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॥ श्री: ॥ 
शुभ मृहुर्तोऽस्तु 
“सनो दोषादि दूरत्वात्‌ “हे” तुवादादिवजनात्‌ । 
“दबा 'दिप्राणिषु साहदयाद्‌ “र म्यत्वाच्च “महेश्वर?” ॥ ११ 
'को”टादि ब्रह्मपर्यन्ता “ना”ना राशि समुद्भवाः । 
«रामेति नाम स्मरणात्‌ “स”ङ्गले के न प्रापिता॥ २ ७ 


| शुभ ससय 
त्रिस्कन्ध ज्यौतिप ( १ ) सिद्धान्त, ( २ ) संहिता (३ ) होरा ) में मुहुर्त ज्योतिष 
का स्थान संहिता स्कन्ध में आता है । होरा-स्कन्ध की, संहिता-स्कन्ध के अनेक प्रकरणों से 
समता होने से मुहर्त-ज्यौतिष, संहिता और होरा स्कन्ध से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है । संहिता 
और होरा स्कन्ध ज्यौतिप के महान्‌ स्कन्ध तो हैं ही, तो भी इन दोनों शाखाओं का मूल स्रोत 
ग्रहगणित स्कन्ध या ग्रहसिद्धान्त स्कन्ध हो कहा जावेगा । या ज्यौतिष कल्पवृक्ष का मूल ग्रह- 
गणित ज्यौतिष है जो खगोलविद्या से ज्ञांत होता है । अङ्कगणित, बीजगणित, रेखागणित, 
त्रैकोणमितिक गणित, ग्रहगोलीयरेखागणितादि अनेक उपकरण गणितों से इस सोरमण्डल की 
गतिविधि समझ कर, उनसे किसी भी अभोष्ट समय के क्षितिज-क्रान्ति वृत्त-सम्पातरूप 
` छर्नविन्दु के ज्ञान से विशव का, विश्व के जीवों का और विशेषकर मानव सृष्टि में उत्पन्न 
जातकों के शुभाशुभ भविष्यज्ञान की भूमिका उत्पन्न होती हे । इसी आधार पर ज्योतिषशास्त्र 
के अमृत फल, जिसका नाम आदेश या आदेश-शास्त्र या फलादेश शास्त्र हैं, उसकी रचना के 
कार्यक्रम मे बुद्धि स्वतः प्रयत्नशील हो जाती है । इस प्रकार भविष्य फलादेश की अनेक पद्धतियाँ 
अनेक भेदों में आजतक उत्तरोत्तर उपलब्ध होती जा रही हैँ । जैसे-- 
(१) जातक ज्यौतिष, (२) संहिता ज्योतिष, (३) प्रश्‍न ज्योतिष, (४) नष्ट जातक, 
(५) पञ्चाङ्ग ज्योतिष, (६) मुहृतं, (७) स्वप्न, (८) स्वर, (६) शाकुन, (१०) अंगदशेन, 
( ११ ) वास्तुविद्या, ( १२ ) वृष्टि विचार, ( १२ ) ओषधियो के प्रभाव, ( १४ ) मनो- 
विज्ञान, ( १५ ) सामुद्रिक, ( १६ ) इष्ट सिद्धि से वाक्सिद्धि, ( १७ ) मन्त्र-तन्त्र प्रयोग, 
( १८ ) भूतसाधनविद्या, ( १९ ) समर्घ महर्ष, ( २० ) दूरानुभूति ( टेलीपैथी, टेली पिन्टर, 
टेलीविजन, टेलीफौन, टेलीग्राफ आदि आधुनिक प्रयोग ) ( २१ ) बिना सोचे समझे अकस्मात्‌ 
किसी पठित के मुख से भी भविष्यज्ञान विषयक वाक्यों का उच्चारण जो कालान्तर में सही 
होते देखे गए हैं पौर पशुपक्षियों की बोली (काक भाषा) व उनके दर्शन आदि से भविष्यज्ञान 
इत्यादि । इनके अतिरिक्त और भी विषय फलित ज्योतिष से सम्बन्धित होते देखे जाते हैं । 
प्रकृत में ज्यौतिष के मुहूर्त विषय पर कुछ कहना आवश्यक है । मानव जीवन से 
उसकी मृत्यु तक के समग्र जीवनोपयोग की विभिन्न समस्याओं के अनुकूल व प्रतिकूल समयों 


(EER) 


को जान कर प्रतिकूल वातावरण से मानव को वचाया जाना और अनुकूल बातावरण से मानव 
मात्र के अभ्युदय का समय जानना, यह मुहूतं ज्योतिष का सवश्रप्ठ कत्तव्य हो जाता है । 
इसी प्रकार राज्यसञ्चालन के शुभ समयों की तालिका के ज्ञान के साथ-साथ समाज के 
विभिन्न उद्योग-धन्धों के प्रारम्भिक शुभ मुहूर्त की गवेषणा भो मुहृत ज्योतिष श ही हो 
सकती है । अतः ज्योतिष के संहिता शाखा के निर्माण के अनन्तर संहिताओं में उपलब्ध सूत्र 
रूप के मुहूर्त विषयों के विस्तृत*विवेचन'का काय मुहुत ज्यौतिष ग्रन्थों में ८ प्रारम्भ कर दिया 
गया । तदनुसार कालान्तर में मुहूर्त ज्योतिष से सम्बद्ध, मुहुत कल्पहुम, तंदीपक, मुहर्त- 
मार्तण्ड, मुहर्तभास्कर, मुहूर्तमञ्जरी, मुहूतंसंग्रह, विवाह वृन्दावन, विवाह पटल, रत्नमाला, 
मुहृतंचिन्तामणि प्रभृति अनेक ग्रन्थों की रचना-परम्परा आजतक अक्षुण्ण है । इस प्रकार उप 
लब्ध सभी मुहूर्त ग्रन्थों में विशेष विषयों को विस्तृत विवेचना मिलती हूँ । सभी ग्रंथ पुर्ण हैं, 
तथापि यह कहना पड़ेगा कि उक्त ग्रन्थों में मुहूतंचिन्तामणि नामक ग्रन्थ के प्रणेता आचाय 
श्रीराम ने इसके निर्माण में अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है । उन्होंने ''संक्षिस- 
सारार्थविलासगर्भम” की अपनो उक्ति को चरितार्थ किया । इसीलिये ज्योतिष शास्त्र के इस 
ग्रन्थ के आज भो प्रे भारतवर्ष में सर्वत्र अध्ययनाध्यापन के साथ इसी के अनुसार जातकमं, 
नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, अक्षरारम्भ, विद्यारम्भ, उपनयन ( जनेऊ ), विवाह, यात्रा, 
गुहनिर्माण, गृहप्रवेश, अग्न्याधान, कृषि, वाणिज्य, शस्त्रनिर्माण, युद्धारम्भ, राज्याभिषेक, विष- 
अग्नि प्रयोग, राजाओं में परस्पर सन्धि, व्यापार क्रेय-विक्रय और संन्यास ग्रहण तक के अनेक 
शुभ मुहर्तो की व्यवस्था सभी को सुलभ होती देखी जाती है । म 


मुहुर्तचिन्तामणि के रचयिता श्रीरामदैवज्ञ ने अकबर बादशाह के कृपापात्र जयपुरा घि- 
पति श्री रामनृपति के सन्तोष के लिए, श्री रामनृपति की ही आज्ञा से १७ इलोकों में (तिथि, 
वार, नक्षत्र, योग और करण---) पञ्चाङ्ग साधन सारिणी सहित रामविनोद नामक करण 
ग्रन्थ की रचना को थी । अकबर बादशाह की राज्यप्रासि का समय शक १४७७ ( ई० सन्‌ 
१५५५ ) है । जयपुर आदि ( राजस्थान ) में आज भी उक्त सारिणी में पञ्चाङ्गो का निर्माण 
होता देखा जा रहा है। जैसे रामविनोद नामक करण ग्रन्थ से स्पष्ट है-- 


“गणपतिमभिवन्ध शरीशपादारविन्द-स्सरणविदित तस्वोऽनन्तजो रामचन्द्र: । 
अ्रकबरनुपशाकादुक्तिपञ्चाङ्गपत्रम्‌ ग्रहगतिसमवेतं रामभपाल तुष्ट॒ये ॥” 


, तदुपरि समीप काल में श्री रामदैवज्ञ के श्रातुष्पुत्र, 'ताजिकनीलकण्ठी' के प्रणेता, 
आचाय नीलकण्ठ के सुपुत्र श्री गोबिन्द दैवज्ञ ने शके १५२५ (ई० १६०३ ) में इसी वाराणसी 
में उक्त मुह्तचिन्तामणि ग्रन्थ की पीयुषघारा नाम की सुविशद टीका प्रस्तुत की है । श्री- 
गोबिन्द दैवज्ञ का जन्म शके १४९१ ( ई० १५६९ ) अश्विन शुक्ल सप्तमी रविवार पुनर्वसु 
नक्षत्र म हुआ था । मुहूर्त ग्रन्थों में मुहुर्तेचिन्तामणि ग्रन्थ जिस प्रकार शीर्षस्थ है, निःसन्देह 
उसी प्रकार उसी के अनुरूप इसकी पीयूषघारा व्याख्यान 


| न का भी स्थान हे । इसके अध्ययन- 
रूपी ज्ञानसागर को लहरों से मस्तिष्क को पोषण मिलता है, नना बढ़ती हू, नित्य 


(३) 


नूतन गवेषणाओं से शास्त्र की परम्परा सुदृढ़ होती जाती हैं। मैं तो पीयुपधारा के अध्ययन से 
ही पीयूप रसपान की अनुभूति अपने मे समझता हूँ । पीयूषधारा नामकरण पूर्णतः अन्वर्थ हूँ। 
इसका ठीक-ठीक अनुभव उस शिष्य को होगा जो गुरु मुख से इस ग्रन्थ का अध्ययन करेगा । 


he 


“पीयुषधारा” में श्रुति-स्मृति और पुराणों के साथ-साथ न्याय, व्याकरण, मीमांसा, 
धर्मशास्त्र और ज्योतिप शास्त्र के विशेष वैदुप्य की सर्वतोमुखी समन्वयवादिता अत्यन्त स्पष्ट है । 

अपनी सारी श्रेष्ठता के बावजूद दैवात्‌ तथाऽयनांशाः खरसाहता स्युः' इत्यादि 
(सङ्क्रान्ति प्रकरण इलो. ९) पद्य के व्याख्यान के अवसर पर पीयूषकार को गणितस्कन्ध के 
मौलिकज्ञान में (अयनांश) कुछ भ्रम सा हो गया था । ऐसा लगता हे । यद्यपि यह विषय 
आजतक भी प्राचीन भारतीय ज्योतिबिदों के लिये संशयोत्पादक ही बना है । गुरुत्वाकर्षण 
सिद्धान्त की परिपुष्टि हो जाने से आधुनिक ग्रहृगणितज्ञ उक्त भ्रम से अत्यन्त दूर होकर ग्रह- 
गणित की सही दिशा में आए दिन उत्तरोत्तर वर्धमान-ग्रहगणित के अति अद्भुत चमत्कार से 
विश्व को आश्चर्य चकित कर चुके हैं । जैसे चन्द्र धरातल में मानव के पदार्पण के साथ-साथ 
शुक्र-मंगळ प्रभृति ग्रहपिण्डों की स्थानीय स्थितियों के समझने की दिशा में भी आधुनिक खगोलज्ञ 
निरन्तर प्रयत्नशील हैं । बुद्धि की सीमा नहों आंकी जा सकती अतः आधुनिक ब्रह्मपि खगोल्ज्ञो 
की स्तुति तो करनी ही पड़ेगी । तथापि प्राचीन भारतीय ब्रह्मषि ज्योतिविदों की देन भी इस 
प्रसंग में भुलाई नहीं जा सकती । [देखिये अपोलो ११ के प्रसंग में चन्द्रमा पर भारतीय ग्रह- 
गणितज्ञों की गवेषणा ले० केदारदत्तजोशी दैनिक आज, जुलाई ७१९६९, आग्रहायण जून, 
१९६९, ज्योतिष मार्तण्ड जयपुर जून १९६९] । 


अतः प्रत्येक शास्त्र के विद्वानों ने ज्योतिषशास्त्र के इस ग्रन्थ का सर्वाधिक समादर 
किया हूँ । न | 
| पीयूषधारा टीका के साथ-साथ इस ग्रन्थ के आमूरूचूड अध्ययन से मेरा दृढ़ विशवास 


है कि परिश्रमी और अध्ययनशील छात्र (शिष्य) भारतीय फलित-ज्यौतिष जगत में तो सुयोग्य 
वेदुष्य को प्राप्ति से वह अवश्य ख्याति प्राप्त करेगा । 


पीपूषधारा ग्रन्थ में अनेकों प्राचीन ग्रन्थों के वचनों के उद्धरणों के साथ अनेकों प्राचीन 
ज्यौतिषाचायो के अनुभूत प्रमाण वचनों का. सप्रमाण उल्लेख है । संक्षेप से ये ग्रन्थ तथा 
आचार्य है--रत्नसार, समरसार, टोडरानन्द, महेश्वर, व्यवहार तत्त्व, भुजबल, गर्ग, वसिष्ठ, 
भारद्वाज, चण्डेदवर, च्यवन, यम, वराह, श्रीपति, राजमातण्ड, भास्कराचार्य, वराह, उत्पल, 
भामह, व्यवहारोच्चय, नारद, गुरु, अत्रि, गरुड, मत्स्य, दीपिका, भागुरि, डामर, श्रुतकीति, 
रत्नमाला, काश्यप, दुर्गादित्य, वृद्ध नारद, कालिदास, अमरसिंह, अच्युत भट्ट, देवज्ञमनोहर, 
हेमाद्रि, महाभाष्य, षर्ट्त्रिशन्मत, विष्णु, शातातप, लिङ्ग, कूम, स्कन्द' शिवरहस्य, विश्वरूप; 
निर्णय, मार्कण्डेय, व्यास, वाल्मीकि, भीमपराक्रम, सुमन्तु, और साङ्ख्यप्रकाश प्रभृति ख्यातनाम 
अनेकों आदिके । 


इस प्रकार अनेक शास्त्रों शास्त्रकारों और निबस्धों के वचन उक्त पीयूषधारा में 


(EE) 


सम्यगुपलब्ध होते हैं । जा ग्रन्थकर्ता के व्यापक पाण्डित्य के साथ सर्वतोमुखो असाधारण 
प्रतिभा के सूचक हैं । 
अतः उक्त विशेष महत्त्व के मूल ग्रन्थ के साथ-साथ इसकी “'पीयूषधारा' टीका तो 
स्वतः एक गहन ग्रन्थ हो जाती है । प्रायः देखा जाता हे कि मूलग्रन्थ रचयिता आचार्यो के 
ग्रन्थों के व्याख्याकार आचार्यो की सविशेष प्रतिभाएं पाठकों को आह्वादित सी कर देती हैं । 
अतः मल ग्रन्थ के अध्ययन के साथ व्याख्याकारों के व्याख्यान का भी अध्ययन गुरु मुख से 
यदि हो सके तो स्वर्ण सुगन्धः ( सोने में सुगन्ध ) की उक्ति चरितार्थ हो जाती है । 
तिसपर भी उक्त ग्रन्थ, व इसकी पीयूषधारा संस्कृत व्याख्या को पीताम्बरा हिन्दी व्याख्या से 
स्वतः ग्रन्थ के जटिल से जटिल स्थल विषयों को समझने में सहृदय पाठकों को अच्छी सहा- 
यता मिलेगी” इस अभिप्राय से पीताम्त्ररा व्याख्यान को सर्व सरल करने की यथाशक्ति चेष्टा 
की गई है । आजतक मूल ग्रन्थ और पोयुपधारा दोनों का ज्ञान प्राचीन राष्ट्रभाषा सस्कृत 
वाङ्मय से जनता को प्राप्त हो रहा हैं किन्तु अब संस्कृत भाषा की सुपुत्री हिन्दी-भाषा 
राष्ट्रभाषा हो चुकी है। चिरकाल से मैं दोनों ग्रन्थों (मुहुर्तचिन्तामणि और उसकी पीयूषधारा) 
का ज्ञान हिन्दी भाषा के माध्यम से सवंत्र पहुँचाना आवश्यक समझता था। यतः उक्त 
मुहर्तचिन्तामणि ग्रन्थ की हिन्दी माध्यम की अनेक टोकाए आजतक पर्याप्त मात्रा में सर्वत्र 
उपलब्ध हैं । जिनमें पीयूषधारा के आशयों की चर्चा नहीं हूँ । संस्कृत ग्रन्थ प्रकाशन के प्रेमी 
भारतीय संस्कृति के उपासक श्रीमान्‌ सुन्दरलाल जी जेन, अध्यक्ष मोतीलाल बनारसोदास 
जी ने ऐसे समय में उक्त भाति का पीताम्वरा व्याख्यान लिखन का मुझसे अनुरोध किया जब- 
कि में अत्यन्त रोगग्रस्त से सन्तप्त और गम्भीर शोक में था, एसी स्थिति में इस पोताम्बरा 
टीका की रचना घोर शोक को शास्त्र चिन्तन द्वारा भुलाने के प्रसंग में की गयी । डेढ़ वर्ष के 
भीतर ही दुर्देव से, सुयोग्य, चरित्रवान, श्रौत-स्मार्त कर्मानुष्ठानरत तपस्वी ज्योतिविद अपने 
दो अग्रजों (१) श्री० पं० नेत्रवल्लभ, (२) श्रो पं० पीताम्बर और (३) तीसरे भाई पितुब्य 
पुत्र ( अनुज ) श्री० पं० घनानन्द के असामयिक निधन से रोग से मेरा दुर्बल हृदय और भी 
दुर्बळ हो गया, उक्त त्रातुवर्ग वियोग से मैं अत्यन्त दुखी हो गया । मेरे कूर्माद्रि अल्मोडा मण्डल 
के जुनायल ग्राम के समीप की सम्बन्धित जनता के धार्मिक व ज्योतिप में मार्गनिर्दशक के लिए 
भाइयों के निधन से मेरी वंश परम्परा तो लुप्तप्राय सी हो गई आसपास में अन्यत्र यहाँ विद्वानों 
का अभाव-सा हो गया । जब सन्तप्त मन होकर किकतंव्य विमूढ़ की स्थिति मे मं था, उसी समय 
में उक्त संस्कृत ग्रन्थ प्रकाशन के प्रमी श्रोमान्‌ मोतीलाल बनारसीदास के वाराणसी शाखा के 
श्री नरेन्द्रकुमार जैन ने मुझसे उक्त ग्रन्थ का सुन्दर हिन्दी व्याख्यान करने का अनुरोध किया, 
सन्तप्त चित्त को बहलाने का विद्वदुचित मार्ग जानकर में इसमें संलग्न हो गया । व्यसन में 
ज्ञान रूप हरि का स्मरण दु:खसागर के सन्तरण के लिए नौका के समान होता है, मुझे इस 
कार्य में लगने के पश्चात्‌ जो अनुभूति हुई, और जिस प्रकार मेरे हृदय का दुःखान्धकार, 
ज्ञानसूर्य के अपनाने से छिन्न-भिन्न हुआ, उसे मैं शब्दों में अंकित नहीं कर पा रहा हूँ । 
मूहृतचिन्तामणि ग्रन्थ की प्रकृत पीताम्बरा व्याख्या लिखने में जो स्वाभाविक रुचि रही है, 
उसकी उत्पत्ति का महत्त्वपूर्ण कारण है । ज्योतिविदों एवं शास्त्रान्‌रागी समाज में 
इसको लोकप्रियता स्वतः सिद्ध हो गई है ग्रौर हो रही है। फलतः सन्‌ १६७२ का प्रथम 


(SEES) 
संस्करण शीघ्र समाप्त हो गया और १६७६ में द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया 
गया तथा अब तीसरा संस्करण पाठकों के सामने आ रहा है । तृतीय संस्करण की 
भूमिका में भी आवश्यक संशोधन पाठकों के सामने निवेदन रूप में उपस्थित कर रहा हूँ 


इसलिए जीवन के अन्तिम चरण में अवस्था जा रही है । श्रतः स्वयं अपना स्वल्प परिचय दे 
देने की घृष्टता-सी यदि हुई तो पाठक क्षमा ही करेंगे । 


प्रथमतः ८" १० पीढ़ी पूर्व से फलित ज्योतिष विद्या के साथ वैदिक कर्मकाण्ड, 
तन्त्र विद्याओं का सदुपयोग एवं शक्ति उपासना की विधि मुझे कुल परम्परा से हो प्राप्त रही 
हे । मेरी उक्त वंशपम्परा कूर्माचल (कुमायूँ) में ख्यात नाम रही है । ज्योतिविद्या में विशेष ज्ञाता 
होने से मेरी कुल परम्परा कूर्माचलीय ब्राह्मण-समाज में स्वनाम धन्य रही है । वंशपरम्परा से 
उपलब्ध फलित ज्यौतिष के ज्ञान एवं काशी में खगोल विद्या के यथेष्ट अध्ययन के कारण 
ज्यौतिष शास्त्र के मर्म को समझने की मेरी स्वाभाविक उत्सुकता थी । कुछ मौलिक ग्रन्थों के 
साथ मैंने श्रीमद्भास्कराचार्य के ग्रहगोल गणित के विश्वविख्यात ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणि की 
व्याख्या लिखी । उक्त ग्रन्थ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कै द्रव्य से काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हूँ । इस ग्रन्थ के प्रकाशन से मुझे विद्वत्‌ समाज में, विशेषतः खगो- 
रज्ञ ज्योतिविदों के समाज में प्रतिष्ठा भी मिलो । शोधपूण ग्रहगणित ग्रन्थों का प्रकाशन अधिक 
व्ययसाध्य है । अपनी लघु आर्थिक स्थिति के कारण व्ययभार का वहन करना कठिन होता है । 
भारत में फलित ज्यौतिष के ज्ञाताओं का बाहुल्य होने से कोई संस्कृत ग्रन्थ प्रकाशक ग्रहगणित 
सम्बन्धी ग्रन्थों के प्रकाशन में अरुचि दर्शाता है । ग्रहगाणत खगोल के वरिष्ठ विद्वानों का 
१८-१९ वीं शताब्दो के उपरान्त अभाव सा हो गया है । ऐसा क्यों हुआ होगा ? पाठकों के 
लिए विचारणीय हैं । 
संस्कृत ग्रन्थ प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास के अनुरोध से मेर द्वारा लिखी गयी 
इस 'मुहुर्तचिन्तामणि' को 'पीताम्बरा' व्याख्या जिज्ञासुओ के लिए अत्यन्त उपयोगिनी प्रतीत 
हुई। उसके बाद पुनः मुझसे बार-बार अनुरोध होने लगा कि नीलकण्ठी की टीका भी लिखें । 
संवत २०३६, सन १६७६ में जो हरिनेत्र वल्लभा व्याख्यान के साथ प्रकाशित भी हो गई है। 
वंश परम्परा से नीलकण्ठी ग्रन्थ का यथोचित ज्ञान का संस्कार बाल्याकाळ से ही 
बुद्धिस्थ रहा है । नोलकण्ठी ग्रन्थ के प्रत्येक प्रकरण के अन्त में स्वयं आचार्य ने लिखा हँ-- 
“श्री गर्गान्वयसूषणं गणितविच्चिन्तामणिस्तत्सुतो 
अनन्तोऽनन्तमतिः, व्यधात्खलमतिध्वस्त्ये जनुः पद्धतिम्‌ 
तत्सूनुः खलु नोलकण्ठविबुधो विद्वच्छिवानुज्ञया । 
सत्तष्ट्य व्यदधाद्‌ग्रहप्रकरणं संज्ञाविवेकेऽलम्‌'' इति 
पढ़ाते समय पिताजी श्रुतपरम्परा का उल्लेख करते हुए कहते थे कि हमारी ही 
दाक्षिणात्य ब्राह्मण परम्परा में जो इस समय कुमाय में है, उक्त आचार्य उत्पन्न हुए थे । हमारे 
पूर्वज सर्वप्रथम दक्षिण से सांस्कृतिक एवं वैदिक परम्परा के साथ चन्दराजाओं से सम्मानित 
होते हुए कूर्माचल में आकर यहीं कमंसार कमंसाक्ष्य पटी के अ्रपश्रेश कमस्यार के धुरपटा में 
वतं मान शानीउड्ार के समीप में 'ऋषिवदाचरण करते हुए रहने लगे थे । घुरपटा नामक 


(UR) 
तपोभूमि जो आज ग्राम का रूप है, चीड के वृक्षों से सुशोभित सुरम्य स्थान में स्थित है | 


इसी के निकट समीप में-- 
“ज्वाला करालमत्युग्रमशषासुरसुदनम्‌ । 


त्रिशूलं पातु नो भीतेभंद्रकालि नमोस्तुते” ॥ 

मारकण्डेय पुराणोक्त जगज्जननी जगदम्बा की सिद्ध एवं अत्यन्त उग्र पीठ श्रीभद्रकाली 
की अद्भुत प्राकृतिक गुफा हैं । कूर्माचलीय भकत समाज के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत के शैव, ' 
शाक्त भक्तगण प्रतिवर्ष यहाँ आया करते हैँ । श्री भद्रकाली जो हमारी कुलदेवी कही जाती 
हैं । सिद्धपीठ भद्रकाली की महिमा लिखने में लेखनी अवरुद्ध हो रही हैं । शाक्ततन्त्र में लिखित 
'गुह्यादगुह्यगोप्त्री त्वं”' उक्ति से इस दशन के प्रत्यक्ष चमत्कारों का व्याख्यान इतना ही अलम्‌ 
करना समीचीन होगा । इतना अवधेय है कि हमारे ऋषिकल्प पूर्वजों के भाचार-विचार- 
तपस्या एवं अद्भुत चमत्कारिक ज्ञान गरिमा का कूर्माचल के राजवंश एवं प्रजा पर सर्वत्र 
प्रभाव पड़ने लगा । भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण पन्तों के पूर्वज (रेखाड़ी), पराशर गोत्रीय पन्तों 
के पूर्वज (कुट्यड़ा) तथा गर्गगोत्रीय ज्योतिविद्‌ हमारे पूर्वज दक्षिण से सम्मान एकीभूय आकर 
उक्त तीन सुरम्य स्थानों (वर्तमान अल्मोड़ा जिले की कमंसार पट्टी), जो मेरी जन्मभूमि 
जुनायल (दुग) से ३-४ मील के अन्तर में स्थित हूँ, में बस गये । अपने ज्ञान एवं सदाचार के 
द्वारा कुर्माचल की गुणग्राही जनता से हमारे पूर्वजों को जुनायल ग्राम के प्राचीन ब्राह्मणों से 
सम्मान मिला, वेदिकविद्याओं को ग्रहण करने के उद्देश्य से धुरपुटा से सम्मानपूर्वक एक बड़ी 
भूमि देकर हमें जुनायल की रमणीय धरती पर वमाया गया । आज तक आभारी हैं हम 
जुनायल के प्राचीन भूमिदाता उन ब्राह्मणों के । यह पवित्र स्थल इस लेखनी का जन्मस्थान 
है । जुनायल के आस-पास तथा सुदूर चतुदिक की जनता में ज्यौतिष विद्या एवं कर्मकाण्ड के 

क्षेत्र में आज तक इस वंशपरम्परा को सम्मान प्राप्त हुआ है । 
हमारे पूर्वजों को एक शाखा, श्री सरयू गङ्गा, तीरस्थ वागीश्वर (बागेश्वर) और 
वेणीनाग के मध्य स्थित शाडिल्य ऋषि की तपोभूमि शानीउडधार नामक (अपभ्रंश शाण्डिल्य 
गुफा) सुरम्य स्थान धुरपटा ग्राम से माता भद्रकाली पीठ के निकट भेटा, पैठाण और देवल 


ग्रामो में आजतक अपनी ज्ञानगरिमा से विभूषित है । भारद्वाज पन्त और पारशर पन्तों की 
वैदिक परम्परा कूर्माचल में संस्कृति के साथ ससम्मान आजभी अक्षुण्ण है । 


कूमाऊ का एक वृहत्‌ भूखण्ड सरयू एवं पूर्वस्थ रामगङ्गा के मध्य में गंगौली नाम से 
प्रसिद्ध हें जहाँ काश्यप गोत्रीय पाठक वंशीय ब्राह्मण परम्परा, दशौली गाँव में विख्यात है । 

इसी पाठक वंश परम्परा में मेरा मातुल कुळ होने से पूज्य मातुल एवं पुज्या माता के 
मुख की श्रुतपरम्परा के अनुसार प्रत्यक्ष दर्शनीय दशौली को शास्त्रीयविचार का दशम स्थान 
माना जाता है । 'धर्मशीला' नामक पावन स्थल इसी गाँव के मध्य में स्थित हैं जहाँ प्राचीन- 
काल में विद्वद्गण धर्मशास्त्रीय समस्याओं पर एकीभूय विचार किया करते थे । पुराण प्रथित 
स्वर्णाचलपर्वत जिसकी कालीनाग देव का स्थान कूर्माचल में कालिनाग शिखर नाम से 
प्रसिद्धि हे, दशौली (घमंशिला) से ७ मील के अन्तर में स्थित है । ज्ञातथ्य है कि कालीदहन 
के बाद भगवान्‌ कृष्ण ने कालीनाग को इसी पर्वत शिखर में रहने के लिए स्थान दिया था । 
आज भी इस शिखर के ऊपर गृद्धों का विचरण नहीं दिखाई देता, जिससे पौराणिक कथन की 
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ध्रुवसत्यता सिद्ध होती है । दशोली से उक्त शिखर गमन हेतु, मार्ग के मध्य में 'सभाशिला 
नामक एक विशाल पावन प्रस्तरखण्ड है, जहाँ प्राचीन काल में शास्त्रीय विवयों पर शास्त्रार्थ 
होता था । 

इस प्रकार उत्तर और दक्षिण के दशविध भारतीय ब्राद्वणों की परम्परा कूर्माचल 
में ससम्मान अपने वैदुष्य से एवं तपोबल से प्रायः चन्द्रराज्य कालों में पहुँच चुकी थी । सर्व- 
प्रथम आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिष्पीठ, (जोशोभठ) वदरिकाश्रम से कौन नहीं 
परिचित है ? श्रुत परम्परा से इस श्री शङ्कराचार्य सम्प्रदाय के साथ बशिष्ठगोत्रीय पन्त भी 
ससम्मान कुमाऊं में पहुंचे थे, जिन्हे जोशीमठ से दृश्य अल्मोड़े को उपराजधानी रानीखेत 
व समीपस्थ कुड़कोली आदिक ग्रामों में बसाया गया । 

पञ्चविध दाक्षिणात्य ब्राह्मणों में श्रौतस्मार्त कर्मानुष्ठानरत आचार्य रूप में एक- 
विध कर्णाटक ब्राह्मण, दाक्षिणात्य ब्राह्मणों के साथ आज भी कुमाऊं में अपने कर्मकाण्ड के 
वैदुष्य से प्रसिद्धिगत हुआ है । कुमाऊँ का कर्णाटक ब्राह्मण वंश आज भी परम पुनीत वैदिक 
संस्कृति को किसी प्रकार कुमाऊं में सुरक्षित एवं विकसित किए हुए हैं । 

गर्गाचार्य का नाम पौराणिक ज्योतिविदों में जैसे सविशेष उल्लेख्य है तदनुसार प्रकृत 
की गर्ग गोत्रीय अनन्त दैवज्ञ सुत श्री राम दंवज्ञ प्रणीत मुहुतंचिन्तामणि के तथा तस्य भ्रातुष्पुत्र 
श्रो नोलकण्डाचार्य विरचित नीलकण्ठी ग्रन्थ का गणित एवं फलादेश मेरे स्वर्गीय पुज्य पिताजी 
श्री पं० हरिदत्त जोशी (ज्योतिविद्‌) तक को कण्ठगत था । 2८वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार के 
अनन्तर पिता जी से प्राप्त वही संस्कार इस लेखनी के लेखक में आज तक यथा श्रुत उपलब्ध 
है । मुहर्तचिन्तामणि एवं नीलकण्ठी-दोनों ग्रन्थों का ज्योतिंष जगत्‌ में यत्र-तत्र सर्वत्र ब्यवहार 
होने से मैं भी श्रद्धा के साथ इन ग्रन्थों की ब्याख्या में मैं प्रवृत्त हुआ । मेरे पूर्वाग्रज स्व० श्री० 
पं० पीताम्बर में मेरे वंश के वैदिक कर्मकाण्ड ज्योतिष के सभी संस्कार उपस्थित थे । 
मतः मैंने ज्येष्ठ त्राता श्री पीताम्वर जी की चिरस्थायी स्मृति के लिए इस व्याख्या 
का नामकरण पीताम्बरा किया हूँ । 


जातकों में बृहज्जातक, मुहुर्तं ग्रन्थों में मुहत्त चिन्तामणि और ताजिक शास्त्रों में 
.नीलकण्ठी, इन तीन ग्रन्थों के सम्यक्‌ अध्ययन से किसी भी देंवज्ञ को फलित ज्योतिष के 
ग्रन्थों का ज्ञान सरलता से हो जाता हे । ये तीनों ग्रन्थ भारतीय ब्राह्मण ज्यौतिषियों के घर 


में उपस्थित रहते हूँ, तथा फलितज्ञों को कण्ठगत भी रहते हैं । 


१. बृहज्जातक--जन्म से मृत्यु तक के भविष्य का इतिवृत्त, बृहज्जातक ग्रन्थ से ज्ञात 
किया जाता है । त्रिस्कन्ध ज्योतिविद्‌ आचार्य वाराहमिहिर (शकवर्ष ४२१) ने तो जिन 
व्यक्तियों की जन्मपत्रियां नहीं बनी हैं एवं जिनका जन्मेष्ट, वर्ष, ऋतु, मास, और तिथि, वार, 
नक्षत्र तक भी ज्ञात नहीं हे, उनके लिए उनसे पूछे गये प्रश्न समय को इष्ट मानकर, इस इष्ट _ 
वश नष्टजातक को स्पष्ट जातक बनाकर शुभाशुभ भविष्य ज्ञान का तरीका तक बता दिया 
- हैं । आजन्म मृत्यु पर्यन्त उपनयन, विवाहादिक संस्कारों के अतिरिक्त व्यवहार जगत्‌ के नाना 
प्रकार के कार्यों के शुभाशुभ का भविष्यज्ञान भी उक्त मार्ग से सम्भव हें । 
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२. मुहुत्तेचिन्तामणि--मुहुर्तचिन्तामणि प्रणेता आचार्य श्री राम ने १३ प्रकरणों से 
ग्रन्थ को रचना को हे । तेरह प्रकरणों का नाम निम्न भाँति है--१. शुभाशुभ प्रकरण । २. 
नक्षत्रप्रकरण । ३. संक्रान्तिध्रकरण । ४. गोचरप्रकरण । ५. संस्कारप्रकरण । ६. विवाहप्रकरण 
७. वधुप्रवेशप्रकरण । ८. द्विरागमनप्रकरण । ९. अग्न्याधानप्रकरण । १०. राजाभिषेकप्रकरण । 
११. यात्राप्रकरण । १२. वास्तुप्रकरण और ' सर्वंशुद्धात्रयोदशो'” से १३. गृहप्रवेशप्रकरण । 

१. शुभाशुभप्रकरण--तिथियो के अन्य नाम नन्दादि, संज्ञा, तिथिनक्षत्र सम्बन्धी 
दोष आनन्दादियोग वार सम्वन्धेन सिद्धियोंग, सभी शुभ कार्यो में वज्यपदार्थो ग्रहणनक्षत्र त्याग 
की अवधि, कुलिकादि दुष्टयोग, भद्रा सम्बन्धो तिथियाँ व भद्रा का समय शुरुशुक्रास्तादि में 
निषिद्ध कर्म लूप्तसंवत्सर दोष कथन, वारप्रवृत्ति समय, शुभ कार्य मात्र में निषिद्ध मनु 
आदिक और युगादिक तिथियों का उल्लेख प्रथम प्रकरण में हुआ हैं । 


२. नक्षत्रप्रकरण--नक्षत्रों के नाम व उनके अधिपति देवता, नक्षत्रवार सम्बन्ध से 
ध्रुव चर-उग्र-मिश्र-क्षिप्र मैत्र और दारुण संज्ञक नक्षत्रों का नाम--लतापादपरोपण, राजदर्शन 
औषधि सेवन, क्रय विक्रय, हस्ति-अश्वादिको की शिक्षा व क्रय विक्रय, आभूषण निर्माण, मुद्रा 
(सिक्का) रुपया पैसा आदि निर्माण, खड्गधारण, नष्ट वस्तु प्राप्ति या अप्राप्ति विचार, जला- 
शय निर्माण, स्वामो के लिए सेवक रखने का शुभ मृहुतं, धन का उपयोग व ऋण ग्रहण समय 
हल आरम्भ व बीज बोने का मुहुतं, रक्तवाहिनी नाडी से अशुद्ध रक्तस्राव मुहुर्त, धान्यच्छेदन 
व संग्रह शान्तिक व पौष्टिक कमं के मुहूतं होमाहुति में शुभ ग्रह का दिन, अग्निवास, प्रतिवर्ष 

में नवीन अन्न भक्षण मुहूतं, नाव का निर्माण; वीर वेताल सिद्ध करने का मुहूर्त, रोगनिर्मुक्त 
स्नान मुहुर्त, शिल्प विद्या, राजाओं में परस्पर सन्धि करने का शुभ मुह॒र्त, सुवर्णादि परोक्षा 
मुह॒तं, ज्वरादिरोग उत्पत्ति समय ज्ञान से रीगनिवृत्ति दिन ज्ञान, रोगी की शाघ् मृत्यु ज्ञान, 
प्रेतदाह मुहुर्त, काष्ठ गोमयपिण्ड (गोहरी) संग्रह का शुभ समय, द्विपुष्कर त्रिपुष्करादि योग व 
फल, शव (मृत) प्रतिकृति दाह समथ, मुलनक्षत्र व अभुक्त मूल विचार, मूल निवास व शान्ति 
विचार, गण्डान्तादि विचार, अक्विन्यादि नक्षत्रों का स्वरूप व संख्या और जलाशय आराम 


वाटिकादि निर्माण मुहूर्तो का विवेचन द्वितीय प्रकरण में हुआ है । 


३. संक्रान्तिप्रकरण--नक्षत्रवार-करण और समय भेद से १२ संक्रान्तियों का शुभा- 
शुभ फल विमर्श, दिन रात्रि विभाग से संक्रान्तियों का अशुभ फल, संक्रान्ति की उत्तरायण 
दक्षिणायन संज्ञा, संक्रान्तियों के सामान्यतः पुण्यकाल ज्ञान, अर्द्धोदयास्त तथा ठीक अद्धरात्रि 
में होने वाली संक्रान्ति का पृण्यकाल निर्णय, रवि की सायन संक्रान्ति कालज्ञान तथा सायन 
संक्रान्तियों का पुण्यकाल निर्णय, संक्रान्तियों से बाजार को मन्दी तेजी समता विचार, सूर्यादिक 
सात वारों के क्रम से संक्रान्तियों का बलाबल विचार करणों के (७ चल करण + ४ स्थिर 
करण एवं ११) सम्बन्ध से संक्रान्तियाँ की सुप्त-उपविष्ट, ऊर्ध्वगत स्थिति वश बाजार में मन्दी- 
तेजी आदि विचार, करणो के आधार से संक्रान्तियों के सफल वाहन, वस्त्र, आयुध, भक्ष्य, लेपन: 
जाति और पुष्प-आदिक ज्ञान, संक्रान्ति नक्षत्र से अपने जन्मनक्षत्र तक की संख्या सम्वन्ध से 
उस संक्रान्तिक सौर मास का शुभाशुभ विचार, संक्रान्ति प्रसंग से ग्रहबल विचार पूर्वक व्याव- 
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हारिक कार्य, संक्रान्ति सम्बन्ध के अधिक क्षय ( चान्द्रमास ) मासों का पीताम्बरा व्याख्यान 
में सुविस्तृत निर्णय के साथ संक्रान्ति प्रकरण नाम के तृतीय प्रकरण में उक्त विषयों का सम्यक्‌ 
सुवर्णन किया गया है । 


४. गोचरप्रकरण--अपनी जन्मराशि से तत्कालीन ग्रहों की स्थिति वश शुभाशुभ 
फल विचार, ग्रहवेध में दो प्रकार के ऋषिमत, सूर्य-चन्द्र ग्रहणीय नक्षत्रों से शभाशुभ फल, 
चन्द्रबल में विशेषता, मतान्तर से चन्द्रबल विचार, अनिष्टग्रहों के दुष्परिणाम निवारणाय 
रत्नधारणज्ञान, ९ ताराओं के नाम व फल, दुष्ट ताराओ का परिहार, चन्द्रमा की १२ अव- 
स्था, ग्रहों के विकार विनाश के लिए औषधियाँ व उनसे स्नान, ग्रहों को गन्तब्य राशि से 
पूर्व में हो फलदान दिनादि वर्णन सूर्यादिक ग्रहों का राश्यादि या मध्य राश्यन्त में कब फ्रल- 
दान सामर्थ्य होगा” इत्यादि विचारों से विभूषित गोचर ४ = चतुर्थ प्रकरण है । 


५. संस्कारप्रकरण--्त्री का प्रथम रजोदर्शन काल से शुभाशुभ भविष्य ज्ञान, पोडश 
संस्कारों के नाम व मुहूर्त, रजोदर्शन का निन्द्य समय, प्रथम रजस्वला स्नानमुहूतं, गर्भाधान, 
सीमन्त, गर्भस्थ मानव जीव के प्रथम से ९ मास तक के अधिपति ग्रह, पुंसवनमुहु्त, जातकर्म- 
नामकर्म (नामकरण) प्रसूति का स्त्री स्नान मुहूतं, प्रथमादि १० मासो में दन्तोत्पत्ति का शुभा- 
शुभ फल, दोलारोहण, अन्नप्राणन, भूम्युपवेशन, ताम्बूल सेवन, कर्णवेध, चूडाकरण. (मुण्डन) 
क्षौर विचार, अक्षरारम्भ मुहूंतं, व्रतबन्ध (उपनयन या यज्ञोपवीत) ब्रह्मणादि वर्णो के अधिपति 
ग्रह और प्रयोजन, जन्ममासादि विचार, गुरुबल, व्रतबन्ध में वर्ज्य समय, ब्रतवन्ध लग्ननवांश 
से शुभाशुभ फल विचार, निषिद्ध प्रदोष तिथियाँ, नान्दी श्राद्धोत्तर अशोच में, निर्णय, मातृ- 
रजोदर्शन में धर्म-शास्त्रोय निर्णय, केशान्तादि (समावर्तन) संस्कार विचार विमर्श व्याख्यान 
से विभूषित ५ वाँ संस्कार प्रकरण हूँ । 


६. विवाह प्रकरण--शुभ त्रिवर्ग (धर्म-अर्थ-मोक्ष) की हेतु भार्या, आठ प्रकार 
के विवाह, प्रश्‍न लग्न से विवाह योग, कुलटायोग, मृतवत्स योग, विवाह भंग योग, वाल- 
वैधव्ययोग के परिहार, शकुन से कन्या की सन्तान किस प्रकार, सामान्यतः शुभशकुनादि, 
कन्या व वर-वरण, कन्या विवाहकाल, गुरु शुद्धि, विवाहोचित मास जन्ममासादि निषेध, 
ज्येष्ठमासादि विचार, त्रिपुरुष में कन्या-पुत्र विवाह निर्णय, वर-कन्या के कुल में मृताशौच 
निर्णय, विवाह के अनन्तर त्रिपुरुष में मुण्डनादिक निषेध, विशाखामूलाइलेषानक्षत्रोत्पन्न वर- 

कून्याओं का शुभाशुभ फल, सर्वदेश प्रसिद्ध अष्टविध मेलापकों में वर्ण-वश्य-तारा-ग्रहमेत्र 
गणमँत्र भकूट और नाडी विचार से १८ से ऊपर के गुणेकय में विवाह शुभ, राशि-नवांश 
होरा-द्रेष्काण-त्रिशाशादि लग्न षडवगं साधन, कर्तरी दोष, सडग्रह दोष, अष्टम लग्न दोप, 
अष्टम लग्न दोष परिहार योग, नक्षत्रों की विषघटिकाएँ, दिन रात्रि के १५ मृहुत्त, वार 
सम्बन्धेन निषिद्ध मह॒र्त, ग्रह वेध दोष, क्रूरविद्ध नक्षत्रों दोषों का परिहार, लतादोष, पात 
दोष, सूर्यचन्द्रक्रान्ति साम्य दोष, खार्जूर दोष, उपग्रह दोप, परिहार, वारदोघ, जामित्र दोष 
देश भेद से परिहार, दश योग दोष. दशयोग फल अपवाद, वाणंदोष, उदयास्तादि दोष, 
उदयास्त शुद्धि, सूर्यसक्रमणं दोष, अन्य ग्रहों की संक्रान्तियों की शुभकर्म में वर्ज्य घटी पंगु- 


(११०. ) 
अन्ध काणादिक लग्न दोष, वर्गोत्तमरहित अन्तिम नवांश त्याज्य, विवाह लग्न में ग्रह शुद्धि 
लग्न कर्तरी प्रभृति दोषों का अपवाद, अनेक दोषों के परिहार वाक्य, गान्धर्वादि विवाहा में 
त्रिपदी (नक्षत्रों से) चक्र, विवाह दिन से पूर्व सर्वारम्भ काल विचार, विवाह मण्डपनिर्माण 
गौधूलिकाल विचार, सूर्यादिग्रहों को मासिक गति तात्कालिक सूर्यसाधन, विवाह के इष्टकाल 
में लग्न साधन, अन्त में विवाहादि शभ कार्य में आवश्यक वर्ज्यं दोषों का उल्लेख के साथ 
विवाह प्रकरण सम्पन्न होता हैं । 


७. वधूप्रवेश प्रकरण--विवाह संस्कार के अथवा अनन्तर विवाह के साथ अन्य शुभ 
मुहतो में वधू प्रवेश = विवाहिता कन्या का पितृ गृह से पति के घर के प्रथम प्रवेश के लिए 
शुभ मुहुर्त को गवेषणा, विवाहानन्तर प्रथम ज्येष्ठ आषाढ्-पौप अधिक मास का वधू प्रवेश 
निषेध तथा प्रथम चैत्र मास में पितृ गृह वास का निषेधादि विषय वधू प्रवेश प्रकरण में 
उपलब्ध हैं । 


८. द्विरागमन प्रकरण--यथा समय तक पत्ति के घर से पिता के घर में रहकर 
पुनः पति के घर में जाने के विचार के लिए मुहुत्त, सम्मुख दक्षिण शुक्र का परिहार, तथा 


~ 


पितृ गृह में कुचपुष्प सम्भव और (रजोदर्शन) में भी प्रति शुक्र सम्भव विचार अनावश्यक के 
साथ प्रकरण सम्पन्न हुआ है । 


९... अग्न्याधान प्रकरण--नित्य-अग्नि, होत्र (हवन) के लिए, कालनियम होने पर 
मुहुत्तेविचार, अग्नि आधान-मुहर्त्तानुसार शुभाशुभ फल कथन से प्रकरण पूति हुई हैं । 


१०. राजाभिषेक प्रकरण--राज्य में उत्तराधिकारी राजा का अभिषेक मुहूर्त्त, 
सपरिहार राज्याभिषेक लग्न फल, राज्याभिषेक लग्न से स्थिर सम्पत्ति लाभ कर योग के 
साथ प्रकरण समाप्ति हुई हूं 1 


११. यात्राप्रकरण--यात्रा के अधिकारी, यात्रा के लिये शुभ सूचक प्रश्‍न अशुभ 
सूचक यात्रा प्रश्‍न, “यात्रा किस दिशा में होगी” विचार प्रश्‍न लग्न से यात्रा का शुभाशुभ 
विचार, तिथिनक्षत्र शुद्धि, वारनक्षत्र शूल विचार पुरे अहोरात्र सम्बन्ध २४ घण्टे से दिशाओं 
में यात्रा विचार, राहु नक्षत्र से जीवमृत नक्षत्र संज्ञा व फल, भकुल-कुल-वनकुलाकुल से यात्रा 
विचार, पथि राहुचक्र से यात्रा विचार १२ महीनों की यात्रा में दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम 
दिशा यात्रा फल, हिवर योग, घातचन्द्र घाततिथि, घातवार, घात लग्न बिचार, योगिनी 
विचार, काल पाश विचार, परिध दण्ड लंघन विचार, दिग्ट्वार के नक्षत्र, अयन शुद्धि विचार, 
सम्मुख शुक्र बुधादि विचार, लग्न शुद्धि, दिग्द्वार लग्न, लालाटिक योग, यात्रा के पुर्व प्रस्थान 
विचार, विशिष्ट ग्रह ग्रोग, नाना प्रकार के ग्रह योग, से राजयोग, यात्रा समय चित्तशुद्धि 
शकुन, एक दिन में गमन व पुनः प्रबेश में विचारणीय, प्रवेश से नवम दिन का गमन एवं 
गमन दिन से नवें दिन का प्रवेश निबेध, नक्षत्र तिथिवार दिशा क्रम में दोहद (नाना प्रकार 
के पदार्थों का स्पर्श भोजन उच्चारण आदि यात्रा प्रारम्भ करने की विधि (पहिले दाहिना 
पैर चलाना आदि) पुरे राजगृह, या साधारण मकान में किस स्थान (कमरे) से यात्रा चलाई 
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जाय विचार, जिस दिशा की यात्रा उस दिशा का वाहन (घोड़ा हाथी रथ नरयान आदि) 
बिचार, यात्रा समय आवश्यक कार्य से उत्पन्न विलम्त्र का उपाय, राजा से साधारण 
प्रसाद तक प्रस्थान को सीमा, यात्रा समय त्याज्य पदार्थ, प्रस्थान के नियम, अकाल बृष्टि 
में यात्रा विचार, यात्रा समय के आकास्मक शुभ और अशुभ शकुन, विरुद्ध शकुन, परिहार, 
यात्रा निवृत्ति के अनन्तर गृह प्रवेश. मुहूर्तं विचार के साथ यात्रा प्रकारण सुसम्पन्न 
होता हूँ । 

१२. वास्तु प्रकरण--आवास के उपयुक्त नगर गाँव आदि का नाम क्याहो? 
मकान के द्वार, क्षेत्रफल, ध्वजादिक आयों, के नाम, गृहारम्भ शुभ समय, परहस्तगत घर होने 
का विचार, स्नान, पाक दायन-कोष देव आदि कमरे किस दिशा में ? विचार, भौर शतायु 
सहस्रायु होने वाले गृहारम्भ योगों का विचार वास्तु प्रकरण में किया गया हैं । 


१३. गृहप्रवेश प्रकरण--प्रवेश की समय शुद्धि, पुराने घर प्रवेश ही की भूमि में 
निर्मित घर या नवीन संस्कार का गह प्रवेश समय विचार, वास्तुपूजा विचार, 
लग्न शुद्धि, गृह प्रवेश के अनन्तर के शुभ कृत्यादि विचारों मे विभूषित आन्तिम गृह प्रवेश 
प्रकरण है । 


आधुनिक भारतीय पञ्चाङ्गों का उपयोग--काश ? विभिन्न मत के विभिन्न 
पञ्चाङ्गों में एक वाक्यता तो नहीं ही है तथा एक मत के पञ्चाङ्गो में भी विभिन्नता क्यों 
देखी जा रही होगी ? सारिणी ग्रन्थों का उपयोग से ही पञ्चाङ्ग निमित होने चाहिए ठीक 
हुँ भी तो सारिणियों में आए दिन अवयव त्यागादि अनेके. स्थूलताओं को जो कालान्तर में 
अधिक अन्तरित हो जाती हैं ध्यान तो देना ही चाहिए! तथा कम से कम सर्व सम्मत 
एक स्थिर अयनांश को ही मान्यता दी जानी चाहिए थी । वर्षमान वेधसिद्ध सर्व सम्मत 
एक वर्षमान की भी भारतीय पञ्चाङ्गो ने उपेक्षा सी क्यों कर दी होगी ? | 


अन्ततो गत्वा इधर के ग्रहगणित के विकसित इन दशकों ही में ही मैंने भारतीय 
पञ्चाङ्गों की वर्घमान हठवादिता की बिभिन्न और विभिन्नताओं को देख कर मुझे भी निवि- 
वाद सत्त्य व तथ्य वेध गणित सिद्ध प्रामाण्य पञ्चाङ्गो का अनुसरण करना पड़ रहा है । 


पञ्चाङ्ग जगत में कुछ भ्रम भी उत्पन्न हें जो दृश्य और अदृश्य पञ्चाङ्ग | हमारे खगोल- 
वेत्ता ब्रह्मषियों ने ही स्वयं दुर्गणित नाम करण किया हें इस लिए कि ग्रह गणित सिद्धान्तो 
से उपलब्ध राश्यादिक ग्रहों को नलिकावेध से आकाश में देख कर ही सही मानना चाहिए । 
यदि गणित और वेध में अनन्तर प्रतीत हो तो वे संस्कार अवश्य ग्रहों में देने चाहिए जिससे 
गणित और वेध में एक वाक्यता अवश्य हो । 


तत्तद्‌ गतिवशान्नित्त्यं यथाहृकतुल्यतां ग्रहाः 
प्रयान्ति तत्प्रवक्ष्यामि स्फुटीकरणमादरान्‌ 
सूयं सि० स्पष्टा० इलो० (१४) 


(FOR) 


यात्राविवाहोत्सव जातकादो 
खेटेस्फुटेरेव फलस्फुटत्वरम्‌ 
स्यात्प्रोच्यते तेन नभश्चराणास्‌ 
स्फुट क्रियाहग्गणितेक्यकृद्या ॥ 
भास्कराचार्य सिद्धान्त शिरोमणि स्पष्टा० इलो० १ 


इस प्रकार सभी आचार्यो का दुग्गणितँक्य पक्ष का नाम दुर्गणित है अतः दृश्य या 
अदृश्य पञ्चाङ्ग नाम करण करना मात्र ज्यौतिष जगत में भ्रम उत्पन्न करने के अतिरिक्त 
भोर क्या कहा जावेगा । 


क्योंकि त्रिस्कन्ध ज्यौतिष की आधार शिला मात्र एक पञ्चाङ्ग गणित हे । तर्था 
वर्षारम्भ चैत्ररदि चान्द्र वर्ष प्रारम्भ जो चेत्र शुल्क प्रतिपद तिथि से प्रारम्भ होता ह, 
उसी दिन वर्ष भर के लिए पञ्चाङ्ग फल दैवज्ञ वर्य (ज्योतिविद) के मुख से सुनकर श्री देवो 
कलश स्थापन, देवी पूजन प्रभृति वासन्तिक नवरात्रारम्भ होता है । इसी शुभ समय में 
पञ्चाङ्ग फल श्रवण भी आवश्यक कहा गया हे । यथा तिथि नाम सुनन से श्री प्राप्ति, वार 
नाम सुनने से आयुष्य वृद्धि, नक्षत्र नाम श्रवण से पापक्षय, योग नाम श्रवण से रोग निवारण 
एवं करण नाम श्रवण से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है । जैसे 


“'तिथेशचश्रियमाप्नोति वारादायुष्य वद्धनम्‌। 
नक्षत्राद्वते पापं योगाद्रोग निवारणम्‌ ॥ 
करणात्कार्यंसिद्धिरच पञ्चाद्गफलमुच्यते’”' इति ॥ 


अतः संक्षेप से पाठकों के ज्ञानवद्धन के लिए सोदाहरण पञ्चाङ्ग साधन क्रिया दिखा 


देना भी उचित होग । 
ता० १ माच १६७९ को तदनुसार सं० २०३६ फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा शनिवार केसे 


सिद्ध होगा ? 
यतः ग्रहलाघंव कर्ता आचार्य गणेश को गणित की बड़ी ही देन है जो १४४२ शक 


से आज तक अक्षुण्ण चली आ रही है । उन्होंने पञ्चाङ्ग साधन में सूर्य चन्द्रमा का जो साधन 
किया है वह सूयं सिद्धान्त सम्मत कहा है । 


(१) तिथि साधन--उक्त दिन के चन्द्र स्पष्ट ४।८।२२।१२ में सूर्य स्पष्ट १०।१७। 
१०।११ को कम कर दोषांश १७१।१२।११ में १२ का भाग देने से गत तिथि १४ और 
वर्तमान तिथि १५ पूर्णिमा होती हूँ ।. 


~“ 


पृणिमा के भुक्त अंशों ३।१२।१ और भोग्य अंशों ८।४७।५९ में सूर्य चन्द्रमा के 
गत्यन्तर ७३२।४२-६०।१९ = ६७२।२३ क्रमशः भाग देने से पूणिमा की गत और एष्य 
धटिका १७।८ + ४७।५ = ६४।१३ यह पूर्णिमा का पूर्णमान काशी में हो रहा है । 


(२) वार साधन--तदनुसार १ मार्च १९७९ का ग्रहलाघबीय अहर्गण = ३३२८ 
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और चक्र = ४१ आता हे । “बार: स्याच्छरहतचक्र” से ४१ % ५ = २०५ को ३३२८ में जोड़ने 
से २५३३ में ७ का भाग देने से शेष ५ बचता हे । सोमवार से गत वार संख्या ५ शुक्रवार 
होने से वत्तमान शनिवार होता है जो सही है । 

( वार ७ ही क्यों हैं वार गणना वेदिक है या नहीं ? तथा क्या लक्षण कि आज 
अमुकवार है । तथा प्रथम वार रवि से सोम-मंगल का ही क्रम कैसे, माना जाय? रवि 


मंगल और शनि-बुघ क्‍यों नहीं ? इत्यादि वृहृद्विविचन के लिए सिद्धान्त शिरोमणि के ग्रह- 
गणिताध्याय की भूमिका, लेखक केदार दत्त जोशी, के पेज ८९ से पेज ९१ तक में देखिए ) । 


(३) “तिथ्यद्ध॑ करणम्‌” गत तिथि १४ को २ से गुणा कर + २८ ८-७ = शेष० या 
७ वाँ भद्रा या विष्टिकरण का मान तिथि मान का आधा=६४।१३ ~ २ ८३१।६1३० 


पूर्णिमा के पूर्वार्ध में अर्थात्‌ शुक्रवार की चतुर्दशी के अन्त घटी ४२।४७ + ३२।६।३० घटी, 
अर्थात्‌ शनिवार के दिन ७४।५३।३० तक अर्थात्‌ १४।५३।३० भद्रा होती हुँ । 


(४) नक्षत्र साधन--स्पष्ट चन्द्रमा ४।८।२२।२२ की कलाओं में ८०० का भाग 
देने से गत नक्षत्र अश्लेषा, वर्तमान नक्षत्र मघा की गत और एष्य कलाओं मे क्रमशः 


५०२।२२' २।९७।३८ कलाओं में चन्द्रगति कला का भाग देने से मघा की गत और ऐष्य 
घटिका क्रमशः ४०।४२'+ २४।३६ = ६५।२८ मघा नक्षत्र का मान होता है । 


(५) योग साधन---स्पष्टसूर्य + स्पष्ट चन्द्रमा १०।१७।१०।११ + ४।८।२२।२२ = 
२।२५।३२।३३ की कलाओं में ८०० का भाग देने से गत योग = अतिगण्ड को संख्या ६ 
वत्तमान ७ वें सुकर्मा योग की भुक्त एवं भोग्य का कलाएं क्रमशः ३३२1३३, ४६७।२७ में 
सूर्यगति + चन्द्रगति = ७३२।४२ + ६०।१९ = ७९३।१ का भाग देने से क्रमशः सुकर्मा योग 
की गत एवं ऐष्य घटिका = २५।५५, ३४।३७ घटी पल होता हे । ६०।३२ से सुकर्मा का 
पूरा मान होता है । 

पीयुषधारा टीका सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ टीका हे । बह लुप्त प्रायः हो रही हे । राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी से उसके व्वाख्यान का प्रकाशन आवश्यक है । मरे तीनों अग्नजों में अग्रज 
स्व० श्री पं० पीताम्बर जी ने मेरे वंश परम्परा की पाण्डित्य पद्धत के आचरण और 
उसके संरक्षण से सुयश प्राप्त किया था, अतः मैंने उक्त ग्रन्थ को ज्येष्ठ भ्रातु के नाम पोताम्बर्‌ 
सम्बन्धिनी पीताम्त्ररा नाम की व्याख्या से अपनी ्रातृभक्ति उन्हें समर्पण की है । आशा है 
भविष्य में संस्कृत भाषा माध्यम की मुहुर्तचिन्तामणि व इसकी पीयुषधारा व्याख्या के साथ 


इसकी राष्ट्रभाषा हिन्दी की यह पीताम्बरा व्याख्या ज्ञानसागर संगमिनी त्रिवेणी संगम की 
तरह विद्वानों को अनन्तकाल के लिए सर्व प्रकारेण सुखी करेगी । 


विद्यागुरु विश्वनाथ की राजधानी काशी में ही उक्त ग्रन्थ व उसके पीयूषधारा की 
रचना हुई है । उक्त दोनों ( १ ) ग्रन्थ रचयिता “श्री राम” और ( २ ) पीयूष व्याख्याकार 
धो गोविन्दाचार्य दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे । वेद-बेदाङ्ग में प्रौढ़ पण्डित थे, प्रायः संस्कृत ग्रन्थ 
भण्डार को सुसमृद्ध बनाने में दाक्षिणात्य विद्वानों का महत्त्व पूर्ण योग दान रहा है । भारत 
के सभी प्रान्तों के विद्वानों ने इस प्रकार अपने उच्च स्तर के वैदुष्य के साथ अपने वार्धक्य 
चतुर्थो अवस्था का मोक्ष साधन का जीवन, काशी क्षेत्र में बिताया और अनेक संस्कृत ग्रन्थों 
की रचना भी की । स्व जन्मभूमि के प्रेम की अपेक्षा काशी जीवन समाप्ति को अधिक इच्छा 
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ऐसा क्यों ? यह एक सहज शङ्का होती हे । जिसका निराकरण पीयूषकार श्री गोविन्द ने 
उपसंहार में सम्यक्‌ किया है । 

समाधान- पुनर्जन्म के बन्धन से मुक्त होने के ऊँचे मानवीय शुभ ध्येय पर पहुँचने 
के लिए ज्ञान सञ्चय में जीवन बिताते हुए मुक्ति प्राप्ति प्रदा, अयोध्या, मथुरा, मोया, काशी 
काञ्ची, उज्जयिनी और द्वारवती जैसे उत्तम ज्ञानपीठ की किसी एक नगरी में देह त्यागकर 
मुक्ति लाभ करने की भावना आज भी भारतीय जनता के विचारों में सुदुढ़ है । 


उक्त सातो नगरियाँ (सातों पुरी) मोक्ष साधन के लिए समान बल की होती हुई भी 
मोक्षसाधनिका में काशी पुरी का ही सबसे अधिक महत्त्व है, इसलिए कि ये छै अयोध्यादि ६. 
ज्ञानपीठों के मरण से प्राणी काशी क्षेत्र की प्राप्ति करता है, इसलिए कि ये छै अयोध्यांदि 
पुरियाँ भी तो ज्ञान राशिका और सम्यक स्वयं प्रकाशिका श्री काशी प्राप्तिकरा हो जाती 
हैं । “काशी प्राप्य विमुच्येत नान्यथा तीर्थकोटिभिः'' इस वाक्य के अनुसार जीव की मुक्ति 
काशी प्राप्ति से ही होती हैं अतः मुक्ति साधन का एक मात्र क्षेत्र काशी क्षेत्र हे । 
व्यास जी के पूर्व कथन के अनुसार “सातों मुक्ति साधक क्षेत्र ( पुरियाँ ) कहे जाते 
हुए भी तदनन्तर केवल काशी क्षेत्र को ही मुक्ति का क्षेत्र या मोक्ष क्षेत्र कहना” इस परस्पर 
के विरोध वाक्यों की सङ्गति कैसे बैठेगी ? यह भी एक सही शङ्का है । 
पूर्व कथित सातों मोक्ष क्षेत्रों में श्री काशी को छोड़ कर शेष ६ क्षेत्रों में जीव को, 
सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा उसे सालोक्य कैवल्य प्राप्ति (शिव लोक प्राप्ति) मुक्ति प्राप्त नहीं होती हे । 
अपि च जिसमें पुनः गर्भवास बन्धन भय उपस्थित हो जाता हे, ठीक इस प्रकार की सालोक्य 
मुक्ति, चतुविध काशी क्षेत्र के प्रथम क्षेत्र नाम काशी (आगे स्पष्ट हो रहा है) में ही होती है। 
 _ तथा काशी क्षेत्र के मुक्ति विभागीय चार क्षेत्रों में ज्ञान या अज्ञान से भी मरण होने 
पर सायुज्य मुक्ति मिलती है जीव को पुनः गर्भवास होने की समस्या उपस्थित नहीं होती है। 
जैसे पद्मपुराण के अनुसार 
तीर्थान्तराणि क्षेत्राण विष्णुभक्तिइच नारद । 
अन्तःकरणसंशुद्ध जनयन्ति न संशयः॥ 
बाराणस्यापि देवर्ष ! ताहद्येव परन्तु सा । 
प्रकाशयति ब्रह्मोक्यं तारकस्योपदेशतः ॥। 


काशी खण्ड में भी-- 
अविमुक्तरहस्यज्ञा मुच्यन्ते ज्ञानिनो नरा: । 
अज्ञानिनोऽपि तियंञ्चो मुच्यन्ते हि सकल्मषाः । 


सभी तीर्थो के दर्शनों से अन्तःकरण मात्र की शुद्धि होती हे वैसे वाराणसी (काशी) 
तीर्थ प्राप्ति से अन्तःकरण शुद्धि के साथ-साथ काशी में तारकेश ब्रह्म के उपदेश से जीव 
का ब्रह्म में विलय भी हो जाता है सदा शिव सङ्गमिनी काशीक्षेत्ररहस्य मर्मज्ञ नरदेहधारी 


जीव ( देही ) की काशी में मुक्ति होती है तो अज्ञानी पशु पक्षी प्रभृति पातकी जीवों की भी 
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काशी क्षेत्र की मृत्यु से मुक्ति हो जाती है । अतः मोक्षद काशी क्षेत्र का, अन्तःकरण शुद्धिप्रद 
अयोध्यादि क्षेत्रों से विशेष अधिक महत्त्व हो जाता है । 


पुनः पद्मपुराण के अन्य वचनों से भी काशीक्षेत्र महत्त्व-- 

“नैमिषे च कुरक्षेत्रे गङ्गाद्वारे च पुष्करे” कथन के अनुसार नैमिषारण्य, गङ्भाद्वार, 
कुरुक्षेत्र, पुष्कर” आदि अनेक तीर्थो के स्नान दान आदि से मुक्त न होकर काशी तीर्थ में 
स्नान दान आदि कमाँ के करने के पश्चात्‌ काशी मरण से हो देही की मुक्ति प्राप्ति सुलभ 
हो जाती हैं । 

विश्व के समग्र अन्य स्थानों में उत्तरायणादि शुभ समयों की मृत्यु से जहाँ सद्गति 
प्राप्त होती है वहाँ काशी क्षेत्र में वर्ष भर के किसी भी अयन मास-तिथि का मरण मोक्षप्रद 
होता है । काशी में मरण नामं की वस्तु का ही नाम मंगल शब्द वाचक है । 


“मरणं मङ्गलं यत्र सा काशी केन नीयते” 


नरदेह धारी के लिए काशी मरण विशेष प्राक्तन पुण्य का द्योतक है । 
इस सम्बन्ध में वृहज्जाबालि उपनिषद में भी पर्याप्त विवेचन मिलता है । : 
शास्त्रों में काशो के चार विभागों की संख्या निम्न भांति हैं । 


प्रथम नमम काशी क्षेत्र, द्वितीय नाम वाराणसी, तृतीय नाम अविमुक्त क्षेत्र और चतुर्थ 
नाम अन्तर्गृहनाम क्षेत्र है । 


(१) काशी ज्ञान राशि क्षेत्र होने से काशी नाम उचित होगा । 


(२) वाराणसी से वरणा पापकर्म से रोकने वाली + असी पाप हटाने वाली नगरी 
का नाम वाराणसो हैं । 


( ३ ) अविमुक्त से न मुक्तमविमुक्तं, कदापि किसी भी काळ में भगवान्‌ शङ्कुर से मुक्त 
न होने वाली नगरी अर्थात्‌ महा प्रलय में भी जो विद्यमान क्षेत्र है उसे अविमुक्त वाराणसी 
क्षेत्र कहा गया है । इसी लिए काशी का विशेषण दिया गया हैँ कि "त्रिकण्टक विराजिते”' 
अर्थात्‌ भगवान्‌ शङ्कर के आयुध त्रिशूल पर विराजमान काशी नगरी है । भौतिक काशी का 
महा प्रलय में विलय हो सकता है, किन्तु ज्ञान काशिका नित्य हे जो महा प्रलय में भी प्रका- 
शिका ही रहती है । 

( ४ ) अन्तर्गृह क्षेत्र--उक्त तीनों क्षेत्रों से सर्वोपरि अन्तगृह क्षेत्र कहा गया है । 

पद्म पुराण के पातालखण्ड के वर्णन के अनुसार उक्त चारों क्षेत्रों की 

सीमा का विचार । 


( १ ) मध्यमेश्वर महादेव से आरम्भ कर देहली गणेश ( पञ्चकोश में ) तक के 
एक सूत्र के व्यासाधं से मध्यमेश्वर केन्द्र बिन्दु से निर्मित वृत्त परिधि के भीतर की भूमि का 
नाम काशी है । इस क्षेत्र में मरने वाले देही को सालोक्य मुक्ति होतो है, अर्थात्‌ वह जीव 
पुनः, पुनर्जन्ममृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है । 
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( २ ) दक्षिण में वरुणा और उत्तर में असी और पुर्व में जगज्जननी जाह्नवी और 
पश्चिम में पाशपाणी गणेश्वर ( पञ्चकोशी में ) के भीतर को भूमि का नाम वाराणसी हे । 
इसमें देह त्यागने से जीवबन्धन मुक्त प्राणी को सारूप्य मुक्ति होती है । 


( ३ ) विश्वेश्वर ( विश्वनाथ मन्दिर ) मन्दिर से चारों तरफ की ८०० हाथ की 
दुरी का नाम अविमुक्त क्षेत्र हे । इस क्षेत्र में मृत्यु होने से प्राणी की सांनिघ्य मुक्ति होती हे । 


( ४) जिस क्षेत्र के पश्चिम में गोकर्णेश, पुर्व में गङ्गा का मध्य, उत्तर में भारभूतेश्वर 
और दक्षिण में ब्रह्मेशान मन्दिर है, वह तारकेश ब्रह्म भगवान्‌ विश्वंभर विश्वेश्वर का भवन 
कहा जाता है; इसी उक्त अवधि के क्षेत्र का नाम भगवान्‌ शंकर का अन्तर्गृह हे । अन्तगृंह 
क्षेत्र की मृत्यु से जीव को कैवल्य प्राप्ति होती है । अर्थात्‌ जीव केवल एक मात्र ब्रह्म में 
ब्रह्मेभूत हो जाने से या जीव का परत्रह्म में तादात्म्य हो जाने से कैवल्य पद प्राप्ति हो 
जाती है । 
एक शङ्का के साथ-- 

( १ ) वाराणसी में वर्तमान राजघाट काशी स्टेशन से कुछ दक्षिण से मिला हुआ 
“विश्वेश्वर” गञ्ज नाम का मुहल्ला इस समय गल्ले आदि व्यापार के लिये प्रसिद्ध हे । विश्व- 
इवरगञ्ज नामकरण से यहाँ भी भगवान्‌ “विश्वेश्वर का मन्दिर था” ऐसा अनुमान होता है । 

( २ ) प्राचीन विश्वनाथ मन्दिर के भग्नावशेष स्थल पर इस समय जो मस्जिद हैं, 
उसके सन्निहित वर्तमान साम्ब शिव भगवान्‌ विश्वनाथ का लोक प्रसिद्ध मन्दिर हे, जिसका 
पुननिर्माण घर्म प्राण हृदया श्री अहल्या बाई देवी जी से हुआ है । 


( ३ ) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक विद्व-वन्द्य-ब्रह्मषि महामना पं० मदन 
मोहन मालवीय जी के सत्य-शिव संकल्प से निर्मित यह सुन्दर विश्वनाथ मन्दिर काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय की परिधि केन्द्र में स्थित है जो उत्तरोत्तर की श्रद्धा भक्ति पूजा आदि के साथ 
लोक विश्रुत हो रहा है । 

( ४ ) इसी दशक द्वय का अनन्त श्री विभूषित श्री १००८ महात्मा करपात्रो स्वामी 
जी से निर्मित व प्रतिष्ठापित विश्वनाथ मन्दिर, काशी के गङ्गा तीर के प्रसिद्ध मी रघाट पर है । 


( ५ ) वाराणसी नगर गुदौलिया से चौक जाने वाले मार्ग के बीच में बांयी तरफ 
भगवान्‌ श्री सत्यनारायण मन्दिर के पीछे भगवान्‌ आदि विश्वेश्वर का विश्वेश्वर मन्दिर है। 
अत: सभी विश्वनाथ मन्दिरों से चारों तरफ की ८०० हाथ को दूरी के भीतर ( परिधि के 
भीतर की ) को भूमि को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाना चाहिये या इनसे भिन्न अविभुक्त क्षेत्रात्मक 
नियत कोई अन्य प्रदेश विशेष है ? जिज्ञासा का समाधान विद्वानों से होता रहेगा । 

उक्त चतुविध मुक्तियों का तात्पर्य 

(१) काशी में मरने से साक्षात्‌ सालोक्य प्राप्ति होती है । शिवलोक की प्राप्ति होतो है । 

(२) वाराणसी में मरने से प्राणी शिवसारूप्य, रूप में सुन्दर शिव ही का रूप प्राप्त 
करता है । 


( १७ ) 


(३) अविमुक्त क्षेत्र की मृत्यु से जीव का शिव सांन्निघ्य अर्थात्‌ जीव परब्रह्म के 
समीप हो जाता हैं । 

(४) अन्तर्गृहात्मक क्षेत्र की मृत्यु से जीव का पुनः गर्भवास न होकर वह जन्म मृत्यु 
बन्धन से क्रमशः मुक्त होकर विश्वनाथ लोक को प्राप्ति कर विश्वनाथ रूप धारण करते हुए, 
सुराणामपि ईशः सुरेशः, अर्थात्‌ सर्वेश्वर ब्रह्म के समोपस्थ भी होते हुए ब्रह्म रूप दिनेश तेज 
के साथ भगवान्‌ तारकेश ब्रह्म में मिलकर जोव नित्य पदे पदे नवीनता की सी अनुभूति के साथ 
अखण्ड परात्पर नवीन विचित्र अद्भुत अनिर्वचनीय ब्रह्म तत्त्व में विलीन हो जाता है । 

जिन नरदेहियों या अन्य अनेक योनियों के देहियों को मरण के अनन्तर कहीं सद्गति 
नहों होती तो काशी में सभो योनियों के देहियों को सद्गतियाँ हो जाती हैं । 

“येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गर्त: 

अतः अकाम या सकाम मुक्ति साधक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्त्यज, चाण्डाल, । 
वणंसङ्कुर, म्लेच्छ, अन्य अनेक संकीणं योनियाँ, कीट, पिपीलिका, मृग, पक्षी आदि जो अपने 
मृत्यु समय में काशी प्राप्ति कर लेता है उसे निश्चय शिवलोक प्राप्ति हो जाती है । तस्मात्‌ 
मोक्ष प्राप्ति के लिए अन्य क्षेत्रों को अपेक्षा काशो क्षेत्र हो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र सिद्ध हो जाता है | 


गम्भीरता से विचारणीय विषय 

शंका--यदि उक्त प्रकार की सर्वश्रेष्ठ मुक्ति साधिका निष्पापा काशी नगरी है ही, 
इसमें सन्देह नहीं है, तो नरदेहघारी यह मानव, दानवीय मायावश सदा मानवहत्या, 
ब्रह्महत्या, सुरापान, देवद्रव्यहरण, प्रभृति अनेक पापाचरण में प्रवृत्त होगा, क्योंकि उसे मालूम 
हे कि अन्तकालीन सद्गति तो काशी मरण से होगी ही ? इस प्रकार स्वभावतः अन्तकालीन 
काशी मरण मुक्ति रूपा सद्गति प्राप्ति इच्छा के प्रलोभन से मानव अनुचित अनेतिक कर्मो में 
भी प्रवृत्त हो सकता हे, जो कदापि उचित नही है । क्योंकि पाप कर्मों के आचरण से 
मानव समाज का पतन, मानव समाज के विघटन से विश्व में भयंकर से भयंकर अने तिकता 
को ही प्रश्रय मिलेगा तब तो ऐसे काशी के मङ्गलमय मरण से विश्व पर होनेवाले विपरीत 
प्रभावों से संसार में अवश्य अनेक भयंकर दुष्परिणामों के होने का मार्ग प्रशस्त हो जावेगा । 
इस प्रकार की यह एक विकट समस्या क्यों उत्पन्न की गई होगी ? 


समाधान--( १ ) संसार के कहीं भी किसी कोने में किये गये दुराचार, अध्याय, 
अधर्म ( पाप ) का प्रायक्चित्त पुण्य क्षेत्र, या ज्ञान क्षेत्र में, जहाँ सुगठित सम्य विवेकी मानब 
समाज का निवास है वह ऐसे सत्संग से विनष्ट हो जाता हं । 

(२) भ्रम से या अज्ञान से पुण्य क्षेत्र में भी यदि पापाचरण हो गया है तो विशेष 
ज्ञान प्रकाशिक्रा काशी नगरी के सत्संग से उसका प्रायश्चित्त या उस पाप का परिमार्जन हो 
जाता हैं । 

( ३ ) इसके आगे, यदि वाराणसी प्राप्ति से भी मानव की दानव वृत्ति में परिवर्तन 
न हो सका तो पञ्घकोशो यात्रा ( काशो परिधि में जहाँ सन्त, साधु, विद्वान्‌, योगी, त्यागी 


( १८ ) 


और विभिन्न प्रकार के वीतराग भगवद्धक्तो के आश्रम हैं ) से उस पापिष्ठ मानव की पाप 
भावना का विनाश हो जाता है भौर उसमें उत्तरोत्तर मानवीय गुणों का सञ्चार होता 
जाता है | 
( ४ ) पञ्चकोश के सेवन से भी यदि पापवृत्तियों का क्षय न हो सका और पञ्चकोश 
में रहकर भी अमानवीय विचार के देहधारी पापी मानव से, ज्ञानी मानव समाज के आश्रमों 
की व्यवस्था भी भंग होने लगेगी तो ऐसे कुसंस्कृत मानव से, किए पापों का क्षय, उसके 
काशी के अन्तर्गृह के निवास से हो सकता है ? 
“'ब्रह्मवंवर्त काशी रहस्य” के अनुसार-- 
काइयां स्वदारेष्वपि नित्यवृत्ति: काइयां स्वचित्तेष्वपि सुप्रवृत्तिः । 
काइयां कुटुस्वेष्वपि यत्स्वबुद्धिर्देहे ह्यहं यस्य न तस्य शुद्धिः ॥ 
स्वस्त्री संगम को भी नित्य इच्छा, अपनी इच्छाचारिता का ही चित्त, कुटम्ब में 


ममत्व का भाव और अपने शरीरादि के अहंभाव की धारणा से काशी निवास से भी शुद्धि 
नहीं होती अर्थात्‌ सद्गति अर्थात्‌ मोक्षप्राप्ति नहीं होती । 


काइयां वसेद्धमंपरो महात्मा, न वित्तकामादिपर: कदाचित्‌ । 
वित्तं प्रा देवकृतं तु यावत्‌ तावदूभवत्येव न चात्र बाद: ॥ 


वित्त-पृत्र-कलत्रादिक कामनारहित होकर विश्वेश्वर चरणों के आश्रय में निवास मे 
ही विश्वेश्वर की प्राप्ति होती है । 


(५ ) मुक्ति क्षेत्र के उत्तरोत्तर के क्षेत्रों की गरिमा उत्तरोत्तर होती हुई भी यदि 
अन्तगृंह निवास के बावजूद मानव का पापाचरण दूर न हो सका तो फिर इसके आगे मानव 
सुधार की कोई भी क्षेत्र स्थिति नहीं रह जाती है । अर्थात्‌ अन्तगृंह क्षेत्र वास से किए गये 
पाप कर्मो का फल वज्रलेप को तरह अत्यन्त सुदृढ हो जाता है। इसके आगे पापाचरण 
निवृत्ति का अत्र कोई भी प्रायश्चित्त नहों रह जाता है ऐसे भयंकर महापापी की अत्यन्त 
अवर्णनीय अत्रोगति अवश्यम्भावी है । जैसे शास्त्रों में कहा भी है कि 

'अन्यक्षेत्र कृतं पापं पुण्यक्षेत्रे विनयति । 
पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं वाराणस्यां विनइयति॥ 
वाराणस्यां कृतं पापं पञ्चकोशे विनइयति। 
पञ्चको कृतं पापं प्रन्तगंहे विनइयति॥ 
अन्तर्गेहे कृतं पापं वज्त्रलेपो भविष्यति” । 
काशी आदिमकाल से ज्ञान नगरी रही हैं जिसकी ज्ञान गरिमा आज तक अक्षणा 
बनी है, इस अभिप्राय से स्वयं ज्ञान प्रकाशिका काशी नगरी का मरण मोक्षप्रद होता हे । 
साथ ही उक्त विशेष विवेचन से यही सिद्ध होता है कि 
ज्ञान, विज्ञान, घर्म, विवेक्र, न्याय, आचार, परोपकार, दया, दाक्षिण्य, दान, त्याग, 
साहस, तप, ब्रह्मचर्य, देशभक्ति, औचित्य प्राप्ति के लिए आत्मत्याग तक की सुशिक्षाओं से 
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समृद्ध क्षत्र का नाम प्रकाशक्षेत्र या काशी क्षेत्र हे । अवश्य ऐसे क्षेत्रों में साधु सन्त महात्मा 
और विद्वान्‌ सज्जन व्यक्तियों की उपलब्धि से मानव समाज को सतत शुभ प्ररणाए मिलती 
रहती हैं, जिससे मानव का उत्तरोत्तर उत्थान होता है । ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम, विश्ववन्द्य, 
पवित्र विवेकी मानव रत्नों से वसुन्धरा के जो-जो राष्ट्र, देश नगर, उपनगर और ग्रामादिक 
सुसेवित हुए हैं, होते रहते हैं, और होते रहेंगे, उन-उन ऐसे उत्तम अनेक ऐतिहासिक पुण्य 
क्षेत्रों के मरण से नरदेही की ऊर्ध्व गति होती है । विश्वभर के ये सब ऋषिकुल, गुरुकुल, 
आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, और विश्वविद्यालय तक के क्षोत्रों से देहियों को ज्ञान प्राप्ति 
होती है । ज्ञान प्राप्त सुसंस्कृत ऐसे प्राणी ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर जन्म मृत्यु बन्धन से मुक्ति 
प्राप्त कर परपद मोक्ष की प्राप्ति करने में पूर्ण समर्थ होते हैँ । कहा भी है-- 


“यस्य हस्तो च पादौ च मनदचेत्‌ सुर्यन्त्रितम्‌ । 
विद्या तपशच योनिइच स तीर्थफलमइनुते'' ॥ 


जिस मानव के हाथ, पाँव, मन, विद्या, तप. योनि सभी अवयव सूनियन्त्रित हँ, वही 
तीर्थ फल भागी अर्थात्‌ वही शरीर, काशी क्षेत्र रूपी तीर्थ हे । ऐसा जीव विश्व में कहीं भो 
हो, वह मोक्ष पद प्राप्त करता है । 


जहाँ ज्ञान हे वहीं काशी हुं । ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: विना ज्ञान के मुक्ति नहीं 
होती । सर्व समन्वय से, ज्ञान व्यापक है, जो अन्तरिक्ष में और विशव में सर्वत्र हे । ज्ञान 
सर्व समन्वय से, ज्ञान स्थान काशी, या काशी ही ज्ञान स्थान है, जो सर्वोपरि हूँ । 


नगवा ( नलदमयन्तीगाँव, नलगाँव ) घाट से उत्तरवाहिनी गङ्गा, मणिकणिका तीर्थ 
( चक्रतीर्थं ) और विश्वेश्वर राजधानी वाराणसी में उक्त सभी लक्षण सुन्दर सुघटित हैं । 
अनेक जन्म जन्मान्तर के शुभ कर्मो से जिन्हें जहाँ स्वयं प्रकाशिका ज्ञानराशि काशी प्राप्ति है 


वे धन्य हूं । 
स्नातव्यं जान्हवीतोये हृष्टव्यः पार्वतीपतिः । 
स्सतंव्यः कमलाकान्तो वस्तव्यं कारिकास्थले ॥ 


गङ्गास्नान, विश्वनाथ अन्नपूर्णा दर्शन, भगवान्‌ विष्णु स्मरण के साथ काशी निवास 
अहोभाग्य का जीवन समझ कर-- 


सौभाग्य की वात है कि यह पीताम्बरा व्याख्या भी (जगतः पितरौ वन्दे भवानी शङ्कुरौ) 
जहाँ माता भवानी अन्नपूर्णा, पिता महेश्वर सदा शाश्वत हैं, उन्हीं सर्वज्ञ शम्भु के सन्निधान में 


शिवधन्य काशी नगरी में लिखी गई हे और “विश्वनाथार्पणमस्तु” वचन के साथ उन्हीं को 
समपित भो हें । | 


“पीताम्बरा व्याख्या" 
पीयूषधारा को प्रमित अक्षरों की प्रमिताक्षरा टीका भी उपलब्ध हे । जिसे पीयूषघारा 
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रूप बृहद्‌ व्याख्यान का स्वल्पाक्षरो में सारगभित व्याख्यान तो कहा ही जाना चाहिए । किन्तु 
पीयूषधारा के अतिरिक्त कोई भी नवीन प्रक्ष प प्रमिताक्षरों में उपलब्ध नहीं है । 

संक्षिप्त हिन्दी भाषा अनुवाद के माध्यम से अनेक संस्करण इस समय भी सुलभ हैं.। 
इन हिन्दी संस्करणों में मूल ग्रन्थ के ही पद्यों का अनुवाद उपलब्ध है । पीयूष या प्रमिताक्षरा 
की हिन्दी अनुवाद रूप की इनमें कोई चर्चा नहीं सी मिलती है । अतः मुहुर्तचिन्तामणि और 
पीयूषधारा की राष्ट्रभापा हिन्दी माध्यम के इस पीताम्बरा व्याख्यान में मैंने यथाशक्ति यथा- 
मति यथायोग्यता का परिचय देकर कुँछ नवोन आशयों का भी समावेश किया है, तथापि 
मूलग्रन्थों की ( आगम ) आर्षमूलकता यथावत्‌ बनी रहे इसे ध्यान में रखकर पीताम्बरा में 
बुद्धिगत कुछ शंकाओं के उल्लेख के साथ-साथ उनके निराकरण की दिशा में लेखनी से संकोच 
सा हुआ है । वैदिक वाङ्मय की आर्षपरम्परा में ननु नच करने का साहस नहीं हो सकने से 
आमूलचूड ग्रन्थ की पोयूष व पोताम्बरा व्याख्यान भी मूल से पूर्ण सहमत होकर लिखे गये 
हैं। तब भी कुछ दिग्देश काल के अनुम्तार पीताम्बरा ने नयो दिशा में मोड़ ले लिया हैं । 
अतः ग्रन्थोक्त संस्कार मुहुतों के समय में भी आवश्यक परिवर्तन स्वयं आ जाता है । जैसे-- 

आधुनिक युग के मानव की जीवनयात्रा के साधन उस प्राचीन युगीन साधनों से 
विभिन्न होते जा रहे है । 

भतः तत्कालीन संस्कारादिक मृहर्तो के काल की अपेक्षा इदानीन्तन संस्कारादिक 
मुहती आदि के समयों में पर्याप्त अन्तर देखा जा रहा है । जैसे प्राक्काल में यदि कन्याओं का 
विवाह शास्त्रोक्‍त ८, ९, १० वर्षों तक में ही हो जाता था तो आज के युग में समाज से यह 
अवधि छूट गई है, साथ ही राजकीय नियमों में भी उक्त अवधियों को अवेध घोषित कर 
दिया है । अतः मेरे विचार से वंवाहिक मुहर्तो में शास्त्रीय मुहर्तों का उपयोग जनता की 
इच्छा से भी सरलता के साथ करना आवश्यक होगा । आधुनिक खगोलशास्त्र भौतिकशास्त्र 
एवं अन्तरिक्ष विज्ञान के विचार से अनेक नवीन सिद्धान्त प्रकाश में आये हैं, उन सिद्धान्तों 
का प्रभाव हमारे ज्योतिष विचारों पर पड़ना अनिवार्य है । अतः मुहुर्त विनिश्चय आदि के 
विषय में कुछ नवीन सारिणी और सिद्धान्तो को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है । 


फलित ज्योतिष की श्रुति मूलकता में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, इस मतभेद का समु- 
' चित समाधान कर एक निश्चित निष्कर्ष यह है कि फलित ज्योतिप की प्रचलित यह वर्तमान 
परम्परा है, भारत के समीपस्थ पश्चिमीय देशों में अत्यन्त विकसित रूप में विद्यमान थी, 
ऐसी मेरी धारणा है जिसका त्रिस्कन्ध ज्योतिष मर्मज्ञ आचार्य वाराह ने पाश्‍चात्य ज्योतिविदों 
को ऋषि संज्ञा तक से उच्चारित किया है । जेसे निम्न पद्य से मिलता है जिसमें कि उन्होंने 
पश्चिम के ज्योतिविदों को ऋषि शब्द से उद्बोधित किया है । 
म्लेच्छा हि यवनास्तेषु, सम्यक शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 
ऋषिवत्तेञपि पूज्यन्ते, किम्पुनर्देवविद्विजः।। 
आचार्य वाराह ने ( ईसवीय पाँचवी शताब्दी ) पाश्चात्य देशों की (विशेषत: यवन) 
भाषा के शानपूर्वक ज्योतिष ज्ञान से भारतवर्ष में ज्योतिष को एक नया मोड़ दिया था। उनके 
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बृहज्जातक जैसे प्राचीन जातक ग्रन्थ में क्रिय, तावुरि, जितुम, लेय पाथोन, द्यूक-जूक, कोप्यं, 
तौक्षिक, आकोकेर, हृद्रोग इत्यमृहेलि ( हिमन ) आर, कोण, आस्फुजित, होरा द्रेष्काण 
अनफा, सुनफा, दुरूधरा, केमद्रुम, आपोक्लिम, पणफर, हिबुक, जामित्र, मेष्रण, द्यून, रिःफ, 
इत्यादि अनेक द्वादश राशियों वा द्वादश भावों के ग्रीक यवन भाषा के शब्दों का स्पष्ट उल्लेख 
होने से वाराहकाल तथा तत्पूर्व के आर्य भट्ट के समय में भी भारत के परिचमपह्चिमोत्तर 
देशों से भारत में ज्ञान का आदान तथा पश्चिम में प्रदान होता आ रहा है ऐसा निःसंशय ही 
कहा जा सकता हे । 


इसी प्रकार मधघ्यकाल शके १५०९ ( ई० १८५७ ) में प्रसिद्ध अनन्त दैवज्ञ के सुपुत्र 
नीलकण्ठ दैवज्ञ ने पारसी और अरबी शब्दों से मिश्रित वर्षफल निर्माण की “ताजक” मत की 
तीन तन्त्र विभाग से नीलकण्ठी नामक ग्रन्थ की संस्कृत वाड्मय से रचना की हे जो भारत- 
वर्ष के फलोपजीवि ज्योतिषियों के प्रत्येक क घर में उपलब्ध है, इस ग्रन्थ में संज्ञा तन्त्र के 
इलोक १५, १६ से 


“प्रागिककबालो पर इन्दुवारस्तथेत्यालोऽपर ईसराफः। 
नक्तं ततः स्याद्यसयामणाऊ कबूलतोगेरिकदुलमक्तम्‌ ॥ 
खल्लासरं रद्द सथोदुफालि कुत्यं च दुत्योत्यदवीर नामा । 
तम्बीर कुल्यो दुरूफञ्च योगाः स्युः षोडशेषां कथयामि लक्ष्म” ॥ इत्यादि। 


स्पष्ट है कि यवनों से प्राप्त वर्षफल निर्माण ज्ञान के आधार पर आचार्य श्री नीलकण्ठ ने 
संस्कृत भाषा से नीलकण्ठी नामक ग्रन्थ की रचना से संस्कृत ग्रन्थ भण्डार के ज्योतिष कोष 


की वृद्धि में योगदान दिया था, अपने वेंदुष्य से श्री नीलकण्ठ अकबर बादशाह के सभा पण्डित 
हो चुके थे । 


नीलकण्ठी में ग्रहों को अनेक सम्बन्धों से अनेक प्रकार के योगों का सहमाध्याय, मेषादि 
द्वादश राशियों में प्रतिवर्ष एक-एक राशि सञ्चलन गतिशील एक ग्रह सदुश फल देनेवाले दशवें 
१० ग्रह का नाम मुथहा और उस प्रकरण को मु थहाघ्याय कहा है, जिस वर्ष में जिस पुरुष 
की वर्ष कुण्डली “मुथहा'' वर्ष लग्न से चौथी, आठवीं ओर बारहवीं होती है, ऐसी स्थिति की 
मुथहा का अन्न वस्त्र द्रव्यादि से दान आवश्यक कहा गया ह । संभवतः पञ्चाङ्गो में मु था दान 
सामग्री इसी आधार से लिखी जा रही है। इसी प्रकार यह गणित मर्मज्ञ गणक सार्वभौम 
कमलाकर भट्ट ने भी अपने सिद्धान्त तत्त्वविवेक में ( वृत्त पाद की सूक्ष्म ज्या साधन गणित के 
अवसर पर मिर्जा उळूक वेग ( प्रायः रूस देशीय ) नामक ग्रहगणित की गणितगोल ज्ञान की 
विशुद्धभाव से संस्तुति की है । यहाँ पर इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा । 


अद्कूगणना, अङ्कूगणित; बीजगणित जेसे महान्‌ गणित विज्ञान की उत्पत्ति तो भारत 
में हुई थी जो आज सारे विश्व में फलो है । 


गणकचक्र चूडामणि श्रीमद्भास्कराचार्य की अङ्कुगणित की संस्कृत की लीलावती नाम 
की पुस्तिका का अनुबाद “'फॅँजी” नामक विद्वान्‌ ने नृपति अकबर शाह की आज्ञा से 
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ई० १५८७ में पारसी भाषा में किया था मुगल परम्परा में भी विद्वानों का निरन्तर 
समादर रहा है । 

सन्‌ १६३४ में शाहजहाँ के राज्यकाल में आत "उल्लाह रसीदा ने उक्त भास्करा- 
चार्य के संस्कृत बीजगणित का अनुवाद अरबी भाषा माध्यम से किया था । 

सन्‌ १८१७ मे हेनरी टामस कोलब्रूक ने उक्त दोनों ग्रन्थों का आङ्गल भाषा में 
अनुवाद किया था । १८१६ में जेटेलर ने लीलावती का, १८१२ में स्टेची ने बीजगणित का 
अनुवाद इंगलिश में किया था, जहाँगीर बादशाह के सभा पण्डित श्री कृष्णदेवज्ञ ने बीजगणित 
की बीजाङ्करा टीका लिखी है । १६७२ में शाहंशाह औरङ्गजेब की आज्ञा से नृषति जयसिह 
शिवाजी से युद्ध के लिए दक्षिण देश में गये थे, दक्षिण से लौटते समय २० वर्ष के वयस्क 
वेदवेदाङ्ग, दर्शनशास्त्र पारङ्गत पं० जगन्नाथ के साक्षात्कार से नृपति जयसिंह बहुत प्रभावित 
हुए थे । अतः पं० जगन्नाथ को अरबी और पारसी भाषा सीखने के लिए अपने साथ जयपुर 
ले आये थे, और जयपुर के पण्डित सभा के प्रधान पद पर इन्हें आसीन किया, थोड़े ही 
समय में पं० जगन्नाथ अरबी; पारसी भाषा ज्ञान में प्रवीण हो गये थे दिल्लीइवर औरङ्गजेव 
ने जगन्नाथ के प्रोढ़ पाण्डित्य और असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर इनको अपनी सभा 
के प्रधान पण्डित पद पर नियुक्त कर दिया | बादशाह औरंगजेब से विशेष सम्मानित होने 
के नाते पुनः नृपति जयसिंह के अनुरोध पर भी श्री जगन्नाथ ने जर्यासह की पण्डित सभा 
के प्रधान पद को सुशोभित करने को स्वीकृति नहीं दी बल्कि जयसिंह के अनुरोध पत्र का-- 


“दिल्लीइवरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथान्‌ पुरयितुं समर्थः । 
अन्यर्वराकेः खलु दीयमानं, शाकाय वा स्याल्लवणाय वा स्यात्‌” ॥ 
“दिल्लीशवर ही मेरे मनोरथों की पूति में समर्थ हैँ, अन्य साधारणों से दी गई 
सहायता से नमक या तरकारी का ही खर्च चलता है । इस प्रकार का उत्तर-पत्र भेज दिया । 
तत्पश्चात्‌ पुनः नृपति जयर्सिह ने औरंगजेब से ही प्रार्थना कर पण्डित राज जगन्नाथ को 
जयपुर में अपनी पण्डित सभा का प्रधान सभासद बनाकर जगन्नाथ की सहायता से बहुत से 
अरबी पारसी भाषाओं के बहूपयोग के अनेक ग्रन्थों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कराया । 
जन्म समय ई० १६५२ जयपुर नुपति जयसिंह से “पण्डितराज " जगन्नाथ ने महाराज 
जयसिंह की आज्ञा से अरबी भाषा के मिजास्ती नामक ज्योतिष सिद्धान्त ग्रन्थ का संस्कृत 
भाषा में सिद्धान्त सम्राट नामक अनुवाद किया था। इसी प्रकार अरबी भाषा के युक्लेद 
ग्रन्थ का संस्कृत में अनुवाद रेखागणित के नाम से पण्डित सम्राट्‌ जगन्नाथ ने किया हे, जिसके 
१५ अध्यायों का हिन्दी में अनुवाद, इस लेख के लेखक के गुरुदेव के गुरुदेव म० म० पं० सुधाकर 
द्विवेदी के शिष्य श्री शशिपाल झा ने किया है, सिद्धान्त सम्राट तथा रेखागणित के अनुवाद 
से अति प्रसन्न नृपति जयसिंह ने गणितज्ञ पण्डितराज जगन्नाथ को पुरस्कार में अनेक ग्राम 
दिये थे । ( “गणक तरङ्गिणी से अनुवादित” ) 
जिसके प्रमाण जगन्नाथ वंशीय ग्राम आज भी जयपुर राज्य में विद्यमान हे । रस- 
गङ्गाधर ग्रन्थप्रणेता पण्डितराज जगन्नाथ, इस भारत वन्द्य गणक जगन्नाथ से भिन्न हैं, ज्योतिष 


( २३ ) 


में “लह्यानंकवजं दाखिला मित्यादि से ग्रीक यवन देशों के ज्योतिष की उपलब्धि सुस्पष्ट है । 
भविष्यज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए चतुष्कोण सुदृढ पाषाण खण्ड में निर्मित बिन्दुओ के पाशा 
को हाथ में घुमाकर जमीन में गिराकर लग्नादि व्यय पर्यन्त १२ द्वादश भावों के विस्तारवश 
भविष्य फलादेश की रमल ज्योतिष की सारणि भी उक्त फलित ग्रन्थों से मेल 
खाती है, इत्यादि । 

इस प्रकार पूर्व पश्चिम के आदान-प्रदान से फलित ज्योतिष का नित्य ज्ञानवर्धन 
होते आया है फलित ज्योतिप ग्रन्थों के सभी प्रकरणों में यह ग्रन्थ विस्तृत रूप में है तो कुछ 
सूत्र रूप में हे । सभी में आमूलचड एकवाक्यता हैं एक ही सिद्धान्त की भित्ति पर उत्तरोत्तर 
खड़े हो रहें हैं । | 

किन्तु वाराह से लेकर आज तक्र की परम्परा में 'दशवर्ग” ज्ञान की एक ही पद्धति 
को आचार्यों ने स्वीकार किया है, ऐसा क्यों हुआ होगा ? प्राचीन परम्परा का संरक्षण तो 
होना ही चाहिये परम्परा सर्वमान्य होगी हो । विषय ज्ञान की किसी भी परम्परा के मूल में 
कोई सिद्धान्त अवश्य रहता है, लेखकाध्यापकाघ्येतु समाज के श्रम से समय-समय पर यदि 
कोई भूल हो गई तो उस परम्परा में आगे की शिष्य परम्परा द्वारा सुधार किया जाना 
चाहिये । आँख म्‌ दकर केवल आर्षपरम्परा कहने से काम नहीं चलेगा, ग्रहगणित सिद्धान्त 
परम्परा स्वतः उपपत्तिमान है, या स्वतः आगम है, या स्वतः आर्षे हे “ज्योतिष ग्रहगणित 
सिद्धान्त मूलक फलित ज्योतिष के लिए ग्रहगणित ही आगम हे । 


( २ ) भारतीय फलित ज्योतिष में गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त या अयन-चलन का कोई 
असर नहीं हुआ है, जहाँ पर मेष राशि ग्रह.का असर पश्चिम के फलित ज्योतिष में आजकल 
२२ या २३ मार्च को हो जाता है, वहाँ भारतीय पद्धति से मेष राशि गतग्रह का 
फल १३ या १४ अप्रैल से हो माना जा रहा है पूर्व पश्चिम के मतभेदों का अवश्य कोई 
समन्वय हो जाना चाहिए । यतः मुख्ञाल के समय में अयनांश ० शून्य था तत्पश्चात्‌ के 
भारतीय ग्रहगणितज्ञ अपने सिद्धांतों में गुरुत्वाकर्षण ( अयनांश ) की चर्चा करते आ रहे हैं, 
ज्योतिषशास्त्र का फलादेश निश्‍चय लग्न बल के अधीन है । भारतीय ग्रहगणित सिद्धान्तों 
ने भी गुरुत्वाकर्षण संस्कार से ही लग्न साधनगणित स्वीकार किया है । जिसे वे सायन 
लग्न या गुरुत्वाकर्षण संस्कार से उत्पन्न सही लग्न को लग्न मानते हुए फलादेश के 
लिए पुनः सायन लग्न को निरयण बनाकर उससे फलादेश करते रहते हैं । गणेश दैवज्ञ 
के मत से यतः ईसवी ५बीं तक में गुरुत्वाकर्षण ( अयनांश ) शून्य था जो अपनी प्रतिदिन 
या मास या वार्षिक गति से आज तक २३ या लगभग २१, २२, २३ दिनों से 
अन्तरित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में १४ जनवरी के दिन होने वाले रवि 
ग्रह का फल सर्वत्र भी २३ दिसम्बर से ही क्यों न माना जाय? सही अर्थ का उत्तरायण 
२३ दिसम्बर ही है एवं अयनांश भगण जो लगभग २६००० वर्षों में परिपूर्ण होगा 
इतने लम्बे समय के समय तक फलित ज्योतिष अपरिवर्तनीय होगा । यदि सृष्टि के प्रारम्भिक 
सम्पात के प्रारम्भिक दिन के .खगोल के आधार पर फलित निर्माण हुआ हैं, जो सदा 
एकरूपता के लिए है, तब तो निरयण गणना भी ठीक है । गुरुत्वाकर्षण की प्रतिदिन की 


(RR) 


सूक्ष्मगति से फलित ज्योतिष के धरातल पर कोई असर नहीं पड़ेगा ऐसे विचारों से युक्तियों 
का सहयोग नहीं हो पा रहा है । स्वल्पान्तर के अयनांश की वाषिक गति, ५०” मानकर पूरे 
क्रान्ति वृत्त के २१६०० कलाओं में ग्रहगणित से अयनांश चलन काल ५०” विकला में १ वर्ष तो 
१२ राशि % ३० = ३६० अंश > ६० = २१६०० कला > ६०=१२९६००० विकला 
_ १वर्षतो>% १२९६००० 
म ५० विकला में 
स्वल्पान्तर से २६००० वर्षो में गुरुत्वाकर्षण से सारे खगोल का भ्रमण = ३६० अंश 
हो जाता है । इस प्रकार २६००० वर्षो में चल सम्पात पुनः अपनी जगह पर सृष्टि के आदिम 
बिन्दु स्थिर सम्पात पर आ जावेगा । 
फलित ज्योतिष में इस प्रकार स्थिर सम्पात बिन्दु से ज्ञात ग्रहों की दूरी के आधार 
से ही फलित ज्योतिष चल रहा है । जो वास्तव में वह सम्पातीय मेष विन्दु इस समय २३ 
अंग पीछे हट जाने से सभी ग्रह २३ अंश के अयनांश जन्य फल से अन्तरित हो जाते हैं । 
स्थिर सम्पात से तात्पर्यतः १४ जनवरी के दिन होने वाले मकर राशि के सूर्य की सत्ता २३ 
दिन पुर्व ही मकर में २३ दिसम्बर को हो गई है, ग्रहगणित ने २३वें दिसम्बर को ही उद्‌्गमन 
उत्तरक्रान्ति दिन, उत्तरगोल में दिन वृद्धि आदि खगोल ने सही अर्थ में स्थापित किया है, 
ऐसी स्थिति में फलित ज्योतिष के फलादेश कालों में भी परिवर्तन आवश्यक हे, या वे सदा 
अपरिवर्तनीय ही रहेंगे ? 


= २५९२० वर्ष 


इसी प्रकार शुद्ध दश वर्ग प्रणाली 

इस ग्रन्थ के प्रणेता आचार्य श्रीराम और पीयुष व्याख्याकार वाराहमिहिर बृहज्जातक 
ई० ५००, कल्याण वर्मा की सारावली ( ई० ५७८ ) पद्भनाभ की व्यवहार प्रदीप, श्रीपति 
( वे० ९९९ ) बल्लाल सेन का अद्भुत सागर, ( ११६८ ई० ) कालिदास का ज्योतिविदा- 
भरण ( ई० १२४२ ) गणेश दैवज्ञ की विवाह वृन्दावन टीका ( ई० १५०७ ) ढुण्डिराज का 
जातकाभरण ( ई० १५४१ ), नीलकण्ठ की नोलकण्ठी ( ई० १५५७ ), नारायण के मुहुर्त 
( ई० १५७१ ), गणेश के जातकालङ्कार, ( ई० १५७८ ) विद्रुल दीक्षित के मुहुर्तकल्पद्टुम, 
( ई० १५८७ ) शिवदंवज्ञ के मुहुर्तचुडामणि ( ई० १५९१ ), बलभद्र मिश्र का हायनरत्न 
( ई० १५९२ )''''प्रभूति अनेक सभी ग्रन्थों में दश वर्ग की साधन की एक ही रीति उपलब्ध 
हो रही है । नीलकण्ठी में नाम मात्र भेद हुआ है । 

मेरे मत से दशवगं के कुछ वर्गों को प्रणाली में भ्रम पैदा होता है प्राचीनों की दश- 
वर्गो को साधन पद्धति उपपत्ति सिद्ध नहीं प्रतीत होती है । प्रतीत होता है कि उक्त दशवर्ग 
में के होरा द्रेष्काण, दशमांश और त्रिशांश में सभी पूर्वाचार्यं ने एकरूपता से बाराहमिहिर 
की ही प्रणाली अपनायी है । वराहाचाय ने होरा द्रेष्काण दशमांश और त्रिशांश साधन की 
सदोष की यवन प्रणाली में त्रुटि तो समझी ही होगी किन्तु शील सङ्कोच के भय वश उस यवन 
मत के विरोध में उन्हें आवाज उठाने का साहस न हुआ होगा, अथवा सम्भव है आदान-प्रदान 
में विघ्नभय से अथवा किन्हीं और कारणों से आचार्य वाराह भी उक्त यवन मत में सहमत हो 


गये होंगे । 


( RR) 


इसी प्रकार फलित विकास ग्रन्थ के पृष्ठ १५ से उद्धत-- 
दशवर्ग को शद्धरीति 


( १ ) “मेष, वृश्चिक का स्वामी मंगल, वृष, तुला का शुक्र, मिथुन, कन्या का बुध, 


कर्कट का चन्द्रमा, सिंह का सूर्य, धनु मीन का गुरु और मकर, कुम्भ का स्वामी शनि होता 
है । इसी को राशि या गृह कहते हैं । जिस ग्रह की जो राशि हे उस राशि का जो-जो वग 
जहाँ-जहाँ पड़ेगा वह सब वर्ग उस राशीश ग्रह के वग होंगे । 

( २) द्विभाग या होरा एक ही वस्तु का नाम हैं । प्रत्येक राशि में पन्द्रह अंश की 
दो होराएँ होती हैं विषम राशि में पहिले सूर्य की, पीछे चन्द्रमा की तथा सम रादि में पहिले 
चन्द्रमा की पीछे सूर्य की होरा होती है । 

आजकल प्रचार इसी रीति का है । परन्तु यह रीति आर्ष नहीं हे । वाराहमिहिर ने 
यह भी लिखा है कि पहिली होरा राशीश की दूसरी एकादशेश की होती थी यह भी किसी 
का मत है । सूर्य और चन्द्रमा इन दोनों ही को होरा हो यह बात वाराहमिहिर के “होरेशर्क्ष- 
हलाश्रितेः शुभकरोराहृष्टशशीतद्गतः'' इस मत के विचार से नहीं निकलती । जो ग्रह सूय 
होरा में हो वह सिह में समझा जाय और जो चन्द्रमा की होरा में हो वह कक में समझा जाय 
यह बात भी काल्पनिक है किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है । इसे श्लोक में “क्रक्षदल'' होरा का 
नाम लिखा हैं । वत्तंमान पद्धति इसके विरुद्ध हे इससे प्रसिद्ध होराक्रम असंगत जान पडता है । 

जेमिनी सूत्र की कारिका में राशि की होरा लिखी है । 

“राशेरद्धं भवेद्धोरा ताइचतुर्विशतिः स्मृताः । 
मेषादित: तासां होराणां परिवृत्तिद्यं भवेत्‌ |” 
इस नियम से वाराहमिहिर के पूर्वोल्लिखित वचन को पुष्टि होती हे इस कारण ऋषि 


सम्मत यही होरा की रीति शुद्ध है । ज्योतिविदाभरण नाम को पुस्तक जो वाराहमिहिर के 
समकालीन जान पड़ती है उसके राजसत्ताष्याय में लिखा हे । 


शस्तस्तिमिस्त्रीजितुसादिहोरास्थिरांहागुवंदावलीह लग्ने । 
चरेतरेश्वशुभदशुभदशुजार स्त्र्यायारिगेर्भसि भुजो5भिषेक: ॥ 
इसका अर्थ यह हे कि चर से,अतिरिक्त अर्थात्‌ स्थिर द्विस्वभाव लग्न हो उसमें मीन 


कन्या, मिथुन और मेष की होरा हो स्थिर राशि का या वृहस्पति का नवांश हो राहु, सूय 
शनि और मंगल लग्न से तृतीय एका दश और षष्ठ में हों तो राजा का अभिषेक करना । 


इससे भी राशि का होरा होना ही सिद्ध होता हे । ग्रह को होरा हो यह रीति इसके 
बाद शुरू हो गई इससे भी निकलती है । 


शुद्ध होरा चक्र । 
३० | षे. | भि. | सि. | तु. | घ. | कु.| से. | मि.| सि. | तु. | ष. | कु. 
_ [व |रु. |क. | वु. |म. | मो. | वृ. | क. |क. | वु | म. | मो. 
प्रत्येक राशि में दश-दश अंश के तीन हिस्से होते हैं । इन्हीं को द्रेष्काण या विभाग 
कहते हँ । कभी पहले के समयों में यह द्रेष्काण जिस राशि में देखा जाता था पहला उसी का, 
दूसरा उसके द्वादश का ओर तीसरा उसके एकादश का होता था । आजकल यवनों को रीति 
प्रचलित है । उसके अनुसार प्रथम पचम और नवम राशि के द्रेष्काण होते हैं । 
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“द्रेष्काणकाः प्रथमपञ्चनवाधिपानास्‌” 
तथा च-- 
“द्रेष्काणसंज्ञामपि वर्णयन्ति स्वद्वादशेका दशराशिपानाम्‌” 
राशियों का स्वरूप प्राचीनों ने लिखा है । 
द्रेष्काणेस्तस्कराः स्मृताः 
इससे द्रेष्काण से स्त्री वा पुरुष चौर का निश्चय होता है । वर्तमान नियम के अनु- 
सार विषम राशि में सभी द्रेष्काण पुरुष होते हैं । तथा समराशि में सभी द्रेष्काण स्त्री राशि के 
होते हैं । परन्तु द्रेष्काण स्वरूप में विषम राशि में स्त्री द्रेष्काण तथा समराशि में भी पुरुष 
द्रेष्काण मिलता है । जो युक्ति संगत नहीं जान पड़ता, परन्तु जैमिनिसूत्र की कारिका में जो 
द्रेकाण की विधि लिखी गई है उस रीति का अवलंबन करने से सभी द्रेष्काण स्वरूप ठीक 
मिळते हुँ । इससे वही नियम ठीक जान पड़ता है । 
राशि त्रिभागा द्रेष्काणास्ते च षद्त्रिशदीरिताः । 
परिवृत्तित्रयं तेषां मेषादि क्रमतो भवेत्‌ ॥ २॥ 


शुद्ध द्रेष्काणचक्र । 






दशमांश प्रत्येक राशि के दश हिस्से का नाम है । यह तीन-तीन अंश का दश होता हे । 
वर्तमान समय में विषम राशि में तदादि और सम में नवमादि लिखा मिलती हूँ। परन्तु इसके 
नामके अनुसार इसकी कल्पना नहीं मिलती । युक्ति भी नहीं दीख पडतो, इससे इसको भी 
मेषादिक हों जानना चाहिए, क्योंकि राशिहोरा द्रेष्काण सप्तमांश नवांश षोडशांश तथा त्रिशांश 
यें मेषादि हो तथा दशमांश मेषादि न हो यह युक्ति बिरुद्ध प्रतीत होता है । इससे इसको भी 


मेषादिक ही जानना चाहिए । 
नि, इष ष. न. 115 लि 
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इसको यवनों ने भी ऐसा माना है जैसा कि— 
“'लवीकृतो व्योमचरोङ्गशेल'” 


इत्यादि श्लोक द्वारा स्पष्ट है । 


त्रिशांहा चक्र 


त्रिशांश की बात विलक्षण हें। नामतो 
त्रिशांश है । परन्तु हिस्से पाँच ही है । 

कुजरविजगुरुज्ञ शुक्र भागाः 

पवनसमी रण कोपिजुकलेया 
अयुजि युजितुभे विपयंस्या: 
शशिभवनालिझषान्तमृक्षसन्धिः 
इसको यदि पञ्चमांश कहा जाय तो कोई 
हानि नहीं क्योंकि पञचमांशेश ही इसके स्वामी 
है । अंश किसी ने घटाबढ़ा दिया-जेसा यवन- 
मत में लिखा हें । 
ओजक्षेपञचसांशेशाः 
कुजार्कोज्यज्ञ भागंवाः । 
समभेव्यत्ययाज्ज्ञेया 
'हादशाशा: स्वभात्‌ स्मृताः ॥ 
प्राचीन ऋषि प्रणीतरीति त्रिशांश को 
प्रत्येक राशि में हिस्से की है । त्रिशांशवश कई 
सूक्ष्मस्तु का विचार लिया हे । इस प्रथा को 
जब वाराहमिहिर ने छोड़ा भोर“ `" ग्रीक 
बालों का मत लिया उस समय यदि नाम बद- 
लते तो लोग भड़क उठते । इसी कारण नाम 
नहीं बदला यह अनुमान है । 

(१०) षष्ट्यंश प्रत्येक राशि में ६० हिस्से 
का नाम है । यह तीस-तीस कला का होता है । 
जिस राशि में देखा जाय तदादि क्रम से होता 
हे । एक" पुस्तक “बृहत्पाराशर होरा” हे 
उसमें षष्ट्यंश चक्र अशुद्ध रख दिया गया हुँ) 

और भी विचारणीय विषय-ग्रहो के उच्च विन्दु- 
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सूर्यादि ग्रहों का उच्चनीचादि चक्र 





( १ ) इसमें जो उच्च और नीच लिखे गये हैं आजकल के ज्योतिषी इसी से व्यवहार 
करते हैं । उच्च-नीच वाराहमिहिर के समय से इस देश में प्रसिद्ध हुआ है । 


वास्तविक में उच्च ग्रहों के मन्दोच्च का नाम है, नीच भी मन्दोच्च के सातवे स्थान 
को कहते हें । उच्च में रहने से ग्रह अपनी कक्षा में प्रायः मध्यमा गति की अपेक्षा अल्पगति से 
चलने के कारण विशेष फलद होता है, नीच में रहने से इसका विपरीत भाव धारण करता हैं । 
इसके ऊेच-नीच वश फल का विचार करना आवश्यक हे । प्रसिद्ध उच्च भी किसी समय के 
मन्दोच्च ही का नाम हे । परन्तु जेसे-जैसे अनधिकारी इस शास्त्र को पढ़ने लगे, गणित 
सम्बन्धी ज्ञान शिथिल होता गया और शुद्ध परिपाटी छूट गयी । बहुत से ज्योतिष के ग्रन्य- 
कार कुछ भी सिद्धान्त नहीं जानते थे, उनको साहित्य व्याकरण का उत्तम ज्ञान था, कविता- 
शक्ति अच्छी थी, कई पुस्तकों को इकट्ठा करके उन्होंने अपना एक ग्रन्थ बना दिया, यदि इसकी 
समालोचना लिखी जाय तो एक बड़ी पुस्तक बन जायेगी । उन ग्रन्थकारों में प्रसिद्ध श्रीपति 
भट्ट, ज्ञानराज, नारायण भट्ट "111110 इत्यादि कई आचार्य हैं । इस मेरे लेख को 
देखकर विद्वान्‌ मेरी हँसी उड़ावेंगे, परन्तु यदि इसका विचार करेंगे तो इस मेरे लेख को सवँथा 
ठीक पावेंगे । यदि एक सूर्य के ही मन्दोच्च निकालते हैं तो भारत में ज्योतिष के उन्नति का 
समय वर्षात्मक ११०८५२७ आता है । 


बहुतों के मन में यह विश्वास है कि वर्तमान समय में प्रसिद्ध उच्च राशि फलित 
के लिए नियत है । यदि मेष में रवि का उच्च माना जाता हे तो श्री रामचन्द्र जी का जन्म 
रामनवमी को नहीं आता और -- 


ततइच द्वादशे मासे चेत्र नावमिके तिथो । 
नक्षत्रेऽदितिदेवत्ये वाकपताविन्दुना सह॥ 


यह वाल्मीकि भगवान्‌ का पद कथमपि अशुद्ध नहीं हे । इससे यह कल्पना अवश्य ही 
ठीक हो जाती है कि उस समय रवि का मन्दोच्च मीन राशि में था, इससे रामचन्द्र भगवान्‌ 
की जो प्रसिद्ध कुण्डलो है, वह अशुद्ध प्रतीत हो जाती है । परन्तु उस कुण्डली के ठीक होने 
का प्रमाण किसी आर्ष ग्रन्थ में नहीं मिलता उसी प्रकार वाराहमिहिर के--- 
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) 
अजवृषभमृगाङ्गनाकुलोरा झषवणिजो च दिवाकरादि तुद्भाः। 
दशशिखि मनुयुक्‌ तियीन्द्रियांशेस्त्रनवर्कावशतिभिइच तेऽस्त नोचाः ॥ 

इस इलोक के बदले में कोई भार्ष बचन नहीं मिलता जिससे कि यह प्रामाणिक 
माना जाय । 

चन्द्रमा के उच्च की दैनिक गति ६ कला ४१ विकला के करीब होती हे । उसको 
अहुर्गण से वनाना ही चाहिए, सूर्यादि ग्रहों का मन्दोच्च सूर्यसिद्धान्त के अनुसार विक्रम संवत्‌ 
१९७६ में इस प्रकार था-- | 


स्‌. सं. बु. ब्‌. शु. शा. 
र्‌ ४ ७ ५ २ ७ 
१७ १० १० २१ २९ २६ 
१७ २ २८ २१ ५१ ३७ 
९ ३२ प्र ४४ ०५५ ३३ 


सूर्य का मन्दोच्च प्रायः नव वर्षो में, मङ्गल का सोलह वर्षो में बुध का नव वर्षों में, 
बृहस्पति का चार वर्षों में, शुक्र का छः वर्षो में और शनि का पच्चीस वर्षों में एक विकला 
चलता है । अभीष्ट संवत्‌ में अनुपात द्वारा बना लेना उचित हे । इसी उच्च से सप्तम नीच 
राशि होती है । ( फलित विकास से उद्घुत ) 

इस प्रकार के अनेक विवादों विकर्ल्पो के बावजूद फलित ज्यौतिष के लिए कोई 
निश्चित नियम न हो सकने से फलित कहने से मेरा मन अत्यन्त संकुचित होता रहा है । जो 
कि गणित एवं फलित ज्योतिष मनुष्य मात्र के कल्याण हेतु पग-पग पर पथ-प्रदर्शक हे किन्तु 
इसीलिए आजकल के जीवन में जनसाधारण की आस्था इन विपयों पर से हटतो जा रही है 
इस अनास्था का कारण केवल आधुनिक पदार्थवादी अथवा घोर यथार्थवादी दृष्टि ही नहीं है 
अपितु ज्योतिष विद्या के वास्तविक मर्मज्ञों की संख्या कम होते जाना भी है । फलित ग्रन्थों में 
भी ऐसे विरोधाभास प्रतीत होते हें, जिनके कारण भविष्य की घोषणायें समय पर घटित नहीं 
होती अथवा उनके परिणाम विपरीत देखे जाते हैं । 

उदाहरणार्थ यात्रा करने के लिए जो शुभ मुहुर्त घोषित किये गये हैं, उन्हीं में दुर्घट- 
नाएँ हो गई हैँ । जिन तिथियों में विशिष्ट दिशा की ओर गमन वर्जित हैं, उधर जाने पर 
कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ । इसी प्रकार वर-वधू का विवाह करने के लिए आजकल कुण्डली 
में हेर-फेर करना साधारण सी बात हो चली है इसमें भावो जीवन संघर्षमय या अशान्तिमय 
हो गया है, अथवा कुण्डली के अनुसार विवाह अनुचित है किव्तु विवाह कर लेने पर वेवाहिक 
जीवन बड़ा सुखद है । मैंने तो यहाँ तक देखा हे कि कन्या को ग्रहदशा में कहीं वेधव्य योग 
नहीं लिखा फिर भी विवाहोपरान्त एक दो वर्षो में वह विधवा हो गई ऐसी घटनाओं को 
देखकर हम इश निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ज्योतिष ग्रन्थों में भो कहीं गणित फलित सम्बन्धी 
अशुद्धियाँ हैं, जिसके फलस्वरूप ठीक भविष्य फल ठीक समय पर नहीं लगते अतः मूल ग्रन्थों 
में भी आवश्यकतानुसार संशोधन होने चाहिए । 
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ज्योतिष विषय जनसाधारण की उदासीनता का एक मुख्य कारण यह प्रतीत होता 
हे कि इसके नियमों में सार्वकालिक एकरूपता नहीं पाई जाती । जैसे उत्तर भारत में विवाह 
के जो मास नियत हैं किन्तु दक्षिण भारत या बंगाल में ऐसे कोई. मास उक्त अनुक्त नहीं है । 
भारतीय ऋषियों का यह भो वचन है कि विवाह सार्वकालिक होने उचित हैं, फिर भी कुछ 
मास अनुक्त घोषित कर दिये जाते हूँ । फिर उन्हीं के भीतर शुभ मास खोज लिए जाते हैं । 
होना यह चाहिए कि ज्योतिष के नियम व्यापक रूप से सभी स्थानों पर समान रूप से लागू 
हों, अच्छे दिनों में कोई शुभ कार्य कराने में कोई हानि नहीं, अर्थात्‌ अमावस्या, संक्रान्ति, 
ग्रहण भद्रा व्यतीपात रिक्तादि दोषों जैसे को छोड़कर शेष समयों में शुभ कार्य कहीं पर भी 
जनता विशेष की सुविधानुसार कराने में कोई हानि नहीं । इससे ज्योतिष ग्रन्थों में जनसाधारण 
की रुचि बढ़ेगी ही । 

में तो व्यक्तिगत रूप से ज्योतिष का क्षेत्र केवळ मुहूर्तो के गणित फलित आदि तक 
ही सीमित नहीं मानता जैसा कि प्रायः समझा जाता हैं । वैयक्तिक भविष्य घोषणाएं तथा 
दूरानुभूति जैसे विषय भी ज्योतिष के अन्तर्गत. समाविष्ट हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति विशिष्ट 
यौगिक सिद्धियो के आधार पर सुदूर भविष्य तक की घटनाओं को देख लेते हूँ और तत्सम्बन्धी 
भविष्यवाणियाँ सिद्ध कर देते हँ । ऐसी भविष्यवाणियाँ सही हो जाती हैं, यह सिद्धि प्रदत्त ज्ञान 
आगामी घटनाओं का अनुमान, जिन कल्पनाओं द्वारा किया जाता है वह ज्योतिष विद्या के गणित 
का एक विशिष्ट प्रकार है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि तत्सम्बन्धी ग्रन्थों के नियमों में 
एकरूपता लाई जाय और सरल भाषा में इनका बोध जनसाधारण तक पहुंचाया जाये तभी 
ज्योतिष की महत्ता और उपयोगिता ठीक समझी जा सकती हे । अतः इस प्रकार के वक्तव्य 
की ओर भी अध्येतु वर्ग का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त अपने संक्षिप्त अनुभवों की चर्चा 
के साथ यह विनम्र निवेदन भी पाठकों के सामने रखकर मनस्तोष करता हूँ । 

पीताम्बरा व्याख्यान के लिखने में सरयूमूल समीपस्थ सरयू पश्चिम तीर उत्रोड़ा ग्रामस्थ 
आङ्गिरस गोत्रीय श्रीख्यालीराम जोशी तथा भ्रातुष्पुत्र श्री पं सीतावर जोशी वैदिक, सुपुत्र 
स्वर्गीय श्री पं० पीताम्बर जोशी जुनायलस्थ से प्रेषित पाण्डुलिपि (स्व० अग्रज पं० 
पीताम्बर जी की विशिष्ट स्थलों पर कुछ टिप्पणियों से भी सहायता ली गई है।) के लिए उन्हें 
धन्यवाद देकर विश्राम करते हुए विनम्र निवेदन है कि इस द्वितीय संस्करण में भी अज्ञान 
विस्मृति और श्रान्ति से जो त्रुटियाँ रह गई हें उन्हें वे स्वयं सुधार देंगे या प्रकाशक को 
बता देंगे जिससे भविष्य के सस्करणों में विशेष स्वच्छता आती रहेंगी । 
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॥ श्री: ॥ 
श्रोगणेशाय नम: 
अनन्तज्यो तिवित्पुत्रश्री रामदेवज्ञविरचितः 


सृहतंचिन्तामरिणः 


श्रीमद्गोविन्दविरचितपीयूषधाराख्यव्याख्यासहितः 
तथा 
पर्वेतीय- श्रीकेदा रदत्तज्यो तिविद्‌ कृत पीताम्बरा” 
हिन्दी व्याख्या सहित 


श्रीगणेशाय नम: ।। दधानंभृंगालीमनिशममले गंडयुगले ददानं सर्वार्थान्निजचरणसेवासुकृ- 

हिते । दयाघारं सारं निखिलनिगमानामनुदिनं गजास्यं स्मेरास्यं तमिह कलये चित्तनिलये ॥१॥ 

निपीतध्वांताय प्रसुमरकरायोग्रमहसे निकामं कामानां वितरणविनोदव्यसनिने । समस्तप्रत्युहप्रश- 

मनकृते श्रीदिनकृते नमस्तस्मै यस्मै स्पृहयति समस्तांबुजननी ॥२॥ लसल्लक्ष्मीलीलावसतिरनिश्ञं 

वेदविहितस्फुरद्धर्माधारः. श्रितसुखपयोदः प्रतिदिवम्‌ । अतीव प्रख्यातः स जयति गुणाना जनन- 

भूविदर्भार्यो देशो हरिरिव सदानन्दजनक्र: ।।३।। तस्मिन्विदर्भविषये विषये वितृष्णश्चितामणि- 
द्युमणिरेव वभूव मूर्तः । जाग्रच्चतुर्मुखचतुर्मुखशायि विद्यामाद्यां प्रवर्तयितुमज्ञ पवित्रकीतिः।।४॥ 

वादेविजित्य धरणीतलमासमुद्रमुन्निद्रतकशतककशबुद्धिसिद्धं: । चत्वार ऊजितसर्माजितकोतिदंभ- 
स्तंभा दिशासु रचिताः सकलासु येन ॥५।। ज्योतिविदुज्वलयशोहरणाय कि वा चंद्रांशुनिर्मल- 
कळःभरणाय कि वा । विद्यासरोर्हदुशःशरणाय कि वा श्रीमाननं त इति तत्तनयोऽजनिष्ट ॥६॥ 
यस्मात्पद्माख्यपत्न्यामतिविमलमती वाक्पती दिक्पतीनामाशाः कासारजा भस्फुरदधिकयशोरह्मि- 
भिर्व्याप्य भातौ । प्राभूता तौ तनूजौ श्रुतिगणगदिताचारघारापवित्रौ ज्येष्ठः श्रीनीलकंठस्तदनु 
गुणगणालंकृतो रामनामा ॥७॥ सीमा मीमांसकानां कृतसुकृतचयः कर्कशस्तकंशास्त्रे ज्योतिःशास्त्र 
च गर्गः फणिपतिभणितिव्याकृतौ शेषनागः । पथ्वीशाकब्बरस्य स्फुरदतुलसभामंडनं पडितेंद्रः 
साक्षाच्छोनीलकंठः समजनि जगतीमण्डले नीलकण्ठः ।।८।। रामो हेरम्बभक्तेरधिगतविदादानेक- 
विद्योऽनवद्यो बुद्धिप्रद्योतमानो गणितगुणवतां मानवाना सुखाय । ग््रथेर्नानाप्रकारैरतिकठिनतर- 
ग्रंथनक्रे विशाले ज्योतिः शास्त्राणवे द्राग्दुढृतरमतुलं सेतुबंघं चकार ॥९॥ श्रुतिस्मृतिप्रो क्तसमस्त- 
कर्मोपयुक्तमानंदितशिष्टलोकम्‌ । मुहुर्तचितामणिनामकं स ग्रंथं व्यघाच्छवंपुरे स्वपद्यैः ॥१०॥ 
श्रीनीलकंठस्य बभूव पत्नी सा चंद्रिकाख्योमयवंशभूषा । नारायणस्येव समुद्रकन्या शर्वस्य गोरीव 
विराजते या ॥११॥ तस्माद्देवविदग्रगण्यतिलकाछीनीलकंठात्तया गीविदाख्यसुतोऽजनि स्वगुरुतः 
संप्रा्तविद्यागणः । यः शास्त्रामृतसिधुबंधुरवचोवीचीषु नित्योदतां सानंदं समवाप्य भूरि कृतवान्‌ 
ग्रंथे श्रमं ज्यौतिषे ॥ १२॥ अनेकबुधमंडलीविरचितां हि टीकाकृतौ निघाय हृदयेऽर्थनामिह्‌ मुहुर्त- 
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चितामणेः । निगूढतरतद्गतप्रचुरभावमात्मोक्तिभिर्बुधा विवरणं करामलकमाशु कतुं यते ॥१३॥ 
मुहर्तेचिताम णिदुग्घसिधुमामथ्य युक्तिव्रजमंदरेण । गोविन्द॑संज्ञस्तनृते सुखाय पोयुषधारां भृवि 
भूसुराणाम्‌ ।।१४॥। तत्रादितो गाणपतं प्रणम्य पादाब्जयुग्मं विदुषां सुतुष्ट्यै । शुभाशुभाध्याय- 
भवां हि टीकां गोविददेवज्ञ इमां करोति ॥१५ ॥। 
अथ ग्रंथादौ ग्रंथमध्ये ग्रंथांते च मंगलमाचरणीयमवश्यमिति शिष्टाचारः । उक्तं च महा- 

भाष्ये'मंगलादीनि मंगलप्रध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथंते वोरपुरुषाणि भवंत्यायुष्म- 
त्पुरुषाणि च' इति । तच्च मंगलं त्रिविध---आशीरूपं नमस्कारूपं वस्तुनिर्देशरूपं च' इति । 
उक्तं च दंडिना काव्यादशं-'आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशौ वापि तन्मुखम्‌’ इति । वस्तुनिदेशो 
नलादेर्महाराजराजस्य सिद्धादिशब्दानां वा ग्रंथादौ कथनम्‌ तत्र तावद्गाग्यंमुनिवरवंशतिलकमेत्रा- 
वरुण्यलंकारदिगंतर्गत मातृपुरनिवासी सकलज्योतिविन्मुकुट रत्नचितामणिज्योतिवित्पुत्रानंतञ्योति- 
वित्पुत्रो नीलकंठज्योतिविदनुजो रामज्योतिवित्त्रिस्कधज्योतिःशास्त्रस रोजनिचयभास्करो ग्रंथ- 
कृन्मुहुर्तचितामणिनामक  श्रौतस्मार्ताद्नेकमौंपयिकं संहितास्कंधांतर्गतनानामुहुर्तसंग्रहरूपं ज्यो ति- 
षग्रंथं चिकीर्षरनेकजन्मोपाजितदुरितसंभूतविघ्नध्वंसकामो निविघ्नग्रंयसमासिप्रचयगमनार्थ विशि- 
ष्टशिष्टाचारानुमित श्रुतिबोधित कर्तव्यताककर्मामिमतगणेशदेवताशीर्वादरूपं मंगलमिद्रवप्त्राच्छंद- 
सोपनिबघ्नाति— 

गोरोअ्रव:केतकपत्रभंगमाकृष्य हस्तेन ददन्मुखाग्र । 

विघ्नं मुहर्ताकलितह्वितीयदंतप्ररोहो हरतु द्विपास्यः ॥ १॥ 


पोयूषघारा--गोरीत्यादिना । द्विपास्यो विघ्नं हरत्वित्यन्वयः युष्माकमित्यघ्याहारः । 
द्विपस्य हस्तिन आस्यमिवास्यं मुखं यस्य स द्विपास्यो गणेशो युष्माकं विघ्नं हरतु निराकरोतु । 
'आशिषि लिड्लोटो' इति लोट्‌ । कीदृशो द्रिपास्यः ? गौरीश्रवःकेतकपत्रभगं गौरी पार्वती 
तस्याः श्रवसी कर्णो तयोः स्थितं यत्केतकपत्र केतकवृक्षस्य पुष्पं केतकं तस्य पत्रं तस्य भंगोंऽ- 
शस्तं हस्तेन शुंडादंडेन कृत्वा आकृष्य हठाद्‌ गृहीत्वा मुखांग्रं स्वमृखोष्ठे ददाति भक्षणार्थं स्थाप- 
यतीति ददत्‌ । अनेन बाललीला गणस्य सूचिता । बालो हि मातृसमीपवतियत्किचित्स्वेष्ट 
वस्तु बलात्कारेण गृहीत्वा मुखे निक्षिपति । अत एव कीदृशो गणेशः ? मुहुर्ताकलितद्वितीयदंत- 
प्ररोहः । मुह॒र्तेन क्षणेनाकलितः धातूनामनेकाथंत्वात्‌ अनुहृतो हस्ति द्वितीयदंतसादुश्यं प्रापितो 
द्वितीयदंतस्य प्ररोह उद्गमो येन सः। अनेनात्याश्चयं सूचितं भवति । तथा हि-हस्तिनो 
दृश्यमाना द्विदंता एव । गणेशस्त्वेकदंत एवेति पुराणप्रसिद्धम्‌ केतकपत्रस्य मुखस्थापनसमये 
यावन्निगरणं करोति तावद्गणंशोऽपि द्विदंत एवालोकि लोक: । अद्धुतोपमाख्योडलकार: । उक्तं 
च दंडिना काव्याद यथाकथचित्सादृश्य यत्रोद्भतं प्रतीयते । उपमा नाम सा तस्याः 
प्रपंचोऽयं प्रदृश्यते ॥ यदि किचि-द्भवेत्पद्म सुञ्रविश्रांतलोचनम्‌ । तत्ते मुखश्रियं धत्तामित्य- 
साव्‌ड्भुतोपमा ॥' इति, ₹लोकार्थो व्याख्यतः । तत्र गणेशस्य नमनादिरूपा पूजा ब्रह्मावैवर्तेऽभि- 
हिता--'ढुंढिराजः प्रियः पुत्रो भवान्याः शंकरस्य च । तस्य पुजनमात्रेण त्रयोऽपि वरदाः 
सदा ॥' त्रयः ब्रह्मविष्णुशिवाः। “गणेश: सर्वदेवानामादौ पूज्यः सदैव हि । सर्वेरपिः महा- 
विष्ननाशकोऽन्यो न विद्यते ।।' इति । शिष्टाचारोऽप्येतन्मूलक एव । . तथा-'सुमुखश्चकदंतश्च 
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कपिलो गजकर्णकः । लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः घुन्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो 
गजाननः । द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि । विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । 
संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥' इति । गौरीति । 'षिद्गौरादिभ्यश्च' इति ङीष्‌ । 
केतकं केतक्याः पुष्पसंज्ञेयमवयवार्थे 'अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेम्यः' इत्यण । 'पुष्पमलेषु बहुलम्‌' 
इति तस्म लुक । ददत्‌ । ददातीति ददत्‌ । शातृप्रत्यये जोहोत्यादिकत्वाद्विकरणस्य शपः इलो 
सति' 'इलौ' इति द्विर्वचने 'उभे भभ्यस्तम्‌' इत्तम्यस्तसंज्ञायां 'इनाम्यस्तयोरातः' इत्याकार- 
लोपः । ततः 'उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः, इति प्रासस्य 'नाम्यस्ताच्छतुः' इति नुमोऽभावः । 
आकलितेति "निष्ठा! इति बहुव्रीहौ निष्ठांतस्य पूर्वनिपातः । द्विपास्य इति । द्वाम्यां शुंडादंड- 
मुखाम्यां जलं पिबतीति द्विपः । अतोऽनुपसुर्गे कः । 'आतो लोप इटि च' इत्याकारलोपः । 
द्विपस्यास्यमिवास्यं यस्यासौ द्विपास्यः । 'सप्तम्युपमानपूर्वस्य वाच्यो वोत्तरपदलोपश्व'’ इति 
बहुब्रीहिः समास उत्तरपदलोपश्च । 'हस्तौ तु पाणिनक्षत्रे' इति-हस्तशब्दः पाणिनक्षत्रवाचकः, 
तथाप्युपचाराद्धस्तिशु'डायामपि वर्तते । अत एव 'हस्ताज्जातौ, इति वदन्पाणिनिरप्यत्रानुकूलः । 
क्षीरस्वाम्यपि बलिहस्तांशवः करा: इतस्य व्याख्याने हस्तिशुडोपि कर उपचारादिति व्याच- 
ख्यौ । तद्वतप्रस्तुतेऽपि । 'हस्तो नक्षत्रभेदे स्यात्करेभकरयोरपि' इति विश्वप्रकाशे हृस्तिशुंडा- 
वाचकत्वमप्युक्तं हस्तशब्दस्य । अथात्र कवित्वे भंगशब्दोऽनुचितः । तथा हि- लोकोत्तरवर्णना- 
निपुणकविकर्म काव्यम्‌’ इति काव्यलक्षणस्यात्र कवित्वे सत्त्वात्‌ यस्मिन्कस्मिश्रित्पद्य भंगदान्दो- 
पादानमयुक्तम्‌ । विशेषतो ग्रंयारंभभूते कुतः । 'तददोषौ शब्दार्था सगुणावनत्मंकृती पुनः क्वापि’ 
इति काव्यप्रकाशकारेण दोषोल्लासे-'दुष्टं पदं श्रुतिकटुच्युतसंस्कृत्यप्रयुक्तसमर्थम्‌ । निहतार्थमनु- 
चितार्थ निरर्थकमवाचकं त्रिधाऽइलीलम्‌ ॥ संदिग्घमप्रतीतं ग्राम्यं नेयार्थमथ भवेत्किळष्टम्‌ । 
अविमृष्टविधेयांशं विरुद्धमतिकृत्समासगतमेव ॥' इति दाब्ददोषा उक्ताः । तत्र भंगशब्देनासा- 
भ्यार्यान्तरकत्वादइलीलाख्यो दोषोऽभिहितो भवति । तल्लक्षणं वामनेनोक्तम्‌-'असम्यार्थान्तर- 
मसम्यस्मृतिहेतुश्रचाइलीलम्‌, इति अस्यार्थः-यस्य पदस्यानेकार्थस्यकोऽर्थोऽसम्यः स्यात्तदसभ्यार्था- 
तरम्‌ । यथा वर्च इति पदं तेजसि पुरीष च । यत्तु पदमेकदेशद्वारेणासम्यमर्थ स्मारयति 
तदसम्यस्मृतिहेतु, यथ कृकाटिकेति । एवं भंगशब्दोऽपि नानार्थः । तरंगरचनाशकलपराजय- 
नाशादीनामर्थानां प्रकरणं विना स्फुरणादमम्यार्थान्तरस्य नाशस्य प्रतीतेरश्लीलत्वम्‌ । काव्य- 
प्रकाशेऽप्यरलीलोदाहरणम्‌ 'पितृवसतिमहं व्रजामि तां सह परिवारजनेन यत्र में भवति सपदि 
पावकान्वये हृदयमशेषितशोकशल्यकम्‌ ॥' अत्र पितृवसतिशब्देन पितुर्गृहमिति विवक्षितम्‌ । 
तत्र इमशानार्थस्यापि प्रतीते र्‌इलीलत्वादमंगलार्थत्वम्‌ । कथं तहि-भंगं जयं चापतुरव्यवस्थम्‌' 
इति कालिदासः ? अथ भंगरब्देन पराजयो विवक्षित इत्यषलीलत्वमिति चेत्‌, सत्यम्‌,-तत्र हि 
युद्धप्रस्तावे स्वरूपान्वाख्यानाददोषः । प्रस्तुते ग्रंथारंभे प्रकरणमपि नास्त्यतो भंगशन्दपाठोऽनु- 
चितः । तस्मात्‌ 'गौरीश्रवः केतकबालपत्रम्‌' इति पाठः साघीयान्‌ (कल्प्यः । केचिदत्र पाठे 
बह्वक्षरपरिवर्तनभयात्‌ 'गौरीश्रवः केतक बालपत्रभागम्‌' इति पठंति) । तदेतत्सवं मत्सररहितैः 
सूरिभिविवेचनीयम्‌ । अथ काव्यत्वादेव प्रसंगतो वर्णगणशुद्धी विचार्यते । तत्र इलोकादावसंयु- 
क्तशुभफलदगकारप्रक्षेपादस्ति वर्णशुद्धिः । तदुक्तं भामहेन--'क: खो गो घश्च लक्ष्मी वितरति च 
यशो ऽस्तथा चः मुखं छः प्रीति जो मित्रलांभं भयमरणकरौ इबौ टठौ खेददुःखे । डः शोभां ढो 
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विशोभां भ्रमणमथ च णस्तः सुखं यश्च युद्धं दो धः सौख्यं मुदं न सुखभयमरणक्लेशदुः खं पवर्ग: ॥ 
यो लक्ष्मीं रश्च दाहं व्यसनमथ लवौ शः सुखं पश्च खेदं सः सौख्यं हश्च खेदं व्यसनमथ च लः क्षः 
समृद्धि करोति । संयुक्तं चेह न स्यात्सुखमरणपरटुर्वर्णविन्यासयोगः पद्यादौ गद्यवक्र वचसि च 
सकले प्राकृतादो समोऽयम्‌ ।' इति । तेन नायकादेःसुखं भवति । 'अक्षरे परिशुद्ध तु नायको 
भृतिमृच्छति' इति वचनात्‌ । प्रस्तुते ग्रंथकतुरध्येतुरध्यापकस्य वा सुखं वाच्यम्‌ । अथ गण- 
शुद्धिः। तत्रास्मिन्पद्ये इंद्रवज्ञा. छंदः । तल्लक्षणं वृत्तरत्नाकरेणोवतम्‌--'स्यादिद्रवज्त्रा यदि त 
जगौ गः' इति | तव गणलक्षमपि तेनेवोक्तम्‌-'सवंगुर्मो मुखांतलाँ यरावंतगलौ सतौ । 
उमघ्याद्यौ ज्भौ त्रिलो नोऽष्टौ भवत्यत्र गणास्त्रिकाः ॥' इति । एषां गणानां फलमन्येरभ्यधायि- 
“मकार: श्रियं योऽतिवृद्धि ररोगं सकारश्च देशाटनं द्रव्यहानिम्‌ । तकारो जकारो रुजं भश्च 
कीति न आयुः प्रयच्छत्यजस्रं जनानाम्‌ ।' इति वचनादिदं फलमध्यापकाध्येतृप्रभृतीनां ज्ञेयम्‌ । 
एवं सति द्रव्यहानिरूपफलदस्य तगणस्यादौ प्रयोगाद्दुष्टमिदं काव्यमिति चेत्‌, सत्यम्‌, उमा 
कात्यायनी गौरी' इति वचनाद्गौरीराब्दो देवतावचकस्तस्यादौ प्रयोगाद्दुष्टफलत्वं नास्तीति 
समाधिः। यथोवतम्‌-'देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः । ते सर्वे नैव निद्याः स्युलि- 
पितो गणतोऽपि वा || इति । नन्वेवमपीं्द्रवप्त्रालक्षणासंगतिः । पादांतस्थाक्षरस्य 'ह्लस्वं 
लघु' इति लघुसंज्ञकत्वात्‌ “संयोगे गुरु दोघं च इति विशेषलक्षणानाक्रातत्वेन गुरुत्वायोगाच्च । 
उच्यते-पादांतस्थस्य लघोरपि वैकल्पिकगुरुत्वोक्तेरदोषः । यथोक्तं वृत्त रत्नाकरे-- सानुस्वारो 
विसर्गतो दीर्घो युक्तपरश्च य: । वा पादांते त्वसौ ग्वक्रो ज्ञेयोऽन्यो मात्रिको लूजुः ॥' इत्यल- 
मतिप्रसंगेनेति शिवम्‌ ॥ १ ॥ 


पीताम्बराकृतो मङ्गलाचरणम्‌ 


सूलनाराधणं नन्दादेवी बत्त्रेन््रसंज्ञिकम्‌ । 

नवलिङ्गं तथा भक्त्या हरिनागं पुनः पुन: ॥ 
ज्वालामुल्कां कुलाभोष्टदेवतां सप्तसंख्यकाम्‌ । 

ध्यायंध्यायमहन्तावत्प्रणमाप्ति मुहुमुंहु: ॥ १॥ 
यत्पादस्पर्दसात्रेण मूढो गूढाथंविद भवेत्‌ । 

तद्गुरोः पादयोरेष प्रणासकुसुमाञ्जलि: ॥ 
अज्ञलि शिरसा स्पृष्ट्वा .प्रद्दीभूतः पून: पुनः । 

कामये त्वत्प्रसादं हिःनिविघ्नं स्याम फलेग्रहि: ॥ २॥ 
देवज्ञानन्तपुत्रण श्रीरामविदृषा ननु। 

चिन्तासणिमुहर्तानां चिन्तामणिरिवाद्भृतः ॥ 
निमित: कोऽप्यपूर्योऽसो प्रन्यराजो हि विश्वत: । 

गोबिन्द इव गोविन्दो देवज्ञो विद्दवग्रणी: ॥२॥ 





शुभाशुभप्रकरणम्‌-१ ५ 


व्याख्यानसकरोत्तत्र यत्र पाण्डित्यमद॒भुतम्‌ । 

पोय्षमिव पोयूषधारा व्याख्येति विश्रुता ॥ ४॥ 
जुनायलाभिधे ग्रामे संस्थितस्य महात्मन: । 

ज्योतिविदां वरिष्ठस्य ब्रह्मीभूतस्य धीमतः ॥ 


हरिदत्तस्य पुत्रोऽयमास्ते विद्दृद्दशंवदः । 
केदारदत्तजोशीति संज्ञया परिचीयते॥ 


विश्वविद्यालये काइयां ज्योतिषाध्यापकस्तु यः । 

व्याख्यां पोयूषघारायाः मुलचिन्तामणेशच सः ॥ 
पोताम्बराभिधामेतां सरसां सरलां तथा। 

जिज्ञासुजनबोधाय कुरुते' राष्ट्रभाषया ॥ 
अनया सेवया देवी माता पीताम्बरा परा। 

विधय सकलान्‌ विघ्नान्‌ शीघ्र सा संप्रसोदतु ॥ 


पीताम्बरा--श्री गणेश जी को वन्दना की गई है । ग्रन्थ के आदि, मध्य और अन्त 
मे मंगलाचरण किया जाना संस्कृत शास्त्रों की मर्यादा है । इससे ग्रन्थ रचयिता को आध्या- 
त्मिक प्रेरणा मिलती है । सरस्वती की कृपा से ग्रन्थ सर्वोत्तम, सर्वोपादेय होते हुए लोकप्रिय 
भो होता है और सनातन काल के लिए शास्त्रों की मर्यादा सुरक्षित भी रहती हे । 

यहाँ पर पीयूषधाराकार श्री गोविन्द ने साहित्य शास्त्र की दृष्टि से “केतकपत्रभङ्गम्‌ ' 
भङ्ग शब्द के स्थान पर केतकपत्रभागम्‌ या “केतकबाल-पत्रम्‌’' होना चाहिए भंग शब्द सदोष 
होने से “भाग शब्द होना और अच्छा है” कहा है । वस्तुतः अर्थ में अन्तर नहीं पड़ता । 
पाठकों की रुचि “भंग” या “भाग” में, जिस पर स्वाभाविक हो वही ठीक है । 

“मुहृत्तंचिन्तामणि ग्रन्थ का प्रारम्भ शुभ हो और निविघ्न रूप से ग्रन्थ को समाप्ति 
होकर लोक कल्याण हो'' ऐसी सुन्दर शास्त्र भावना की प्रबलता के लिए आचार्य ने शक्ति 
और शिव, के साथ श्री गणेश जी की स्तुति करते हुए उनके क्षणिक अति सुन्दर बाळ स्वरूप 
का वर्णन किया हे कि-- 

पार्वती के दोनों कणों में केतकी पुष्प के एक भाग को, माता की गोद में बैठे हुए, 
श्री गणेश जी ने अपने सूड (शुण्ड) से खींच कर उसे अपने मुख के अग्र भाग दांतों की जगह पर 
(यद्यपि गणेश जी का एक ही दांत है) रख दिया । माता पार्वती को गोद में बैठे हुए गणेश 
की इस वाळ-लीला से उनके मूह में क्षण मात्र के लिए एक दांत की जगह दशकों ने दर्शनीय 
गणेश जी को दूसरे दांत की उत्पत्ति से सुशोभित देखा । 


कवि ने “केतकी पुष्प अवयव से उत्पन्न क्षणिक द्वितीय दांत की सी शोभा” इत्यादि 


१. “हिन्दू विशवविद्यालये'' स्पष्टार्थम्‌ । 
२. अत्र अन्य-पुरुषप्रयोगः स्वकीयानौद्धत्यप्रदशंनाथं इति । 


६ मुह॒तंचित्तामणि: 


इस सुन्दर सही कल्पना से निविघ्न ग्रन्थ समाप्ति के लिए साम्व शिव पुत्र श्री गणेश जी की 
प्रार्थना की है ॥ १ ॥ 
एवमादिपद्येनेष्टदेवताशीर्वादरूपमंगलमभिधायेदानीं ज्योतिषग्रंथमारंभमाणो रामज्योति- 


~ 
कत 


विद्विषयप्रयोजनसंबंघाधिकारिणः सूचयन्‌ कतंव्यमुपजातिकया प्रतिजानीते 


क्रियाकलापप्रतिपत्तिहेतुं संक्षिप्रसाराथंविलासगभंम्‌ । 
अनन्तदैवज्ञसुतः स रामो मूहतचितामणिमातनोति ॥ २॥ 


पीयूषधारा--क्रियाकलापेति । स प्रसिद्धो जगतीतलेऽनंताख्यो दैवज्ञो ज्योतिवित्‌ तस्य 

सुतः पुत्रो रामो रामज्योतिवित्‌ मृहुर्तचितामणि मुहूर्तानां दिनशुद्धिविशेषाणाम्‌ । अथवा मुहूर्त- 

शब्देन दिनस्य रात्रोर्वा पंचदशो विभाग उच्यते । उक्तं च रत्नमालायाम्‌--'दिनस्य यः पंचदशो 

विभागो रात्रेस्तथा तद्धि मुहुर्तमानम्‌' इति । तत्र लक्षणया मुहुर्तोपलक्षितः कालो मुहर्तशब्देन 

विवक्ष्यते । तस्य चिता शुभाशुभरूपो विचारस्तस्य मणिरिव मुहूर्तचितामणिः । यथा मणिहींर- 

कादिः समस्तकांतीनामाधारस्तयायमपि ग्रंथो निखिलमुहुर्तानामावार इत्यन्वर्थनामानं लक्षणया 
मुहर्ताचतार्माण ज्योतिषग्रंथमातनोति । निषेधविध्यादिसंनिवेशविशेषेण निरूपयतीत्यर्थः ननु 
- जीर्णा अपि मुहुतंग्रंथाः संति, तैरेव निखिलमुहुर्तविचारनिवहि सिद्धे किमनेन जीणहुमुतंग्रंथानु- 
वादभूतेनेत्यत आह--कीदुशं मुहुर्तेचितामणिम्‌ ? क्रियाकलापप्रतिपत्तिहेतुम्‌ । क्रिया जातकर्म- 

नामकर्मादिकास्तासां कलापः समूहस्तस्य अमुकस्मिन्‌ शुभदिने कार्यमेतस्मिन्नशुभदिने न कार्य- 

मित्येवंरूपा प्रतिपत्तिः सम्यक्‌ ज्ञानं तस्यां हेतुं कारणम्‌ । अयमर्थ:--अन्येषु मृहुतंग्रंथेषु तिथि- 

प्रकरणं कर्म विद्येषषु शुभाशुभतिथयो निरूपितः । एवं वारप्रकरणे वारा एव । तथा नक्षत्रप्रकरणे 

नक्षत्राण्येव । योगप्रकरणे योगा एव । लग्नप्रकरणे लग्नान्येवाभिहितानि एवं सत्यखिलप्रकर- 

णानां पुनः पुनरांदोरनेन मुहुर्तविचारः प्रसिष्येदिति गौरवमस्ति । अत्र त्वेकस्मिन्नेव पद्ये यो 

यो मुहूर्तो विचार्यते तस्य तस्य तत्रैव निर्वाह इति लाघवम्‌ । यथा--नवान्नं स्याच्च रक्षिप्रमुदुभे 

सत्तनो शुभम्‌ । विना नंदाविषघटीमधूपौषाकिभूमिजान्‌ ।!' इत्यादि । केचित्तु 'क्रियाकलापप्रति- 

पत्तिहेतोः' इति पंचम्यंतपाठमाहुः । ननु मुहुर्ततत्त्वादावपि क्वचिदेवंविधमुहुर्त निरूपणा द्व्यर्थोऽयं 

श्रम इत्यत आह-_कीदुशं मुहुर्तचितामणि? संक्षिसारार्थविलासगर्भम्‌ । संक्षिप्त: शब्दे: सारार्थो 

निष्क्ृष्टार्थस्तस्य विलासः प्रकाशः स गर्भे यस्यासौ । संक्षितश्चासौ सारार्थविलासगर्भश्च- 
संक्षिप्तसारार्थविलासगर्भस्तमिति कर्मधारयः । यद्यपीदानींतनग्रंथेषु शब्दलाघवेनार्थबाहुल्यमस्ति 
तथापि शब्दानां दुरववोधार्थत्वाद्गुरुमुखादप्यघ्ययने सति झटिति मनस्यर्थास्फुरणाच्चेत्यनुपादेय- 

त्वम्‌ । अत्र तु शब्दतोऽपि लाघवं, तत्रापि निष्क्ृष्टस्याप्यर्थस्य तादुशशब्देनिरूपणाद्यथा गुरुमुखं 

विनैवार्थज्ञानं सद्यो मनसि जागतितरामित्यवदयमुपादेयत्वमस्य ग्रंथस्य । ननु किमभिधेयार्थकमिदं 
शास्त्रम्‌ ? प्रयोजनमपि किम्‌ ? 'प्रयोजनमनुहिश्य न मंदोऽपि प्रवर्तते' इति न्यायात्‌ । उक्तं 
च---सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌ । यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यते ।।' 
अन्यच्च--' ज्ञानार्थं ज्ञानसंवंधं श्रोतुं श्रोता प्रवते । ग्रंथादौ तेन वक्तव्यः संबंधः सप्रयोजनः ।।' 

इति । उच्यते-मुहुर्तचितामणिमित्यनेनेव पदेन सर्व सूचितम्‌ । तथा हि--शुभाशुभश्रकरण- 


शुभाशुभप्रकरणम्‌-१ ` 


नक्षत्रप्रक रणसंक्रांति गोच रप्रकरणसंस्कारविवाहप्रक रणव धूप्रवेशाग्न्याधान - राज्याभिषेकयात्राप्रक- 
रणगुहारंभगृहप्रव शमृहुतंसमुदायाः संहितापदार्था प्रतिपाद्यत्वेन विषयभूताः । यद्यपि वसिष्ठा- 
दिभिः सूर्यचाराद्युत्पातादिकमपि संहितापदार्थष्वम्यधायि तथाप्यत्र तेषां मुहु्तविचारेऽनुपयोगाद्‌- 
ग्रन्थकृता नोक्तमिति तात्पर्यम्‌ । मृहर्तानां प्रतिक्षणं लौकिकविचाराहत्वेन तदभिधानात्‌ । अत्रा- 
भिधेयपदार्थानां मुहुर्तचितामणिनामकग्रन्थस्य च प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः संबंध: । प्रयोजनं 
शुभाशुभकथनं विवाहादिकालनिर्णयश्च । यदाह नारदः-- प्रयोजनं तु जगतः शुभाशुभनिरूप- 
णम्‌ ।' कश्यपोऽपि ग्रहणग्रहसंक्रांतियज्ञाध्यनकमंणाम्‌ । प्रयोजनं व्रतोद्राहक्रियाणां काल- 
निर्णयः ॥।' एतज्जिज्ञासुरधिकारी । स च द्विज एव नान्यः । तदुक्तं नारदेनेव---सिद्धांतसं हि- 
ताहोरारूपस्कंधत्रयात्मकम्‌ । वेदस्य निर्मल चक्षुज्योतिः-शास्त्रमकल्मषम्‌ । विनैतदखिल श्रौतं 
स्मातं कर्म न सिध्यति । तस्माज्जगद्धितायेदं ब्रह्मणा निमितं पुरा ॥ अत एव द्विजैरेतदध्येतग्यं 
प्रयत्नतः ॥' इति । अत्रैवकारस्य प्रपाठक्रमेण योजने प्रयोजनं विनँव ज्योतिःज्ञास्त्राव्ययनस्या- 
वश्यकत्वं प्रतीयते । द्विजैरेवेति व्याख्याने द्रिजव्यतिरिक्तँः शृद्रैर्नाध्येयमिति च प्रतीयते । 
व्याख्याद्वयमपि युक्तमेव । द्विजान्ब्राह्मणक्षत्रियवेश्या: । उक्तं च काशीखंडे--'त्राह्मणाः क्षत्रिया 
वेश्यास्त्रयो वर्णा द्विजाः स्मृताः । प्रथमं मातृतो जन्म द्वितीयं चोपनायनात्‌ ॥' इति। यत्तु 
वसिष्ठवचने--'अघ्येतव्यं ब्राह्मणरेव तस्माज्जयोतिःशास्त्रं पृण्यमेतद्रहस्यम्‌ । एतद्बुघ्वा सम्य- 
गाप्नोति नूनं धर्म चायं मोक्षमग्रथ यशश्च’ इति। त्राह्मणग्रहणमध्यापनेऽप्यावश्यकत्वसूच- 
नाथम्‌ । अत एव महाभारते--'यजनं याजनं चेव तथा दानप्रतिग्रहौ । अध्यापनं चाध्ययनं 
षट्कर्मा ब्राह्मणः स्मृतः ||” इति । क्षत्रियविशोस्त्वव्ययन एवाधिकारो नाघ्यापने । तदुबतं 
मनुना--'प्रजानां रक्षणं दानमिज्याव्ययनमेच ॥ विषयेप्वश्रसक्ति च क्षत्रियस्य समादिञ्चेत्‌ ॥ 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । वाणिज्यं च कुसीद च वंश्यस्य कृषिरेव च ॥ 'इति । 
अत्र प्रजारक्षणादुक्तेर्नाघ्यापनाधिकारः । ननु कथं ज्योतिषं श्रौतस्मार्तकर्मौपयिकं ? इति चेदु- 
च्यते--'अष्टवर्ष ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीत', तथा 'वसंते ब्राह्मणोऽगनीनादवीत', 'दर्शापूर्ण- 
मासाभ्यां यजेत्‌’ इत्यादिश्रुतयः संति । तत्र वष॑ज्ञानमादित्यादिग्रहचारपरिच्छेदसाघ्यं, तस्य 
वसन्ताद्युतूनां १ दर्शपौर्णमासयोइच ज्ञानं ज्योतिषं विना सर्वथव न निर्वहतीत्यवश्यमध्येतव्यं 
ज्योतिःशास्त्रम्‌ । उक्तं च वेदांगज्योतिषे = 'वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च 
यज्ञाः । तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्यौतिषं वेद स वेद यज्ञान्‌ ॥ अत एव वेदस्य मुख्य- 
मिदमंगं चक्षूरूपत्वात्‌ । तदप्युक्तं शिक्षायाम्‌- छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते । 
ज्योतिषामयनं चक्षनिरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरण स्मृतम्‌ । 
तथा-- यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । तद्दद्वेदांगशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनि 
स्थितम्‌ ॥' इति । एवं मुख्यतायां सत्यां दुष्टांतो वसिष्ठमिद्धान्ते— वेदस्य चक्षुः किल शास्त्रः 
मेतत्प्रधानतांगेषु ततोऽर्थजाता । अंगर्यृतोऽन्यैः परिपूर्णमूतिश्चक्षुविहीनः पुरुषो न किचित्‌ ॥' 
तस्मात्कर्मोपयिकत्वादवद्यमध्येयं ज्योतिःशास्त्रम्‌ । तत्राध्ययने समीचीनशिष्या एवाध्याप्या न 
कृतघ्नादयः । तदुक्तं श्रुतौ-- विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिप्टेहमस्मि । असूय- 
कायानृजवेशताय न मां ब्रूयावीर्यवती तथा स्याम्‌ ॥' इति समरसारेऽपि-नैतद्देयं दुविनीताय 
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जातु ज्ञानं गुप्तं तद्धि सम्यक्‌ फलाय । अस्थाने हि स्थाप्यमानैव वाचां देवी कोपान्निर्दहेन्नो 
चिराय ॥ विनयावनताय दीयमानं प्रभवेत्कल्पलतेव सत्फलाय । उपक्ृत्यनुचितकानि शास्त्रा- 
ण्युपकारस्य पदं हि साधुरेव ॥' इति । सिद्धांतशिरोमणावपि--'दिव्यं ज्ञानमतींद्रियं यदृषिभि- 
ब्राह्मं वसिष्ठादिभिः पारं पर्यवशाद्रहस्यमवनीं नीतं प्रकाइयं ततः । न॑तद्‌द्वेषिकृतघ्नदुर्जनदुरा- 
चारचिरावासिनां स्यादायुःसुक्ृतक्षयो मुनिकृतां सीमामिमामुञ्झतः ।।' इति । एवं सत्यस्मि- 
्जथोतिःशास्त्रे सर्वथा न शूद्राणामधिकारः । उक्तं च मनुना--'एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म 
समादिशत्‌ । एतेषामेव वर्णानां शृश्रषामनसूयया ॥' इति नारदवाक्यं तु प्रागेवाभिहितम्‌ । तत्र 
यदि ब्राह्मणः शूद्र लोभादिना पाठयति तस्माच्च पठति तदा महान्‌ दोषः। यदाह गर्ग:--- 
'स्नेहाल्लोभाच्च मोहाच्च यो विश्रोऽज्ञानतोऽपि वा । शूद्राणामुपदेशं तु दद्यात्स नरक ब्रजेत्‌ ॥ 
लग्नं ददाति यः शूद्र: सत्क्ृत्षोडशकमंणाम्‌ । अंधो युगसहस्रांते जायते श्वानयोनिषु । सम्यगा- 
चारयुक्तोऽपि यः शूद्रः सर्वशास्त्रवित्‌ । वर्जयेद्वचनं तस्य कपालस्थोदकं यथा ॥' इति । कपालं 
मनु प्यशिरोमध्यवर्त्यस्थि। "भृतकाध्यापको यञ्च भृतकाव्यापितश्चयः । तावुभौ पतितौ विप्रौ 
स्वाध्यायक्रयविक्रयात्‌ ॥ इति सामान्यतो हेमाद्रौ देवलस्मरथाच्च । अर्थेवंविधस्य ज्यौतिःशास्त्र- 
स्याध्येतुर्माहात्म्यमाह्‌ मांडव्यः--'एवंविधस्य श्रुतिनेत्रशास्त्रस्वरूपभतुः खलु दर्शनं वे । निहंत्य- 
शेषं कलुषं जनानां षडब्दजं धर्मसुखास्पदं स्यात्‌ ॥' इति । अत्र ज्ञानविशेषेण ज्योतिविदः पूज्य- 
तातारतम्यं जीणरम्यधायि-- दशदिनक्कतपापं हंति सिद्धांतवेत्ता त्रिदिनजनितदोषं तंत्रविज्ञः स 
एव । करणभगणवेत्ता हंत्यहोरात्रदोषं जनयति घनमंहश्चात्र नक्षत्रसूची ॥' नक्षत्रसूची देवज्ञो 
घनं बहु महः पापं जनयति । तल्लक्षणं वाराहसंहितायाम्‌--'अविदित्वैव यः शास्त्रं दैवज्ञत्वं 
प्रपद्यते । स पबितदूषकः पापो ज्ञेयो नक्षत्रसूचकः ॥' अन्यच्च--'तित्थृत्पत्ति न जानंति ग्रहाणां 
नेव साधनम्‌ । परवाक्येन वतते ते वं नक्षत्रसूचकाः ॥' इति । व्युत्पत्तिस्तु--गृहे गृहे गत्वाऽपृष्ट 
एव नक्षत्राण्यश्चिन्यादीनि शुभाशभफलसूचकानि सूचयतीति नक्षत्रसूची । वराहः--- नक्षत्र सू च- 
कोहिमुपदासं करोति यः । स व्रजत्यंधतामिस्र' साधंमृक्षविडंबिना । नक्षत्रसूचकं पापं भिषजं 
शुल्कजीविनम्‌ । तादुक्पौराणिकादींश्च वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ । अत एव वसिष्ठः--'त्रिस्कं- 
धपारंगम एव पूज्यः श्राद्ध सदा भूसुरतृंदमध्ये । नक्षत्रसूची खलु पापरूपो हेय: सदा सर्वसुधर्म- 
कृत्ये ॥ वराहोऽपि--ग्रन्थतश्चातश्चँव कृत्स्नं जानाति यो द्विजः । अग्रभुक्‌ स भवेच्छ्राद्धे पूजितः 
पंक्तिपावनः ॥ नासांवत्सरिके देशे वस्तव्यं भूतिमिच्छता । चक्षुर्भूतो हि यत्रैष पापं तत्र न 
विद्यते ॥ मृहुततिथिनक्षत्रमृतवशचायनानि च । सर्वाण्येवाकुलानि स्युनं स्यात्सांवत्सरो यदि ।।' 
अत एव यद्‌धर्मशास्त्रे सुमन्तुः--तस्करकितवेत्यादिना महता गद्येन सांवत्सरिकोऽपांक्तेय इत्याह । 
महाभारतेऽपि 'केतवो भ्रूणहा लक्ष्मी इत्यादिपद्यषट्कमध्ये-'कुशीलवो देवलको नक्षत्रैर्यश्च 
जीवति। एतानिह विजानोयाद्‌ ब्राह्मणान्‌ पंक्तिदूषकान्‌ ।'' इत्युक्तं, तन्नक्षत्रसू चकज्योतिविद्विषयम्‌ । 
यदाहु कश्यपः-'दारत्विर्रणहंतुर्चं व्यंगान्नक्ष त्रसूचकान्‌ । वजये दुब्राह्मणानेतान्सर्वकमंसु यत्नतः। 
इति । 'नक्षत्रसूचकश्चंव पर्वकारश्च गहितः' इति ब्रह्मपुराणेऽप्युक्तेः, अपृष्ट इति वाक्यशेषोऽत्राध्या- 
हार्यः । भत एव मनुः--'तिथि पक्षस्य न ब्रूयान्ननक्षत्राणि निदिशेत्‌’ इत्याह स्म यमोऽपि 
'नक्षत्रतिथिपुण्याहा्मुहुर्तान्मंगलानि च । न निदिशति ये विप्रास्तँभुक्तं ह्यक्षयं भवेत्‌ ॥ इति । 
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वसिष्ठवाक्यं तु प्रागभिहितम्‌ । महाप्रयोजनं त्वेतच्छास्त्रस्य सम्मञ्ज्ञानाद्‌त्रह्मसायुज्यमिति। तदुक्तं 
गर्गेण--'ज्योतिदचक्रे तु लोकस्य सवंस्योक्तं शुभाशुभम्‌ । ज्योतिर्ज्ञानं च यो वेद स याति परमां 
गतिम्‌ ॥ परमां गति = ब्रह्मसाय॒ज्यमिति । सूयसिद्धान्तेऽपि--'दिव्यं चक्षुग्रहर्क्षाणां दशितं ज्ञान- 
मृत्तमम्‌ । विज्ञायार्कादिलोकेषु स्थानं प्राप्नोति शाश्वतम्‌ ॥' वराहसंहितायामपि-- न सांवत्सर- 
पाठी च नरके परिपच्यते । ब्रह्मलोकं प्रतिष्ठां च लभते देवचितकः ||! इति । संवत्सरं 
वर्षमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः सांवत्सरः। 'अधिक्रृत्य कृते ग्रन्थे’ इत्यण्‌ । आदिवृद्धिः तं । पठितुं 
शीलमस्य स॒ सांवत्सरपाठी ज्योतिविदुच्यते । वसिष्ठेन त्वंहिकामुष्मिकरूपं फलद्रयमप्युकतं 
प्राकू--'एतद्दुद्धा सम्यगाप्नोति नूनं धमं चार्थं मोक्षमग्रथं यशश्च ।॥/ इति | तस्माज्ज्योतिःशास्त्र- 
मबझ्यमध्येतब्यमिति स्थितं । ननु ज्योतिःशास्त्राघ्ययन न्यायशास्त्रादिवत्‌ कि वादमात्रफलम्‌, 
उत चिकित्साशास्त्रवत्प्रत्यक्षदुइ्यफलम्‌ ? उच्यते,---दृष्टे संभवत्यदुष्टकल्पना न न्याय्येति दृष्टार्थ 
ताप्यस्य शास्त्रस्य । वादरूपं तु फलं सर्वेष्वपि शास्त्रेषु तुल्यम्‌ । उक्तं च- अन्यानि शास्त्राणि 
विनोदमात्रं न किंचिदेषां भुवि दृष्टमस्ति । चिकित्सितज्यौतिषमन्त्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमाव- 
हन्ति ॥।' प्रत्ययं = विश्वासं संवादरूपम्‌ । नन्वस्मिन्‌ शास्त्रे के वा प्रत्यया इति चेत्पृच्छसि, 
तहि शुणु तूयंचंद्रयोग्रहणं जगतीतले आबालवृद्धेभ्यो महान्‌ प्रत्ययः । उक्तं च-अप्रत्यक्षाणि 
शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम्‌ । प्रत्यक्षं ज्यौतिषं शास्त्रं चंद्राकौं यत्र साक्षिणो ॥' भथान्येऽपि 
प्रत्ययाः चंद्रश गोन्नतिग्रहयृतिश्च सूर्यादीनां ग्रहाणां च्छाया गणितागता यद्यपि भौमादीनां छाया 
दुस्गोचरा नास्ति तथापि नलिकादियंत्रबेघेन यस्मिन्समये सुषिरमध्ये ग्रह आगच्छति तत्समयसंवा- 
दादर्थापत्तिप्रभाणसिद्धा छायापि प्रत्ययः । शुक्रस्य तु गहामंश्ळत्वे छाया दुग्गोचरापि भवति । 
ग्रहाणां चंद्रादीनां द्विविधा अप्यस्तोदयाः | एके सूर्यासन्नवशेन, अपरे प्रत्यहं क्षितिजसंबंधवशात्‌ । 
ततोऽति सूर्यासन्नवशतो भोमगुरुशनीनां प्राच्यामेवोदयः; प्रतीच्या मेवास्तः । भथायुर्दायस्येयत्ता । 
यात्रायां शुभशकुने शुभफलम्‌ अशुभशक्कुनेऽशुभफलम्‌ । यज्ञोपवीत विवाहादिमंगलकृत्येषु शु भलरना- 
नुष्ठितेप्क्तफलावासिः । यत्र क्वचिद्व्यभिचोरः स जन्मकालीनसदसद्ग्रहनशेन । एवमादयोऽपि 
प्रत्यया ऊह्याः । सर्वेषामपि शास्त्राणामध्ययने मोक्षाद्यदुप्टरूपं फलं तु वाचनिकमेव, तदस्मिन्नपि 
शास्त्रे तुल्यमित्यलमतिप्रसक्तानुप्रसक्तेनेति शिवम्‌ ॥ २ ॥ 


पोतास्बरा--गर्भाधान, पुंसवन सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, जलपूजा, दोलारोहण, 
शिशु ताम्बूल भक्षण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, भूम्युपवेशन, कर्णवेध, चूडाकरण, अक्षरारम्भ, 
विद्यारम्भ, व्रतबन्धन, ब्रह्मौदन, केशान्त, समावर्तन, विवाह, अग्न्याधानान्त प्रेत कृत्यादि 
अनेक संस्कारों के शुभ मूह॒र्त, यज्ञ याग, यात्रा, गृह निर्माण, प्रवेश, आभूषण निर्माण, सेवक 
स्वामी सेवा, ऋण ग्रहण, हल चलाने, बीज बपन, वान्यच्छेदन प्रभृति अनेक लोक प्रसिद्ध 
मुहर्तो के अच्छी तरह से ज्ञान के लिये, गूढ़ अर्थ से विलसित होते हुए भी बहुत कम शब्दों में 
वास्तविक तत्त्व रूप अर्थ को प्रकट करने वाले इस मृहुत्तंचिन्तामणि नामक ग्रन्थ की रचना 
“अनन्त” दंबज्ञ के सुपुत्र विख्यात दैवज्ञ शिरोमणि श्री “रामाचार्य” जी से की जा रही हैं । 

ग्रन्थ का अध्ययन गुरुमुख से ही स्पष्ट होता हैं, स्वयं से उपाजित (विना गुरु का ज्ञान) 
अपूर्ण है । इस ग्रन्थ में ग्रन्थ निर्माता आचार्य ने कम शब्दों में अधिक अर्थबोध की अपनी बड़ी 


१० मुह्तोचतामणि: 


वेदुष्यपूर्ण शैली का परिचय दिथा है कि सुयोग्यगुरु से अध्ययन करते हुए गुरु मुख से सुनने के 
पहिले हो ग्रंथ के बहुत से आशय सुयोग्य छात्र के मन में जाग्रत हो जाते हँ । इसीलिये, ग्रन्थ 
का सार्थक नाम भी मुहत चिन्तामणि रखा गया है, जिस नाम मात्र से सवसाधारण को पता 
लग जाता है कि शास्त्र और लोक व्यवहार में प्रचलित ज्योतिष मुहूर्तों के ज्ञान के उत्तम 
ग्रन्थ का नाम भुहत्त-चिन्तामणि है । 
पीयूष धारा में--सिद्धान्त संहिता और होरा रूप त्रिस्कन्ध ज्योतिष को वेदभगवान्‌ 
का स्वच्छ नेत्र कहते हुए श्रोतस्मार्त कर्माचरण के लिए ज्योतिपज्ञान अत्यन्त आवश्यक बताया 
है । संसार के कल्याण के लिए “ब्रह्मा ने उक्त शास्त्र की रचना की,और द्विज मात्र ने अवश्य 
इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए''''इत्यादि वर्णाश्रम व्यवस्था आदि अनेक शास्त्रार्थो का 
समावेश भी किया है । 
इस प्रसंग में पीयूषधाराकार का मत है कि यह ज्ञान विनीत, शीलवान, शिष्ट विद्यार्थी 
को ही देना चाहिए, कृतघ्न, आचरण हीन और दुविचार के व्यक्ति के लिये यह ज्ञान हितावह 
नहों होगा । 
ज्यौतिङ्शास्त्र के अध्ययन का मुख्य फल “मोक्ष प्राप्त करना है, ज्यौतिष ज्ञान से मानव 
ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता हे” --इत्यादि मत गर्ग, सूर्य सिद्धान्त, वाराह, वशिष्ठ आदिको ने 
भी व्यक्त करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि न्याय व्याकरणादि सभी शास्त्र विनोदमात्र या 
वादमात्र हँ, किन्तु (१) ज्योतिष (२) आयुर्वेद और (३) तन्त्र शास्त्र तो पदे-पदे प्रत्यक्ष फल 
देते हैं । जेसे--सूर्य चन्द्र के ग्रहण, चन्द्रमा को श्यूंगोण्नति, ग्रहों की युति, गुरु शुक्र का उदय 
अस्त, ग्रहों की तनु धन सहज सुख...लाभ व्ययादि द्वादशभावों का ग्रहों को स्थिति 
वश सही भविष्यज्ञान, शुभ शकुन की यात्रा में शुभ, अशुभ शकुन की यात्रा में अशुभ फल, 
जनेऊ विवाह आदि संस्कारों के अच्छे मुहूर्तो से संस्काय वटु या वर कन्या के शुभ भविष्य, 
अशुभ महता के जन्मकालीन ग्रहों कीं स्थिति वश जीवन में अनेक शुभाशुभ इत्यादि ये सब 
ज्योतिष शास्त्र की प्रत्यक्ष देने हें । तथा सब शास्त्रों के अध्ययन का वाचनिक जो मोक्षादि 
अदुष्ट फल कहा गया है वह सब तो इस शास्त्र के अध्ययन से भीतो होता ही हे। इसलिए 
मोक्षादि अदुष्ट फल प्राप्ति में ज्योतिष शास्त्र की सब शास्त्रों से तुल्यता होते हुए भी ऐहिक 
प्रत्यक्षता से सब शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र की गरिमा के लिए यह अपना एक विशिष्ट स्थान 
रखता हैँ ॥ २॥ 
अथ मृहुतेचितामणिनामकग्रंथप्रकरणप्रतिज्ञामभिधायेदानीं सामान्यतो मुहुर्तविचा राथं- 
मृत्सर्गापवादमूपा गुणा दोषाइच तावद्वक्तग्या:, तेषां च तिथ्याद्यधीनत्वादादौ तिथयो वक्तब्याः, 
तासां तु लोकप्रसिद्धत्वादेवावक्तव्यतायां सिद्धायां तत्स्वामिन एवानुष्ट्प्‌छंदसाभिदधाति— 


तिथोशा वह्मिको गौरी गणेशोऽहिगुंहो रविः | 
दिवो दुर्गांतको निइवे हरिः काम: शिव: शशी ॥ ३ ॥ 
पोयूषघारा--तिथीज्ञा इति । एते पंचदश तिथिनां क्रमेणेशाः स्वामिस्तानाहवह्लिका- 
वित्यादि । वह्लिशच कश्च वह्यिको । वह्मिः अग्निः, को ब्रह्मा । अत्र 'देवताद्रंहे च इत्यानङ्‌ न 
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भवति । एकहविर्भाक्त्वेन प्रसिद्धसाहचर्याभावात्‌ । नन्वेवं 'अल्पाच्तरं' इति द्वरे कशब्दस्य पूर्व- 
निपातप्रा्तिः। 'डसिड्यो: स्मात्स्मिनौ इति ज्ञापकेन पूर्वनिपातप्रकरणमनित्यमित्यनित्यत्वा- 
त्क्रमस्य विवक्षितत्वाच्च न भवति । एवं सति प्रतिपदो वह्विद्वितीयाया ब्रह्मा स्वामीत्ययमर्थ: 
सिद्धो भवति । अथवा 'तिथीशो$ग्निविधिर्गौरो' इत्यसंदेहार्थमवं पठितव्यम्‌ । ईश ऐश्वर्य” इति 
धातु: कर्त्रर्थक्विवंतस्तस्माद्वहुवचनं जस्‌ । ईशते इतीशाः, तिथीनामीशास्तिथीशाः तिथिस्वामिन 
इत्ययः । अथवा 'तिथीशा रो विधिगौरी' इति व्यक्त पठनीयम्‌ । ईशशब्दोऽक्रारांतः । रशब्दे- 
नाग्निरुच्यते । “र: पावके च तीक्ष्णांशौ' इति विश्व: । रश्च कालेऽनले सूर्य, इत्येकाक्षरनिघंटुः । 
रो$ग्निः, विधिब्रह्मा, गौरी पार्वती, गणेशः प्रसिद्धः, अहिः सपः, गुहः, स्वामिक्रातिकेयः, रविः, 
सूर्यः, शिवो महादेवः, दुर्गा जगदंबा, अंतको यमः, विश्वे विइ्वेदेवाः, हरिविष्णुः, कामो मदनः 
शिवः स एव, शशी चंद्रः । तदाह वसिष्ठः-—'वह्विविधाताऽद्रिसुता गणेशः सर्पो विशाखो 
दिनपो महेंशः । दुर्गा यमो विशवहरी च कामः दार्वो निशेशञ्च पुराणदुष्टा ।” इति । स्वानिन 
इति शेष: । प्रयोजनं तु तत्तद्देवताप्रतिष्ठा पूजादि । तथा च वराहसंहितायामुक्तम्‌--'यत्कायं 
नक्षत्रे तहुँबत्यासु तिथिषु तत्कार्यम्‌ । करणमुहु्तेष्वपितत्सिद्धिकरं देवतानां च ॥' इति । नार- 
दोऽप्याह 'यद्दिनं यस्य देवस्य तहिने तस्य संस्थितिः ।' अग्निपुराणेऽपि-- प्रतिपद्यरिनपूजा 
स्याद्द्वितीयाया च वेधसः । दशाम्यामंतकस्यापि षष्ठयां पूजा गृहस्य च ।। चतुथ्यां गणनाथस्य 
गीर्यांस्तत्पूर्ववासर । सरस्वत्या नवम्यां च सप्तम्यां भास्करस्य च..। अष्टम्यांच चदुर्दश्यामे- 
कादझ्यां शिवस्य च । द्वादश्यां च त्रयोदश्यां हरेश्च मदनस्य च ॥। शेषादीनां फणीशानां पंचम्यां 
पूजनं भवेत्‌ । पर्वणींदोस्तिथिष्वासु पक्षद्रयगतास्वपि ॥' इति । रत्नमालायामपि--'अथामर- 
स्थापनमृत्तरायणे स्वदेववारक्षं तिथिक्षणादिषु' इति । अथ प्रत्येकं तिथिकृत्यानि ग्रंथक्रदनुक्तान्यप्य- 
स्माभि लिख्यंते लोकोपयोगित्वात्‌ तान्याह वसिष्ठः-- 'नोद्वाहयात्रोपनयभ्रतिष्ठासी मन्तचौला- 
खिलवास्तुकमं । गृहपवेशाखिलमं।लाद्यं कायं हि मासाद्यातिथौ कदाचित्‌ ॥ १॥' मासाद्य- 
तिथौ = शुक्लपक्षप्रतिपदि अत एव कृष्णपक्षप्रतिपद्यतानि कर्माणि सुखेन भवन्तीत्यर्थः । यद्येषा- 
ऽभिप्रायोऽसंमतः स्यात्तदा पक्षाद्यतिथाविति ब्रूयात्‌ । 'सप्तांगचिद्वानि नृपस्य वास्तुव्रतप्रतिष्ठा- 
खिलमंगलानि । यात्राविवाहाखिलभूषणाद्यं कार्य द्वितीयादिवसे सदेव ॥ २ ॥ संगीतविद्या- 
खिल शिल्पकर्मसीमन्तचौलान्नगृहभ्रवेशम्‌ । कार्य द्वितीयादिवसे यदुक्तं सदा तृतीयादिदिवसेऽपि 
कार्यम्‌ ॥ ३ ॥ रिक्तासु विद्युद्रधबधबन्धशस्त्रविषार्निधातादि च याति सिद्धिम्‌ । यन्मंगलं तासु 
कृतं च मूढेवेनाशमायातितदाशु नूनम्‌ ॥ ४ ॥' रिक्तासु = चतुर्थीनवमीचतुर्दशीषु । “शुभानि 
कार्याणि चरस्थिराणि चोक्तान्यनुक्तान्यपि यानि तानि । सिद्धि प्रयात्याशु ऋणप्रदानं घिना सदा 
नागतिथौ विधेयम्‌ ॥ ५ ॥ अभ्यंगयात्रापितृकर्मं दन्तकाष्ठं बिना पोष्टिकमंगलानि। षष्ठ्यां 
विधेयानि रणोपयोग्यशिल्पानि बास्त्वंबरभूषणानि ।। ६॥ द्वितीयायां तृतीयायां पंचम्यां 
कथितान्यपि । तानि सिध्यंति कार्याणि सप्तम्यां निखिलान्यपि ॥ ७ ॥ संग्रामयोग्याखिलवा- 
स्तुझिल्प नृत्यप्रमोदाखिललेखनानि । स्वीरत्नकार्याखिलभूषणानि कार्याणि कार्याणि महे शति- 
थ्याम्‌ ।। ८ ॥ द्वितीयायां तृतीयायां पंचम्यां सप्तमीतिथौ । उक्तानि यानि सिघ्यन्ति दशम्यां 
तानि सर्वदा ।। ९ ॥ व्रतोपवासाखिळधर्मकृत्य सुरोत्सवाद्याखिलवास्तुकमं । संग्रामयोग्याखिल- 


१२ मुहृतंच्तितामणि: 


वास्तु कर्म विदवेतिथो सिध्यति शिल्पकर्म ॥ १०॥ पृथिव्यां यानि कर्माणि धर्मपुष्टिशुभानि 
च । चरस्थिराणि द्वादश्या यात्राञ्न्नग्रहणं बिना ॥ ११ ॥ विधातृ गौरीभुजगभान्वन्तकदिनेषु 
च । उक्तानि तानि सिध्यन्ति त्रयोदश्यां विशेषतः || १२ ॥ यज्ञक्रियापौष्टिकमंगलानि संग्राम- 
योग्याखिलवास्तुकमं । उद्राहशिल्पाखिलभूषणाद्ं कार्य प्रतिष्ठा खलु पौर्णमास्यम्‌ ॥ १३॥। सदेव 
दर्शे पितृकर्म मुक्त्वा नान्यद्विधेयं शुभपोष्टिकाद्यम्‌ मृढे: कृतं तत्र शुभोत्सवाद्यं विनाशमाया- 
त्यचिराद्भृशं तत्‌ ॥ १४ ॥ इति । ननु रत्नमालादिग्रन्थेष्वादौ संवत्सरप्रकरणमुक्तम्‌ । तदत्र 
किमित्यृत्प्रेक्षितमिति चेत्‌ । उच्यते,--मुहुर्तचितामणिरिति नामघेयान्मुहुर्ता एवात्रोच्यंते । तेतु 
प्रतिक्षणंविचारार्हाः, तत्र संवत्सराणां वर्षव्यापित्वात्‌ सदसत्फलोक्तावपि विवाहादिङृत्यानि 
भवंत्येव । कुतः सिंहराशिस्थितगुरु-गुरुशुक्रास्तादिष्त्रिव विवाहादि-विशेषङ्कत्यानां प्रतिषेधसत्त्वं, 
तथा संवत्सरसदसत्फलेषु नेति । किच सिंहगतगुरो शुक्रास्तादावपि नित्यानां वस्त्रपरिधानादीनां 
नैमित्तिकानांच पुंसवनजातकर्मनाम-कर्मान्नप्राशनादिकमंणां विहितत्वान्मृहुतंवि चा रोऽस्त्येवेत्यतो- 
ऽकथनं संवत्स रप्रकरणस्य । अमुमेवाशयं मनस्यभिसंधाय मुहुतंग्रन्थं परित्यज्य स्थलांतरे गुरुचारे 
वसिष्ठेन फलमुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

पीताम्बरा--प्रतिपद-द्वितीया आदि से लेकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और कृण्ण पक्ष 
गि अमावस्या तक १५ तिथियों के स्वामी बताये जाते हँ । यथा— 

प्रतिपद के स्वामी अग्नि देवता, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की पार्वती, चतुर्थी के गणेश, 
पञ्चमी के सर्प, पष्टी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के भगवान्‌ शङ्कर (शिव), नवमी की 
(जगदम्वा) श्रीदुर्गा, दशमी के यमराज, एकादशी के विश्वेदेव, द्वादशी के भगवान्‌ विष्णु, 
त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के पुनः शिव, पञ्चदशी तिथि अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, 
कृष्ण पक्ष की अमावस्या के स्वामी चन्द्रमा होते हैं । अमावास्या तिथि के स्वामी पितर भी 
कहे गये हैं । 
यहाँ पर अग्नि नाम को तिथि का यदि कहीं उल्लेख हो तो उसे प्रतिपद्‌ तिथि, ब्रह्मा 
से द्वितीया तिथि इत्यादि सर्वत्र समझना चाहिए । इन तिथियों के अधिपति देवताओं का, ग्रन्थ 
में आगे स्थल-स्थल पर प्रयोजन आवेगा जेसे--किसी देवी-देवता की स्थापना कब किस तिथि 
में करनी चाहिए ? एसी शंका होने पर ''स्वक्षं तिथिक्षणे वा” से जिस देवता को जो तिथि 
हुं उस तिथि में उस देवता की स्थापना शुभ होती हैं । जैसे यदि गणेश भगवान्‌ की स्थापना 
करनी हो तो इनको स्थापना के लिए चतुर्थी तिथि उत्तम होगी । यहाँ पर-चतुर्थी तिथि 
रिक्ता तिथि होने से सदोष होते हुए भी गणेश देव की स्थापना के लिए यह निर्दोष है और 
उत्तम हैं । 

पन्द्रह तिथियों के क्रमशः स्वामी कहे गये हे । मुल श्लोककी हिन्दी की ही तरह 
पोयूपधारा में भी मूल इलोक की व्याख्या की गई है । साथ ही जिस नक्षत्र में जो कार्य करने 
को कहे गये हैं वह कार्य उस तिथि के देवता की तिथि में भी करने चाहिए । करण मृहर्तो में 
भी ये कार्य सिद्धिकर होते हैं । जिस देवता का जो दिन है उस दिन में उस देवता की स्थापना 
शुभ है । नारद का मत है कि प्रतिपद में अग्निपुजा, द्वितीया में ब्रह्मा पूजा''" दशमी मे यम 
पुजन, चतुर्थी में गणेश"""इत्यादि की पूजा एवं प्रतिष्ठा होनी चाहिए । 


शुभाशुभप्रकरणम्‌-१ १३ 


ग्रन्थ में प्रत्येक तिथि का कार्य विस्तार से नहीं है अतः पीयृषधारा ने उसे स्पष्ट 
किया है । जैसे-- 

१--प्रतिपद्‌ तिथि में--विवाह, यात्रा, उपनयन, प्रतिष्ठा, सीमन्त, चौल ओर वास्तु- 
कर्म गृहप्रवेशादिक मंगल कार्य नहीं करने चाहिए । 

२--्वितीया में यात्रा विवाह भूषण, संगीत विद्या शिल्प आदिक कर्म करने चाहिए । 

३--तृतीया में भी द्वितीया के कथित कार्य करने चाहिए । 

४--चतुर्थी में विद्युत्कर्म, बध, बन्धन शस्त्र विष अग्निघातादि कार्य सिद्ध होते हैं 

५--पञ्चमी में द्वितीया तृतीया की तरह अनेक शुभ कर्म करने चाहिए । 

६--पष्ठी में अभ्यंग, यात्रा, पितृ कर्म और दन्त काष्ठादि सञ्चय न करे । 

७- द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी के सभी शुभ कार्य सप्तमी में भो करने चाहिए । 

८--संग्राम (युद्ध) वास्तु, शिल्प, राजप्रमोद, लेखन स्त्री रत्न, अखिल आभुषण"'"'ये 
सब अष्टमी तिथि के कृत्य हैं । 

९--नवमी में चतुर्थी की तरह । 

१०--दशमी में द्वितीया, पञ्चमी, तृतीया, सप्तमी में कहे गये कार्य होने चाहिए । 

११--व्रत उपवास, अनेक धर्मक्रत्य, देवोत्सव उद्यापन कथा आदिक एकादशी में 
करने चाहिए । 

१२--यात्रादिक को छोड़कर पुष्टिकारक अनेक सभी धर्म शुभ कार्य द्वादशी तिथि में | 

भी करने चाहिए । 

१३--द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, सप्तमी, दशमी के कथित कार्य त्रयोदशी तिथि में भी 
करने चाहिए । 

१४--चतुर्थी के कार्य चतुर्दशी में करने चाहिए । 

१५--विवाह, शिल्प पौष्टिक, मंगल संग्राम, वास्तुकर्म, यज्ञ क्रिया, प्रतिष्ठा आदिक 
कार्य पौर्णमासी तिथि में करने चाहिए । 


१६--अमावास्या में सदा पितृकर्म ही उचित होता है । अमावास्या के दिन किए गये 
शुभ कमं सभी विनष्ट हो जाते हैं ॥३॥ 


अथ तिथीनां नंदादिसंज्ञाः सफला उपजातिकयाह-- 


नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पुर्णति तिथ्योऽशुभमध्यदास्ताः । 
, सितेऽसिते शस्तसमाधमाः स्युः सितज्ञभौसाकिगुरौ च सिद्धाः ॥ ४॥ 


नंदा चेति ॥ नंदाभद्राजयारिक्तापूर्णासंज्ञाः प्रतिपदादिपंचतिथयः स्वनामसदुशफळदाः 
स्युरित्येवंप्रकारेण सर्वा: षष्ठ्यादय एकादश्यादयश्च तिथयो ज्ञेयाः । ताः सिते शुक्लपक्षे अशुभ 
मध्यशुभफलदाः स्युः । असिते कृष्णपक्षे शुभमध्यमाधमफलदाः स्युः । यदाह नारदः: नंदा- 
भद्राजयारिक्ता पूर्णाः स्युस्तिथयः पुनः । पर्यायत्वेन विज्ञेया नेष्टमध्येष्टदाः सिते ॥ कृष्णपक्षे- 





१४ मुहर्तोच्तामणि: 


ऽपीष्टमध्यनेष्टदाःक्रमशः स्मृताः' इति । अनिष्टमिति वक्तव्ये नेष्ट इति प्रयोगो निषेधवाचकं न 
दाब्दमाश्रित्य नेकधेत्यादिवत्‌ साध्यः । अथ मूले 'अशुभमध्यदस्ताः' इति कथं प्रयोगः ? यावता 
'तिथयो द्रयोः' इत्यभिधानात्‌ स्त्रीपुंसयो रस्ति तिथिशब्दः, तथापि तिथ्य इति 'कृदिकारादक्ति- 
न: इति कृतडीषस्तिथी शब्दस्य स्त्रीलिंग एव वृत्तिः । ततस्तिथ्य इति बहुवचनान्तस्याशुभमध्य- 
झस्ता इति विशेषणे अशुभाश्रमध्याश्च द्वंद्वे “स्त्रियाः पुंवत्‌’ इति वा “पुंवत्‌ कर्मधारयजातीय-' 
इति वा समानाधिकरणोत्तरपदाभावात्पुंव-द्भावाभावे चित्यताप्रसक्तेः । एवं चेत्‌ कथं तहि रत्न- 
मालायां 'कनिष्ठमध्येष्टफलाश्च शुक्ले' इति ? यावता कनिष्ठाश्च मध्याश्चेष्टफलाश्चेति द्र द्वे- 
ऽपि । 'नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति सर्वास्तिथयः' क्रमात्स्युः’ इति सर्बापदविशेषण- 
सामर्थ्यात्स्त्रीलिग एवेत्युक्तदोषप्रसंगः । मेवं वोचः । नात्र टरंद्रः । कि तहि? कनिष्ठं च मध्यं 
चेष्टं च कनिष्ठमध्येष्टानि, तादृशानि फलानि यासां ता इति दुंद्वगर्भबहुत्नी ह्याश्रयणादुक्तदोषा- 
प्रसंगः । ननु यद्यप्येवमत्र समाहितं तथापि कृष्णे भवंत्युत्तममध्यहीनाः' इति चतुर्थचरणे कथं 
समाधिः ? यतः फलपदाश्रवणाद्ृ द्रगभं वहुब्री ह्यभावाच्छु द्धो दृढ़ एव समासः । सर्वापदसमभि- 
व्याहृतस्तिथिशब्दोऽपि स्त्रीलिंग एवेत्युक्तो दोषो वप्त्रायितः । उच्यते-यथा “द्य कयोद्विवचनै- 
कवचने' इति पाणिनिसूत्रस्थे द्रथोकयोरिति पदे संख्यावाचिनोद्वथ कशब्दयीद्वन्दे बहुवचन- 
प्रसंगः, अतो भावप्रधानो निर्देश इत्यभियुक्तस्मरणात्‌ बहुधा काव्येषु दृष्टत्वाच्चाशुभमध्यशस्ता 
इत्येवमादीनां भावप्रधानत्वादशुभत्वमध्यत्वशस्ताभिधानात्तादृशानां शब्दानां द्वद्व विधायाझुभ- 
मध्यशस्तानि विद्यंते यासां ता इति बहुन्रीहिणा सिद्धमिष्टम्‌ । बहुब्रीहिणा गतार्थत्वान्मतुपन 
भवति, 'उक्तार्थानामप्रयोगः' इत्युक्तेः । अथवा तुष्यतु दुर्जनः’ इति न्यायमाश्रित्य मतुपो 
बाधकः 'अर्शआदिम्योऽच्‌' ईत्यर्शआदेराकृतिगणत्वान्मत्वर्थऽच्‌ कार्यः । एतच्च समाधानं शस्त- 
समाधमा इत्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । एवं च सति 'कृष्णे भवंत्युत्तममध्यहीनाः' इत्यपि सिद्धम्‌ । अत 
एव नेषधीये सप्तमसगे 'येयं भव-द्भाविपुरंध्रिसृष्टःः इति प्रयुक्तम्‌ । द्रुतमध्यविलंबितासु 
वृत्तिषु' इति महाभाष्यकारो जगाद । अतोऽनेनैवाशयेन-'उभयेऽधममध्यमपूजिता द्रेष्काणैशच र- 
भेषु चेत्क्रमात्‌ । अशुभेष्टसमाः स्थिरे क्रमाद्धोरायाः परिकल्पिता दश ।' इति वराहमिहिरोऽपि 
प्रायुक्त | तथा-सूर्यसूनुदिवसे स्थिरप्रदम्‌' इति वसिष्ठोऽपि प्रायुक्त । स्थिरप्रदमित्यत्र स्थैर्यप्रद- 
मित्यर्थो विवक्षित इत्यलमतिप्रसंगेन । अथ चतुर्थचरणेन सिद्धियोगादाह-सितेति । ताः कृत- 
संज्ञा नंदादितिथ्यः शुक्रबुधमंगलशनिगुरुवारेषु सिद्धाः सिद्धिकराः स्युः । यथां-नंदा शुक्रे सिद्धि- 
योगः, एवं भद्रा बुधे, जया भोमे, रिक्ता शनौ, पूर्णा गुरौ । यदाह कझ्यपः-'नंदा तिथिः 
शुक्रवारे सौम्यें भद्रा कुजे जया । रिक्ता मंदे गुरोर्वारे पूर्णा सिद्धाह्वया तिथिः।' इति वसिष्ठो- 
ऽपि—-'शुक्रज्ञगुरुमंदेज्या वारा नंदादिषु क्रमात्‌ । सिद्धा तिथिः सिद्धिदा स्यात्सर्वकायषु सर्वदा ।' 
इति । अस्याः फलस्तुतिमाह वसिष्ठ एब--'सिद्धा तिथिहंति समस्तदोषान्‌ यामासशून्यानपि 
मासदरघान्‌ । दिनप्रदग्धानपि चान्वदोषानेकादशी यद्वदशेषपापान्‌ इति ॥४॥ 


पीताम्बरा- कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्षों में पन्द्रहों तिथियों में, प्रतिपत्‌ षष्ठी एकादशी 
(१।६।११) इन तीनों तिथियों का एक नाम नन्दा है । इस प्रकार द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी 
(२।७।१२) का नाम भद्रा, तथा तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी (३।८।१३) का नाम जया तथा 
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चतुर्थी नवमी चतुर्दशी (४।९।१४) का नाम रिक्ता एवं पञ्चमी, दशमी, पूर्णिमा, या अमावास्या 
( ५।१०।१५ या ५।१०।३० ) का नाम पूर्णा है । 

इन तिथियों का जैसा नाम हे उसी अर्थ में इनका फल भी होता है । जेसे रिक्ता 
तिथियों ( ४।९।१४ ) में शुभ कार्य शुभफलद नहीं होते और पूर्णा नामक तिथियों (५।१०।१५ 
या ३० ) में शुभ कार्य करने से पूर्ण शुभफल होता है । 

शुक्ल पक्ष में ये तिथियाँ प्रतिपद्‌ से पञ्चमी तक अशुभ कही गई हैं । इसलिए कि 
अमावास्या के दिन चन्द्रमा ( अस्त ) लुप्त होकर शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन सायं थोड़ा सा 
सूर्यास्त के वाद दिखाई देते हुए धीरे-धीरे शुक्ल पक्ष की पञ्चमी तक कुछ अधिक दिखाई देता 
हैं, भतः शुक्ल पक्ष पञ्चमी तक चन्द्रमा की कलाएं क्षीण रहने से शुक्ल पक्ष की प्रतिपद्‌ 
द्वितीया तृतीया चतुर्थी और पञ्चमी तिथियाँ श्रशुभ-सी कही जाती हैं। 

पुनः शुक्ल पक्ष की षष्ठी से दशमी तक चन्द्रमा की कलाएं ज्यों-ज्यों वढ़ती हैं त्यों- 
त्यों ये पष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी जौर दशमी तिथियाँ अशुभ न होकर पूर्ण शुभ भी नहीं 
हैं । अर्थात्‌ मध्यम श्रेणी की शुभफलद कही जाती हैं । 

तदनन्तर शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशो त्रयोदशी चतुर्दशी और पौणंमासी को 
चन्द्रमा पूर्ण कलाओं से युक्त रहता है अतः शुक्ल पक्ष को एकादशी से पूणिमा तक की ये पाँच 
तिथियाँ उत्तम शुभफलद कही जाती हैं । 

इसी प्रकार कुष्णपक्ष प्रतिपद से कृष्णपक्ष पञ्चमी तक चन्द्रमा की अपनी अधिक 
कलाओं से दुष्ट होने से ये पाचों तिथियाँ भी उत्तम शुभ फल देनेवाली कही गई हुँ । 

फिर चन्द्रमा षष्ठी से क्षीण होने लगता है इसलिए कृष्णपक्ष की क्षीण षष्ठी सप्तमी, 
अष्टमी, नवमी और दशमी ये तिथियां मध्यम फल देने वाली तथा कृष्णपक्ष एकादशी से 
कृष्णपक्ष अमावास्या तक को पाँचों तिथियाँ चन्द्रमा के पूर्ण क्षीण हो जाने से अधम (अशुभ- 
फलद) कही गई हूँ । 

` अर्थात्‌ सामान्यतः शुक्ल पक्ष पञ्चमी से कृष्ण पक्ष चतुर्थी तक की १५ तिथियाँ शुभ, 

कृष्ण पक्ष पञ्चमी से शुक्ल पक्ष चतुर्थी तक की १५ तिथियाँ प्रायुः मध्यम फल की समझी 
जानी चाहिए । 

शुक्रवार के दिन नन्दा तिथियाँ १।६।११।, बुधवार के दिन भद्रा तिथियाँ २।७।१२।, 
मंगल वार के दिन जया तिथियाँ ३।८।१२-शनिवार को रिक्ता तिथियाँ ४।९।१४-और 
गुरुवार को पूर्णा तिथियाँ ५।१०।१५ हों तो उस दिन सिद्धि योग होता है । 

यहाँ पर तिथि और वार के सम्बन्ध से अशुभ तिथियां और भी शुभ हो जाती है । 
जैसे शनिवार पापग्रह का अशुभ फलद वार तथा रिक्ता तिथि जैसे चतुर्थी--अशुभ फलदा है 
लेकिन शन्रिवार के दिन की रिक्ता तिथि से सिद्ध योग की उत्पति शुभ फलद होती है पीयूष- 
धारा में यही आशय बशिष्ठ मुनि ने भी स्पष्ट किया हे । 

इस सिद्ध तिथि का फल भी “वशिष्ठ” ने बताया है-- 

अर्थात्‌ जिस प्रकार एकादशी तिथि ब्रत उपवास दान पूजा व्रत कथा उद्यापन आदि 
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शुभ कर्माचरण से समस्त पापों का क्षय करती है वसे ही उक्त सिद्ध तिथियाँ मासशून्य, 
मासदग्ध, आदि छग्नदोषों तक को दूर कर शुभ फल देती ह ॥ ४ ॥ 
अथ रव्यादिवारेषु यथाक्रमं निषिद्धतिथीन्निषिद्धनक्षत्राणि च शालिन्याह-- 
नंदा.भद्रा नंदिकाख्या जया च रिक्ता भद्रा चेव पूर्णा मृतार्कात्‌ । 
याम्यं त्वाष्ट्रं वैश्वदेवं धनिष्ठायंम्णं ज्येष्ठांत्यं रवेदंग्धर्भ स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
पीयषधारा--नन्देति ।। यथाक्रममर्कात्‌ “ल्यब्लोपे पंचमी’ इति अर्कमारम्य वारेषु नंदा- 
तिथिमृ ताधमफला स्यात्‌ । तथा सूरये नंदा मृता, तथा सोमे भद्रा, भौमे, नन्दा बुधे जया, गुरौ 
रिक्ता, शुक्रे भद्रा, शनौ पूर्णा मृतेत्यर्थ:॥ उक्तं च नारदेन--'आदित्यभौमयोनंदा भद्रा 
शुक्रशशांकयोः, जया सौम्ये गुरौ रिक्ता शनो पूर्णा मृतिप्रदा ॥' इति । अत्र बहुषु नारदसंहिता- 
पुस्तकेषु 'मृतिप्रद' इति पाठमाश्रित्य मृतेति पदं प्रायोजि ग्रंथकृता । तथेवास्माभिर्व्याकृतं च 
सकलदेशीयशिष्टासं मतत्वादापामरं तथैव व्यवहारदर्शनाञ्च । वस्तुतस्तु 'पूर्णा मृतार्कात्‌' इत्यत्र 
अकारं प्ररिलष्य अमृतेति पदं विधेयम्‌ । तत्रामृता अमृतफलदा स्यात्‌ । यथा-नंदा रवावमृता, 
एवं सोमवारादिष्वपि व्याख्येयं पूर्ववत्‌ । अत्र संमतिरूपे जीर्णपुस्तकस्थनारदवाषये--'शनौ 
पूर्णाऽमृताह्वया' इत्यकारादिराकारांतः पाठ साधोयान्‌'। अमृतेत्याह्वयं नाम यस्याः सा अमृता- 
ह्वयेत्यर्थ: । इममर्थं सफलमाह वसिष्ठ:--“नंदा भौमार्कयोभंद्रा शुक्र्रोशच जया वुधे। शुभयोगा 
गुरौ रिक्ता शनो पूर्णाऽमताह्वया । इति । इदं वचनं वसिष्ठेन गुणीरूपणाध्याये निरूपितमित्य- 
तोऽपि शुभत्वप्रतिपादकम्‌ । कञ्यपोऽपि तर्थवाह—'आदित्यभौमयोर्नन्दा भद्रा शुक्रशशांकयों: । 
जया सौम्ये गुरौ रिक्ता पूर्णाऽर्कावमृता शुभा ॥' इति | आकों=्शनौ । एवं सत्यपि शुभत्वे 
शिष्टाचारे व्यवस्था ज्ञेया । अथोत्तरार्घेन निद्चनक्षत्राण्युच्यन्ते--याम्यमिति। रविवारादिषु 
याम्यं भरणी तदादीनि नक्षत्राणि यथाक्रमं दग्धनक्षत्राणि स्युः । तथा रवौ भरणी दग्धा, सोमे 
चित्रा, भौमे उत्तराषाढ़ा, बुधे धनिष्ठा, गुरावुत्तराफल्गुनी, शुक्र ज्येष्ठा, शनौ रेवती । यदाह 
नारदः--'यमक्ष मकवारेऽ्जे चित्रा भौमे तु विश्वभम्‌ । बुधे श्रविष्ठर्यम्कैक्षं गुरौ ज्येष्ठा 
भृगोदिने ।। रेवती शनिवारे तु दग्धयोगा भवंत्यमी ॥' इति लल्लः--'याम्यं चित्रोत्तराषाढ़ा 
धनिष्ठोत्तरफाल्गुनी । ज्येष्ठा च रेवती चेव जन्मक्ष' भानुतः क्रमात्‌ ॥ जन्मक्ष ग्रहसंयोगे न 
कुर्याच्छोभनं नरः । पाणिग्रहणयात्रादिविनाशमुपयात्यतः ॥” इति ॥ ५॥। 
न पोताम्बरा-सूर्यादिक वारों में अमृत और दग्ध संज्ञक तिथियों को बताया जा रहा 
। जेसे— 
क रविवार के दिन नन्दातिथियाँ, चन्द्रवार के दिन भद्रा, मंगल को नन्दा, बुध के दिन जया, 
वृहस्पति के दिन रिक्ता, शुक्र के दिन भद्रा तिथियाँ और शनिवार के दिन पूर्णा तिथियाँ अमृत 
तिथि योग बनाती हैं । 
तथा रविवार को भरणी नक्षत्र, सोमवार को चित्रा, मंगल में उत्तराषाढा, बुध को 
धनिष्ठा, वृहस्पतिवार के दिन उत्तराफाल्गुनी, शुक्र को ज्येष्ठा और शनिवार के दिन रेवती 
नक्षत्र होने से दग्धनक्षत्र संज्ञक योग होता है । 
अर्थात्‌ सूर्यादिवार के दिन, कथित तिथियों के सम्बन्ध से शुभ अमृत तिथि योग तथा 
सूर्यादिवार के दिन, उक्त कथित नक्षत्र योग से अशुभ दग्ध नक्षत्र योग होता है। 
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~ ईई 


पीयूषधारा में “नारद” के “सूर्य नन्दा तथा सोमे भद्रा भौमे नन्दा बुधे जया, गुरौ 
रिक्ता, शुक्रे भद्रा, शनौ पूर्णामृतेत्यर्थ:” इस वचन से इस सही अमृतयोग को कुछ लोग मृतयोग 
बताने की अनुचित चेष्टा करते हँ । शनो पूर्णामृतेत्यर्थ: में सही पाठ नहीं समझ कर गलत 
अर्थ करते हैं । पूर्णामृतेत्यर्थ: में पूर्णा-अमृत इत्यर्थः, सन्धि से स्पष्ट अर्थ अमृत तिथियोग ही 
होता है । इस सही अमृत योग के लिए प्रमाणोभूत पीयूष के कश्यप वाक्य से भी अत्यन्त पुष्टि 
होती है कि उक्त तिथि-वार सम्बन्ध से अमृतयोग ही होता है न कि मृतयोग । ऐसे सुन्दर 
स्पष्ट प्रमाणवाक्यों की सम्यगुपलब्धि होते हुए भी उक्त अमृतयोग को जो मृतयोग कहते हैं 
तो उन्हें ज्ञानमृत ही समझा जावेगा कश्यप वाक्य-- 

यथा--आदित्यभौमयोनंन्दा भद्रा शुक्रशशाद्धुयो: । 
जया सोम्ये गुरी रिक्ता पूर्णार्कावमृता शुभा? ॥ 

यहाँ पर व्याकरण शास्त्र के सन्धि नियम से पूर्णार्कावमृता से--“पूर्णा-आकों-अमृता'' 
अर्थात्‌ अक पुत्र अर्थात्‌ आकि शनिवार के दिन पूर्णा तिथि होने से अमृतयोग ही होता है, 
अति स्पष्ट हे ॥ ५ ॥ 

अथ क्रक्रचादिनिद्ययोगाननुष्टुभाह-- 


बष्ठयादितिथयो मन्दाद्विलोमं प्रतिपद्बुघे । 
सप्रम्यकऽघसाः षष्टघाद्यामाहच रदधावने ॥ ६॥ 


पीय्‌धघारा--षष्ठ्यादीति ।--षष्ठी सप्तम्यष्टमी नवमी दशम्येका दशी्ा दशय स्तिथयो मन्दा- 
च्छनेशचराद्विलोम विपरीतवारगणनयाऽघमाः स्युः। यथा--शनौ षष्ठ्यघमा, शुक्रे सप्तमी, गुरा- 
वष्टमी, बुधे नवमी, भौमे दशमी, सोमे एकादशी, रवो द्वादशी । एते योगाः क्रकचाख्या ज्ञेयाः । 
यदाह नारदः-- त्रयोदश स्युमिलने संख्यायास्तिथिवारयोः। क्रकचो नाम योगोऽयं मङ्गलेष्वति- 
गहितः ॥।' इति । अथ बुधे प्रतिपत्तिथिस्तथा सूर्यवारे सप्तमी संवर्तयोगाख्याऽघमा । उक्तं च 
नारदेन--'सप्तम्यामकवारर्चेत्प्रतिपत्सौम्यवासरे । संवर्तयोगो विज्ञेयः शुभकमंविनादकृत्‌ ।।' 
इति । मथ षष्ठी, आद्या प्रतिपत्‌, अमा अमावास्या एतास्तिथयो रदघावने निम्बकाष्ठादिभि- 
दन्तमलनिराकरणेऽधमा निषिद्धाः स्युः । उक्तं च रत्नमालायाम्‌--'नष्टेन्दुषष्ठी प्रतिपत्सु 
घीमान्न जातु दन्तोत्कषणं विदध्यात्‌ । कुर्वन्नवाप्नोति तदाशु नूनं लक्ष्मीकुलज्ञातिजनोप- 
घातम्‌ ॥' इति । क्वचिन्नवमीरविवासरेऽपि निषिद्धा । उक्तं च काशीखण्डे पञ्चत्रिशाध्याये-- 
“प्रतिपद्दर्शषष्ठीषु नवम्यां रविवासरे । दन्तानां काष्ठसंयोगो दहेदासप्तमं कुलम्‌ ॥ इति ॥६॥ 


पोताम्बरा--क्रकच आदिक निन्दितयोग बताए जा रहे हँ-- 


शनिवार को षष्ठी तथा शनिवार से विपरीत वार शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, सोम, 
आर रवि दोनों पक्षों की तथा षष्ठी से आगे की सप्तमी, अष्टमी इत्यादि अर्थात्‌ बुधवार 
को नवमी, मंगल को दशमी, सोम को एकादशी और रविवार को द्वादशी इस” 
प्रकार की इन वार और तिथियों के सम्बन्ध से प्रधमयोग होता है । तथा पीयूषधारा में इस 
योग का नाम “क्रकच' योग भी कहा गया है । बुधवार के दिन की प्रतिपदा और रविवार 
के दिन की सप्तमी से भी अधमयोग होता है । इसे “पीयूष” में संवतंकयोग भी कहा हे । 


~ 


१८ मुहुतंचिन्तामणि 


नित्य दन्तधावन (दतोंन) करने का नियम होते हुए भी षष्ठी, प्रतिपदा भौर अमा- 
वास्या में दन्तधावन (दतौन) करने का निषेध है । 
उक्त तिथियों में दतौन करने के लिए नीम आदि लकड़ी के दतौन का निषेध कहा 
गया है । इससे स्पष्ट होता है कि उक्त तिथियों में मञ्जन आदि से तो दांत साफ करना 
हो चाहिए । 
यह विषय प्रायः लकड़ी संग्रह से भी सम्बन्ध रखता हैँ । काशीखण्ड, के ३५ वें अध्याय में 
प्रतिपद्‌, अमावास्या, षष्ठी और नवमी तिथियों एवं रविवार के दिन काष्ठ-संयोग (लकडी 


ww ~ 


संचय) करने से सात कुल तक के लिये भयंकर भय की सूचना दी गई है । “पीयूष में ये 
विषय स्पष्ट किए गए हैं ॥ ६ ॥। 
अथ कृत्यविरेषेषु निषिद्धतिथीनिन्द्रवंशाछन्दसाह-- 
बष्ठयष्ठमीभुतविधुक्षयेषु नो सेवेत ना तेलपल क्षुरं रतम्‌। 
नाभ्यञ्जनं विशइवदशाद्विके तिथो धात्रीफलः स्नानममाद्रिगोष्वसत्‌ ॥ ७ ॥ 
पीयषघारा-षष्ठधष्ठमीत्यावि । षष्ठी, अष्ठमी च प्रसिद्धा भूतश्चतुर्दशी, विधुक्षयोऽमा- 
वास्या एतासु तिथिपु क्रमेण ना पुरुषः तैलं, पलं मांसं, क्षुरं रतं मंथुनं, यथाक्रमं न सेवेत । 
यथा षष्ठ्या तैल, अष्टम्यां मांसं, चतुर्दश्यां क्षौरं, अमावास्यायां मंथुनं, नो सेवेतेत्यर्थः । 'षेवृ 
सेवने' आत्धनेपदी । तृशब्दो मनुष्यजात्युपलक्षकस्तेन स्त्रीणामप्ययं निषेधः । उक्तं च नारदेन- 
'षष्ठ्यां तैलं तथाऽष्टम्यां मांसं क्षौरं तिथौ कलेः । पू्णिमादर्शयोर्नारीसेवनं परिवर्जयेत्‌ ॥' 
इति । कलेस्तिथौ चतुर्दश्याम्‌ । रत्नमालायां च--'षष्ठीषु तैलं पलमष्टमीषु क्षुरक्रिया चैव 
चतुर्दशीषु । स्त्रीसेवनं नष्टकलासु पुंसामायुः-क्षयाथं मुनयो वदन्ति |[ अत्र वचने नष्टकला- 
स्विति वचनमाश्रित्य विधुक्षयेष्वित्युक्ता वयं तु विधुक्षयशन्दः पक्षसर्वपर्वोपलक्षक इति व्याकुमं:। 
तथा सति पञ्चपर्वसु मंथुनं न कार्यमित्यर्थः। उक्तं च वसिष्ठसंहितायाम्‌- स्त्रीसेवनं पर्वसु पक्ष- 
मध्ये पलं च षष्ठीपु च सर्वतैछम्‌ । नृणां विनाशाय चतुर्दशीषु क्षुरक्रिया स्यादसकृत्तदाशु ॥' 
इति । पक्षमध्येऽष्टम्यां क्वचित्संक्रात्यादावपि तैलाम्यङ्गो निषिद्धः । यदाह नारद:--'व्यतीपाते 
च संक्रान्तावेकादश्यां च पर्वसु । अकभौमदिने विष्ट्यां नाभ्यडःगं न च बँधुतौ ॥?' इति । पर्वाणि 
तु वसिष्ठेनोक्तानि--'चतुर्दशयष्टमी कृष्णा त्वमावास्या च पूर्णिमा | पुण्यानि पञ्च पर्वाणि 
संक्रान्तिदिनपस्य च ॥' इति। अत्र निषिद्ध कर्मसु तात्कालिक्यस्तिथयो ग्राह्याः । तथा च स्मृतिः- 
“स्नाने चाम्यञ्जने चैव दन्तधावनमैथुने । तिथिस्तात्कालिकी ग्राद्या तथा मरणजन्मनोः ॥' 
इति । अथ विशवदशद्विके तिथौ त्रयोदशीदशमीद्वितीयास्वम्य्ञनं न तैलाभ्यङ्गो न कार्य इत्यर्थ: 
तदुकतं रत्नमालायाम्‌-स्नातुर्जनम्य दशमी तनयांस्त्रयोदश्यर्थ निहन्त्युभयमेत दपि द्वितीया’ इति । 
अयं च शरीरमलनिराकरणाथं निषेधो नित्यनै मित्तिककाम्यांव्यतिरिक्तविषयः । निर्णयामृते द्विती- 
यातिथिनिर्णये भट्टभास्कर इत्युक्त्वा पठितम्‌-- स्नातुस्तनूजान्‌ दशमी त्रयोदश्यर्थ द्वितीया द्वितयं 
निहम्ति। मलापहस्नाननिषेधो एव न नित्य नैमित्तिक काम्य बाघः एतादृशोपि मलापहस्नान निषेधो 
ब्राह्मणव्यतिरिक्तवर्णत्रयस्यैव । उक्तं च भट्ट भास्करेण त्रयोदश्यां द्वितीयायां दशम्यां च विशेषतः। 
शूद्रविट्क्षत्रियाः स्नानं नाचरेयुः कथञ्चन । इति । अर्थात्‌ ब्राह्मणस्य नायं निषेध इत्यथः । 
अथ धात्रीफलेरामलकः स्नानममाद्रिगोष्वमत्‌ अमावास्या सप्तमो नवमोषुसत्त न्निषिद्ध मित्यर्थः । 
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उक्तं च रत्नमालायाम्‌-- सप्तम्यनिदुनवमीपु च सम्पदिच्छुः स्नायात्कदाचिदपि नामलकमं- 
नुष्यः ।' अत्र केचिदामलर्केः स्नातुर्दशमी तनयान्निहन्ति । एवं सर्वत्र व्याख्येयम्‌ । एवं सति 
दशमौद्वितीयात्रयोदशीसप्तम्यनिदुनवमीष्वामलकस्नाननिषेघोऽस्ति तत्कथं भिन्नवाक्यतामादाय ? 
स्वपद्य स्पष्टैव भिन्नवाक्यता कृता । अत्राहुः--स्नातुस्तनुजानन्दशमीति वचनांतरातो घाद्धिन्न 
वाक्यता स्पष्टैव । तथा च आमलकस्नाननिषेधो दीपिका टीकायां स एव भट्टभास्करः 
'सप्तम्यचन्द्रानवमीषु देहश्रीसन्ततीरामलकर्नरस्य । स्नानं निहन्त्यन्यदिने तु धत्ते तिलैः प्रियं 
पुण्यकरं सदैव ॥' इत्याहऽस्म। अपरे पुनराहुः सर्वास्वपि तिथिष्वामलकस्नानस्यंव निषेधो नाम्यं- 
गस्य । यदाह वसिष्ठः--'कामदुर्गान्तकवि घिनष्टेन्द्रक दिनेषु च । सक्नुदामलकस्नानँ सम्पत्पुत्र- 
विनाशनम्‌ ॥' कामस्त्रयोदशो, दुर्गा नवमी, अन्तको दशमी, विधिद्वितीया, नए्टेंदुरमावास्या) 
अर्कदिनं सप्तमी । कइ्यपोऽपि--'षष्ठ्यां दर्शप्रतिपदि द्वादश्यां च दिनक्षये । कुर्यादामलकस्नानं 
दशम्यां मूढधीर्नरः ।!' पृत्रनाशो भवेत्तस्य त्रयोदश्यां धनक्षयः । सम्पत्वुत्रक्षयस्तस्य द्वितीयायाम- 
संशयम्‌ ॥ सप्तम्यां च नवम्यां च अमायां कुलनाशनम्‌” इति । दर्शानन्तरं प्रतिपदृशंप्रतिपच्छुक्ल- 
प्रतिपदित्यर्थः ॥ ७ ॥ 


पीताम्बरा--स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये नियम हैं कि उन्हें षष्ठी तिथि को तेल, 
अष्टमी में मांस, चतुद शी के दिन क्षौर क्रिया, (हजामत, बाळ कटवाना दाढ़ी बनवाना आदि) 
अमावास्या तिथि में मेथुन (स्त्रीसंगम) नहीं करना चाहिए । 
तथा द्वितीया दशमी और त्रयोदशी तिथियों में उबटन नहीं लगाना चाहिए । 
तथा सप्तमी, और अमावास्या को आंवले के उबटन आदि से स्नान नहीं करना चाहिए । 
कही-कहीं पर व्यतीपात, संक्रान्ति, एकादशी में, पर्व-दिनों में, भद्रा और वँधृतियोग के 
दिन भी तैलाम्यङ्ग का निषेध कहा गया है । कृष्णपक्ष की चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, 
शुक्ल पूणिमा और सूर्यसंक्रान्ति इन पांच दिनों की पर्व संज्ञा है । 
यहाँ पर मान लीजिए षष्ठी तिथि किसी दिन प्रातः सूर्योदय से १ ही घण्टा (२ घटी ३० 
पल) हे उसके वाद सप्तमी लग जाती हैं तो सप्तमी में तेल मालिश आदि के बाद स्नान किया 
जा सकता हे । क्योंकि स्नान; अम्यञ्जन, दन्तघावन, मेथुन, जन्म और मरण के समय के 
लिए तात्कालिक तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए । औदयिक (उदयकालिक) तिथि का प्रयोजन 
इन जगहों पर नहीं हें ॥७।॥ 
अथ सूर्यादिवारेष्‌ दग्धादियोगचतुष्ट यमिन्द्रवस्त्रोपजातिकाभ्यामाह- 
सूर्थेशपञ्चार्निरसाष्टनन्दा वेदाङ्कगसप्ताहिविगजांड्कुशेलाः । 
सूर्याद्कसप्रोरगगोदिगीशा दग्धा विषाख्याइच हुताशनाइच ॥ ८॥ 
सूर्यादिवारे तिथयो भवन्ति मघाविशाखाशिवमूलर्वह्वः । 
ब्राह्मं करोऽर्काद्यसघण्टकाइच शुभे विवर्ज्या गसने त्ववइयम्‌ ॥ ९ ॥ 
पोयषघारा--सुर्येशेति । सूर्यो द्वादश लक्षणया यावत्संख्या द्वादश्युच्यते। एवमीशादिशब्दे- 
ष्वपि व्याख्येयम्‌ । तत्र सूर्यो द्वादशी, ईशा एकादशी, पञ्च पञ्चमी, अग्नयस्तृतीया, रसाः षष्ठी, 
अष्ट अष्टमी, नन्दा नवमी, सूर्यादिवारेष्वेतास्तिथयो दग्घा भवन्ति । यथा-रवौ द्वादशी दरधा, 
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सोमे एकादशी दग्धा, भौमे पञ्चमी, बुघे तृतीया, गुरौ षष्टी, शुक्र अष्टमी, नवमी शनो, 
झनिरिक्त-सिद्धियोगास्चतुर्थीचतु ्दहयोइचरितार्थः) । उक्तं च नारदेनोपग्रहाध्याये-'एकादशी चन्दु- 
वारे द्रादशी चार्कवासरे । षष्ठी बृहस्पतेर्वारे तृतीया बुधवासरे ॥ अष्टमी शुक्रवारे च नवमी 
शनिवासरे । पंचमी भौमवारे च दग्धयोगाः प्रकीतिताः' ।। वसिष्ठोपि-'द्रादक्येकादशीनागगौ री- 
स्कन्दवसुष्वपि । नवम्यां दग्धयोगाख्या भानुवारादितः क्रमात्‌’ ॥ 


विषयोगाः 

अथ विषयोगाः । वेदेति । वेदाशचतुर्थी, अङ्गानि षष्ठी, 'सप्त-सप्तमी, अश्विनौ द्वितीया, 
गजा अष्टमी, अङ्का नवमी, शेला: सप्तमी एतास्तिथयः सूर्यादिवारेष विषाख्या भवन्ति । 
यथा-रवौ चतुर्थी विषाख्या, चद्रे षष्ठी, भौमे सप्तमी, बुधे द्वितीया । बुधे भद्रारूपः | सिद्धि- 
योगास्तु सप्तमीद्वादश्योशचरितार्थः । गुरावष्टमी, शुक्रे नवमी, शनौ सप्तमी । यदाह बृहस्पतिः-- 
'षष्ठी शशांके नवमी च शुक्र बुधे द्वितीया तपने चतुर्थी । जीवेऽष्टमी सौरिकुजेऽह्लि सप्तमी 
योगा विषाख्या कुलनाशनाः स्युः ॥।' वसिष्ठोऽपि~'कुजारक्योः सप्तमी षष्ठी चन्द्रे भानौ चतुथिका । 
द्वितीया ज्ञेश्ष्टमी जीवे नवमी शुक्रवासरे ।। भचिकित्स्या गदा योगा मङ्गलेष्वेव निन्दिताः' । 


हुताशनयोगा:-- 


अथ हुताशनयोगाः । सूर्येति | सूर्या: द्वादशी, अङ्गानि षष्ठी, सप्त सप्तमी, उरगा अष्टमी, 
गावो नवमी, दिशो दशमी, ईशा एकादशी । एतास्तिथयो रविवारादिषु हुताशानाख्या ज्ञेयाः । 
यथा रवौ द्वादशी, सोमे षष्ठी, भौमे सप्तमी, बुघेऽटमी, गुरौ नवमी, शुक्रं दशमी, शनौ 
एकादशी हुताशनाः । यथा हुताशनो निक्षिप्तं वस्तु दहति तथायमुक्तो वारतिथियोगोऽपो त्यथः । 
यदाह गुरुः-'षष्ठ्या दितिययः सप्त चन्द्रवारादिभिर्युता । क्रमात्पक्षद्वयेऽपि स्युः सप्तयोगा 
हुताशनाः ॥' इति । वसिष्ठोपि—'सप्तषष्ठ्यादितिथयः सोमवारादिभिर्युताः । अग्निजिह्वाः 
सप्त योगा मङ्गले कुल-नाशनाः ॥।' इति । 


यमघण्टयोगा— 


अथ यमघण्ट:--मघा, विशाखा, शिव आद्र, मुल, वह्नि: कृत्तिका । समाहार द्वद्व: । 
ब्राह्मं रोहिणी, करो हस्तः एतानि नक्षत्राण्यर्कात्सूर्यादिवारेपु यमघण्टाः स्युः । यथ-रवौ मधा 
यमघण्ट:, सोमे विशाखा, भौमे आर्द्रा, वृधे मूलं, गुरी कृत्तिका, शुके रोहिणी, शनौ हस्तः । 
उक्तं च देवज्ञमनोहरे गर्गेण--'मघाविश्याखा चार्द्रा च मूलमृक्ष च कृत्तिका । रोहिणी हस्त 
इत्येवं यमघण्टाः क्रमाद्रवेंः ॥ इति । अयं पाठः साधीयान्‌ । प्राक्‌पाठे हि कतिचिन्नक्षत्राणि 
ूर्वाधे दवे तूत्तरार्ध इत्यसामञ्जस्यात्‌ । एते दग्धादियोगाः शुभे शुभकार्य विवर्ज्यास्त्याज्याः । 


तुविशेपे । गमने यात्रायां त्ववश्यं वर्ज्या : । यदाह्‌ मार्तण्डः नात्र यात्रा प्रकर्तव्या कार्यान्तरम- 
थापि वा | यमघण्टादियोगोऽयमनहः सर्व-कर्मसु ॥' इति । 


१--'सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान्‌ भव~ दित्युक्तत्वात्‌ । 
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दुर्योगापवाद:-- 
आवश्यकत्वेन यमघण्टपरिहारमाह गर्भा--- विध्यस्योत्तरभागे तु यावदातुहिमाचलम्‌ । 
यमघण्टकदोषोस्ति नान्यदेशे कदाचन ॥' इति । अन्यच्च-'लग्नाच्छुभग्रहः केन्द्रे त्रिकोणेऽवस्थितो 
यदि । चन्द्रो वापि न दोषः स्याद्यमघण्टकसम्भवः।¡' इति । कैश्चिवष्टी घटिकास्त्याज्या 
इत्युक्तम्‌ । तदुक्तं दीपिकायाभ-'यमघण्टे त्यजेदष्टौ मृत्यौ द्वादश नाडिका' इति । अत्रैषां 
पापयोगानामपवादो वसिष्ठेनोक्तः-- दिवा मृत्युप्रदाः पापा दोषास्त्वेतेन न रात्रिषु । शुभकार्य 
प्रसृतौ च सर्वदा परिवर्जयेत्‌ 1! ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
पीताम्बरा--सूर्यादिक वारों में दग्ध, विष और हुताशन योग बताये जाते हँ-- 
सूर्यवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मङ्गल को पञ्चमी, बुध को तृतीया, 
बृहस्पतिवार को षष्ठी, शुक्रवार को अष्टमी और शनिवार को नवमी होने से दग्धयोग होता हु 
तथा रवि को चतुर्थी, सोम को षष्ठी, मंगल की सप्तमी, बुध को द्वितीया, गुरुवार 
को अष्टमी, शुक्रवार को नवमी और शनिवार को सप्तमी होने से विषयोग होता है । 
एवं रविवार की द्वादशी, चन्द्रवार की षष्ठी, मंगल की सप्तमी, बुध को अष्टमी, बह- 
स्पतिवार की नवमी, शुक्र की दशमी और शनिवार की एकादशी तिथि में हुताशनयोगहोता है। 
साधारण शुभ में बाजत किन्तु यात्रा में तो अवश्य वर्जित करने के लिए यमघण्टयोग 
बताया जाता हैँ, जो वारों और नक्षत्रों के सम्बन्ध से होता है । जैसे--रवि को मघा, सोम 
को विशाखा, मंगल को आर्द्रा, बुध को मूल, गुरु को कृतिका, शुक्र के दिन रोहिणी और 
शनिवार को हस्त नक्षत्र होने से यमघण्टयोग होता है । | 
उक्त तीनों प्रकार के योग मङ्गल कार्यों में वजित करने चाहिए। दग्धयोग, विषाख्य- 
योग तो नाम से ही अनिष्टप्रद है। जेसे अग्नि में डाली गई कोई वस्तु उस वस्तु को अग्नि भस्म 
करती हे तद्वत्‌ उक्त तिथिवार से उत्पन्न हुताशनयोग भी मंगल कर्म में अति विघ्न करता है । 
यमघण्टयोग सभी कर्मों में त्याज्य है । यात्रा में विशेष त्याज्य हे । 
पीयूष में 'गर्गाचार्य के मत से विन्व्य से उत्तर हिमालय तक यमघण्ट का दोष 
होता है, इनसे अतिरिक्त ( अन्य ) देशों में यमघण्ट का दोष नहीं होता । 
लग्न से शुभ ग्रह या चन्द्रमा यदि केन्द्रत्रिकोण में हो तो यमघण्टक दोष नहीं होता । 
यमघण्टयोग की ८ घड़ी, मृत्युयोग की १२ घड़ी वर्जित करने पर शेष घटिकायें 
शुभकार्यानुकूल हो सकती हैं । शुभकार्य में उक्त दोष वजित ही करने चाहिए । अत्या- 
वश्यक होने पर ये दोष दिन में जितने अनिष्ट प्रद होते हैं उतने रात्रि में दोषप्रद नहीं 
होते हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
अथ चैत्रादिमासे शून्यास्तिथीः शादूलविक्रीडितेनानुष्टुप्पूर्वार्देन चाह--- 
भाद्रे चन्द्रहशों नभस्यनलनेत्र साधवे द्वादशी 
पौषे वेदशरा इषे दशशिवा मार्गेऽद्रिनागा मधो । 
गोऽष्टो चोभयपक्षगाइच तिथयः शून्या बुघेः कोतिता 
ऊर्जाषाढतपस्यशुक्रतपसां कृष्णे शराद्गाब्धयः ॥ १०॥ 
शक्रा: पञ्च सिते शक्राद्यारिनविइवरसाः क्रमात्‌ । 


ns ती 
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पोयूषधारा--भाव्र इति । भाद्रशब्देन भाद्रपद उच्यते । स्युनंभस्यः प्रौष्ठपदभाद्र- 
भाद्रपदाः समा: इत्यमरः । भाद्रे भाद्रपदे मास्युभयपक्षगे शुक्लकृष्णसाधारणे, चंद्रदृशी प्रतिप- 
दिद्दतीये तिथी शून्ये । तथा नभसि श्रावणे मासि । अनलनेत्रे तृतीयाद्वितीये उभयपक्षगे शून्ये । 
माधवे वैशाखे द्वादशी तिथिः शून्या, पौषे वेदशराः चतुर्थीपञ्चम्यो शन्ये । इषे भार्विने 
दशशिवाः दशम्येकादशयौ शून्ये । मार्गे मागंशीर्षऽद्रिनागाः शृन्ये । मधौ चैत्रे गोष्टो नवम्यष्टम्यौ 
शून्ये । एषु मासेषु । एतास्तिथयः पक्षद्वयगाः शून्या बुर्धः कीतिताः। भथानुक्तमासानामूर्जा- 
षाढतपस्यशुक्रतपसां कातिकाषाढफाल्गुनज्येष्ठमाघानां कृष्णपक्षे क्रमेण इारांगाब्धयः शक्राः 
पञ्च पञ्चतिथयः शून्याख्याः। यथा-कातिककृष्णपक्षे पञ्चमी शून्या । आषाढकृण्णपक्षे 
षष्ठी शून्या । फाल्गुनक्ृष्णपक्षे चतुर्थी शून्या । ज्येष्ठकृष्णपक्षे चतुर्दशो शून्या । माघकृष्णपक्षे 
पञ्चमी शून्या । अथैषामेव मासानां सिते शुक्लपक्षे शक्रादधग्निविइवरसाः: क्रमाच्छ्न्याः । 
यथा कातिकशुक्लपक्षे चतुर्दशी शून्या । आषाढशुक्ले सप्तमी शृन्या । फाल्गुनशक्ले तृतीया 
शून्या । अ्येष्ठशुक्ले त्रयोदशी शून्या । माघशुक्ले षष्ठी शन्येत्यर्थः । यदाह वसिष्ठः-'अष्टमी- 
नवमी चेंत्रे पक्षयोरुभयोरपि । माधवे द्वादशी त्याज्या पक्षयोरुभयोरपि ॥ ज्येष्ठे त्रयोदशी 
निद्या सिते कृष्णे चतुर्दशी । आषाढे कृष्णपक्षस्य षष्ठी. शुक्ले तु सप्तमी ॥ द्वितीया च तृतीया 
च श्रावणे सितक्ृष्णयो: । प्रथमा च द्वितीया च नभस्ये मासि निदिते॥ दशम्येकादशी निद्या 
मासांषे शुक्ल कृष्णयोः । ऊर्जे चतुर्दशी शुवले कुष्णपक्षे तु पञ्चमी || सप्तमी चाष्टमी सौम्ये 
पक्षयोरुभयोरपि । पौषे पक्षद्वये चैव चतुर्थी पञ्चमी तथा ॥ माघे तु पञ्चमी षष्ठी कृष्णे शुक्ले 
यथाक्रमम्‌ । तृतीया च चतुर्थी च फाल्गुन सितकृष्णयोः ॥ तिथयो मासशृन्याख्या वंशवित्त- 
विनाशदाः । आसु श्राद्धं प्रकुर्वीत नेव मङ्गलमाचरेत्‌’ इति ॥ १० ॥। 

पीताम्बरा--दोनों पक्षों की शून्य तिथियाँ--भाद्र में प्रतिपद्‌, द्वितोया, श्रावण में 


तृतीया, द्वितीया, वंशाख की द्वादशी, पौष की चतुर्थी, पञ्चमी, आश्विन में दशमी, एकादशी, 
मार्गशीर्ष में सप्तमी, अष्टमी, चैत्र में अष्टमी, नवमी--ये शून्य तिथियाँ कही गई हैं । 


कातिकमास कृष्णपक्ष की पञ्चमी, शुक्ल की चतुर्दशी, आषाढकृष्ण की षष्ठी, शुक्लं 


को सप्तमी, फाल्गुनकृष्ण की चतुर्थी, शुक्ल की द्वितीया, ज्येष्ठकृष्ण की चतुर्दशी, शुक्ल की 
त्रयोदशी, माघकृष्ण की पञ्चमी और शुक्ल की षष्ठी तिथियाँ भी शून्य तिथियाँ कही गई है । 


मास शून्य तिथियों में शुभ कमं करने से वंशवित्त क्षय होता है । इन शून्य तिथियों 
में श्राद्ध किया जाना चाहिए किन्तु मंगल कर्म नहीं करने चाहिए ।। १०।। 


अथ तिथिनक्षत्रसम्बन्धिदोषान्सारद्धमुष्ट्ब्द्रयेनाह— 


तथा निन्द्यं शुभे सापं द्वादश्यां वेशवमादिमे॥ ११॥ 
अनुराधा द्वितीयायां पञ्चम्यां पित्र्यभं तथा । 
च्युत्तराइच तृतीयायामेकादव्यां च रोहिणो ॥ १२॥ 
स्वातीचित्र त्रयोदश्यां सप्तम्यां हस्तराक्षसे । 
नवभ्यां कृतिकाष्टाम्यां पुभा षष्ठयां च रोहिणो ॥ १३॥ 
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पीयूषधारा--तथा निद्यमिति । शुभकृत्ये द्वादश्यां सार्पमाइलेपा निद्य, आदिमे तिथौ 
प्रतिपदि वैश्वमुत्तराषाढा निद्या, द्वितीयायामनुराधा, पञ्चम्यां पितृभं मघा, तृतीयायां त्र्युत्तरा: 
उत्तराफाल्गुन्युत्तराषाढोत्तराभाद्रपदा, निद्या, एकादश्यां रोहिणो, त्रयोदश्यां स्वाती चित्र; सप्तम्यां 
हस्तराक्षसे हस्तमूले, नवम्यां कृत्तिका, अष्टम्यां पुभा पूर्वामाद्रपदेत्यर्थः । यदाह्‌ चतुभुंजमिश्र- 
निबन्धे लल्ल:--'दवितीयया चानुराधा त्र्युत्तराइच तृतीयया । पञ्चमी च मघायुक्ता चित्रा 
स्वात्या त्रयोदशी ॥ एषु कार्य कृतं चेत्स्यात्‌षण्मासान्मरणं ध्रवम्‌ । प्रतिपद्य_त्तराषाढा नवम्यां 
कृत्तिका यदि ॥ पूर्वाभाद्रपदाष्टम्यामेकादश्या च रोहिणी । द्वादश्यां च यदाइलेपा त्रयोदश्यां 
मघा यदि ।।' इति ॥। ११।।१२।।१३॥। 


पीताम्बरा--ओर भी तिथिनक्षत्र से उत्पन्न दोष कहें जा रहे हँ--द्वादशी तिथि में 
इलेषा, प्रतिपदा में उत्तराषाढा; द्वितीया में अनुराधा, पञ्चमी को मघा, तृतीया को तीनों 
उत्तरा, एकादशी को रोहिणी, त्रयोदशी में स्वाती और चित्रा, सप्तमी को हस्त ओर मूल, 
नवमी में कृतिका, अष्टमी में पूर्वाभाद्रपद तथा षष्ठी के दिन रोहिणी भी शुभ कार्यो में वजित 
हुँ । शुभ कर्म में ये निन्द्य हैं । 
चतुर्भुज मिश्र निबन्ध में-- “उक्त निन्य तिथियों में शुभ कार्य करने वाले का, ६ महीने 
के भीतर निधन हो जाता हैं ।”? कहा हैं ॥ ११॥ १२ ॥ १३॥ 
अथ चेत्रादिमासेषु क्रमाच्छून्यनक्षत्राण्यनुष्टुब्द्रयेनाह— 
कदास्रभे त्वाष्टवायू विइवेज्यो भगवासवो। 
वेशवश्रुती पाशिपौष्णे अजपादर्निपित्र्यभे ॥ १४॥ 
चित्राढीशो शिवाइव्यर्काः श्रृतिमूले यमेन्द्रभे । 
चेत्रादिमासे शन्याख्यास्तारा वित्तविनाशदाः ॥ १५ ॥ 
पोयूषधारा--कदाल् भ इति । चेत्रमासे कदास्रभे रोहिण्यद्विन्यौ, वँशाखे त्वाष्ट्रवाय 
चित्रास्वात्यौ, ज्येष्ठमासि विइवेज्यौ उत्तराषाढापुष्यौ, आषाढमासे भगवासवौ पूर्वाफल्गुनी वनिष्ठे 
श्रावणे विश्वश्रुती उत्तराषाढाश्रवणौ, भाद्रपदे पाशिपौष्णे, पाशी वरुणः शततारकारेवत्यौ, 
आर्विने अजपात्पूर्वाभाद्रपदा,' कातिके अग्निपिश्नमे कृत्तिकामघे, अत्र पाशिपौष्णे अजपादित्यत्र 
ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌’ इति प्रगृह्यत्वात्‌ “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌' इति प्रकृतिभावेन संघ्य- 
भावः । मार्गशीर्षं चित्राद्वीशौ चित्राविशाखे, पौषे शिवाब्व्यर्का: आर्दाश्चिनोहस्ताः, माघे श्रुति- 
मूळे, फाल्गुनमासे यमेन्द्रभे भरणीज्येष्ठे एतास्ताराः क्रमाच्चत्रादिमासेषु शान्यसंज्ञा ज्ञेयाः । 
कीदृश्यस्तारा: वित्तविनाशदा धननाशकरा इत्थर्थः। उक्तं च वसिष्ठसंहितायाम्‌-- अश्विनी 
रोहिणी चेत्रे शून्यभे परिकातिते । चित्रा स्वाती च वंशाखे ज्येष्ठे विशवेज्यतारके ॥ भगवासव- 
माषाढे श्रावणे हरिविश्वभे । नभस्ये वारुणांत्यक्षमजपादश्वयुज्यपि ।। कातिके पितवह्वथक्षे मार्ग 
चित्राद्विदैवते । पौषे दस्रकराद्राः स्युर्माघे मूलं च विष्णुभम्‌॥ तपस्ये शक्रभरणी शान्याभान्याहुर- 
ग्रजाः । एषु यत्तु कर्म धनैः सह विनश्यति’ ।! इति ॥ १४ ॥ १५॥ 
पीताम्बरा-_चंत्रादि मासों में शुन्य नक्षत्र--चेत्र में रोहिणी-अझ्विनी, वैशाख में 
चित्रा-स्वाती, ज्येष्ठ में उत्तराषाढ़ा-पुष्य, आषाढ़ में पूर्वाफाल्गुनी-घनिष्ठा, श्रावण में उत्तरा- 
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मुहतंचिन्तामणि 
| बाढा-भ्रवण, भाद्र में शतमिषा-रेवती, आढिवन में पूर्वा भाद्रपद, कातिक में कृतिका मघा, मार्ग- 
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शीर्ष में चित्रा-विशाखा, पौष में आर्द्रा-अष्विनी हस्त, माघ में श्रवण-मूल और फाल्गुनमास में 
भरणी ज्येष्ठा ये नक्षत्र शून्य होते हैं । ऐसे शून्य नक्षत्रों में किया गया शुभ कार्य, धनक्षय 


| कारक होता है ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
| अथ चैत्रादिमासेषु शून्यराशीननुष्टुभाह-- 
घटो झषो गौमिंयुतं मेषकन्यालितोलिनः । 
` धतुः कको मृगः सिहश्चेत्रादो शून्यरशयः॥ १६॥ 

| पीयूषषारा--घट इति । चेत्रे घटः कुम्भः, वेशाखे झषो मीनः, ज्येष्ठे गौवृषः, आषाढे 
` मिथनं, श्रावणे मेषः, भाद्रपदे कन्या, आशिविनेऽलिवृ श्चिकः कातिके तौरिस्तुला, मार्गशीर्ष 
. घनुः, पौषे ककः, माघे मृगो मकरः, फाल्गुने सिंहः, एते राशयः क्रमेण चेत्रमांसादिषु शृन्य- 

' संज्ञका इत्यर्थः । उक्त च वसिष्ठेन--'घटमत्स्यवृषायुर्ममधकन्याः सवृरिचिकाः । तुलाचापकुली- 
` रास्यमृग्सिहाइच राशयः ॥ चंत्रादी मासशून्याख्या वंशवित्तविनाशदाः । तस्मात्तान्संपरित्यज्य 

` शोभनं कारयेत्सुधीः ॥ १६ ॥ 
| ` पीताम्बरा- चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कातिक, मार्गशीष 

माघ और फाल्गुन इन वारहों मासों में क्रमशः कुम्भ, मीन, वृष, मिथुन, मेष, कन्या, वृश्चिक, 

' ` तुला, धनु, कक, मकर और सिंह राशियाँ शून्य राशियाँ होती हैं । 
| उक्त मासों की उक्त शून्य राशियों में शुभ कार्य नही करने चाहिए । इन शून्य 


राशियों में शुभ कार्य करने से वंश व वित्त का विनाश होता है ॥ १६ ॥ 
अथ विषमतिथिषु दग्धलग्नानीद्रवज्जयाह-- 
पक्षादितस्त्वोजतिथी घटेणौ मगेन्द्रनक्रो सिथुनाङ्गने च। 
चापेन्दुभे ककहरी हयान्त्यौ गोऽन्त्यो च नेष्टे तिथिशून्यलग्ते ॥ १७॥ 
पीयषघारा--पक्षादित इति ॥ शुक्लकृष्णसाधारण्येन पक्षमङ्गीकृत्य ओजतिथौ विषम- 
तिथिषु प्रतिपत्तृतीयादिषु घटस्तुला, एणो मकर इत्यादीनि छग्नानि क्रमेण दिनदरधानि ज्ञेयानि! 
यथा प्रतिपदि तुलामकरौ, तृतीयायां मृगेन्द्रनक्रौ सिहमकरो, पञ्चम्यां मिथुनकन्ये, सप्तम्यां 
घनुःकरको, नवम्यां कर्कसहो, एकाद्या धनुर्मीनो, त्रयोदश्यां वृषमीनौ तस्यां तस्यां तिथौ एते 
एते लग्ने नेष्ट अनिष्टे इत्यर्थः । उक्तं च वसिष्ठसंहितायाम्‌--'मृगसिहौ तृतीयायां प्रथमायां 
तुलामृगो । पञ्चम्यां बुधराशी द्वौ सप्तम्यां चापचन्द्रभे ॥ नवम्यां सिंहकोटार्यावेकादश्यां गुरो- 
गृहे । वृषमीनो त्रयोदश्यां दगधसंज्ञास्त्वमी गृहाः ॥ दग्धसझ्मनि यत्कर्म कृतं सर्वं विनश्यति । 
तस्माहग्धगृहास्त्याज्या: शोभनेव्वखिलेष्वपि ॥' इति ॥ १७॥। 
 पीताम्बरा-दोर्नो कृष्ण-शुक्ल पक्षों में प्रतिपद से विपम तिथियों में अर्थात्‌ प्रतिपद्‌ 
मं तुला ओर मकर, तृतीया में सिह-मकर, पञ्चमी में मिथुन-कन्या, सप्तमी के दिन धनु-कक, 
नवमी में क्क-सिह, एकादशी में घनु-मीन और त्रयोदशी में वृष-मीन ये लग्न राशियाँ शुभ 
कम के लिए अच्छी नहीं हैं क्योंकि उनका नाम दग्ध लग्न होता है ॥ १७॥ 


शुभाशु भप्रकरणस्‌-१ २५ 


अथेषां दुष्टयोगानां शुभङ्कत्यावश्यकत्वे सति परिहारं नारदवचनेनंवाह--- 
तिथयो मासशून्याइच शून्यल्नानि यान्यपि। 
मध्यदेशे विवर्ज्यानि न दूष्याणीतरेषु तु ॥ १८॥ 
'पङ्ग्वन्धकाणलग्नानि मासश्न्याइच राशयः ` । 
गोडमालवयोस्त्याज्या अग्यदेशे न गहिता ॥ १९॥ 


पौय्‌षबारा--तिथय इति । स्पष्टार्थयिदं पद्चद्वयम्‌ । पंग्वंधकाणाद्याख्यानि लग्नानि 
विवाहप्रकरणे वक्ष्यन्ते । मव्यदेशो वराहसं हितायामृक्तः -- 'मद्रारिमेदमांडव्यशाल्वनीपोज्जिहान- 
संझ्यानाः । मरुवत्सघोषयामनसा रस्वतमत्स्माध्यमिकाः || माथुरकोपज्योतिषघर्मारण्यानि श्र- 
सेनाइच । गोरग्रीवोदैहिकपञ्चगुडाइवत्यपाञ्जालाः । साकेतककुकुरुक्रालकोटि कुकुराश्च पारि- 
यात्रनगः । ओदुम्बरकापिष्ठकगजाद्वयाइचेति मव्यमिदम्‌ ॥' इति । जगन्मोहने$पि--'केन्दे 
चेव त्रिकोणे च शुभो ह्यपचयेपि वा । एकोऽपि बलवांश्चापि शून्य तिथ्युडूनाशकः ॥” इति ॥ 
भयं देशाचारमनुसृत्य व्यवहारः कर्तव्यः ॥ १८ ॥ १९॥। 


पीताम्बरा--पहिले के इलोक ९, १० में मासशून्य तिथियां तथा इलोक १७ में, 
कथित शून्य लग्नों को मध्यदेश में ही वर्जित करना चाहिए, अन्य देशों में इनमें भी शुभ 
कर्म हो सकते हैं । केन्द्र त्रिकोण में शुभ ग्रहों की स्थिति से उक्त दोषों से हानि नहीं होती । 


वाराहीसंहिता में-मद्रारिमेदमाण्डव्यञ्ञाल्वनीपोज्जिहानसं ख्यान"`-`""`"`"``` मध्य- 
देश के देशों की स्पष्टता की है । आगे विवाह प्रकरण में पंगु, अन्ध और काण लग्नों का 
उल्लेख हँ। ये पंगु, अन्ध और काण नामक लग्न और मासशन्य राशियाँ गौड और मालव 
देश में ही वाजित करनी चाहिए ॥ १८ ॥ १९ ॥। 


अथ समस्तशुभकार्यष्‌ सिद्धिदानपि हस्तार्का दियो गांस्तिथि विशेषेणातिनिद्याननुष्टुब्दवये- 
नाह 
वजयेत्सर्वंकायंषु हस्ताक पञ्चमीतिथो । 
भौमाइिवनों च सप्तष्यां षष्ठयां चन्द्र न्दवं तया ॥ २०॥ 
वुधानुराधासष्टम्यां दशम्यां भुगुरेवतोम । 
नवम्यां गुरुपुष्यं चेकादश्या शनिरोहिणीम्‌ ॥ २१ ॥ 
पीयूषधारा-वर्जयेदिति । सर्वशुभङृत्येष॒ पञ्चम्यां हस्तनक्षत्र सूर्यवारं च युगपद्वजयेत्‌ । 
एवं सप्तम्यां भौमाश्विनीमपि, षष्ठ्यां सोममृगनक्षत्र , अष्टम्यां बुधानुराधां, दशम्यां भुगुरेवर्ती, 
नवम्यां गुरुपुष्यम्‌, एकादश्यां शनिरोहिणीं वर्जयेदित्यथ: । हस्तार्कादीन्‌ सिद्धियोगानाह 
नारदः--'हस्तक्षं सूर्यावारेन्दाविदुभं प्रथम कुजे। सोम्ये मित्रभमाचाये पुष्यं पोषणं मुगोः 
सुते । रोहिणी मन्दवारे तु सिद्वियोगाह्वया अमी ॥' इति । तत्र त्रितयनिषेधो दैवज्ञमनोहुरे-- 
आदित्ये पञ्चमोहस्तौ सोमे षष्ठी च चन्द्रभम्‌ । औमाशिवन्यौ च सप्तम्यामनुराघां बुधाष्टमीम्‌ ॥ 
गरुप॒ष्यं नवम्यां च दशम्यां भृगुरेवतीम्‌ । एकादश्यां शनिब्राह्मं विषयोगाः प्रकीतिताः ॥' 








मुहतंचिन्तामणिः 


| ्यत्रापि--'अर्के हस्तं पञ्चमां च सोमे षष्ठीं च चन्द्रभम्‌ । अदिविनीं सप्तमी सोमे 
| रे जिला गा र पुष्यं च नवमीं रेबतीं दशमी भूगो । एकादशीं शनौ ब्राह्या 
| वर्जयेत्सवंदा बुधः ॥? इति । वशिष्ठेन त्वन्यदेव त्रितयं हिरा अर शा 
| सोमे चित्रा द्वितीयया । कुजे पूर्णन्दुरोहिण्योः सप्तमीयाम्ययोबुध ॥ गुरौ मित्रत्रयोदश्यो: 
| सते । पौष्णाष्टम्योः शनावेते योगा हालाहलाह्वयाः । एरु योगेषु कतव्य 


। बष्ठीश्रवणयोः रि क व 
` कत्ूच्चाटनमारणम्‌ । विवाहादिषु कार्येषु नियतं निधनप्रदम्‌ ॥ ' इति । अग्नि: कृत्तिका । 


' पूर्णेन्दुः पूणिमा ॥ २०-२१ ॥ 

| पीताम्बरा-रविवार के साथ पञ्चमी और हस्त नक्षत्र, मंगलवार की सप्तमी अश्विनी 

' नक्षत्र के साथ, सोमवार षष्ठी और मृगशिरा, बुधवार अष्टमी और अनुराधा, शुक्रवार को 

| दजञमी रेवती के साथ, गुरुवार नवमी पुष्य, और शनिवार एकादशी रोहिणी--इन तिथि 

' बार नक्षत्रों का सम्बन्ध शुभ कर्म में वजित हैं । यद्यपि गुरुवार के दिन पुष्य सब कार्यो के 

| लिए सिद्ध है किन्तु नवमी तिथि सम्बन्ध से निन्दनीय हो जाता है । ऐसे ही सर्वत्र समझना 

' चाहिए ॥ २० ॥ २१॥ 

| अथ भौमार्विनीत्यादिकान्‌ 'सिद्धियोगान्‌ कार्यविशेष$तिनिद्याननुष्टुमाह-- 

गृहप्रवेश यात्रायां विवाहे च यथाक्रमम्‌ । 

| भोमारिवनीं शनो ब्राह्मं ग्रो पुष्य! विबजयेत्‌ ॥ २२॥ 

पोयषधारा--गृहेति ॥ नृतनगृहप्रवेशेशतिसिद्धिदामपि भौमारिवनीं वर्जयेत्‌ । यात्रायां 
शनौ रोहिणीं वरयेत्‌ । विवाहे गुरुपुष्यं विवर्जयेत्‌ । राजमातंड:--भौमादिवनीं प्रवेशे च 

प्रयाणे शनिरोहिणीम्‌ । गुरुपुष्यं विवाहे च सर्वथा परिवर्जयेत्‌ ।।' इति । ननु भौमारिविनी तु 
प्रवेशे निषिद्धास्ति । कथम्‌ । 'व्यर्कारवारे तिथिषु रिक्तामावजितासु च । दिवा वा यदिवा 
रात्रौ प्रवेशो मंगलप्रद: ॥ इति नारदोक्तेभोमो निषिद्धः । अदिविनीक्षिप्रसंज्ञकनक्षत्रं तेन 
क्षिप्रदचरे: स्यात्पुनरेब यात्रा' इति फलम्‌ । ततः सापि निषिद्धा । एवं रोहिणी यात्रायाम- 
विहिता पश्चिमायां चातिशयेन निषिद्धव । एवं शनिवारोपि सामान्यतो नवभ्यादियोगे सुतरां 
निषिद्ध एव । एव पुष्योऽपि विवाहे निषिद्धः । गुरुवारस्तूत्तम एव । अनयोर्योगस्तु वायरिनि- 
वत्सुतरां निषिद्धस्तत्कथमिदमपवादवचनं, प्राप्तिपूर्वकत्वात्प्रतिषेघस्य इति । उच्यते 'हस्तर्क्ष- 


४) 

॥ 

| | 
२६ 
3 





( १ ) विवाहे गुरुदिनमतीव शस्तम्‌, किच पुष्येण सहाव स्थित्या ' मधुसपर्यिथा विषम्‌' 
तथवायमपि जायते योगः । पुरा किल पुप्याभिजित्पूर्वफल्गुनीनक्षत्राणि विवाहे प्रसिद्धानि 
तत्प्रासङ्भिकं पद्यद्वयं यथा ज्योतिविदाभरणे- 

“ समस्तकर्मोचितकालपुप्यो दुष्टौ विवाहे मदमू छितत्वात्‌ । 
सहस्रपत्रप्रसवेन तस्मादिहापि मुक्तो भुवि लोकसंधै: ॥ १ ॥ 
भगोड्बाल्मीकिरिहाह सौम्यं सीता सिषेवे न सुखं तदूढा । 

भैमी तथेवाभिजिदृक्षमत्रिस्तच्छापमापोडु तदीयमस्मात्‌ ॥ २ ॥” 





शुभाशुभप्रकरणमु-१ २७ 


मकवारे' इत्यादिवचनाद्भोमारिविनीत्यादेर्वा नक्षत्रयुतेः कार्यमात्रे प्रशस्ततमत्वमस्ति यदाह 
राजमातण्डः--'यदि विष्टिव्यंतीपातो दिन वाप्यशुभं भवेत्‌ । हन्यतेऽमृतयोगेन भास्करेण तमो 
यथा ॥ हंत्यमृताख्यो योगः सर्वाण्यशुभानि लीलया नियतम्‌ । न भवति पुनरिह शद्धौ वैधृति- 
विष्टिव्यतीपाते ॥' इति सामान्यतः कार्यमात्रप्राशस्त्यप्राप्तावपवादवचनं युक्तमेव । अत्र पितृ- 
चरणा: । इयं च प्रशंशा$मृतयोगकारकनक्षत्रवारोक्तकर्मविशेषगतविशिष्टफलाभिधायिकावगतव्या 
न तु निषिद्धकर्मानुविधायिनी । अतएव पठन्ति-- भौमाश्विनी प्रवेशे च प्रयाणे शनिरोहिणीम्‌ । 
गुरुपुष्यं विवाहे च सर्वथा परिवर्जयेत्‌ ॥' इत्याहुः । अत्र समाधिः । अन्यशुभदिवसासम्भवे 
कृत्यस्य चावश्यकत्वे भौमाद्विन्यादौ निषिद्वेऽपि कार्य कार्यमन्यथा नेति॥ २२ ॥ 

पीतम्बरा - गृहप्रवेश के लिए मंगलवार के दिन की अश्विनी, यात्रा के लिए शनि के 
दिन की रोहिणो और विवाह के लिए गुरुवार के दिन का पुष्य नक्षत्र वजित है । 

आवदयकतावश अन्य शुभ दिन नहो मिल रहा हो, कार्य आवश्यक हो तो मंगल की 
अश्‍्विनी इत्यादि जो निषिद्ध काळ कहा गया है उसमें शुभ कार्य किये जा सकते हैं | 

गुरुवार का दिन यद्यपि विवाह आदि के लिए अत्यन्त उत्तम है, किन्तु जैसे मधु ओर 
घी का योग विष उत्पन्न करता है और जैसे वायु से अग्नि अधिक दीप्त होती है वसे ही गुरु 
पुष्य के योग का विवाह भी निषिद्ध ही कहा गया है ॥ २२ ॥ 

अथानन्दादीनष्टाविशतियोगान्‌ शालिन्युपजातिम्यामाह- 

आनन्दाख्यः कालदण्डऱच धुस्रो धाता सौम्यो घ्वांदाकेतु क्रमेण \ 

श्रीवत्साख्यो वज्त्रक॑ मुद्गरइच छत्रं मित्रं मानसं पद्मलुम्बो ॥ २३ ॥ 

उत्पातसृत्यू किल काणसिद्धी शुभोऽमृताख्यो मुसलो गदइच । 

सातङ्करक्ाइचरसुस्थिरास्यप्रवर्घसानाः फलदाः स्वनाम्ना ॥ रेड ७ 

पौयषधारा--आनन्देति । स्पष्टाथं पद्चद्दयम्‌ । यदाह्‌ नारदः 'आनन्दः कालदण्डोश्य 
धूम्नो धाता शुभाह्वयः । ध्वांक्षो घ्वजाढ्य:श्रीवत्सवश्रमुद्गरछनका: ॥ मित्रमानसपद्याख्यलुम्ब 
कोत्पातमृत्यवः । काणः सिद्धिः शुभामृत मुसलातद्क कुंजराः। राक्षसाख्यश्चरस्थैयंवर्घमानाः 
क्रमादमी । योगाः स्वसंज्ञाफलदास्त्वष्टाविशतिसंख्यकाः ॥ इति ॥ २३-२४ ॥ 

पौताम्बरा--जिन योगों के नाम शुभ हैं वे शुभ फल, जो अशुभ नाम के हैं वे अशुभ 
फल देने वाले ये २८ आनन्दादि योग हैं । जो क्रमशः १-आनन्द, २-काळदण्ड, २ घूत्र, 
४-घाता, ५-सौम्य, ६-ध्वाङ्क्ष, ७-केतु, ८-श्वीवत्स, ९-वज्त्र, १०-मुद्गर, ११-छत्र, 
१२-मित्र, १३-मानस, १४-पद्म, १५-लुम्ब, १६-उत्पात, १७-मृत्यु, १८-काण, १९-सिद्धि 
२०-शुभ, २१-अमृत, २२-मुशल, २३-गद, २४-मातर्ज, २५-रक्ष, २६-चर, २७-सुस्थिर 
और २८-प्रवर्घमान नाम के हँ 

इन २८ योगों में २; ३, ६, ७, ९, १०, १५, १६, १७, १८, २२; २३, २५ ये 
तेरह अशुभ और शेष १५ शुभ हैं ॥ २३॥ २४ ॥ 

अथैते योगाः कथं ज्ञेया इत्यनुष्टुमाह-- 


दास्रादर्क मृगादिन्दो सार्पाड्भोमे करादबुधे । 
सैत्राद्गरो भूगो वेश्‍्वादगण्या सन्दे च वारुणात्‌ ॥ २५४ 





आन कळ कि... जी 


मुहर्तचिन्तामणि: 


पीयूषघारा--दाल्रादिति । अत्र नक्षत्राणां साभिजितां गणना कार्या । यतो ष्टाविशति- 
ते योगाः सम्भवन्ति । तथा सत्येकैकवारे आला हिचा एल तात्याभिजिदिननशव कल ९ | 
तद्यत्संख्याक स्यात्तसंख्याको योग आनन्दादिर्भवति। यथा दिननक्षत्र अँ श्रवण: वाडे साः 
जिद्गणनया त्रयोविशतिसंख्यमस्ति। तथासत्यानन्दादियोगेषु हलाको गदयोगो जातः | 
एवमिंदौ सोमवारे मृगशीर्षात्पूर्ववद्गगनया आनन्दादियोगा ज्ञया इत्यथः । एवं सवत्र व्या- 
ख्येयम्‌ । सार्पमाइलेषा, कर हस्तनक्षत्र, मैत्रमनुराधा, वश्वमुत्त राषाढा, वरुणं शततारका । 
यदाह नारद्र:-- रविवारङ्रमादेते दास्रभादिदुभाद्विधो । सार्पाद्गोमे बुधे हस्तान्मंत्रभाहेव- 
मंत्रिणि' ॥ वेस्वदेवादृभृगुसुते वारुणाःद्भास्करात्मजे ॥ इति ॥ २५ ॥ 

पीताम्बरा -आनन्दादियोग ज्ञान 

आनन्दादि योग पञ्चाङ्गों में दिये रहते हँ । उन्हें स्वयं अपनी बुद्धि से जानने के लिए 
जैसे सं २०२७ चंत्रकृष्ण अमावस्या शुक्रवार को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र ११ दण्ड २५ पल का 
हे तो शुक्रवार को उत्तराषाढ़ से गिनकर अभिजित सहित छठा नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद होने से 
इस दिन ११ दण्ड २५ पल तक छठा योग ध्वाङ्क्ष पञ्चाङ्ग में लिखा है । इसी प्रकार रविवार 
के दिन अश्विनी से चन्द्रवार के दिन मृगशीर्ष से मङ्गलवार को अश्छेषा से, बुध को हस्त से, 
गुरुवार के दिन अनुराधा, से शुक्रवार के दिन उत्तराषाढ़ा से, शनिवार के दिन शतिमिषा 
नक्षत्र से ( अभिजित को भी लेकर ) इष्ट दिन के नक्षत्र तक गिनती करने से जो संख्या 
मिलेगी, उतनी ही संख्या का वह आनन्दादि योग उस दिन होगा । जितने समय तक वह्‌ 
नक्षत्र पञ्चाङ्ग में लिखा हो उसके आगे दुसरे नक्षत्र के लग जाने से योग भी उसके आगे का 
होगा ॥ २५ ॥ 

अथानन्दादिषु ये दुष्टयोगास्तेषां कियतां सत्यावश्यकत्वे परिहार इति शालिन्याह--- 

ध्वांक्षे वस्न मुद्गरे चेषनाडयो वर्ज्या वेदाः पद्मलुम्बे गदेऽइवाः । 

धुस्रे काणे मौसले भूहंयं द्व रक्षोमृत्यूत्पातकालाइच सवं ॥ २६॥ 

पोयूषधारा--ध्वांक्ष इति । धवांक्षवज्जमुद्गरयोगेषु आद्या इषुनाड्य: पञ्च घट्यो 
वर्ज्या: । पद्मलुम्बयोगयोवेंदाइचतस्रो घटिका वर्ज्याः । एवं गदे अश्वाः सप्त घटिका; घुम्नो भूरे- 
केव घटिका; काणे घटिकाद्वयं, मुसलयोगे घटिके द्वे, राक्षसमृत्यूत्पातकालाः षष्टिघटिकात्मकाः 
सर्वे$पि वर्ज्या: । अत्र इलोके अनुक्तेऽपि चरयोगे घटिकात्रयं वज्यंम्‌ । उक्त च ज्योतिःसार- 
सागरे---'वांकषेंद्रायुधमुद्गरेषु घटिकास्त्याम्यास्तु पञ्चादितः पद्यालुबकयोइचतस्र उदिता धूम्रो 
सदेका पुनः द्वे काणे मुसलराह्वयेऽपि च गदे सप्तैव तिस्रइचरे मृत्परत्पातकरक्षसां दिनगतास्ता : 
न्य न ॥ अत्र दिनशब्देनाहो रात्रमुच्यते । पद्मा लुंबकयोरित्यत्राडप्रलेषइछन्दो$नु- 

:॥२६॥ 


पीताम्बरा-योगों को वज्यं घाटिका ज्ञान--- 


_ ष्वाक्ष, वज्र और मुद्गर योग में. ( कार्य आवश्यक हो तो ) आदि की ५ घटो, पद्य- 
व में ४, गद को ७, घुम्न में एक पुराल-काण की आदि की दो घटी त्याग देनी चाहिए । 
राक्षस मृत्यु उत्पात और कालयोगों का समग्र समय वर्जित कहा है ॥ २६ ॥ 


२८ 
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अथ दोषापवादभूतान्‌ रवियोगाननुष्टभाह 


सुय भाहेदगोतकदिग्विद्वनखसम्मिते । 
चन्द्रो रवियोगाः स्युर्दोषसङ्घविनाशकाः ॥ २७॥ 


पोयूषधारा-- सूर्यभादविति । सूर्यो यस्मिन्नक्षत्रेस्ति ततइचन्द्रक्ष यहिने । तस्मिन्‌ चतुन- 
वषद्दशत्रयोदशविशतिसंख्याके सति रवियोगाः स्युः । कीदुशः दोषाणां संघः समूहस्तस्य 
विनाशका इत्यथ । उक्तं च वसिष्ठेन--'सूर्याच्चतुर्थे दशमे च षष्ठे विश्वक्षेके विशतिमे नवक्षें । 
भवन्ति षड्‌ भानुमहक्ष॑योगाः कुयोगविष्वंसकराः शुभेषु’ ॥ इति ॥ २७ ॥। 


पोतमावरा--रवियोग-सूर्य नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिनती करने से यदि 
सूर्य से चन्द्रमा का नक्षत्र, ४, ६, ९, १०, १३, २० इन संख्याओं में पड़े तो उस दिन रवि- 
योग होगा जो समग्र दोषों को अच्छी प्रकार दूर करता है । 


जैसे--जिस दिन कृतिका में सूर्य है और आर्द्रा में चन्द्रमा है तो उस दिन पञ्चाङ्गों में 
रवियोग अवश्य दिया होगा । न भी दिया हो तो ज्योतिषी स्वयं समझ लेगा कि आज रवि- 
योग है ॥ २७॥ 


अथ सूर्यादिवारेषु नक्षत्रविणेषेः सिद्धियोगानिद्र वप्त्रोपजातिम्यामाह-= 


सर्येऽकंमु लोत्तरयुष्यदात्रं चन्द्रे थुतिब्राहाशशीज्यमेत्रस्‌ । 
भोमेऽइव्यहिबुंहन्यकृश्ानुसापं ज्ञे ब्राह्ममत्राककृशानुचाऱ्द्रम्‌ ॥ २८॥ 
जीवेऽन्त्यमेत्राइव्यदितीज्यषिष्ण्यं शुक्रेऽन्त्यमत्राइव्यदितिभ्रवोसम्‌ । 

दानो श्षुतिब्राह्मसमीरभानि सर्वार्थसिद्घ्यं कथितानि पुर्व: ॥ २९ ॥ 


पोयषधारा--सूर्योत । रविवारे हस्तमूलत्रयत्तरापुष्यास्विन्यो नक्षत्राणि सिद्धियोगाः 
स्भुः । एवं चन्द्र श्रवणरोहिणीमृगशिरः पुष्यानु राधा: सिंद्धियोगाः । एवं भोमे$दिवन्युत्तराभाद्र- 
पदाकृत्तिकाश्ळेषाः ज्ञे बुधे रोहिण्यनुराधाहस्तङृत्तिकाश्लेषाः गुरौ रेवत्यनुराधाश्विनीपुनर्वसु- 
पुष्याः । शुक्रे रेवती पूर्व फल्गुन्य श्विनीपूनवंसुश्रवणा: । शनौ श्रवणरोहिणौस्वात्यो नक्षत्राणि 
सर्वार्थसिद्धधै पूर्वेराचायेः कथितान्युक्तानि । अत्रैते सिद्धियोगाः “दा्ादकं मृगादिदौ' इत्यादि- 
प्रकारेणानन्दादिसमीचीनयोगसम्ब्रन्धिनक्षत्रै रुपनिबद्धाः । अत एवानयोरार्षमूलाभावः । अमुमेवा- 
शयं मनस्यभिसंधाय जगन्मोहनज्योतिःसारसागरादिसिबन्धेषु स्वेच्छया न्यूनाधिकनक्षत्रेः सिद्धि- 
योगा उक्ताः। तत्र भीमपराक्रमः--'मुलं रवो पुष्यकरोत्तराणि बेधा मृगांकः श्रवणं च सोमे । 
कुशानुपुष्योत्तरभानि भौमे बुधेऽनुराघा वरुणः कृशानुः ।। वृहस्पतो पुष्यपुनवसू च भगोर्विनी 
च श्रवणं च शक्रे । शनंश्चरे स्वातिपितामहौ च योगाः किलेते शुभदायिनः स्युः इति ॥ 
दीपिकायां च-- ध्रुवगुरुकरमूलं पौष्णभंचार्कवारे' इत्यादिभिर्नक्षत्रे: सिद्धियोगाभिधानं युक्तमेव । 
हस्तक्षंमकवारेन्दाविन्दुभं प्रथमं कुजे । सौम्ये मित्रभमाचाय पुष्य पौष्णं भृगोः सुते रोहिणी 
मन्दवारे तु सिद्धियोगाह्नया अमो' इति । नारदोक्तवचनार्थेऽस्मिन्पद्य, उक्ता एवेति स्वयं 
पुनर्नोक्ताः ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


३० मुहतंचिन्तामणि: 


पीतास्बरा--सर्वार्थसिद्धियोग--रविवार के दिन हस्त, मूल, तीनों उत्तरा, पुष्य भौर 
अश्विनी, चन्द्रवार को श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य और अनुराधा, मंगल को अश्विनी 
उत्तराभाद्र, कृतिका और आइलेषा, बुधवार के दिन रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका और 
मगशिरा, वृहस्पति के दिन रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और पुष्य, शुक्रवार के दिन 
रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और श्रवण, शनिवार के दिन श्रवण, रोहिणी और स्वाती 
हो तो ऐसे दिन में सर्वार्थंसिद्धियोग होता है। ऐसे योग सब कार्यो में सिद्धि देते हैं ।२८।२९॥ 
१. दिन नक्षत्र से सर्वार्थसिद्धियोग जानने का चक्र 
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अथोत्पातमृत्युकाणसिद्धियोगान्‌ शालिन्याह-- 


हीशात्तोयाद्वासवात्पौष्णभाच्च ब्राह्मात्पुष्यादयंमर्क्षाद्यगक्ष :' । 
स्याढुत्पातो मृत्युकाणो च सिद्धिर्वारेःर्काद्ये तत्फलं नामतुल्यम्‌` ॥ ३० ॥ 
पोयषधारां--होशांदिति । आदित्यवांरादिषु क्रमादुद्वीशाद्विशाखातः, तोयभात्पूर्वा- 
षाढातः, वासवाद्धनिष्ठात:, पौष्णभाद्रेवतीतः, ब्राह्माद्रोहिणीतः, पुष्यात्‌ अर्यमर्क्षादुत्तराफल्गुनीत 
आरभ्य युगरक्षेद्चतुभिनक्षत्र: क्रमादुत्पातमृत्युकाणसिद्धि योगाः स्युः । यथा रवौ विशाखा उत्पातः 
मैत्रं मृत्युः, ज्येष्ठा काणः, मूल सिद्धि: । एवं सोमे पूर्वाषाढा उत्पातः, उत्तराषाढा मृत्युः, 
अभिजित्काणः, श्रवणं सिद्धिः । भौमे धनिष्ठोत्पातः, शततारका मृत्युः, पूर्वाभाद्रपदा काणः, 
उत्तराभाद्रपदा सिद्धिः । बुधे रेवत्युत्पातः, अश्विनी मृत्युः, भरणी काणः, कृत्तिका सिद्धि: । 





(१) “ब्राह्मात्पुष्यादर्यमर्क्षाच्चतुभैः” अयमपि पाठः क्वचित्‌ पुस्तके समुपलभ्यते । 
(२) अथ दिननक्षत्रवरेनोत्पातादियोगचतुष्टयज्ञापकचक्रम्‌- 
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गुरो रोहिण्युत्पातः, मृगो मृत्युः, आर्द्राकाणः, पुनर्वसु: सिद्ध: । शुक्र पुष्य उत्पातः, आइलेषा 
मृत्युः, मघा काणः, पूर्वाफल्गुनी सिद्धि: । शनावुत्तरफल्गुन्युत्पातः, हस्तो मृत्युः चित्रा काणः, 
स्वाती सिद्धियोग इत्यर्थः । तदुक्तं 'विशाखादिचतुर्वर्गमकवारादिषु क्रमात्‌। उत्पातमृत्युकाणाख्या 
योगाश्चामृतसंयुताः ॥› अमृतं सिद्धिः । ननु चायं पुनरुक्तः कलोकार्थः । आदित्यवारादिषु हि-- 
'दात्रादकं मृगादिदौ' इत्यादि क्रमेणानन्दादियोगगणनया उत्पातमृत्युकाणसिद्धियोमा एव सम्भ- 
वन्ति नान्ये । कि च-- सूर्येकमूलोत्तरपुष्यदात्रम्‌, इति मूलादीनामेव सिद्धियोगाभिघानात्पुन- 
र्क्तिश्चोच्यते । वालानां शीघत्रोधनाथं तथोक्तिः । अथवावश्यं वर्ज्या एते उत्पातमृत्युकाणाः 
सिद्धियोगोऽप्यतिप्रशस्त इत्येतदर्थं तथोक्तिः । ननु तहि देशभेदेन परिहारो वक्ष्यमाणोऽनुपपन्नः । 
सत्यं । कार्यास्यावश्यकतंव्यत्वे समीचीनदिनांतराप्राप्तावपवादध्रवृत्तिरिति युक्तमुत्पश्यामः । 
तत्फलमिति । तेषामुत्पातमृत्युकाणसिद्धियोगानां फलं नामतुल्यम्‌ । यस्य योगस्य यादृशं नाम 
तद्योगसत्वे प्रारव्धकार्यफलमपि तादुशमेवेत्यर्थः उक्तं च नारदेन-- योज्ञाइचसंज्ञाफलदास्त्वष्टा- 
विशतिसंज्ञकाः' इति ॥ ३० ॥ 


पोताम्बरा-उत्पातमृत्यु काण और सिद्धियोग-- 


रविवार के दिन विशाखा से, सोमवार के दिन पूर्वाषाढ़ा से, मंगलवार के दिन 
घनिष्ठा से, बुधवार के दिन रेवती से, गुरुवार के दिन रोहिणी से, शुक्रवार को पुष्य से और 
शनिवार के दिन उत्तराफाल्गुनी से चार-चार नक्षत्रों में क्रमशः उत्पात, मृत्यु, काण और 
सिद्धियोग होते हूँ । 


यद्यपि पूर्व श्लोक में इनकी गणना व्यवस्था स्पष्ट कर दी है फिर भी शिष्यों को 
शीष स्मृति के लिए पुनः इस श्लोक में इनका निर्देश किया गया है । 


स्पष्ट समझने के लिए चक्र दिया जा रहा हैं ॥ ३० ॥ 
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३२ मुहतंचिन्तामणि: 


अथ दुष्टयोगानां देशभेदेन परिहारमनुष्टुभाह-- 


कुयोगास्तिथिवारोत्यास्तिथिभोत्था भवारजाः । 
हणवद्धरशेष्वेव वर्ज्यास्त्रितयजास्तथा ॥ ३१ ॥ 


पीयषघारा-कुपोग। इति। तिथिवारोत्थाः कुयोगाः दुष्टयोगा:क्रकचादयः, तिथिभोत्थाः, 
“अनुराधा द्वितीयायाम्‌? इत्यादयः, भवारजाः 'याम्यं त्वाष्टं वैश्वदेवम्‌' इत्यादयः तथा त्रितयजा- 
तिथिवारनक्षत्रजाः । 'वर्जयेत्सरवकार्येष्‌ हस्ताक पञ्चमीतिथौ’ इत्येवमादयस्ते सर्वे दुष्टयोगा 
हृणवंगखशेष्वेव । हृणवङ्गौ प्राच्यदेशो । खशो देश उत्तरस्यां दिशि प्रसिद्धस्तत्रैव ते वर्ज्याः । 
अन्यदेशेषु निषिद्धा न भवन्तीत्यर्थसिद्धमेव । उक्तं च नारदेन--''तिथिवारोद्भवा नेष्टा योगा 
वारक्ष॑ंस्भवाः । हुृणवङ्गखशेम्योऽन्यदेशेष्वेते शुभप्रदाः ॥ अत्र तिथिवारयोर्वारक्ष॑योशच 
युतेरुपळक्षणत्वादन्ययुतावपि परिहारो ज्ञेयः ॥ ३१ ॥ 


पोताम्बरा--दुष्ट योगों के व्य देश--- 


तिथि और वार से, तिथि और नक्षत्र से, नक्षत्र और वार से, उत्पन्न और तिथि-वार- 
नक्षत्र इन तीनों से उत्पन्न जो कुयोग हैं उन्हें हुण बंग और खश देशों में ही वर्जित करना 
चाहिए । 


हण, वंग क्रमशः भारत के उत्तर पूर्व के देश हैं। खश देश उत्तर में हैं । हण देश 
५० अक्षांश उत्तर मंगोलिया आदि को कहा जा सकता है । बंग देश प्रसिद्ध बंगाल है । खश 
देश हिमालय के पर्वतीय आवास को कहा जा सकता हूँ ॥ ३१ ॥ 


अथ समस्तशुभकृस्ये वर्ज्यपदार्थान्‌ शादू लविक्रीडितेनाह-- 


सवंस्मिन्विधुपापयुक्तनुलवावर्घे निशाह्वो घंटी- 

च्यंशं वे कुनवांशकं ग्रहणतः पूर्वं दिनानां त्रयम्‌ । 
उत्पातग्रहतोऽद्रथहांस्च शुभदोत्पातेशच दुष्टं दिनं 

णण्मासं ग्रहभिन्नभं त्यज शुभे योद्धं तथोत्पातभम्‌ ॥ ३२ ॥ 


पीयूषघारा--सर्वस्मिन्निति। हे पंडित ! सर्वस्मिन्‌ शुभे कार्ये एतानि वस्तूनि 
निश्चयेन त्यज परिहरेत्यर्थः । कानीत्यत्राह-विध्विति । विधुश्चंद्रः पापाः क्षीणचंद्रसूर्यभौम- 
शनयः । क्षीणेद्कमहीसुताकंतनयाः पापा बुधस्तैर्युतः? इति वराहोक्तेः । राहुकेत्वोरपि पापत्वं 
दीपिकायामुक्तम्‌-:अघोी नेंद्र्कसो रारा: पापाज्ञ स्तैर्युतो बुधः। शुभाः पापौ तमःकेतू विष्णु- 
धर्मोत्तरोदिती ॥ इति । वशिष्ठेनापि-सूर्यमौमशनिराहुकेतवः पापसंज्ञखचरा: क्षीणचंद्रः । 
पूर्णचन्द्रशुक्रसोमजाः सर्वकर्मसु हि सौम्य खेचराः ॥' इति । तत्र विधुना पापेन वा पापैर्वा 
युक्तो तनुलवौ लग्नवांशौ त्यज । पूर्णो क्षीणोऽपि वा. चन्द्रो लग्ने सर्वत्र गहितः' इति कश्य- 
पोक्तेः । श्रीपतिश्च--सर्वार्थसिद्धिषु शशी न शुभो विलग्ने ।' इति । दैवज्ञमनोहरे गुरुः 
 पापेन्दुलग्नगो त्याज्यौ सर्वेषु शुभकर्मसु । अक्षीणं ककिगोजस्थं केप्याहुलंग्नगं शुभम्‌ ॥' 
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इति । अथ निद्याह्लोरधें रात्यर्ध दिनाद्धें च घटीव्र्यंशं विशतिपानि दश पूर्व दश पश्चाच्य 
पलानि त्यज । उक्तं च श्नाद्धयि--मर्तः कालो निवसति महानिशायां दिने दले यस्मात्‌ । दश 
पूर्वे दश परतस्तस्माद्वर्ज्यानि च पलानि ॥' इति । अथो कुनवांशकं पापग्रहनवांशं त्यज । 
यदाह्‌ नारदः--'क्ररोगांशा न च ग्राह्या न शस्तास्ते नवांशकाः । कुनवांशकलग्नं यत्त्याज्यं 
सर्वगुणान्वितम्‌ ॥' इति क्रूरंक्ररग्रहैरुग्रा भयजनका अंशा नवांशान ग्राह्या इत्यर्थ: । अथ 
ग्रहणतः पूर्वं दिनानां त्रयं त्यज । ग्रहणतः सूर्यचंद्रग्रहणदिनात्प्रथमं दिवसत्रयं त्याज्यम्‌ । यदाह्‌ 
गर्ग:--चन्द्रसूयों परागेषु त्र्यहं प्रागशुभं भवेत्‌ । सप्ताहमशुभं पश्चात्स्मृतं ग्रहणशूलकम्‌ ॥' 
इति । उपरागो ग्रहणम्‌ । 'उपरागो ग्रहो राहुग्रस्ते त्विदौ च पूषणि इत्यमरोक्तेः। अथ 
उत्पातग्रहतोद्रथहांशच, उत्पातो नाम स्वभावतो वंपरीत्यम्‌ । यदाह बराहः--तेपां संक्षपोयं 
प्रकृतेरन्यथात्वमुत्पातः' इति । ते चोत्पातास्त्रिविधाः। दिव्या आन्तरिक्षा भौमाश्च । तत्र 
दिव्यः केत्वादिः आन्तरिक्षो गन्धर्वनगरादिः भौमो भ्‌ मिकम्पादिः एतदप्याह वराहृ: अपचारेण 
नराणामुपसर्गः पापसञ्चयाऱद्रवति । संसूचयन्ति दिव्यान्तरिक्षभौमास्त उत्पाताः ॥ दिव्यं 
्रहरक्षं वे कृतमुल्कानिर्घातपवनपरिवेषाः । गन्धर्वपुरपुरन्दरचापादि यदान्तरिक्षं तत्‌ ॥ भौमं 
चरस्थिरभवं तच्छान्तिभिराहतं शममुपैति’ इति । ते ह्यत्पाता यस्मिन्‌ दिने स्युस्तह्निमारम्या- 
द्रथहान्‌ सप्त दिनानि त्यज | यबाह नारव:--'उत्पातग्रहणादूव्व॑ सप्ताहं निखिलग्रहे इति । 
दोपिकायां च--'अनिष्टे त्रिविधोत्पाते सिंहकासूनुदर्शने । सप्तरात्रं न कुर्वीत यात्रोद्वाहादि- 
मङ्गलम्‌ ॥' इति । अनिष्टे अकालवृष्ट्यादिदूषिते काले इति तट्टीकाकारो व्याख्यात्‌ । 
अद्रयहानीति अद्रयश्च तान्यहानि चेति कर्मधारयसमासे 'राजाहः सखिम्यष्टच्‌' इति समासांते 
टचि कृते 'नस्तिद्धिते' इति टिलोपे च 'रात्राह्वाः पुंसि’ इति पुलिङ्गत्वम्‌ । अत एव 'क्वहाः 
प्रदेया अविशुद्धशुद्धों इत्यादयः प्रयोगा उपपद्यन्ते । तथा ग्रहणतो ग्रहणत ऊध्वं सप्त दिनानि 
त्यज । अत्र ग्रहणशब्देन सवंग्रहणं विवक्षितम्‌ । ततो न्यूनत्वे त्रराशिकम्‌ । यदाह्‌ वशिष्ठ:-- 
'सवंग्रासे दिनान्यष्टौ सर्वकार्येषु वर्जयेत्‌ । षट्‌ दिनानि त्रिभागोने अधंग्रासे चतुदिनम्‌ ।। चतुर्थाशे 
त्रिरात्र स्याद्ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥' इति नारबोऽपि--'निःरेषे सप्त सप्त च' इत्याह । एतच्च 
यद्यप्यविशेषेणोक्तं तथापि ग्रहानन्तरमेव ज्ञेयम्‌ । 'उत्पातग्रहणादूव्वं सप्ताह निखिलग्रहे' इति 
तस्यवोक्तेः । अंगिरा अपि 'सवंग्रासे तु सप्ताहमर्घग्रासे दिनत्रयम्‌ । त्रिद्ठयेकाङ्‌गुलतो ग्रासे 
दिनमेकन्तु बजयेत्‌ ॥' इति । अनयोर्वाक्ययोविषयव्यवस्थादेशभेदेनाचरभेदादवगन्तव्या । क्वचि- 
त्सामान्यतो दिनसप्तकमुक्तम्‌ । यदाह गर्गः सूर्यचन्द्रोपरागौ द्वौ महादोषाह्वयावुभौ । सप्तरात्रं 
तयोरूध्वँ सर्वशोभननाशनम्‌ ॥' इति । एतदपि सबंग्रासपरतया योज्यम्‌ । शार्ङ्गोयविवाहपटले- 
चन्द्रस्य सर्वग्रासे उभयतो दिनसप्तकं त्याज्यमित्युक्तम्‌-कृत्स्नचन्द्रग्रहें त्याज्यं प्राक्‌ पश्चाहिन- 
सप्तकम्‌' इति । उत्पातविशोषे ग्रहणे च बहुनि दिनानि वर्ज्यान्याहुः । यदाह चण्डेश्वरः-- ग्रहे 
रवीद्वोरवनिप्रकंपे केतूद्गमोल्कापतनादिदोषे | ब्रते दशाहानि वदन्ति तज्ज्ञास्त्रयोदशाहानि 
वदन्ति केचित्‌ ॥ इति । ग्रहे कार्यस्यावश्यकत्वविशेषे परिहार उक्तो ज्योतिनिबन्धे-- पञ्च 
दिनानि वशिष्ठस्त्रिदिनं गर्गस्तु कौशिकस्त्वेकम्‌ । यवनाचार्यस्य मतं पञ्च मुहूर्ताश्च दूषयति 
राहुः 1! इति । 


३४ मुहतंचिन्तामणि: 
नित्यनेमित्तिकयोरयं दोषो न-- 


अयं च ग्रहणयानिपेधो नित्यनैमित्तिकादिकृत्यव्यतिरिक्तविषयः। यदाह गुरुः नित्ये 
नैमित्तिके काम्ये जपहोमक्रियासु च । उपकर्मणि चोत्सर्गे ग्रहवेधो न विद्यते ॥' इति । ग्रहो 
ग्रहणम्‌ । अथ शुभदोत्पातैश्च दुष्ट दिनं त्यज, शुभं कल्याणं ददति लोकेभ्य इति शुभदा 
एतादृशा ये उत्पाता वसंतादूतुपुरस्कारेणोत्पातविशेषाः शुभा इत्युक्तम्‌ । तादुशौरुत्पातैर्दुष्टं 
दूषितं दिनं द्वित्वाति रिक्तसंख्याविशेषानवगमादेकत्वस्य च प्रतीतेरेकं दिनं त्याज्यमित्यर्थः । अत्र 
हेतुः शुभदत्वमृत्पातानाम्‌ । 
शुभदा उत्पातयोगाः-- 
शुभदोत्पातानाह '६षिपुत्रकृते: इलोकैर्व राह: 
'बज्त्राशनिमहीकंपाः सन्ध्य।निर्घातनिःस्वनाः । परिवेषरजोधू मरक्तार्कास्तमनोदयाः ।। १ ॥ 
रुमेभ्योऽतरसः स्नेहमधुपृष्पफलोद्गमाः। गोपक्षिमधुवृद्धिःच शिवाय मधुमाधवे ।। २॥। 
तारोल्कापातकलूषं कपिलाकेन्दुमण्डलम्‌ । अनग्निज्वलनास्फोटधूमरेखानिलाकुलम्‌ ॥ ३ ॥। 
रक्तपद्मारुणं सान्ध्यं नमः क्षुन्वार्णवोपभम्‌। सरितां चाम्बुसंशोषं दुष्ट्वा ग्रीष्मे शुभं भवेत्‌॥४॥ 
शक्रायुधप रीवेपविद्युच्छुष्कवि रोहणम्‌ । कम्पोद्वर्तनवक्ृत्यं रसनं दारणं क्षितेः ॥ ५॥ 
यद्युदपानसरसां वृद्धयूथ्वंतरणप्लवा: । शीरणं चाद्रिगेहानां वर्षासु न भयावहम्‌ ॥ ६ ॥ 
दिव्यस्त्रीभूतगन्धर्वविमानाद्भुतद्शनम्‌ । ग्रहनक्षत्रताराणां दशनं च दिवाम्बरे ।। ७ ॥ 
गीतवादित्रनिर्वोषो वनपर्वतसानुषु । सस्यवृद्धिरपां हानिरपापाः शरदिस्मृताः ।। ८ ॥ 
शीतानिल षारत्वं दर्शनं मृगपक्षिणाम्‌ । रक्षो यक्षादिसत्त्वानां दर्शनं वागमानुषी ॥ ९ ॥ 
दिशोधूमान्धक्राराशच सनभोवनपर्वताः । उच्चैः सूर्योदयेऽस्ते च हेमन्ते शोभनाः स्मृताः।।१०॥। 
हिमपाताऽनिलोत्पातविरूपाद्‌ भुतदर्शनम्‌ । कृष्णञ्जनाभमाकाशं तारोऱ्कापातपिजरम्‌ ॥ ११॥ 
चित्रगर्भोद्भवाः स्त्रीषु गोजाश्वमृगपक्षिषु । पत्राङ्कुरलतानां च विकाराः शिशिरे शुभाः ॥१२॥। 
ऋतुस्वभावजा ह्यते दुष्टाः स्वर्तो शुभप्रदाः । 
ऋतोरन्यत्र चोत्पाता दृष्टास्ते भृशदारुणाः ।। १३ ॥ इति । 
अथ ग्रहभिन्नभं ग्रहेर्भोमादिभिः पञ्चभिभिन्नं सिद्धान्तोक्तरीत्या भेदयोगं प्राप्तमेतादृशं 
भं नक्षत्रं त्यज । तथा योद्धं यन्नक्षेत्रं भौमादि पञ्चग्रहयुद्धमध्यपतितं सदुश्यन्ते तत्त्यज । तत्र 
क्ररयोगादेव दोषसत्वे युद्धोपघातस्तु दोषाश्रिक्यसूचनार्थः । सौम्यग्रहयुद्धे तु स एव दोषः । अत्र 
केचित्‌ यस्मिन्‌ दिननक्षत्रे भौमादीनां युद्धं जातं तन्नक्षत्रं त्याज्यमित्याहुस्तन्न, प्रमाणाभावात्‌ । 
तथोत्पातभमुत्पातेदिव्यान्त रिक्षभोमंर्दूषितं भं त्यज । अयमर्थः । भौमान्त रिक्षयो रुत्पातयोग्रहृयुद्ध 
चेतप्रत्यक्षदुस्यनक्षत्राभावाह्निनक्षत्र मेव त्याज्यम्‌ । दिव्योत्पाते तु केत्वादिनां प्रत्यक्षतो यन्नक्षत्र- 
माक्रान्तं तत्त्याज्यम्‌ । भौमान्तरिक्षोत्पातसाहचर्याह्दिननक्षत्रमपि त्याज्यम्‌ । एवं नक्षत्र चतुष्टयं 
पण्मासम्‌ । 'कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे’ इति द्वितीया । षण्मासमभिव्याप्येत्यर्थः । यदुक्तं शार्ङ्गीय- 
विवाहपटले-'क्ररे्भुक्तं युक्तं भोग्यं च तर्थव च खेटयुद्धगतम्‌। ग्रहभिन्नकेतुहतभं त्यजेन्महोत्पता- 
दुष्टं त्‌ ॥ यद्राहुसंदशानदुष्टमृक्षं शीतांशुयुक्तं च विवाहलग्ने । आमासपट्कं विदधीत तस्मिन्वि- 
वाहृयात्रादिशुभं न चेव ॥' इति नारदोपि-ग्रहणोत्पातभं त्याज्यं मङ्गलेषु ऋतुत्रयम्‌’ इति । 


शुभाशुभप्रकरणम्‌-१ ३५ 


मङ्गलेषु 'क्रतुत्रयमित्यत्र' “क्रत्यक' इति प्रकृतिभाव:। गुरुरपि--'उत्पातः पीडितास्ताराः 
षण्मासं प्रकृति ययुः । राहुकेतुविभुक्त यदृक्षचक्र निपीडितम्‌ ॥ वत्सरार्धेन शुध्येत ग्रहयुद्धगतं 
च भम्‌ । नक्षत्रग्रहयोगेन यदुक्त दोपसंच यम्‌ ॥ तदिदं सर्वकार्येषु शुभेषु परिवर्जयेत्‌” इति । 


ग्रहयुद्धे चत्वारो भेदाः 

ग्रहयुद्धे भेदाश्चत्वारः । भेदः, उल्लेखः, अंशुविमर्दनम्‌, अपसव्यं चेति । यथा वराहः 
“आसन्न क्रमयोगाड्भेदोल्लेखांशुमर्दनाऽसब्यैः । युद्धं चतुःप्रकारं पराशराद्येर्मुनिभिरुक्तम्‌ ॥' इति ।। 
तल्लक्षणानि सूर्यसिद्धांते-'उल्लेखस्तारकास्पर्शाद्भेदे भेदः प्रकीर्त्यते । युद्धमंशुविमर्दाख्यमंशुयोगे 
परस्परम्‌ ।। अंशादूनेऽपसव्यं स्यायुद्धमेकोऽत्र चेदनुः' इति । ननु ग्रहयुद्धा दिक सिद्धान्तविरुद्धम्‌। 
यतः कक्षा: सर्वा अपि दिविषदां चक्रलिप्तांकितास्ता वृत्ते लघ्व्यो लघुनि महति स्युर्महत्यश्व 
लिप्ताः । तस्मादेते शशिजभृगुजादित्यभौमेज्यमन्दा मन्दाक्रान्ता इव शशधराद्धान्ति यान्तः 
क्रमेण ॥' इति भास्कराचार्योक्तेरमहान्त रोर्ध्वाधो भावेनावस्थितानां ग्रहाणां युद्धासम्भव एव । 
लोके हि समीपवर्तिनोः पुंसो युद्धादि दृश्यते तत्कथमियमत्र शास्त्रे ग्रहयुद्धोक्तिः । सत्यम्‌ । अत्र 
युक्तिपुरःसरं वराह एव समादधातिस्म--'वियतिचरग्रहाणामुपुंपर्यात्मार्गसंस्थानाम्‌ । अतिद्‌- 
रादृग्विषये समतामिव सम्प्रयतानाम्‌ ।। आसन्नक्रमयोगाद्भेदोल्लेखांइच मरदनाऽसव्यंः। युद्ध 
चतुःप्रकारं पराशराद्येर्मुनिभिरुक्तम्‌ ॥' इति । तेन भूवतिनां राज्ञामन्येषां वा शभाशुभफलसू- 
चानं युद्धसमागमाद्युक्तिः । उक्त च सूर्यसिद्धान्ते 'भावाभावाय लोकानां कल्पनेयं प्रदशिता । 
स्वमार्गतः प्रयान्त्येते दूरमन्योन्यमार्गतः ॥' इति । ननु यथा ग्रहणं तिथिसंघौ भवति तथा नक्षत्र 
द्वयसंघौ जायमानं कि नक्षत्रं दूषयति कि परं कि एवं किमुभयमिति । अविशेपादुभयमिति वयं 
ब्रूमः । यदुक्तं शार्ङ्गीयविवाहपटले-' यस्मिन्‌ विघु' राहुरिनं च धिष्ये गृहणाति तत्त्याज्यमृतुत्रयं 
स्यात्‌ । पाणिग्नहेपु'रणं विधत्ते द्रयोर्भयोश्चंतद्वयमेव जह्यात्‌ ॥' इति । अयासन्नपक्षद्वयग्रहणं कि 
द्योस्त्यागः षण्मासमुत कस्यचित्करिच्िशेषः । अयमपि निणयस्तत्र॑वाम्यधायि “पक्षांतरेण 
ग्रहणद्वयं च यदा तदादिग्रहणोपगभंम्‌ पक्षाद्विशुद्ध भवति द्वितीयं पाणिग्रहे शुद्धयति भोगषट्‌- 
कात्‌ ।। इत्यलमतिप्रसंगेन ॥ ३२ ॥ 


पोताम्बरा- शुभ कायं में वज्यं- चन्द्रमा, तथा पापग्रहों, ( मंगल, शनि, राहु, केतु, 
सूर्य और क्षीण चन्द्रमा तथा पापग्रहों से युक्त होने पर बुघ भी पापग्रह है ) से युक्त लग्न तथा 
नवमांश, मध्यान्ह और मध्यरात्रि से १० पल = ४ मिनट पहिले और पश्चात, पापग्रह का 
नवमांश, जिस दिन ग्रहण जगता है उससे तीन दिन पहिले और तीन दिन पश्चात्‌ उत्पात, 
भूकम्प आदि के बाद ७ दिन, तथा शुभद उत्पात जिस दिन हो उससे दूषित सारे दिन को शुभ 


कर्मो में वजित करना चाहिए । 
तथा ग्रहों से भेदित नक्षत्र, ग्रहों का जिस नक्षत्र में युद्ध हुआ हो वे नक्षत्र, तया जिस 
नक्षत्र में उत्पात हुआ है उस नक्षत्र में भी ६ महीने तक शुभ कार्य नहीं करने चाहिए । 
स्वभावतः प्रकृति में प्रतिकूलता जब कभी आ जाती है तो उसे उत्पात कहते हैँ । यह 
उत्पात तीन प्रकार के होते है--(१) दिव्य उत्पात--केतु, पुच्छलतारा आदि दर्शनः (२) 


३६ मुहतंचिन्तामणि: 


भान्तरिक्ष--अकस्मात्‌ कोई गन्धर्व नगर इन्द्रधनुष आदि का दिखाई देना, (३) भौम उत्पात 
--भूमिकम्प आदि । उक्त उत्पातादि जिस दिन जिन नक्षत्रों में होते हैं वे दिन शुभ कर्म में 
त्याज्य हैं । 

रविचन्द्र ग्रहण में--नित्यन॑मित्तिक कार्यों में दोष नहीं कहा गया है । नित्यनमित्तिक 
काम्य जप होम आदि क्रियाओं में ग्रहण का वेध नहीं माना जाता है । 

ऋतुओं के स्वभाव के अनुसार देखे गये, फलफूल-कुसुम अन्न आदि शुभ कहे गये हैं । 
ऋतुओं के स्वभाव के प्रतिकूल देखी गई प्रकृति को उत्पात कहा गया है । 

जैसे चन्द्रसूर्य ग्रहण का मध्यकाल तो तिथि सन्धि (पूर्णान्त में चन्द्रग्रहण और लम्बन 
संस्कृत भूगर्भीय दर्शान्त में सूर्यग्रहण होता है ) में होता है, ऐसे ही यदि ग्रहण नक्षत्र सन्धि में 
भी हो सकता है तो शुभ कमं में पूर्व या पर या दोनों किस नक्षत्र को वर्जित किया जाय ? 
कोई विशेष वाक्य नहीं मिलने से “पीयूष” के मत से पूर्व और पर के दोनों नक्षत्रों को शुभ 
कार्य में कथित समय की अवधि तक वर्जित करना चाहिए । 

क्रमशः प्रथमपक्ष की पूणिमामें चन्द्रग्रहण दूसरेपक्ष की अमामें सूर्यग्रहण यदि हो तो अर्थात्‌ 
आसन्न पक्षद्वय में दोनों के ग्रहण हों तो दोनों ग्रहणों की दोनों नक्षत्रों को ६ मास तक शुभ कर्म 
के लिए वर्जित किया जाना चाहिए या क्या होना चाहिए ? “पीयूष” ने इसका भी समाधान स्पष्ट 
रूप से दिया हैं कि पूर्वपक्ष का ग्रहण द्वितीयपक्ष के ग्रहण में गतार्थ हो जाता हे । इसलिए 
दूसरे पक्ष के ग्रहण के ही नक्षत्र को ६ महीने की अवधि तक शुभ कमं में वजित करना 
चाहिए ।। ३२ ॥ 

अथ म्रासभेदेन कियत्सख्याकेषु ग्रहणीयनक्षत्रनिषेध तथा प्रागादिदिवसांशइच निषिद्धानि- 
द्रवज्त्रा छन्दसाह-- 

नेष्टं ग्रहक्ष सकलाधंपादग्रासे क्रमात्तकंगुणेन्दु मासान्‌ । 
पूवं परस्तादुभयो सित्रघत्त ग्रस्तेऽस्तगे वाप्युदितेऽघंखण्डे ॥ ३३ ॥ 

पीयषघारा-नेष्ठ मिति । ग्रहर्भ ग्रहणनक्षत्रं क्रमात्संपूर्णार्धचतुर्थांशग्रासे सति षट्व्येकमा- 
सान्‌ नेष्टम्‌ । तथा-ग्रहणभं सवंग्रासे मासषट्कं, अथंग्रासे मासत्रयं, चतुर्थाशग्रासे मासमेकं त्यजे- 
दित्यर्थः यदाह्‌ गुरुः-'सवंग्रासे तु षण्मासांस्त्रीन्मासांश्च दळग्रहे । आपादग्रहणे धिष्ण्यं मासमेकं 
विवर्जयेत्‌ ॥' इति अथ पूर्वमिति क्रमादित्यनुवर्तत एव । अत्रापि ग्रस्तेऽस्तगे ग्रस्तास्ते पूवं 
त्रिघस्रास्त्रिदिनं नेष्टम्‌ । पूवं न सम्यक्‌ त्रिदिनमित्यर्थः । अर्थादग्रेतनानि दिनानि समीचीनानि । 
तथा ग्रस्तेऽम्युदिते ग्रस्तोदये परस्तात्पश्चात्रिदिनं नेष्टं पूर्वं सम्यक्‌ त्रिदिनमित्यरथंः। तथा 
अद्ध॑खण्डे ग्रस्तो दयग्रस्तास्तयोरभावेपि अधंग्रासे बिबमानादधंग्रासे उभयोः कालयोः प्राक्‌पश्चा- 
त्त्रिदिनं नेष्टम्‌ । यदाह गुरुः-'ग्रस्तास्ते त्रिदिनं पूर्वे पश्चाद्ग्रस्तोदये तथा । खण्डग्रासे त्रित्रि 
दिनं निःशेषे सप्त सप्त च ॥' इति । कञ्यपोऽपि-“ग्रस्तोदये परो दोषो ग्रस्तास्तेऽरवाक्‌ शनी- 
नयोः । द्युनिशार्घे तूभयं स्यात्खंडिखंडव्यवस्थयोः ॥” इति । वसिष्ठोऽपि-'ग्रस्तोदये चोध्वम- 
निष्टमादौ ग्रस्तास्तमानेप्युडुमासपट्कम्‌ ॥ इति । अतः खण्डग्रहणादिस-द्भावेऽपि ग्रस्तोदयग्नस्ता- 
स्तत्वप्रभावात्पूवं पशचाच्चोक्तदिनानि वर्ज्यानीति सर्वत्र विषयविवेकः ॥३३॥। 


शुभाशुभप्रकरणम्‌-१ २७ 


पीताम्बरा--वर्जित समय की अवधि---सूर्य चन्द्रमा का सम्पूर्ण खग्रास ग्रहण जिस 
नक्षत्र में हो उस नक्षत्र में ६ महीने तक शुभ कार्य नहीं करना चाहिए । 

इसी प्रकार अदर्ध ग्रहण के नक्षण को तीन मास तक, चतुर्थाश ग्रहण के नक्षत्र को 
१ महीने तक शुभ कार्य में वजित करना चाहिए । 

ग्रहण लगे हुए सूर्य या चन्द्रमा का अस्त हो तो ग्रहण के पहिले के तीन दिन, यदि 
ग्रहण लगे सूर्य चन्द्रमा का उदय हो तो प्रहण दिन के पश्चात्‌ के ३ दिन तथा उदयास्त भिन्न 
समय में खण्डग्रास हो तो ३ दिन पीछे भी शुभ कार्यो में नेष्ट हैं ॥ ३३ ॥ 

अथ सामान्यतोश्वश्यं वर्ज्यानि पंचांगदूषणादीनि वसन्ततिलकयानुष्टुभा चाह। 


जन्मक्षमास तिथिप्रभृतयः पदार्थाः सर्वेष कमसु वर्ज्या इति द्वितीयइलोकेनान्वयः । तान्‌ 
पदार्थानाह— 


जन्मक्षंमासतिथयो व्यतिपातभद्रा वघृत्यमापितृदिनानि तिथिक्षयरद्धौ । 
न्युनाधिमासकुलिकप्रहराधघंपाता विष्कम्भवप्त्रघटिकात्रयमेव वज्यंम्‌ ॥ ३४॥ 
परिधार्धं पञ्च शूले षट्‌ च गण्डातिगण्डयोः । 
व्याघाते नव नाडयइच वर्ज्याः सर्वेषु कमंषु॥ ३५॥ 
पीयषधारा--जन्मक्षेति । यस्मिन्नक्षत्रे जन्म भवेत्तज्जन्मक्ष, यस्मिन्‌ मासे जन्म भवेत्स- 
जन्ममासः, यस्यां तिथौ जन्म भवेत्सा जन्मतिथिः एते वर्ज्याः । तदाह वशिष्ठ:--स्वजन्ममा- 
सक्षतिथिक्षणेषु वैनाशकाय्ृक्षगणेषु भेष्‌। नोद्वाहमात्माम्युदयाभिलाषी नैवाद्यगर्भद्वितयं कदाचित्‌ ।।' 
अयं च जन्मनक्षत्रमासतिथिनिषेधः आद्यगर्भस्येव । यदाह नारदः--'जन्ममासे नजन्मक्षें न 
जन्मदिवसेऽपि वा । आद्यगभंसुतस्यापि दुहितुर्वा करग्रहः ॥।' इति अनेनाद्यगर्भव्यति रिक्तिकन्या- 
यास्तादृशवरस्य जन्मक्ष॑मासतिथिषु शुभफलत्वमुक्तं भवति । अत एवाह च्यवनः--'जन्मक्ष 
जन्ममासे वा तारायामथ जन्मनि । जन्मलग्ने भवेदूढा पुत्राढ्या पतिवल्लभा ॥' इति । 


जन्ममासलक्षणस्‌-- 

अथ जन्ममासलक्षणम्‌ जगन्मोहने वृद्धगर्ग:--आरम्य जन्मदिवसं यावत्त्रिशहिनं 
भवेत्‌ । स जन्ममासो विज्ञेयो गर्हितः सर्वकर्मस ॥' इति अस्यापि विशेषस्तत्रव--“जात॑ं दिनं 
दूषयते वसिष्ठः पंचेव गगस्त्रिदिनं तथात्रिः। तज्जन्मपक्षं किल भागुरिश्च व्रते विवाहे गमने 
क्षरे च ।।' इति । वस्तुतस्तु यस्मिश्चांद्रमासे चेत्रादौ जन्भाभूत्स चांद्रमासो जन्ममासतया त्याज्य 
इति युक्तमुत्पश्यामः । 'इन्द्रारनी यत्र हुयेते मासादिः सः प्रकीतितः । अग्नीषोमौ स्थितौ मध्ये 
समाप्तौ पितृसोमको ॥' इति हारीतवचनात्‌ । उपबासत्रतोद्वाहयात्राक्षौरोपनायनम्‌ । तिथिवर्षा- 
दिनिखिलं चांद्रमानेन गृह्यते ॥' इति कश्यपोक्तेश्च । भथात्र तिथिशब्दो वसिष्ठवाक्यस्वर- 
सादुक्तः। अत एव नारदसंहितायां रत्नमालादिग्रन्थेषु च दिवसपदं तिथिपरं व्याख्येयम्‌ । 
अन्यथा जन्मवारेऽप्यतिप्रसङ्ग स्यात्‌ । अथ व्यतीपातो वर्ज्य: सप्तवशतियोगेपु व्यतीपातो नाम 
योगः स्पष्टसूर्यचन्द्रयोगजन्मा सप्तदशसंख्याको निन्द्यः । उक्तं च वसिष्ठेन--'स वंघृतो यो 
व्यतिपातयोगः सर्वोप्यनिष्टः परिघार्धमाद्यम्‌ । इति । तथा भद्रा वर्ज्या भद्रा सप्तमं करणं 
वर्ज्यम्‌ । यदाह वसिष्ठः-'त कुर्यान्मङ्कं विष्ट्यां जीवितार्थी कदाचन । कुवन्नज्ञस्तदा किपर 


२८ मुहुतंचिन्तामणि: 


तत्सर्व नाशतां व्रजेत्‌ ॥' इति । भद्राप्रवृत्तिरड्भविभागकल्पनं च विद्ोषतोःग्रे वक्ष्यते । तथा 
वधृतिः पुर्वलक्षणलक्षितः सप्तविशतिसंख्याको योगो निद्य:। अत्र सम्मतिः पूर्वमुक्ता । अथ 'नामे- 
कदेशे नामग्रहणम्‌’ इतिन्यायमनुसुत्य भीमो भीमसेन इत्यादिवदमा अमावस्या निद्या । सदैव 
दशे पितृकर्म चैव नान्यद्विघेयं शुभपौष्टिकाद्यम्‌ । मूढ: कृतं यच्च शुभोत्सवाद्यं विनाशमायात्य- 
चिराद्भृशं यत्‌ ।।' इति वसिष्ठोक्तेः । अथ पितृदिनं माता च पिता च पितरौ “पुमान्‌ स्त्रिया’ 
इत्येक्रशेषः । पित्रोदिनं मातापित्रोर्मरणदिनं । श्राद्धदिनमिति यावत्‌ तदपि निषिद्धम्‌ । यदाह 
शारङ्गधरः--“भद्रार्धयामाकुलिकं व्यतिपातं वैधृति च परिधाधंम्‌ । क्रान्तिसमत्वं जह्यात्संक्रांति 
क्षयदिनं पित्रोः ॥' इति । अथ तिथिक्षयरद्धी वज्यं क्षयश्च ऋद्धिश्च क्षयर्द्धी तिथेः क्षयरद्धी तिथि- 
क्षयरद्धी तिथिक्षयस्तिथिवृद्धिर्चैते वर्ज्ये । अनयोः प्रसिद्धत्वाल्लक्षणंनोक्तम्‌ । 


तिथिक्षयवृद्धिस्वरूपादि-- 


तत्र तिथिक्षयलक्षणं तत्र यो वारस्तिथिद्वयान्तं स्पृष्ट्वा तृतोयतिथेः कंचिदादिमभाग- 
मपि स्पृशति तत्र वारे मध्यमा तिथिक्षयसंज्ञा । यथा नवमी रवौ घटिकाद्वयं पुनर्दशमीरवौ षट्‌- 
पंचाशद्धटिकाः ५६ एकादछ्याइच घटिकाद्वयं रविवारेण सह संबद्धमिति दशमी तिथिः 
क्षयसंज्ञिता अवमसंज्ञितेत्यपि चाहुः । अथ तिथिवृद्धिलक्षणं यत्र या तिथिर्वारद्वयांतं स्पृष्ट्वा 
तृतीयवारस्यादिमं कंचिऱद्भागं स्पृशति तत्र सा तिथिबंद्धिसंज्ञा त्रिद्युस्पृगित्यपि चेत्याहुः । यथा 
` तृतीया रवौ अष्टपंचाशद्घटिकाः ५८ ततश्चतुर्थी सोमे षष्टिघटिकाः ६० ततो भौमवासरे 
चतुर्थी घटिकात्रयं ३ अतदचतुर्थी वारत्रयसंबद्‌धा तिथिर्वृद्धसंज्ञा । यदाह वसिष्ठः-- स्युस्ति- 
त्रस्तिथयो वारे एकस्मिन्नवमा तिथिः । तिथिर्वारत्रयं चैका त्रिद्युस्पृक्‌द्वेतिनिदिते ।। कृतं 
यन्मङ्गलं तत्र त्रिद्युस्पृगवमे दिने । भस्मीभर्वात तत्क्षिप्रमग्नौ सम्यग्यथेन्धनम्‌ ।। इति । 


आवश्यके तिथिक्षयादीनां दोषापवाद:-- 


अथ शुभकृत्यावश्यकत्वे तिथिक्षयतिथिवृद्धयोः परिहारमाह दोषापवादाघ्याये वसिष्ठः— 
'अवमाख्यं तिथेर्दोषं केन्द्रगो देवपुजितः। हुन्ति यद्वत्पापचयं व्रतं टँवाषिकं यथा ॥ त्रि्यु- 
स्पुगाह्वयं दोषं सौम्यः केन्द्रगत: सदा । हन्ति यद्वत्पापचयमशून्यशयनत्रतम्‌ ॥' इति। अथ 
न्यूनाधिमासौ क्षयमासाधिकमासौ वज्यो । 'असंक्रान्तिमासोऽधिमासः स्फुटं स्याद्‌द्विसंक्रान्ति- 
मासः क्षयाख्यः कदाचित्‌ इति । द्वयोरपि लक्षणं सिद्धान्तदिरोमणावभि हितम्‌ ! ग्रन्थक्कदपि 
संक्रा न्तिप्रकरणे-- स्पष्टाकसंक्रातिविहीन उक्तो मांसोऽधिमासः क्षयमासकस्तु। द्विसंक्रमः' 
इति वक्ष्यति । एतच्च तत्रैव सम्यग्यव्याख्यास्यते । तदुक्तं वसिष्ठसंहितायाम्‌--'यस्मिन्दशं- 
स्यान्तार्वागेवापरं दर्शम्‌। उल्लंघ्य भवति भानोः संक्रान्तिः सोऽधिमासः स्यात्‌ ॥ भाद्यन्तदर्शयो- 
मंघ्ये भानोरेव कदाचन । संक्रान्तिद्वितयं स्याच्चेन्न्युनमासः स उच्यते ।। मासप्रधानाखिल- 
मेव कमं मुक्त्वार्शखल कर्म न कार्यमत्र । यज्ञोपवासब्रततीर्थयात्राविवाहकर्मादि । विनाशमेति ।|' 
इति । अथ कुलिकः वारसम्बन्धी मुहृतंदोषो वर्ज्य: । तथा प्रहरार्धं वारसम्बन्धेनार्घयामा 
वर्ज्याः । यदाह्‌ वसिष्ठः--निघनं प्रहरार्धे तु निःस्वत्वं यमघण्टके । कुलिके ` सर्वनाशः 
स्याद्रात्रावेते न दोषदाः ॥' इति । कुलिकादीन्‌ दोषान्‌ ग्रन्थकृदग्रे वक्ष्यति । अथ पातो महांपातो 
महागणित साघ्यो व्यतीपातनामको वंधृतिनामकश्च वज्यः । यदाह नारदः यस्मिन्दिने 


शुभाशुभप्रक रणम्‌-१ ३९ 


महापातस्तहिन वर्जयेच्छुभे । अपि सर्वगुणोपेतं दम्पत्योर्मरणप्रदम्‌ ॥ इति । कश्यपोऽपि 
'महार्व॑धृतिपाताम्यां दूषितं लग्नमृत्तमम्‌ । राजावधूतं पुरुषं यद्वत्तत्संप रित्यजेत्‌ ॥' इति । 
पातो ब्यतीपातः। महाशब्दः प्रत्येकमभिसम्वव्यते । महावँधृतिमंहाव्यतीपातश्च ताभ्यामित्यर्थः । 
महापातो नाम रवीन्दुक्रान्तिसाम्यम्‌ । तदानयनं तु गणितग्रन्थेम्यः सुय सिद्धान्तादिम्यो ज्ञेयम्‌ । 
ततो महापातकालं निर्णीय यत्तत्कालस्यातिसूक्षमत्वात्क्रस्मिन्काले मङ्गलक्कत्यं निषिद्धमित्या- 
शङ्क्य महापातस्थितिकालानयनमप्युक्तं तत्रैव । तत्प्रयोजनं सूर्यसिद्धान्ते आद्यन्तकालयोमंध्ये 
कालो ज्ञेयोऽतिदारुणः । प्रज्वलज्ज्वलनाकारसर्वकर्मसु गहितः ॥ स्नानदानजपश्राद्घब्रतहोमादि- 
कमंसु । प्राप्यते । सुमहच्छु यस्तत्कालज्ञानतस्तया ॥' इति आद्यन्तकालो स्पर्शमोक्षस्थितिरूपौ । 
सिद्धान्तशिरोमणावप्युक्तम्‌ । 'पातस्थितिकालान्तर्मङ्गलकृत्यं न शस्यते तज्झै: । स्नानजपहोम- 
दानादिकमत्रोपैति खलु वृद्धिम्‌ ॥॥ इति । यत्रु वसिष्ठेनोक्तम्‌--'महापातो वेधृतिश्च उपराग- 
समस्तदा । तस्माहिनत्रयं त्याज्यं मध्यपूर्वापराभिधम्‌ ॥' इति। वराहेणापि वृहद्यात्राया- 
मुक्तम्‌ एष्यो धनं क्षपयति व्यतिपातयोगो मृत्युं ददाति न चिरादपि वर्तमान: । सन्ताप- 
शोकगदविघ्नभयान्यतीतस्तस्माहिनत्रयमपि प्रजहीत विद्वान्‌ । तदेव वचनद्वयमपि महापातोप- 
योगिंगणिताशक्त्या कदा महापात: स्यादिति सूक्ष्ममहापातस्थितिकालज्ञाना द्विवाहप्रकरणे 
'पञ्चास्याजौ' इति वक्ष्यमाणरीत्या महापातसम्भावनापरया पातदिवसं निर्णीय पूर्वापरवर्तमान- 
दिनानां त्यागपरमिति प्रतिभाति । 'यस्मिन्दिने महापातस्तहिनं वर्जयेच्छुभे' इति । नारद- 
वाक्यमप्येवमेव व्याख्येयम्‌ । यदा तु महापातस्य स्थितिरूपसुक्ष्मकालज्ञान स्यात्तदा 'स्थलात्सूक्ष्मं 
ज्यायः' इति न्यायेन स एव पातमध्यकालो विवाहादिमङ्गलकृत्येषु त्याज्योऽन्यया गणितग्रन्थेषु 
पातस्थितिकालानयनस्य वेयर्थ्यप्रसङ्ग इति निष्कृष्टोऽर्थः। विष्कम्भेति । विष्कम्भवस्त्रयोगयोः प्रथ- 
मातिक्रमे कारणाभावादादिनं घटिकात्रयमेव व्यम्‌ । तया परिघस्य परिघाख्ययोगस्य घटिकाना- 
माद्यमधं त्रिशदूघटिकात्मकं त्याज्यम्‌ । शूले पञ्चादिमा घट्यो वर्ज्याः । गण्डातिगण्डयोगयोरादिमाः 
षड्‌ नाडयो वर्ज्या: । व्याघातयोगे नवादिमा नाडयो वर्ज्याः । यदाह श्रीपतिः-- परिघस्य 
चाधंम्‌ । तिस्रस्तु योगे प्रथमे सवज्ने ब्याघातसंज्ञे नव पञ्च शूले । गण्डेतिगण्डे च षडेव नाडयः 
शुभेषु कार्येषु विवर्जनीयाः ।।' इति । ननु सवप्त्रे इदं कस्य विशेषणं प्रथमयोगस्य वा व्याघात- 
योगस्य वा भिन्नभिन्नघटिकानिर्देशादुभयोस्तद्विशेषणम युक्तम्‌ । अत्र ब्रूमः । प्रथमस्यैव विशेषणं 
' वस्त्रयोगसहिते प्रथमयोगे विष्कम्भयोगे तिस्रो नडयो वर्ज्या इत्यर्थः । किमत्र प्रमाणमिति 
चेच्छृणु । कश्यपादिवाक्यस्वरसात्‌ । यदाह कश्यपः विष्कम्भवस्त्रयोस्तिस्रः षट्‌ च गण्डाति- 
गण्डयोः । व्याघाते नव शूले तु पञ्च नाडयस्तु गहिताः ॥' इति नारदोऽप्येवमेव । अनेन 
'विष्कम्भादिघटीत्रयं च नवकं व्याघातवञ्त्रोद्भवम्‌' इति वदन्महेश्वरः प्रत्याख्यातो भवति । 


एवं च'विष्कम्भाद्यत्रिनाडी शुभकृतिषु च पट्‌ गण्डयोः पञ्च शूले व्याघाते वज्त्रकेऽशङ्काः? 
इति गणेरज्योतिविदुक्तिरपि चिन्त्या ॥ ३४-३५ ॥ 


पोताम्बरा--जन्मनक्षत्रादि विचार--जिस वटु-कन्या का उपनयन विवाहादिक शुभ 
संस्कार करने हों, उनके जन्मनक्षत्र, जन्ममास और जन्मतिथि में शुभ संस्कार नहीं करने 
चाहिए । इसी प्रकार व्यतिपात योग, भद्रा, करण, वैधृति योग, अमावास्या तिथि, माता ओर 
पिता की मृत्यु की (श्राद्ध तिथि) तिथि, तिथिक्षय (जिसका मान दो सूर्योदय के मध्य में न हो) । 


४० मुहतंचिन्तामणि 


तिथिवृद्धि ( जो तिथि दोनों सूर्योदयों तक रहती है । ) क्षयमास ( जिस चान्द्रमास में सूर्य की 
दो संक्रान्तियाँ आ जाती हँ) । अधिकमास (जिस चान्द्रमास में सूर्य की कोई संक्रान्ति न पड़ती 
हो) कुलिक नामक मुहुर्त, अर्धयाम, पातकाल ये सब शुभ कर्म में त्याज्य हूँ । विष्कम्भ और वज्र 
योग की आवश्यकता समझ कर तीन घटी त्याग कर शेष समय में शुभ कार्य किया जा सकता हैं। 

जिस नक्षत्र में जन्म हो उसे जन्मनक्षत्र, इसी प्रकार जिस चान्द्रमास में जन्म हो 
उसे जन्ममास, जिस तिथि में जन्म हुआ हे उसे जन्मतिथि समझना चाहिए । आद्य गर्भ 
( प्रथम गर्भ ) से उत्पन्न वटु-कन्या के लिए जन्ममास आदि में उनका यज्ञोपवीत विवाहादिक 
संस्कार का निषेध किया गया हे । द्वितीयादि गर्भ से उत्मन्न संस्कार्यो के जन्ममास नक्षत्रा- 
दिकों में उनके संस्कार किये जाने से शुभ फल की ही प्राप्ति होतो है । 

यदि प्रथम गर्भ से उत्पन्न पुत्र या कन्या की अत्यन्त अल्पायुष्य हो या वे गर्भ में ही 
नष्ट हो गये हों अथवा प्रसव के अनन्तर सद्यः निधन हो गया हो तदुपरि कालान्तर में 
उत्पन्न दीर्घायुष्य पुत्र या कन्या की ही लोक में ज्येष्ठ सन्तान की संज्ञा होगी तो उन सन्तानों 
का जन्ममास नक्षत्रादिको में चुडा-उपनयन-विवाहादि अच्छी तरह हो सकते हैं । क्योंकि 
उनका जन्म आद्य गर्भ न होकर द्वितीय गर्भ से हे । तथा ज्येष्ठ सन्तान का ज्येष्ठ मास में 
जो संस्कार निषेध किया गया हे, ऐसे द्वितीय गर्भ से उत्पन्न ज्यष्ठ सन्तानों के लिए ज्येष्ठ 
मास में संस्कारों का निषेध नहीं होता है ऐसे द्वितीय गर्भे के वर-क्रन्याओं का विवाह यज्ञो- 
पवीत ज्येष्ठमास में भी अच्छी तरह किया जाना चाहिए । 

केन्द्र-कोणग शुभग्रह की स्थितियोंत्रश आवश्यकता होने पर तिथिक्षयादि दोष नही होता हैं। 

परिध योग को पूर्वार्ध घटी, शूलयोग के अदि की ५ घटी, गण्ड और अतिगण्ड 
योग की आदिको ६ घटी तथा व्याघात योग के आदि की ९ घटी सभी शुभ कार्यो में 
वर्जित करनी चाहिए ॥ ३३-३५ ॥ 

अथ पक्षरन्ध्रतिथीरावश्यकत्वे सति तन्निष्ठव्ज्यघटीश्चानुष्ट्भाह— 

वेदाड्काष्टनवारकन्द्रपक्षरन्ध्रतिथो त्यजेत्‌ । 
वस्वङ्कसनुतत््वाशारारा नाडीः पराः शुभाः॥ ३६॥ 

पोयुषघारा-वेदाङ्गति । चतुर्थी षष्ठी अष्टमी नवमी द्वादशी चतुर्दशी एता: पक्ष- 
रन्ध्रसंज्ञास्तिथयो ज्ञेयाः । आसु शुभकृत्यावश्यकत्वे सति क्रमादादिमा वस्वङ्कुमनुतत्त्वाशाश- 
रानाडीस्त्यजेत्‌ । यथा चतुर्थ्यामादिमा अष्टघटिकास्त्याज्या इत्यर्थः । अथ परा उर्वरिता 
नाडयः शुभकृत्ये शुभा ज्ञेयाः । यदाह दोषनिरूपणाध्याये वसिष्ठः 

चतुर्दशी चतुर्थी च अष्टमी नवमी तथा । षष्ठी च द्वादशो चैव पक्षच्छिद्राह्वया 
इमाः ॥ क्रमादेतासु तिथिषु वर्जनीयाश्च नाडिकाः | भूताष्टमनुतत्त्वाङ्कदशशेषास्तु शोभनाः ॥। 
दोपनाडीपु यत्कर्म शुभं सर्वं विनश्यति । विवाहे विधवा नारी व्रात्यः स्याच्चोपनायने ॥ 
सीमन्ते गर्भनाशः स्यात्प्राशने मरणं ध्रुवम्‌ । अग्निना दह्यते क्षिप्रं गृहारम्भे विशेषतः ।॥। राज- 
राष्ट्रविनाशः स्यात्प्रतिष्ठायां विशेषतः । किमत्र बहुयोक्तेन कृतं कर्म विनश्यति ॥' इति । 

कश्यपस्तु सर्वंसाधारण्येन 'दशैव घटिकास्त्याज्या' इत्याह--अष्टमी द्वादशी षष्ठी 
पक्षरन्ध्रास्तु तासु च । मङ्गले सर्वदा त्याज्या नूनं हि दश नाडिकाः ॥” इत्यनेन एतस्यैव 
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तिथिवारनक्षत्रयोगकरणात्मकस्य पञ्चाङ्गस्य शुद्धिः पञ्चाङ्गशुद्धिरित्युक्तम्‌ । नारदेन--- 
'तिथिवारक्षयोगानां करणस्य च मेलनम्‌ । पञ्चाङ्गमस्य शुद्धिः पञ्चाङ्गशुद्धिरुदाहृता ॥ यस्मिन्‌ 
पञ्चाङ्गदोपोस्ति तस्मिल्ळग्नं निरर्थकम्‌ ॥ इति ॥ ३६॥ 

पीताम्बरा--पक्षो को रन्ध्रतिथियाँ--दोनों पक्षों (कृष्ण और शुक्ल) की रन्ध्र (छिद्र) 
तिथियाँ और उनमें विशेष अनिष्टमूचक घट्यात्मक समय बताया जा रहा हैं कि 

चतुर्थो, पष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी को प्रारम्भ की क्रमशः ८, ९, 
१४, २५, १० और ५ घटी शुभ कार्यों में त्याग कर शेष घटियों में शुभ कार्य किये जा सकते 
हैं । ( भद्रा आदि वर्ज्यकाल को ध्यान में रखना चाहिए )। कहीं-कहीं शास्त्रों में अमावस्या 
को भी पक्षरन्ध्र तिथि कहा गया हे ॥ २६ ॥ 

अथ कुलिककालवेलायमघण्टकण्टकदोषाननुष्टु्भाह— 


कुलिकः कालवेला च यमघण्टइच कण्टकः । 
वाराद्विघ्ने क्रमान्मन्दे बुधे जीवे कुजे क्षण: ॥ ३७॥ 


पोयूषधारा--कुलिक इति । वारात्‌ वर्तमानवारात्‌ मन्दे शनैश्चरे गणिते सतियोऽङ्को 
भवेत्त स्मिन्‌ द्विगुणे योऽङ्कस्तत्संख्यः क्षणो मृहुर्तः कुलिको भवति । एवं वर्तमानवारात्‌ बुधे, 
जीवे, कुजे, गणिते ततो द्विगुणिते सति योऽङ्कः स॒ क्रमात्कालवेलायमधघण्टकण्टकसंज्ञकाः दुष्ट- 
मुहूर्ताः स्युः । यथा रवितः शनिः सससंख्याकः स द्विगुणञ्चतुर्दश जाता अतंस्तत्संख्याको मुहुर्तः 
कुलिकसंज्ञो रविवारे भवति । एवं रवावष्टमो मुहुर्तः कालवेला तथा रवौ दशमो मुहूर्तो 
यमघण्टः तथा रवौ पष्ठो मुहुर्तः कण्टकसंज्ञ इत्यर्थः । एवं सोमवारादावपि कलिककालवेलायम- 
घण्टकण्टका; स्युरित्यर्थः । यदाह कश्यपः 'शेलाक्षवेदा--७,५,४, स्तर्काब्धिनगाः ६,४,७ 
पञ्चाग्निवाहवः ५,३,२ । येदाक्षिबाणा ४,२,५ लोकेकेभा ३,१,८, स्त्वक्षिगिरिवह्नयः २,७,३, ॥ 
चन्द्रतुंतर्काः १,६,६, कुलिकयमघण्टार्घयामकाः । प्रहरार्घप्रमाणास्ते भानुवारादितः क्रमात्‌ ।।' 
इति । अत्रार्धयामः सम्पूर्णस्त्याज्योऽन्वथत्वात्‌ । कुलिकयमघण्टयोस्तूत्तराधं त्याज्यम्‌ । उक्तं च 
देवज्ञमनोहरे = अहनि निशि गजांशः स्व दिनेशादिकानां भवति तु गुरुभौमज्ञाकिकालक्रमेंण । 
प्रभवति यमघण्टः कण्टकः कालवेला कुलिक इति विरुद्धस्तत्पराधं निषिद्धम्‌ ।' इति । गजां- 
शोऽधंप्रहरः एते मूहुर्तदोपा दिनषोडशांशत्वेन ज्ञेयाः । गजांश इत्युक्त्वा तत्परार्धनिपिद्ध- 
मित्युक्तेः । 

एतेषां दोषफलानि-- 

दोपफलमाह वसिष्ठः--'निधनं प्रहरार्धे तु निःस्वत्वं यमघण्टके । कुलिके सर्वनाशः 

स्याद्रात्रावेते न दोपदाः ॥' इति । कण्टकालवेलयोरन्वर्थ॑त्वादत्र फलं नोक्तम्‌ । 
एते रात्रौ न दोषदा:-- 

रात्रावेते न दोषदाः इत्यस्यार्थवादो रत्नकोशे--'तमस्विनीगन्धमुपेत्य वारदोपास्तथा 
शक्तिमनाप्नुवन्तः । अन्धं समासाद्य विलासिनीनां कटाक्षवाणा इव निष्फलाः स्यु: ॥ इति । तथा 
च न “न वारदोषाः प्रभवन्ति रात्रो देवेज्यदैत्ये्यदिवाकराणाम्‌ । दिवा शशाङ्काकजभूसुताना 
सर्वत्र निन्द्यो बुधवारदोषः ॥ इति ज्योतिनिबन्धकृदुकितः सङ्गच्छत । 


४२ मृहर्तेच्तामणि: 
देशभेदेन यमघण्टकादिदोषापवाद:-- 
अथ शुभक्ृत्यावश्यकत्वे देशभेदेन यमघण्टकण्टकादिदोषपरिहारमाह गर्ग:-- 


'विन्ध्यस्योत्त रकूले तु यावदातुहिना चलम्‌ । 
यमघण्टकदोषोस्ति नान्यदेदोषु विद्यते ॥ 
मत्स्याङ्गमगधान्ध्रेषु यमघण्टस्तु दोषकृत्‌ । 
काश्मीर कुलिक दुष्टमधंयामस्तु सर्वतः ॥' इति ॥ ३७ ॥ 
पीताम्बरा--कुलिकादि गणना-_वर्तमान वार से शनिवार तक गिनती करने से जो 
अङ्कु आवे उसे द्विगुणित करने से जो अङ्कु आवे उस अद्धुसंख्यातुल्य उस वर्तमान वार में कुलिक 
मुहुत्त होता हे । जैसे बुधवार को कुलिक नामक मुहूर्त की संख्या क्या होगी ? ऐसे प्रश्न के 
उत्तर के लिए बुधवार से शनिवार तक चौथी संख्या को दूना करने से ८ होता है अतः बुधवार 
के दिन आठवां मुहुर्त कुलिक संज्ञक होगा । 


इसी प्रकार वर्तमान वार से बुधवार तक की संख्या को द्विगुणित करने से जो संख्या 
प्राप्त हो तत्संख्यक मुहुर्त का नाम का कालवेला होता है । 


तथा वर्तमान वार से बृहस्पतिवार तक की द्विगुणित सख्या के तुल्य मुहुर्त का नाम 
यमघण्ट एवं वर्तमान वार से मंगलवार तक की द्विगुणित संख्या तुल्य मुहूर्त का नाम कण्टक 
नामक मुहूतं होता है । स्पष्ट समझने के लिए नीचे सारिणी दी जा रही है कि किस वार को 
कौन-कौन से मुह॒र्तों के नाम कुलिक, क्रालवेला, यमघण्ट और कण्टक होंगे । 


स्पष्ट ज्ञानार्थं चक्रम्‌ 






OE 
ति चाला? 
तात्या 
टान? 

कालिन 


उक्त कुलिकादि मुहूर्तों में यात्रा करने से मृत्यु, विवाह करने से कन्या विधवा और व्रत- 
बन्ध में ब्रह्मवध अर्थात्‌ वेदशास्त्र-ज्ञान-शुन्यता होती है । 
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“बसिष्ठ” के मत से ये कुलिकादि मुहूर्त रात्रि में दोषप्रद नहीं होते हैं । 


इसी प्रसंग पर 'रत्नकोप' के मत से, दिशाशूल = वारदोष में जैसे पूर्व दिशा की सोम- 
शनि को, बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा की, सूर्य और शुक्रवार को पश्चिम की और मङ्गल- 
बुधवार को उत्तर दिशा को यात्रा नहीं करनी चाहिए । यह सामान्य वचन कहते हुए विशेष 
मत भी कहा हे कि--रात्रि में सूर्य, वृहस्पति और शुक्रवारो का वारदोष तथा दिन में सोम, 
मंगल और शनिवार का वारदोप नहीं होता है । किन्तु वुधवार का दोष यात्रा के लिए दिन 
और रात्रि दोनों समयों में होता है । वारों का यह परिहार यात्रा आवश्यक होने पर ही चरि- 
तार्थं करना चाहिए । 

कुलिकादिक उक्त दुष्ट मुहूर्तो में यमघण्टक दोष विन्ध्य और हिमालय के बीच के 
देशों में ही विशेष दोषयुक्त हैं । इस सम्बन्ध में “रविवारादि शन्यतं गुलिकादि निरूप्यते'” 
इत्यादि विस्तार जैमिनिसूत्र प्रभृति गुरुकृत टीका से भी समझना चाहिए ।।३७।। 


अथ सूर्यादिवारेपु शिष्याणां सद्य एव दोपज्ञानार्थ दुम्‌ं हुर्तादिनामकान्‌ मुहुर्तान्‌ शादूल- 
विक्रीडितवसन्ततिलकाभ्यामाह-- 


सूर्ये षट्स्वरनागदिङमनुमिताइचन्द्रेऽन्धिषट्कुञ्ञ रा- 

ङ्धार्काविश्वपुरन्दराः क्षितिसुते व्द्यब्घ्यरिनतर्को दिशः । 
सौम्ये व्दब्धिगजाङ्क दिङ्मनुमिता जोवे द्विषड्भास्करा: 
शक्राख्यास्तिथयः कलाइच भृगुजे वेदेषुतक ग्रहाः ।।३८॥ 


दिग्भास्करा मनुमिताइच शनौ शशिद्ि- 
नागा दिशो भवदिवाकरसम्मिताइच । 
दुष्ट: क्षणः कुलिककण्टककालवेलाः 
स्युश्चार्धयामयमघण्टगताः कलांशाः ॥३९॥ 


पीयषघारा--सुरये इति । दिगिति । रविवारे पष्ठसप्तमाष्टमदशमचतुर्दशसंख्या मूहुर्ता 
निन्द्या: । सोमवारे चतुर्थषष्ठाष्टमनवमद्वादशत्रयोदशचतुर्दशमुहुर्ता निन्द्याः । भौमे द्वित्रिचतुः- 
षड्‌ दशसंख्या मुहूर्ता निन्द्याः । बुधे द्विचतुरष्टनवदशचतुर्दशसंख्या मुहूर्ता निन्द्या: । गुरौ विष- 
ड्द्वादशचतुर्देशपञ्चदशषोडशसंख्या मुहुर्ता निन्द्याः । शुक्रं चतुःपञ्च षण्नवदशद्वादशचतुर्दशसंख्या 
मुहर्ता निन्द्याः । शनौ एकद्विववसुदशैकादशद्वादशसंख्यका मुहूर्ता निन्द्याः । एषु मुहर्तेपु केषुचित्‌ 
दुष्टक्षणों दुमुहुर्तो ज्ञेयः । केपुचित्कुलिककण्टककालवेलाः स्युः केषुचिदर्धयामयमघण्टाः स्युः । 
तत्प्रमाणमाह-कलांशा इति । कलांशा पोडशांशाः । दिनस्येति शेषः । यस्मिन्दिने कुलिकादि- 
जिज्ञासा तहिने यहिनिमान तत्पोडशभिर्भाज्यं यल्लब्धं घटीपलात्मकं तन्मुहतंपरिमाणं तेपु 
मुहर्तेषु यथासम्भवं दुमुहुर्तादयो दोपा ज्ञातव्याः । तथा हि रवौ चतुर्दशसंस्यो मुहूर्तो दुमुहर्त: 
कुलिकशच पष्ठः कण्टकसंज्ञः सप्तमाष्टमावर्धयामाख्यौ । तत्राष्टमः कालवेलाख्यश्च दशमो 
यमघण्टाख्य: । एवं सोमवारादिष्वपि बोद्धव्यम्‌ । तत्र कुलिककण्टककालबेलायमघण्टज्ञानं पूर्व- 
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इलोके5भ्यधायि । दुमुहर्तार्धियामान्विवाहप्रकरणे 'रवावर्यम' इत्यादिना वक्ष्यति ननु दुमहर्तकुलि- 
कादेर्वाचनिकस्यार्थस्य 'सूर्य पट्स्वर' इत्यादिलघुप्रकारेणाभिधानात्पूर्व परस्ताच्च पुनग्रन्थोक्त- 
प्रकाराभिधानमुक्‍तं प्रतिभाति । केचिद्दृष्टान्तार्थमिदमभिधानम्‌ । तथा हि ग्रन्थेपु दुमुहरर्तकुलिक- 
कण्टककालवेलार्धयामयमघण्टानां श्‍लोकपट्केनाभिधानात्‌ व्याख्यानगम्यार्थत्वाच्चेति गौरवम्‌ । 
अत्र तु सर्वमप्यर्थ शब्दतः सङ्क्षिप्य श्लोकद्वयेन व्याख्यानानपेक्षमभिधानमिति लाघवमिति 
दृष्टान्तद्शनद्वारा सर्वत्र छाघवप्रकरणसूचनार्थ शिष्याणामत्र ग्रन्थपठनादरातिशयार्थ च पुनरुक्तिः। 
॥३८-३९॥ 


पोताम्बरा- कुलिकादि ज्ञान. प्रकार--जिस दिन दुर्मुहर्त ( कुलिकादिकों को जानने के 
लिए ) ज्ञान करना अपेक्षित है, उस दिन के दिनमान में १६ का भाग देकर लब्ध घटी-पल 
एक मुहुर्त का मान होता हू । जैसे रविवार को १४वाँ मृहुर्त कुलिक होता है । इसलिए इसका 
समय जानना हो तो शुभ संवत्‌ २०२८ चैत्रशुक्ल द्वितीया रविवार के दिन काशी में दिनमान 
३०।२६ दिया है । ३० घटी २६ पल में १६ का भाग देने से 
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अर्थात्‌ १ घटी ५४ पल एक मुहूर्त का मान हुआ । इसलिए १॥५४७> १४ = २६1३७ अर्थात्‌ 
सूर्योदय से तेरहवें मुहुर्त की समाप्ति २४ घटी ४२ पल से २६ घटी ३७" पल तक कुलिक 
नामक मुहूर्त रविवार के दिन सिद्ध होता है | दिनमान में ८ का भाग देकर वारेश से गणना 
करते हुए आठवाँ भाग निरीश होता हे और शनि का भाग गुलिक होता है । गुलिक और 
कुलिक एक ही अर्थ के द्योतक हैं । जैसे दिनमान ३०1२६ + ८ = ३।४८।१५ यह दो मुह॒तं का 
मान होता है । रविवार से शनिवार तक की संख्या ७ होती है। इसलिए सूर्योदय से 
३।४८।१५ > ७ = २६।३७`' घटी तक गुलिक का मान हुआ | ३।४८।१५ + २ = १ मुहर्तमान 
= १।५४।७"होता हैं । इसलिए सूर्योदय से २६।३७ - १।५४''' = २४ घटी ४२ पल से 
२६ घटी ३७ पल तक पूर्व तुल्य कुलिक मृहुर्तमान के तुल्य गुलिक का इष्टकाल स्पष्ट सिद्ध 
होने से प्राचीन आचार्यो की गुलिक संज्ञा कुलिक शब्द से समान अर्थ में सिद्ध होती है । 


प्रसंगागत विचार से अलम्‌ । आगे यहाँ पर 
रविवार के दिन ६, ७, ८, १०, १४ वें 
सोमवार के दिन ४, ६, ८, ९, १२, १३वें 
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मंगलवार के दिन १, ३, ४, ६, १० वें 
बुधवार के दिन २, ४, ८, ९, १०, १४, वें 
गुरुवार के दिन २, ६, १२, १४, १५. १६ वं 
शुक्रवार के दिन ४, ५, ६, ९, १०, १२, १४ वें 
शनिवार के दिन १, २, ८, १०, ११, १२ वें 
दिनमान के ये उक्त कलांश दिनमान के १६ वें विभाग, दुष्टक्षण--कुलिक, कण्टक, 
कालवेला, अर्धयाम, यमघण्ट, अदिक दुर्मुहर्त शुभ कर्म में त्याज्य हैं । 
सर्वत्र लाघव के लिए उदाहरण द्वारा शिष्यो की स्मृति में विपयज्ञान स्पष्ट स्थिर 
रखने के अभिप्राय से उक्त मुहुर्त परिगणित किए गए हैं, अतः यहां पर पुनरुक्ति दोप नहीं 
समझना चाहिए ॥।३८-३०॥ 
अथ विवाहादिशुभकृत्ये होलिकाष्टकनिपेधमनुष्टुभाह-- 


विपाशरावतीतीरे शुतुद्र्ाइच त्रिपुष्करे । 
विवाहादिशुभे नेष्टं होलिकाप्राग्दिनाष्टकम्‌ ॥४०॥ 
पीयषधारा-- विपाशेति । विपाशा नदी इरावती चैते न्यो पश्चिमदेशे प्रसिद्धे । 
एतयोर्नद्यो-स्ती रवतिदेशेपु तथा त्रिपुष्कराख्ये च होलिका फाल्गुनपौर्णमास्यामरिनिदाहः ततः 
प्राक्‌ दिनाष्टकं विवाहादिशुभकृत्ये नेष्टं निपिद्धमित्यर्थः । अत्र तावद्घोलिकाष्टकनिपेधः शी घ्रवोधे 
-—'शुक्लाष्टमीं समारभ्य फाल्गुनस्य दिनाष्टकम्‌ । पुणिमावधिकं त्याज्यं होलाष्टकमिदं 
शुभे ॥' इति । 
एतहोषापवाद:-- 
अस्यापवादो$पि तत्रव- शुतुद्व्रां च पिपाशाया मै रावत्यां त्रिपुप्करे । होलाष्टकं विवाहादौ 
त्याज्यमन्यत्र शोभनम्‌ ॥' इति ४०॥ 
पोताम्बरा--होलाष्टकादि दोष--विपाशा (व्यास) इरावती, शतद्रु (सतलज) नदियों 
के तीरवर्ती देशों तथा त्रिपुष्कर देश (अजमेर आदि) में, होलिकाष्टक दोप, फाल्गुन शुक्ल 
पूर्णेमा (होलिका दहन-तिथि) से पहिले के आठ दिन विवाह आदिक शुभ कमं में वर्जित हैं । 
ये नदियाँ पञ्जाव प्रान्त की हुँ । इनमें ब्यास, रावी और सतलज'''आदि नदियों के 
समीप के, धवलपुर, छुधियाना,रिमला, फिरोजपुर, गुरुदासपुर, होशियारपुर, कांगड़ा कपूरथला 
आदिक नगर या देशों में होलिफाष्टक दोप प्रायः विवाहादि शुभ कार्यों में ही वजित हैं ॥४०।। 
अथ मृत्युयोगादिदुष्टयोगपरिहारमादृ-- 
सृत्युक्रकचदग्धादीनिन्दौ शस्ते शुभा्जगुः । 
केचिद्यामोत्तर चान्ये यात्रायामेव निन्दितान्‌ ॥४१॥ 
पोयषघारा--मृत्य्विति । मृत्युवो मृत्य॒योगा आनन्दादिष्वष्टाविशतियोगेषु 'दास्रादक' 
इत्यादिना प्रागुक्ताः । क्रकचः--'पष्ठ्यादितिथो मन्दाद्विलोमम्‌' इत्युक्तः । दग्धयोग:---सूर्येशप- 
अ्जार्निरसाष्टनन्दा' इत्युक्तः । आदिशब्देन विपयोगाइच गृह्यन्ते । चन्द्र शस्ते समीचीने सति । 
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समीचीनत्वं गोचरप्रकरणे वक्ष्यते । मृत्युक्रकचदग्धादीन्‌ शुभाननिष्टफलमपास्य शुभफलदान्‌ 
जगुरूचुः । यदाह राजमार्तण्डः-'क्रकची मृत्युयोगाख्यो दिनं दग्धं तथैव च । चन्द्रे शुभे क्षयं 
यान्ति वृक्षा वज्त्रहता इव ॥'` इति। अथ केचिदाचार्या यामोत्तरं मृत्युक्रकचदग्धादीन्‌ शुभाञ्जगुः। 
तथा च दीपिकायां राजमार्तण्डः-'उत्पाते यमघण्टे च काणे च क्रकचे तथा ।तिथौ दग्धे च 
काले च प्राग्यामात्परतः शुभम्‌ ।।' इति । 

अथान्ये आचार्या मृत्युक्रकचदग्धादीन्‌ यात्रायामेव निन्दितान्‌ जगुः विवाहादीनि तु 
प्रतिषेधा- भावादवश्यं कार्याणि। यदाह लल्लः-'वारक्षतिथियोगेषु यात्रामेब विवर्जयेत्‌ । 
विवाहादीनि कुर्वीत गर्गादीनामिदं वचः ॥' इति । वारक्ष॑ंतिथियोगेषु निन्द्येष्वितिशेषः ॥४१॥ 


पोताम्बरा-चन्द्र श॒द्धि की महत्व--गोचर प्रकरण में वणित चन्द्रमा की शुद्धि यदि 
हो तो मृत्यु क्रकच दग्ध आदि पद से विषयोग और हुताशन योगों का अनिष्ट फल दूर हो 
जाता हे । चन्द्रमा की शुभ स्थिति वश उक्त योग शुभफलद हो जाता है । 


कुछ भाचार्यो का मत है कि उक्त योगों का एक प्रहर समय बीत जाने पर शेष समय 
शुभ ही होता है । कुछ आचार्य उक्त योगों का अनिष्ट फल मात्र “यात्रा में ही होता है , ऐसा 
निर्देश करते हुँ ॥४१॥ 

अथ पुनरप्यपवादं भुजद्गप्रयातेनाह-- 


अयोगे सुयगोऽपि चेत्स्यात्तदानीमयोगं निहत्येष सिद्धि तनोति। 
परे लग्नशुद्धया कुयोगादिनाझं दिनार्धोत्तरं विष्टिपुवं च शस्तम्‌ ॥४२॥ 


पोयषधारा--अयोग इति । अयोगे क्रकचादौ सति सुयोगः सिद्धियोगोऽपि चेत्स्यात्तदा 
एष सिद्धियोगः अयोगं अयोगफलं निहत्य सिद्ध कार्यसिद्धि तनोति निष्पादयति । यदाह्‌ 
राजमातंण्डः-'अयोगः सिद्धियोगश्च द्वावेतौ भवतो यदि । अयोगो हन्यते तत्र सिद्ियोगः 
प्रवते ॥ इति । अन्यच्च-'हन्त्यमृताख्यो योगः सर्वाण्यशुभानि लीलया नियतम्‌ । न भवति 
पुनरिह शक्तो वैधृति-विप्टिव्यतीपाते’ इति । यत्तु दीपिकाकारवचनम्‌-'यदि विष्टिव्यंतीपातो 
दिनं वाप्यशुभं भवेत्‌ । हन्यतेऽमृतयोगेन भास्करेण तमो यथा ॥' इति । तदमृतयोगस्यातिप्राश- ` 
स्त्यसूचनार्थं न तु भद्राव्यती-पातादिदोषापवादकं । 'हन्त्यमृताख्यो योग” इत्येकवावयतावलात्‌ । 
भथ परे आचार्या ऊग्नशुद्धया समीचीनलग्नवलेन कुयोगानां मृत्युक्रकचादीनां नाशं वदन्तीति- 
शेषः । यदाह स एत्र- यत्र लग्न विना कर्म कियये शुभसंज्ञकम्‌ । तत्र तेषामयोगानां प्रभावाज्जा 
यते फलम्‌ ।। अथावश्यकशुभकृत्ये कालान्त रप्रतीक्षऽयोग्यतायां परिहारमाह । विष्टिपूर्वे विष्टि- 
भद्रा तत्पूर्वं तदादिव्यतीपातादिकं दिनार्धो-त्तरं मध्याह्वादनन्तर' शस्तं प्राहुः । अर्थान्मध्याह्नं 
यावत्कालो निपिद्धिः । 'विष्टिरङ्गारकश्चंव व्यती-पातश्च वैधृतिः । प्रत्यरं जन्मनक्षत्रं 
मध्याह्वात्परतः शुभम्‌ ॥ इति तेनंवोक्तत्वात्‌ ।॥॥४२॥ 

पौता०-सिद्धियोग का माहात्म्य--क्रकच-दग्ध-विषास्य दुष्टयोगों के दिन यदि सिद्धि- 
योग भी आ जाय तो दुष्टयोगो के दुष्टफलों का सम्यक्‌ उच्छेद कर सिद्धि आदिक योग शुभ ही 
फल देते है । 
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उक्त दुष्ट योगों के परिहार के लिए दूसरा भी पक्ष है। जब कि शुभ कार्यो में 
लग्नादि द्वादश भावों में ग्रहों को सुन्दर समीचीन संस्थिति हो तो शुभ कार्यों में अशुभ फल 
देनेवाले उक्त दुष्टयोग अशुभ फल देने में प्रभावशन्य हो जाते हैं । 

भद्रा ( विष्टि ) व्यतिपात आदिक जिस दिन हों उस दिन का मध्याह्न से आगे का 
समय शुभ कार्यो में ग्रहण किया जा सकता है । भद्रा सम्बन्धी दिन का पूर्वाद्ध ( मध्याह्न से 
पहले का समय ) तो शुभ कार्य में अग्राह्य ही होता है ॥ ४२॥ 

अथ भनद्रानिषिद्धेति पूवं मुक्तं तदधुना प्रस्तावात्त न्निषिद्धकालं शालिनी छन्दसाह— 


शुक्ले पूर्वार्घेऽष्टमीपञ्चदर्‍्योभंद्रेकादद्यां चतुर्थ्या परार्धे । 
कृष्णेऽन्त्यार्घे स्यात्तृतीयादशम्योः पूर्वे भागे सप्तमीशम्भुतिथ्योः ॥ ४३ ॥ 
पो० घा०--शुक्ल इति ॥ शुक्लपक्षेऽष्टम्यां च पूर्णिमायां च पूर्वार्धे भद्रा भबति, 

एकादश्यां चतुर्थ्या चोत्तरार्धे भद्रा । अथ कृष्णे कृष्णपक्षे तृतीयायां दशम्या चान्त्यार्घे भद्रा 
स्यात्‌ । सप्तम्यां शंभुतिथौ चतुर्दश्यां च पूर्वभागे पूवार्घे भद्रा स्यात्‌ । पूर्वे इति । 'पूर्वादिम्यो 
नवभ्यो वा इत्यस्मिनभावपक्षे रूपं । अष्टम्यादीनां तिथीनां गतभोग्यघटिकायोगाघं भद्राप्रमाण- 
मिति यावत्‌ । 'तिथेगतं ष्येक्यदलं तन्मानं करणं भवेत्‌’ इति वोपदेवोक्तेः । 'तिथ्यर्घभागं सर्वेषां 
करणानां प्रकल्पयेत्‌' इति सूर्यसिद्धान्तोक्तेशच । उक्तं च दीपिकायाम्‌--'तृतीयदशमीशेषे 
तत्पञ्चम्योस्तु पूर्वतः । कृष्णे विष्टिः सिते तद्वत्तासां परतिथिष्वपि ॥' इति । बृहस्पतिना तु 
स्पष्टमुक्तम्‌'सिते चतुर्थ्यामन्त्याघंमष्टम्याद्यार्घमेव च । एकादक्यां परार्धे तु पूर्वार्षे पूर्ण 
शीतगो ॥ कृष्णे तुतीयान्त्याघं हि सप्तम्याद्यार्घमेव च । दरम्यामुत्त राधे तु चतुर्दश्यर्घमादितः ॥। 
विष्ट्याख्योयं महादोषः कथितोऽत्र समस्तगः । तदानीं कृत्सकर्म कर्त्र सह विनश्यति ॥ ' इति । 
पूर्णशितगौ पूणिमायाम्‌ । 

भद्रानामानि तत्स्वरूपञ्च रत्नकोशे प्रत्येकं भद्रानामानि--हंसी नन्दीन्यपि च त्रिशिराः 
सुमुखी करालिकाश्चँव । वेकृति रौद्रमुखी च चतुर्मुखी विष्टयः क्रमशः ॥' चतुर्थ्यादितिथि- 
सम्बन्धिभद्रानामाभिघानं नाम सादृश्येन फलतारतम्यसूचनार्थम्‌ । भद्रास्वरूपं रत्नमालायाम्‌ 
'उद्बद्धोद्भटत रपी डिताऽतिकृष्णा दंष्ट्रोग्रापृथुहनुगण्डदीर्घनासा । कार्यघ्नी हुतवहनं समुद्रिरन्ती 
विश्वान्तः पतति समन्ततोऽत्र विष्टिः ॥' इति ॥४३॥। 

पीता०--भद्रा ज्ञान--शुक्ळपक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा के पूर्वार्घ तथा चतुर्थी और 
एकादशी के उतरार्घ में भद्रा (विष्टि) करण होता है । कृष्णपक्ष की तृतीया दशमी के पुर्वार्ध 
में तथा सप्तमी और चतुदर्शी के पूर्वार्ध में भद्रा होती है।(तिथि का पुरा मान निकालकर उसमें 
दो का भाग देने से आधा पूर्वार्ध ओर आघा उत्तरार्घ होता है । जैसे यदि अष्टमी तिथि का 
पूरा मान ६४ घटी हो तो जिस समय सप्तमी समाप्त हो रही हो उस समय से अष्टमी तिथि 
के पुर्वार्ध की ३२ घटी तक भद्रा समझनी चाहिए । 

“रत्नकोश ” ग्रन्थ में भद्रा के नाम और नाम सदुश फल भी बताया गया हे । ये नाम 
क्रमशः (१) हंसी (२) नन्दीनि, (३) त्रिशिरा, (४) सुमुखी, (५) करालिका, 
(६) वेकृति, (७) रोद्रमुखी, (८) चतुर्मुखी । 


४८ - मुह॒तंचिन्तामणि: 


(१) हंसी, (२) नन्दिनी, (३) त्रिशिरा, (४) सुमुखी, (५) करालिका, (६) वेक्ृति, 
(७) रौद्रमुखी, (८) चतुर्मुखी । अर्थात्‌ श्लोक में कथित तिथियों के पूर्वार्ध व परार्घ में क्रमशः 
भद्रा के उक्त नाम समझने चाहिए । जैसे शुक्लपक्ष अष्टमी पूर्वार्घ की भद्रा का नाम हंसी 
पूर्णिमा के पूर्वार्धं की भद्रा का नाम नन्दिनि इत्यादि क्रम से भद्रा के नाम भी समझने 
चाहिए ॥४३॥। 
अथ चतुर्थ्यादितिथिभद्रायां मुखपुच्छविभागादिकं शार्दूलविक्रीडितेनाह--- 


पङ्चदइ्द्रिकृताष्ठरामरसभुयामादिघट्यः शरा 

विष्टे रास्यसस दूगजेन्दुरसरामाद्रयाहिववाणाब्धिषु । 
यामेष्वन्त्यघटीत्रयं शुभकरं पुच्छ तथा वासरे 
विष्टिस्तिथ्यपराधंजा शुभकरी रात्रो तु पुर्वाधंजा ॥४४॥ 


पोयूषधारा पचति । चतुर्थ्यादितिथिनां क्रमशः पञ्चादिप्रहरेषु शराः पञ्च नाडयः आदिमा 
विष्टेमंद्राया आस्यं सुखं । यथा चतुर्थ्याः पञ्चमप्रहर आदिभूताः पञ्च घट्यो भद्रामुखम्‌ । एव- 
मष्टम्या द्वितीयप्रहरे एकादश्याः सप्तमप्रहरे पौर्णमाश्याश्चतुर्थप्रहर, तृतीयाया अष्टमप्रहरे, सप्त- 
म्यास्तृतोयप्रहरे, चतुर्दश्याः प्रथमप्रहरे, भद्रामुखमित्यर्थः । तद्भद्राया मुखमसदशुभमित्यर्थः । 
अथ पुनश्चतुर्थ्यादितिथीनां क्रमेण गजादिप्रहरेषु अन्त्यं अन्ते भवमन्त्यम्‌ । “दिगादिभ्यो यत्‌' 
इति यत्‌ । घटीत्रयं पुच्छं पुच्छ संज्ञं तच्छुभकरं समस्तकार्येष्वित्यर्थः । यथा चतुर्थ्या अष्टम- 
प्रहरस्यान्त्यघटीत्रयं भद्रापुच्छं एवमष्टम्याः प्रथमहरस्य एकादइ्याः पष्ठप्रहरस्य पुणिमाया- 
स्तृतीयप्रहरस्य तृतीयायाः सप्तमप्रहरस्य सप्तम्याद्वितीयप्रहरस्य दशम्याः पञ्चमप्रहरस्य चतुर्द- 
इ्याश्चतुर्थप्रहरस्यान्त्याघटोत्रयं भद्रापुच्छमित्यर्थ्थंः । यदाह्‌ गुरुः भूतदस्रस्वरांभोधिवसु- 
वन्हङ्गरूपकाः । यामेष्वेषु क्रमादास्यं भवेत्तिथ्यर्घविष्टिषु ॥' इति । व्यवहारसमुञ्चये- 
'दशम्यामष्टम्यां प्रथमघटिकापंचकपरं हरिद्युः सप्तम्या द्विदशा १२ घटिकान्ते त्रिघटिकम्‌ । 
तृतीया राकायां खयम २० घटिकाम्यः परभवं शुभं विष्टेः पुच्छं शिवतिथिचतुर्थ्योस्तु विरमे॥' 
इति । हरिद्युरेकादशी राकापूणिमा । ननु भद्रा देवतेत्यभिधीयते तस्याः पुच्छकथनात्तु पशुत्व- 
सिद्धिदुश्यते देवता च कथं पशार्भवितुमर्हतीति। सत्यम्‌ । दैत्येन्द्रं देवेषु पराजितेषु रुद्रस्य 
ज्वालामालाकुलनेत्रालोकितशरीराह्देवी भद्रासंज्ञा मुखपुच्छादिमत्युत्पन्ना सती दैत्याज्लघान । 
यदुक्त श्रीपतिना--- 

'देत्येन्द्रेः समरेऽमरेषु विजितेष्वीशः क्रुधा दुष्टवान्‌ 
स्वं कार्य किल निर्गता खरमुखी लाङगूलिनी च त्रिपात्‌ । 
विष्टिः सप्तभुजा मृगेन्द्रगलका क्षामोदरी प्रतगा 
देत्यघ्नी मुदितैः सुरस्तु करणप्रान्ते नियुक्ता सदा ॥/ इति । 
चलकरणानि तत्र भद्रा-- 


करणान्याह गर्ग:--'बवं च वालवं चैवं कौलवं तेतिलं गरम्‌ । वणिजं विष्टिमित्याहुः 


॥ करणानि चराणि तु ॥' इति । विष्टिभंद्रा । अन्ते कृष्णचतुर्दश्याः शकुनिदर्शभागयो: । 
१011 
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नागभं किस्तुध्नं प्रतिपदे ॥ इति । अतस्तिथ्यर्धभोगः करणमित्युक्तेः प्रतिपत्पूर्वाधें स्थिर- 
करणं किस्तुध्नं ततो ववकरणं प्रतिपद्द्वितीयार्धं । वाळवकौलवकरणे द्वितीयायाः पूर्वोत्तरार्धयोः । 
तैतिलगरकरणं तृतीयापूर्वोत्तरार्धयाः । चतुर्थीपूर्वार्धे वणिक्‌ उत्तरार्धे तु भद्रा । एवं पञ्चमीषष्ठी- 
सप्तमीषु वववालवकौलवतेतिलगरवणिक्करणानि भवन्ति । ततोष्ठम्याद्यर्घे भद्रा भवति । एवं 
पुनः पुनरावृत्तावुक्ततिथिषु भद्रा जञेयाऽत एवोक्तम्‌ 'शुक्ले पूर्वार्घऽटमी पञ्च दश्योः' इत्यादि । एवं 
चतुर्दश्याः पूर्वार्धे भद्रा । उत्तरार्धादारम्य शकुन्यादीनि स्थिरकरणानि चत्वारि । 
भद्राकृत्यम्‌— 

भद्राकृत्यमाह वसिष्ठः-वधवन्वविपार्न्यस्त्रच्छेदनोच्चाटनादि यत्‌ । तुरङ्गमहिषोष्ट्रा- 
दिकर्म विष्ट्यां तु सिद्धयति ॥ न कुर्यान्मङ्गलं विष्ट्यां जीवितार्थी कदाचन । कुर्वन्नज्ञस्तदा 
क्षिप्रं तत्सर्वं नाशतां ब्रजेत्‌ ॥' इति । 

भद्राङ्गविभागः फलञ्च 

तत्राङ्गविभागः फलं च कञ्यपसंहितायाम्‌--'म॒खे पञ्च गले त्वेका वक्ष्यस्येकादश 
स्मृताः । नाभौ चतस्रः षट्‌ कट्यां तिस्रः पुच्छे तु नाडिकाः ॥ कार्यंहानिर्मुखे म॒त्युर्गले वक्षसि 
निःस्वता । कट्यामुन्मत्तता नाभौ च्यृतिः पुच्छे ध्रुवो जयः ॥।' इति । 


तत्र नाडीभेदे विशेष:ः— 


अयं च भद्राङ्गविभागो नाडीनां त्रिशतोकतः । त्रिरातो न्यूनाधिकत्व तु त्रैराशिकेन 
मुखादीनामङ्गानां विभागज्ञानम्‌ । यथा यदि नाडीत्रिशता इदमुक्तमङ्गपरिमाणं तदेष्टपरिमाणेन 
किमिति त्र॑राशिकं । एवं सति उक्ताङ्गपरिमाणं भद्राभोगमितघटीभिः संगुण्यं त्रिशता भाज्यं 
लब्धं समोऽङ्गविभागः त्रराशिकस्वरूपं लीलावत्यामुक्तम्‌- प्रमाणमिच्छा च समानजांती 
आद्यन्तयोस्तत्फलमन्यजाति । मध्ये तदिच्छाहतमाद्यहृत्स्यादिच्छाफलं व्यस्तविधिबिलोमे ॥' 
इति । 

भद्रामुखादिकाल:-- 

तत्र मुखादिकालो रत्नमालायाम्‌ 'जलशिखिशशिरक्षःशर्वकीनाशवायुत्रिदशपतिककुप्सु 
्रोक्तमास्यं हि विष्टे: । नियतमृषिभिराशासंख्ययामक्रमेण स्फुटमिह परिहार्ये मङ्कलेष्वेतदेव ॥।' 
इति । जलं वरुणः कीनाशो यमः । शुक्लचतुर्थ्यां उत्तरार्धे पश्चिमदिशि भद्रामुखं तच्चाशासंख्यया 
क्रमेण पञ्चमे प्रहरे भवति । अर्थादेव भद्रायाः प्रहरचतुष्टयाधिकस्थितिभावादान्ते एव घटिका- 
त्रयं पुच्छम्‌ । ततोऽष्टम्यां द्रितीयप्रहरे तेन प्रकारेण आग्नेय्याँ दिशि मुखम्‌ । मुखाच्च प्राक्‌ पुच्छ- 
मिति प्रयमप्रहरान्त एव पुच्छघटिकामित्यें सर्वास्वपि भद्रातिथिष्ववगंतव्यम्‌ । 

तत्प्रयोजनम्‌ 
प्रयोजनपि तत्रैव 'मनुव,मुनितिथियुगदशशिवगुणसंख्यासु तिथिषु पूर्वस्याः । आयाति 

विष्टिरेषा पृष्ठे शुभदा पुरस्त्वशुभा ।।' इति । तदेतदात्ययिककार्यसम्भवे सति मुखदिक्सम्मुख- 
यात्रानिषेधकमवधेयम्‌ । ग्रन्थान्तरे अन्यदप्युक्तम्‌--असिते सपिणी ज्ञेया सिते विष्टिस्तु 
वृङ्चिकी । सपिण्यास्तु मुख त्याज्यं वृद्चिक्याः पृच्छमेव च ॥' इति । 


५० मुहर्ताच्तामणि: 


परिहार:-- 

अथ परिहारमाह--तथेति । विष्टिस्तिथ्यपरार्धजा तिथ्युत्तरार्धे सम्भूता वासरे दिवसे 
यदि स्याद्धद्रा तदा शुभकरी । तेनेव प्रकारेण तिथिपूर्वाधजा रात्रौ भद्रा चेत्स्यात्तदा शुभा 
शुभकरी स्यात्‌ । उक्तं च रात्रिभद्रा यदा$ह्लि स्याहिवाभद्रा यदा निशि। न तत्र भद्रादोषः 
स्यात्सा भद्रा भद्रदायिनी ॥” इति । रात्रिभद्रा तिथ्युत्तरार्घोद्धवा, दिवाभद्रा तिथिपूर्वा- 
र्घोद्धवा' । अमुमथ स्पष्टमाह गुरु:--निशि पूर्वार्धजा विष्टिदिवा चापरतः शुभा । क्रमागता 
तु या विष्टिः सव हालाहलोपमा ॥।” इति । लल्लोऽपि-'दिवा परार्घजा विष्टिः पूर्वार्घोत्था यदा 
निशि । तदा विष्टिः शुभायेति कमलासनभाषितम्‌ ॥।” ब्रह्मसिद्धान्तेऽपि-—'दिवापरार्घजा विष्टि- 
विष्टिरेव दिवानिशोः । सा त्याज्या त्वन्यथा विष्टिः सर्वकर्मशुभप्रदा ॥' इति । ननु यत्तु 
नारदकश्यपादिभिरु क्तम्‌--'करणानि बवादीनि शुभसंज्ञानि षट्‌ क्रमात्‌ | क्रमायाताक्रमायाता 
विष्टिनेष्टा तु मङ्गले ॥' इति । अत्र क्रमायाता दिवारात्रिक्रमायात दिवाभद्रा रात्रौ रात्रिभद्रा 
च दिवेत्यर्थः । एवं सति द्विविधाया अपि भद्राया दोषवत्त्वोक्तेः पूर्वोक्तपरिहाराभिधानमयुक्तम्‌ । 
उच्यते । इदमेव क्रमायातेति वचनं ज्ञापकमुक्तार्थंस्य । अन्यथा सामान्यतो भद्रा दुष्टेत्युक्ते 
द्विविधभद्राया दोषवत्त्वसिद्धेरनर्थकमिदं स्यात्‌ । तस्माच्छुभकार्याणां भनद्रारूपदुष्टदिनव्यतिरिक्त- 
कालप्रतीक्षायोग्यत्वे तदेव कायं न दु६टदिने । 'अबाधेनोपपत्तौ बाधो न न्याय्यः? इति न्यायाद्व- 
चनस्य निषेध एव तात्पर्याच्च । अवश्यकर्तव्यस्य तु शुभकर्मणः कालान्तरप्रतीक्षामसहमानस्य 


इति परिहारमाश्रित्य दुष्टदिने कृतिरुचितेव । 'विष्टिरङ्गारकश्चँव’ इत्यपि परिहार एतत्पर 
एवेत्यले पल्लवितेन ।। ४४।। 


पोताम्बरा-भद्रा मुख और पुज्छ--चतुर्थी आदिक तिथियों में “भद्रा का मुख और पुच्छ 
किन-किन प्रहरों में होता हुँ” उन प्रहरों का उल्लेख किया जा रहा है । जैसे, शुक्लपक्ष की 
चतुर्थी तिथि की पाँचवीं प्रहर के आदि की ५ घटी में भद्रा का मुख होता है। इस प्रकार 
अष्टमी के दूसरे प्रहर में, एकादशो के सातवे प्रहर में, पौर्णमासी के चतुर्थ प्रहर और कृष्ण- 
पक्ष की तृतीया में आठवें प्रहर, सप्तमी के तीसरे प्रहर, दशमी के छठे प्रहर और चतुदर्शी के 
हु दि की आदि की ५ घटियों में भद्रा का मुख होता है, जो शुभ कार्यों में अशुभ 

शुक्लपक्ष की पुनः चतुर्थी तिथि के अष्टम प्रहर की अन्त्य की, अष्टमो के प्रथम 
प्रहर के, एकादशी के छठे प्रहर की, पूर्णिमा के तीसरे प्रहर को और क्ृष्णपक्ष की तृतीया के 
सप्तम प्रहर की, सप्तमी के द्वितीय प्रहर की, दशमी के पांचव प्रहर की और चतुर्दशी के 
चौथे प्रहर के अन्त्य की ३ घटियों में भद्रा का षुच्छ होता है जो शुभ कहा गया है । तिथि के 
सम्पुर्ण मान (भोग घटी) में आठ से विभक्त लब्धि का मान गत प्रहर होता है । 


तिथिभोग - ८ = लब्धि "प ` गत प्रहर । गत्त प्रहर + १ = वर्तमान प्रहर । 
दिन की भद्रा यदि तिथि के उत्तराध की हो ( कृष्णपक्ष की तृतीया, दशमी और 

शुक्छपक्ष में एकादशी, चतुर्थी इत्यादि में भद्रा उत्तराघं (पराध) में होती हे) और रात की 

भद्रा तिथि के पूर्वार्ध की हो (जैसे कृष्णपक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी; शुक्लपक्ष की अष्टमी, 


पुर्णिमा में भद्रा पूर्वार्ध में होती हे) तो वह शुभ मानी जाती हे । 





शुभाशुभप्रकरणम्‌ ५१ 


ग्रन्यान्तरो में, कृष्णपक्ष को भद्रा का नाम सपिणी और शुक्लपक्ष की भद्रा का नाम 
वृदिचिकी हैं । 

भद्रा तो देवता कही गई है, किन्तु भद्रा का पुच्छ कहने से भद्रा पशु हे क्या ? क्योंकि 
पूंछ तो पशुओं की होती है, इस प्रकार की शंकाओ का समाधान है कि, दैत्यों से पराजित 
देवताओ की आराधना से रुद्र के ज्वालामालाकुलनेत्रालोकित शरीर से मुख ओर पूँछवाली 
भद्रा नाम को देवी का आविर्भाव हुआ जिसने दैत्यो का वध किया, इत्यादि वर्णन पौराणिक 
कथाओं से स्पष्ट है । 

शुक्लपक्ष में क्रमशः ४, ८, ११, १५ ओर कृष्णपक्ष में क्रमशः ३, ७, १०, १४ तिथियों 
मे भद्रा होती है । नीचे भद्राज्ञान की एक सारिणी दी जा रही है जिससे भद्रा, का मुख, पुच्छ 
कब कितना हुँ सब स्पष्ट हो जाता हे ॥ ४४ ॥ 





क्रमश: शुक्लपक्ष की भद्रा क्रमश: कृष्णपक्ष को भद्रा 











तिथियाँ तिथियाँ 
पराध पूर्वाध क्रम से तिथियाँ| पराध | पूर्वाघ | पराध | पूर्वार्ध | परार्धं र्वाध 
और भद्रा ४ ८ | ११ | १५ | ३ ७ | १० | १४ 
उन प्रहरो की संख्या जिनके 
आदि को ५ घटियों में ५ र्‌ ७ ¥ < ६ | १ 
मुख होता है त 
उन प्रहरों की संख्या जिनमें 
अन्त्य को ३ घटियों में ८ ३ ७ २ ¥ 
पुच्छ होता है 


अथ भद्रानिवासं तत्फलं चानुष्टुमाह-- 
कुम्भककंहये मत्यें स्वर्गेऽन्जेऽजात्त्रयेऽलिगे । 
स्त्रीधनुज कनक्रेऽघो भद्रा तत्रव तत्फलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पोयषधारा--क्ुम्भेति । अन्जे चन्द्रमसि कुम्भद्वये कुम्भमीनस्थे ककद्वये कर्कीसहराशि- 
स्थिते सति भद्रा मत्यें मनुष्यलोके तिष्ठति । अथ मंषादित्रये मंषवृषमिथुनस्थितेऽलिंगे वृश्चिक- 
स्थिते चन्द्र स्वर्गे भद्रा तिष्ठति । कन्याधनुस्तुलामकरराशिस्थितेऽघः पाताललोके भद्रा तिष्ठति ॥ 
अथ भद्रा तत्रैव मत्यंस्वगपातालेषु फलं स्वोक्तशुभाशुभफल ददातीत्यपवादद्वारा प्रयोजनमुक्तं 
भवति । उक्तं--'मेषोक्षकोरप्यमिथुने घट्सिहमीनककंपु चापमृगतौलिसुतासु चन्द्रे । स्वमंत्यनाग- 
नगरी: क्रमशः प्रयाति विष्टिः फलान्यपि ददाति हि तत्र देशे ॥' इति । भूपालवल्लभे-- कन्या- 
तुलामकरधन्विषु नागलोके मेषालिवणिकवुषेषु सुरालये स्यात्‌ । पाठीनसिहघटककटकेषु मर्त्ये 
चन्द्रे वदन्ति मुनयस्त्रिविधां हि विष्टिम्‌ ॥' इति । पाठीनो मीनः ।।४५॥ 
पीतास्बरा-सष्रा निवास--कुम्भ और मीन राशि तथा कर्क ओर सिंह राशि में जब 
चन्द्रमा रहता हे तब भद्रा मनुष्यलोक में वास करती है । अतः मनुष्यलोक में ही उसका 
अधिक अशुभ फल होता ह । 


५२ मुह॒र्तचिन्तामणि: 


मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक इन चार राशियों के चन्द्रमा में भद्रा स्वर्गलोक में 
रहती है, इसलिए ऐसी स्थिति मे मनुष्यलोक में भद्रा का अधिक अनिष्ट फल नही होगा । 


कन्या, तुला, धनु और मकर राशियों के चन्द्रमा में भद्रा पाताललोक में रहती हैं 
वहीं उसका फल भी होता हूं । 


जिस दिन कार्य आवश्यक हो और उस दिन भद्रा से कार्य में बाधा पड़ रही हो और 
यदि उस दिन भद्रा स्वर्ग या पाताल लोक में हो तो आवश्यक कार्य किया जा सकता है । एक 
प्रकार से यह भद्रा दोष का लघु परिहार हे ॥४५।। 


एवं महता ग्रन्थसन्दर्भेण पञ्चाङगदूपणान्युक्तान्यधुना कालाशुद्धौ निपेध्यवस्तूनि ज्ञादूल- 
विक्री डिताम्यामाह-- 


वाप्यारामतडागक्‌पभवनारम्भप्रतिछे व्रता- 
रं भोत्सगवधुप्रवेशनमहादानानि सोमाष्टके । 
गोदानाग्रयणप्रपाप्रथमकोपाकमंवेदक्रतं 
नीलोद्वाहसथातिपञ्नशिशुसंस्कारान्‌ सुरस्थापनम्‌ ॥४६॥ 
दीक्षामोञ्जिविवाहमुण्डनमपुवं देवतीर्थेक्षणं 
संन्यासाग्निपरिग्रहो नुपतिसंन्दर्शाभिषेक्ो गमम्‌ । 
चातुर्मास्यसमावतो श्रवणयो्वेधं परीक्षां त्यजेद्‌- 
वृद्धत्वार्स्ताशशुत्व इज्यसितयोन्य्‌ नाधिमासे तथा ॥४७॥ 


पोयूष धारा-चाप्यारामेति--दीक्षेति। वापी दोधिका, आराम उपवनं, तडागः पूकरिणी, 
कूपः प्रसिद्धः, भवनं गृहं एतेषामारंभ प्रतिष्ठे आरम्भो निर्माणं, प्रतिष्ठा उत्सर्गः तत्र गृहप्रतिष्ठा 
गृहप्रवेशो । ज्ञेयः ब्रतारम्भोत्सगों व्रतानामनन्तशिवरात्रित्रतादीनामारम्भः। उत्सर्गाोऽन्नतव्रतादीना- 
मुद्यापनं । महादानानि षोडशमहादानानि, सोमः सोमयागः, अष्टका अष्टकाश्राद्धं, गोदानं 
केशान्तसंज्ञं कर्म, आग्रयणं नवान्नेष्टिः, प्रपा जलशाला, 'प्रपा पानीयशालिका' इत्यभिधानात्‌ । 
महारा्ट्राः षट्के इति वदन्ति | पहुआ इति कान्यकुब्जाः | प्रथमारम्यमाणं श्रावणीकमं, 
वेदव्रतं महानाम्न्यादित्रयम्‌ । उपनिषद्व्रत, महानाम्नीव्रतं, वेदव्रतं च । नीलोद्वाहः नीलशब्द- 
वाच्यः काम्यो वृषोत्सर्गः । न त्वेकादशाहे क्रियमाणः तस्य तदैव विहितत्वान्मुह तंविचारानुन्मेष :। 
अतिपन्नशिशुसंस्काराः अतिपन्ना अतिक्रान्ता जातकर्मनामत्रर्मादयःशिशूनां संस्काराः । दीक्षा 
मन्त्रग्रहणादिकाः । मुण्डनं चौलं, अपूर्व देवेक्षणं तीर्थक्षणं च । अग्निपरिग्रहोग्निहोत्रमग्न्याधानं; 
चातुर्मास्यं चातुर्मास्याख्यो यागः, समावर्तनं समावृतिः मौज्ञीमोक्ष :, श्रवणयोर्वेधः, परीक्षा 
तप्तमाषादिरूपा दिव्य मितियावत्‌। अन्यानि कर्माणि नामतः स्पष्टानि। एतानि सर्वाणि कर्माणि 
त्यजेन्न कुर्यात्‌ । इज्यसितयोत्रृहस्पतिशुक्र यो वृद्धत्वे शिशुत्वे बाल्यं च तथा न्युनाधिमासे अधिक- 
मासे च न कुर्यात्‌ । अयं च निषेधः प्रथमोपक्रान्त कृत्येषु । न तु नित्यवदारब्धबाषिकयात्रादौ । 
अत्र मूलवचाननि लिख्यन्ते । तत्र शुक्रास्तादिषु ज्योतिःसारसागरे कक्षोच्चयः--'वापीकूपतडाग- 
पानगमनं क्षौर  प्रतिष्ठाब्रतं विद्यामंदिरकर्णवेधनमहादानं वनं सेवनम्‌ । तीर्थरनानविवाहृदेवभवनं 
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मन्त्रादिदेवेक्षणं दूरेणव जिजीविषुः परिहसेदस्तङ्‌गते भार्गवे ॥ वाले शुक्रे वृद्‌ धे जीवे 
वृद्ध शुक्रे जीवे वाले । जीवे सिंहे सिंहादित्ये जीवादित्ये नष्टे जीवे॥ तथा मलिम्लुचे 
मासि सुराचायें तथास्तगे । वापीकूपतडागादिक्रियाः प्रागुदितास्त्यजेत्‌ ॥' इति । वनमारामादि । 
सेवनं राजादीनां । नष्टे जीवे नष्टबले नोच स्थिते गुरावित्यर्थः । लल्ल:--'उपनयनं गोदान- 
परिणयनगृहप्रवेशगमनानि । अस्तमितेषु न कुर्यात्सुरगुरुभृग॒पुत्रचन्द्रषु ॥' इति शातातपः 
'अस्तङ्गते गुरौ शुक्र वाले वृद्धे मलिम्लुचे । उद्यापनमुपारम्भं व्रतानां नैव कारयेत्‌ ॥' 
अस्तमयादिफलमाह वादरायणः-- गुरोरस्ते प्ति हन्याच्छुक्रास्ते चैव कन्यकाम्‌ । चन्द्रे नष्टे उभौ 
हन्यात्तस्मादस्तं विवर्जयेत्‌ ॥' इति । विवाह इति शेषः । बालभावे स्त्रियं हन्याद्वृद्धभावे नरं 
तथा । तस्माद्वाले च वृद्धे च विवाहं नैव कारयेत्‌ ॥' उपलक्षणमेतत्‌ । एवं ब्रतवन्धादिष्वपि 
कतुं: मरणं ज्ञेयम्‌ । 'एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थोऽपरत्रापि विनियुज्यते’ इति न्यायात्‌ । उक्तं च 
शार्गीयविवाहपटले--'विवाहो ब्रतवन्धो वा यात्रा. वा गृहकर्म च । गुरावस्तमिते शुक्रे ध्रुवं 
मृत्युं विनिदिशेत्‌ ॥' इति । अथाधिमासक्षयमासवर्ज्यानि । तत्र गृह्यपरिशिष्टे- 'सोमयागादि- 
कर्माणि नित्यान्यपि मलिम्लुचे । तर्थेवाग्रयणाधानचातुर्मास्यादिकान्यपि ॥' महालयाष्टका- 
श्वाद्धोपाकर्माद्यपि कर्म यत्‌ । स्पष्टमासविशेषाख्यविहितं वर्जयेन्मले ॥' इति । गगंबृहस्पती 
अपि 'अरग्न्याधानं प्रतिष्ठां च यज्ञदानब्रतानि च । वेदव्रतवृषोत्सर्गच्‌डाकरणमेखलाः ॥ 
माङ्गल्यमभिषेकं च मलमासे विवर्जयेत्‌ ।। मरीचिः-- गृहप्रवेशगोदानस्थानाश्रममहोत्सवम्‌ । 
न कुर्थान्मलमासे तु संसर्पेऽस्पतो तया ॥ इति । यदा क्षयमासो भवति तदा पूर्वोत्तरावधिमासौ 
भवतः । तत्र पूर्वः संसर्प: । द्वितोयोऽहस्पतिः । एतान्यघिकमासक्षय, मासवर्ज्यानि । गुरुशुक्र- 
योरस्तादावपि वर्ज्यानि । यदाह्‌ वृद्धगाग्यंः-- बाले वा यदि वा वृद्धे शुक्रे वास्तङ्गते गुरौ । 
मलमास इवेतानि व्जयेद्देवदर्शनम्‌ ॥' इति । अत्र देवदर्शनमपूवं विवक्षितम्‌ । यदाह गर्गः-- 
अपूर्वदेवतां दुष्टवा शुचः स्युर्नष्टभार्गवे । मलमासेष्वनावृत्ततीर्थयात्रां परित्यज्येत्‌ ॥' इति । 
अनावृत्ततोर्थयात्रामपूर्वंतीर्थयात्राम्‌ । दीपिका--'नो शुकास्तेऽष्टमेऽकें गुरुसहितरवौ जन्ममा- 
सेष्टमेन्दौ विष्टौ मासे मलाख्ये कुल्शनिदिवसे जन्मतारासु चाथ। नाडीनक्षत्रहीने सुरगुरु रजनी- 
नाथताराविशुद्धौ प्रातः कार्या परीक्षा द्वितनुचरगृहांशोदये शस्तळग्ने ॥' इति। गुरसहितरवौ 
गुर्वादित्ये इत्यर्थः । इदं सिंहस्थितमकरस्थितास्तमितगुरूणामुपलक्षणम्‌ । उक्तं च व्यवहारो 
उचये-- सिंहस्थे मकरस्थे च जीवे चाऽस्तमिते तथा । मलमासे न कर्तव्या परीक्षा जयकाडि- 
क्षणा ॥।' इति । मलमासग्रहणं क्षयमासस्याप्युपलक्षणम्‌ । नाडीनक्षत्राणि वेनाशिकनक्षत्राणि । 
परीक्षा दिव्यम्‌ । अयमत्र तात्पर्यार्थः । अनियतकालविहितानि चुडाकरणवाप्यारामादिशुभ- 
कृत्यानि गुर्वादिरस्तादिषु सर्वथा न कार्याणि । यानि तु नियतकालानि सीमन्तनामकरणादीनि 
तानि गुर्वादेरस्तादिसत्त्वेऽपि स्वोक्तकाल एव भवन्ति। चतुर्थ गर्भमासे स्यात्सोमन्तोन्नयन- 
क्रिया । षष्टेऽषटमे वा कुर्वीत सूत्रानन्तरविधानतः ॥' इति शौनकादिमुनिवचनेम्यः कालस्यापि 
नियामकत्वावगतेः। अत एवाह बृहस्पतिः--'मासप्रयुक्तकार्येषु मूढत्वं गुरुशुक्रयोः। न दोषकुन्मलो 
मासो गुर्वादित्यादिकं तथा ॥' इति । यमोऽपि--'चन्द्रसूयंग्रहे स्नानं श्राद्धदानजपादिकम्‌ । 
कार्याणि मलमासेऽपि नित्यं नेमित्तिकं तथा ॥' इति । अन्यत्रापि 'सीमन्तजातकादीनि प्राश- 
नान्तानि यानि वै । न दोषो मलमासस्य मौढ्यस्य गुरुशुक्रयोः ॥” इति । एवं सति प्रतिबन्धव- 
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शादतिक्रान्तकालेषु जातकर्मादिषु सत्सु गौणकालस्य तुल्यत्वात्‌ । उक्तं च वसिष्ठेन--'अतीत- 
कालान्यखिलानि तानि कार्याणि सोम्यायनगे दिनेशे। सिते गुरी चाप्यथ दृश्यमाने तदुक्त- 
पञ्चाङ्गदिनेऽप्यखण्डे ॥' इति । अत एवोक्तं अतिपन्नशिशुसंस्कारानिति ॥४६-४७॥। 

पोताम्बरा--गुरु-शुक्र के अस्तादि समर्यो में त्याज्य कर्म--वापी ( बावली, दीधिका ) 
उपवन ( बगीचा ) पोखरा, कुवा और घर ( मकान ) का निर्माण और उत्सर्ग ( प्रतिष्ठा ) 
या गृहप्रवेश, एकादशी, प्रदोष, अनन्त, शिवरात्रि आदिक ब्रतों का आरम्भ और उनका 
उद्यापन, वधूप्रवेश, षोडश महादान, सोमयाग अष्टका श्राद्ध, गोदान (केशान्त कर्म), नवान्न- 
इष्टि, जलशाला, उपनयन के पश्चात्‌ सर्वप्रथम प्रारम्भ किया जाने वाला श्रावणीकर्म, वेदव्रत, 
( उपनिषद्‌ व्रत महानाम्नी व्रत ) काम्य वृषोत्सगं ( प्रेत क्रिया में, एकादशाह का वृषोत्सर्ग 
तो एकादशाह में ही होगा ) समय पर नहीं हुए बालकों के जातकर्म, नामकर्मादि संस्कार, 
देव स्थापन, मन्त्र ग्रहण, मुण्डन ( चौल ), उपनयन, विवाह, सर्वप्रथम किसी देव या तीर्थ 
का दशन, संन्यास ग्रहण, अग्निहोत्र ( अग्न्याधान ), राजदर्शन, राज्याभिषेक, प्रथमा यात्रा, 
चातुर्मास याग समावर्तन ( मोञ्जी मोक्षः ) कर्णवेध और परीक्षा, ( तप्तमाषादिरूपा दिव्य 
परीक्षा ) ये सब कार्य बृहस्पति और शुक्र के बाल, वृद्ध और अस्तंगत की स्थितियों तथा 
क्षय और अधिक मास में त्याज्य हैं । 

जिस वर्ष में क्षयमास होता है उसी वर्ष में क्षयमास के पूर्व और पर मासों में दो 
अधिक मास होते हैं । क्षयमास के पूवं मास का नाम संसर्प और पर मास का नाम अहस्पति 
होता है । ऐसी स्थितियों में भी पूर्वोक्त कार्य वर्ज्य हूँ । 

सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशनादिक कमं, गुरु-शुक्र के अस्तादि में भी किये 
जाने चाहिए । क्योंकि नियतकालीन संस्कारों में उक्त अस्तादि दोष विचारणीय नहीं होता है 
॥४६-४७॥ 

कुछ आचार्यो का मत है कि गुरु के अस्त में जो कार्य वर्ज्य हैं वे बृहस्पति के वक्र 
और अतिचार में भी वर्जित हैं ।॥ ४६-४७।। 

अथ सिंहस्थगुर्वादिदोषान्‌ शालिन्याह--- 

अस्ते वज्य सिहनक्रस्थजीवे वज्यं केचिद्वक्रगे चातिचारे । 
गुर्वादित्ये विश्दघस्रेऽपि पक्षे प्रोचुस्त्ृह्न्तरत्नादिभूषाम्‌ ॥४८॥ 

पीयूषघारा--अस्ते वज्यंसिति । यदस्ते गुर्वादेरस्ते वज्यमुक्त तत्‌ सिंहनक्रस्थजीवे सिंह- 
स्थगुरौ मकरस्थगुरौ च बज्यं निषिद्धम्‌ । यदाह वराहः--'उद्यानचूडाव्रतबन्धदीक्षाविवाहृयात्रा- 
दिवधूप्रवेशः । तडागकूपत्रिदशप्रतिष्ठा बृहस्पतौ सिंहगते न कुर्यात्‌ ॥' इति । देवीपुराणेऽपि-सिंह- 
संस्थे गुरौ यत्नात्सर्वारम्भान्‌ विवर्जयेत्‌ । प्रारब्धं न च सिध्येत महाभयकरं भवेत्‌ ॥ पुत्रश्रातृ- 
कळत्राणि हन्याच्छीघ्रं न संशयः । कारको व्रजते नाशं सन्तानं ग्रियतेऽचिरात्‌ ॥ देवारामत- 
डागइच प्रपोद्यान-गृहाणि च । विवाहयज्ञोपनयचूडादि च न सिध्यति ॥ यथा सिंहस्थितो जीव- 
स्तर्थव मकरस्थितः' इति । त्रिस्थलीसेतो-- 'गुर्वादित्ये गुरौ सिंहे शुक्रे वास्तमुपागते । त्यजेद्यानं 
महादानं व्रतं देवविलोकनम्‌ ।।' इति । लल्लोऽपि-'नीचस्थे वक्रसंस्थेप्यतिचिरणगते बालवृद्धे- 
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स्तगे वा संन्यासो देवयात्रा व्रतनियमविधिः कर्णवेधस्तु दीक्षा । मौञजीवन्धो गणानां परिणयन- 
विधिर्वास्तुदेवप्रतिष्ठा वर्ज्याः सद्धि: प्रयत्नात्रत्रिदशपतिगु रौ सिंहराशिस्थिते वा ॥ इति । अय- 
मपि निषेधो नियतकालविहितानां न भवति । उक्तं च शारङ्गीये-'सीमन्तजातकादीनि प्राशना- 
न्तानि यानि वै । कर्तव्यानि न दोषोऽस्ति पञ्चाननगते गुरौ ॥' इति । उपलक्षणमेतत्‌ । एवं 
मकरस्थेऽपि कार्याणि शुभानि । क्वचिदपूर्वतीर्थयात्रायां मौढ्यादिदोषाभावोऽभिहितः। त्रिस्थली- 
सेतौ-- गोदावर्याँ गयायां च श्रीशैले ग्रहणद्रये । सुरासुरगुरूणां च मौढ्यदोषो न विद्यते॥” 
वायुपुराणे गयायां सर्वकालेषु पिण्डं दद्याद्रिधानत: । अधिमासे जन्मदिने ह्स्ते च गुरु- 
शुक्रयोः ॥ न त्यक्तव्यं गयाश्राद्धं सिहस्थेऽपि बृहस्पतौ ॥' इति । अत्र श्राद्धस्य यात्रापूर्वकत्वाद्‌- 
गयायात्रापि न निषिद्धेति ज्योतिनिवन्धे व्याख्यातम्‌ । गार्वाद्यस्तस्योपलक्षणत्वात्सिहस्थगुरावपि 
गोदावरीयात्रा न निषिद्धेत्याहुः । अन्यच्च'अधिमासे सिहगुरावस्ते च गुरुशुक्रयोः । तीर्थयावा 
न कतंव्या गयां गोदावरीं विना ॥' इति । अत्राधिमासे च जन्मक्षं इति पठन्ति तत्र यात्रायां 
जन्मनक्षत्रस्यातिनिषिद्धत्वाद्‌गोदावरीगयायात्रयोरपवादो युक्त एव । तथां ग्रहणार्धोदयकपिला- 
षष्ठीसंक्रान्त्युद्देशेनापूर्वतीर्थयात्रायां कर्तव्यायां शुक्रास्तादिमहादोषो नास्तीत्युक्तम्‌ । त्रिस्थली- 
सेतौ लल्लेन-उपप्लवे शोतलभानुभान्वोरर्धोदये वा कपिलाख्यषष्ठ्याम्‌ । सुरासुरेज्यास्तमयेऽपि 
तीर्थयात्राविधिः संक्रमणेऽपि शस्तः ॥' इत्यलमियता । अथ गार्वाद्यस्ते यद्वर्यमुक्तं तद्वक्रगे गुरा- 
वथवातिचारगे गुरौ वर्ज्यम्‌ । यदाह्‌ वात्स्यः--'यात्रोद्ाहौ प्रतिष्ठां च गृहचूडाब्रतादिकम्‌ । 
वर्जयेद्यत्नतश्चैव जीवे वक्रातिचारगे ॥ कीतिभङ्गः प्रतिष्ठायां चौरभीतिस्तथाघ्वनि । तथोद्वाहे 
भवेन्मृत्युव्रते हानिर्भयं गृहे ॥' इति । क्वचिदस्यापवादोऽभिहितः राजमार्तण्डे--'वक्रातिचारगे 
जीवे वर्जयेत्तदनन्तरम्‌ । व्रतोद्वाहादिचूडायामष्टाविशतिवासरान्‌ ।।' इति । मुक्तात्रल्या त्वति- 
चारस्येवापवादः--'अतिचारे सूरपूज्यो भवना-द्टवनान्तरं यदा याति । अष्टाविशति दिवसान्‌ 
विवर्जयेत्परिणयं प्रयत्नेन ॥' इति । परिणय इत्युपलक्षणम्‌ । अस्यापवादो दीपिकायां- ्रिकोण- 


जायाघनलाभराशो वक्रातिचारेण गुरुः प्रयातः । यदा तदा प्राह शुभं विलग्नं हिताय पाणिग्रहणं 
वसिष्ठः ॥' इति । अत एव लल्ल:-- प्रतिषिद्धो नोद्वाहो वक्रिणि जीवे तथातिचारगते। गोचर- 


बलं प्रधानं लग्नं च पराशरः प्राह ॥' इति । विवाहे एव कतंव्येऽयमपवाद इति केचित्‌ । न तु 
यज्ञोपवीतादौ लग्नं च पराशरः प्राहेति सामान्योक्तेः । सर्वस्यापि कर्मणोऽपवाद इत्यन्ये । 
विशेषमाह लल्लः--'यद्यप्यनुपचयस्थो जीवः कन्याति कालमावहित -। गुणवद्वरोपलव्धौ तथापि 
पाणिग्रहः कार्यः ॥' इति । अथ केचिद्गुर्वादित्ये गुरुसहिते आदित्ये सूर्य एकराशिगतो गुरुसूर्या- 
विति यावत्‌ । स गार्वादित्यस्तस्मिन्नपि सर्वमतोक्तं शुभकर्म वर्ज्यम्‌ । यदाह शौनकः एकराशि- 
गतौ सूर्यंजीवौ स्यातां यदा पुन: । व्रतबन्धविवाहादिशुभकर्माखिलं त्यजेत्‌ ॥ इति । यत्तु गुरु- 
वचनम्‌ । गुरुक्षेत्रगतो भानुर्भानुक्षेत्रगतो गुरु: । गुर्वादित्यः स विज्ञेयो गहितः सर्वकर्मसु ॥' 
इति । तदविचारितरमणीयम्‌ । तथाहि-गृरक्षेत्रे घनुर्मीनौ तत्र भानुः सूर्य गार्वादित्यस्तदसत्‌ \ 
धनुरकंस्य दक्षिणायनत्वादेव निषेधसिद्धेः । मीनाकस्य तु यज्ञोपवीत्तव्यठिरिक्तकार्यमात्रनिषेध- 
सिद्धेः । तथा भानुक्षेत्रं सिंहस्तत्र गतो गुरुगुर्वादित्थ इति चेन्न । तत्र सिहस्थगुरुत्वादेव निषेघ- 
सिद्ध: । अतो गणितवशेन यस्मिन्नेव क्षेत्रे भानुस्तस्मिन्नेव राशौ गुरुः स गुर्वादित्य इति तन्न । 
सम्भवत्येकवाक्यताकरणे भिन्नवाक्यताकरणस्य वैयर्थ्यापत्तः । ननु गृरोर्बाल्यवृद्धत्वास्तमयानां 


५६ मुहुर्तीच्तामणिः 


पृथक्‌निषेधोध्नर्थक: गुर्वादित्यनिषेधेनेव सिद्धत्वादिति चेन्मैवं वोचः । राश्यादौ सूर्यः तद्राशेरे- 
वान्तेष्ष्टाविशत्यंशे गुरुः तत्राष्टाविशत्यंशानां व्यवधानात्तावद्गुरोरस्ताभाव: । कालांशाइच 
गुरोरेकादश ११ तदन्तरे द्यस्तमयत्बोक्ते: । सप्तदशांशान्तरितत्वाच्च वार्धकमपि नास्ति । 
यतो बाल्यं वार्धकं च परमं पक्ष १५ मात्र नारदादिभिरुक्तम । तत्र दिनद्वयमधिकमवशिष्यते । 
येषां तु दश वा सप्त वा दिनानि बाल्यं वार्धक चेति पक्षस्तेषामपि सप्त वा दश वा दिनानि 
बाल्यवार्घंकरहित्तान्यवशिष्यन्ते । तत्र गुर्वादित्यप्रयुक्तोऽपि दोषो थथा स्यादिति वचनारम्भष्टः । 
एवं बाल्येऽपि द्रऽटव्यम्‌ । नन्वेवं गुर्वादित्य एव ताह वक्तव्यो गृरोर्वाल्यवार्धकास्तानां पार्थक्येन 
दोषाभिधानमनर्थकमिति चेन्न । यदा यत्र राशो सूर्यस्ततः प्राग्राशौ गुरोरुदयस्तत्र बाल्यदोषः 
सावकाशः । यदोत्तरराशो गुरुस्तदा वार्धकदोषः सावकाशः बह्वंशान्तरत्वादस्तमयसम्भावनापि 
नास्ति । तत्र गुर्वादित्यदोषेण बाल्यवार्धकास्तमयदोषाणां कथं निरासः कर्तु शक्यः। न हि 
भिन्नराशिस्थयोरपि गार्वादित्ययो गुर्वादित्यदोपाभिधानं कैश्चिदुक्तम्‌ । तस्मात्प्रागुक्तविषय एव 
गुर्वादित्यदोषः । यदा त्वेकराशिस्थितत्वं तदा यदि वाल्यवार्धकास्तमयदोषाणां सम्भवस्तदा 
दोषस्याधिक्यन्यूनतातरतमभावो ध्येयः । तथा हि बृहस्पतेः खलु पञ्चावस्थाः सम्भवन्ति । पूवं 
गुर्वादित्यसंज्ञा साल्पदोषा । ततो यथायथा रविसामीप्यं तथातथा क्षीणताधिक्याद्वार्धकव्यपदेशो 
गुर्वादित्यव्यपदेशाद्दुष्टफलः । ततः सूर्यातिसान्निध्येनास्तङ्गतत्वेस्तमयाख्यो व्यपदेशः सोऽत्यन्तं 
दुष्टफल: । ततः पुनरपि कालाँशातिक्रमेण रविविप्रकर्षादूदये सति वाल्यत्वव्यपदेशः । घ्राकूफलात्‌ 
किञ्चिन्न्यूनदोषकरः। ततः पुनरपि राश्यन्ते गार्वादित्यव्यपदेशः । सोऽल्पदोषः इति । एवं 
गुरोर्बाल्यवार्घकदिनानामपि बहुत्वाल्पयोरपि व्यवस्था ध्येया । तथा हि । यदास्तोदयाम्यां प्राक्‌ 
पश्चाच्च वाधक वाल्यं च पक्षममिहितं तदा पक्षान्तिमदिनपञ्चकमल्पदोषदम्‌ । यदा तु दशदिना- 
नीति पक्षस्तदा तदन्तिमं दिनत्रयं मध्यमदोषम्‌ । यदा तु सप्तदिनानीति पक्षस्तदा तु 
महादोष एव । एवं धीमद्भिरत्रापि व्यवस्थाविरोधे सति महादोषाल्पदोषजनिकावश्यका- 
नावश्यकविषयिणी ध्येयेत्यलमतिप्रसङ्गेन । अथ--क्रेचिद्विश्वघस्र $पि पक्ष त्रयोदशदिने पक्ष 
यस्मिन्‌ पक्षे तिथिद्वयह्वासः स त्रयोदशदिनात्मकः पक्षोऽतिनिन्द्यः । तदुक्तं ज्योतिनिबन्धे— 
'पक्षस्य मध्ये द्वितिथी पतेतां तदा भवेद्रौरवकालयोगः । पक्षे विनष्टे सकलं विनष्टमित्याहु- 
राचार्यवराः समस्ताः ॥' ईति । तथा त्रयोदशदिने पक्ष तदा संहरते जगत्‌ । अपि 
वर्षसहस्रेण कालयोगः प्रकीतितः || इति | एवंविधे काले सर्वे गार्वाद्यस्तोक्तं शुभकर्म वज्यं 
प्रोचुः । तदुक्तं व्यवहारचण्डेशवरे- त्रयोदशदिने पक्षे विवाहादि न कारयेत्‌ । गर्गादिमुनयः 
प्राहुः कृते मृत्युस्तदा भवेत्‌ ॥' इति । विवाहे दम्पत्योश्रौलोपनयनादौ च शिशोम्‌ त्युरित्यवधात- 
व्यम्‌ । संस्कार्यतया प्राधान्यात्‌ | ज्योतिनिबन्धेऽपि ‘उपनयनं परिणयनं वेशमारम्भादिकर्माणि । 
यात्रां द्विक्षयपक्षे कुर्यान्न जिजीविषुः पुरुषः ॥ इति । अथ प्रसङ्गात्रयोदशदिनात्मकपक्षः कथं 
सम्भवति कथं न सम्भवतीति विचारः प्रस्तूयते । कस्मिश्चिच्छककाले कस्मिश्चित्पक्षे प्रति- 
पत्सोमवारे घटिकैका दशपलाधिका १।१० ततो द्वितीय क्षयोन्मुखत्वात्पक्षस्य सोमवार एवान्त- 
हितात्‌ एवावमास्या जाता घट्यः ५७ पलानि ६, ततः पुनरपचयक्रमेण तिथीनां चतुर्दश्यपि 
क्षयं गतावमाख्या शुक्रवार एव । ततः शनिवारे पूर्णिमा क्षयोन्मुखी चतुर्दशीतुल्या वा एतादृशः 
पक्षस्त्रयोदशदिनात्मकः सम्भवति । यद्यपि 'पक्षपरिग्रहे’ इत्यस्माद्धातोः पचाद्यचि’ पक्ष- 


शुभाशुभप्रकरणम्‌-? ५७ 


झब्दो निष्पन्नो नानार्थश्चास्ति। तथापि ज्योतिःशास्त्र प्रतिपदाद्यक्षणमारभ्य पञ्चदश्यन्ति- 
मक्षणपर्यन्तं पञ्चदशतिथ्यात्मके काले रूढः शिष्टपरिगृहीतत्वाद्गृह्यते । दिनशब्दोऽप्यत्र त्रयोदश- 
पदसमभिव्याहारादहो रात्रेवाचको 'दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते इत्यादावह शब्दवत्‌ । 
तत्र दिवसस्तु 'यत्कृच्छ्सूतकचिकित्सितवासराद्यं तत्सावनाच्च घटिकादिकमाक्ष॑मानात्‌ इति 
भास्करोक्तेः । सावन एवात्र ग्राह्यः । स च सूर्योदयमारभ्यापरसूर्योदयं यावत्‌ तावत्कालो 
रविवाराद्यपरपर्यायः सकललोकप्रसिद्धो गृह्यते । तत्र "त्रयोदशदिने पक्षे नूनं संहरते जगत्‌ इति 
वचनादेतादुशस्य त्रयोदशदिनात्मकस्य पक्षस्य दोषवत्ता स्मर्यते । कथमस्य पक्षस्य त्रयोदशदि- 
नात्मकत्वम्‌ । उच्यते । त्रयोददासंख्याकानि दिनानि यस्मिन्स त्रयोदशदिनस्तादृशे पक्ष इति 
व्युत्पत्त्या पक्षस्यान्यपदार्थकत्वात्तस्य पञ्चदशतिथ्यात्मकस्य त्रयोदशाहो रात्रसम्वन्धोऽभिहितो 
भवति । प्रस्तुतोदाहरणे तावत्प्रतिपदन्तिमघटीसम्बन्धः प्रातःकाले सोमवारस्य जातः । ततो 
द्वितीयादितिथिसम्बन्धः सोमवारमारम्येव जातः । ततः क्रमेण पञ्चदश्याः शनिवारसम्बन्धोऽभ्‌- 
दिति पक्षस्य त्रयोदशदिनात्मकत्वमजनिष्ट । यदि प्राग्लक्षणलक्षितस्य पक्षस्य त्रयोदशाहोरात्र- 
सम्बन्धो विवक्ष्यते, तदा पक्षस्य त्रयोदशदिनात्मकता खपुष्पतुल्येव भवेत्‌ । यतोऽपचयाभिमुखत्वा- 
त्तिथीनां मध्ये एकस्या एव तिथेः क्षयः स्यान्न द्वयोस्तिथ्योस्तदा पक्षस्य चतुर्दशदिनात्मकता 
सम्भवति । पक्षस्य मध्ये द्वितिथो पतेतां तदां भवेद्रौरवकालयोगः । पक्षे विनष्टे सकलं विनष्ट- 
मित्याहुराचार्यवराः समस्ताः ॥' इतिवाक्याद्द्वयोस्तिथ्योरेव क्षयपक्षस्य त्रयोदशदिनात्मकता 
सम्भवेत्‌ । सा चाल्पावशिष्टप्रतिपत्सम्भवेदिति निष्कृष्टो$थं: । अत्रैवं विधमन्यदप्युदाहरणम्‌ । 
विशत्यृत्तरपञ्चदशशती १५२० मिते शककाले कातिकशुक्लपक्षे जातमस्ति तदेवं विधेयम्‌ । 
एवं च यदा कदाचिच्छककाले पञ्चदशी तिथिगुरुवारे घटिकँका १ पुनस्तस्मिन्नेव वारे प्रतिपत्‌ 
५९ क्षयगता ततस्तस्मिन्नेव वारे पुनद्वितीया संलग्ना पुनः प्रातरारभ्य शुक्रवारसम्बन्धेन द्वितीया 
सम्पूर्णाभूत्पुनः क्षयाभिमुखत्वात्तिथोनां चतुर्दश्याः पञ्चदश्याः वा क्षयः संवृत्तस्तदा पञ्चदशी 
तिथिर्गुरुवार एव समभृत्तदा चतुर्दशदिनात्मक एव पक्षो भवति । यतः प्रतिपत्सम्बन्धः शुक्रवारे 
एकपलात्मकोऽपि नाभूत्किन्तु गुरुवारेणेव । ननु 'पक्षस्य मध्ये ढ्वितिथि पतेताम्‌, इति लक्षणात्‌ 
त्रयोदशदिनात्मकः पक्षो भविष्यतीति चेन्न । यतोऽत्र मध्यशब्दः पठ्यते स॒ यद्यष्टमीतिथिमुत 
पष्ठ्यादितिथिपञ्जकात्मकविभागमाक्षिपति तथापि द्वितिथी पतेतामिति वाक्यार्थासम्भव एव 
स्यात्‌ । सम्भवस्तु वाक्यार्थे लक्षणयोपयुज्यते । अतो यदा हि पक्षे इति सप्तम्यन्तपदे वक्तव्ये 
ध्यपदोच्चारणसामर्थ्यादाक्षि तयो राद्यन्तयोस्तिथ्योनिवृत्तिमाह । स इति वाक्यार्योऽवगम्यते । 
एवं सति प्रतिपत्पञ्चदश्योर्यृगपतक्षये दोषवत्ता नैव भवति । किन्तु द्वितीयामारभ्य चतुर्दश्यन्तं 
तिथिद्रयह्वासे त्रयोदशदिनात्मकः पक्षोऽतिदोषावहो भवति । यद्येवं दितीयापञ्चदश्योः क्षयेति- 
दोषवत्ता न स्यादिष्यते च तत्रापि । सत्यम्‌ । नहीदमेव वचोतिनिर्णायकं किन्तु त्रयोदशशदिने 
पक्ष इत्यनेनँकवाक्यतामापन्नं सत्‌ । 'सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदो हि दूषणम्‌ इत्युक्तेः । 
कथं तिथिद्वयक्षयवान्‌ त्रयोदशाऽहो रात्रसम्बन्धवान्पक्ष स्त्रयोदशदिनः पक्ष इत्यनुगतलक्षणं क्रियते । 
अतो नात्र व्यासिरित्यस्त्यतिदोषवत्ता । यत्र चतुर्दशदिनात्मकः पक्ष इति प्रसिद्धिस्तत्र पञ्चदश- 
तिथीनां त्रयोदशाहोरात्रसम्बन्धात्पक्षस्य त्रयोदशदिनात्मकता स्यात्सा मा भूदिति तिथिक्षयद्वय- 
वानित्युक्तम्‌ । अतः प्रतिपत्तिथेश्रतुर्दशीपञ्चदश्योरन्यतरतिथेश्च युगपतक्षये त्रयोदशदिनात्मकः 
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पक्षत्वं नास्त्येवेति सिद्धान्त: । भत एव भीष्मपर्वणि कुरुपाण्डवसँन्यनिमित्तभूतमृत्पातमाह दुर्योधनं 
प्रति भीष्मः--'चतुर्दशीं पञ्चदशी भूतपूर्वा च षोडशीम्‌ । इमां त्वमभिजानेहममावास्यां 
त्रयोदशीम्‌ ॥' इति । अस्यार्थः । धूर्व हि पञ्चाङ्गगणनया प्रतिपदमारभ्यामावास्यां तिथि चतुर्दशीं 
चतुर्दशाहोरात्रे निष्पन्ना भूतपूर्वा पूर्वभतामहमभिजाने । पक्षस्यैकतिथिक्षयस्भावात्‌ । तथा- 
मावास्यां पञ्चदशों पञ्चदशाहोरात्रे पूर्वजातामहमभिजाने । पक्षस्यैकतिथिक्षयवृद्धिराहित्यात्‌ । 
तथामावास्यां षोडशीं षोडशहोरात्रे पुर्ब जातामहमभिजाने । पक्षस्यैकतिथिक्षयवृद्धिस-द्भवात्‌ । 
पक्षमघ्ये तिथिक्षयवृद्धिस्तु खपुष्पतुल्येव । भूतपूर्वामित्यनेन, गणितसाध्यपञ्चाङ्गेष्वनेकशो दुष्टत्वा- 
दाशचर्याभावोऽभिहितः अतः फलमप्यस्य वराहेण सामान्यत उतक्तम्‌--'शुक्ले पक्षे सम्प्रवृद्ध 
प्रयाते ब्रह्माक्षत्रं याति वृद्धि प्रजाइच । हीने हानिस्तुल्यता तुल्यतायां कृष्णे सर्वे तत्फलं 
व्ययत्येन ॥' इति । व्यत्ययस्तु शुक्लपक्षापेक्षया । अत्रातिदुष्टफलाश्रवणान्नोत्पातरूपत्वमस्य 
पक्षस्य परमस्मिन्नवसरे त्विमां पञ्चाङ्ग मयादुष्टाममावास्यां त्रयोदशीं प्रतिपत्तिथिमारम्य 
त्रयोदशाहोरात्रे तिथिद्वयह्वासाज्जातां कदाप्यननुभूतां नाहमभिजाने इति महानुत्पातो मया 
दुष्टोऽतो युद्धान्निवर्तस्वेति वाक्यतात्पर्यार्थः । ननु प्रकृते रन्यत्वमुत्पात इत्यु त्पातलक्षणानाक्रान्तत्व- 
मत्रास्ति गणितज्ञानसाघ्यत्वाच्छुक्रास्तादिरुत्पातः केनाप्यङ्गी क्रियते । सत्यम्‌ । यद्यपि पक्षद्वयमध्ये 
तिथीनां क्षयगामित्वात्तिथिद्वयह्वासो दुश्यते बहुधा गाणितसाध्यत्वात्तथाप्यस्मिन्‌ कालेप्यस्मिन्ने- 
बैकस्मिन्पक्षे प्रतिपदमारभ्य तिथिद्रयह्वाससऱद्धावाद्बहुभिवर्ष रमावास्या त्रयोदशी जाता दुष्टा 
तादृशी च मया कदापि नानुभूतेति महोत्पात रूपत्वमस्य युक्तमेव सम्पन्नमिति । 'ज्योतिविन्नील- 
कण्ठस्य गोविन्देन तनुभवा । त्रयोदशाहपक्षस्य तत्त्वं सम्यक्‌ प्रकाशितम्‌ ॥' इति । अथ तद्वत्तेन 
प्रकारेण दन्तरत्नादिभूषां दन्ता हस्तिदन्तास्तत्सम्बन्धिनीं भूषां रत्नसम्बन्धिनीं भूषां तथादि- 
शब्दात्सुवणमणिसम्बन्धिनीं भूषामपि वर्ज्या प्रोचुः । सर्वस्मिन्निषिद्धे काले इत्यर्थः । यदाह 
राजमार्तण्डः-'यात्रां चूडां विवाहं श्रुतिविवरविधि शंखसद्मप्रवेंशं प्रासादोद्यानहर्म्य सुरनरभवना- 
रम्भविद्याविधानम्‌ । मोञ्जीबन्धं प्रतिष्ठां मणिकनकरदा वारणं कुर्वतो ये मृत्युः सिंहस्थितेज्ये 
गुरुदिनकरयोरेकरारिस्थयोइच ॥' इति। सिंहस्थगुरोरुपलक्षणत्वाद्गुर्वस्तादावपि प्रथमकर्तव्य- 
सुवर्णादिधारण वर्ज्यमित्यर्थः 11४८1! 
पोताम्बरा--1सह-मकर-गुरु में त्याज्य कमं--गुरु-शुक्र के अस्त में जिन कार्यो को वर्जित 
कया गया हूँ वे कार्य सिह और मकर राशि गत बृहस्पति के समयों में भी नहीं करने 
चाहिए । तथेव सूर्य ओर बृहस्पति जितने समय तक एक ही राशि पर रहें उस गार्वादित्य 
काल में भी ४६, ४७ इलोक में कहे गये कार्य नहीं करने चाहिए । 
इसी प्रकार जिस मास के जिस पक्ष में तेरह ही दिन ( त्रयोदशदिनात्मक पक्ष ) हों 
उस पक्ष में भी उक्त कार्य नहीं करने चाहिए । उक्त कथित अशुभ समय में हाथी-दाँत और 
रत्नों से युक्त आभषणों के बनाना भौर धारण करना भी निषिद्ध है । 
सिह-मकर के बृहस्पति में सीमन्त, जातकम, नामकरण, अन्नप्राशनादि कार्यों के लिए 
निषेध नहीं है । 
उक्त दोषयुक्त समय में यात्रा का भी निषेध बताया गया है । किन्तु “गयायां पिण्ड- 
दानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता जबतक अपने पितरों का गया श्राद्ध नहीं किया जाता तबतक 
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पुत्र में पुत्रत्व नहीं । शास्त्रों की इस ऊंची धर्ममर्यादा के लिए उक्त गुरु-शुक्र आदिक दोषों में 
गया और गोदावरी को तीर्थयात्रा में दोष नहीं कहा गया है । 

त्रयोदश दिनात्मक पक्ष--जिस पक्ष में दो तिथियों की हानि (क्षय) होती है वह पक्ष 
तेरह दिन का होता हँ । अधिक मास-क्षय मास की समग्र स्थितियाँ-ग्रहगणित सिद्धान्त ग्रन्थों में 
उदाहरण सहित विशद रूप में र्वाणत हैं ही अत: इस स्थल पर अधिक मासादिकों का गणित 
विवेचन ग्रन्थ गोरवभय से नहीं दिया जा रहा है ॥ ४८॥ 

अथ सिंहस्थगुरोः प्रकारत्रयेण परिहार मिन्द्रवस्रयाह-- 


सिहे गुरौ सिहलवे विवाहो नेष्टोऽय गोदोत्तरतइच यावत्‌ । 
भागीरथीयाम्यतटे हि दोषो नान्यत्र देशे तपनेऽपि मेष॥ ४९॥ 


पीयष घारा--सिह इति। अथ प्रयममंशभेदेन परिहार उच्यते । गुरौ सिहस्थिते सत्यपि 
सिहांशे तृतीयांशसहितत्रयदशांशकेम्योनन्तरं १३।२० तृतीयांशसहितांशत्रयं ३।२० पञ्चमो 
नवांशः सिंहांशस्तत्र गुरौ सति विवाहो नेष्टो निषिद्ध: । उक्त ज्योतिनिवन्धे राजमातंण्डेन-- 
'सिहराशौ तु सिहांशे यदा भवति वाकपतिः ! सर्वदेशेष्वयं त्याज्यो दम्पत्योनिधनप्रदः ।। इति । 
विशेषमाह वसिष्ठः--'सिंहे सिंहांशके जीवे कलिङ्गे गौडगुर्जरे | कालमृत्युरयं योगो दम्पत्योनिघन- 
प्रदः ॥।' इति । अतोऽवशिष्टेष्वंशेषु विवाहादि शुभं भवतीत्यर्थः । “सिंहेऽपि भगदैवत्ये गुरौ 
पुत्रवती भवेत्‌ ॥ अत्यन्तसुभगा साध्वी धनधान्यसमन्विता ॥' इति । राजमार्तण्डोक्तेः । अथ 
देशभेदेन हितीयः परिहार उच्यते । अथ गोदावरी नदी तस्या उत्तरदिशि भागीरथी गङ्गा 
तस्या याम्यतटं दक्षिणकूलं यावन्मर्यादीकृत्यगोदावरीगंगान्तराळवर्ती यो देशस्तत्र सिहस्थ- 
गुरुवर्ज्यो नाऽन्यत्र । अन्यदेशेषु न सिंहस्थगुरुदोषः। तदाह लल्लः--'गोदावर्युत्तरतो याव- 
द्भागीरथीतटं याम्यम्‌ । तत्र विवाहो नेष्टः मिहस्थे देवपतिपूज्ये ॥' इति । अर्थाद्‌गोदावरी दक्षिणे 
देशे भागी रथ्युत्तरे देशे च सिंहस्यगुरुदोषो नास्ति । यदाह वसिष्ठः--भागीरथ्युत्तरे कूले गौतम्या 
दक्षिणे तटे । विवाहो ब्रतवन्धो वा सिंहस्थेज्ये न दुष्यति ।। मुगेन्द्रसंस्थिते जीवे मध्यदेशे कर- 
ग्रह: । मृत्यु योगो मृत्युदः स्याद्दम्पत्यो: पञ्चवषंतः ॥।' इति । अत्र विवाह्रतबन्धावेव निषिद्धौ । 
आम्यामन्यानि शभकर्माण्यनिषिद्धान्येव । अपवादस्य सङ्कोचाश्रयत्वादुपलक्षणत्वायोगात्‌ । अथ 
सूर्यराशिवशेन तृतीयः परिहार उच्यते--तपनेऽपि मेषे, सूर्यं मेषराशौ विद्यमाने सति वा सिह- 
स्थगुरोर्दोषो नास्ति । “मङ्गलानीह कुर्वीत सिंहस्थो वाकूपतिर्यंदा । भानो मेषगते सम्यगित्याहुः 
शोनकादयः ।।” इति ज्योतिनिबन्धोक्तेः । अन्यच्च तत्रेव “सिहगते सुरमन्त्रिणि कन्या मेषगते 
तपने परिणीता । भूषणरत्नयुता च सुशीला सत्यवतो सुखकोत्तिसमेता ॥ इति ॥ ४९ ॥ 


पोताम्बरा--सिह में सिहांश त्याज्य--सिंह रारि के बृहस्पति, सिंह राशि के नवांश में 
ही जिस समय से जितने समय तक रहते हें उतने समय तक विवाहादि संस्कार नहीं करना 
चाहिए । 

गङ्गा से दक्षिण, गोदावरी से उत्तर में जितने देश आते हैं उन-उन देशों में सिट के 
बृहस्पति में विवाहादिक शुभ कार्य त्याज्य हुँ । ( भौगोलिक स्थितिवश--राजस्थान, गुजरात, 
मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ उत्तरी भाग, उड़ीसा ( कलिंग ), उत्तरप्रदेश और बिहार के 
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कुछ दक्षिणी भाग, गङ्गागोदावरी के बीच में आते हैं ) गद्भा-गोदावरी के बीच के देशों के 
अतिरिक्त अन्य देशों में सिंहस्थ गुरु का विवाहादि के लिए निषेध नहीं हं । 

सिंह राशि के वृहस्पति हों और यदि सूर्य मंप राशि में हो तो सर्वत्र सब देशों में 
उपनयन और विवाहादिक मङ्गलोत्सव किये जा सकते हैं बृहस्पति की स्पष्ट राश्यादि जिस 
समय ४।०।०।० से ४।२९१५९*५९ “तक गणित से होगी तबतक सिहस्थ गुरु कहा जाता है 
तथा ४।१०१।०।० से ४।१३९।२०।० तक वृहस्पति सिंह राशि के सिंह नवांश पर रहता है । 

“ज्योतिनिबन्ध” में--मेष के सूर्य और सिह के बृहस्पति में विवाहित कन्या, सुशीला, 
सत्यवती, भूषण रत्नों से और सुखकीति से युक्त होती हे” कहा हैं ॥ ४९ ॥। 

अथ सिहराशिगतगुरु निषेधवाक्यानां प्रतिप्रसववाक्यानां च निर्गलिताथमनुष्टुवदयेनाह--- 


सघादिपञ्चपादेघु गुरु: सर्वत्र निन्दित:। 
गङ्गागोदान्तर हित्वा शेषाडिस्रषु न दोषकृत्‌ ॥ 
सेषे$के सन्‌ ब्रतोद्दाहो गद्भागोदान्तरेषपि च । 
सर्व: सिहगरुबंज्यं: कलिङ्ग गौडगुजर ॥ ५१ ७ 
पोयष धारा--मघादिपञ्चेति । मेषेक इत्यादि च । इलोकद्वयं स्पष्टार्थम्‌ ।।५०।।५१।। 


पोताम्बरा--मघादि पञ्चपाद गुरु--मधा नक्षत्र के चारों चरण तथा पूर्वाफाल्गुनी का 
एक चरण ( अर्थात्‌ ४1०1० से ४१६१४०० तक ) इस प्रकार मघादि पञ्चपाद गुरु 
जितने मास तक रहें उतने मासो ( वैवाहिक मासों ) में विवाहादिक सव शुभ कर्म सब देशों 
में त्याज्य हैं । शेप ( ४।१३।२० से ४।२९।५९ तक”) पूर्वाफाल्गुनी के तीन और उत्तरा- 
फाल्गुनी का १ चरण अर्थात्‌ इन ४ चरणों में गङ्गा-गोदावरी के अन्तरालीय देशों को छोड़कर 
अन्यत्र सर्वत्र विवाहादिक शुभ कार्यों में दोष नहीं हैं मेष राशि के सूयं में जैसा पूर्व इलोक में 
कहा गया है कि सिंहस्थ बृहस्पति में गङ्गा गोदावरी के बीच के देशों में भी विवाहादि होने 
ही चाहिए । 

किन्तु कलिंग गौड (मध्य बंगाल और उड़ीसा का कुछ उत्तरी भाग) और गुजरात में 
समग्र सिह राशि गत गुरु वजित है ।: 

विशेष--( १ ) सिंह राशि का सिंहांश गुरु सवदेशों में त्याज्य है । 

( २) गंगा नदी के उत्तर और गोदावरी के दक्षिण में जो देश हैं उन देशों में सिंह 

हस्पति में विवाहादि शुभ कार्य होने चाहिए । 

( ३ ) मेष राशि के सूर्य में सिह और सिंहांश गत गुरु भी सभी देशों में विवाहादि 
शुभ कार्या में गृहीत 

( ४ ) मघा नक्षत्र युक्त माघमासीय पौर्णमासी जिस वर्ष में हो उस वर्ष में सिहगत 
गुरु का दोष उसी वर्ष में होता है ॥ ५०-५१ ॥ 

अथ मकरस्थितगुरोः प्रकारद्वयेन परिहारं शालिन्याह— 

रेवापुर्व गण्डकीपर्चिमे च शोणस्योदग्दक्षिणे नीच ईज्यः। 
वर्ज्यो नायं कोड्कणे मागधे च गोडे सिन्धौ बजनोयः शुभेषु ॥ ५२ ॥ 
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पीयुष घारा--रंवापूर्वे इति । रेवा नर्मदा नदी तस्याः पूर्वे भागे, गण्डकी नदी तस्याः 
पर्चिमे भागे शोणस्योत्तरे दक्षिणे च भागे नीच ईज्यः मकरस्थगुरु्न वर्ज्यः । एषु देशेषु मकर- 
स्थगुरोर्दोषो नास्ति | तदुक्तं लल्लेन-- नमंदापूर्व भागे तु शोणस्योत्तरदक्षिणे । गण्डक्याः पद्चिमे 
भागे मकरस्थो न दोषभाक्‌ ॥” अर्थादन्येषु देशेषु निषिद्ध एव । तद्देशज्ञानार्थ द्वितीयः परिहारः 
अयं मकरस्थितगुरुः कोङ्कूणे देशे मागधे देशे च - गौडदेश कटकाख्यनगराधस्तात्‌ । सिन्धुर्नाम 
नदोऽस्ति । तत्पारे । शुभेष॒॒शुभकृत्येषु वर्ज्यो निषिद्धः । उक्तञ्च द॑वज्ञमनोहरे “मागधे 
गोडदेरो च सिन्धुदेशे च कौद्धूणे । व्रतं चूड़ां विवाहं च वर्जयेन्मकरे गुरी ।।” इति । अतोऽन्येषु 
देशेषु मङ्गलं कार्य मेवेत्यर्थंतः सिद्धम्‌ । व्यवहारचण्डेशवरे तु विशेषः--'नीचराशिगतो जीवः 
प्रशस्तः सर्वकर्मसु । नीचांशकगतस्त्याज्यो यस्मादंशेपु नीचता ॥' इति । अत एव वामन- 
पुराणे--“'वापीकूपतडागादि निषिद्धं सिंहगे गुरौ । मकरस्थेऽपि तत्कायं न दोषः काललोपतः ॥।”” 
इति । काळलोपो नाम कालनिषेधः सः इह नास्ति । निषेधवाक्यस्य देशपरत्वादंशपरत्वाच्चेति 
भावः । गरुडपुराणेऽपि--''यदा सिहगतो जीवो नेव कल्याणमाचरेत्‌ । मकरस्थेऽपि कर्तब्य नात्र 
कार्या विचारणा ॥'' इत्यत्रापि पूर्वोक्त एवाशयः ।। ५२ ॥ 


पीताम्बरा--देशदिशेष में शुभ कमं त्याज्य--बृहस्पति की (३।५०) कर्क राशि के ५ 
अंश में परमोच्च होने से (९।५°) मकर राशि के ५ अंशो में परम नीच होता है । सामान्यतः 
इसीलिए बृहस्पति को नीच राशि मकर है । नमंदा नदी का पूर्वभाग, गण्डकी नदी का पश्चिम 
भाग और शोण (सोन) नदी के ऊत्तर और दक्षिण के वीच के देशों में नीच राशि (मकर 
राशि) गत वृहस्पति विवाहादिक शुभ कार्यो में त्याज्य नहीं है किन्तु कोंकण, मागव, गौड 
और सिन्धु देशों में मकर का बृहस्पति शभ कार्यो में वर्जित है । 


यहाँ भी “समग्र मकर राशि के गुरु को शुभ कार्यो में वर्जित नहीं करना चाहिए । 
केवल नीच राशि के नीच अंश में (५० पाचवाँ अंश) गया हुआ बृहस्पति ही शुभ कार्यों में 
उक्त देशां में त्याज्य करना चाहिए । व्यवहार चण्डेश्वर में स्पष्ट हे ।। ५२॥। 


अथ लुप्तसंवत्सरदोषापवादं वंशस्थवुत्तेनाह-- 


गोऽजान्त्यकुम्भेतरभऽतिचारगो नो पुर्वराशि गुरुरेति वक्रितः । 
तदा विलुप्ताब्द इहातिनिन्दित: शुभेषु रेवासुरनिम्नगान्तरे ।।५३।। 


पीयष धारा--गोऽजान्त्येति । गौवृषः, अन्त्यो मीनः, कुम्भ एतदितरभे यस्मिन्‌ कस्मि- 
शचिद्राशौ स्थितो गुरुराक्रान्तराशेः सकाशादग्रिमराशौ महातिचारेण समागतः सन्‌ पश्चात्कि- 
यङड्टिदिनेर्वक्रितो यदा पूर्वराशि मुक्तराशि नो एति तदा विलुप्ताब्दः लुप्तसंवत्सर उच्यते । स 
विलुप्ताब्दः इह्‌ शुभक्ृत्येषु अतिनिन्दितः निषिद्ध इत्यर्थः । तदुक्तं व्यवहारोच्चये-- 'अतिचार- 
गतो जीवस्तं राशि नैति चेत्पुनः । लुप्तसंवत्सरो ज्ञेयो गहितः सर्वकमंसु ।' यदा तु गोजान्त्य- 
कुम्भेषु पूर्वराशेः सकाशात्‌ महातिचारेणायाति पूर्वराशि च नंति तदा न लुप्तसंवत्सरदोषः । 
यदाह गुरु:---“मेषे वृषे झषे कुम्भे यद्यतीच।रगे गुरौ । न तत्र कालदोषः स्यादित्याह भगवा- 
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न्यमः ॥' इति । यदि तु दशेकादश वा मासान्भुक्त्वा यस्मिन्कस्मिद्चिद्राशावतिचारेण गुरुः 
समायाति पूर्व राशि च न गच्छति तदा जुप्तसंवत्सर एव नास्ति। यदाह च्यवनः--''मासान्‌ 
दशेकादश वा प्रयुज्य राशेयंदा राशिमृपैति जीवः । भृङ्क्ते न पूर्व च पुनस्तथापि न छुप्तसंवत्स- 
रमाह॒रार्याः ॥ इति । अथ पूर्वराशिभेदेन परिहारमुक्त्वेदानीं देशभेदेन परिहा रमाह-रेवेति । 
लुप्तसंवत्सरो रेवा नर्मदा सुरनिम्नगा गंगा तयोनंद्योरन्तरे मघ्ये निषिद्धः । उक्तं च--'लुप्ताब्द- 
दोषोऽत्रिमतेन मध्ये सोमोद्भवायाः सुरनिम्नगायाः ॥ इति । केषुचिद्राशिषु छुप्तसंवत्सरदोषाति- 
शयोऽस्ती त्युक्तं: सा रसागरे--''अतिचारगते जीवे धनुःककंटमीनगे । लुप्तसंवत्सरो ज्ञेयो विवज्यंः 
सर्वकर्मसु 11” ; 
समसप्तकाख्यो दोष:-- 

अन्यैविवाहादिनिषेधकं समसप्तकाख्यं दोषान्तरमप्युक्तम्‌ । यदाह नारदः 'समगृष्टि- 
गुरु: शुक्रस्तन्मासे तु प्रयत्नतः । विवाहादि न कुर्वीत नर्मदातीर उत्तरे ॥' इति । गुरुरपि 
“यदा जीवसितौ चक्र परस्परनिरीक्षितौ । सप्तमस्थौ तदा दोषो मुढत्वादतिरिच्यते'' इति । 
वसिष्ठोऽपि--''समसप्तकयोर्जीवशुक्रयोश्च परस्परम्‌ । तदा मूढसमो दोषः शुभकार्यविना- 
शदः।।” इति ॥ ५३ ॥ 

पोताम्बरा--सदोष लुप्त संवत्सर वर्ष--मेष, वृषभ, कुम्भ और मीन राशियों से 
अतिरिक्त शेष आठ राशियों में अतिचार गतिक वृहस्पति वक्री होकर यदि पूर्व ( पहले) की 
राशि में नहीं आता है तो उस वर्ष लुप्त संवत्सरदोष होता है । गंगा और रेवा नदी के बीच 
के देशों में, लुप्त संवत्सर का दोष होता है । स्पष्टतया उक्त राशियों के अतिरिक्त आक्रान्त 
राशि से महातिचार से अग्निम राशि में प्राप्त होते हुए पुनः कुछ दिन में वक्री होकर जब 
बृहस्पति भुक्त पूर्व राशि में नहीं आवेगा तो विलुप्ताब्द दोष होगा । 

यदि दश या ग्यारह महीने तक जिस किसी भी राशि में अतिचार गति से बृहस्पति 
आकर और तब पूवं राशि में नहीं आवेगा तो लुप्त संवत्सर दोष नही होगा । 

“नारद” के कथन से--जिस मास में गुरु और शुक्र की परस्पर सम दृष्टि होती है उसमें 
(सम सप्तक में) समसप्तक दोष होने से भी उस मास में विवाहादिक कर्म त्याज्य हैं | वरिष्ठ 
के मत से इस दोष का नाम मूढदोष है ॥ ५३॥। 

अथ ग्रहाणां होरां वक्ष्यति सा च वारप्रवृत्त्यघीना । तदर्थं वारप्रवृत्तिमुपजात्याह-- 


पादोनरेखापरपुवंयोजनें: पलेयुतोनास्तिथयो दिनाद्धंतः । 
ऊनाधिकास्तहिवरोऱूबेः पलैरूध्वं तथाऽधो दिनपप्रवेशनम्‌ ॥ ५४॥ 
मध्यरेखा 
पोयूषधारा--पादोनेति । रेखा भूमघ्यरेखा “पुरी रक्षसां देवकन्याथ काञ्जी सितः 
पर्वतः पर्यलीवत्सगुल्मम्‌ । पुरी चोज्जयिन्याह्वया गर्गराटं कुरक्षेत्रमेरू भुवो मध्यरेखा ॥'' इति 
_ भास्करेणोक्ता । उपलक्षणं चैतत्‌ । लंकात आरम्य सुमेरुपयंन्तं यत्त॑ सूत्रं तदघोवतिनो ये देशास्ते 
मध्यरेखा उच्यते । तदुक्तं तेनेव-''यल्लंकोज्ञयिनीपुरोपरिकुरक्षेत्रादिदेशान्स्पृशत्‌ सूत्रं मेरुगतं 
बुधैनिगदिता सा मध्यरेखा भुवः' इति । यस्मिन्देशे वारप्रवृत्तिश्चिकीषिता स देशो यदि मध्य- 
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रेखातः प्राक्परचाद्वा यावंति योजनानि भवन्ति तानि स्वदेशचतुर्थांशोनानि कृत्वा तावद्धिः 
पलैस्तिथयः पञ्चदश युतोनाः कार्याः । यदि मध्यरेखातः प्रत्यग्योजनानि तदा युताः, यदा तु 
प्राग्योजनानि तदोनाः कार्या इत्यर्थः । अथ यद्दिने वारप्रवृत्तिरिष्टा तहिने-“चरपलयुतहोना 
नाडिकाः पञ्चचन्द्रादृद्विदलमथ निशाधं याम्यगोले विलोम?” इति भास्करोक्तरीत्या दिनाद्ध 
साध्यम्‌ । तस्माहिनार्द्धात्संस्कारविशिष्टाः पञ्चदशोनाधिकाइ्चेद्भवन्ति तद्विवरोद्भूवेः पलेदिना- 
धस्य संस्कारविशिष्टपञ्चदशानां च यद्विवरमन्तरं तत्सम्बन्धेनोत्यैरुत्पन्नैः पलंरूध्व तथांघो 
दिनपस्य वारस्य प्रवेशनं वारप्रवृत्तिः स्यात्‌ । यदा दिनार्द्धात्संस्कारविशिष्टा पञ्चदश चेंदूनाः 
स्युस्तदा सूर्योदयादूष्वं' वारप्रवेशनम्‌ । यदा ह्यधिकास्तदा सूर्योदयात्प्राग्वारप्रवृत्तिरित्यर्थः । यथा 
वाराणसीप्राङमध्यरेखाभिधानात्‌ कुरक्षेत्रात्‌ त्रिषष्टियोजनानि ६३ पादोनानि ४७।१५ प्राग्योज- 
नत्वादेतैः पलः ४७ ऊनाः पञ्चदश १५ जाताः १४।१३ दिनाद्ध १७।२ अस्मात्‌ न्यूना इति 
विवरं २।४९ सूर्योदयादूध्वं वारप्रवृत्तिः । 
अयमर्थो ग्रन्थकृता लाघवायोपनिवद्धः । राजमागंस्तु वसिष्ठसंहितायां--“प्रभाकरस्यो- 
दृगमनात्पुरे स्याद्वारप्रवृत्तिर्दशकन्धरय । चरार्घदेशान्तरनाडिकाभिरूघ्वं तथाधो5य परत्र तस्मात्‌’ 
इति । श्रीपतिरपि-'चराधंदेशान्तरयोवियोगयोगोत्यपानीयपलैक्च सम्यक्‌ । सूर्योदयादूर्ध्वमृणे 
धनेघो वारप्रवृत्ति मुनयो वदन्ति॥'' इति तत्र चरमृत्तरदक्षिणगोलवशादुणं घनं च 'अस्वं स्वं चरगो- 
लयोः स्यात्‌' इति भास्करोक्तेः-देशान्तरमपि पूर्वापरयोजनवशादुणं घनं च । तत्र “योगे युतिः 
स्यात्‌ क्षययोः स्वयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः ॥।”” इत्युक्तेः ऋणयोर्देशान्त र च रयोर्योगे सूर्योदया- 
दधो घनणर्योरयोगेऽन्तरं कार्यम्‌ । तद्यदृणं घनं च तदा सूर्योदयादूर्ष्वमघर्‍्च वारश्रवृत्तिः। ग्रन्थकृता तु 
चरसंस्कारो मध्याह्वस्य तद्वि दिष्टत्वान्न कृत: | देशान्तरसंस्कारोऽवरिष्यते स लङ्कादिनार्घे पञ्च- 
दशघटीमिते कार्यः । तथा कृते सति यदुभयोरन्तरं तावत्सूर्योदयादूर्घ्वमघङ्च वारप्रवृत्तिः ॥५४॥ 
पोताम्बरा--७, प्रहों को होरा का ज्ञान--पृथ्वी (दीर्घवृत्ताकार) गोली है। पृथ्वी में जो 
उत्तर-दक्षिण ध्रुव स्थान हें, उन दोनों में मिलाई गई रेखा से उसके पूर्वार्ध और परार्घ रूप में 
दो भाग होंगे, तथा .दोनों ध्रूवों से ९० अंश की दूरी पर जो रेखा होती हे उससे भी पृथ्वी 
के दो विभाग उत्तरगोलार्धं और दक्षिण गोलार्ध रूप के होते हैं । 
प्राचीन आचार्य याम्योत्तर रेखा को जो (लंका, उज्जैन, कुरुक्षेत्र और ध्यू वों तक गई 
हुई रेखा को) याम्योत्तर भूमध्य रेखा मानते हैं तथा उज्जैन नगर के सूर्योदय से ग्रहगणित का 
साधन करते हें और उज्जैन, कुरुक्षेत्र आदि नगरों को रेखादेशीय नगर कहते हें और जिनमें 
देशान्तर अंश शून्य माना गया हे । जैसे आजकल प्रीन्विच को पृथ्वी की याम्योत्तर रूप भूमध्य 
रेखा में मानने से वहाँ का देशान्तर शून्य माना गया है । 
रेखादेशीय नगरों से अन्य देशीय नगर रेखादेश से पूर्व या पश्चिम में जितने देशान्तर 
अंशों में पड़ते हैं उतने देशान्तर अंशों से उत्पन्न समय को देशान्तर समय या देशान्तर काळ 
कहा जाता है । ८ 
धर्मशास्त्रीय विवेचना से--रेखादेश में जिस वार को सूर्योदय जिस समय होगा उस 
बार में रेखादेश से पूर्व और पश्चिम के नगरों में सूर्योदय क्रमशः पहिले और पश्चात्‌ ही होगा । 
पहले के आचार्य रेखादेशीय स्थानों से पूर्व पश्चिम के ( स्थानों ) नगरों के बीच के 


६४ मुहतंचितामणिः 


अन्तर को योजनों के मान से मापते थे । ( पहले का प्रायः ५ मील = १ योजन ) । 

काशी (वाराणसी) सदा से विद्या की राजधानी रहने से इस ग्रन्थ के निर्माता आचार्य 
ने काशी का उल्लेख कर उज्जैन से काशी की दूरी योजन संख्या से ६३ योजन कही है । 

अतः रेखादेशीय नगरों से जितने योजन पश्चिम. में वार प्रवेश का समय जानना हो 
उन योजनों के चतुर्थांश तुल्य पलों को १५ में जोड़कर तथा रेखादेश के पूर्व देश में जितने 
योजन हों उन योजनों का भी चतुर्थांश तुल्य पल १५ घटी में जोड़ना चाहिए। १५ घटी में 
जोड़ने और घटाने से उत्पन्न समय दिनार्धं से कम और जितने अन्तर से कम हो उतने ही 
घटी, पल के अनन्तर तथा यही उत्पन्न समय दिनार्घ से अधिक और जितने अनन्तर से अधिक 
हो उतने ही घटी-पल सूर्योदय से पूर्वस्थ नगर में उस दिन उस वार का प्रवेश होता है । 

उदाहरण से प्राचीनों ने उज्जैन से काशी ६३ योजन पूर्व मानी है । ६३ -+ ४ = १५। 
४५ को ६३ में (काशी पुर्व होने से) घटाया ६३-१५।४५ = ४७।१५ शेष रहा । इन शेष 
पलों को १५ में घटाने से १५।०-०।४७ = १४१३ यह घटी-पर हुआ । सं० २०२८ चैत्रशुक्ल 
प्रतिपदि शनिवारः (ता० २७-३-७१) को काशी का दिनमान ३०।२२ है अतः दिनाधं १५११ 
हुआ । उक्त घटी पल १४।१३ ये इस दिन के काशी के दिनाघं से १५।११-१४।१३ = ०।५८ 
पल कम होने से सूर्योदय के पश्चात्‌ काशी में वार प्रवेश ( शनि का ) होगा । 

खगोल की दृष्टि से रेखादेशीय और अपने देशीय याम्योत्तर वृत्तों का अन्तर (यदि 
ये दोनों देश एक ही भूपरिधि में हो तो ) देशान्तर अंशादि से परिणत कालादि समय जो होता 
है उसी को देशान्तर काल कहा गया है । 

प्राचीनों ( सूर्यसिद्धान्त की सारिणीकार मकरन्द ने ) ने उज्जैन से काशी का देशा- 
न्तर काळ ० घटी ४७ पल पूर्व माना है जो लगभग १८ मिनट ४८ सेकेण्ड होता है । प्राचीनों 
का यह देशान्तर काल स्थूल है, अतः इस स्थूळ देशान्तर तथा अन्य स्थूल कारणों से देशान्तर 
संस्कृत ग्रहों में स्थूलतावश पञ्चाङ्गों के तिथ्यादिकमानों में स्थूलता होती है भौर सही देशा- 
न्तर आदिको का संस्कार नहीं करने से तिथि, नक्षत्रों और लग्नों की सन्धिकालों में उत्पन्न 
मानवों की जन्मपत्रिकाए भी एक विधि की तो नहीं ही बन सकतीं तथा प्रति वर्ष के 
तिथ्युत्सव, श्राद्धतिथि तथा अन्यान्य अर्थशास्त्रीय तिथि आदिक निर्णयों में एक शोचनीय 
समस्या उत्पन्न हो गई है । सन्तोष की बात है कि सूर्यसिद्धान्त मत के पचाज्ों ने उक्त 
प्राचीन स्थूल देशान्तर की उपेक्षा कर सही देशान्तर अपनाना प्रारम्भ कर दिया है । 

पृथ्वी परिधि में ३६० अंशों की प्रति दिन की प्रवह की गति २४ घण्टे या ६० घटी 
में पुरी हो जाने से अनुपात से ३६० = २४ = १५० एक घण्टे या २३ धटी में १५ अंश की 
गति सिद्ध होती है । अतः १५ अंश को दो देशों के अन्तर में १ घण्टा या ६० मिनिट लगता 
है तो १ अंश के अन्तर में $& = ४ मिनिट समय लगेगा । आधुनिक भौगोलिक मानचित्रों के 
निर्माण से प्राचीनो को स्थूलता भी सूक्ष्म में आ गई हुँ, यह उपलब्धि प्राचीन सिद्धान्तों की 
ही कही जानी चाहिए, क्योंकि उस युग में उक्त गणितों की उपलब्धियाँ स्थूल या सूक्ष्म रीति 
से उन्होंने सम्यक ज्ञात कर ली थी । काशी और उज्जैन क्रमशः ग्रीन्विच से ८३-७६ अंश पूर्व 
हैं । काशी के देशान्तर में उज्जैन का देशान्तर ८३-७६ कम कर देने से उज्जैन से काशी 


५ शुभाशुभप्रकरणम्‌-१ ६५ 


७ अंश पूर्व होने से ७ ४=२८ मि० > ३5७० पल=१ घटी १० पल रेखादेश अर्थात्‌ उज्जैन 
से काशी का देशान्तर काल होता है । भ्रति सूक्षमतया से यह समय १ घटी & पल ही होता है। 
इसी प्रसंग में--रेखादेशीय और स्वदेशीय याम्योत्तर वृत्तों का अन्तर विषुवद्वृत्त या 
उसके समानान्तर अहोरात्रवृत्त में कलात्मक देशान्तर होता है । पृथ्वी की सबसे बड़ी परिधि 
विषुबद्वृत्त में और सबसे कम परिधि ध्रुव के समीपीय प्रदेशों में होती है । विषुबद्वृत्तीय 
परिधि को मध्यमभूपरिधि कह कर जिसका जो देश है उस देश की उस परिधि का नाम 


स्पष्ट भूपरिधि का ज्ञान सूयं-सिद्धान्त के “लम्वज्याध्नस्त्रिजीवाप्तः स्फुटः भूपरिधिः स्वकः” 
से किया गया है । 


मध्यम भूपरिधि में प्राचीनों की ४८०० योजन में ( लगभग ८००० मील ) यदि 
६० १८ ६० = ३६०० पल मिलते हैं तो अभीष्ट देशान्तर योजना में 
२६०० देशान्तर योजन _ ३ > देशान्तर योजन 


४८०० ४ 
= देशान्तरकाल। समीकरण की युक्ति सेरै ” देशान्तर योजन _ ( ४-१ ) देशान्तर योजन_ 
¥ ४ 
= देशान्तर योजन - पप्या = देशान्तर पल होते हैं । देशान्तर योजन में योजन का 


चतुर्थांश कम करना चाहिए गणित गोल से यही सिद्ध होता है । 

विचारने की बात यहाँ पर यह है कि यदि काशी और उज्जेन का देशान्तर काल 
१ घटी १० पल या ( २८ मिनट ) जो पहिले दिखाया गया हे इस सही मान को ग्रहण कर 
विलोम गणित से काशी और उज्जैन के सही योजनों को ज्ञात करना समीचीन होगा । 

यदि ६३२६३२ ६३ - १५।४५= ४७।१५ .. ४७।१५ + १५।४५ = ६३ योजन 
इसी प्रकार की जगह १।१० मान रखा जाय तो ७०+ ट्रे> = ७० + १७।३० = ८७३ योजन 
के मान से उज्जैन से काशी पूव में सिद्ध होती है । इस प्रकार प्राचोनों को ही गणित सारणि 
से प्राचीनों को ४८०० योजन मान की मूल भू परिधि को स्थूलता को भी सूक्ष्मता में 
परिणत किया जा सकता है । 


- ४८०० > ७० _ 
४७।१५ देशान्तर में भूपरिधि = ४८०० तो ७० दे० आं० में कणा >? १११ 
३१५ 


२८३५ 





लगभग ७१११ योजन भूपरिधि प्राचीनो ने माननी चाहिए थी । 


निरक्ष ( अक्षांश रहित देश ) देशीय क्षितिज से निरक्ष देशीय याम्योत्तर वृत्त तक - 
१५ घटी = ६ घण्टा में पूर्व आनीत देशान्तर पल कम करने से निरक्ष देशीय क्षितिज से अपने 


देशीय याम्योत्तर वृत्त तक १५ घण्टा- So होता है । इस फल को अपने दिनार्घ में 


कम करने से निरक्ष और अपने देशीय क्षितिजों का अन्तर होगा। अतः रेखादेश से पूवं के 
देशों में उक्त पलों के तुल्य काल में ही निरक्ष देशों में सूर्योदय होगा । इसी प्रकार रेखा 


६६ मुहतचिन्तामणिः 


से पश्चिम के देशों में आनीत देशान्तर पलों के तुल्य काल पहिले अपने देश के सूर्योदय से 
निरक्ष देश में सूर्योदय होगा । तभी वार की प्रवृत्ति भी होगी । 

प्राचीन आचार्यो ने लंका का अक्षांश शून्य माना है वास्तव में लंका प्रदेश विषुवद्वृत्त 
से ५ अंश से १० अंश तक में है । तात्पर्य जब निरक्ष क्षितिज में सूर्योदय होता है तभी वार 
की प्रवृत्ति माननी चाहिए । ( “लंका नगर्यामुदयाच्च भानोः' इत्यादि ) है इसलिए अक्षांश 
शून्यता लंका में नहीं कही -जानी चाहिए। अपिच उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग 
Quito. Mcxian2 तथा सुमात्रा बोनियो द्वोपों के मध्य में “गिनी” आदि में विषुवद्वृत्त 
जाता है ( इसलिए लङ्का नहीं ) ये देश निरक्ष देश कहे जा सकते थे । भूल से प्राचीनों ने 
लक्का को विषुवद्वत्त में माना है ॥ ५४ ॥ 

अथ वारप्रवृत्तिप्रयोजनपुरःसरां होरामनुष्टुभाह-- 

वारादेघंटिका द्विंघ्नाः स्वाक्षहृच्छेषर्वाजताः। 
सेकास्तष्टा नगे: कालहोरेशा दिनपात्क्रमात्‌ ॥ ५५॥ 

पो० धा०--वारादेरिति । वारप्रवृत्तिप्रकारेण यस्मिन्‌ क्षणे वारप्रवृत्तिर्जाता तत 
इष्टघटयो द्विगुणाः कार्याः । ता द्विस्थाने स्थाप्याः। तत्र पञ्चभिभेक्ते यल्लब्धं तत्‌ त्याज्यम्‌ । 
यच्छेषं तत्‌ द्विगुणघटीमघ्ये वर्जितं कार्यम्‌ ।। एवंविधा घट्यः सैका एकयुक्ताः कार्या: । ततो 
नगैः सप्तभिस्तष्टा भक्ता अवशिष्टाः कालहोराः स्युः। तह्दिनपाद्वारात्‌ क्रमाद्गणनीयाः । 
यथा रविवारे इष्टघटिकाः षट्‌ ६ द्विगुणाः १२ पृथगक्षाप्तरोष २ वजिताः १० । नगैः ७ तष्टाः 
शेषं ३ सैकम्‌ ४ रविवारक्रमगणनया चतुर्थो बुघस्तस्य होरा । अत्र वासना | तत्र वसिष्ठः 
“'वारप्रवृत्तेर्गदिता दिनेशात्कालाख्यहोरापतयः क्रमेण । साचैव नाडीद्वितयेन तष्टः षष्ठरच 
षष्ठश्च पुनः पुनः स्यात्‌” इति । तत्र कृतेऽहोरात्रं चतुर्विंशतिः कालहोरा भवन्ति ॥ अत्रानु- 
पात:--यदि घटिकानां षष्ठया ६० चतुविशतिः २४ होरा लम्यन्ते तदैकया किमिति। 
अत्रैकेन गुणे विषेषाभावाच्चतुविशतेः छेदः षष्ठिर्जातः। उभयोर्ढादशापवर्ते इष्टघटीका 
द्विगुणाः पञ्चभक्ताः कालहोराः स्युरिति॥ तथा चोक्तं रत्नमालायां “'वारभ्रवृत्तर्घटिका 
द्विनिघ्नाः कालाख्यहोरापतय शराप्ताः। दिनाधिपाद्या रविशुक्रसौम्यशशाङ्कसौरेज्यकुजाः 
क्रमेण ॥'' अथ ग्रन्थकृदुक्ता वासनासांर्घघटीद्वयेनेकहोरा द्विगुणिता: सार्घद्विघट्यः पञ्च भवन्ति । 
अत एवोक्तं-वारादेघंटिका द्विघ्ना' इति । एकयोगे षट्‌ जाता । एवं रविवारे क्रमेण गणनया 
द्वितीया शुक्रस्य कालहोरा प्रवृत्ता । अत उक्तं 'सैका' इति । भवन्मतेऽपि सूर्यात्षष्ठः शुक्रस्तस्यैव 
होरा। इयं च शुक्रहोरा पञ्चघटीपर्यन्तम्‌ । स्वमते इष्टघटिका ४ द्विगुणाः ८ अत्र पञ्चम्यआधिक्य- 
मनुचितमिति द्वितीयस्थाने स्थापयित्वा पञ्चभक्तावरिष्टत्रेयेणोनाः पञ्चजाताः । अत उक्तं 
स्वाक्षहृच्छेषवजिता, इति । एकयोगे षट्‌ । एवं सति पुनः सैव होरा । एवमिष्टघटीभिः काल- 
होरानयनं सुगमम्‌ । वाराणां सप्तसंख्यात्वात्तदाधिक्यमनुचितमिति--'नगैस्तष्टा, इत्युक्तम्‌ । 
क्रमगणनायां त्वियं युक्तिः द्वयोर्होरास्वामिनोरन्तरं पञ्चकं सम्भवति । एकयोगस्तु वर्तमान- 
कालहोराज्ञानार्थम्‌ । अतः षष्ठिक्रमगणनया भवद्विवक्षिता सैव होरा भवति ॥ 

अथ वारप्रवृत्तिरुदयात्तत्पूवं वेति । 
विवाहवृन्दावने तु उदयमारम्योक्ताः कालहोराः । यथा--''तत्कालाकन्यून लूग्नांश- 


शुभाशुभप्रकरणम्‌-१ ६७ 


पिण्डा भक्ताः पञ्चक्षोणिभिभुक्तहोरा: । भास्वच्छुकज्ञेन्दुसौरेज्यभौमा: संख्यायेरन्वारतस्ते 
तदीशा: ॥' इति | अनयोविषयविभागो वसिष्टसंहितायां-“वारप्रवृत्तेविज्ञानं क्षणवारार्थमेव हि । 
अखिलेष्वन्यकार्येषु दिनादिरुदयाद्धवेत्‌ ॥' इति । क्षणवारः कालहो रारूप; । तदर्थ वारप्रवृत्तिः। 
अन्यकार्येषु दिक्छूलादिषु तिथिवारप्रयुक्तेषु नक्षत्रवार प्रयुक्तेषु चायोगेषु च सूर्योदयादेव वारा 
ग्राह्याः ॥ ५५ ॥ 

पोताम्बरा--यार प्रवृत्ति समय का ज्ञान- वार प्रवृत्ति समय से इष्टकाल की घटिकाओं 


को द्विगुणित कर गुणनफल को दो जगह स्थापित करना चाहिए । एक जगह दिगुणित इष्ट 
घटिकाओं में ५ का भाग देकर शेष को दूसरी जगह द्विगुणित घटिकाओं में घटा देने से उसमें 


और १ जोड़ देने से काल होरा होती हैं ये काल होरा ७ से अधिक हों तो ७ से भाग देकर 
रोष अंक के तुल्य दिन पति से क्रमशः गणना कर एकादि सात तक शोष में, रवि चन्द्र" शनि 
की ( जिस दिन काल होरा का विचार किया जा रहा है उसीं दिन से ) काल होरा होती है । 

जैसे बुधवार के दिन इष्ट घटी ८ % २८१६, १६ - ५, शेष=१ अतः १६ ¬ १ = १५ 
वीं होरा हुई। किन्तु वार सात ही होने से १५ - ७ = दोष = १ गत होरा हुई उसमें एकजोड़ने 
से दूसरी होरा बुधवार के दिन ८ वीं घटी इष्टकाल में बुघ से दूसरी बृहस्पति को होरा हुई । 

कालहोरा ज्ञान का सरल दूसरा प्रकार--६० घटियों में ढाई घटी ( $ घटी = १ 
होरा ०४८ 11007) की एक होरा के क्रम से २४ होराएं प्रत्येक वार को होती हैं । जैसे रवि- 


वार को प्रथम होरा रवि की ही होती हे । दूसरी होरा के लिए इष्ट २।३१ % २ = ५।२ = 
५।० = शेष = ५।२-० = ५।२ + ७ = शेष ५, शेष + १= ५+ १= ६ छठीं होरा रविवार 


को दूसरी होरा रविवार से छटी शुक्र की सिद्धि होती है इसी प्रकार यदि रविवार को 
इष्ट= ६ घटी तो, ६%२= १२ - ५, शेष= २, १२- २८१०, १०-७, शेष ८ ३, 
दोष + १७० २+ १= ४ रविवार को तीसरी होरा बुघ की सिद्ध होती है जो कि रविवार की 
दूसरी होरा शुक्र से छठीं बुध को, एवं रविवार को चौथी होरा ज्ञात करनी हो तो बुघ से 
छठी सोम को, एवं पाँचवीं सोम से. छठीं शनि की, पुन: रविवार को छठी, होरा शनि से 


छठीं बुहस्पति इस प्रकार ६० घटी इष्टकाल में SR २४, २४-० + २४- ७ = शेष 


३, ३+ १-४ रविवार को अन्तिम २४ वीं होरा रवि से चौथी बुघ की या उक्त छठीं से 
छठीं के क्रम से रविवार की २३ वीं होरा शुक्र से छठीं बुध की ही स्पष्ट सिद्ध होती है । 
इसलिए सूर्योदय से इष्टकाल तक जितने घण्टे मिनट हों उतने घण्टे मिनटों में १ से २४ तक 
घण्टों को समझ कर, वार के आरम्भ से छठें-छठें वार की इष्ट घण्टौं तक गणना से होराएँ 
ज्ञात हो जाती हैं । जैसे किसी बुधवार को सूर्योदय ६ बजे हुआ । रात्रि १२ बजे के इष्ट में ६ 
बजे सूर्योदय से रात्रि के १२ बजे तक १८ घण्टों में अठारहवीं होरा बीत कर १९ वों बुधवार 
को बुध से पहिलो बुध की बुधवार को दूसरी बुध से छर्ठ सोम की, पुनः बुध को तीसरी 
होरा सोम से छठीं शति की, चौथी शनि से छठीं बृहस्पति की तथा इसी क्रम से बुधवार को 
१९ वीं होरा मंगल की ही होगी । क्योंकि इष्टकाल १८ घण्टा = ४५ घटी, ४५ % २ = ९० 
“५-१८, शेष= ०, ९०-०= ९०-७ शेष=६ शेष+ १=६+ १२७ अतः पूर्व 
प्रकार से बुधवार के दिन बुघ से शेष ७ तुल्य मंगल ही होता है । 


६८ मुहृतंचितामणि: 


इसलिए घण्टो के माप के इष्टकाल से गत और अग्रिम होरा समझ कर वारेश से 
छठे, छठ गणना से वार होगा प्रधान वार में वही वार होरेश होगा । इस प्रकार एक सारिणी 
भी सुविधा के लिए बनाकर रखी जानो चाहिए ॥ ५५ ॥। 
अथ कालहोरा प्रयोजनोचित्यं शालिन्याह-- 
वारे प्रोक्तं कालहोरासु तस्य धिष्ण्ये प्रोक्तं स्वामि तिथ्यंदाके5स्य ! 
कुर्याहिक्छ्लादिचिम्त्यं क्षणेषु नेवोल्लड घ्यः पारिघश्चापि दण्डः ॥ 
पीयषधारा--वार प्रोक्तमिति । यत्कर्म यस्मिन्‌ वारे प्रोक्तं तद्दिनस्य सदोषत्वादत्या- 
बझ्यककृत्ये तस्य कालहोरायां कर्तव्यम्‌ । यदाह नारदः'यस्य खेटस्य यत्कर्म वारे प्रोक्तं 
विधीयते । ग्रहस्य क्षणवारेऽपि तस्य तत्कमं सव॑दा ॥ इति ॥ 
होराफलानि— 
अत्र केचित्‌ । यस्य वारे यत्कमं प्रोक्तं तस्य बलिनो नवांशे सूर्यश्चन्द्रो वा चेतिष्ठेत्‌ 
तदा तत्कर्म कार्यमित्याहुः उक्तं च “यस्य ग्रहदिने कर्म यत्किञ्चिदभिधीयते। तस्यांशे संस्थिते 
सूर्य चन्द्रे वा तद्विधीयते ॥”' इति । कैश्चित्प्रत्येकं होराफलान्युक्तानि-''भानुहोरा मृति 
कुर्याच्चन्द्रहोरा स्थिरासनम्‌ । काराबन्धं भोमहोरा बुघहोरा च पुत्रदा ॥ वस्त्रालङ्कारदा जीव- 
होरा शौक्री विवाहदा । जडत्वं शनिहोरायां ससहोराफलं त्विदम्‌ ॥ प्रश्नकाले तु या होरा 
तस्याः फलमवाप्नुयात्‌ ॥ इति । 
उदयाद्धोरानयनप्रयोजनम्‌ 
उदयादारभ्य होरानयनप्रयोजनं तु--''पादः स्ववरषं च दलं स्वमास दिने स्वकीये 
चरणोनरूपम्‌ । रूपं स्वहोरास्वितिकाळवीर्यमुक्तं हि होरानिपुर्णः पुराणं: ॥' इति । युक्तं 
चैतत्‌ । वर्षशादीनामुदयादितः प्रवृत्तानां साहृचर्याद्वारेशा अप्युदयादेव गणनीयाः । अथ प्रसङ्गा- 
क्षत्रप्रयुक्तानां कर्मणामनुष्ठाने प्रासेऽपवादमाह--धिष्ण्य इति । यस्मिन्‌ धिष्ण्ये नक्षत्रे यत्कर्म 
वस्त्रपरिधानादिकमुक्तं तत्सत्यावश्यकत्वे अस्यधिष्ण्यस्य स्वामितिथ्यंशके स्वामिमुहर्ते कुर्यात्‌ । 
उक्तं च नारदेन--“यस्मिन्नृक्षे तु यत्कं निखिलं कथितं च यत्‌ । तहंवत्ये तन्मुहतं कायं 
यात्रादिकं तथा ॥' इति । मुहुत॑स्वामिनो विवाहप्रकरणे वक्ष्यति । भत्रापि स्वामितिथ्यंशे इदम- 
वश्यं चिन्त्यं विचारणीयम्‌ । किम्‌ दिकशूलाद्य नक्षत्रशूलं च । आदिशब्देन लालाटिक योगोऽपि । 
क्षणेषु मुहूर्तेषु इदमवश्यं चिन्त्यं विचारणीयम्‌ । एवं परिघो दण्डः क्षणेषु नैवोल्लङ्खयः । यदाह्‌ 
इसिष्ठ:-- ‘यत्कर्म कथितमृक्षे यस्मिस्तत्कर्म तत्क्षणे कार्यम्‌ । दिकूछूलादिकमखिलं परिघदण्डादि- 
विज्ञेयम्‌ !। इति । विज्ञेयमवश्यं विचारणीयम्‌ । दिकूछूलादिकं तु यात्राप्रकरणे वक्ष्यति ॥५६॥ 
पोताम्बरा-वारके कृत्य कालहोरा में--जिस वार में जिस कर्म को करने की विधि 
कही गई है, वह वार यदि कथित कर्म के लिए उपयुक्त नहीं है और कार्य आवश्यक है तो 
उस वार में कथित कर्म के उपयुक्त की कालहोरा नामक वार के समय में आवश्यक कार्य 
किया जा सकता है । २४ घंटे का एक वार और १, १ घंटे क्रम का एक-एक क्षणिक वार 
पूर्व इलोक से स्पष्ट है । 
यदि किसी रविवार के दिन पश्चिम दिशा को यात्रा करनी हो तो दिशाशूल होने से पश्चिम 
की यात्रा का निषेध कहा जावेगा। किन्तु रविवार ही को पश्चिम जाना अत्यन्त आवश्यक है 
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तो रविवार के दिन सोम, बुध, गुरु, आदि (शुक्र को होरा छोड़ कर) की होराओं में पश्चिम 
दिशा की यात्रा की जा सकती हु । तथा उक्त अभिप्राय से जिस कार्य के लिए सोमवार को 
शुभ कहा गया है, उस कार्य को सोमवार की सोम की काल होरा में करने से विशेष शुभ 
फल भी होता है । 

इसी प्रकार जिस नक्षत्र में जिस कार्य के करने की विधि दी गई हे वह कार्य उस 
नक्षत्र के अधिपति के पन्द्रहवें विभाग के समय में करने से वह कार्य सफल होता हे । (स्वामी 
तिथ्यंश विवाह प्रकरण में) 

महत, होरा आदिको में भी दिशाशूल आदिकों का विचार करना चाहिए । 


यात्रा प्रकरण में वणित परिघ-दण्ड आदि का तो नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी मुहुर्त में 
भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए ॥ ५६॥। 


अथ कार्यमात्रनिषिद्धान्मन्वादीन्युगादींहच शार्टूलविक्री डितेनाह--- 


सन्वाद्यास्त्रितियी मधो तिथिरवो ऊर्जे शुचो दिक्तिथी 
ज्येष्ठेऽन्त्ये च तिथिस्त्विषे नव तपस्यश्वाः सहस्ये शिवाः। 
भाद्रेग्निरच सिते त्वमाष्ट नभसः कृष्णे युगाद्याः सिते 
गोऽनी बाहुलराघयोमंदनदर्शौ भाद्रमाघासिते॥ ५७॥ 
इति दैवज्ञानन्तसुतदेवज्ञ रामज्योतिविद्विरचिते मुहृतंचिन्तामणो 
शुभाशुसप्रकरणं प्रथमं समाप्रम्‌ ॥ १॥ 
पीयूषघारा--मन्वाद्या डत । एते चतुर्दश मन्वाद्या ज्ञेयाः । सिते इति वक्ष्यमाणं पद- 

मनुकृष्य चैत्रादिमासेष्वपि सम्बध्यते । मधौ चैत्रमासे सिते शुक्लपक्षे त्रितिथी तृतीयापूणिमे । 
ऊर्जे कार्तिके शुकलेपक्षे तिथिरवी पूणिमाद्वादश्यौ । शुचावाषाढमासे शुक्लपक्षे दिकृतिथी दशमी- 
पूणिमे । ज्येष्ठे अन्त्ये फाल्गुने च तिथिः पूर्णिमा । इषे आश्विने शुक्लपक्षे नव नवमी । तपसि 
मासे माघे मासि शुक्लपक्षे अवा: सप्तमी । सहस्ये पोषे शक्लपक्षे शिवा एकादशी । भाद्रपद- 
मासे शुक्लपक्षेऽर्निस्तुतीया । नभसः श्रावणस्य कृष्णपक्षे अमा अमावास्या अष्ट अष्टमी । अत्राष्टमी 
जन्माष्टमी तदनन्तरभाविनी अमावास्या च गृह्यते । यदाह नारद:---द्वादह्यूज शुक्लसंज्ञिता ॥ 
एकादशी सिता पौषेप्याषाढे दशमी सिता। माघे च सप्तमो शुक्ला नमस्येष्यसिताष्टमी ॥ 
श्रावणे मास्यमावास्या फाल्गुने मासि पुणिमा । आषाढे कार्तिके मासि चैत्री ज्येष्ठस्य पूर्णिमा । 
मन्वादयः स्नानदानश्राद्वेष्वानन्त्य पुण्यदा ।॥' इति। मत्स्यपुराणेषपि---“आश्वयुकशुक्लनवमी 
कार्तिके द्वादशी तथा । तृतीया चंत्रमासस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥ श्रावणस्य त्वमावास्या पोष- 
स्येंकादशी तथा । भषाढस्यापि दशमी माघमासस्य सप्तमी ॥ श्रावणस्याङटमी कृष्णा 
आषाढस्यापि पूर्णिमा कातिकी फाल्गुनी चैत्री ज्येष्ठी पञ्चदशी सिता ॥ मन्वन्तरादयशचेता 
दत्तस्याक्षयकारिकाः ।' इति अत्र नारदवाक्ये 'नभस्येप्यसिताष्टमी इति । तत्‌ कृष्णादिमासा- 
भिप्रायेण । मत्स्यपुराणवचनं तु “श्रावणस्याष्टमी कृष्णा इति । तच्छुक्लादिमासाभिप्रायेण ॥। 
एवं सति जन्माष्टमी सिद्धा उभयमते । अमावास्या शुक्लादिमासाभिप्रायेण जन्माष्टम्यनन्तर- 
भाविनी गृह्यते ॥ 


७० मुहुतचिन्तामणिः 


युगादयः-- 
अथ युगाद्याः युगादयरचत्वार उच्यन्ते । बाहुल: कातिकः, राघो वैशाखः गोग्नी नवमो- 
तृतीये यथासंख्यं ज्ञेये । सिते शुक्लपक्षे कातिके शुक्लपक्षे नवमी । वशाखे शुक्लपक्षे तृतीया । 
भाद्रमाघासिते यथासंख्यं मदनदशौँ भाद्रपदक्ृष्णपक्षत्रयोदशी माघकृष्णा$मावस्या । एते युगाद- 
यश्चत्वारः । यदाह नारदः--“'कातिके शुक्लनवमी चादिः कृतयुगस्य सा। त्रेतादिर्माधवे 
शुक्ला तृतीया पुण्यसंमिता ॥।कृष्णा पञ्चदशी माघे द्वापरादिरुदोरिता । कल्पादि; स्यात्कृष्णपक्षे 
नभस्ये च त्रयोदशी ।” शुक्लादिमासामिप्रायेण श्राद्धपक्षत्रयोदशी प्रसिद्ध शिवरात्र्यनन्तरा- 
भाविन्यमावास्या च गृह्यते ॥ 
| अनध्यायास्तु-- 
उदना:--“'अयने विषुवे चैव शयने बोधने हरे: । अनध्यायं प्रकुर्वीत मन्वादिषु युगा- 
दिषु ॥ इति । याज्ञवल्क्यस्त्वष्टत्रिशत्तात्कालिकाननध्यायानाह-- 
यः 'सन्ध्यागजितनिर्घातभूकम्पोल्कानिपातने । समाप्य वेदं द्युनिशमारण्यकमधीत्य च ॥। 
पञ्चदश्यां चतुर्दश्यामष्टम्याँ राहुसूतके। ऋतुसन्धिषु मुक्त्वाः च श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥ 
पसुमण्डुकनकुलश्वा हिमार्जारमूषर्कः । कृतेन्तरे त्वहोरात्रं शुक्रपाते तथोच्छ्ये ॥ 
खरोष्ट्रगर्दभोळूकसामवाणार्तनिःस्वने । अमेघ्यशवशाषद्रान्त्यःमशानपतितान्तके ॥ 
देशेऽशुचावात्मनि च विद्युत्स्तनितसम्प्लवे । भुवत्वारद्रंपाणिरम्भोभिरद्ध रात्रेतिमारुते ॥ 
पांशुवष दिशां दाहे सन्ध्यानीहारभीतिषु । धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ॥ 
खरोष्ट्रयानहस्त्यञ्वनौवृक्षे रिणिरोहणे । अष्टविशदनध्यायानेतास्तात्कालिकाञ्जगुः ॥' इति । 
अन्यच्च 'अहन्येते ह्यनघ्यायाः शिष्यत्विग्गुरुबन्धृष॒ । उपाकर्मणि चोत्सगें स्वशाखा- 
श्रोत्रिये मृते ॥” एवमादयोऽन्येप्यनघ्याया धर्मशास्त्रोक्ता अनुसन्धेयाः ते च व्रतबन्धे विद्यारम्भे 
ब्रताविसर्गादौ नित्याध्ययने च यथायोग्यं वर्जनीयाः । सोपपदादीननध्यायान्‌ ग्रन्थकृत्‌ व्रतबन्ध- 
प्रकरणें वक्ष्यतीति शिवम ॥५७॥ 
शुभाशुभप्रकरणोपसंहारः- 
शुभाशुभप्रकरणं गद्येनोपासंहरति--इति श्रीदैवज्ञेति। “इति हेतुप्रकरणप्रकारादि- 
समाप्तिषु ' इत्यमरः । श्रीशन्दो वाक्यालङ्कारे । शुभं सिद्धियोगादि । भशुभं सिंहस्थादिः । तयोः 
भ्रकरणानिरूपणम्‌ । गन्यत्स्पष्टम्‌ । 
ज्योतिविद्वरनीळकण्ठविदुषः श्री चन्तद्रिकायास्तथा 
ुत्रेणाहिगवीप्रसारितधिया मोहूतंचिन्तामणे: । 
गोविन्देन विनिर्मिते नयनिधौ पीयूषधाराभिघे 
व्याख्यानं हि शुभाशुभप्रकरणं पूर्णत्वमध्यागमत्‌ ॥१॥ 
इति श्रीविद्दरदवज्ञमुकुटाळछु रनीलकण्ठज्योतिवित्पुत्रगोविन्दज्योतिविद्विरचितायां 
महर्तचिन्तामणिटीकायां पीयूषधाराभिधायां शुभाशभ- 
प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 
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पोतास्बरा--अनध्याय के लिए मनु आदि और युगादि की आरम्भतिथियों का उल्लेख 
किया जा रहा है--चैत्रमास शुक्लपक्ष की तृतीया-पूणिमा, कातिकशुक्ल की पूर्णिमा द्वादशी, 
आषाढ्शुक्ल में दशमी, पुणिमा, ज्येष्ठ और फाल्गुनशुक्ल की पूणिमा, आश्विनशुक्लपक्ष की 
नवमी, माघशुक्ल की सप्तमी, पौषशुक्ल की एकादशी, भाद्रशुक्ल की तृतीया, श्रावणकृष्ण की 
अमावास्या और अष्टमी ( शुक्लपक्षारम्भ से मासारम्भ के अभिप्राय से श्रावणकृष्ण अष्टमी 
का जन्माष्टमी से अभिप्राय है “नभस्येप्यसिताष्टमी” ) इन तिथियों में स्वायंभुव स्वारोचिष 
आदिक चौदह मनुओं का आरम्भ होने से ये तिथियाँ मन्वादि कही गयी हें । 

तथा कातिकशुक्ल की नवमी वैशाखशुक्ल की तृतीया, भाद्र और माघकृष्णपक्ष में 
क्रमशः त्रयोदशी और अमावास्या ये युग की आदिम दिन की तिथियाँ हैं । अर्थात्‌ कातिक- 
शुक्ल नवमी को सत्ययुग, वैशाखशुक्ल तृतीया को त्रेतायुग, भाद्रकृष्ण त्रयोदशी को द्वापर युग 
और माधकुष्ण अमावस्या को कलियुग का प्रारम्भ हुआ था । 

अल्मोड़ा मण्डलान्तर्गत जुनायल ग्रामस्थ स्व० १०८ श्री पं० हरिदत्त ज्योतिबिदात्मज 

पर्वतीय श्री केदारदत्त जोशी कृत मुहुर्तचिन्तामणि ग्रन्थ के प्रथम शुभाशुभ 
प्रकरण की पीयूषधारा टीका की पीताम्बरा नाम की हिन्दी व्याख्या सम्पन्न । 


अथ नक्षत्रप्रकरणं द्वितीयम्‌ । 


शर्वाणीतनयमधाब्धिदावमीशं नत्वा श्रीगुरुपदभक्तिलब्धविद्यः । 
गोविन्दो विबुधवरप्रहषिणीं तां नक्षत्रप्रकरणटिप्पणी तनोति ॥ 
अथ नक्षत्रप्रकरणं व्याख्यायते । तत्रादौ नक्षत्राणां प्रसिद्धत्वादेवावक्तव्यतायां सिद्धायां 
तत्स्वामिनः शार्दूलविक्रीडितेनाह— 
नासत्यान्तकर्वह्विधातुराशभुदुदादितीज्योरगा 
ऋक्षेशाः पितरो भगोश्यंमरवो त्वष्टाशुगाइच क्रमात्‌ । 
शक्राग्नी खलुमित्रशक्रनिऋतिक्षीराणि विशवे विधि- 
गोविन्दो वसुतोयपाजचरणाहिब्ुध्न्यपुषाभिघाः॥ १॥ 
पोयुषधारा--नासत्यान्तकेति । एते क्रमादुक्षेशा नक्षत्राधीशा ज्ञेयाः । यथा~अदिविन्या 
नासत्यावक्विनीकुमारौ । भरण्या अन्तको यम: । कृत्तिकाया वह्विरग्निः । रोहिण्या धाता 
ब्रह्मा । मृगस्य शशभृच्चन्द्रः । आर्द्राया रुद्रो महादेवः । पुनवंसोरेदितिदेबमाता । पुष्यस्येज्यो 
बृहस्पतिः । आइलेषाया उरगः सर्प: । मघायाः पितरः । ूर्वफल्गुन्था भगः सूर्यविशेषः । उत्तर- 
फल्गुन्या अयंया सूर्यविशेषः । हस्तस्य रविः सूर्यः । चित्रायास्त्वष्टा विश्वकर्मा । स्वात्या 
आशुगो वायुः। विशाखायाः शक्राग्नी इन्द्राग्नी । अत्र समुदितयो देवतात्वम्‌ । अनुराधायाः 
मित्र: सुर्यविशेषः । ज्येष्ठायाः शक्र इन्द्र: । मूलस्य निऋती राक्षसः । पूर्वाषाढायाः क्षीरमुदकम्‌ । 


७२ मू हुर्तोचिन्तामणिः 


उत्तराषाढाया विशवे विशवदेवाः । अभिजितो विधिः। श्रवणस्य गोविन्दो विष्णुः | धनिष्ठायां 
वसवोऽष्टौ देवताविशेषाः । शततारकायास्तोयपो वरुणः । पूर्वाभाद्रपदाया भज-चरणः सूर्य- 
विशेषः । उत्तराभाद्रपदाया अहिबुघ्न्यः सूर्यविशेषः । रेवत्याः पूषा सूर्यविशेषः । यदाह नारदः 
“नक्षत्रेशाः क्रमादृत्नयमवह्विपितामहाः । चन्द्रेशादितिजीवाहिपितरो भगसंज्ञिताः || अर्यमाक- 
स्त्वष्ट्व म रुच्छकार्निमित्रवासवाः । निऋत्युदकविश्वेजगोविन्दो वसवोऽम्बुपः ॥ ततोऽजपादहि 
बुंघ्न्यः पुषा चेति प्रकीतिताः ॥'' इति । प्रयोजनं तु तिथिप्रकरणे प्रोक्तमस्माभिः । 


अथ तेषां व्यासज्यवृत्तित्वमित्यादयः— 


अत्र वसव इति बहुवचनान्तत्बाद्ृहुनामेव व्यासज्यवृत्तिदेवतात्वं प्रतीयते । “घनिष्ठानक्षत्र 
वसवो देवताः” इति श्रुत्युक्तेश्च । एवं सति केचिद्दीपिकाकारादयो बहुत्वमविवक्षितमिति 
मत्वा वसुशब्दं च द्रव्यवाचकं मत्वा स्वं धतं द्रव्यमित्यादिशब्दं धनिष्ठानक्षवाचकं मन्यन्ते 
-चिन्त्योक्तयो वेदितव्याः ॥ 

प्रत्येकनक्षत्रक्ृत्यानि— 

अत्र प्रसङ्गात्प्रत्येक नक्षत्रकृत्यानि ग्रन्थक्गदनुक्तान्यप्युच्यन्ते । तान्याह नारदः 
“'बस्त्रोपनयनक्षौरसीमन्ताभरणक्रिया । स्थापनाइचेभयानस्त्री कृषिविद्यादयोऽश्विगे ॥ १॥ 
वापीकूपतडागादिविषशस्त्रोग्रदारुणाः । विछप्रवेशगणितनिःक्षेपा याम्यभे शुभाः ॥ २॥ 
अर्न्याधानास्त्रशास्त्रोग्रसन्धिविग्रहदारुणाः । संग्रामौषधवादित्रक्रियाः शस्ताश्च वह्मिभे ॥ ३॥ 
सोमन्तोन्नयनोद्वाहवस्त्रभूषास्थिरकियाः । हृयस्त्यभिषेकाश्च प्रतिष्ठा ब्रह्मभे शुभा ॥ ४। 
प्रतिष्ठा भूषणोद्वाहसीमन्तोन्नयनक्रियाः । क्षौ रवास्तुगजोष्ट्राश्वयात्राः शस्ताश्च चन्द्रभे | ५।॥ 
घ्वजतोरणसंग्रामध्राकारास्त्रक्रिया शुभाः । सन्धिविग्रहवराणि रसाद्याः शर्वभे शुभाः ॥ ६॥ 
प्रतिष्ठायानसीमन्तवस्त्रवास्तूपनायनम्‌ । क्षौराइवकर्मादितिभे विधेयं धान्यभूषणम्‌ ।। ७॥ 
यात्राप्रतिष्ठा सीमन्तवतबन्धप्रवेशनम्‌ । रग्रहं विना सवं कर्ण देवेज्यभे शुभम्‌ ॥ ८॥ 
अनृतं व्यसनं दूतं धातुवादोषधाहवम्‌ । विवादरसवाणिज्यं कर्म कद्रजभे शुभम्‌ ॥ ९॥ 
कद्रूजः सर्पः । । 
कृषिवा णिज्यगोधान्यरणोपकरणादिकम्‌ । विवाहनृत्यगीताद्यं निखिलं कर्म पितुभे ॥१०॥ 
विवादविशस्त्राग्निदारुणो ग्रहवादिकम्‌ । पूर्वात्रयेऽखिलं कर्म कत्तव्यं मांसविक्रय: ॥११।। 
प्रतिष्ठोद्वाहसी मन्ता भिषेकव्रतबन्धनम्‌ । प्रवेशस्थापनाश्वे भवास्तु कर्म्मोत्त रात्र ये ॥१२॥ 
प्रतिष्ठोद्वाहसीमन्तयानवस्त्रोपनायनम्‌ । क्षौरवास्त्वभिषेकाश्च भूषणं कर्म भानुभे ॥१३॥ 
प्रवेशवस्त्रसी मन्तप्रतिष्ठाब्रतबन्धनम्‌ । त्वाष्ट्रे वास्तुविद्याश्च क्षोरभूषणकर्म यत्‌ ॥ १४1 
प्रतिष्ठोपनयोद्वाहुवस्त्रसीमन्तभूषणम्‌ । विवाददचेभकृष्यादिक्षौरकर्म समीरभे ॥। १५॥ 
वस्त्रभूषणवाणिज्यरसघान्यादिसंग्रहम्‌ । इन्द्राग्निमे नृत्यगीतशिल्पलेखनकम्मं यत्‌ ॥१६॥ 
प्रवेशस्थापनोद्वाहब्रतबन्धाष्टमङ्गलम्‌ । वस्त्रभूषणवास्तुरच मैत्रमे सन्धिविग्रहम्‌ 11१७॥ 
क्रो ग्रशस्त्रवाणिज्यगोमहिष्यम्बुकर्म च । इन्द्रभे नृत्यवादित्रशिल्पलोहाइमलेखनम्‌ ॥ १८॥ 
विवाहङ्कषिवाणिज्यदारुणाहवभेषजम्‌ ।  नित्र्टंतिभे नृत्यशिल्पसन्धिविग्रहलेखनम्‌ ॥ १९॥ 


इति पूर्वाषाढोत्तराषाढयोः कृत्यमुक्तम्‌ । 


नक्षत्रप्रकरणम्‌-२ ७२ 


“प्रतिष्ठाक्षौरसीमन्तयानोपनयनौषधम्‌ । पुरग्रामगृहारम्भा विष्णुभे पट्टबन्धनम्‌ ॥२०॥ 
वस्रोपनयनक्षौरप्रतिष्ठायानभूषणम्‌ । वसुभे वास्तुसीमन्तप्रवेश्यात्रविभूषणम्‌ ॥२१॥ 
प्रवेशास्थापनक्षौरमौञ्जीबन्धनभेषजम्‌ । अदवारोहणसीमन्त वास्तुकम जलेशभे ।॥२२॥। 
इति पूर्वाभांद्रपदोत्तराभाद्र पदयोः कृत्यमुक्तं पूर्वम्‌ । 

विवाहब्रतबन्धाइच प्रतिष्टायानभूषणम्‌ । प्रवेशवस्त्रसी मन्तक्षौ रभेषजमन्त्यभे ॥॥२३॥इति।1१॥ 


पीताम्बरा-अश्विनी से लेकर रेवती तक २८ अठाईस नक्षत्रों के (अधिपतियों) देवताओं 
का निर्देश किया जा रहा है-चूकि नक्षत्र २७ ही हैं, किन्तु उत्तराषाढा के चतुर्य चरण और 
श्रवण नक्षत्र के मान के पन्द्रहवे विभाग के समय को अभिजित नक्षत्र को संज्ञा दी जाने से 
मुख्य २७ नक्षत्रों से ही अठाईस नक्षत्र कहे गए हैं । अभिजित नाम का स्वतन्त्र नक्षत्र नहीं 
है । नक्षत्र के स्वामी के नाम से नक्षत्र का बोध होता हूँ । जेसे अश्विनी, और भरणी ही समझे 
जावेंगे । अतः २८ नक्षत्रों के स्वामी देवता निम्न भांति हँ-- 


अश्विनी नक्षत्र का स्वामी नासत्य (अश्विनीकुमार), भरणी का अन्तक (यम), कृतिका 
का अग्नि, रोहिणी का धाता (ब्रह्मा), मृगशीर्ष का शशभृत्‌ (चन्द्रमा), आर्द्रा का रुद्र (महादेव) 
पुनर्वसु का अदिति, (देवमाता) पुष्य का इज्य (वृहस्पति), अश्लेषा का उरग (सर्प), मधा के 
पितर, पुर्वाफाल्गुनी का भग (सूर्यविशेष), उत्तराफाल्गुनी का अर्यमा (सूर्यविशेष), विषाखा के 
शक्र और अग्नि (इन्द्राग्नी) दो देवता होने से विषाखा का नाम दोष भी है, अनुराधा का मित्र 
(सूर्यविशेष) ज्येष्ठा का शक्र (इन्द्र) मूल का नित्र्हंती (राक्षस), पूर्वाषाढ़ा का क्षीर (जल) 
उत्तराधाढ़ा के विश्वेदेव, अभिजित का विधि (ब्रह्मा) श्रवण का गोविन्द (विष्णु), धनिष्ठा का, 
वसु (आठ वसु देवता) शतभिषा का तोयप (वरुण) पूर्वाभाद्रपदा का अजचरण (सूर्यविशेष) 
उत्तराभाद्रपदा का अहिबुंघ्न्य (सूयविशष) और रेवती के पूषा (सूर्यविज्ञष) स्वामी होते हैं । 


पीयूष में--प्रत्येक नक्षत्र में किए जानेवाले कार्यो का निर्देश भौ दिया गया है जिसे 
विस्तार भय से यहाँ नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कि मूळ ग्रन्थ में आगे सभी नक्षत्रों में 
किए जानेवाले कार्यो का समीचीन विवरण सुस्पष्ट है ॥१॥ 


अथ ध्युवगण तत्कृत्यं चानुष्टुभाह-- 


उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्करश्च ध्रवं स्थिरम्‌ । 
तत्र स्थिरं बीजगहशान्त्यारामादि सिद्धये ॥२॥ 


पोयषघारा--उत्तरात्रयेति--उत्तरात्रयम्‌ उत्तरफल्गुन्युत्तरापाढ़ाउत्तराभाद्रपदास्तिस्र 
उत्तराः रोहिणी च एतानि नक्षत्राणि ध्रुवसज्ञकानि स्थिरसंज्ञानि चेति संज्ञाद्वयम्‌ । तत्र ध्र वन- 
क्षत्रषु स्थिरं कम कार्यम्‌ । तथा बीजं यवादि, गेहं गृहम्‌; शान्त्यादि विनायकशान्त्यादि, 
आरामो नगरोपकण्ठवतिवनम्‌-आदिशब्दान्मुदुनक्षत्रोक्तमपि कर्म सिद्धये भवति । तदूवतं बसिष्ठेन- 
“स्थिरसञ्ज्ञं भचतुष्टयमंबुजस्यर््षमृत्त रात्रितयम्‌ । नरपतिपत्तनसदनधप्रवेशबीजादि सिद्धयते 
तत्र । मुदुवृन्दे कथितान्यपि स्थिरवुन्दे तानि कार्याणि ॥'' इति। संज्ञाद्वये प्रमाणमुच्यते-' ध्र्‌ वम- 
चळ क्षिप्रं लघु चरं चलं मंत्र मुदुसंज्ञं साधारणमिश्राख्यं क्रूरोग्रं तीक्ष्णदारुणं तुल्यम ॥ ' इति 


७४ मुहतंचिन्तामणि: 


वसिष्ठोक्तम्‌ । एवं भास्करो रविरपि स्थिर: । यदाह वसिष्ठ:-'सूर्य: स्थिरः शीतकरश्चरात्मा 
धराज उग्रः शशिजो विमिश्रः । देवेन्द्र पूज्यो लघुरिन्द्र शत्रुः पूज्यो मुदुस्तीक्षणतनुष्च सौरिः ॥। 
इति । अत्रापि सामान्यतः स्थिर कृत्यं कार्य मूलशलोकोक्तम्‌ । अन्यदपि वारोक्तकमं कार्यमभि- 
धानात्‌ । यदाह्‌ नारदः--'“नृपाभिषेकमांगल्यसेवायानास्त्रकर्मयत्‌ । औषधाहवधात्वादि विधेयं 
भानुवासरे ॥” इति ॥ २॥ " 


पोताम्बरा--धुवसंज्ञक नक्षत्रों के नाम ओर कृत्य बताए जा रहे हें-तीनों उत्तरा 
( उत्तराफाल्गुनी उत्तराषाढ़ा उत्तराभाद्र) और रोहिणी तथा रविवार ये ध्रुव और स्थिर- 
संज्ञक कहे गए हैं । इनमें स्थिर कमं जैसे बीज बोना, घर बनाना विनायक शान्ति वाटिकादि 
निर्माणों के साथ-साथ मुदुसंज्ञक नक्षत्रों में कथित कार्य भी सिद्ध ( सफल ) होते हैं ।। २ ॥ 


अथ चरगणं तत्कृत्यं चानुष्ट्भाह— 


स्वात्यादित्ये श्रृतेस्त्रीणि चन्द्रइचापि चरं चलम्‌ । 
तस्मिन्‌ गजादिकारोहो वाटिकागमनादिकम्‌ ॥ ३॥ 
पोयुषधारास्वात्यादित्य इति । स्वाती आदित्यं अदितिरदेवतास्य आदित्यम्‌ । “दित्यदि- 
त्यादित्यपत्युत्तरपदाण्यः” इति ण्यः । भआादिवृद्धिः। “यस्येति च" इतिकारलोपः । आदित्यं 
पुनर्वसुः । श्रुतेः श्रवणमारम्य त्रीणि श्रवणधनिष्ठाशततारका सोमवारश्र चरसंज्ञाश्चलसंज्ञाश्चंते 
ज्ञेयाः तस्मिश्चरनक्षत्रे गजो हस्ती तदादयोऽश्वादयःतेषामारोहो वाटिका भारामस्तत्र गमनं 
यात्रा आदिशब्दाल्लघुनक्षत्रोक्तमपि कर्म सिध्यतीतिशेष: । तदाह वसिष्ठः- अदितिः श्रूतिभात्रि- 
तयं चरसंज्ञं पञ्चकं मरुद्भं च । वाहनकर्मविभूषणचरकार्योद्यानमन्त्रसिद्धचे तत्‌ । कथितान्यपि 


लघुवृन्दे चरसंज्ञे तानि कार्याणि। मणिमुक्ताफलहेमसद्रजतत्रपुसीसकर्माणि ॥'' इति। 
नारद:--- 'शंखमुक्ताम्बुरजतवृक्षज्ञुस्त्रीविभुषणम्‌ । पुष्पगीतक्रतुक्षी रकृषिकर्म्मेन्दुवासरे ॥” 
इति ॥ ३ ॥ 


पीताम्बरा--चरसंज्ञक वार नक्षत्र ओर उनके कृत्य बताये जा रहे हें--स्वाती, पुनवंसु, 
श्रवण से क्रमशः तीन नक्षत्र अर्थात्‌ श्रवण धनिष्ठा, शततारा तथा सोमवार ये चर और चल 
संज्ञक कहे गए हें । इन चल संज्ञक नक्षत्र और वार में, हाथी घोड़े आदि सवारी पर चढ़ना 
बाग-बगीचा यात्रा, आदि पद से लघु संज्ञक नक्षत्रों में कहे गये कार्य भी शुभ होते हैं ॥३॥ 
अथोग्रगणमनुष्टुभाह-- 
पुर्वात्रये याम्यमधे उग्नं क्रूर कुजस्तथा। 
तस्मिन्‌ घाताग्निशाठद्यानि विषशस्त्रादि सिद्ध्यति ॥४॥ 
पोय्‌षघारा-पूर्वात्रयसिति । पूर्वात्रयं पूर्वाफाल्गुनीपूर्वाषाढापूर्वाभाद्रपदारूपं नक्षत्रत्रयं 
याम्यं भरणी मघा च तथा कुजो भौमश्च उग्रसंज्ञ: च क्ररसंज्ञश्च । तस्मिन्नुग्रनक्षत्रे घातो हनन- 
मग्निरर्निदाहः, शाठयं खलत्वं, विषं विषभक्षाणादि, शस्र शस्रमारणादि आदिशब्दादन्यदपि 
अरिष्टकृत्यं दारुणनक्षत्रोकतं सिध्यति निष्यद्यते । उक्तं च वसिष्ठेन---''पूर्वात्रितयं पित्र्यभमुग्र- 
संज्ञं च पञ्चकं याम्यम्‌ । मारणभेदनबन्धनविषहनन पञ्जभे कार्यम्‌ ॥ याहृरुणभे चोक्तं तत्कर्म 
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त्वथोग्रधे कार्यम्‌ ॥ इति । नारद:- विषाग्निबन्धनस्तेयसंधिविग्रहमासनम्‌ । धात्वाकरप्रवाल- 
्त्रीकर्मभूमिजवासरे'' ॥ ४ ॥ 

पीताम्बरा--उग्रसंज्ञक नक्षत्र और उनके कत्य बताए जा रहे हैं--तीनों पूर्वा ( पूर्वा- 
फाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपद ) भरणी, मघा तथा मङ्गलवार की उग्र और क्रूर संज्ञा है । 
इनमें घात ( मारण ) अग्निदाह, खलता, विषभक्षण आदि कार्य सिद्ध होते हैं । तथा दारुण 
संज्ञक नक्षत्रों के भी कार्य उग्र संज्ञकों में सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ 


अथ मिश्रगणमनुष्टुभाह-- 


विशाखाग्नेयभे सौम्यो मिश्रं साधारणं स्मृतम्‌ । 
तत्राग्निकायं मिश्रं च वुषोत्सर्गादि सिद्धये ॥ ५ ॥ 


पोयुषघारा--विशाखेति । विशाखा, आग्नेयं कृत्तिका, सौम्या बुधइच एतस्त्रयं मिश्र- 
संज्ञं साधारणसंज्ञ च । तत्र मिश्रसंज्ञेषु नक्षत्रेषु अग्निकायमग्निहोत्रं मिश्रं नक्षत्रान्तोक्त कर्म, 
वृषोत्सर्गः काम्यः । आदिशब्दादुग्रमपि कमं सिद्धये भवति । तदाह वसिष्ठः--भद्वितयं इवसन- 
सखं सेद्राग्निभकं हि मिश्रसंज्ञं स्यात्‌ । निखिलानि च साधारणकार्याण्युग्राणि तत्र कार्याणि’ 
इति ॥ नारदः 'नृत्यशिल्पकलागीतलिपिभू रससंग्रहम्‌ विवाहधान्यसंग्राहकर्मं सौम्यस्य वासरे 
इति ॥ ५॥ 

पीताम्बरा--मिश्रसंज्ञक नक्षत्रों फे कृत्य कहे जा रहे हें-विषाखा, कृतिका और 
बुधवार की मिश्र और साधारण संज्ञा है । इनमें अग्निहोत्र, काम्य बुषोत्सग तथा उग्र संज्ञक 
नक्षत्रों के भी कार्य सिद्ध होते हैं ॥ ५ ॥ 

अथ लघुगणमनुष्टुभाह--- 


हस्तार्विपुष्याभिजितः क्षिप्रं लघु गुरुस्तथा । 
तस्मिन्‌ पण्यरतिज्ञानं भूषाशिल्पकलादिकस्‌ ॥ ६ ७ 
पोयूष धारा-हस्ताइवीति । पूर्वाद्धं स्पष्टम्‌ । तस्मिन्‌ लघुनक्षत्रे पण्यं विक्रेयवस्तु, रतिः 

स्त्रीभोगः ज्ञानं शास्त्रादे; भूषा आभरणं, शिल्पं कलाइचतुः षष्टिकला नृत्यादिकाः-आदि- 
शब्दाच्चरनक्षत्रोक्तमपि कार्यम्‌ । तदाह वसिष्ठः“ 'सुरसचिवाद्विनिहस्तास्ताराः स्युः क्षिप्रसंज्ञ- 
कास्तासु । औषधपण्यवि भ्‌षणशिल्पकलाज्ञानकर्मसिद्धिः स्यात्‌ ॥ चरधिष्ण्ये कथितान्यपि कार्या- 
प्यखिलानि लघुगणे नूनम्‌ ॥” इति। नारदोऽपि--क्षिप्रं सूर्याश्वि पुष्यभम्‌’' । इत्याह्‌ । 
अत्राभिजिन्नोक्तः देवज्ञमनोहरे 'अध्टिषेण' इत्युक्त्वा पठितं “लघुक्षिप्र॑ करस्तिष्योभिजिद्दास्त्रं 
बृहस्पतिः” इति । अत एवोक्तं श्रीपतिना-- अश्विनी गुरुभमकदैवतं साभिजिल्लघुचतुष्टयं 
स्मृतम्‌' इति । वसिष्ठादिभिस्तु प्रत्येकं नक्षत्रकृत्येषु अभिजितोऽनुक्तेरित्यत्राऽप्यनुक्तिंः वारङृत्ये 
नारदः“ यज्ञपौष्टिककमांगल्यस्वर्णवस्त्रादिभूषणम्‌ । वृक्षगुल्मलतायान कमंदेवेज्यवासरे ॥' 
इति ।। ६ ॥ 


पोताम्बरा--लघुसंज्ञक नक्षत्र ओर उनके कृत्य बताए जा रहे हैं-हस्त, अश्विनी, 
पुष्य, अभिजित नक्षत्र और गुरुवार की क्षिप्र तथा रूधुसंज्ञा हे इनमें वस्तु विक्रय, स्त्री सम्भोग 


७६ मुहतेचिन्तार्माणः 


शास्त्रादिकों का ज्ञान, आभरण, गीतनृत्यादिक ६४ कला तथा चर नक्षत्रोक्त कार्य भी सिद्ध 
होते हें ॥ ६ ॥ 
अथ मृदुगणमनुष्टुभाह-- 
मुगान्त्यचित्रामित्रक्ष मृदु मेत्रं भगुस्तथा । 
तत्र गीताम्बरक्रोडामित्र कायं विभूषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
पीयृषघारा- मृगान्त्येति । मृगः, अन्त्यं रेवती, चित्रा मित्रर्क्षमनुराधा, मृगुः शुक्रः 
मुदुसंज्ञमित्र संज्ञं च । तत्र गीतम्‌, अंबरं वस्त्रम्‌, क्रीडा स्त्रिया सह क्रीडा मित्रस्येष्टस्य कार्य 
विभूषणमलंकार एतत्सिघ्यति । यदाह वसिष्ठः--'मृदूवृन्दं भ चतुष्टयमन्त्यत्वाष्ट्रार्यसौम्यमि- 
त्रक्षम्‌ । मंगलवनिताभुषणमंदिरगीतानि सिध्यन्ति” इति । तत्र नारदः“ नृत्यवादित्रगीतादि- 
स्वर्णस्त्रीरत्नभू षणम्‌ । भूपण्योत्सवगोधान्यकर्मं भार्गववासरे ॥” इति ॥ ७॥ 
पोताम्बरा--मुदुसंज्ञक नक्षत्र ओर कृत्य--मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा तथा 
शुक्रवार को मृदु और मंत्रसंज्ञा है । इसमें संगीत, वस्त्र परिधान स्त्री के साथ क्रीडा अपने मित्र 
के कार्य, और अळंकार धारणादि कार्य सिद्ध होते हैं ॥ ७॥। 


अथ तीक्ष्णगणमनुष्टु्भाह-- 
मलेनद्ाब्राहिभं सोरिस्तोक्ष्णं दारुणसंज्ञकम्‌ । 
तत्राभिचारघातोग्रभेदाः पशुदमादिकम्‌ ॥ ८॥ 
पीयषघारा--मुलन्द्रेति । मूलम्‌, एँद्र ज्येष्ठा, आर्द्रा, अहिभमारलेषा, सौरिः शनैश्चरः 
तीक्षणसंज्ञ दारुणसंज्ञं च । तन्न तीक्ष्णनक्षत्रे अभिचारकर्माणि उग्रं भयंकरकृत्यं मारणादि, भेद: 
अत्यन्तमित्रयोः कलहोत्पादनादि, पशूनांहस्त्यादीनां दमः शिक्षा, आदिशब्दात्‌ बंघनादीनि । 
यदाह वसिष्ठः “दारुणभानि पुरन्दरकोणपशिवसर्पदैवानि । दारुणबन्धनदहनप्रहरणकर्माणि 
सिद्धिमायांति ॥' इति । नारदः--“'त्रपुसीसायसाइमास्त्रविषयनासवानृतम्‌ । स्थिरकर्माखिलं 


वास्तुसंग्रहं सौरिवासरे ॥” इति ॥ ८॥ 
अथ ध्ुवादिसंज्ञाज्ञापकचक्रम्‌- 


| 
| 
; 
| 
मूढ, मत्र जि बुक जा 

कण, दारुण : 












मू. रे चित्रा अनु 
त म्‌. ज्य. आर्द्रा. आइले. 
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पीताम्बरा--तो दणसंज्ञक नक्षत्र और कृत्य--मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आइलेषा और शनि- 
` वार की तीक्ष्ण और दारुण संज्ञा है । इनमें उग्र, भयंकर कर्म, मारणादि अत्यन्त पाप कर्म 
मित्रों में भेद पैदा कर देना, पशु हाथी घोडे बेल, आदिको की शिक्षा तथा आदि शब्द से 
दारुण बन्धन दहन, प्रहरण कर्म भी सिद्ध होते हैं ॥ ८ ॥ 
अथा घोमुखोध्वंतिर्यडमुखनक्षत्राणींद्रवंरायाहू-- 
मुलाहिसिधोग्रमधोमुखं भवेदुर्ध्वास्यिमाद्र ज्यहरित्रयंध्रुवम्‌ । 
तियंडमुखं मेंत्रकरानिलादिति-ज्येष्ठाऱ्विभानोहदाकृत्यमेषु सत्‌ ॥ ९ ॥ 
पोय्‌षधारा--मूलेति । मूलम्‌, अहिराइलेषा, मिश्रं कृत्तिकाविशाखे, उग्रं पूर्वात्रयमघा- 
भरण्यः एतानि नवनक्षत्राण्यघोमुखानि ज्ञेयानि । एषु ईदृशक्ृत्यमघोमुखकृत्यं वापिकूपादि तत्समी- 
चोनमुक्तम्‌ । तदुक्तं गरुडपु राणे--''भरणीकृत्तिकाकलेषामघामूलविशाखिकाः । तिस्रः पूर्वास्तथा 
चैव अधोवक्त्राः प्रकोतिताः ॥” एषु “वापीकूपतडागादिखननं च तृणादि’ कम्‌ । देवतागारखननं 
निधानखननं तथा ।| गणितंज्योतिषारम्भं खनीबिलप्रवेशनम्‌ । कुर्यादघोगतान्येव कार्याणि 
वृषभध्वज ॥'' इति । अथार्द्रा, इज्यः पुष्यः, हरित्रयं श्रवणधनिष्ठाशतातारकाः, ध्रुवमृत्तरात्रय- 
रोहिण्यः एतन्नक्षत्रनवकमूरवास्यमूर्ध्वमुखं भवेत्‌ । अत्राप्येतादुशकृत्यं प्रासादादि सत्स्यात्‌ तदुक्तं 
गरुडपुराणे रोहिण्यार्द्रां तथा पुष्यो धनिष्ठा चोत्तरात्रयम्‌ । वारुणं श्रवणं चेत्र नवचोध्वंमुखाः 
स्मृताः । एषु राज्याभिषेकं च पट्टबन्धं च कारयेत्‌ ॥'” इति । ऊर्ध्वमुखानि उच्छ्रितानि सर्वाणि 
एषु च कारयेत्‌ । अथ मंत्रं मुदुनक्षत्रं मृगरेवतीचित्रानुराघाः, करो हस्तः, अनिळःस्वाती, 
अदितिः पुनर्वसुः ज्येष्ठा, आद्विनम्‌ अश्विनी एतन्नक्षत्रत्रवकं तिर्यङ्मुखं भवेत्‌ । अत्रापि तादुश- 
मेव कृत्यं चक्ररथहलादिकं भवेत्‌ । तदुक्तं गरुडपुराणे 
“रेवती चार्विनी चित्रा स्वाती हस्तः पुनर्वसुः । अनुराधा मृगो ज्येष्ठा एताः पाश्वंमुखाः स्मृताः ।। 
गजोष्ट्राइववलीवर्ददमनं महिषस्य च । बीजानां वपनं कुर्याद्गमनागमनादिकम्‌ ।। 
चक्रयंत्ररथादीनां नावादीनां प्रवाहणम्‌। पाश्वेंषु यानि कर्माणि कुर्यादेतेषु तानि च ॥ इति 


ननु सर्वेषामेव कमणां प्रार्थक्येन नक्षत्राभिधानादिदं पुनरुक्तं किमर्थमुक्तमिति चेन्न । 
विजञेषनक्षत्रविहितानां कर्मणावद्यककर्तव्यत्वे सति कतिपयदिनमधघ्यमुहुर्तालब्धो सत्यां कर्मण 
आकारमधोमुखादिकं विदित्वा तत्तन्नक्षत्रेषु तानि तानि कर्माणि कार्याणि । यानि सर्वथा विशेष- 
तोऽनुक्तान्येवाबिलप्रवेशनिधिखननचक्रयन्त्रहलपरिखाद्यूतक्री डामेषगर्दभगर्त्तादीनि तेषामेष्बेव नक्ष- 
रेषु कृतिरुचिता । एवमन्येषामप्यप्रसिद्धानां कर्मणां तिर्यङ्मुखाद्याकारज्ञाने सत्येषु नक्षत्रेषु- 
कत्तव्यतौचित्यात्‌ । सामान्येन विशेषभावेन च सुदिनलब्धिः 'दरिबंद्धं सुबद्धं भवति इति न्याया- 
दत्युत्तमैव । सद्यः कालपक्षे तु--घिष्ण्ये प्रोक्तं स्वामितिथ्यंशकेस्य' इति । वचनान्मुहर्ते कार्य- 
मित्यलमियता ९ ॥ 

पीताम्बरा--ऊर्ध्व, अघो ओर तिर्यङ्‌ मुख नक्षत्र बताये जा रहे हे--मूल, आइलेषा, 
मिश्च संज्ञक और उग्र संज्ञक नक्षत्रों का मुख नीचे की ओर होने से ये अघोमुख नक्षत्र कहे 
जाते हैं । अतः अधोमुख नक्षत्रों में वापो, कूप, देवागार, निधिखनन आदिके अधोमुख कार्यो 
के प्रारम्भ का मुहूर्त उत्तम होता है । 





७८ मुह॒तंचिन्तामणि: 


आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शततारा, ध्रुव संज्ञक तीनों उत्तरा और रोहिणी, इन 
नक्षत्रों का मुख, ऊध्वं की ओर होने से ये ऊध्वंमुख कहे गए हैं । 

ऊर्ध्वं मुख नक्षत्रों में प्रासाद, राज्याभिषेक पट्टबन्ध और ( उच्छिति ) ऊँचाई सम्बन्धी 
निर्माण कार्य शुभ होते हैं । 


तथा मृदुसंज्ञक नक्षत्र जैसे--अनुराघा, मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, और हस्त, स्वाती 
पुनर्वसु, ज्येष्ठा और अश्विनी ये ९ नक्षत्र तिर्यडमुख (पाश्व॑मुख, सम्मुखमुख, समीपमुख ) 
संज्ञक कहे गए हैं । इनमें सड़क बांध, यन्त्रादि विस्तार, रथ, नाव आदिकों का प्रारम्भ प्रचलन 
तथा बीज वपनादि भो शुभ होता है ॥ ९॥ 

अथ प्रवालदन्तश्षंखसुवर्णवस्त्रपरिधानमुहृतं वसन्ततिलकेनाह-- 

पोष्णध्रवारिविकरपञ्चकवासवेज्यादित्येप्रवालरदशं द्कसुवणवस्त्रम्‌ । 
धारयं विरिक्तशनिचन्द्रकुजेऽहि न रक्तंभोमे ध्रवादितियुगे सुभगा न दध्यात्‌॥१०॥ 

पोयषघारा--पोष्णेति । पोष्णं रेवती, ध्रुवाणि रोहिण्युत्तरास्ति्रः, अश्विनी, कर- 
पञ्चकं हस्तचित्रास्वातीविशाखानुराधाः, वासवं धनिष्ठा, इज्यः पुष्य :; आदित्यः पुनवंसुः, अयं 
समाहारद्वन्दः—तत्र प्रवालं विद्ुमम्‌ । पवलेति महाराष्ट्रभाषाज्ञाः । 'मूंगा’ इति कान्यकुब्जाः । 
रदा हस्तिदन्ता अर्थाद्वलयादि, शंखः शंखवलयं सुवर्णं वस्त्रं श्वेतम्‌ । एतानि वस्तूनि धार्याणि । 
तानि रिक्तातिथिशनिचन्द्रभोमरहितेऽ्वदिने धार्याणि । यदाह श्रीपतिः रोहिणीषु कर- 
पञ्चकेश्चिभेत््तुत्तरेपि च पुनर्वसुद्वये । रेवतीषु वसुदैवते शुभे नव्यवस्त्रपरिधानमिष्यते ।।'' इति । 
प्रवालादीनां तु विशेषस्तेनेवोकतः--करादिपञ्केऽशुभेसपौषणवासरे स्मृता । घृतिश्च शंख- 
कांचनप्रवालरक्तवाससाम्‌ ॥'' इति । 

तत्र दिनानि 

वारानप्याह--'“जीणं रवौ सततमम्बुभिरारद्रमिदौ भौमे शुचे बुघदिने च भवेद्धनाय । 
ज्ञानाय मन्त्रिणी भृगो प्रियसंगमाय मन्दे मलाय च नवाम्बरधारणं स्यात्‌ ॥'' इति । अतः 
परिशेषात्सूर्यभौमदानयो निषिद्धाः । 

वर्णभेदेन वस्त्रधारणम्‌- 

रक्तं कौसुम्भादिरङ्गेण रक्तं वस्त्रं भौमे घार्यम्‌ । ““मांजिष्ठकौसुम्भकरागयोश्च मही- 
सुतः कांचन भूषणेषु” इति तेनवोक्तत्वात्‌ । ““नासत्यपौष्णवसुभैः करपञ्चकेन मार्तण्डभौमगुरु- 
दानवमन्त्रिवारैः । मुक्तासुवर्णमणिविद्रुमशंखदन्तरक्ताम्बराणि विधृतानि भवन्ति सिद्धौ ।।' 
इति दैवज्ञवल्लभोक्तेर्च । 


अथ स्त्रीणां विशेषः । ध्रुवादितियुगे उत्तरात्रयरोहिणीपुनवंसुपुष्येषु सुभगा सभर्तृका . 


सत्री प्रवालादिकं न दध्यात्‌ । उक्तं च दीपिकायां--“'पुष्टेंदौ समये शुभे ध्रुवसुराचार्यादिती- 
रॉऽगना मो रत्नं विभृयात्प्रवालकमणि शंखेभदन्तौ तथा ॥'. इति । 


स्नानादौ च स्त्रीणां निषेधादिः -- 


क्व चित्तुशतता रानकषत्रे स्त्रीणां स्नानमपि निषिद्धम्‌ । उक्तं च--““रोहिणीगुरुपुनवंसृत्तरे | 


या विभति नववस्त्रभूषणम्‌ । सा न योषिदवलम्बते पति स्नानमाचरति वारुणेपि या ॥” इति । 





Phos sans: > 


नक्षत्रप्रकरणम्‌-२ ७९ 


चण्डेश्व रोपि-- स्नान कुवंति या नार्यइचन्द्रे शतभिषान्विते। सप्तजन्मभवेद्वन्ध्या विधवा दुर्भगा 
भृषम्‌ ॥ प्रमादाच्छतभे स्नानं नारीणां यदि जायते । पूजयेत्स्वामिनं तत्र ह्यात्मना च घनेन 
च ॥' इति । विशेषो राजमातंण्डे--“अस्तंगते भृगुसुते शयने च विष्णोर्जन्माद्यचापझषगे दिनपे 
न दध्यात्‌ । रक्तेन्दुभानुदिवसेंशकवजिते च शंखं च रक्तपटक युवतिः कथंचित्‌ ॥' दिनपः 
सूर्यः । रक्तः भौम इत्याहुः ।।१०॥ 


पीताम्बरा- (मुगा) प्रवाल, हस्तिदन्त, शंख, सुवर्ण और वस्त्र धारण के शुभ महृत्त 
बताए जा रहे हें-वारों में शनि मङ्गल और सोमवार और तिथियों में रिक्ता तिथि ( ४। ९। 
१४ ) को छोडकर शेष वारों और तिथियों में तथा रेवती, घ्र वसंज्ञक, अश्विनी, हस्त और 
उसके आगे के और चार नक्षत्र चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा तथा धनिष्ठा, पुष्य, पुनर्वसु; 
नक्षत्रों में मूगा, हाथी दांत, शंख, सुवर्ण और, नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए । 

लालवस्त्र के धारण के लिए मंगळवार शुभ माना गया है । सौभाग्यवती स्त्रियों को, 
थ्र्‌ वसंज्ञक पुनवंसु ओर पुष्य नक्षत्रों में नुतन वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए । 


शतभिषा नक्षत्र में चन्द्रमा को स्थिति जिस दिन हो उस दिन स्त्रियों के लिए विशेषतः 
स्नान कर्म भी निषिद्ध हैं ॥ १० ॥ 


अथ वस्त्रस्य नवधाविभक्तस्य दग्धादिदोषे शुभाशुभ फलं शादटूलविक्रीडितेनाह-- 


वस्त्राणां नवभागकेषु च चतुष्कोणेऽसरा राक्षसा- 
सध्यत्र्यंशगता नरास्तु सदशे पाशे च मध्यांशयोः । 
दरघे वास्फुटितेऽम्बरे नवतरे पङ्कादिलिप्ते न स- 
्रक्षोऽशे नुसुरांशायोः शुभमसत्सर्वांशक प्रान्ततः ॥११॥ 


पौय्‌षधा रा -- वस्त्राणमिति । वस्त्राणां नवभागाः कार्याः । कोणचतुष्टये अमरा देवाः 
स्थाप्याः । राक्षसा मध्यभूतांशत्रयगता ज्ञयाः । नराः सदशे दशा सहिते पाशे च पुनर्मध्ययो- 
रंशयोः स्थाप्याः । एतदुपलक्षणं-शयनासनपादुकास्वप्ययं विचारः । तत्र चेद्रक्षोंशे नवतरे अति- 
नूतने अंबरे वस्त्रे देवाहग्घे स्फुटिते पाषाणधात्वादिभिनिहते पङ्केन कर्दमेन आदिशब्दाग्दोमयादि- 
भिलिप्ते उपहते सति तद्वस्त्रं न सत्‌ शुभफलजनकं न भवति किन्तु मरणं विदधातीत्यर्थः । अथ 
नृसुरांशयोरेवं वस्त्रस्य दाह्‌।दिके सति शुभं कल्याणं स्यात्‌ मनुष्यांशे पुत्रप्रापतिरित्यर्थः । सर्वाशके 
राक्षसमनुष्यदेवांशेषु प्रांततः प्रांतभागेऽनिष्टमशुभफलजनकम्‌ ॥ 


शय्यादावप्येवमेव-- 


एतत्फलं शय्यासनपादुकास्वपि घ्येयम्‌ । तदुक्तं श्रीपतिना-- 


“कर्दमकज्जलगोमयलिप्ते वाससि दग्धवति स्फुटिते वा । 
चित्यमिदं नवघाभिहितेस्मिन्निष्टमनिष्टफलं च सुधीभिः ॥ 
निवसंत्यमरा हि वस्त्रकोणे मनुजाः पाशदशांतमधघ्ययोशच । 
अपरेपि च रक्षसां त्रयोंशाः शयने चासनपादुकासु चैवम्‌ ॥ 


८० मुहतंचिन्तामणि 


भोगप्राप्तिर्देवतांशे नरांशे पुत्राप्तिः स्याद्राक्षसांशे च मृत्युः । 
प्रांते सर्वाशेष्वनिष्टं फलं स्यात्प्लुष्टे वस्त्रे नूतने साध्वसाधु ॥'' 
तत्र शुभाशुभांशभागे विशेषोऽपि 
अथ राक्षसांशे छत्रघ्वजादिसदृशी छेदाकृतिः शुभफलेति विशेषो ध्येयः । देवांशेपि 
काकोळूकसदुशी छेदाकृतिः शुभफलदेत्यपि विशेषो ज्ञेयः । तदुक्तं तेनेब-'छत्रघ्वजस्वस्तिकवद्ध- 
मानश्रीवत्सकुम्भाम्बुजतोरणानाम्‌ । छेदाकृतिनेऋगुभागगापि पुंसां विधत्ते न चिरेण लक्ष्मी ॥ 
कंकप्लवोळूककपोतकाकक्रव्यादगोमायुख रोष्ट्रसर्पा: । शुष्कदरुमप्रेतसमा न शस्ताच्छेदाकृतिदेवत- 
भागगापि ।।” इति । अत एव कश्यपः--- 
“नवांशुकं समं कृत्वा चितयेच्च शुभाशुभम्‌ । वसंति देवताः कोणे चांत्यमध्यद्वये नराः ॥ 
मव्यांशत्रितये दैत्याशचैवं शय्यासनादिषु । अर्थप्राप्तिर्देवतांशे पुत्रवृद्धिनंरांशके ॥ 
हानिः पीडा पिशाचांशे सर्वंप्रांतेष्वशोभनम्‌ । शांखचकफ्राबुजच्छत्रथ्वजतोरणसन्निभाः ॥ 
श्रीवत्ससर्वंतोभब्रनंद्यावरत्तगृहोपमाः । वद्धमानः _ स्वस्तिकेन मृगकूर्मझषाकृति: ॥ 
छेदाकृतिर्देत्यभागेप्यायुरर्थप्रदा नृणाम्‌ खरोष्ट्रोलूककाकाहिजम्बुकश्चवृकोपमाः ॥ 
त्रिकोणसूर्याक्ृतयो देवभागेऽप्यशोभनाः । निन्दितं वसनं दद्यादिद्रजेम्यः स्वर्णसंयु तम्‌ ॥ 
आशिषो वाचनं कृत्वा त्वन्यद्ठस्त्रं च घारयेत्‌ ॥” इति ॥ ११॥ 
पोताम्बरा--घारित नवीन. वस्त्र का कोई अंग संयोग से अग्निदग्ध या, कीचड़ मादि से 
लिप्त होने से उसका शुभाशुभ फल विचारा जा रहा हे--उस वस्त्र के ९ विभाग नीचे दी 
गई सारिणी क्रम से करने चाहिए । उस वस्त्र के चारों कोणों में देवताओं की स्थापना करनी 
चाहिए । मध्य के तीन भागों में राक्षसों की स्थापना तथा शेष पास के दो विभागों में नरों की 
स्थापना करनो चाहिए । इस प्रसंग में यह विचार शय्या, आसन, खड़ाऊं आदि यदि अग्नि से 
दग्ध आदि हो जांय तो उपरोक्त ९ विभाग की तरह यहाँ पर भी त्याज्य (अशुभ) या ग्रहीत 
(शुभ) है विचार पूर्वक उपयोग करना चाहिए । 
राक्षस के जंश में, दग्ध, गोबर, पंकज आदि से लिप्त किसी प्रकार धातु आदिक से 
कतित वस्त्र शुभ फलद नहीं होता है । ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का आसन्न भविष्य अशुभ 
की ओर समझा जायगा । पीयुष के मत से ऐसी स्थिति में मृत्यु शब्द तक का प्रयोग हुआ है । 
देवता भोर मनुष्यों के अंश ( विभाग ) में दग्ध पंक लिप्तादिक वस्त्र से भविष्य की 
शुभ सुचना समझनी चाहिए । 
देव मनुष्य और राक्षस सभी के विभागों में प्रान्त अर्थात्‌ वस्त्र की सीमा के अन्तिम 
छोरों ( किनारे-किनारे ) में जलन आदिक से भी अनिष्ट भविष्य की सूचना सभझनी 
चाहिए॥ ११ ॥ 
स्पष्टतया समझने के लिए 





देवता | तर | देवता 
राक्षस | राक्षस | ' राक्षस 
बि देनता seers SOR लता जा | नर देवता 


६ नक्षत्रप्रकरणम्‌-२ ८१ 
अथ क्वचिद्दुष्टदिनेऽपि वस्त्रपरिधानमनुष्टुभाह--- 


विप्राज्ञया तथोद्वाहे राज्ञा प्रीत्यापितं च यत्‌। 
निन्दोऽपि घिष्ण्ये-वारादौ वस्त्रं धार्यं जगुब्रुंघाः ॥ १२॥ 


पोयषघारा--विप्रेति। धिष्ण्ये नक्षत्रे वारादौ वारतिथियोगादौ व्यतीपातभद्रादौ दुष्ट- 
योगैनिन्द्योपि दृष्टेऽपि यद्वस्त्रं ब्राह्मणानुज्ञया तथोद्वाहे राज्ञा सन्तोपेणापितं दत्तं तद्‌ वस्त्रं धार्य- 
मिति बुधा जगुः । उक्तं च रत्नमालायां “विप्रादेशात्तथोद्वाहे कमापालेन समपितम्‌ । निन्द्येपि 
घिष्ण्ये वारादौ वस्त्रं धार्य जगुर्बुधाः ॥ काश्यपेनापि--प्रोत्या क्ष्मापालदत्तं यद्विप्रादेशात्करग्रहे । 
निन्द्यंपि घिष्ण्ये वारादौ धारयेच्च नवांत्ररम्‌ ॥'' इति । इदं चोपलदणं-तुल्यन्यायत्वाद्राज्ञा तथा 
ब्राह्मणादिभिस्तथा विवाहादिशुभकृत्ये हस्त्यश्व द्रव्यादिक तद्भूद्रादिदृष्टदिनेऽपि ग्राह्ममित्यन्ये 11१ २॥। 


पोताम्बरा--आवइयकता पड़ने पर कहीं-कहीं अशुभ दिन में भो नवीन वस्त्रधारण को 
व्यवस्था दी जा रहो है-वस्रघारण में निन्दित नक्षत्र वारादि को भी, विवाह के समय तथा 
राजा से प्रीतिपूवक प्राप्त वस्त्र को ब्राह्मणों की आज्ञा से धारण कर लेना चाहिए । ऐसी 
स्थितियों में वस्त्रधारण मुहुर्त देखने की आवश्यकता नहों है । 


इसी प्रसंग पर राजा से प्राप्त, विवाहादि शुभ कृत्य में हाथी-घोड़ा द्रव्य आदि को भद्रा 
आदिक दुष्ट दिन में भी धारण किया जा सकता है ॥१२॥ 


अथ लतापादपारोपणराजदर्शनमद्गोक्रयविक्रयम्‌हर््तान्‌ शाद्लविक्रीडितेनाह-- 


राधामूलमुढुप्र वर्कषवरुणक्षिप्रलतापादपा-- 
रोपोऽथो नृपदशंनं ध्र वमृदुक्षिप्रश्रवोवासबेः । 
तीक्ष्णोग्राम्बुपभेषु मद्यमुदितं क्षिप्रांत्यवह्वौंन्दुभा-- 
दित्येन्द्राम्बुपवासवेषु हि गवां शस्तः क्रयो विक्रयः ॥१३॥ 


पीयषघारा-राघामलेति । राधा विशाखा, मूलं, मृदु चित्रानुराधामृगरेवत्यः ध्र वक्ष 
रोहिणी उत्तरास्तिस्रः, वरुणः शततारका, क्षिप्रम्‌ अञ्विनीपृष्याभिजितः । अत्राभिजित उत्तरा- 
षाढायामंतर्भावात्‌ पृथगुक्तिर्न भवतीति ज्ञेयम्‌ । कुतः । अविइनीपुष्यहस्तानां लाघवात्‌ मुदुत्वेना- 
भिधानादभिजिदुक्तिरप्यर्थाक्षिप्ता । एवं चतुर्दश भानि। एतैनंक्षत्रं लतानां पादपानां वृक्षाणां च 
रोपो वापनं कार्यम्‌ । उक्तं च वाराहेण-“'भ्र्‌ वमृदुमूलाविशाखागुरुभ श्रवणं तथाद्विनं हस्तम । 
शस्तानि दिव्यदृरिभिः पादपसं रोपणे भानि ॥'' इति। यत्त, वसिष्ठवचनं-'“द्विदेववारीशशशाँक- 
मूलथ्नुवेष तिष्यार्कभपौष्णभेष्‌ । वनौषधघीगुल्मलतादिकानामारोपणं तूत्तममत्र शस्तम्‌ ॥' इति । 
तत्पादपव्यति रिक्तवनाद्यारोपणविषयम्‌ । यतः पादपारोपणे चनतुर्दशनक्षत्राणि तद्वथतिरिक्तलता- 
द्यारोपणे एकादश भानि उक्तानि । ननु “'सावित्रतिष्याद्विनवारुणानि मूलं विशाखा च मृदुधु- 
वाणि। लतौषघीपादपरोपणेषु श मानि भानिप्रतिपादितानि।।'” इति श्रीपतिवचनं कथं संगच्छेत? 
उच्यते । वराहपद्यस्थपादपग्रहणं लतादीनामुपलक्षणमिति मत्वा तदुक्तिः । अनेनेवाशयेन 
ग्रंथकुदूक्तिरपि । 


८२ मुहतंचिन्तामणिः 


राजदशंँनमृहृतं:- 
अथ राजदर्शनमुह॒र्त:--तत्र ध्र वमुदुक्षिप्रश्नबोवासवेः उत्तरात्रयरोहिणीचित्रानुराधामृगरे- 
वत्यस्विनी पुष्यहस्तश्रवणधनिष्ठाभिस्त्रयोदशनक्षत्रं न्‌ पदानं राजदशंनं कुर्यात्‌ । उक्त च रत्नमा- 
लायां-सौम्याह्विपुष्यश्रवणधनि ष्टाहस्तध्र्‌ वत्वाष्ट्रभपूषभानि। म॑त्रेययुबतानि नरेश्वराणां विलोकने 
भानि शुभप्रदानि ॥' इति । 


मद्यारम्भमुहुतं:- 
अथ मद्यारम्भमुह॒र्त:--तत्र तीक्ष्णोग्रांबुपभेषु मूलज्ये्ठारद्राइ्लेषापूर्वात्रयमघाभरणी शततार- 
कासु मद्य मद्यप्रारंभ उदितः । तदाह श्रीपतिः-“रीद्रं पित्र्ये वारुणे पौरुहुते याम्ये सार्पे नैऋते 
चैव धिष्ण्ये । पूर्वाख्येषु त्रिष्वपि श्रेष्ठ उक्तो मद्यारम्भः कालविद्धिः पुराण: ॥' इति ॥ 
गवां क्रयविक्रयमुहर्त:- 
अथ गोक्रयविक्रयमुहुर्त:-तत्र क्षिप्रान्त्यव ह्नीन्द्र भदित्येन्द्राम्बुपव।सवेषु अश्विनी पुष्यहस्तर- 
वती विशाखापुनवंसुज्येष्ठाशततारकाधनिष्ठासु गवां क्रयो मूल्येन परस्माद्ग्रहणं विक्रयो भूल्यग्र- 
हणपूर्वकं दानं सः शस्तः । उक्त च रत्नमालायाम्‌ शाक्रवासवकरेषु विशाखापुष्यवारुणपुन- 
वसुभेषु । अश्विपूषभयुतेषु विधेयो विक्रयः क्रयविधिः सुरभीणाम्‌ ॥।” इति । एतानि नवभानि। 
भीमपराक्रमेण तु पञ्चदश भान्यभिहितानि--''हस्तेऽनुराधात्रितये सपौष्णे मृगं च पूर्वाश्विवि- 
शाखमेषु । पुष्ये धनिष्ठाद्वितयेऽदितीशे गवां क्रयं विक्रयमामनन्ति ॥'' इति। अत्र श्रीपति 
वाक्याद्यान्यघ्रिकानि नक्षत्राणि तान्यात्ययिकविषयाणि ।। १३॥ 


पीताम्बरा-लतावुक्षरोपण, राजदशंन, मद्य गोक्रय विक्रयमुहृतं दताय जा रहे हं 
विशाखा, मूल, मृदु और ध्र वसंज्ञक नक्षत्र शतभिषक्‌ क्चिप्रसंज्ञक इम प्रकार इन चौदह नक्षत्रों 
में, लताओं और वृक्षों का रोपण करना चाहिए । 

ध्रव, मुदु क्षिप्रसंज्ञक, श्रवण और धनिष्ठा इन तेरहों नक्षत्रों में किसी एक में राजा 
का दर्शन करना शुभ होता है । (अर्थात्‌ राजा के अतिरिक्त सन्त साधु विद्वान्‌ सदाचारी, 
तपस्वी आदि महात्माओं के दर्शन भी उक्त मुहुर्त में किये जा सकते हैं । ) 

तीक्ष्ण उग्र और शततारा इन नक्षत्रों में मद्य निर्माण (आसव-अरिष्ट) शुभ कहा गया है। 
क्षिप्रसंज्ञक, रेवती, विशाखा, पुनवंसु, ज्येष्ठा, धनिष्ठा और शतभिषा, इन ९नक्षत्रों में गाय का 
मूल्य देकर दूसरे से ग्रहण करना तथा मूल्य लेकर दूसरे को देने का मुहुर्त शुभ कहा गया हे 11१३॥ 

अथ पशूनां रक्षामुहुतें स्थितिनिवेशयानमुहुतं चेन्द्रवं शेनाह्‌-- 


लग्ने शुभे चाष्टमशुद्धिसंयुते रक्षा पशूनां निजयोनिभे चरे । 
रिक्ताष्टमोदशंकुजश्वो ध्रुवत्वाष्ट्‌ षु यानं स्थितिवेशनं न सत्‌ ॥१४॥ 
पोयषाधरा--लग्ने इति । शुभे शभस्वामिके लग्नष्टमशुद्धिसंयुते शुभपापाक्रान्ताष्टमभाव- 
रहिते सति स्वीयथोनिनक्षत्रे पशूनां रक्षां शस्ता । यदाह्‌ श्रीपतिः-'शुभग्रहोदये शुद्धे नेधने 
स्वक्ष योनिषु । रक्षाविधिक्रिया शस्त। पशूनां मुनिभिः स्मृता ॥' इति । स्वीययोनिनक्षत्राणि 


नक्षत्रप्रकरणम्‌-१ ८३ 


विवाहप्रकरणे 'अश्विन्यंबुपयोहंयः' इत्यादिना वक्ष्यति । चरे चरनक्षत्रेष्वपि रक्षा पशूनां विघेया । 
“तीक्ष्णे पशूनां दमनं चरे स्यात्पशुपोषणम्‌’' इति भीमप राक्रमोक्ते । रिक्ताइचतुर्थीनवमीचतुर्दश्यः, 
अष्टमी, दर्शोऽमावास्याः कुजो मङ्गलः, श्रवणः, ध्रूवाणि उत्तरात्रयरोहिण्यः, त्वाष्ट्रं चित्रा । 
एषु भेषु पशूनां यानं गृहाद्बहिनिस्सारणं स्थितिर्गोष्ठादौ वेशनं प्रवेशनं च न सत्‌ सत्फलजनकं 
न भवतीत्यर्थः। उक्तं वसिष्ठेन त्वाष्ट्रश्न्‌ वश्नीपतिभेषु रिक्ता दर्शाष्टमी भौमादिने पशूनाम्‌ ॥ 
यात्रा प्रवेशं न कदाचिदेव कुर्याच्च तेषामभिवृद्धिकांक्षी ॥'” इति । चशब्दात्स्यितिमपि न 
कुर्यात्‌ । व्यवहारतत्त्वे तु वाराधिक्यमुक्तम्‌ ''स्वयोनिधिष्ण्ये विकुजे पशूनां कर्माथ कुर्यादबुघेंदु- 
मन्दे । यानं प्रवेशं च तिथावशँव-चित्रोत्तरावंषणवभान्यभेषु ।॥'' अशैवे चतुईशीरहिते ॥ 
उपलक्षणत्वादमावास्यादिरहिते । व्यवहारोच्चये-'`पूर्वात्रये धनिष्ठंद्रपौष्णे सौम्यविशाखयो: । 
भाइलेषायामथार्विन्यां यात्रासिद्धिशचतुष्पदाम्‌ ॥'' इति ॥ १४ ॥। 


पोताम्बरा--पशुओ का रक्षादिक महूत कहा जा रहा हे--शुभ स्वामिक लग्नों में 
जिनसे अष्टम घर में शुभ और पाप ग्रह कोई न बैठा हो तथा अपनी योनि के नक्षत्रों में (घोड़ा, 
_ भैस, व्याघ्र आदि योनियाँ विवाह प्रकरण) तथा चरसंज्ञक नक्षत्रों में भी पशुओं को रक्षा 
का मुहुत शुभ होता है । 


रिक्ता (४।९।१४) अष्टमी, अमावास्या तिथियाँ मंगलवार, श्रवण, ध्र वसंज्ञक और 
चित्रा नक्षत्रों में पशुओं को घर से बाहर ले जाना तथा (गोष्ठ) गोशाला में प्रवेश कराना 
शुभ नहीं होता । चन्द्र, बुध और शनिवारों में स्थिति बेशन शुभ होता है ॥ १५॥ 
अथौषधसूच्योमुहत मन्दाक्रान्ताच्छन्दसाह-- 


भेषज्यं सल्लघुमृदुचरे मूलभे द्यद्गरूग्ने 
शुक्र न्हथज्ये विदि च दिवसे चापि तेषां रवेश्च । 
शुद्धे रिःफद्यूनमृतिगुहे सत्तिथो नो जनेर्भे 
सूच्रीकर्माप्यदितिवसुभे तक्षमेत्राझ्विधिष्ण्ये ॥ १५ ॥ 


पोयूषधारा--भैषज्यसिति । लघुमृदुचरे अश्विनीपुष्यहस्तचित्रामृगानुराधारेवतीश्रवण- 
घनिष्ठाशततारकास्वातीपुनर्व सुभेषु मूले च भैषज्यम्‌ औषधं प्रारब्धं वा सत्‌ शुभफलदं भवती- 
त्यर्थः । तथा चाह श्रीपतिः--'पोष्णद्वये चादितिभद्वये च हस्तत्रये च श्रवणत्रये च । मंत्रे च 
मूले च मृगे च झस्तं भैषज्यकमंप्रवदन्ति संतः ॥ इति । वसिष्ठोपि-' हस्तत्रये पुष्य पुनवंसौ 
च विष्णुत्रये चाश्विनि पोष्णभेषु । मित्रेन्दुम्‌ लेषु च सूर्यवारे भषज्यमुक्तं शुभवासरेऽपि ।।'” 
इति । द्रथङ्गळग्ने द्विस्वभावराशिषु मिथुनकन्याघनुर्मीनेषु सत्सु शुक्रेद्विज्ये विदि च शुक्रचन्द्र- 
बुहस्पतिबुघेष॒ द्विस्वभावलग्नस्थेषु सत्सु च पुनस्तेषां शुक्रेंद्विज्यबुधानां रवेश्च दिवसे वारे सत्तियौ 
रिक्तामारहिते दिने भैषज्य सत्‌ । उक्तं च दीपिकाया--“'द्रथङ्गोदये गुरुबुन्धेन्दुसितेषु तेषां वारे 
रवेश्च सुविघो सुतिथौ सुयोगे ॥' इति । रिःफद्युनमृतिगहे लगनाद्द्वादशसप्तमाष्टमंगृहेषु शुद्धेषु 
शुभपापरहितेष सत्सु भैषज्यं सत्‌ । तत्र वर्षफछलप्रश्‍नादिना सत्यायुर्दाययोगे औषधसेवनं 
हितमित्ययं विशेषो ध्येयः । तदुक्तं श्रीपतिना “'द्यूनशत्रुनिघनव्ययशुद्धो सद्‌ग्रहेषु नितरां 
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बलवत्सु । आयुषश्च हितकारिणि योगे कीतिता नियतमौषधसेवा ॥'' इति । कद्यपोषपि-- 
“घट्सप्ताष्टान्त्यशुद्धो च वालिनः शुभखेचरा: । आयुर्दायकरे योगे कत्तंव्या ह्यौषधक्रिया ॥'' 
इति । जनेभें जन्मनक्षत्रे नो भषज्यं सत्‌ । तदुक्तं दीपिकायां-- जन्मनक्षत्रगश्चन्द्र: प्रशस्तः 
सर्वकर्मसु । क्षौ रभेषजवादाघ्वकत्तनेषु च वजयेत्‌'' इति ॥ 


सूचीकर्ममृहर्त:-- 


सूचीकर्ममृहत:--अदितिवसुभत्वाष्ट्रमित्राश्विधिष्ण्ये पुनर्वसुघनिष्ठाचित्रानु राधाश्विनीपु 
सूचीकमं सूच्याः सम्बन्धिघटनसीवनादि सकलं कर्म अपिशब्दात्मकवचनमपि कुर्यात्‌ । उक्तं च 
व्यवहा रोच्चये-''अदितिर्वासवं त्वाष्टूमैत्रर्मेदववाजिन: । सूचीकर्मतनुत्राणमेभिक्रक्षै: प्रशस्यते ॥ ` 
इति । तनुत्राणं कवचम्‌ ॥ १५ ॥ 


पीताम्बरा--औषध सेवन ओर सुई से कपड़ा आदि सिलाई फे मुहूर्त बताये जा रहे 
हें-लघु मृदु और चरसंज्ञक नक्षत्रों और मूल में भी तथा द्विस्वभाव लग्नों (भिथुन, कन्या; 
घनु और मीन) में रागी को औषधि की प्रथम मात्रा देनी चाहिए । ओषधि ग्रहण में शुक्र, 
चन्द्रमा, बुध और रविवार भी शुभ कहे गये हैँ। जिस लग्न से १२, ७ और ८वें घर में 
शुभ या अशुभ कोई ग्रह न रहे, ऐसे लग्न तथा शुभ तिथियां होनी चाहिए। पर जन्म को 
तिथि नहीं होनी चाहिए । प्रथम औषधि भक्षण मुहुर्त के लिए उक्त मुहुर्त देना चाहिए । 


पुनर्वसु, धनिष्ठा, चित्रा, अनुराधा और अश्विनी मे सुई से सम्बन्धित कार्य कपड़ा 
सिलना तथा कवच धारण (शरीर रक्षा कवच) आदि कार्य शुभ होते हैं ॥ १५ ॥ 


अथ क्रयविक्रयनक्षत्रेपु परस्परनिषेधं वदन्‌ क्रयविक्रयनक्षत्राण्यनुष्ट्भाह- 


क्रयक्षें विक्रयो नेष्टो विक्रयरक्षे क्योऽपि न। 
पोष्णाम्बुपाहिवनीवातश्रवदिचित्राः क्रये शुभाः ॥ १६॥ 


पोयुषधारा--क्रयक्ष इति । वक्ष्यमाणक्रयनक्षत्रे विक्रयो न कार्यः । तथा विक्रयक्षें क्रयोपि 

कार्यः । नन्विदमयुक्तं विक्रयो नाम मूल्यं गृहीत्वा वस्तुदानम्‌ । क्रयो नाम मूल्यं दत्त्वा वस्तु- 
ग्रहणम्‌ । यदा येन क्रयः कर्तव्यः तदान्येन विक्रयोऽपि कर्तव्य: । तत्र क्रयविक्रयनक्षत्राणां 
महामेदादुभयविधमृहुर्तानुपपत्तिः । उच्यते--विक्रेत्रा यदा मुहुर्तो विक्रयार्थं गृह्यते तदा क्रयिणो- 
ऽनुज्ञां लब्ध्वा यावदिष्टं वस्तु स्वगृहात्पूथक्‌ क्रियते तत्कर्म विक्रयशब्दवाच्यम्‌ | यदा तु क्रयिणा- 
क्रयमुहत्त : प्राप्यते तदा विक्रेत्रे मूल्यं द्रव्यं दत्त्वा पृथक्‌ क्रत विक्रीतं वस्तु गृह्यते तत्कर्म क्रयशब्द- 
वाच्यमिति मत्वात्र समाधि: । अथवा क्रयिविक्रेत्रोरन्तरस्य क्रयिणः कदाचिन्मुहुर्तासम्भवे ज्ञेयः 
अनावध्यक्रत्वात्‌ । आवश्यकत्वे तु मुहुत्तगवेषणायां कालविलम्ब्रनिष्पत्तावन्येन तृतीयमुहत्त- 
बिचारमनङ्गीक्ृत्य समवस्तुप्राप्त्या वस्तुग्रहणसिद्धिसम्भवात्‌ तदा क्रेतुरेव मुहत्तेविचार: । एवं 
च क्रेतुरप्यवश्यविक्रेतव्यस्य वस्तुनो यदा ग्रहीता सम्भवेत्तदैव मुहुत्तंमनालोच्य वस्तुदानमावश्यकम्‌ । 
मुहत्तविचारतः कालव्रिलम्बे तावद्द्रव्यानुपपतेः तदा तु क्रयण एवं मुहुर्तविचारः । नन्वेवमपि 
क्रयविक्रयनक्षत्राणां पार्थक्येनाभिधानात्तयोः परस्परगतनिषेघो न युज्यते । तथा राजदर्शनविहिता 
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नक्षत्रेम्योन्यनक्षत्रेषु राजदर्शनं निषिद्धमित्यर्थाद्गम्यते 'सवं वाक्यं सावधारणं मवति' इति 
न्यायात्‌ । उच्यते क्रयनक्षत्रे क्रयः कार्य इत्युक्ते विक्रयस्य स्वतन्त्रकमंत्वात्तत्र क्रयक्षें निषेघा- 
भाव: । एवं विक्रयक्षेष्वपि क्रयनिषेघाभाव: । तत्र निषेधे सत्यन्यनक्षत्राणामायमध्यमत्वावगतेः । 
कदाचित्क्रयनक्षत्राणां मध्यमत्वम ङ्गी कृत्य विक्रयस्य विहितमुहर््तानुपलब्यौ तत्र मुहूर्तो मध्यमोपि 
ग्राह्मः । तदर्थमपि वाचनिकस्तन्निषेधः अतः क्रयविक्रयनक्षत्रेभ्यो भिन्ननक्षत्रेषु क्रयविक्रयौ मध्य- 
मावित्यनुमिमीमः । निषेधस्य वाचनिकत्वमुकतं दीपिकायां “यमादिशक्रादिहुताशपूर्वा नेष्टाः क्रये 
विक्रयणेऽतिशस्ताः । पौष्णाश्विचित्राश्विनिविष्णुवा ता: शस्ताः क्रये विक्रयणे निषिद्धाः ॥ इति ॥ 


अथ क्रयमुहुत:-- 
अथ क्रयमुहुर्त उच्यते-तत्र पौष्णं रेवती, अंबुपः, शततारका । अश्विनी, वातः 
स्वाती, श्रवः श्रवणः, चित्रा । एतानि भानि क्रये शुभानि । विक्रयणें निषिद्धानि च । सम्मति- 
रत्रोक्तव ॥ १६ ॥ 
पीताम्बरा--क्रय-विक्रय मूहूर्तं बताये जाते हें-मूल्य देकर वस्तु खरीदने ग्रहण करने 
का नाम क्रय है । मूल्य लेकर वस्तु (पदारथ) देने का नाम विक्रय है । 


क्रय के नक्षत्रों में विक्रय एवं विक्रय के नक्षत्रों में क्रय नहीं करना चाहिए । यहाँ एक 
सहज शंका हो जाती है कि क्रय के नक्षत्रों में विक्रय निन्द्य है, तो जिस समय कोई बेचेगा उस 
समय दूसरा खरीद न करे तो कैसे कोई खरीदेगा या बेचेगा ? 


अतः व्यक्ति विशेष ने क्रय मुहत में दूकान में रखी वस्तु को मोल लेना और 
विक्रय के मृहत में बेचने वाली चीज को बाजार में रखना चाहिए ॥ १६॥ 
अथ विक्रयविपण्यो मुंहुत्तौ शादूळविक्रीडितेनाह-- 
ूर्वाद्वीशकृशानुसापंयमभे केन्द्रत्रिकोणे शुभे: 
खटच्यायेष्वशुभेविना घटतनुं सम्विक्रयः सत्तिथो । 
रिक्ताभोमधटान्त्रिना च चिर्पाणमेत्रध्रुवक्षिप्रभ- 
लग्ने चन्द्रसिते व्ययाष्ट रहितः पापे: शुभेद्वर्यायखे ॥ १७॥ 


पीयूषधारा--पूर्देति । पूर्वास्तित्र: । द्रोशं विशाखा, कृशानुः कृत्तिका, सार्पमाइलेषा 
यमभं भरणी समाहारद्वन्द्रः । एषु नक्षत्रेषु विक्रयः सन्‌ शुभो ज्ञेयः । क्रयो निषिद्धश्च । उक्तंवा- 
त्रापिसम्मतिः । अथ केन्द्रे प्रथमचतुर्यसप्तमदशमस्थानेषु त्रिकोणे च शुभ: शुभग्रहस्थितैः षद्त्र्या- 
येषु षष्ठतृतीयैकादशस्थानेषु स्थितैः अशुभैः पापग्रहः करणै-“'दशमैकादशे लग्ने वित्तकेद्रत्रि- 
कोणगेः । शुभं पुण्यस्य कर्मोक्तं वर्जयित्वा घटोदयम्‌ ।। इति । केन्द्रसंज्ञा बृहज्जातके- कंटक- 
केन्द्रचतुष्टयसंज्ञाः सस्तमलग्नचतुथंखभानाम्‌ ॥'' इति ॥ 


विपणिमुहुर्त:-- 


अथ विपणि:--रिक्ताश्चतुर्थीनवमी चतुर्दश्यः, भौमो मंगलवार:, घटः कुभलग्नम्‌, 
एतान्विना वर्जयित्वेत्यर्थ: । अन्येषु तिथिवारलग्नेषु विपणिः हट्टे स्थित्वा क्रयविक्रयाख्यं कर्म 
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तच्छुभम्‌ । तथा मित्रश्नुवक्षिप्रभेश्चित्रानुराधामृगरेवती रोहिण्युत्तरात्रयादिवनी पुष्यहस्तैविपणिः । 
लग्ने चन्द्रसिते मूतौं चन्द्र शुक्रे च सतीत्यर्थः । व्यय।ष्टरहितैः पापैः क्ररग्नहैद्वर्थायखे द्विती यैका- 
दशदशमे शुभैः शुभग्रहैः । उक्त च रत्नमालायां-'कुंभराशिमपहाय साधुषु द्रव्य कर्मभवमूतिव- 
तिषु अव्ययेष्वशु भदायिषद्गमे भार्गवे विपणिरिन्दुसंयुते ॥” इति ।। १७॥। 
पोतांम्बरा--विक्रय करने ओर बाजार में दूकान खोलने आदि का मुहूतं कहा जाता 
है—विशाखा कृतिका, आइलेषा और भरणी नक्षत्रों में विक्रय ( बेचना ) शुभ है और खरी- 
दना शुभ नहीं है । 
केन्द्र ( १।४।७।१० ) त्रिकोण (९।५) स्थानों में शुभ ग्रह रहें । (त्रिषडाय ३।६।११) 
तीसरे छठे और ग्या रहवें स्थानों में अशुभ ग्रह रहें, कुम्भ लग्न न दी जाय, तथा शुभ तिथियों 
में बेचना शुभ है । 
तिथियों में रिक्ता तिथियाँ, वारों में मंगळवार, लग्नो में कुम्भ लग्न को त्याग कर 
अन्य तिथि वार और लग्नों व नक्षत्रों में मिश्र ध्रूव और क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्रों में, जिस लग्न से 
शुक्र ओर चन्द्रमा लग्न में हों, ८ वें, १२ वें स्थानों में पापग्रह न रहें और शुभ ग्रह दूसरे 
दशवें और ग्यारहवें बेठे हों तो बाजार में बेठकर दुकान का कार्य खरीद-बेच आदि शुभ कहा 
गया है ॥ १७॥ | 
अथाश्‍वहस्तिमुहर््तानिन्द्रव जयाह-- 
क्षिप्रान्त्यवस्विन्दुमरूज्जलेशा-दित्येष्वरिक्तारदिने प्रशस्तम्‌ । 
स्याद्वाजिकृत्यं त्वय हस्तिकार्य कुर्यान्मृदुक्षिप्रचरेषु विद्वान्‌ ॥ १८॥ 
पोय॒षघारा--क्षिप्रांत्येति । क्षिप्रमश्विनीपुष्यहस्ताः, अंत्यं रेवती, वसुर्ध निष्ठा, इंदुर्मृगः । 
मरुत्स्वाती । जलेशः शततारका । आदित्यं पुनर्वसुः । एषु भेषु वाजिकृत्यमश्वसंबंधि क्रमवि- 
क्रयादिकृत्यं कार्यम्‌ । तदुक्त रत्नमालायां- 'पुष्यश्नविष्ठाश्विनिसौम्यभेषु पौष्णानिलादित्यकरा- 
व्ययेषु । सवासवक्षेंषु बुर्धः स्मृतानि सर्वाणि कार्याणि तुरंगमाणाम्‌ ।” इति ॥ १८॥ 
अत्रारचवचक्रं देवज्ञमनोहरे- 
“अश्वाकारं लिखेच्चक्रं साभिजिद्धानि विन्यसेत्‌ । 
स्कंधे च सूर्यभात्पंच पृष्ठे च दश भानि च ॥ पुच्छे द्वे स्थापयेत्प्राज्ञशचतुः पादे चतुष्टयम्‌ । 
उदरे विन्यसेत्पंच सखे द्रे तुरगस्य च ॥ अर्थलाभो मुखे सम्यग्वाजी नश्यति चोदरे । 
चरणस्थे रणे भंगः पुच्छे पत्नी विनश्यति ॥ अर्थसिद्धिभवेत्पृष्ठे स्कंधे लक्ष्मीपतिभवेत्‌ ।।' इति॥ 
इदमश्वारोहणे विचायं न ग्रहणे । तथारिक्तारदिने रिक्ताइचतुर्थीनवमीचतुर्दश्यः, आरो 
भौमः । “आरो वक्रःक्ररदुक चावनेयः इति वराहोक्तेशच । रिवताभौमान्‌वर्जयित्वान्यदिने 
वाजिक्कत्यं प्रशस्तम्‌ । अत्र सामान्य एव निषेध उपनिबद्धो न विशेषतः ॥ अथेति । अथ विद्वान्‌ 
ज्ञाता । मृदूनि चित्रानुराधामृगरेवत्यः, क्षिप्राण अद्विनीपुष्यहस्ताः, चराणि श्रवणघनिष्ठाशत- 
तारकापुनर्वसुस्वात्यः । एषु द्वादशनक्षत्रेषु हस्तिकायं कुर्यात्‌ । तदाह वसिष्ठः-“ हस्तत्रये सौम्य- 
हुरित्रये च पौष्णद्वये पुष्यपुनवंसो च । मंत्रेपि सर्वाण्यपि कुंजराणां कर्माणि झस्तान्यखिलानि 
यानि ॥ इति ॥ | 


नक्षत्रप्रकरणम्‌-२ ८७ 


हस्तिष्वंकुशापेणमुहुते:-- 
अथ हस्तिष्वंकुशापंणमुहरर्तो व्यवहारोच्चये-''शुभतारे शुभलग्ने शुभांशे शोभने तिथो । 
अंकुशा: करिणां योज्याः शनिलग्ने गानेदिने इति ॥ 
अश्वगजाद्यारोहणमुहुतं:- 
अथाइवगजाद्यारोहणमुहुर्तोपि तत्रव-पौष्णादिविनीवरुणमारुतशीतरदिमिचित्रादितिश्रवण- 
पाणिसुरेज्यवित्तः । वारेषु जीवशशि सितेन्दुजानामारोहण गजतुरंगरथेषु शस्तम्‌ 117? इति । 
पाणिहुंस्तः, वित्तं धनिष्ठा ॥ १८॥ 


पोताम्बरा--हायी घोड़ों को शिक्षा ( अंकुश-च।बुक आदि ) का मुहूतं बताया जा रहा 
है—क्षिप्रसंज्ञक, रेवती, धनिष्ठा, मृगंशोर्ष, स्वाती, शततारा, पुनर्वसु, नक्षत्रों तथा रिक्ता तिथि 
और मंगलवार को छोड़कर शेष तिथि वारों में घोड़े से सम्बन्धित सभी कार्य ( क्रय-विक्रय ) 
शुभ कहे गये हैं । 

इसी प्रकार विद्वान्‌ ज्योतिषी, मुदुसंज्ञक क्षिप्रसंज्ञक ओर चरसंज्ञक इन १२ नक्षत्रों में 
हाथी सम्बन्धी सभी कार्यो के मुहूर्त देते हैं । ( अंकुश चलाना आदिक कार्य भी ) ॥ १८ ॥ 

अथ भूषाघटनादिमुहुतं शार्दूलविक्री डितेनाह-- 


स्या-डू षाघटनं त्रिपुष्करचरक्षिप्रभ्रुवे रत्नयुक्‌ 
तत्तीक्षणोग्रविहीनभे रङ्कुजे मेषार्लिसहे तनो। 
तन्मुक्तासहितं झरध्युवमदुक्षि्रे धुले सत्तनो 
तीक्ष्णोग्राङिदिशृशे टिदेददहुने शस्त्र शुभं घट्टितम्‌ ॥ १९॥ 
पीयुषघारा--स्याँद्भूषेति । त्रिपुष्करलक्षणं- भद्रातिथि रविज-' इत्यादिना वक्ष्यति 
एवं विधे त्रिपुष्करदिवसे चरक्षिप्रश्नुवे श्रवणधनिष्ठाशततारकापुनर्वं सुस्वातीपुष्यादिदनी हस्त- 
रोहिण्युत्त रात्रितयेषु मेष भूषाघटनम्‌ आभरणघटनं शुभं स्यात्‌ । यदाह वसिष्ठः--'क्षिप्रचलाचल- 
ऋक्षे रिक्तामावजितेषु दिवसेषु निखिलेषु वासरेष्वपि त्रिपुष्करे भूषणं कार्यम्‌ ॥? इति । 
रत्तयुतभूषाघटनमु-- 
अथ तद्भूषाघटनं रत्नयुतं माणिक्यही रकादिरत्नयुतं चेच्चिकीषितं तदा तौक्ष्णोग्रविहो- 
नभै मूलज्येष्ठार्द्राश्लिशापूर्वात्रयभरणीमघास्त्यक्त्वान्येष्वष्टादशनक्षत्रेषु कायम्‌ । तथा रविभोमा- 
वारे कार्यम्‌ । तथा मेषालिसिहे मेषवुश्बिकसिहळर्ने कायंभ्‌ । तदुक्‍्तंवसिष्ठेन-''स्थिरसाधारण- 
चरभे लघुमैत्रेष्वककुजवार । तेषामेव विलग्ने माणिवयमयं विभूषणं कार्यम्‌ ॥'' इति । माणिक्य- 
ग्रहणमुपलक्षणं रत्नादे: । 
मुक्तासहितभूषाघटनस्‌-- 
चरच्नुवमृदुक्षिप्रसंज्ञेषु नक्षत्रषु तद्भूषणघटनम्‌ मुक्तासहितंशुभं भवति । मुक्ताफलग्रहणं 
रजतादेरुपलक्षणम्‌ । अत्र चन्द्रशुक्रयोर्वारे कर्कवृषतुलालरनेषु कार्यमित्यपि विशेषो घ्येय: । 
तदुक्तम्‌ वसिष्ठेन “'क्षिप्रमुदुध्रुवचरमे शशिसितयोर्वासरेषु तल्लग्ने । मुक्ताफलरजतमयं भूषणम- 
खिलं सवज्ञकं कार्यम्‌ ॥' इति । 


८८ मुहुतंचिन्तामणि 
धारणमेषामेषु मुहर्तेष्विति कस्यचिन्मतम्‌-- 


केचिदिदं निष्पन्नमेवाभरणमस्मिन्नेव मुहृतँ धार्यमित्याहु:। अथ तीक्ष्णानि चत्वारि 
भानि, उग्राणि पञ्च भानि, अश्विनी, मृगः, द्विदैव, विशाखा, दहनः कृत्तिका एषु नक्षत्रेषु घट्टित 
शस्त्रं शुभ स्यात्‌ । 'घट्ट चलने संयोगान्तशवुरादिर्घातुस्ततः स्वार्थण्यन्तान्निष्ठा क्तः । ''आद्वं- 
धातुकस्येड्वलादेः ' इतीट्‌ । “निष्ठायां सेटि' इति णिलोपः । उक्त चं ज्योतिःसागरे-' कृत्ति- 
कासु विशाखासु भौमाकंशनिवासरे । तद्दिने घट्टितं शस्त्र नृपाणां जयदायकम्‌ ॥'' इति। 
दी पिकायां-- “मू लेन्दुधूर्वात्रययाम्यपित्र्यशक्रा श्विसर्पानलशूलिनश्च । खड्गादिसाधारणकमं कुर्या- 
त्तिथौ विलग्ने च शुभे गुभाहे ॥'' इति । साधारणं घट्टनोज्जवलीकरणादिकमृ ॥ 


रौप्यसुवर्णादिभाजने भोजनमुहतं:-- 

अथ सुवर्णरूप्यादि भाजने भोजनमुहुर्तोपि प्रसङ्गादुच्यते । तत्र वसिष्ठ:-“लघुमैत्रश्नुव- 
मृदुभे सितेन्दुबुधजीववारेषु । हेमरजतादिभाजने भौजनमारोग्यममृतयोगेष्‌”' ॥ इति । आरोग्यं 
नीरोगत्वं भोजनकतुः स्यादित्यर्थः ॥ १९ ॥ 

पीताम्बरा- आभूषण हथियार वनाने के मुहूर्त बताए जा रहे हें-त्रिपुष्कर योग के दिन 
( शत्रिपुष्कर योग इसी प्रकरण के पचासवें इलोक में ) चरक्षिप्र और भ्रुयसंज्ञक नक्षत्रों में 
आभूषण बनवाना शुभ है । 

यदि आभूंषणों में मोती, हीरा, माणिक्य आदि का रत्न जडित करने हों तो तीक्ष्ण 
और उग्र संज्ञक नक्षत्रों (मूल ज्येष्ठा आर्द्रा आश्लेषा तीनों पूर्वा भरणी और मघा ये ९ नक्षत्रों) 
को छोड़कर शेष १८ नक्षत्रों, में सूर्य और मंगळवारों भौर मेष वृश्चिक भौर सिंह लग्नो में 
रत्न जडित आभूषण बनाने चाहिए । 


चर, क्षिप्र, ध्.व ओर मुदुसंज्ञक नक्षत्रों में चन्द्रशुक्रवारों, कर्क वृषतुलादिक शुभ दिनों 
व छग्नों में मोती से जडित आभूषणों का निर्माण शुभ कहा गया है । 

तीक्ष्ण, उग्रसंज्ञक तथा अश्विनी मृगशीर्ष, विशाखा, और कृत्तिका इन नक्षत्रों में 
राजाओं की विजय के लिए शस्त्र (आयुध खड्क, बम, गोली बारूद आदि) बनाने चाहिए ॥ १९॥ 


अथ मुद्रापातनवस्त्रक्षालनमुहुर्त ख्रग्ध राच्छन्दसाह-- 


मुद्राणां पातनं सद्रृध्रवमु दुघ रक्षिप्रसेर्वीन्दुसौरे 

घस्रे पुर्णाजयाख्ये न च गुञ्भुगुजास्ते विलन्ने शुभेःस्यात्‌ । 
वस्त्राणां क्षालनं सद्ृसुहयदिनकृत्पञ्चकादित्यपुष्ये 

नो रिक्ताथवंघष्ठीपितृदिनरविजज्ञेषु कार्य कदापि ॥ २० ॥ 


पोयषधारा--मुद्राणांमिति । ध्रुव मृदुक्षिप्रसंज्ञकेनक्षत्रेः राजमुद्राङ्कितसुवर्णरूप्यानिषपादनं 
मुद्रापातनमित्युच्यते । 'टंकसाल इति यवनभाषयाहुः । तत्‌ सत्‌ शुभमित्यर्थः । तथा वींदुसोरे . 
सोमशनिरहिते दिवसे तथा पुर्णजयाख्ये पञ्चमो दशमीपुणिमातृतीयाष्टमीत्रयोदश्यः, एतत्संज्ञके ध्र 
दिवसे एतत्संज्ञितासु तिथिषु शुभम्‌ । तथा गुरुशुक्रास्तयोमुंद्रापातनम्‌ न कार्यम्‌ । तत्र विलग्ने शुभैः 
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लग्ने शुभग्रहैः सद्धिरित्यर्य: । उक्त च सारमुच्यये~''मुदुश्रुवक्षिप्रचरेषु भेषु योगे प्रशस्ते शनि- 
चन्द्रवज्ये । वारे तियो पूर्ण जयाख्ययोश्च मुद्राप्रतिष्ठा शुभद्रा नराणाम्‌ ॥ गुर्वस्ते वा सितास्ते 
वा मुद्राया घट्टनं कचित्‌ । क्रूरग्रहरक्षांशळग्ने न कार्य भूतिमिच्छाता ॥'' इति । अथ वसुर्धनिष्ठा, 
हयोऽद्विनो, दिनकृत्पञ्चकानि हृस्तचित्रास्वातीविशाखागुरायाः, आदित्यं पुनर्वसुः, पुष्य: एषु 
नक्षत्रेषु वस्त्राणांक्षालनं स्वतः शक्तौ स्वयं क्षालनं कार्यम्‌, नोचेद्रजकाय धावनार्थे देयमित्यर्थः 
रिक्तेति । रिक्ताः प्रसिद्धाः पर्वाणि प्राक्‌ मयोक्तानि । षष्ठी, पितुदिनममावास्या, रविजज्ञेषु 
शर्नेश्चरबुधदिवसेषु कदापि वस्त्रधावनं नो कार्यस्‌ । उक्तं च गर्गशर्देवज्ञेः-“पौष्णांदित्यादि- 
पञ्चाश्विवसुषु च भवद्वाससां क्षालनाद्यं हित्वा षष्ठीं, च पर्वाब्जसुतशनिदिनं श्राद्धवस्त्रंशुभं 
स्यात्‌ 1” इति। अदितिः पुनर्वसुः आदिरादित्यः। कवचिदद्भौम्रशनिवारो संक्रान्त्यादिकं 
निद्यम्‌ । यदाह्‌ चण्डेशवरः-''शनौ भूमिसुने श्राद्धे पष्ठयमावास्ययोस्तथा । वस्त्रक्षालनजो दोषो 
दहत्यासप्तमं कुलम्‌ । संक्रात्यां पञ्चदश्याँ च द्वादश्यां च ररवोदिने । वस्त्रं निष्पोडयेन्नैव क्षारे- 
णापि न योजयेत्‌ ॥' इति ॥ २० ॥ 

पीता०---सिक्ष्का रुपया पैसा आदि डालने और वस्त्र योने के मुहूतं कहे जा रहे हे 
गुरु और शुक्र का उदय होना चाहिए, श्रुवदिप्रचर और मुदु नक्षत्रों में, सोम शनि रहित शेष 
५ बारों में, पूर्णा ५-१०-१५ जया ३-८-१३ तिथियों में, शुभग्रहों से युक्त दुप्ट शुभ ऊग्नों 
में मुद्रा पातन (टकसाल में सिक्का निर्माण) शभ कहा गया है । घनिष्ठा, अझ्विनी, हस्त, 
चित्रा; स्वाती, विषाखा, अनुराधा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्रों में (कपड़ों) वस्त्रों को बुळवाना 
शुभ होता है । [ 

ध्यान में रखना चाहिए कि कपड़ा धुलवाने के लिए रिवता, पर्व और षष्ठी तिथियों 
के साथ-साथ माता-पिता की श्राद्ध तिथियाँ, शनि और अुधवार कदापि नहीं होने चाहिए । 

आचार्य चण्डेशवर ने शनि मंगल रविवार और संक्रांति पौर्णमासी द्वादशी तिथियों 
को वर्ज्यं कहा हैं ॥| २० ॥। 

अथ खड्गादिधारणं शय्याद्युपभोगं च स्रग्ज़ रयाह--- 

सन्धार्याः कुन्तवर्मेऽ्बसनशरङृपाणासिपुत्र्यो विरवते 

शुक्रेज्याकेऽह्वि मेत्रधबलघुस हित्तादित्य्ञाक्र द्विदैवे । 
स्युळंग्ने हि स्थिराख्ये दाशिनि च शुभटुट्टे शुभ: केन्द्रगेः स्या- 
-ट्रोगः शय्यासनादेध्रु बन्नुदुङदुहयंन्चकादित्य इष्ट: ॥ २१॥ 

पीयषघारा--सन्धार्या इति । विरते रिपतावजिते शुक्रबृहस्पतिरविवारे तथा मंत्रत्नुव- 
लघुसंज्ञमससहिते पृनर्वसुज्येष्ठाविशाखानक्षत्रप॒ फुन्तादयो धार्याः स्युः । कुन्तः । प्रासस्तु कुन्त: 
इत्यमरः । वर्म कवचम्‌, इषवो बाणा अस्यन्ते क्षिप्यंतेऽनेनेतीष्वसनं धनुः, शरो बाण, कृपाणः 
खङ्गः । असिपुत्री छुरिका । सन्नाहोपीति केचित्‌ । तथा स्थिराख्ये वृषिहवृरिचिककुम्भानाय- 
न्यतमे राशौ लग्ने स्थिते सति शशिनि च समीचीनस्थानस्थिते शुभद्ष्टे शुभग्रहदृष्टे शुभग्रहः 
केन्द्रगौ: साद्धिः कुन्तादयो धार्याः स्युः। तदुक्तं व्यवहारोच्चये-'पृष्येचादितिचित्रपद्मतनये 
शक्रोत्तरारेवती वाजीहस्तविशाखमित्रसहिते भानौ गुरौ आर्गवे । कुम्भे कीटगृहे वृषे मृगपतौ 
चन्द्रे शुभैर्वीक्षिते सन्नाहः शरखड्गकुन्तछ्रिका धार्या नृपाणां हिताः ॥ ' इति ॥ 





९० मुहर्तेचिन्तामणि: 


खद्वापादुकाद्युपभोगमुहूर्ता:-- 

अथ ध्रुवमुदुलघुनक्षत्रेष्‌-हरी श्रवणे अन्तकं भरणी आदित्ये पुनर्व॑सावेषु शय्यासनादेः- 
शय्या खट्वादिरूपा । आसनमौर्णपीठमुगत्वगादि । आदिशब्दात्पादुकाः । एषामुपभोग इष्टो 
हितः उक्तं च दीपिकायां--''मंत्रेदुपुष्ययमभादितिवाजिचित्रहस्तोत्त रात्रयहरीज्यविधातृभानि । 
एतेष्वतीव शयनासनपादुकानां सम्भोगकार्यमुदितं मुनिभिः शुभाहे ॥ इति । शुभाहे शुभ- 
ग्रहवारे ॥ २१॥ 

पीता०--खडग (छुरी तलवार आवि) शस्त्र धारण तथा शय्या और आसन आदिको 
के उपभोग मुहूतं बताए जा रहे हें--रिकता रहित शुक्र बृहस्पतिवार और रविवार के दिनों 
में मंत्र ध्रव लघुसंज्ञक पुनर्वसु ज्येष्ठा और विशाखा नक्षत्रों में शुभस्थान गत चन्द्रमा पर 
शुभग्रहों की संस्थिति हो तो एसे मुहूर्तो मे कुन्त, वाण, खङ्ग-छुरिका आदि हथियार ग्रहण 
करने चाहिए । ये प्राचीन हथियार हैं । किन्तु युग के अनुकूल आधुनिक हथियार ग्रहण करने 
के लिये भी यही मुहुर्त ठीक समझे जाने चाहिए । 

ध्रव मृदु लघुसंज्ञक श्रवण रेवती पुनवंसु और पुष्य नक्षत्रों में शय्या ओर आसन, 
पादुका आदि के उपयोग का आरम्भ, शुभ दिन शुभ लग्न में करना चाहिए ॥ २१ ॥ 


भथांधकादिनक्षत्राणि शादूंलविक्रीडितेनाह-- 
अन्धाक्ष बसुपुष्यधातृजल भद्वी्ार्यमान्त्याभिधं 
. सन्दाक्ष रविविइवमेत्रजलपाइलेषादिवचाद्र भवेत्‌ । 
सध्याध्षां शिबपित्रजेकच रणत्वाष्ट्रेन्द्रविध्यन्तक 
स्वक्षं स्वात्यदितिभ्षवोदहनभाहिबुंध्न्यरक्षोभगम्‌ ॥ २२॥ 
पीयूष घारा- अन्धाक्षमिति । अन्धाक्षमिति जात्यभिप्रायेणंकवचनम्‌ । एवं मन्दाक्ष- 
मित्यादावपि । 
तेष्वन्धनक्षत्राणि-- 
वसुं निष्ठा, पुष्यः, धाता रोहिणी, जलभं पूर्वापाढा, द्वीशं विशाखा, अयंमा उत्तरा 
फाल्गुनी, अन्त्यं रेवती एतान्यंधनक्षत्राणि । 
मन्दाक्षनक्षत्राणि-- 
रविर्हस्तः, विश्वे उत्तराषाढा, मंत्रमनुराधा, जलपं शततारका, आश्लेषा, अश्विनी, 
चन्द्रं मृगः, एतानि मन्दाक्षनक्षत्राणि । 
मध्याक्षनक्षत्राण— 
शिव अर्द्रा, पितरो मघा, अजैकचरणः पूर्वाभाद्रपदा, त्वाष्ट्रं चित्रा, एन्द्रं ज्येष्ठा, 
विधिरभिजित्‌, अन्तक भरणी एतानि मध्याक्षनक्षत्राणि । 
सुलोचननक्षत्राणि-- 
स्वाती, अदितिः पुनर्वसुः, श्रवः श्रवणं, दहनभ कृत्तिका, भहिबुध्न्यमुत्तराभाद्रपदा, 
रक्षो मूलम्‌, भगं पूर्वाफाल्गुनी सुलोचननक्षाणि । यदाह बसिष्ठः--''अन्धकमथ मन्दाक्षं 
मध्यमसंज्ञ सुलोचनं पञ्चात्‌ । पर्यायेण च गणयेच्चतुविधं ब्रह्मधिष्ण्यात्‌ ॥ इति | 


नक्षत्रप्रकरणम्‌-२ ९१ 


धिष्ण्याशब्द: स्त्रीलिंगे आपः | ब्रह्मधिष्ण्या रोहिणी ततश्रतुर्द्धा पुनः पुनः उक्तान्येव नक्षत्राणि 
भवन्ति । ननु लाघवाथं ग्रन्यकृत्‌ प्रवृत्तोऽतो वसिष्ठवचनवल्लघुपद्यनैव तदर्थसिद्ध : प्रत्येकं 
नक्षत्रगणनारूप गौरव व्यर्थ कृतमिति चेन्न । यद्यिप तत्र शब्दलाघवमस्ति तथापि पुनः पुनर्गण- 
नया प्रमादादन्यथापि गणनया मन्दाक्षादिनक्षत्राणां विपर्याससिद्धो गोरवमर्थतोऽस्त्येव । प्रस्तुते 
पद्येडपि शब्दबाहुल्यम्‌ । तथाप्यर्थस्य निःसंदेहोपनिबन्धादतीव लाघवमस्तीत्यस्मिन्पाठे 
महागुणः ॥ २२ ॥ » 

पोताम्बरा--चौरो से चलो गई या खोई ( लुप्त ) हुई वस्तु ज्ञान के लिए नक्षत्रों को 
अन्धाक्ष, मन्दाक्ष, मध्याक्ष ओर सुलोचन संज्ञाए बताई जा रहो हँ--धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी 
पूर्वापाढा, विशाखा, उत्तराफाल्गुनी और रेवती-इन सात नक्षत्रों को अन्धाक्ष संज्ञा है । 

हस्त, उत्तराषाढा, अनुराधा, शततारा, आइलेषा, अश्विनी और मृगशीर्ष इन सातो की 
संज्ञा मन्दाक्ष हे । 

आर्द्रा, मघा, पूर्वाभाद्रपद, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित्‌, और भरणी इन सात नक्षत्रो की 
संज्ञा मध्याक्ष हैं । 

स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, कृतिका, उत्तराभाद्रपदा, मूल और पूर्वाफाल्गुनी इन सात 
नक्षत्रों की सुलोचन संज्ञा हें ।। २२ ॥। 

अथांघादिनक्षत्राणां फलान्यनुष्टुप्छन्दसाह-- 

विनष्टार्थस्य लाभोऽस्धे शीघ्र मन्दे प्रयत्नतः । 
स्याददुरे श्रवणं मध्ये श्र॒त्याप्ती न सुलोचने ॥ २३॥ 

पोय॒ष घारा--चिनष्टार्थस्यति । अन्धनक्षत्रेपु विनष्टस्यापहूतस्यार्थस्य शीघ्रं लाभः 
प्राप्तिभवति । मन्दाक्षनणत्रेषु विनष्टार्थस्य प्रयत्नतो लाभो भवति । मध्ये मध्याक्षनक्षत्रेषु विन- 
्टार्थस्य दूरे स्वनगरादतीव दूरे भूगागे श्रवणं त्वदीयं द्रव्यममुकेन हूतममुकस्मिन्‌ स्थले तिष्ठति 
इति लोकश्रृतिर्भवति लब्धिस्तु नास्त्येव । सुलोचननक्षत्रेषु श्रुत्याप्ती न श्रवणमपि न लब्धिरपि 
नेत्यर्थः । उक्तं च रत्नमालायां--“'लाभोऽन्धके निकट एव हृतस्य चौरेद्रव्यस्य लब्धिरिह केकरभे 
प्रयत्नात्‌ । दूरश्रुतिश्चिपिटभेषु कथञ्चिदेव न प्रापतिरुत्तमविलोचनभे कदाचित्‌ ॥'' इति । केकरभे 
मन्दाक्षनक्षत्रे । चिपिटभे मध्यनक्षत्रे ॥ २३ ॥ 

पीताम्बरा--अन्धाक्षादि नक्षत्रों में घन सम्पति आदि को चोरी आदि का फल बताया 
जा रहा हे कि--यदि अन्धाक्ष नक्षत्रों में घन की चोरी आदि हो तो शीघ्र उस धन आदि का 
लाभ हो जाता है । 

मन्दाक्ष में नष्ट होने पर प्रयत्न करन से विनष्ट हुआ घन (चोरी आदि से) प्राप्त हो 
जाता हैं । 

मध्याक्ष संज्ञक नक्षत्रों में चोरी गये धन का पता बहुत दीर्घ समय में और बहुत दूर 
मे सुनाई पडता हैं । पु 

किन्तु सुलोचन संज्ञक नक्षत्रों में विनष्ट धन की न तो प्राप्ति ही होती है ओर न चोर 
आदि का ही पता लगता है ॥ २३ ॥ 


02 मुहर्तचिन्तामणिः 


अथ धनप्रयोग निषिद्धनक्षत्राण्यनुष्टुभाह -- 
तीक्ष्णमिश्रध्यवोग्रेयंदद्रव्यं दत्तं निवेशितम्‌ । 
प्रयुक्त च विनष्टं च विष्ट्यां पाते न चाप्यते ॥ २४॥ 

पीयूष ध!रा--तोक्ष्णेति । तीक्षणमिश्चन्न वोग्नसंजकैनंक्षत्रैयंद्द्वव्यं सुवर्णादि दत्तं कालान्तरं 
विनैवदत्तं न तु स्वसत्तापरित्यागेन दत्तमित्युच्यते । निवेशितं स्वेष्टसमीपे प्रत्ययार्थं स्थापितं 
प्रयुक्तं कालान्तरे रीतिपुरः सरोत्तमर्णाधमर्णव्पवहारेण कस्मंचिद्ृत्तं विनष्टं चौरादिना हृतं 
स्वयमेव वा क्वचित्त्यक्त तद्द्रव्य निश्चयेन कदाचिदपि नाप्यते तथा विष्ट्यां भद्रायां पाते 
व्यतीपाते महापाते वा हृतं द्रव्यं न प्राप्यते । चकराद्‌ग्रहणेपि न देयमिति व्याख्येयम्‌ । व सिष्ठ- 
वाक्यस्वारस्यात्‌ । उक्तं च वसिष्ठेन-''ध वोग्रसाधारणदारुणक्षे निक्षिप्तमर्थ त्वथवा प्रनष्टम्‌ । 
चौरैर्हृतं दत्तमुपप्लवे वा विष्ट्यां च पाते नच लग्यते तत्‌'' इति । उपप्लवे ग्रहणे । यत्तु केचि- 
द्रचांकुर्वते । निश्चयेन चौरहृतस्य द्रव्यस्य प्राप्त्यप्राप्ति विचारोंऽधकादिनक्षत्रेरेव वा । 'लाभोंधके 
निकट एव हृतस्य चौरैः” इत्युक्तत्वात्‌ । चौरानिर्णये त्वनेनैव विचार इति | तच्चिन्त्यम्‌ । 
वशिष्ठवाक्येपि चौरंहृ तमिति साक्षाच्चौरपदोपादानाद्येन केनापि विचारः कर्तव्य इति युक्तमुल- 
श्याम: । एवं चौरानिर्णयेपि स्वेच्छया विचारः तत्रोभयवये प्राप्त्यप्राप्तिनिशचय एव । उभरयेक्या- 
भावे तु प्रयत्नेनेति ॥ २४ ॥ 

पीताम्बरा--धन व्यवहार के लिए निषिद्ध नक्षत्र बताये जा रहे हं कि-तीक्षण, मिश्र, 
ध्रव भोर उग्रसंज्ञक नक्षत्रों में, जो द्रव्य, ( रुपया, सुवर्ण रत्न आदिक ) किसी निश्चित समय 
की अवधि न देकर दिया गया हो भौर जिसमें अपनी सत्ता का भी परित्याग न किया गया हो, 
अथवा वह धन अपने समीप में किसी जगह पर स्थापित किया गया हो जिसे समय परले 
लिया जायेगा, अथवा धनव्यवहार करने की रीति परम्पराओं (लेखा-जोखा आदि) के अनुसार 
किसी को दिया गया हो, अथवा ऐसा धन जो अपने से ही कहीं छुट गया हो या चोर आदि 
से जिसका अपहरण किया गया हो तथा भद्रा, व्यतीपात, महापात भादिक योगों में भी जो 
धन नष्ट हो गया हो उस धन की प्राप्ति कदापि नहीं होती हे ॥ २४॥ 

अथ जलारायखनननृत्यारम्भयोमुहुत्तं शार्दूल विक्रीडितेनाह-- 

सित्रार्कध्रुदवासवास्बुपसघातोयान्त्यपुष्येन्डुभिः 
पापेहोनबलेस्तनो सुरगुरो ज्ञे वा भुगौ खे विधो । 
आाप्ये सवंजलाशयस्थ खननं व्यस्भोतघे: सेन्द्रभे- 
स्तैन्‌ त्यं हिळुके शुभेस्तमुगृहे ज्ञे$न्जे ज्ञराशौ शुभम्‌ ॥ २५॥ 

पोयूष धारा--भित्राकेति । मित्रोऽनुराधा, अर्को हस्तः ध्रवं रोहिण्युत्त रात्रयम्‌ । वासवं 
धनिष्ठा, अम्बुपः शततारका, तोयं पूर्वाषाढा, अन्त्यं रेवती; पुष्यः, इन्दुम्‌ गः, एतैनक्षेत्रैस्त्रयो- 
दशभिस्सवंषां जलाशयानां वापीकूपतडागनाम्नां तोयाधाराणां खननं शुभमुक्तम्‌ । उक्तं च व्यव- 
हारतत्त्वे-'आप्याम्बुपान्त्यपितृमित्रवसूत्तरार्ककंद्विज्यभेष॒ खननं सलिलाश्न याणाम्‌’ ॥ इति । 


जलाशयखनने लग्नविचार:-- 
जलाशयखनने लग्नविचारः। पापः पापग्नहेबलरहितेः सद्धिः तन्नौ लग्ने सुरगुरे बृहस्पती जे 
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बुधे स्थिते सतीत्यर्थः । लग्नात्खे दशमस्थाने भृगो, आप्ये जलचरराशौ विधौ सति 
जलाशयखनन हितम्‌ । उक्तं च रत्नमालायाम्‌-'लग्ने जीवे ज्ञेऽथवा दुर्बलश्च क्रूरेः शुक्रे चापि 
मेयूरणस्थे । आप्ये चन्द्रे संतोयाश्रयाणामारम्भाः स्युः सिद्धधे निविकल्पम्‌ ॥' इति । कश्यपे- 
नाप्युक्तम्‌--गुरौ ज्ञे वा लग्नगते शुक्रे कर्मगते विधौ । आप्यभे जलकार्याणामारम्भः सिद्धिदः 
स्मृतः ॥।' । दीपिकायां तु विशेषः --'पुष्ये मित्रकरोत्तरस्ववरुणब्रह्यांबु पित्र्येन्दुभिः शस्तेक शुभ- 
वारयोग तिथिषु क्रूरेष्ववीर्येषु च । पुष्टेन्दौ जलराशिगे दशमगे शुक्र झुभांशोदये प्रारम्भः 
सलिलाशस्य शुभदो जीवेन्दुपुत्रोदये ॥' इति । स्वधनिष्ठा । ग्रन्थे तु वापीकूपतडागाः नामा- 
कृतिभेदात्प्रत्येक भिन्नानि नक्षत्राण्युक्तानि । तत्र वापीखननमाह ऋक्षोच्चयः-स्वात्यङिवि पृष्य- 
हस्तेषु सर्वदा च पुनर्वसौ । रेवत्यां वारणे चैव वापीकर्म प्रशाइयते ॥' इति । 
कृपारम्भमृहूते:-- 

अथ कूपारम्भमाह्‌ श्रीपतिः--हरतः पुष्यो वासवं वारुणं च मंत्रं पित्र्यं त्रीणि चंवोत्त- 

राणि । प्राजापत्यं चापि नक्षत्रमाहुः कूपारम्भे श्रेष्ठमाद्या मुनीन्द्राः ॥।' इति ॥ 


तडागारम्भमुहूर्ते:-- 

तडागारम्भमाह वरिष्ठ:--मैत्रेन्दुपौष्णोत्त ररोहिणी षु देवेज्यवा रीश्व रवा रिभेषु । प्रारम्भणं 
सर्वजलाशथानां कार्य सितेन्द्रंशकवा रलूग्ने ॥' इति । अत्र वापीकूपनक्षत्राणां पार्घक्येनाभिघानात्‌ 
तडागारम्भाथंमिदं वचनमवसीयते । बहुवचनमाश्चयाभिप्रायेण । सर्वशब्दोपादानं छंद: परि- 
प्रणार्थम्‌। तत्र कपतडागनक्ष*ष सदशनक्षत्रत्यागावशिष्टानां मेलने त्रयोदश नक्षत्राणि भवन्ति । 
तत्र संक्षेप्तुकासेन व्यत्रहारतत्त्वकरत्र सवजलाशयानामारम्भे सामान्यतो जलाश्रयत्वसाधर्म्या- 
देतानि त्रयोदश भान्युक्तानि तान्येव च ग्रन्यकर्त्तोक्तानि ; तत्र वापोकूपतडागानां भेदो 
लोकप्रसिद्ध एव । 


जीर्णोद्धारकृपादौ मुहूतं: 


यत्त, पुनर्वसिष्ठेनोक्तम्‌-- शशांकतोयाँशक रायंमित्रध्न वांबुपित्ये वसुरेवतीपु । उद्यान- 
वाप्यादितडागकूपकार्याणि सिध्यन्ति जलं भ्रुवं स्यात्‌ ॥' इति तज्जीर्णोद्धारविषयम्‌ । प्रागुवत- 
वाक्यं प्रारम्भणपदोपादानान्नृतनखननविषयमिति पुनरुक्तिपरिहारः । 

नृत्यारम्भमुहुतेः-- 

अथ नृत्यारम्भ: । तेः प्रागुक्तनक्षत्रैन्यभोमधँ: पूर्वाषाढामघारहितैः सेंद्रभंज्येष्ठास हित: 
मित्रार्कध्रु ववासवांबुपांत्यपुष्येंदुनक्षत्रेनृत्यं शुभं नृत्यारम्भः शुभ इत्यर्थः । नृत्यं नत्तनम्‌ । यदाह 
वसिष्टः--'तिस्रोत्त रामित्रगुरुश्रविष्ठाहस्तेर्द्रवारीइवरपौष्णभेषु । संगीतनृत्यादिसमस्तकर्म कार्य 
बिभौमार्कजवासरेपु ॥' इति । श्रीपतिरपि--'हस्तः पुष्यो वासवं चानुराधा ज्येष्ठा पौष्णं वारुणं 
चोत्तराइच । पूर्वाचार्ये: कीतितश्चन्द्रवर्ती नृत्यारम्भे शोभनोऽयं भवर्गः ॥' इति । अथ लग्न- 
शुद्धि:--तत्र हिबुके लग्नाच्चतुर्थस्थाने स्थितैः शुभग्नहैः । वीक्षिते इत्यध्याहारः। कक्यपवाक्यानु- 
रोधात्‌ । तनुगुहे लग्ने बुधसहिते सति अब्जे चन्द्रे ज्ञराशौ मिथुनकन्यास्थे चतुर्थस्थंः शुभग्रहेर्वी- 
क्षिते सति नृत्यारम्भः। यदाह कश्यपः--'लग्नसंस्थे बुधे चन्द्रे बुधराशौ तु वीक्षिते । शुभ- 
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ग्रहंशचतुथस्थर्नाटधारम्भः प्रशस्यते ।।' इति । अत एव रत्नमालायामपि--'बुधे विलग्ने शशिनि 


ज्ञराशौ शुभवीक्षिते। हिबुकस्थः शुभे्नाट्यप्रारम्भः सङद्धिरिष्यते॥' इति । इदं पद्यमेव 
व्याख्येयम्‌ ।। २५ ॥ 
पोताम्बरा--जलाशय खनने ओर नृत्य आरम्भ करने के मुहूत कहे जा रहे हँ- भनु- 


राधा, हस्त, ध्रूवसंज्ञक, धनिष्ठा, शततारा, मघा, पूर्वाषाढा, रेवती, पुष्य और मृगशीर्ष इन 
तरह नक्षत्रों में किसी भी नक्षत्र के दिन जिस लग्न में बुध अथवा बृहस्पति हो, पापग्रह बल: 
हीन हों, लग्न से दशम मे शुक्र ग्रह की स्थिति किसी जलचर राशि में ( ककं, मकर, कुम्भ 


ओर मीन ) हो तो ऐसे शुभ मृहुर्त में जलाशय खोदने का कार्य प्रारम्भ करना चाहिए । 
श्लोक में इनका उल्लेख नहीं हुं तब भी शुभ तिथि वार योग तो होने ही चाहिए । 


आज के युग में उक्त मृहुर्तो का उपयोगनलकूप, जल कल आदि कार्यो के आरम्भ में 
करना चाहिए । 

पूर्वोक्त नक्षत्रों में पूर्वाषाढा भौर मघा को छोड़कर शेष ११ नक्षत्रों में ज्येष्ठा नक्षत्र 
को भी मिलाकर इस प्रकार उक्त १२ नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में, जिस लग्न से चतुर्थ 
स्थान में शुभग्रह हों, बुध लग्न में हो चन्द्रमा बुध की राशि (मिथन और कन्या किसी एक में) 
में हों भौर शुभ तिथि वारों मे नृत्य के प्रथम आरम्भ का शुभ मुहुर्त होता है ॥ २५ ।। 

अथ सेवकस्य स्वामिसेवायां मुहतं शालिन्याह-- 

क्षिप्रे मंत्र बित्सितारकेज्यवारे सोम्ये लग्नेऽकें कुजे वा खलाभे । 
योनेमंत्र्यां राशिपोइचापि मंत्र्यां सेवा कार्या स्वामिनः सेवकेन ॥ २६॥ 

पोयूषधारा--क्षिप्र मैत्रे इति । क्षिप्रे मैत्रे अश्विनी पुष्यहस्त चित्रानु राधामृगरेवतीनक्षत्रेषु 
वित्सिताकज्यवारे बुधशुक्रसूर्यगुरुवारेषु तथा सौम्यग्रहे लग्नसंस्थे सति अक सूर्ये वाऽथवा कुजे 
भौमे वा खलाभे दशमेकादशस्थे सति सेवकेन भृत्येन स्वामिनो राजादेः सेवा कार्या । राजादि- 
दशनं प्रागुक्तं । वेतनग्रहणकार्याद्यंगीकारखूपा सेवास्मिन्‌ मुहुर्ते कार्या । तत्रापि स्वामिसेवकयो- 
योनिमंत्र्यां सत्याम्‌ । च पुनः राशिपोः स्वामिसेवकयोर्यो जन्मराशी तयोर्यावधिपति तयोरपि 
मैत्र्यां प्रीतौ सत्यां कार्या । उक्त च श्रीपतिना-'शुभे विलग्ने दशमायगें च रवौ कुजे वाथ वशेन 
योनेः । विद्यायुधाभ्यासरतेन कार्यः समाश्रयः स्वामिनि सेवकेन ।॥ इति । कइ्यपोऽपि--'दशमे- 
कादरो सूर्ये कुजे वा शुभलरनगे । विद्यायुधाम्यासयुक्तसेवाकर्मापि सिद्धयति ॥ इति । राशि- 
मैत्रोसाहित्यं तु-'वञ्रगं श्वैणमिभेन्द्रसिहमोत्वाखुसंज्ञ त्वजवानरं च । गोव्याघ्रमशचोत्त रमाहिषं 
च वैरं नुनार्योर्नृप भृत्ययोश्च ।।” इति । वसिष्ठोक्तिमंगीकृत्य तुल्यन्यायत्वादत्राप्युक्तं गथक्कता । 
योनिमेत्री राशिमंत्रो च विवाहप्रकरणे 'अक्विन्यंबुपयोः' इति "मित्राणि द्युमणेः' इति च 


वक्ष्यति ॥२६॥। 
पीताम्बरा--नोकर रखने का शुभ मुहूत कहा जा रहा हे--क्षिप्रसंत्रक मित्रसंज्ञक 


नक्षत्रों, रवि, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार, शुभ लग्न में, सूर्य किम्वा मंगल दशवें. या ११ वें 
हों, स्वामी और सेवक के नामों की राशियों और योनियों में मंत्री हो तो उक्त समय में 
स्वामी सेवक के नामों से मिलान कर स्वामी ने उस नौकर को अपनी सेवा के लिए नियुक्त 
करना चाहिए । वेतन ग्रहण कार्यादि स्वीकृति रूप सेवा उक्त मुहूर्त में प्रारम्भ करनी चाहिए। 
(राशि और योनि मैत्री आदि विवाह प्रकरण में ही है) ॥२६॥ 
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अथ द्रव्यप्रयोगऋणग्रहणमुह॒तं शादूलविक्रीडितेनाह-- 
स्वात्यादित्यमृदुद्विदेवगुरुभे कर्मत्रयाश्वे चरे 
लग्ने घमंसुताष्टशुद्धिसहिते व्रव्यप्रयोगः शुभः । 
नारे ग्राह्ममृणं तु संक्रमदिने वृद्धौ करेऽकंऽत््रि यः ` 
त्तहंशेषु भवेहणं न च बुधे देयं कदाचिद्धनम्‌ ॥ २७॥ 

पोयूषधारा--स्वात्यावित्येति । स्वातीपुनर्वसुचित्रानु राधामृगरेवतीविशाखापुष्यश्रवण- 
धनिष्ठाशततारकाश्विनीष्वेकादशनक्षत्रेषु द्रव्यप्रयोग: शुभ: । द्रव्यं परस्म ऋणत्वेन देयम्‌ । 
यदाह भीमपराक्रम:---मृदुपुष्याश्विनीं चैव विशाखाश्रवणत्रयम्‌ । पुनर्वसौ च शंसन्ति धनादि- 
निधिवत्तंनम्‌ ॥' इति । वर््तनमृणादिरूपेण दानम्‌ । मिश्रनक्षत्रत्वाद्विशाखानिषेधे प्राप्ते ऋणदाने 
एव निषेध इति विशेषः । हृतनष्टादौ तु निषिद्धैव । अथ लग्ने चरे मेषतुलामक राणामन्यतमे । 
धर्मो नवमम्‌, सुतः पञ्चमम्‌, अष्टशब्देन लक्षणयाप्टमस्थानमुच्यते तेषां शुद्धिः नवमपञ्चमस्था- 
नयोः शुभग्रहसत्त्वं पापग्रहराहित्यं च । अष्टमे तूभयराहित्यमित्यर्थः । एवंरूपया शुद्धया सहिते 
लग्ने ऋणं देयम्‌ । उक्तं च रत्नमालायां शुद्धेषु वर्मात्मजनैधनेषु चरे विलग्ने द्रविणप्रयोगः' 
इति । आरे मङ्गलवारे ऋणं न ग्राह्यम्‌ । तदुक्तं ज्योतिःप्रकारो--'ऋणं भोमे न गुह्लयान्न 
देयं बुघवासरे । ऋणच्छेदं कुजे कुर्यात्सञ्चयं सोमनन्दने ।।' इति । ऋतुविशेषसंक्रमः संक्रान्तिः । 
तद्दिवसे वृद्धौ वृद्धियोगे करकेऽल्वि हस्तनक्षत्रसहिते रविवारे । हस्ताकं इति यावत्‌ । तत्रापि 
ऋण न ग्राह्यमिति प्रत्येकं सम्बन्धः । ननु कुतो न ग्राह्यमित्यत आह--यदिति । यद्यस्माद्धेतो- 
स्तदुणंतद्वंशेषु ऋणग्रदीतृकुलेषु भवेत्‌ । तदृणं तत्पृत्रपौत्रादिभिरपिपरिहर्तुमशक्य मित्यर्थः । 
अर्थादेषु भौमसंक्रात्यादिदिनेषु ऋणमवश्यं परिहत्त॑व्यमिति निष्कृष्टोर्थः । 'हस्ते&कवारे संक्रान्तौ 
यदुणं स्यात्कुलेषु तत्‌ । वृद्धियोगे तथा ज्ञयमृणच्छेदं तु कारयेत्‌ ॥' इति ज्योतिःप्रकाशकारो- 
क्तेश्च। अथ बुधे बुधवारे कदाचिदपिऋणं न देयम। 'न देयं बुघवासरे' इत्यधुने वो क्तत्वात्‌ ।।२७॥। 

पोताम्बरा-द्रव्य ( धन ) प्रयोग ऋण ग्रहण मुहृतं बताया जाता हे--स्वाती, पुनवसू, 
मुदुसंज्ञक, विशाखा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और अश्विनी इन ११ नक्षत्रों में, चर 
लग्न (१।४।७।१०) जिस लग्न से पञ्चम-अष्टम और नवम घरों में कोई भी ग्रह न हो तो ऋण 
देना शुभ होता हे । 

मंगलवार के दिन भूलकर भी ऋण ( कर्जा ) नहीं लेना चाहिए तथा संक्रान्ति दिन, 
वृद्धि योग ओर हस्त नक्षत्रयुक्त रविवार के दिन भी ऋण ग्रहण करने से वह ऋण उसके (ऋणी 
के) वंश तक चला जाता है, उसके पुत्र पौत्र भी उस ऋण से मुक्‍त नहीं हो सकते । इसी 
प्रकार ऋण देनेवाले को भी बुधवार को भूल से भी ऋण नहीं देना चाहिए । यदि धनी पुरुष 
ज्योतिष पर- विशवास न करता हो या नहीं मानता तब तो अर्थात्‌ बुधवार के दिन ऋण लेने- 
वाला ही अच्छा रहेगा ।।२७।। 


अथ हलप्रवहणमृहुतं शादूलविक्री डितेनाह--- 
सूळद्वीशमघाचरध्ुवमुदुक्षिप्रेविनारक शान 
पापेहोनबलेविधो जललवे शुक्रे विधो मांसले । 


९६ मुहृतचिन्तामणि: 


लग्ने देवगुरौ हलप्रबहणं शस्तं न सिंहे घटे 
कर्काजेणधटे तनो क्षयकरं रिक्तासु षष्ट्यां तथा ॥२८॥ 

पीयूषधारा-मूलेति । मूलविशाखामघाभिश्चरध्युवमृदुक्षिप्रैशच एकोनविशतिनक्षत्रैः हल- 
प्रवहणं हलप्रवृत्ति कुर्यात्‌ । यदाह नारदः । “मुदुन, वक्षिप्रचरविशाखापितृभेषु च । हलप्रवाहं 
प्रथमं विदध्यान्मूलभे वृष: इति । विशेषमाह श्रीपतिः-मुदुध्र_वक्षिप्रचरेषु मूले मघाविशाखा- 
सहितेषु भेषु । हलप्रवाहं प्रथमं विदध्यान्नी रोगमुष्कान्वित सौरभेयः ।' इति 1 नीरोगाः पीडार- 
हिता ये मुष्का वृषणास्तैरन्विता ये सौरभेया वृषास्तँविदध्यादित्यर्थः युक्तं चैतत्‌ । वृषाणां 
वृषणास्तु फलरूपा अतस्तादृशेवृषंः कृतं कर्षणं सफल स्यात्‌ । चूणितवृषणंघु षः कृतं कर्षणं 
निष्फलमेव भव्रती । तथाक सूर्यवारं शनिवार च त्यक्त्वा अन्यवारेषु चन्द्रमङ्गलबुधवृहस्वति- 
शुक्रवारेषु हलप्रवहणं शुभम्‌ । 'पृथर्वीनानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌' इति विनायोगे द्वितीया । 
उक्तं च व्यवहारतत्बे- 'पूर्वाद्वीशयमाग्निभर्कयमयोरिक्तासु नेष्टा कृषि: ॥' इति । 


सामान्यतो लग्नशुद्धि:-- 

अथ सामान्यतो लर्नशुद्धिः । तत्र पापग्रहेर्हीनवलैरुपलक्षिते लग्ने विधौ चन्द्रे शुक्रे मांसले 
बिनि पुष्टे उदित इत्यर्थः । तत्र विधौ चन्द्रे जलगृहे जलराशिस्थिते सति देवगुरौ लग्नस्थे च 
सति हलप्रवहणं शुभम्‌ । उक्तं च रत्नमालायांशक्तिशाल्िनि सितेथ शीतगौ दुबंलँरसितभौम- 
भास्करेः । आश्रिते शशिनि वारिजोदये लग्नर्वातिनि गुरो कृषिक्रिया ॥' इति । कश्यपोपि-“गुरौ 
लग्नगते शुक्र बलिन्यापोदये विधौ । शस्ता कृषिक्रिया तत्र दुर्बल: क्रूरखेचरैः ॥' इति ॥ 

विशेषतो लग्नशुद्धि:-- 

अथ विशेषतो ळग्नशुद्धिः । तत्र सिंहे, घटे कुम्भे, कक, अजे मेषे, एणे मकरे, धटे तुला- 
यामेषु लग्नेषु कृषिकर्म न शस्तम्‌ । यतस्तत्क्षयकरं पीडाकरम्‌ । तथा रिक्तासु चतुर्थीनवमीच- 
तुर्दशीषु षष्ठ्यां च क्षयकरम्‌ । तथाइब्दोनुक्तसमुच्चयार्थः । तेनाष्टम्यामपि न शस्तं कृषिकमं । 
उक्तं च ज्योतिःसारसागरे--'मेषळग्ने पशून्‌ हन्ति कर्कटे जलजं भयम्‌ । सिंहे सस्यभयं ज्ञेयं 
ज्ञेयं तुलायां हलसंक्षयः । मकरे शस्यनाशः स्यात्कुम्भे चौरभयं तथा ।। हन्त्यष्टमी बली वर्दान्न- 
वमी सस्यघातिनी। षष्टी च कीटजननी पशून्हन्ति चतुर्दशी ॥' इति । चतुर्थ्यामपीदं 
फलं घ्येयम्‌ ॥२८॥ 

पीताम्बरा- कृषि कर्म में, मुख्य हुल चलाने का मुह॒र्तं बताया जा रहा है--मूल; 
विशाखा, मघा, चर, क्षिप्र, ध्रुव और मृदुसंज्ञक नक्षत्रों, शनि और रविवार को छोड़कर शेष 
वारों में, पाप (अशुभग्रह) ग्रह बलहीन हों, जलचर राशि के नवांश में चन्द्रमा की संस्थिति 
हो, शुक्र ओर चन्द्रमा बलवान्‌ (पूर्ण, अपनी उच्च आदिक राशियों में) हों, लग्न में वृहस्पति 
हों तो ऐसे शुभ समय में खेती के कार्यों में प्रारम्भिक हल जोतना शुभ है । हल चलाते समय 
मेष, कक, सिह, तुला और कुम्भ लग्न वर्ज्य हैं । 

नीरोग, पीडारहित बेलों द्वारा चलाये गये हल की खेती से नीरोग पीडा रहित. 
परिपक्व बीजयुक्त दानों के अन्नों की उपज होती है ॥२८ ॥। म 


७ नक्षत्रप्रकरणम्‌-२ ९७ 


अथ बीजोसिमुहतफणिचक्रहलूचक्राणि शार्दूल विक्रीडतेनाह- 
एतेषु श्रतिवारुणादितिविशाखोडूनि भौमं विना 
बीजोप्तिगंदिता शुभा त्वगुभतोऽष्टार्नीन्दुरामेन्दवः । 
रामेन्द्ररिनियुगान्यसच्छु भकराण्युप्तो हलेऽ्कोज्झिता- 
-दवाद्रामाष्टनवाष्ट भानि मुनिभिः प्रोक्तान्यसत्सन्ति च ॥ २९॥ 


पीयृषघारा--एतेष्विति । श्रुति: श्रवणः, वारुणं शततारका, अदितिः पुनर्वसुः, विशाखा 
प्रसिद्धा, एतरुडुभिनंक्षत्रेविनेतेष पूर्वोक््तनक्षत्रप मुलमघाध्युवमुदुक्षिप्रधनिष्ठास्वातीषु पञ्चदश- 
नक्षत्रेषु बीजोप्तिर्बीजवपनं शुभम्‌ । उक्तं च रत्नमालायां हस्ताश्विपुष्योत्तर रोहिणीषु 
चित्रानुराधामृगरेवतीषु । स्वातो घनिष्ठासु मघासु मूले बीजोप्तिरुत्कृष्टफला प्रदिष्टा ॥' इति । 
वसिष्ठेनाप्येतावन्त्येव नक्षत्राण्युक्तानि--'धातृद्वये कोणपपित्र्यपुष्ये हस्तत्रये त्र्यत्त रमेत्रभेषु । पौष्णे 
घनिष्ठास्वथवाश्चिनी ष॒ बीजोप्तिरुत्कृष्टफळप्रदा स्यात्‌ इति । कोणपो मूलम्‌ । नारदेनाप्युक्तानि- 
'मृदुध्‌वक्षिप्रभेषु पितृवायुवसूडुषु । समूलभेषु बीजोप्तिरत्युत्क्ृप्टफलप्रदा ॥ इति । कश्यपेनापि- 
'बसुवायुजनेत्रहत्यक्षिप्रध्वमृदूड्षु । सीतां स्मृत्वाथ बीजोप्तिस्त्युत्कृष्टफलप्रदा ॥ इति । अत्र 
मघा नोक्ता । भोमो मंगलवारो निषिद्धः । अर्थात्‌ सूर्यचंद्रवुघगुरुशुक्रशनीनां वारेषु बीजोप्तिः 
शुभा । अत्र विनायोगे द्वितीया । 'एव्वंद्रश्रुतिवारुणेषु च कुजे बीजोप्तिः' इति व्यवहारतत्त्वे 
उक्तत्वात्‌ । 'नेष्टा कृषिः' इत्यतो नशब्दोऽत्रानुवरत्तते । तेन बीजोप्ति्नेष्टेत्यर्थः अत्र काळविशेष- 
निषेधो राजमातंण्डे-'रवौ रोद्राद्यपादस्थे भूमेः संजायते रजः । तस्माद्दिवमेतत्तु बीजवापे 
परित्यजेत्‌ ॥'' इति ॥ 


बीजोप्तो फणिचक्रम्‌ 


अथ वोजोप्तौ फणिचक्रमुच्यते । अगुभतो न विद्यंते गावः किरण यस्यासावगुः। यस्य 
स्वरूपो भावः तस्य कुतस्तरां किरणाः तादुशोऽगूराहुस्तस्य भं नक्षत्रं तस्मादित्यर्थः। राह्वधिष्ठितन- 
क्षत्रादष्टो भानि असदसमीचीनानि । ततस्त्रीणि शुभानि । तत एकमशुभम्‌ | ततस्त्रीणि शुभानि। 
ततोप्येकमशुभम्‌ । ततस्त्रीणि शुभानि । ततोप्येकमशुभम्‌ । ततस्त्रीणि शुभानि । ततश्चत्वायं- 
शुभानि । एवं बीजोप्तौ सप्तविशतिनक्षत्राणां शुभाशुभत्वम्‌ । उक्तं च नारदेन भवेद्धत्रितयं 
मूध्नि वान्यनाशाय राहुभात्‌ । गले त्रयं कज्जलाय वृद्ध्य द्वादश चोदरे ॥ निस्तंडुलत्वं 
लांगूले भचतुष्टयमीरितम्‌ । नाशो बहिः पंचके स्याद्त्रीजोप्ताविति चितयेत्‌ ॥' इति ॥ 
राहुर्यस्मिन्नृक्षेऽस्ति तस्मान्नक्षत्रत्रयं मूध्नि मस्तके स्थाप्यं घान्यनाराकरं भवति । ततस्त्रयं गले 
स्थाप्यं कज्जलाय श्यामिकासंपादनाय स्यात्‌ । ततो द्वादश भानि बहिनंक्षत्ररहितानि उदरे 
स्थाप्यानि । तानि धान्यवृद्धये स्युः । ततो नक्षत्रचतुष्टयं पुच्छे निस्तण्डुलत्वकरं स्यात्‌ । ततो- 
ऽवशिष्टं बहिर्नक्षत्रपंचकं घान्यनाशकरं स्यात्‌ । रत्नमालायामपि--'मूच्नि त्रीणि गले त्रयं च 
जठरे धिष्ण्यानि च द्वादश । स्यात्पुच्छे च चतुष्टयं बहिरितो भानं स्थितं पंचकम्‌ । दचेडं 
कज्जलमन्नवृद्धिरघिका निस्तण्डुलत्वं क्रमात्स्यादीतिप्रभवं भयं च फणिमाद्बीजोप्तिकाले 
स्फुटम्‌ ॥। इति अत्र केचित्फणिमात्तूर्यनक्षत्रादिति व्याचख्युः । तत्र युक्तिःसूर्यभादुरगः 
स्थाप्यः’ इति स्वरोदयवाक्यैकवाक्यतालाभात्‌ । तत्र नारदवाक्ये साक्षाद्राहुभादित्युक्तत्वात्‌ । 


९८ मुहुतेचिन्तामणिः 


राहुधिष्ण्यात्समारम्य धिष्ण्येष्वष्टसु निष्फलम्‌’ इति कद्यपोवतेश्च । बीजवापमे लग्नशद्धिमाह 
वसिष्ठः--'भवरिपुसहजे पार्पस्त्रिकोणकंद्रस्थितेष्च शुभैः । कथितेषु च धिष्ण्येष्वपि शुभलग्ने 
बीजवापनं कार्यम्‌ ॥ इति ॥ 


हरूप्रवहण चक्रम्‌ 

अथ हलप्रवहणे चक्रमुच्यते--हले इति । हले हल चक्रऽ्कोज्झितात्सू य भुक्तान्नक्षव्रा रमेण 
त्रीणि नक्षत्राणि असंति अशुभफलानि । ततोऽष्टभानि संति शुभफलदानि । ततो नवभान्यसति। 
ततोऽषटौ भानि सन्ति यथा सूर्य आर्द्रायां भुक्तभं मृग: । तत आरम्य त्रीणि मूगार्द्रापुनवंसु- 
भान्यशुभानि । ततः पृष्य्रश्लेषामघापूवफलगुन्युत्तरफल्गुनी हस्त चित्रास्वातीनक्षत्राणि शुभानि । 
ततो विशाखानुराधाज्येष्ठामूलपूर्वाषाढोत्तराषाढाभिजिज्छरवणघनिष्ठानक्षत्राण अशुभानि । ततः 
शततारका पूर्वाभाद्रपदोत्तराभाद्रपदारेवत्यश्विनीभरणी कृत्तिकारोहिणीनक्षत्राणि शुभानि । एव- 
मष्टाविशति भानि भवन्ति । यदाह वसिष्ठः--'अकंगतागतसंस्थं भत्रितयं नेष्टमुभयतस्त्वि- 
ष्टम्‌ । षोडशधिष्ण्यं नवकं शिष्टमनिष्टं च लांगले चक्र ॥' इति अकण गतं भुक्तम्‌ । आगतं 
भोग्यम्‌ । संस्थमाक्रांतम्‌ । एतद्भत्रितयं नेष्टम्‌ । तत उभयतः षोडशधिष्ण्यम्‌ इष्टम्‌ । यथा 
सूर्यभुक्तभात्प्राक्तनान्यष्टौ शुभानि सूर्यभोग्यभादग्रेतनानि शुभानि स्युरित्यर्थः । दिष्टमुर्वरितं 
मघ्यगतनक्षत्रनवकमनिष्टम्‌ । एवमत्राप्यष्टविशति भानि । नारदोऽपि-'हलादौ वृषनाशाय भत्रयं 
सूर्यभुक्तभात्‌ । अग्ने क्रक्षत्रयं लक्ष्म्यै स्यात्‌ । तदग्रे पाइ्वनक्षत्रपंचकं सौख्याय स्यात्‌ । तदग्रे 
शूलत्रयगतं नक्षत्रनवकं मरणाय स्यात्‌ । तददग्रेन्यत्पाश्वंपंचकं श्रियै स्यात्‌ । तदग्रे पुच्छगतं 
नक्षत्रत्रयं श्रेष्ठ शुभफलदमिति । अनेनापि प्रकारेण मृगादोनि तान्येव शुभाशुभानि सम्भवन्ति । 


हलचक्राकृति:-- 


तत्र हळचक्राकृतिलिख्यते । कश्य़पोपि--'त्रिष्वष्टसु नवक्षेषु सप्तस्वकंविमुक्तभात्‌ । 
हानिवृद्धि कतमृत्युर्लक्ष्मीशचैव यथाक्रमम्‌ ॥ इति हलनक्षत्रोक्त्यनतरमुक्तवान्‌ ॥ अस्याय- 
मर्थ:--अर्कतिमुक्तभावत्रित्र भेषु हानिः, ततो नवसु भेषु कतुर्नाशः, ततः सप्तसु मेष लक्ष्मी- 
प्राप्तिरिति यथाक्रमं फलं ज्ञेयम्‌ । अत्र सस्तविशतिनक्षत्रोक्तेरमिजिद्गणना नास्ति एवं बहुमुनि- 
संवादे सति 'इनप्रोज्झितर्क्षात्त्रिवह्तित्रिषुत्रिषृत्रिरामाण्यशुभदशुभदानि ( ३।३।३।५।३। 
५॥ ३॥। २ ) क्रमांल्लांगलाख्ये॥ इति तदुक्तं केववदैवज्ञ मुहतंतत्त्व--तच्ित्यम्‌ । ऋषि- 
वाक्यमूलाभावात्‌ । नन्विदम्‌ 'अर्काक्रांतगतागतान्यनडुहां नाशाय भान्यग्रतो वृद्धधै भत्रितयं 
ततश्च कृषिकृद्घाताय शूळत्रये। धिष्ण्यानां नवकं तदन्तरगते स्यातां श्रियँ पंचके यच्चान्यत्रि 
पतयं तदत्र कथितं चक्रे शुभं लांगले ॥' इति श्रीपतिवाक्यालोचनेनोक्तम्‌ । तथाहि । अर्काक्रांत- 
गतागतानि भान्यनडुहां नाशाय स्युः । तदग्रतो भत्रयं वुद्धथ । ततः शूलत्रये धिष्ण्यानां नवकं 
लेख्यं कृषिकृद्धाताय स्यात्‌ । शूळत्रयमध्यगते पञ्चके नक्षत्रदशकमित्यर्थः । श्रिये स्याताम्‌ । 
य्चान्यत्त्रितयं नक्षत्रत्रयं शुभं स्यादिति । एवं सति चक्रन्यासः । अनेन प्रकारणेनप्रोज्झितर्क्षा- 
त्त्रीणीत्यादीनि शुभाशुभानि भानि सम्भवन्तीति चेत्‌ । तदेतदविचारितरमणीयम्‌ । नायं 
श्रीपतिवाक्ये शन्दार्थ उच्यते किन्तु मूलवावयादर्शनाबोधपुरस्सरर्वाज्ञानप्रकाशकः । 


नत्रक्ष प्रकरणम्‌-२ ९९ 


दाब्दार्थस्त्वयम्‌ । अर्काक्रान्तगतागतानि त्रीण भानि वुषनाशकराणि स्युः हलमध्यमभागप्रान्ते 
ततस्त्रीणि वृद्ध्घं हलदण्डाघोभागे ततः पञ्चनक्षत्राण्यपास्याग्रिमाण नवभानि यूलत्रये त्रिकं 
श्रिकं कृतिकृद्धाताय स्थाप्यानि । नन्वत्र पञ्चनक्षत्रत्यागे को हेतुरित्यत आह-तदन्तर्गंत इति । 
तच्छब्देन हलोध्वदण्डशूलोष व दण्डावुच्येते । तयोरन्तरगते मध्ये विद्यमाने पञ्चकं-पञ्चक च 
पञ्चके श्रियै स्थापये । नक्षत्रदशकमिति यावत्‌ तच्चान्यद्भत्रितयं हलदण्डोर्ध्वभागे शुभफलदं 
लेख्यम्‌ । एवं सति तऋृषिवाक्येः सहास्यैकार्थंता सम्पद्यते । यत्तु महेश्वरः सूर्याधिष्ठितभ- 
त्त्रिवेदविषयार्काशेशविशवार्ककंस्तुल्यान्वेवगतानि भानि मुनिभिः प्रोक्तानि झस्तानि च । आद्य 
लांगल्योजने' इत्युवाच--तदपि चिन्त्यमेव । यत्त्वेवमेव टोडरानंदे--'अर्काक्रान्ते' इत्यादि- 
पद्यव्याख्यानं पितृचरणक्ृतं, तदपि स्पष्टार्थवसिष्ठाघृषिवाक्यविशेषादर्शनकृतं प्रतिभाति । 
विशेषवाक्यादरुने तु सामान्यवाक्यस्य नानाविघोऽर्यो व्यातुं शक्यते । विशेषदर्शने तु सामान्य- 
वाक्यस्य विशेष एवं पर्यवसानमित्यलमतिप्रसक्तानुसक्तन । अत्र हलचक्रे बीजोसिचक्र वा 


वि हितनक्षत्राणा मिष्टफलदस्थानपातसत्त्वे च परिग्रहो न्याय्यः, अन्यथात्वे त्यागः । निषिद्धानां 
तु सर्वथैव त्याग इति निकृष्टोऽथः ॥२९॥ 


पोताम्बरा--बीज बोने का महत बताया जा रहा हे-हल चलाने में कहे गये नक्षत्रों 
में श्रवण, शतभिषा, पुनर्वसु और विशाखा नक्षत्र और मंगलवार को छोड़कर शेष में बीज 
बोना शुभ होता है । 

राहु युक्त नक्षत्र से बीज बोने के दिन के नक्षत्र तक गिनती करने से ८ संख्या यदि 
हौ तो क्रमशः श्राठ नक्षत्र अशुभ, पुनः ३ शुभ, पुनः १ अशुभ, पुनः ३ शुभ, ततः १ ग्रशुभ, 
पुन: ३ शभ, ततः १ अशुभ, पुनः ३ शुभ, ततः ४ अशुभ होते हैं। 

इसी प्रकार हल चक्र में सूर्य के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र (दिन नक्षत्र) तक कमशझः 
३, व ९ और ८ वाँ नक्षत्र शुभ और अशुभ समझनी चाहिये । जेसे, सूर्य भरणी में तो अश्विनी 
में सूर्य गत नक्षत्र, चन्द्रमा पुष्य म, तो भरणी से रोहिणी तक ३ अशुभ नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी 
तक ८ नक्षत्र शुभ, उत्तराषाढ़ा तक अशुभ, अन्तिम श्रवण से रेवती तक चन्द्रमा के ये ८ नक्षत्र 
अशुभ समझने चाहिए ॥२९॥ 

अथ शिरोमोक्षणविरेकादिघर्भक्रियामहुर्तान्‌ शाद्‌ लविक्रीडितेनाह— 

स्वाष्ट्रान्सित्रकभादृहयेऽम्बुपलघुश्रोत्रे शिरासोक्षाणं 
सोसाकेंज्यदिने विरेकवसनाद्यं स्याद्बुघार्को विना । 
सित्रक्षिप्रचरश्रुवे रविशुभाहे लग्नवर्ग विदो 
जीवस्यापि तनौ गुरो निगदिता घर्मक्रिया तद्बले ॥३०॥ 

पोयषधारा- स्वाष्ट्रादिति । त्वाष्ट्राद्द्वयं चित्रास्वाती, मित्राद्द्वयमनुराघा, ज्येष्ठा, 
कभाद्द्वयं रोहिणीमृगौ, गंबुपः शततारका, लघूनि अक्विनीपुष्यहस्ताभिजितः, श्रोत्र ध्वणः, 
एषु नक्षत्र षु तथा भौमार्केज्यदिने मंगलगुरुरविवासरेषु शिरामोक्षणं रुधिरवाहिनी नाडी शिरा 
तस्या मोक्षणं सूक्षमशस्त्रघातेन शिरातो रक्तमोक्षणं कुर्यादित्यर्थः । उक्त च ज्योतिःसारसागर 
——'चित्रायुगे विधियुगे मित्रयुगे लघुषु वारुणे विष्णौ । वस्तिविरेचनमेधाः शुभदिनतिथि 
चन्द्रलर्नेषु ।।' इति । वारे संमत्यभावः । बुधार्की बुघशनैश्चरावपास्यान्यवारेषु पूर्वोवितनक्षत्र षु 


१०० मुह॒तंचितामणि: 


च विरेकं वमनाद्यम्‌ । औषधेन सुखप्रवृत्तिविरेकः वमनं प्रसिद्धमेव । तदाद्यं कर्म कार्यमुक्तम्‌ 
अथ मित्रक्षिप्रच रध्रवेषु त्रयोदशनक्षत्र षु तथा रवौ रविवारे शुभाहे चंद्रबुघगुरुशुक्रवारेषु धर्मक्रिया 
कोटिहोमरुद्रानुष्ठानादिका कार्या । उबतं च दीपिक़ायां--'शुभग्रहाकंवारषु मृदुक्षिप्रध वोडुपु । 
शुभराशिविलग्नेषु शुभं शांतिकपौष्टिकम्‌ ।।' इति | शांतिकं धर्मकृत्यं कोटिहोमादिकम्‌ । । 
अथ विदो बुधस्य जीवस्य गुरोर्ळग्नवर्गे यस्मिन्‌ कस्मिश्चिल्ळग्ने गुरुबुधयोः षड्वर्गं सति तनौ 
लग्ने च गुरौ सति कतुंइच गुरुबले च सति धर्मक्रिया हिता निगदिता । उक्तं च रत्नमालायां- 
हिबुकेऽके गुरौ लग्ने धर्मारम्भो रवेदिने॥' इति । अन्यच्च श्रुतिस्मृतिपुराणादि प्रोक्तानां 
धर्मकर्मणाम्‌ गुरुज्ञळग्नव्गेषु प्रारम्भस्तद्‌बले सति ॥' षड्वर्गज्ञानं विवाहप्रकरणे ग्रन्थकर्तेव 
वक्ष्यति ॥३०॥ 
पीताम्बरा --रक्तवाहिनी नाड़ी से सुक्ष्म छिद्र से रक्त निकालने, जुलाब (उदर मल 
निकालने) लेने, वमन करने और धर्मक्रिया अनष्ठान आंदि के मुहूतं बताये जा रहे हैं-- 
रोहिणी मृगशिरा, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, शतभिषा, श्रवण और लघुसंज्ञक नक्षत्रों में 
मंगल रवि और गुरुवार को रक्तवाहिनो नाड़ी से सूक्ष्म छेद द्वारा रक्तस्राव कराना शुभ ह । 
इन्हीं उक्त नक्षत्रों में बुध और शनिवार को छोड़कर शेष वारों में जुलाब (पेट साफ 
कराना) और वमन (उल्टी) कराना शुभ कहें गये हैं । 
ध्रुब और मित्र संज्ञक नक्षत्रों, शुभ ग्रहों के वारों के साथ रविवार को जिस 
लग्न में बुध ओर बृहस्पति का षड्वर्ग हो, बृहस्पति बली हो और लग्न में हो तो ऐसे उत्तम 
शुभ मुहूर्त में धमंकृत्य कोटिहोम महारुद्रादिक पूजा अनुष्ठान आदि कार्य सफल 
होते हैं ।।३०।। 
अथ घान्यच्छेदमुहुत्तं वसंततिलकेनाह-- 
तोक्णाजपाद करव न्हिवसुश्र॒तीन्डु-- 
स्वातीमघोत्तरजलान्तकतक्षपुष्ये । 
सन्दाररिक्तरहिते दिवसेऽतिशस्ता 
धान्यच्छिदा निगदिता स्थिरभ विलग्ने ॥३१॥ 
पीयूषधारा --तोक्ष्णाजपादेति । तीदणसंज्ञानि मूलज्येष्ठाद्रश्लेषा: अजपादः पूर्वाभाद्रपदा 
अन्यानि प्रसिद्धानि । तथा चित्रा पुष्यश्च । एतेष्वेक्ोनविशतिनक्षत्रेषु तथा मंदः शनिः, आरो 
मंगलः, रिक्तातिथयः प्रसिद्धाः एतेषां समाहारः मंदारिक्तं तेन रहिते विहोने दिवसे तथा 
स्थिरभे स्थिरराशो लग्ने सति घान्यच्छेदनम्‌ -- घिष्ट्रिदादिम्योङ्‌' इत्यङः स्त्रियां टाप्‌ । धान्यानां 
यबादीनां छिदा निगदितोक्ता । निष्पन्नधान्यानां छेदनं कार्यमित्यर्थः । यदाह राजमात्तंडः- 
*रौद्रेपित्र्ये तथा सौम्ये हस्ते पुष्येऽनिले तथा । सस्यच्छेदं प्रशंसन्ति मूलश्रवणवासवे ।।' इति । 
दीपिकायां तु-'याम्याजपादहिधनानलतोयशक्रचित्रोत्तरोडुषु कुजार्कजवारबर्ज्यम्‌ । शस्तँदुयोग- 
करणेषु तिथावरिक्ते धान्यच्छिदा स्थिरनरस्व गृहोदयेपु ॥' इति ॥ अहिराक्लेषा । अत्र 
पूर्ववाक्ये नवनक्षत्राणि युक्तानि । द्वितीयवाक्ये एकादशभानि । वाक्यद्वयै घनिष्ठोपादानात्तत्यागे 
एकोनविशति भान्येव संपद्यन्ते । तानि वचनद्वयप्रामाण्याद्ग्रन्थकर्श्रोपनिबद्धानि । व्यवहारतत्त्वं तु 
वारावुक्तौ "धान्यानां लवनं कुर्याद्गुरौ शुक्रे च सर्वदा ।' इति ॥३१॥ 
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पीताम्बरा--धान काटने का महंत कहा जा रहा हुं--शनि-मंगलवार रिक्ता तिथियों 
को छोड़ कर शेष तिथिवारों में तीक्ष्ण संज्ञक कृतिका मृगशिरा तीनों उत्तरा, पूर्वामाद्रपदा, 
हस्त, धनिष्ठा, श्रवण, स्वाती, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, चित्रा और पुष्य इन १९ नक्षत्रों के किसी 
एक में, स्थिर लग्नों ( २।५।८।११ ) में धान का काटना शुभ कहा गया है ॥ ३१ ॥ 
अथ कणमर्दनसस्यरोपणमुहुर्तो वसन्ततिलकेनाह-- 
भाग्यायंम भुतिसघेन्द्रविधातुमूल-- 
मंत्रान्त्यभेषु कथितं कणमदंनं सत्‌ । 
ढीशाजपान्निक्रतिघातृशतायंसक्षे 
सस्यस्य रोपणमिहाकिकुजो विना सत्‌ ॥ ३२७ 


पोयषघारा--भाग्येति । भाग्य पूर्वफल्गुनी, विधाता रोहिणी, अन्यान्यतिप्रसिद्धानि । 
एषु नवनक्षत्रेषु कणाशचणकादयस्तैषां मर्दनं यष्ट्याद्याघातादिना वितुषीकरणं समीचोनमित्यर्थ: । 
ददुक्त व्यवहा रोच्चये--'फल्गुन्यौ श्रवणश्चैव मघा मूलं तथा मता । अनुराधा तथा ज्येष्ठा रेवती 
धान्यमर्दने ।। केवले सिहलग्ने वा गुरुशुक्रोदयेश्थवा ।' इति । एवमत्राष्टो भान्युक्तानि । रोहिण्यां 
मर्दनं कुर्यात्‌’ इति राजमातंण्डोक्तः रोहिण्युपादानं च तद्वाक्यविदां-- हस्ते च वापयेद्बीजं संग्रह 
वैश्वदैवते । रोहिण्यां मर्दनं कुर्यादुत्तरासु प्रवेशयेत्‌ ॥' इति । अत्र कर्म विशेषेणकस्यैव नक्षत्रस्यो- 
पादानमतिमुख्यतासूचनाथ न त्वितरनिषेधार्थम्‌ ।। कुतः वाक्र्यान्तराणां वैयर्थ्यापत्तरिति । अथ 
दोशं विशाखा, अजपात्पूर्वाभाद्रपदा नितक्रतिमूलम्‌, धाता रोहिणो, शतं शततारका, अयंमक्ष 
उतरफल्गुनी, एषु षट्सु भेषु सस्यस्य धान्यस्य रोपणं पूर्ववापितस्थानात्स्थलांतरे आरोपणं 
सच्छुभम्‌ । इह सस्यरोपणे । आकिकुजौ शनिभौमो विना त्यक्त्वान्यवारेषु सूर्यचन्द्रवुघगुरुशुक्र- 
वारेषु कायं सस्यस्य रोपणम्‌ । उक्त च राजमार्तण्डे-पूर्वाभाद्रपदामूलरोहिण्युत्तरफल्गुनी । 
विशाखा वारुणं चैव धान्यानां रोपणे वराः ॥' इति ॥ ३२ ॥ 

पोताम्बरा--चना, मटर, मसुरो आदिको का मर्दन लकड़ी आदि से पोटकर दाना 
निकालने ( कण मर्दन ) और धान्य रोपण ( पहिले बोय गए स्यान से दसरी जगह रोपण ) 
मुहतं बताए जा रहे हें--पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, श्रवण, मघा, ज्येष्ठा, रोहिणी, मूल, 
अनुराधा और रेवती इन नो नक्षत्रों में चना आदि का दाना निकालने का प्रारम्भ मुहूतं शुभ है । 

विशाखा, पूर्वाभाद्रपद, मूल, रोहिणी, शतभिषा और उत्तराफाल्गुनी इन छः नक्षत्रों में 
घानो को पहिले बोए स्थान से अन्यत्र स्थान में रोपण (रोपाई) करने का शुभ मुहुर्त है ॥३२॥ 

अथ धान्यस्थितिवान्यवृद्धिमुहतोँ वसन्ततिळकेनाह-- 

सिधोग्ररोद्र भुजगेन्द्रविभिन्नभेषु 
कर्काजतोलिरहिते च तनो शुभाहे । 
धान्यस्थितिः शुभकरी गदिता ध्रृवेज्य- 
दवीहेन्द्रदस्रचरभेषु च धान्यवृद्धिः ॥ ३३ ॥ 

पोयूषधारा --मिश्रोग्रेति । मिश्रं विशाखाकृत्तिके, उग्रं पूर्वात्रयमरणीमघाः, रोद्रमार्द्रा, 

भुजग आर्लेषा, इंद्रो ज्येष्ठा, एम्यो दशम्यो विभिन्नेष्वन्येषु सप्तदशसु भेषु नक्ष त्रेष तथा ककः, 
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अजो मेषः, तौलीस्तुला, एतैविहोनतनौ मकरे स्थिरे द्विस्वभावे राशौ लग्नेषु तथा शुभाहे शुभ- 
ग्रहाणां वारे धान्यस्थितिरेकत्र राशीकरणं नाम सनिगदिता । उक्तं च दीपिकायां-“याम्याग्नि- 
रुद्राहिविशाखपूर्वामहेन्द्रपित्र्येत रभः शुभाहे । धान्यादिसंस्थापनमेषु शस्तं मृगस्थिरद्वयंगगुहो- 
दयेषु ॥' इति ध्रुवाणि प्रसिद्धानि । इज्यः पुष्यः, द्वोशं विशाखा, इंद्रो ज्येष्ठा, दस्रावद्विनी, 
चराणि प्रसिद्धानि । एषु धान्यवृद्धिः-त्वं मह्यं तावत्‌ धान्यं देहि ततोहं मासद्वयेन तुभ्यं सपादं 
साधं वा दास्यामोत्येवंूपा सा निगदिता । उक्तं च दीपिकायां--'श्रवणत्रय विशाखा भ्र वपुष्य- 
पुनवंसूनि वायुश्च । अश्विन्यथ चः ज्येष्ठा घनघान्यविवद्ध॑ने शस्ताः ।।' इति ॥ ३३ ॥ 


पीताम्बरा --घानों को इकट्ठा करनां ओर सवाया डघोढ़ा पर देने फा महतं बताया 
जा रहा हे--मिश्र, उग्र, आर्द्रा, आश्लिषा और ज्येष्ठा इन १० नक्षत्रों को छोड़कर शेष १७ 
नक्षत्रों, मेंष, कर्क, और तुला छोड़ शेष ९ लग्न राशियों में ( स्थिर द्विस्वभाव और मकर 
लग्नो में ) तथा शुभग्रहों के शुभ वारो में धान्यों को एक जगह इकट्ठा करना ( राशिकरण) 
शुभ कहा गया है । 

तथा ध्र्‌ वसंज्ञक पुष्य, विशाखा, ज्येष्ठा, अश्विनी और चरसंज्ञक नक्षत्रों में धान्य 
वृद्धि करने के शुभ मुहुर्त हैं प्राकृतिक धान्य लब्धि को अन्य जनता को सवा, ड्यौढा आदि 
पर उघार लेना धान्यवृद्धि कही जावेगी । जैसे आप मुझे १ क्विण्टल धान उधार दीजिए तो 
में आपको दो महीने में सवा क्विण्टळ दूंगा यहां पर यही धान्यवृद्धि कही गई है । 

अथ शान्तिकपौष्टिकादिकृत्येषु मुहुत बसन्ततिलकेनाह-- 

क्षिप्रधुवान्त्यचरमत्रमघासु शस्तं 
स्याच्छान्तिकं च सह मड्लपोष्टिकाभ्याम्‌ । 
खेऽकें विधो सुखगते तनुगे गुरो नो 
मोढयादिदुष्टसमये शुभदं निमित्ते ॥ ३४॥ 

पोयूषधारा--क्षिप्रेति । क्षिप्रादीनि मघान्तानि प्रसिद्धानि। तेषु पौष्टिकं पुष्टिकामकं 
मंगल विनायकशान्त्यादि शान्तिकं दुष्टफल्दमूळनक्ष त्राद्युत्पन्नशान्त्यादि एतानि कर्माणि 
कार्याणि । उक्तं च दीपिकायां मित्रादित्यमधघोत्तराशतभिषवस्वातीवि रंच्याच्युतस्वर्गा धी श्व र- 
पुज्यपौष्णरविषु स्फीते तुषारत्विषि । रिक्तापर्वं विहाय सौम्यदिवसे शस्ते नृणां भूतये सर्वे: 
शान्तिकपौष्टिकं निगदितं गर्गादिभिनिश्चयात्‌ ॥' इति ॥ ३४ ॥ 

लग्नशुद्धि:-- 

अथ लग्नशुद्धिः । तत्राकें सूर्ये खे दशमे सति विधौ चन्द्रे सुखगते चतुर्थस्थे गुरौ तनुगे 
लग्नस्थे सति शान्त्यादिकं कर्म कार्यम्‌ । उक्तं च रत्नमालायां--'पूर्णे चन्द्रे वेश्मगेकेबरस्थे 
लग्ने जीवे वाक्पतेर्वासरे च ॥ श्रीमत्यायुष्याणि कर्माणि कार्याणि ॥' इति तच्छांतिकादिमोढ्य 
गुरुशुक्रयोरस्तादिके बाल्यवार्द्धक्यसिंहस्थगुर्वादिरूपे दुष्टसमयेऽपि शुभदम्‌ । तथा निमित्त 
केत्वाद्य त्पातदशने सति शभदम्‌ । उक्तं च दीपिकायां-श्षांतिकर्माणि कुर्वीत रोगे 
नैमित्तिके तथा । गुरुभार्गवमौढयेपि दोषस्तत्र न विद्यते ।।' इति । उक्तं चेतत्‌--यतोऽस्तीदं 
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शांतिकं नैमित्तिकम्‌ । अनिमित्तिकृता शान्तिनिमित्तायोपजायते' इति स्मरणात्‌ । तत्र 
निमित्ते रोगरूपे केत्वाद्युत्पातान्तरदर्शनरूभे च भवति नँमित्तिक्रम्‌ । तच्च बहुदिनव्यापके गुरु- 
शुक्रास्तादिदोषेप्यवश्यं विधेयम्‌ । ततो जन्मांतरीयदुरदृष्टसूचकमिदं निमित्तमुत्पन्न॑ तस्य शांत्या 
निराशादशुभादृष्टस्यापि निरासः । वहुदिनप्राप्ये निदूंषणे काले क्रियमाणं शान्तिकं किचिद्दुर- 
दृष्टशामक यद्यपि भवति । तथापि तावः्ट्रिदिने दुरदृष्टस्य प्राबल्याद्दुःखप्रािः । यथाऽल्पो- 
प्यग्निरल्पेनैव जलेन शांतो भवति । तथा शकलनगरदाहको मनुष्येर्बहुभिर्यगपदगृहीतजलपूर्ण- 
घटैरेकदा निर्वापितोपि सकलोग्निर्न निर्वाप्यते इत्यर्थतः सर्वथा मौढ्यादिदोषं विनेव यथा 
कथंचित्कथितं तत्प्रकारेण दिनशुद्धिमंगी कृत्य शान्तिकाद्यवश्यं विघेयम्‌ ।।३४॥ 
पोताम्बरा--पुष्टि कामना का मंगल कृत्य यथा विनायक शांति आदि, मुल गन्डाम्त 
त्रिक प्रसवजनन, ग्रहणजनन, एकनक्षत्रजनन आदिक शान्ति कमं मुहूतं कहे जा रहे हॅ--क्िप्र, 
ध्रुव, रेवती, चरसज्ञक अनुराधा और मघा नक्षत्रों में, लग्न से सूर्य दशम, चन्द्रमा चतुर्थ स्थान 
तथा वृहस्पति लग्न में हो तो ऐसे समय में पौष्टिक ग्रहशान्ति प्रभृति विनायकादि शान्ति कर्म 
शुभ कहे गए हैं । ये शान्तिक्रमं गुरु और शुक्र के अस्त तथा वाल्यादि दोष के समयों में नहीं 
करने चाहिए । किन्तु किसी निमित्त के उपस्थित होनें पर जैसे केतु आदि उत्पात दर्शन से 
उक्त शान्तियाँ गुरु-शुक्र के अस्तादि समयों में भी को जा सकती हैं ॥३४॥ 
अथ होमाहुतेः गुद्धमुहतमनुष्टुप्छंदसाह-- 
सु्यभात्त्रित्रिभे चान्द्रे सूर्यविच्छुक्रपद्गवः । 
चन्द्रारेज्यागुशिखिनो नेष्टा होमाहुतिः खले ॥३५॥ 
'पीयषधारा—सूर्यभाविति । सूर्य: स्पष्टमानेन यन्नक्षत्रेऽस्ति तस्मात्त्रित्रिभे आदितों 
भत्रयमेकत्रिकमेवं सप्तविशतिभेषु नवत्रिकानि भवन्ति । तत्र सूर्यनक्षत्रादारभ्य प्रथमद्वितीयादि- 
त्रिकस्थे चन्द्रे सति क्रमाद्देवमुखे आहतिः पतति । यथा प्रथमत्रिके सूर्यस्य ततो बुधस्य ततः 
शुक्रस्य ततः पंगोः शनेस्ततञ्चंद्रस्य ततः--आरस्य भौमस्य ततः इज्यस्य गुरस्ततोऽगो राहोः 
ततः शिखिनः केतोः । एवं सति यहिने पापग्रहमुखे होमाहुतिः पतति सा नेष्टा न शुभदा। 
अर्थादेव शुभग्रहमुखे आहुतिपातः शुभफलदः । उक्तं च कश्यपेन-- 
“नक्षत्रे यत्र भानुः स्यात्तदाद्य भत्रिकं त्रिकम्‌ । सूयज्ञशुक्रसोरीणामिन्दुभौमवृहस्पतेः ॥। 
राहोः केतोश्च निदिष्टं वदनादौ शुभाशुभम्‌ । सौख्यार्थनाशः सूर्ये स्याददौ जलमयी कृषि: ॥ 
भौमेर्निदाहो राष्ट्रस्य बुधे बुद्धिविवद्धनम्‌ । गुरो लब्धिरभीष्टस्य राज्यं सौभाग्यनंदितम्‌ ॥ 
भार्गवे कार्यसंपत्तिरंहिकामुष्मिकी भवेत्‌ । शनेर्मुखाहुतौ ज्ञेयो राज्यभंगो धनक्षयः ॥। 
राहोर्मुखाहुतौ हानिःसर्वस्य परिकीतिता । केतोः मुखाहुतौ ज्ञेयं दुभिक्षं देशविप्लवम्‌ ॥। 
मरणं प्राणिनां चैव राज्यभंगस्तथंव च । तत्मात्सर्वप्रयत्नेन ग्रहनक्षत्रसंगमे ।। 
दुष्टे न कुर्याद्घवनमित्याहुर्भार्गवादयः ।। इति । 
तदयमत्र निष्क्ृष्टोऽर्थः । सूर्याक्रांतनक्षत्राच्चंद्रनक्षत्रस्थत्रिकत्रिकगणनया पापमुखे आहुति- 
निन्द्या । श॒भग्रहमुखे समीचीना । अत एव पितृचरणै रप्युक्तं-- विवस्वदुक्षात्त्रिकमेकमेवं विघे 
स्थितेर्कज्ञसितार्कजानाम्‌ । चन्द्रारजीवागुशिखावदास्ये होमाहुतिः पापमुखे निषिद्धा ॥ इति । 
गुर्जरदेशे प्रसिद्धमिदम्‌ । 


१०४ मुह॒तंचिन्तामणि: 
पापग्रहमुखे हवने शांति:-- 


अथ देवात्कृतस्य पापग्रहमुखे हवनस्य शांतिरुक्ता विष्णुधर्मोत्तरे क्र्रग्रहमुखे चेव 
संजाते हवने शुभे । शांति विधाय गां दद्याद्ब्राह्मणाय कुटुम्बिने ॥ आयसीं प्रतिमां कृत्वा 
निःक्षिपेत्तामधोमुखीम्‌ । गोमूत्रमधुगंधाद्यै रचितां प्रतिमां ततः ।। कुण्डे निधाय संपूज्य तत्र होमो 


विधीयते ॥' ३५ ।। 
पीताम्बरा--- यज्ञ यागों में अग्नि में प्रथम आहुति शुभ ग्रहों . की होनी चाहिए ॥” 


इसका विचार किया जा रहा हे--स्पष्ट मान से सूर्य जिस नक्षत्र पर है उस नक्षत्र से चन्द्रमा 
के नक्षत्र तक अर्थात्‌ दिन नक्षत्र तक गणना से क्रमशः तीन-तीन नक्षत्रों में २७+ ३=९ ये ९ 
ग्रहों के भाग होते हैं । ९ ग्रहों में प्रथमादि नवम पर्यन्त विभागों के क्रमशः (१) सूर्य, (२) बुध, 
(३) शुक्र, (४) शनि, (५) चन्द्रमा, (६) मंगल, (७) बृहस्पति, (८) राहु और (९) केतु ये 


हवन में ग्रहों के मुख कहे गए हैं । 
उदाहरण में जसे संवत्‌ २०२८ चेत्रशक्ल नवमी रविवार तदनुसार ता० ४-४-७१ को 


सूर्य रेवती नक्षत्र में हैं और इस दिन चन्द्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है । रेवती से पुनर्वसु तक संख्या 
८ में तीनका भाग देने से ८ = ३=लब्धि २, शेष २ अर्थात्‌ तीसरे ग्रह॒ शुक्र का मुख में अग्नि ह । 
अतः इस दिन किये गए हवन में प्रथम आहुति शुक्र शुभग्रह के मुख में जावेगी । उत्तम शभफल 
होगा । पापग्रह के मुख में होम की आहुति नहीं पड़नी चाहिए । उसका फल अशुभ होता है । 
यदि दैवात्‌ भूल से पापग्रह के मुख में आहति चली गई तो ऐसी स्थिति में शान्ति कर्म 
के साथ तपस्वी आचार निष्ठ ब्राह्मण को गौ का दान देना चाहिए । शान्ति के अनेक उपाय 
शास्त्रान्तर में सम्यक्‌ उपलब्ध होते हैं ।।३५॥ 
अथ यहिने होमश्चिकोषितस्तहिने वह्विवासवरेन शुभाशुभफलमिंद्रवऱ्त्रयाह-— 
संका तिथिर्वारयुता कृताप्ता शेषे गुणेऽञ्रे भुवि वह्विवासः । 
सौख्याय होमे शशियुग्मशेषे प्राणाथंनाशौ दिवि भूतले च ॥ ३६॥ 
पोयूषधारा --संकेति । शुक्लादिमासगणनया वर्त्तमानतिथिर्गण्यैकयुता वरत्तमानवारयुता 
चतुभक्ता यच्छेषं तद्गुणमितं शून्यमितं च तदा वह्वेर्वासो वसतिस्थानं भुवि वत्तते। तत्फलमाह 
सौख्यायेति । होमदिवसे भुवि बह्विवासः सौर्यजनको भवतीत्यर्थः । अथ राशियुग्मशोषे क्रमेणंक- 
द्विमिते शेषेऽर्निवासो दिवि स्वर्ग । तत्फलं कर्तुः प्राणनाशो मरणं भवेत्‌ । द्विमिते शेषेग्निवासो 
भूतले पातालेऽस्ति । तत्फलं कतुंरर्थनाशो द्रव्यनाशः । उक्तं च-- 
तिथिवारयुतिः सका वेदभक्तावरेषकात्‌ । निवासोस्नेरष्योम्नि रूपे वित्तप्राणविनाशकः । 
पाताले द्विकशेषेण धनसंचयनाशकः । गुणवेदावशेषेण भूमौ विपुलसौख्यदः ॥ 


संस्कारेष विचारोऽस्य न कार्यो नापि वंष्णवे । 
नित्ये नेमित्तिके कार्ये नचाब्दे मुनिभिः स्मृतः ॥'इति॥ ३६॥। 


पीताम्बरा--होम के विन अग्नि का वास भूमि में होना चाहिए- शुक्लपक्ष की प्रति- 
पदा से कृष्णपक्ष अमा तक ३० तिथियों में वर्तमान तिथि में १ जोड़ कर उसमें वार संख्या 


(रवि से शनि तक ७) जोड़कर इस जोड़ में ४ का भाग देने से याद शुन्य और तीन (०, ३) 
शेष बचें तो भूमि में अग्नि का वास होता है भूमि में अग्निवासक तिथि का हवन, उत्तम शुभेष्ट 


फलद होगा । 


नक्षत्रप्रकरणम्‌-२ १०५ 


४ का भाग देने से यदि १ शेष बच तो स्वर्ग में अग्नि की स्थिति में होम करने से 
प्राणनाश, और २ बचने से अग्नि पाताल में रहने से इस दिन किये गये हवन से घन का नाश 
होता हैँ । जैसे पूर्व उदाहरण में नवमी ९+ १ = १० + रविवार १ = ११ = ४ = शेष ३ भूमि 
में ही अग्निवास होने से हवन के लिए उत्तम सिद्ध होता हैँ ॥३६॥ 

उपनयन विवाहादिक संस्कारों एवं नित्य नेमित्तिक शुभ कार्यों में उक्त अग्निवास 
विचार की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ॥३६।। 

अथ प्रतिवर्षोत्पन्नवान्न भक्षणमुहुत मनुष्टुभाह--- 

नवान्नं स्याच्चरक्षिप्रमृदुभं सत्तनो शुभम्‌ । 
विना नन्दाविषघटीमघुपौषाकिसूमिजान्‌ ॥३७॥ 

पोयूषधारा!-- नवान्नमिति । चरक्षिप्रमृदुसंज्ञकद्वादशभेषु तथा सत्तनो समीचोनलग्ने 
शुभग्रहेयुते दुष्टे चेत्यर्थः । परन्तु नन्दाः प्रतिपत्षठ्येकादश्य: विषघटीविवाहप्रकरणे वक्ष्यमाणाः 
मधु चैत्रमासं पौषं च आकि शनि भूमिजं मङ्गलवारम्‌ एतान्विना वर्जयित्वा नवान्नभक्षणं शुभं 
स्यात्‌ । यदाह भुजबलः--'नवान्नभोजनं नृणां मुदुक्षिप्रचरंः शुभम्‌ । शुभेक्षितयुते लग्ने विष- 
नाडों विवर्जयेत्‌ । नवान्नं न च नन्दायां मासे पौषे मधौ तथा ॥' इति 11३७ 

पोतां०--प्रतिवषं उत्पन्न नये अन्नों का सुस्वाढु भोजन मुहृतं--चर, क्षिप्र और मृदु- 
संज्ञक नक्षत्रों, शुभग्रहों से युक्त दृ्ट, शुभग्रहों की ळर्नोंमें नन्दा (१।६।११) तिथि को छोड़कर 
दोष तिथियों में, विष घटिकाओं को छोड़कर शेष घटिकाओ में (विवाह प्रकरण में) चैत्र, 
पौष मास को छोड़कर शेष दशों मासों में, शनि और मंगलवार को छोड़कर शेष वारों में 
नवीन अन्न का भक्षण मुहूर्त उत्तम होता हे ।।३७॥ 

अथ नौकाघटनमुहतमनुष्टुभाह-- 

याम्यत्रयविज्ञासेन्द्रसापं पितर्येशभिन्नभे । 
भग्विज्याकदिने नोकाघटं सत्तनो शुभम्‌ ॥३८॥ 
पोयूषघारा --याम्येति । याम्यत्रयं भरणीकृत्तिकारोहिण्यः, विशाखा इन्द्रो ज्येष्ठा, 
सापंमाइलेषा, पित्र्यं मघा, ईश आर्द्रा एतैर्वजिते रहिते अवशिष्टेष्वष्टादशनक्षत्रेषु तथा शुक्रगुरु- 
सूर्यवारे सत्तनो प्रार्व्याख्यातगुणविशिष्टे लग्ने नौकाघटनं निर्म्माणं शुभम्‌ । उक्तं च दीपि- 
कायां ज्ञभहरिघटलग्ने शृक्रपित्र्यद्विदेवे त्रिनयनविधियाम्यहृन्द्सार्पान्त्यभेषु । सुकरणतिथियोगे 
शुक्रजीवार्कवारे तरणिघटनमिष्टं चन्द्रताराविशुद्धौ ॥ इति । ज्ञभे मिथुनकन्ये। हृरिः सिंहः 
तरणिर्नोः । 
नौकाया घटनस्थानाच्चाळने यात्रायां च मुहुर्ता:-- 
अथ्‌ घटनास्थानान्नोचालनमुहुर्तो मयोच्यते । दीपिकायां 'शभाहे विष्णुयुग्मेन्दु- 
भगमैत्राङिविपाणिषु । चालनं घटनस्थानान्नावः शुभतिथीन्दुषु ॥' इति । दीपिकायां नौकायात्रा- 
मृहुर्तोपि--'अश्विकरेज्यसुघानिधिपूर्वामित्रधनाच्युतमे शुभलग्ने । तारकयोगतिथीन्दुविशुद्धौ 
नौगमनं शुभदं शुभवारे ।।' इति ॥३८॥ 

पोताम्बरा--नौका (नाव) निर्माण और निर्माण स्थान से नाव प्रचलन मुहूतं--भरणी, 

कृत्तिका, रोहिणी, विशाखा, ज्येष्ठा, आश्लेषा, मघा, आर्द्रा इन ९ नक्षत्रों को वजित कर शेष 


१०६ मुह॒तंचिन्तामणि: 


१८ नक्षत्रों में सूर्य गुरु और रविवारों में शुभग्रहों की लग्नों में नौका की रचना का प्रारम्भ 
शुभ होता है । 
शुभग्रह के छग्नों व वारों, तथा श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा, अश्विनी, 
हस्त में नाव को उसके निर्माण स्थान से चलाने का मुहुर्त शुभ है । तथा शुभ तिथिवार योग 
लग्न के साथ अश्विनी, हस्त, पुष्य, मृगशी षं, पुर्वाफाल्गुनी, अनुराधा, धनिष्ठा और श्रवण 
नक्षत्रों में नौका यात्रा (समुद्रादि यात्रा उपलक्षण से) शुभद होती है ।।३८॥। 
अथ वीरसाधनाभिचारयोमुंहुत्तं मनुष्टभाह--- 
मलारद्राभररीपित्र्यमघे सोम्ये घटे तनो । 
सुखे शुक्ेऽष्टमे शुद्धे सिद्धिर्वीराभिचारयोः ॥३९॥ 
।पीयूषधाराः--मुलेति । मूलार्द्रादिनक्षत्रपञ्चके तथा घटे तनौ कुम्भलग्ने तत्र स्थिते 
सौम्ये बुधे सति तथा शुक्रे सुखे चतुथस्थे अष्टमे शुद्ध । गुद्धत्वं प्राग्व्याख्यातम्‌ । तादृशे लग्ने 
वीरस्य वीरसाधनाय अभिचारकर्मणः सिद्धिनिष्पत्तिः । उक्तं वसिष्ठेन--शशिनऋते यमपितृ- 
भेष्वष्टमशुद्धौ भृगो च पाताल । घटलळग्नगते शशिजे निखिला वेतालसिद्धिः स्यात्‌ ।। इति । 
आर्द्राग्रहणं रत्नमालायां-- पित्र्येशयाम्यमूलेन्दुभेषु शुद्धेऽष्टमेपि च । वेतालसिद्धिः पाताले भृगौ 
ज्ञे घटलग्नगे ॥' इति । वेतालो नाम वीरसाधनम्‌ ॥।३९॥ 
पीताम्बरा--बेताल सिद्धि आदिक के मूहतं--मूल, आर्द्रा, भरणी, पुनर्वसु, पुष्य, 
आश्लेषा, मघा नक्षत्रों में कुम्भ लग्न में स्थित बुध हो तथा शुक्र चतुर्थ में एवं अष्टम भवन में 
(कन्या राशि में) दोनों शुभ पाप ग्रहों से रहित हो तो ऐसे समय में वीर साधन (बेतालसिद्धि) 
और अभिचार प्रयोग (मारण, मोहन, स्तम्भन उच्चाटनादिक) सफल कहें गये हैं ।।३९॥। 
वंशपरम्परा की रक्षा के लिए सद्गुहस्थों को ये प्रयोग न करने चाहिए और न कराने 
चाहिए । (यह मेरी निजी सम्मति हूँ ।) ॥३९॥ 
अथ रोगनिर्मुक्तस्नानमुहुत्ते वसन्ततिलकेनाह-- 
व्यन्त्यादितिश्रुवमघानिलसापंछिष्ण्ये, रिक्ते तिथो चरतनौ विकवीन्दुवारे । 
स्नानं रुजा विरहितस्य जनस्य शस्तं, हीने विधो खलखगेभंवकेन्द्रकोणे ॥४०॥ 
'पोयूषधारा।--व्यन्त्येति । अन्त्यं रेवती, अदित्यादीनि भानि प्रसिद्धानि एतानि विग- 
तानि नवधिष्ण्यानि येषु तान्यवशिष्टान्यष्टादशभानि तेषु तथा रिक्तासंज्ञासु तिथिषु तथा कविः 
शुक्रः, इन्द्रश्चन्द्रः, आभ्यां रहितेषु वारेषु तथा विधौ चन्द्रे हीने निषिद्धस्थानस्थिते । निषिद्ध- 
स्थानानि गोचरभ्रकरणे वक्ष्यति । तथा भवे एकादशे केन्द्रे प्रथमचतुर्थससमदशमस्थाने कोणे 
नवमपंचमे एषु स्थानेषु स्थितेः पापग्रहैरुपलक्षिते लग्ने सति रुजा रोगेण विरहितस्य निर्मुक्तस्य 
जनस्य स्नानं आरोग्यस्नानं शस्तं शुभम्‌ । उक्तं च कश्यपेन---'पितृमारुतसर्पान्त्यस्थि रज्ें षिव दु- 
शुक्रयोः । न कुर्याद्वारयो रोगमृक्तः स्नानं कदाचन ॥' इति । पुनर्वसोरपि निषेधो रत्नमालायां- 
'इन्दोर्वारे भार्गवे च ध्रुवेषु सार्पादित्यस्वातियुक्तेषु भेषु । पित्र्ये चान्त्ये चैव कुर्यात्कदाचिन्नेव 
स्नानं रोगमुक्तस्य जन्तोः ।॥ इति । पुष्यशततारकयोनिषेधो नारदसंहितायां--'स्थिरेज्यादिति- 
सार्पान्त्यपितुवारुणभेषु च । न कुर्याद्रोगमुकतस्य स्नानं वारज्यशुक्रयोः ॥' इति । अर्थादन्य- 
नक्षत्रेषु कार्यमित्यर्थः । 


नक्षत्रप्रकरणम्‌-२ १०७ 


लग्नादिशुद्धि:-- 
अथ लग्नादिशुद्धिमाह--श्रीपति:-लग्ने चरे सूर्यकुजेज्यवारे रिक्ते तिथौ चन्द्रबले च 
हीने । त्रिकोणकेन्द्रोपगतेदच पापैः स्नानं हितं रोगविमुक्तकानाम्‌।।' इति । दीपिकायां तु विशेष:- 
व्यादित्येषु चरेषु शक्रदिनङृत्पुष्योग्रचन्द्रेषु च क्रूराहव्यतिपातविष्टिदिवसेष्विदावशस्ते तिथौ । 
केन्द्रस्थेष्वशुभेष्वकामतिथिषु स्नानं गदान्मुक्तिदं शस्तं नात्र सुशोभना विधिभुजंगरक्षेन्दुसद्वास राः ॥' 
इति । अकामतिथिषु त्रयोदशी रहितासु तिथिषु ॥४०॥ 
पीताम्बरा--रोग मुक्त होने के अनन्तर प्रथम स्नान का मुहतं--२७ नक्षत्रों में-रेवतीं, 
पुनर्वसु, ध्र वसंज्ञक, मघा, स्वाती, और आइलेषा इन नौ नक्षत्रों को छोड़कर-शेष १८ नक्षत्रों 
में, चन्द्रमा निर्वल हो अर्थात्‌ निषिद्ध स्थानों में हो (गोचर प्रकरण में) शुक्र और चन्द्रमा के 
वारों को छोड़कर शेष वारों में तथा रिक्ता (४।९।१४) तिथि में चरलग्नों (१।४।७।१०) में, 
पापग्रह ११, १,४,७, १०, ९, ५ स्थानों में हो तो ऐसे मुह में रोग मुक्त होने पर रोगो 
को स्नान करना चाहिए ॥॥४०॥ 
अथ शिल्पविद्यामुहुर्तमनुष्ट्भाह-- 
म्रृढुप्रुवक्षिप्रचरे ज्ञं गुरो वा खलग्तगे । 
विधो ज्ञजीववर्गस्थे शिल्पविद्या प्रशस्यते ॥४१॥ 
पीयुषधारा--मुदुध्र वेति । मृदुगणध्रवगणक्षित्रगणचरगणेषु शिल्पं काष्ठतक्षणपाषाणा- 
दिघटननानावणनिमितमूर्त्यादिकल्पनं तद्दिद्यायाः प्रारम्भः प्रशस्यते । 


अथ लरनशुद्धिः 
तत्र ज्ञे बुधे खलग्नगे दशमस्थे लग्नस्थे च वा अथवा गुरौ बृहस्पतौ खलरनगे दशमस्थे 
लर्नस्थे च सति तथा विधो चन्द्रे ज्ञजीववर्गस्थे बुघगुरुषड्वगस्थे च सति शिल्पविद्या प्रशस्ते । 
उक्तं च रत्नमालायाम्‌ ''लग्नकर्मगते सौम्ये जीवे वामृतदीधितौ | तयोव स्थिते शिल्पविद्यारंभः 
प्रशस्यते ॥' इति । वसिष्ठेन त्वन्यथैवोक्तम्‌--'शशितनये जीवे वा चन्द्रे वा लग्नबलिनि धमं 
वा । तद्वर्गे लग्नगते रिल्पारंभः प्रशस्यते सततम्‌ ॥' इति ॥४१॥ 
पोताम्बर-शिल्पविद्या । (नानाविध कार्यो को कारीगरी) का मुहूतं बताथा जा रहा है-- 
मृदु, ध्रव, क्षिप्र और चरसंज्ञक्र नक्षत्रों में शुभग्रहों के ऊग्नों, जिनसे बुध या बृहस्पति दशम 
और लग्न में वेठे हों, तथा चन्द्रमा, बुध और बृहस्पति के पड्वग में बेठे हों तो ऐसे शुभ 
मुहूतं में, पत्थर, काष्ठ मसाले आदि से बनी हुई अनेकों कारीगरियों से नाना प्रकार की मूर्ति 
आदि को कल्पना और उनका आरम्भ शुभ होता है ॥|४१।। 
अथ सन्धानमुहत्तमनुष्टभाह-- 
सुरेज्यसित्रभाग्येषु चाष्टम्यां तेतिले हरो । 
शुक्रहृष्टे तनो सोम्यवारे सन्घानमिष्यते ॥४२॥ 
पोयषधारा--सुरेज्येति । सुरेज्यमित्राः प्रसिद्धाः । भाग्यं पूर्वफल्गुनी एषु भेषु तथाष्टम्यां 
हरौ द्वादश्यां वा तैतिले करणे वा तथा शुक्रदृष्टे शुक्रयुत इत्यपि वक्तव्यम्‌ । तादृशे तनो लग्ने 
तथा सौम्यग्रहाणां वारे संधानं मैत्री प्रीतिरिष्यते। उक्तं च रत्नमालायां-'भाग्ये मंत्रे शीतर्‌श्मौ 


१०८ मुहृतंचिन्तामणि: 


सपुष्ये द्वादश्यां वा शुक्रदृष्टे च लग्ने । अष्टम्यां वा तैतिलाख्ये प्रदिष्टा पूर्वाचायॅस्तत्र सन्धान- 
सिद्धि: ॥' अत्र केचिदेवं व्याकुर्वते--पुप्येण सहिते सपुष्ये भाग्ये मैत्रे च एतन्नक्षत्रत्रयसंस्थे 
शीतरश्मौ चन्द्र सति सन्धानं कार्यम्‌ । अनेन भाग्यमंत्रपुष्यात्मकं नक्षत्रत्रयमुकतं भवति । यदाह 
वसिष्ठः 'सुरगुरुमैत्रे भाग्ये द्वादश्यां वाथ पक्षमध्यतिथौ । सितयुतवीक्षितळग्ने तैतिलकरणे च 
सन्धिः स्यात्‌ ॥' इति । कश्यपोपि--'भाय्ये पुष्ये समत्र च लग्ने शुक्रेक्षिते युते । करणे तैतिले- 
ऽष्टम्यां द्वादश्यां सन्धिरिष्यते ।।' इति । एतदेव रत्नमालापद्यव्याख्यानं ज्यायः । संमतिवाक्य- 
योराषंत्वात्‌ । “भाग्ये मंत्र शीतरश्मौ' इति वक्रोक्तावाशयं न विद्मः । एवं च मूलपद्ये देवेज्यमित्र 
भाग्येष्वित्येवं पठनीयम्‌ ।।४२॥ 

पीताम्बरा-_परस्पर मेंत्री (सम्धि) मुहतं कहा जाता हे--पुष्य, अनुराधा, पूर्वाफल्गुनी 
इन तीन नक्षत्रों, अष्टमी और द्वादशी तिथियों में, तैतिल करण में, शुक्रग्रह की लग्न पर दृष्टि 
हो, शुभदिन के वारों में परस्पर मंत्री का सम्बन्ध करना शुभ कहा गया हे ।।४२॥ 


अथ परोक्षामुहुत्तं वसंततिलकेनाह-- 


त्यक्त्वाष्ट भूतश निविष्टि कुजाञ्जनुभं- 
मासो मृतो रविविधू अपि भानिनाड्चः । 
दहृथड्धे चरे तनुलवे शशिजीवतारा 
शुद्धो करादितिहरीन्द्रकपे परीक्षा ॥४३॥ 

पोयषधारा--त्यक्त्वेति। अष्ट अष्टमी, भूतश्चतुर्दशी, शनिकुजौ वारी प्रसिद्धौ, 
विष्टिभंद्रा, जनुर्भमासौ जननकालीन नक्षत्र जन्ममासं च, मृतावष्टमस्थाने रविविधू जन्मराशेः 
सकाशादष्टमं सूर्य चन्द्रं च तथा नाड्या: भान्यपि नाडीनक्षत्राण्यपि । ` रविविधू अपीत्यत्र— 
ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌, इति प्रगृह्यसंज्ञाया “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌’ इति प्रकृतिभावः | 
एतावत्पदार्थंकदंबक त्यक्त्वा परीक्षा कार्या। परीक्षा नाम सुवर्णस्तेयादिमहापातकाभिशस्तशुद्धध- 
शुद्धिविचारात्मिका तप्तभाषादिरूपादिव्यमिति यावत्‌ । सामान्यतो भद्रानिषेधेऽपि पुनभंद्रा- 
निषेधो, रात्रिभद्रा यदाह्नि स्यात्‌’ इत्यादिपरिहाराणामप्यनवकाशतां सूचयितुमुपात्तः । जन्मभस्य 
नाडीनक्षत्रत्वादेव निषेधे पुनरुपादानमावश्यकत्वंद्योतयितुम्‌ । जन्ममासस्य तु पुननिषेधो नाद्यगभं- 
विषये यथा स्यादित्येवमर्थम्‌ । सामान्यवाक्यमाद्यगर्भविषयमेव, एतच्चाग्रे निर्णेष्यते । एवं 
परीक्षायां निषिद्धनिमित्तान्यभिधाय विहितनिमित्तान्याह—-द्व्ंग इति । तनुलव इति प्रत्येकं 
सम्बन्धः । द्वयंगे द्विस्व भावे मिथुनकन्याधनुर्मीनरूपे तनौ लग्ने अंशे नवांशे च द्विस्वभावे तथा चरे 
मेषकर्कतुलामकररूपे लग्ने नवांशे च तथा शशिजीवताराशुद्धौ चन्द्रशुद्धौ गुरुशुद्धौ, ताराशुद्धौ च 
सत्याम्‌ । एषां शुद्धिश्च गोचरप्रकरणेऽभिधास्यते । तथा करादितिहरींद्रकपे करो हस्तः, अदितिः 
पुनवंसुः, हरिः श्रवणः इन्द्रो ज्येष्ठा, कपो वरुण: तद्भं शततारका एषु च भेषु परीक्षा स्यादित्यर्थः । 
अत्रानुक्तोपि प्रातःकालोतिशस्तः । उक्तं च दीपिकायां--'नो शुक्रास्तेऽष्टमाके गुरुसहितरवौ 
जन्ममासेष्टमेंदौ विष्टो मासे मलाख्ये कुजशनिदिवसे जन्मतारासु चाथ । नाडीनक्षत्रहीने 
सुरगुरुरजनीनांथताराविशुद्धौ प्रातः कार्या परीक्षा द्वितनुचरगहांशोदये शस्तलग्ने ॥' इति । 
व्यवहारोच्चयः--' अष्टम्यां च चतुर्दश्यां प्रायरिचित्तपरीक्षणे। न परीक्षाधिवासश्च शनिभौमादिने 
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भवेत्‌ ॥ अ्येष्ठाश्रवणहस्ताश्‍च तथा ज्ञेयः पुनर्वसुः । तद्वच्छतभिषा प्रोक्तात्वभियुक्त विचारणे ॥! 
इति । अभियुक्त : सुवर्णस्तेयादिपातकसंभावनावांस्तस्य विचारणे शुद्धयशुद्धिनिर्णये । नाडी- 
नक्षत्राणि दी पिकायामुक्तानि । 'जन्माद्यं कमं ततो दशमभं सांघातिकं च षोडशकं । समुदायम- 
ष्टादशभं विनाशसंजं त्रयोविशम्‌ ॥ 'आद्यात्त, पंचविशं मानसमेवं नरः षष्ठः । नवनक्षत्रान्नृपतिः 
स्वजातिदेशाभिषेकक्षेः ॥' इति । एतानि नाडीनक्षत्राणीति वाक्यशेषो दीपिक्ाङ्गतेऽमिहितः । 
जातिर्ब्राह्मणादिका तन्नक्षत्राणि-- पूर्वात्रयं सानिलमग्रजानाम्‌’ इति वराहोक्तानि । तद्वाक्यं च 
मया यात्राप्रकरणे लिखिष्यते । देशोऽर्गलापुरादिकः । तन्नक्षत्राण शतपदचक्रानुसारेण ज्ञेयानि । 
तद्वाक्यं च नामकर्मप्रकरणे लिखिष्यते । यस्मिन्‌ पुष्यादिके नक्षत्रेऽभिषिक्तो राजा तदभिपे- 
कक्षम्‌ ॥ ४३ ॥ 

पीताम्बरा--सुवर्ण चोरो आदि महापाप को शद्धि-अशुद्धि विचार प्रायर्चित्तादि तप्त- 
माधादिरूप दिष्य परोक्षा का मुहृतं--अष्टमो चतुर्दशी को छोड़ शेष तिथियों में शनि और 
मंगल वार को छोड़ शेष वारों में, करणों में भद्रा करण को त्याग कर, जन्मनक्षत्र, जन्ममास 
और जन्मराशि से अष्टम सूर्य-चन्द्रमा और नाडी के नक्षत्रों को छोड़कर जन्म नक्षत्र, 
दशमनक्षत्र कर्म, सोलहवीं नक्षत्र सांघातिक, अठारहवीं नक्षत्र समुदाय, और तेईसवी नक्षत्र 
विनाश, पचीसवीं नक्षत्र मानस ये नाडी नक्षत्र कहे गए हैं । द्विस्वभाव या चर लग्न और 
इन्हीं के नवांशों में चन्द्रमा-वृहस्पति ओर तारा शुद्ध हों हस्त, पुनर्वसु, श्रवण, ज्येष्ठा और 
शतभिषा नक्षत्रों में परीक्षा मुहुर्त (सोना आदिक चोरी को संशयात्मक स्थिति में तप्तमाषादि 
रूप दिव्य परीक्षा) मुहुर्त शुभ कहा गया हैँ ॥ ४३ ।। 

अथ सामान्यतः समस्तशुभकार्येषु रूग्नशुद्धिमनुष्टुभाह--- 

व्ययाष्टशुद्धोपचये लग्नगो शुभहय्युते। 
चन्द्रे त्रिषडदशायस्थे सर्वारम्भः प्रसिद्धघति ॥ ४४॥ 

पोयषधारा--व्ययेति । व्ययो द्वादशस्थानमष्ट अष्टमस्थानमेतत्स्थानद्वयं शुद्धं शुभपाप- 
ग्रहसाहित्यदोषरहितं यस्मिन्‌ तादुशे स्वजन्मराशेः स्वजन्मलग्नाद्वोपचयभवने त्रिषडेकादशदशम- 
स्थाने लग्नगते श॒भग्रहेदृष्टे युते तथा चन्द्रे त्रिषड्दशमायस्थानस्थिते सति सर्वेषां शुभकार्याणा- 
मारम्भः प्रसिद्धयति । यदाह वसिष्ठः उपचयभे लग्नगते व्ययनैधनशुद्धिसंयुते लग्ने । उपचयगे 
शीतकरे मंगलकर्माणि कार्याणि ॥' ॥ ४४ ॥ 

पोताम्बरा--समग्र शुभ कार्यो में लग्न शुद्धि बताई जा रही हे--अपनी जन्मराशि और 
जन्मलग्न से उपचय भाव की ( ३। ६। १० । ११ ) तीसरी, छठी, दशवीं और ग्यारहवी 
राशियों में कोई राशि लग्न में हो जिससे ( ८। १२ ) अष्टम-द्वादश स्थानों में कोई ग्रह नहीं 
हो, लग्न पर शुभग्रहों की युति और दृष्टि हो चन्द्रमा भी लग्न से उपचय राशियों ( ३।६। 


१० । ११) में हो तो ऐसे उत्तम समय में सभी शुभ कार्यो का प्रारम्भ करना उत्तम कहा 
गया हे ।। ४४ ।। 


अथ नक्षत्रेषु ज्वरोत्पत्तौ सत्यां तन्निवृत्तौ दिनसंख्यादिकं द्वितीयोपजातिकयोपेन्द्रवप्त्रया 
चाह--- 
स्वातोन्द्रपुर्वाशिवसापंभे मृतिज्वरेऽन्त्यमेत्रे स्थिरता भवेद्रुजः । 
घास्य्षवोवारुणतक्षभे शिवा घत्ना हि पक्षो दूव्यधिपाकवासवे ॥ 


११० मुहृतंचिन्तामणि: 


सूलारिनिदास्रे नव पित्र्यभे नखा बुध्न्यायंमेज्यादितिधातुभे नगा: । 
सासोऽब्जवेइवेऽथ यमाहिमूलभे मिश्ेशपित्र्ये फणिदंशने मृतिः ॥४५-४६॥ 
पीयूषधारा--स्वातीन्द्रेति । स्वाती, इन्द्रो ज्येष्ठा, पूर्वास्तिस्रः, शिव आर्द्रा, सार्पभमा- 
श्लेषा, एषु भेषु.ज्वरे पु सः स्त्रियो वा ज्वरोत्पत्तौ मृतिरेव स्यात्‌ । उक्त च वसिष्ठेन--- पूर्वा- 
त्रयस्वातिभुजङ्ग रोद्रसुरेश्व रक्षेषु च यस्य रोगः । स्याद्रक्षितुं देवचिकित्सकोऽपि क्षितावशक्तः 
खलु रोगिणं च ॥' इति । देवचिकित्सको देववंद्यो धन्वन्तरिः । अथान्त्यम॑त्रे रेवत्यनुराधयो- 
ज्वरोत्पत्तौ रुजो रोगस्य स्थिरता भवेत्‌ बहुकालेन रोगनिवृत्तिः स्यादित्यर्थः । तथा भरण्यादि- 
नक्षत्रचतुष्के शिवा एकादश घस्रा दिवसाः रोगस्थेयं स्यात्तदनन्तरं रोगमुक्तिरिति सर्वत्र व्याख्ये- 
यम्‌ 'घस्रो दिनाहनी वा तु' इत्यमरः । द्वघधिपं विशाखा, अर्को हस्तः, वासवं धनिष्ठा; एषु 
त्रिषु भेषु पक्षः पंचदशदिवसा रोगस्थेर्यस्य । मूलकृत्तिकाक्विनीषु त्रिषु नव दिवसाः । पित्र्यभे 
मघायां नखा विशतिदिवसाः । 'नामँकदेशे नामग्रहणम्‌’ इति न्यायेन बुघ्न्योऽहिर्बुघ्न्य उत्तराभा- 
द्रपदा भर्यमोत्तराफल्गुनी इज्यादितिधातृभानि प्रसिद्धानि एषु पंचभेषु नगाः सप्तदिवसाः। 
अब्जवैश्वे मृगोत्तराषाढयोर्द्योर्मासस्त्रिशहिनानि रोगस्थेयं ततो रोगनिवृत्तिः यदाह वसिष्ठः 
'कृच्छात्स्फुटं प्राणिति मित्रपौष्णधिष्ण्ये च मासाच्छशिविश्वधिष्ण्ये । रोगस्य मुक्तिः पितुदेव धिष्ण्ये 
वारैभंबेद्विशतिभिइच नूनम्‌ ॥' इति । प्राणिति जीवतीत्यर्थः । 'पक्षाद्रसुद्वीशकरेष्‌ भेषु मूलाद्वि- 
नाग्नित्रितये नवाहात्‌ । तोयेशचित्रान्तकविष्णुभेषु न रुज्यमेकादशभिदिनैश्च ॥। पुष्ये त्व हिर्बध्न्य- 
पुनर्वसौ च ब्रह्मार्यमशेषु च सप्तरात्रात्‌ ॥' इति ॥ 
रोगनिवत्तंकशान्ति:-- 
अत्र शीध्रं रोगविमुक्तये संक्षिप्ता शांतिरप्यभिहिता वसिष्ठेन ऋक्षेशरूपं कनकेन कृत्वा 
तल्लिगमंत्रैष्च सुगन्धिपुष्पैः । वस्त्राक्षतैगुरगुलधूप दीपनै वेद्यताम्बुलफलै₹च सम्यक्‌ ॥ पूजां च 
कृत्वाऽऽमयनाशनाय द्विजाय दद्यादतुलं शिवाय ॥।' इति । आमयो रोगः। अतुलमर्पारिमित- 
द्रव्यम्‌ । प्रत्येकनक्षत्रशान्तिविशदानक्षत्रशान्त्यध्याये वसिष्ठेनोक्ता । सा तत एव सम्यगवधार्या। 
एषु भेषु सपंदंशे मृत्युः 
भथ सपंदंशे नक्षत्राण्याह--अथेति । अथानन्तरं यमाहिमूलभे भरण्यारलेषाम्‌ लेषु तथा 
मिश्रेशपित्रये कृृत्तिकाविशाखार्द्रामघासु एवं सप्तसु भेषु यस्य कस्यचित्फणिदंशने सर्पदंशे मृतिर्म- 
रणमेव भवेदित्यर्थः । यदाह वसिष्ठः--मघाविशाखानलसार्पयाम्यनैऋत्य रौद्रेषु च सर्पदष्टः । 
संरक्षितो विष्णुरथेन सोऽपि प्राप्नोति कालस्य मुखं मनुष्यः ।।' इति । विष्णुरथेन गरुडेन । अत्र 
सर्पदंशे यस्यंषु नक्षत्रेषु गोचरवशेन चन्द्रबलं न भवति तस्यंव सर्पदंशेऽवश्यमरणं स्यात्‌ । ` उक्तं 
च्च दीपिकाटीकाकृताच्युतभट्टेन--'यद्यत्र चन्द्रस्तस्येव गोचरे चाशुभप्रद: । तदा नूनं भवे- 
न्मृत्युः सुधासंसिक्तदेहिनः ।।' इति ॥ ४५-४६ ॥ 
पोताम्बरा--ज्वर आदिक रोग के आरम्भ दिन के नक्षत्र के आघार से फलादेश तथा 
सपं काटने के दिवस नक्षत्र का फलादेश किया जा रहा हे--स्वाती, ज्येष्ठा, तीनों पूर्वा, आर्द्रा 
और आश्लेषा नक्षत्रों में जिस किसी एक नक्षत्र में ज्वर आरम्भ हो तो ऐसी स्थिति में रोगी 
की मृत्यु होती है । वसिष्ठ के मत से ऐसे रोगी को धन्वन्तरि भी नहीं बचा सकेगा । 
रेवती और अनुराधा में रोग की उत्पति होने से रोग स्थिर हो जाता हे । 
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॥ भरणी, श्रवण, शतभिषा और चित्रा नक्षत्रों में रोग होने से रोगी ११ दिन तक रुग्ण 

रहता है । 

विशाखा; हस्त और धनिष्ठा नक्षत्रों में रोगी १५ दिनों तक रोग ग्रस्त रहेगा । 

मूल, कृत्तिका और अश्विनी नक्षत्रों में रोग होने से ९ दिन तक रोगी रुग्ण रहकर 
पुनः दशर्वे दिन स्वस्थ होता हे । 

मघा नक्षत्र में रोग होने से रोगी २० दिन तक रुग्ण रहता है । 

उत्तराभाद्रपदा, उत्तराफाल्गुनी, पुष्य, पुनवंसु ओर रोहिणी नक्षत्रों में रोगोत्पत्ति से 
रोगी ७ दिन के पइचात्‌ स्वस्थ होता हैं । 

मृगशिरा और उत्तराषाढ में ज्वरोत्पत्ति होने ३० दिन तक रोग स्थिर रहता हैं । 

तथा भरणी, आझ्लेषा, मूल, मिश्रसंज्ञक (कृत्तिका, विशाखा) नक्षत्रों, आर्द्रा और 
मघा इन सात नक्षत्रों में से जिस किसी नक्षत्र में सर्प काटता है तो उस मनुष्य को मृत्यु ही 
होती है | गरुड़जी से भी उसकी रक्षा नहीं हो सकती है । 

दीपिकाटीकाकार अच्युत भट्ट के मत से सर्प से काटे गये मनुष्य का चन्द्रवळ भी क्षीण 
हो तो मृत्यु ही होगी । तात्पर्य यह भी निकलता है कि चन्द्रबल समीचीन रहने पर सर्प दष्ट्र 
प्राणी जीवित भी रह सकता हे ।॥४५-४६॥। 

अथ शीघ्ररोगमरणे विशिष्टं योग द्वितीयोपजातिकयाह-- 

रौद्राहिशाक्रास्बुपयाम्यपुर्वाद्विदेववस्वग्निषु पापवारे । 
रिक्ताहरिस्कन्ददिने च रोगे शीघ्र भवेद्रोगिजनस्य मृत्यु: ॥ ४७ ॥ 

पोयूषधारा--रोद्राहीति । रौद्रादीनि भानि प्रसिद्धानि; पापवाराः सूर्यभौमशनयः, 
रिक्ताः प्रसिद्धाः, हरिरद्वादशी, स्कददिनं षष्ठी एतास्तिथयः एवंविधे विशिष्टयोगे यस्य रोगो- 
त्पत्तिर्भवेत्तस्य रोगीजनस्य शीघं मृत्युर्भवेत्‌ । उक्तं च देवज्ञमनोहरे--'उरगवरुणरुद्रा वासवेंद्र- 
त्रिपूर्वा यमदहनविशाखाः: पापवारेण युक्ताः । तिथिषु नवमीषष्ठी द्वादशी वा चतुर्थी सहजमरण- 
योगो रोगिणां कालहेतुः ॥ इति । चतुर्थीग्रहणं चतुर्दश्युपलक्षक मत्वा मूले रिक्ताग्रहणं क्तम्‌ । 
अतएवाह वसिष्ठ:--आश्लेपार्द्रा त्रिपूर्वायमवरुणामरुच्छक्रतारानलाः स्युर्द्वादश्यां स्कन्दरिक्ता- 
तिथिषु च रविजार्कारवारेषु येषाम्‌ । रोगः संजायते ते यमपुरमचिरारप्राप्नुवन्त्येव चन्द्रे जन्म- 
न्यष्टाख्यवंधुव्ययभवनगते मृत्युलग्ने च राशौ ॥' इति ॥४७॥ 

पोताम्बरा--रोगो को शीघ्र मृत्युयोग का विचार किया जा रहा हे--आर्द्रा, आइलेषा, 
ज्येष्ठा, शततारा भरणी तीनों पूर्वा, विशाखा, धनिष्ठा और कृत्तिका इन ग्यारह नक्षत्रों में, 
सूर्य मंगल और शनिवारों में, चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी षष्ठी और द्वादशी तिथियों में 
अर्थात्‌ कथित तिथि वार और नक्षत्रों के योग के दिन में, रोग के आरम्भ होने से रोगी की 
शीघ्र मृत्यु हो जाती है । 

श्री वसिष्ठजी के मत से रोगी की जन्मराशि से चन्द्रमा, १, ८, ४ और १२ वाँ होने 
पर रोगी शीघ्र यमपुर को प्राप्त करता है । अर्थात्‌ चन्द्रमा को अनुकूल स्थिति से मूल 
इलोकोक्त फलादेश रोगी के कुछ अनुकल अर्थ में भी आ सकता है । मृत्यु होगी भी तो शीघ्र 
नहीं होगी या शास्त्रोक्त मृत्यु परिहारक अनुष्ठानों से जीवन प्राप्त किया जा सकता है ॥४७॥ 
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अथ प्रंतदाहमुहुत प्रतदाहादिनिषिद्धदिनं चेन्द्रवंशाछंदसाह-- 
क्षिप्राहिम्‌लेन्द्रहरीशवायुभे प्रेतक्रिया स्याजझषकुम्भगे विधौ । 
प्रेतस्य दाहं यमदिगगमं त्यजेच्छय्यावितानं गृहगोपनादि च॥ ४८॥ 

पोयषधारा--क्षिप्रेति । अश्विनीपुष्यहस्ताइलेषामूलज्येष्ठाश्रवणार्द्रीस्वाति नक्षत्रेषु प्रेत- 
क्रिया प्रेतानां प्रेतत्ववि मुक्तिपूर्वकोत्तमलोकप्राप्तिकारक श्राद्धादिकमं क्रियाशब्देनोच्यते । सा यदि 
कारणवशाच्छवदाहसमये अकृता तदेपु भेपु कार्या स्यात्‌ । उक्तं च हेमाद्रौ ज्योतिः पराशरेण 
'साधारणध्ुवोग्रर्मेत्रेषु न शस्यते मनुष्याणाम्‌ । प्रेतक्रिया न शस्ता त्रिपुष्करे यमलधिष्ण्ये च ॥ 
इति । अत्रैतानि निषिद्धानि कृत्तिक्ाविशाखारोहिष्युत्त रात्रयं पूर्वात्रयं मघाभरणी मृग श्चित्रानुराधा- 
रेवती त्येवं पञ्चदशभानि तथा त्रिपुष्करे त्रिपादनक्षत्रे तत्रान्येषु त्रिपादनक्षत्राणां उक्तभेष्वन्तभूत- 
त्वात्पुनवंसुरवरिष्टः । तथा यमलधिष्ण्ये द्विपादनक्षत्ने इति हेमाद्रिणा व्याख्यातम्‌ । तत्र मृगचित्र- 
योमेंत्रनक्षत्रेष्वंतर्भावाद्धनिष्ठायमळधिष्ण्ये अत्र गृह्येते । धनिष्ठापञ्जकेनिषेशचाधुनंव वक्ष्यते । 
एवमष्टादशभानि प्रेतक्रियायां निषिद्धानि अवशिष्टानि भानि अश्विनी पुष्यहस्ताइलेषाज्येष्ठामूल- 
ऋवणाद्रास्वातीषु नव ऋजेषु प्रेतक्रिया कार्येत्यर्था दुक्तं भवति । अत एव तान्येव ग्रन्थकर्त्रो- 
निवद्धानि- क्षिप्रा हि’ इत्यादिना । अत एव 'कराश्‍वहिरुद्र पृष्यस्वातीन्द्र मूलहरिभेषुमृत- 
क्रयेष्टेति व्यवहारतत्त्वकर्त्रोक्तम्‌ । झपकुम्भराशिस्थिते चन्द्रे सति धनष्ठोत्तराद्‌र्धादारभ्य शत- 
तारकापुर्वाभाद्रपदौत्तराभाद्रपदारेवतीष्‌ प्रेतस्य मृतस्य दाहं ज्वलनं त्यजेन्न कुर्यात्‌ । च पुनर्य 
मदिग्गमं दक्षिणदिशि गमनंयात्रांत्यजेत्‌ । तथा शय्यायाः खट्वाया वितानं वयनं तथा गृहगोपनं 
गृहाच्छादनमादिशब्देन तृणकाष्ठसंग्रहं च त्यजेत । यदाह वसिष्ठ-'वस्वपराद्‌र्धात्पञ्चकधिष्ण्ये 
कार्य गृहस्य गोपनं नैव । दक्षिणदिङमुखगमनं दाहं प्रेतस्य काष्ठसंग्रहणम्‌ ॥' इति । नारदः- 
'वस्वन्त्यार्दा दिपञ्चक्षे संग्रहं तृणकाष्ठयोः । याम्यदिग्गमनं शय्यां न कुर्याद्गुहगोपनम्‌ ॥' 
इति । श्रीपतिरपि-'वासवोत्तरदलादिपञ्चके याम्यदिग्गमनगेहगोपनम्‌ । प्रेतदाहतृणकाष्ठसंग्रहं 
छय्यका विततनं चवर्जयेत्‌ ॥' इति। त्रिविक्रमोऽपि-'शय्यावितानं प्रेतादिक्रियां काष्ठतृणाजं- 
नम्‌ । याम्यदिर्गमनं कुर्यान्न चन्द्रे कुम्भमीनगे ।। इति ननु प्रतदाहे कि नक्षत्रान्तरे मृतस्य 
धनिष्ठोत्तरारद्धादिके दाहो न कार्य इति, उत पञ्चक एव मृतस्य पञ्चके दाहो न कार्य इति, 
आहोस्विद्यस्मिन्कस्मिदिचिनक्षत्रे पञ्जकातिरिवते पञ्चके वा मृतस्य पञ्चके दाहो न कार्य इति 
त्रयः पक्षाः सम्भवन्ति । तत्र यदि विज्ञायते-नक्षत्रान्तरे मृतस्य पञ्चके दाहो न कार्य इति तहि 
पञ्चके मरणस्य दोषवत्ता न प्राप्नोति | तच्चायुक्तं । यस्मादुक्तं ब्रह्मपुराणे-'कुम्भमीनस्थिते चन्द्रे 
मरणं यस्य जायते । न तस्योध्वगतिदुंष्टा संततौ न शुभं भवेत्‌ ॥' इति । यदिह विज्ञायते- 
पञ्चक एव मृतस्य पञ्चके दाहो न कायं इति तदपि न । श्रवणे धनिष्ठापूर्वार्धे च मृतस्य पञ्चके 
दाहनिषेधो न प्राप्नोति कितु दाहः कर्तव्य इत्येव प्राप्नोति । अस्त्वेवमिति चेन्न । प्रेतस्य दाहं 
त्यजेदिति दाहस्यंव क्रियाकारकसम्बन्धेन प्राधान्यतो निषेधात्‌ । कि च-'त्रिगुणफलदो वृद्धौ 
नष्टे हृते च मृतेपि वा इति त्रिपुरष्करयोगफलवत्पञ्चकमरणनिषेध एव वक्तव्ये दाहनिषेधस्य 
पृथगुपादानात्कतव्यतापत्तिः । तस्माद्यस्मिन्कस्मिर्िन्नक्षत्रे मृतस्य पञ्चके दाहो न कायं 
इति तृतीयः पक्षः साधीयान्‌ । प्राधान्याद्दाहस्यैव निषेध इत्युक्त प्राक्‌ । अतः पञ्चकात्प्राइ- 
मरणदोषो नास्ति तथा तत्रैव दाहोपि न दोषाय। यदि क्रियाकरण बशात्कालातिक्रमे सति 
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पञ्चकप्रवृत्तिस्तदा शान्ति विधाय दाह: कार्यः । पञ्चके तु द्रयमपि निषिद्धं मरणं दाहश्चेति । 
उक्तं च ब्रह्मपुराणे--'कुम्भमीनस्थिते चन्द्रे मरणं यस्य जायते । न तएयोध्वंगतिर्दष्टा संततौ न 
शुभं भवेत्‌ ॥ न तस्य दाहः कत्तंव्यो विनाशः स्वेषु जन्तुपु । पञ्चक्रानन्तरं कार्य कार्यं दाहादिक 
खलु॥ अथवा तददिने कार्यो दाहस्तु विधिपूर्वकम्‌॥'' रेवती प्रान्ते मृतस्य रेवतीमपहाय दाहः कार्य 
इत्यर्थ । धनिष्ठोत्त रारद्धादिमृतस्य दाहस्तु सद्य एव । पञ्चकस्य बहुकालव्यापित्वात्पर्युपितदाहनि- 
षेधाच्च । स च दाहः शांतिविधिपूर्वकः कार्यः । स विधिरुक्तो ब्रह्मपुराणे 'दाहदेशे शवं नीत्वा 
स्वापयेच्च प्रयत्नतः । दर्भाणां प्रतिमाः कार्याः पञ्चोर्णासूत्रवेष्टितः | यवपिण्टेनानुलिप्तास्ताभिः 
सह शबं दहेत्‌ । प्रेतवाहः प्रेतसख: प्रेतपः प्रेतभमिः। प्रेतहर्ता पञ्चमश्च नामान्येतानि च 
क्रमात्‌ ॥।'' इति । विशेषस्त्वन्येष्टिपद्धत्यादौ द्रष्टव्यः । नन्वत्र 'त्रिगुण फलदो वृद्धो नष्टे हृते च 
मृतेपि वा इति मरणनिषेध एव वक्तव्ये कि पुनर्दाहनिपेधेन । उच्यते । दोषाविक्यसूचनाथ हि 
पुनर्दाहनिपेधः । अत एव पञ्चके मृतस्य पृत्तलकविधानं क्रत्वा दाहः कायः । ततः सूतकान्ते 
पुत्रादिभिः शान्तिकं च विधेयं । उवतञ्च गरुणपुराणे--'ततो दाहः प्रकत्त॑व्यस्तेश्च पुत्तलकः 
सह । सूतकान्ते तदा पुत्रः कार्य शान्तिकपौष्टिकम्‌ । पञ्चके तु मृतो योऽसौ न गति लभते नरः। 
तिलांश्चेव हिरण्यं च तमुद्दिश्यघृतं दहेत्‌ ॥' इति । अतो नक्षत्रान्तरे मृतस्य पञ्चक्रे दाहप्राप्तो 
पुत्तलकविघिरेव भवति । ततः सूतकान्ते शान्तिकं च । एवं पञ्चकान्ते मृतस्याश्चिन्यां दाहप्राप्तौ 
पुत्तलकविधिनं । किन्तु सूतकान्ते शान्तिकमेव विधेयमित्यलमतिप्रसंगेन । अत्र दोपिकायां--छेदनं 
संग्रहं चेव काष्ठादीनां न कारयेत्‌ । श्रवणादौ बुधः षट्के न गच्छेददक्षिणं दिशम्‌, इति यदुक्त 
तच्चिन्त्यम्‌ आषमूलवाक्यानुपलब्धेर्व सिष्ठादिमुनिवाक्यविरोधाच्च । अत एव तट्टीकाकृताच्युत- 
भट्टेनाप्यस्य इलोकस्य व्याख्यानान्ते कदाचिच्छवणधनिष्ठापूर्वारद्ध॑योरेतानि समाचरेत्‌ न जातु 
घनिष्ठोत्तरार्द्धादिपञ्चके । तथा च रत्नमालायाम्‌--'वासवोत्तरदलादिपञ्चके' इत्यादिसंमति- 
वाक्यमुक्तम्‌ । काष्ठादीनामित्यत्रादिशब्देन गृहगोपनं प्रेतदाहं खट्वाया वितनं च न कुर्यादिति 
व्याख्यातम्‌ ॥ ४८ ॥ 


पीताम्बरा--प्रतदाह मुहूर्त और प्रतदाह के लिए निषिद्ध दिन बताए जा रहे हे-- 
अश्विनी पुष्य, हस्त, आइलेपा, मूल, ज्येष्ठा, श्रवण, आर्द्रा, ओर स्वाती इन नो नक्षत्रों में ही 
प्रेत क्रिया करनी चाहिए । शेष १८ में नहीं करनी चाहिए । 

उन प्रतों की प्रेतत्व विमुक्ति पूर्वक उत्तमलोक प्राप्तिप्रद श्राद्धादिक कर्म का नाम प्रेत 
क्रिया हैं यदि जो कारणवश शवदाह के समय प्रेत क्रिया नहीं को जा सको हे तो, ऐसी प्रत 
क्रिया उक्त नक्षत्रों में करनी चाहिए । 

कुछ पुस्तकों में क्षिप्रादि मूलेन्दु कह कर प्रेत क्रिया में उक्त ज्येष्ठा नक्षत्र को छोड़ 
कर द्विपुष्कर मृगशीष नक्षत्रका ग्रहण किया गया है । टीकाकारों का यह सोढव्य भंयकर प्रमाद 
हैं । तथा, कुम्भ मोन के चन्द्रमा में अर्थात्‌ धनिष्ठा २ चरणं से रेवती ४ चरण तक, प्रत का 
दाह, दक्षिण दिशा को यात्रा, खाट का बुनवाना, घर का छावना (फूस का आवरण) घर के 
लिए लकड़ी आदि का संग्रह नहीं करना चाहिए | 

यहाँ पर पीयुषधारा टीका में हेमाद्रि से लेकर अनेक ऋषियों के अनेक वचनों का 
उल्लेख करते हुए पीयूषकार ने शास्त्रार्थं की सुन्दरतम व्याख्या प्रदर्शित की है । 


११४ मुह॒तंचितामणि: 


जैसे-पश्चक ( कुम्भ, मीन के चन्द्रमा ) धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती अन्त तक में 
दावदाह करने से, उसकी ऊर्ध्व गति नहीं होती और सन्तान का भी हित नहीं होता इत्यादि 
विषयों पर पर्याप्त विचार किया गया है । 

वास्तव में शास्त्रों के आदेश, अत्यन्त उदार, विशाल और सभी असामञ्जस्यों का 
सामञ्जस्य करने के लिए ही होते हुँ । 

पञ्चक बहुकाल व्यापी (प्रायः ५ दिन) है । तथा शव दाह तो शीघ्र ही करना चाहिए। 
रेवती में मृत व्यक्ति का दाह रेवती समाप्ति पर एवं धनिष्ठा के उत्तरां में मृत व्यक्ति का 
दाह संस्कार भी शीघ्र ही कर देना चाहिए । यहाँ पर रेवतो समाप्ति से पञ्चक समाप्ति एवं 
घनिष्ठा उत्तरार्ध की ही पञ्चक संज्ञा है । सम्भवतः धनिष्ठा पूर्वार्ध में मृत की तथा उत्तराधं 
मृत का भी शवदाह धनिष्ठा में किया जा सकेगा यतः धनिष्ठा प्रारम्भ पञ्चक एवं रेवती 
समाप्ति पञ्चक नक्षत्र हैं अतः उक्त व्यवस्था शीघ्र शवदाह पक्ष से भी समन्वयित हो 
सकती हे । 

रह गए शेष शतिभिषा, पूर्वाभाद्रपद और उत्तरा भाद्रपदा ये तीन मुख्य पञ्चक संज्ञक 
नक्षत्रों में कुम्भ मीन का चन्द्रमा सर्वतोभावेन रहेगा ही । 


अतः शीघ्रशवदाह रूप मुख्य पक्ष की स्थिरता के लिए पञ्चक शान्ति (पुत्तलदाह) 
आवश्यक है उसे करने के पश्चात्‌ पञ्चक में शवदाहजनित दोष का दृढ़ परिहार हो जाता हू। 
पञ्चक शवदाह के लिए प्रथमत: दाहदेश में शव को रख कर स्नान कराकर कुशों की 
प्रतिमा को उन सूत्रों से वेष्टित कर, यव पिप्ट से लिप्त कर इन प्रतिमाओं के साथ शव का 
दाह करना चाहिए । प्रथम पञ्चक से अन्तिम पञ्चक तक--(१) प्रेतवाहः, (२) प्रेतसखः, (३) 
प्रेतपः, (४) प्रेतभूमिपः, (५) प्रेतहर्ता क्रमशः ये नाम दिये गए हैं । 
अतः पञ्चक मरण में पृत्तलदाह के-साथ शवदाह करना चाहिए ओर सूतक के अन्त 
अर्थात्‌ अशौच के अन्त में पुत्रादिकों ने पञ्चक शान्ति कर्म भी अवश्य करना चाहिए । 
यहाँ पर, पञ्जकनक्षत्रातिरिक्त नक्षत्रान्तर में मरण के अनन्तर पश्चक में यदि शवदाह 
समय प्राप्त हो जाय तब भी पञ्चक शान्ति आदि कर्म आवष्यक होंगे । 
तथा पञ्चक के अन्त (रेवती के अन्तिम) में मृत्यु के अनन्तर यदि अश्विनी में शव- 
दाह होता हूँ तो ऐसो स्थिति में पन्चक शान्ति आवश्यक नहीं हें कि मरण की अपेक्षा पञ्चक 
में दाह का विशेष अनिष्ट फल माळूग पड़ रहा हैं । इस विषय पर अन्य विशेष शास्त्रार्थ 
ग्रन्थान्तर से ज्ञात करने चाहिए यहाँ पर उक्त दिग्दर्शन पर्याप्त होगा ॥॥४८॥। 
अथ काष्ठ-गोमयपिण्डादीनां संग्रहमूहतं शार्ट्लविक्रीडीतेनाह--- 
सूर्य्षाद्रसभेरधःस्थलगतेः पाको रसेः संयुतः 
शीर्ष युरसमितेः शवस्य दहनं मध्ये युगैः सपंभो: । 
प्रागाशादिघु वेदभेः स्वसुहृदां स्यात्सङ्गसो रोगभीः 
क्वाथादे: करणं सुखं च गदितं काष्ठादिसंथापने ॥४९॥ 
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पीय॒वधारा--सुयर्झादिति । स्पष्टार्थम्‌ ॥४९॥ 


पोता०---लक्कडी, गोहरी (सूरो गोमय पिण्ड) आविकं फे संग्रह के लिए शुभाशभ मुहूर्त 
बताए जा रहे हँ--सूर्य नक्षत्र से चन्द्रमा के प्रथम ६ नक्षत्र अध:स्थलगत हैं इनमें लकड़ी आदि 
की 'स्यापना से रसयुक्त रसोई बनती हैं । पुनः ७, ८ शीर्षगत नक्षत्रों में किये गये काष्ठ 
संग्रह से शवदाह होता है । फिर मध्य ९, १०, ११ और १२ संख्यक नक्षत्रों में काष्ठ संग्रह 
से सर्प भय होता है । पुनः १३, १४, १५, १६ पूर्वगत नक्षत्रों में मित्रों का समागम, फिर 
१७, १८, १९, २० दक्षिणगत नक्षत्रों से रोगभय, पुनः २१, २२, २३, २४ पश्चिमदिग्गत 
नक्षत्रों में काढ़ा आदि (आयुर्वेद औषधिविशेष) बनाने तथा २५, २६, २७, २८ उत्तरगत 
नक्षत्रों में काष्ठादि स्थापना से सुख होता है ।!४९॥ 

अथ त्रित्रिपृष्क रयोगं सफलं वसन्ततिलकयाह-- 


भद्रातिथो रविजभूतनयाकंवारे द्वीझार्यमाजचरणादितियह्विवेइवे । 
अपुज्करो भवति शृत्युविनाइशवुद्धौत्रेगुण्यदो ठिगुणक्कद्वसुतक्षचान्द्रे ॥५०॥ 

पीययधारा--भव्रेंति । भद्रासंज्ञिका तिथिः, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी । अत्र रोरि' 
इति रेफछोपे 'ढूळोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः' इति पूर्वस्याणो दीर्घ: । तया शनिभौमयोर्वारे तथा 
विशाखा, अयंमोत्तराफल्गुनी, अजचरणः पूर्वाभाद्रपदा, अदितिः पुनर्वसुः, वह्मिः कृत्तिका, विश्व- 
सुत्तराषाढा, एषु षद्सु नक्षत्रेषु उक्ततिथिवारनक्षत्रऊूपविशिष्टयोगे सति त्रिपुष्करः । त्रिपुष्करः 
एव त्रैपुष्कर:। 'प्रज्ञादिभ्यश्च' इति स्वार्थेऽण्‌। त्रिपुष्करयोगो भवतीत्यर्थः । कीदृशः, मृत्युविनाश- 
वृद्धौ त्रे गुण्यदः । तहिने यदि कङ्चिन्म्रियेत तदा तदीयास्तत्सहितास्त्रयो भ्रियेरन्‌ । यदि किञ्चि- 
द्रस्तु विनष्टं तदा तस्य वस्तुत्रयनाशः। तथा किञ्चिद्वस्तु लब्धं तदा त्रिगुणतद्रस्तुलाभ इत्यर्थः । 
उक्तं च वसिष्ठेन रविरविजभौमवारे भद्रायां विषमपादमूक्षं चेत्‌ । त्रपुष्क राख्ययोगस्त्रिगुण- 
फलो यमलभेद्विगुणः ।।' इति नारेदेनापि-_अर्काकिभोमवारे चेड्ूद्रायां विवमांघ्रिभम्‌ । त्रिपुष्क- 
रसित्रिगुणदो द्विगुणो यमलांघ्रिमे' इति | अत्र यस्मिन्नक्षत्रे प्रथमपादान्ते तृतीयपादान्ते वा राशि- 
समासिस्तद्रिषमपादमृक्षमुच्यते । तदेव स्पष्टं 'द्वीशार्यमा' इत्यादिनोपनिबद्धम्‌ । अथ वासवो 
धनिष्ठा, तक्षा चित्रा, चान्द्रं मृगः, एतानि भानि भद्रास्तिययो रविजभूतनयाकंवाराइच । 
अत्रापि विशिष्टयोगे सति द्विपुष्करनामा योगो भवति । तत्फलं--मृत्युविनाशवृद्धी ट्रंगुण्यक्कत्‌ । 
मृते नष्टे वृद्धौ द्विगुणतां करोतीत्यर्थः । ‘द्विगुणो यमलाङघ्निभे' इत्युक्तेः । यन्नक्षत्रे द्रितीय- 
चरणान्ते राशिसमापिस्तद्यमळांघ्रिभम्‌ । तञ्च मृगाचित्राधनिष्ठारूपमेव । 

त्रिपुष्करादावेव मरणे शान्तिः, गुरुबा रयोगेऽपि त्रिपुष्करयोगश्च-- 

अथ दैवात्रत्रपुष्करादिक्रे तिथिवारनक्षत्रात्मके विशिष्टयोगे सति कस्यचिन्मरणसंभव- 
स्तदा तद्दोषशान्त्यर्थं दानं विधेयम्‌ । यदाह वसिष्ठः--'त्रितयं गवां हि दद्याह्दोषस्यापनुत्तये 
विद्वान्‌ । द्वितीयं द्विपुष्करेऽपि च तिलपिष्टँबिप्रमुख्येम्यः ॥' इति । द्वितयं गवामिति शेषः । 
अत्र तिथिवारयोरभावे केवलं विषमांध्रिभे यमलांघ्रिभे वा मरणसंभवे दोषो नास्तीत्यर्थः । 
अमुमर्थं स्पष्टमाह नारदः--'दद्यात्तद्दोपनाशोय गोत्रयम्मूत्यमेव वा । ह्विपुष्करे द्वयं दद्यान्न 
दोषस्त्वक्षमात्रत: ।।' इति । अत्र त्रिपृष्करयोगे ववचिद्दृहरपतिवीरोऽप्यृक्तः । यदाह्‌ कश्यप: 


११६ मुहतेचितामणिः 


'भद्रातिथिशनीज्यारवारेचेट्विषमांघ्रिभम्‌ । त्रिपुष्करं त्रिगुणदं द्विगुणं द्रथंघ्िभे मृतौ' इति इदमेव। 
दृष्ट्या श्रीपतिनाप्युक्त--विषमचरणं धिष्ण्यं भद्रातिथियंदि जायते सुर गुरुशनिक्ष्मा पुत्राणां 
कथंचन वासरे । मुनिभिरुदितः सोयं योगस्त्रपुष्करसंज्ञितस्त्रिगुणफलदो वृद्धौ नष्टे हृते च मृतेपि 
वा ॥' इति । अस्य पूर्वोक्तवाक्यस्य चैकवाक्यतां देवाः कत्तं महन्ति। कश्यपवाक्ये मृताविति 
पदोपादानान्मरण एवायं बिचारो नतु नष्टे वृद्धौ च । तदुक्तं ब्रह्मपुराणेपि--'धनिष्ठापंचके 
जीवो मृतो यदि कथंचन । त्रिपुष्करे याम्यभे च कुलजान्मारयेद्ध्ुवम्‌ ॥ तदनिष्टविनाशाधं 
विधानं समुदीरयेत्‌ ।' इति । ग्रंथकर्त्रा तु श्रीपत्युक्तिमंगीकृत्य मृत्युविनाशवृद्धावित्युक्तम्‌ । 
वसिष्ठनारदवाक्ययोः सामान्यतोऽभिधानं दानं च मृतावेवेति विषयविवेकः ॥५०॥ 

पोताम्बरा--त्रिपुषक्कर व द्विपुष्कर योग बताए जा रहे हुँ--सामान्यतः जिन नक्षत्रों का 
तीन चरण एक राशि में, जैसे कृतिका, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढा, पूर्वा- 
भाद्रपदा ये ६ नक्षत्र त्रिपुष्कर एवं जिन नक्षत्रों का दो चरण एक राशि में, जैसे मृगशीषं चित्रा, 
धनिष्ठा ये द्विपुष्कर नक्षत्र हैं । 

भद्रातिथियाँ, शनि-मंगल और रविवार के दिन यदि त्रिपुष्कर नक्षत्रों को स्थिति 
आती हैं तो त्रिपुष्कर योग तथा उक्त भद्रातिथि शनि-मंगल-रविवार और द्विपुष्कर नक्षत्र के 
मिलन (योग) से द्विपुष्कर योग बनती हैं । | 


त्रिपुष्कर योग में, मृत्यु, विनाश और वृद्धि होने से त्रिगुणित मृत्यु, विनाश और वृद्धि 
होती हैं । तथा द्विपुष्कर योग में द्विगुणित होती है । 

जैसे त्रिपुष्कर योग में किसी की मृत्यु होती हे तो उसके सहित तीन व्यक्तियों की 
मृत्यु, यदि इस योग में किसो वस्तु की क्षति हो जाय तो तीन वस्तुओं का विनाश और इस 
त्रिपुष्कर योग में किसो का जन्म या किसी पदार्थ की प्राप्ति हो तो त्रिगुणित जन्म या पदार्थों 
का लाभ होगा । इसी प्रकार द्रिपुष्कर में द्रिगुणित मृत्यु विनाश और वृद्धि समझनी चाहिए। 
॥॥५०॥ 


अथ शवप्रतिक्कतिदाहे निषिद्धकाल शादूलविक्रीडितेनाह-- 
शुक्राराकिषु दर्शभूतमदने नन्दासु तोक्ष्णोप्रस 
पौष्णे बारुणभे त्रिपुष्फर दिने न्युनाधिमासे5यने । 
याम्ये$ब्दात्परतडच पातपरिघे देवेज्यशुळास्तके 
भव्रावेधतयोः शयप्रतिङृतेर्दाहो न पक्षे सिते ॥५१॥ 
पीयषधारा--शक्कारेति । एवंविधे दिने शवस्य मृतस्य प्रतिकृतिः पर्णशरादिना साव- 
यर्बत्वकल्पनं तस्य दाहो न कार्य: । कुतः। यतो द्विविधः प्रेतसस्कारः प्रत्यक्षशरी रस्यैकः । 
प्रतिकृतेरन्यः । तत्र प्रत्यक्षशरीरसंस्कृतौ शुभाशुभदिनविचाराभावः । यदाह गारये:--- 


प्रत्यक्षहवसंस्कारे दिनं नेव विशोधयेत्‌ ।' इति । 


प्रतिकृतिसंस्कारस्य हि काळत्रयं-¬अशोचमध्ये वर्षमध्ये वर्षानंतरं चेति । अत्राशौचमध्ये 
यदि प्रतिक्ृतिसंस्कारदिचिकीकीपितस्तदा यथासंभवं दिनशुद्धिविचार्या। वर्षमध्ये वर्षानंतर बा 


| 


| 


& 
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प्रतिकृतिसंस्कारस्तदा अवश्यं कालशुद्धिविचार्या। एतदप्याह गार्ग्य एव-- आशौचमध्ये क्रियते 
पुनः संस्कारकर्म चेत्‌ । शोधनीयं दिनं तत्र यथासंभवमेव तु आशौचविनिवृत्तो चेत्पुनः संस्क्रियते 
मृतः । संशोध्यव दिनं ग्राह्ममूध्वं संवत्सराद्यदि ॥ प्रेतकार्याणि कुर्वीत इति । अत एवोक्तम्‌ 
'आशझौचात्परतो विचार्यमखिलं मध्ये यथासम्भवम्‌’ इति एतद्वाक्यमत्रंव स्पष्टं व्याख्यास्यते । तत्र 
दिनशुद्धिरुच्यते । शुक्रारेत्यादिना । शुक्रः प्रसिद्धः, आरो मंगलः, आकिः, शनिः, एषां वारे 
प्रतिकृतेर्दाहो नेति प्रत्येकं संबंध: । तथा दर्शोऽमावास्या, भूतश्चतुर्दंशी, मदनस्त्रयोदशी, नन्दाः 
प्रतिपत्षष्ठ्येकादश्यः, आसु तिथिषु दाहो न कार्यः। यदाह्‌ मरीचिः--'नन्दायां भार्गवदिने 
चतुर्दश्यां त्रिपुष्करे । पितृश्राद्धं न कुर्वीत गृही पृत्रधनक्षयात्‌ । एकादश्यां तु नंदायां सिनीवाल्यां 
भृगोदिने । नभस्ये च चतुर्दश्यां कृत्तिकासु त्रिपुष्करे ॥' 


इति--द्वितीयवाक्यमतिदुष्टताकथनार्थम्‌। सिनोवाल्याममावास्यायां भृगोदिने शुक्रवारे इति 
सम्बन्धो व्याख्येयः । अत्र श्राद्ध न कुर्वीतेत्यनुपङ्गः । श्राद्धशब्देनात्र प्रतिक्रिया विवक्षिता । 
तथा तीक्ष्णोग्रभे--मूलज्येष्ठार्द्राश्लिषास्तीक्ष्णानि, उग्राणि पूर्वात्रयभरणीमघाः, पौष्णे रेवत्याम्‌, 
वारुणभे शततारकासु त्रिपुष्कर दिने--भद्रातिथय: सूर्यभौमशनिवाराः, कृत्तिकापुनवंसूत्तरा- 
फाल्गुनीविशाखोत्तराषाढापूवीभद्रापदाः, एतत्रितयसंहतिरूपदिने, प्रतिङृतेर्दाहो न कार्य इति 
केचिद्र्ाकुर्वते । तन्न पूर्वप्येनैव निषेधसत्त्वात्‌ । ननु प्रत्यक्षमृतौ स निषेघो नतु प्रतिकृतिदाहे । 
एवं तहि सम्मतिवाक्याभावान्नायमर्थ इति ब्रूमः । तदुक्तं जयोतिःपराशरेण--'साधारणे ध्र्‌ वोऽग्र 
मत्रे नो झस्यते मनुष्याणाम्‌ । प्रेतक्रिया कथंचित्र्त्रपुष्कर यमलधिष्ण्ये वा ॥? इति त्रिपुष्कर- 
शब्देन विशिष्टो योगो विवक्षित इति चेत्‌, अत्र ब्रूमः--त्रिचरणनक्षत्राण्येव त्रिपुष्करे पदेनोच्यन्ते । 
अतो हेमाद्रिणापि क्ृत्तिकादीन्येव त्रिचरणानि भानि त्रिपुष्करशब्देन व्याख्यातानि । अत एवाह 
कश्यपः 'भरण्यारद्रामघाइलेषामूळं त्रिचरणानि च । प्रतक्रियातिदुष्टानि धनिष्ठा च पञ्चकम्‌ ॥ 
इति । पराशरवाक्ये बहूनि प्रेतक्ृत्ये सामान्यतो निषिद्धानि । कद्यपवाक्येऽन्यान्यपि दुष्टान्युक्तानि । 
इदमेवाभिप्रेत्य ग्रन्थकृतोक्तानि । तत्र घनिष्ठायाः अग्रहणं मध्यमेषु भेषु ग्रहणस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


अथ न्युनाधिमासे, क्षयमासे, अधिमासे च शवप्रतिदाहो न कार्यः । उक्तं च ज्योतिनिबन्घे 
गरुडपुराण-- न कुर्याद्गुरुशुक्रास्ते पोषे स्वापे मलिम्लुचे । विलम्बितं प्रेतकार्यं गयां गोदावरीं 
विना ॥' इति मेधातिथिः--,अस्तङ्गते गुरो शुक्रं पोषाढाधिमासके । प्रेतकार्यं न कुर्वीत गयां 
गोदावरीं विना ॥' इति । अधिमासस्योपलक्षणत्वात्‌ क्षयमासेऽपि न कार्य प्रतकार्यमित्यर्थः । अत 
एव मूल न्यूनासनिषेधः । अथाब्दादेकस्माद्वर्षात्परतः उध्वं याम्यायने दक्षिणायने कर्कादिषडा- 
शिस्थिते सूर्ये न दाहः कार्यः । अर्थादुत्तरायणं सम्यक्‌ । उपलक्षणत्वादवमदिनमपि निषिद्धम्‌ । 
उक्तं च गार्ग्येण ‘उर्ध्व संवत्सराद्यदि । प्रेतकार्याणि कुर्वीत श्रेष्ठं तत्रोत्तरायणम्‌ । क्ृष्णपक्षश्न 
तत्रापि वजयेत्तु दिनक्षयम्‌ । इति । गरुडपुराणेपि-'न कुर्यादद्गुरुशुक्रास्ते पोषं स्वापे मलिम्ल्चे । 
विलम्बितं प्रेतकार्यं गयां गोदावरीं बिना ॥' इति । यदत्र वाक्ये पोषस्वापयोनिषिद्धत्वान्मागं- 
शीर्षस्य मध्यमत्वं प्रतीयते तदावशयकविषयम्‌ । प्रथमवषं तु दक्षिणायनमपि शुभमेव । पातपरिषे 
व्यतीपाताख्ये योगे गणितागते । व्यतीपाताख्ये महापात इत्यपि केचित्‌ । परिघाख्ये योगे तथा 
देवेज्यशुक्रास्तके । गुरुशुक्रयोरस्ते । अत्र स्वार्थेकः । तथा भद्रावेधृतयोः प्रसिद्धो, गणितसाध्ये 
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महापाते इत्यपि केचित्‌ । तथा सिते पक्षे शुक्लपक्षे शवप्रतिक्कतेर्दाहो न कार्यः । तदुक्तं नारदेन 
श्राद्धलक्षणाध्याये-' चतुर्दशी तिथि नन्दां शुक्रभौमाकिवासरम्‌ । सितेज्ययोरस्तमयंद्वंधध्रिभं 
विषमांध्रिभम्‌ ॥ शुक्लपक्ष च सन्त्यज्य पुनर्दहनमुच्यते ।' इति अन्यत्रापि-नन्दामदनभूतायां 
पातवेधृतिविशिष्टिषु । शुक्राकिभौमपरिवध्न्‌ व मिश्रोग्रम॑त्रभे । कत्तुश्चन्द्रेष्ठवेदान्त्य जन्मप्रत्यरितारके। 
त्रिपादभे सिते पक्षेऽयने याम्येड्दतः परम्‌ । शवप्रतिकृतेर्दाहः शुक्रऽस्ताधिकमासके । नेष्टो मध्यो 
द्विपान्म॑त्रद्वीशादितिभगध्र्‌ वे ॥' इति ।।५१॥ 

पोताम्बरा-पूर्वोक्त पुत्तलदाह (शव प्रतिकृति) के लिए आचार्य निषिद्ध समय बता रहे 
हे--प्रेत संस्कार दो प्रकार का होता है । (१) प्रत्यक्ष शरीर का दाह। (२) जो विदेश में मर 
गया हो या जलादि में डूब कर जिसका शरीर लुप्त हो गया हो । 


प्रत्यक्ष शरीर दाह के लिए शुभाशुभ दिन विचार की आवश्यकता नहीं है । लुप्त 
शरीर का पलाश कुश' यव-पिष्टादि के पृत्तल रूप शरीर दाह के लिए शुभाशुभ दिन विचार 
की आवश्यकता होती है । मंगल, शुक्र और शनिवार, अमावाभ्या, चतुर्दशी, त्रयोदशी और 
नन्दा (१।६।११) तिथियों में, तीक्ष्ण, उग्र रेवती और शतभिषा नक्षत्रों में त्रिपुष्कर योग 
(पूर्वश्लोक में वणित) क्षयमास, अधिकमास, एक वर्ष के पश्चात (मृतक का समाचार) 
दक्षिणायन, (कक संक्रान्ति प्रारम्भ से धनु संक्रान्ति समाप्ति तक) व्यतीपात और परिघयोग, 
गुरुशुक्र के अस्तकाल में भद्रा वेघृति और शुक्लपक्ष में पृत्तल दाह शुभ नहीं हैँ । नहीं 
करना चाहिए । 

आशौच मध्य में भी पृत्तलदाह के लिए दिन शुद्धि देखनी चाहिए । १ वर्ष के भीतर 
या १ वर्ष के अनन्तर मृत्यु का समाचार मिलने पर तो दिन शुद्धि अवश्य ही देखनी चाहिए । 
आशोच मध्य में १० दिन के भोतर समाचार मिलने से पञ्चकादि दिन वर्जित कर पृत्तलदाह 
नवें, दशवें दिन में किया जा सकता है ऐसी ध्वनि उक्त निणयों से मिलती है यहाँ पर 
अधिक समय तक की गुरु-शुक्रास्तादि दोष की विचारणा भी आवश्यक नहीं है ॥५१॥ 

अन्यदपि शाद्‌ लविक्री डितेनाह- | 

जन्सप्रत्यरितारयोमृंतिसुखान्त्येऽन्जे च कतुंनंसन्‌- ` 
सध्यो मेत्रभगादितिध्र वविशाखाद्वयङ्व्रभे ज्ञेऽपि । 


शरे्ठोऽकेज्यविधोदिने श्रुतिकरस्वात्यश्विपुष्ये तथा 
त्वाशोचात्परतो विचार्यमखिलं मध्ये यथासम्भवम्‌ ॥५२॥ 


पोयषधारा--जन्मभ्रस्यरितारयो रिति । तथा कत्तु: प्रेतश्राद्धाद्यधिकरिणो जन्मप्रत्यरि- 
तारयोः जन्मतारा उत्पत्तिनक्षत्रं दशममेकोनविशं चेति । प्रत्यरितारा जन्मभात्पंचमं चतुर्दशा 
त्रयोविशं चेति तेषु । तथा कत्तुंमृतिसुखान्त्येऽन्जे स्वजन्मराशेरष्टमचतुर्थद्वादशस्थे चन्द्रे सति 
दाहो न सत्‌ न प्रशस्तः। तदुक्तं वाराहपुराणे चतुर्थाष्टमे चन्द्रे द्वादशे च विवजयेत्‌ । प्रेतकृत्यं 
व्यतीपाते वेधृतौ परिघे तथा । करणे विष्टिसंज्ञे च शनेइचरदिने तथा ॥।' इति । विष्टिसंज्ञ' 
करणं भद्रा । महाभारते--'नक्षत्रे न कुर्वीत यस्मिञ्जातो भवेन्नरः। न प्रौष्ठपदयोः कार्य 
तथार्नेयेऽपि भारत ॥ दारुणेषु च सर्वेषु प्रत्यरिं च विवर्जयेत्‌ ॥ ' इति । प्रोष्ठपदयोः पूर्वाभाद्र- 
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पदोत्तराभाद्रपदयोः। आग्नेये कृत्तिकायाम्‌ । कालवियोषादिकं नारदेनोक्तम्‌--'दिनोत्तराद्ध 
तत्कर्त्तुश्चंद्रतारावलान्विते । पापग्रहे बलयुते शुक्रलग्नांशवजिते ॥ तत्पुनर्दहनं प्रोक्तम्‌? इति ॥ 
प्रतिकृतिदाहे मध्यमनक्षात्राण— 

अथ शवप्रतिक्ृतिदाहे मध्यमनक्षत्राण्युच्यन्ते । मेत्रमनुराधा भगः पूर्वाफल्गुनी, 
अदितिध्र्‌ वविशाखाः प्रमिद्धा, द्रयंधिभं मृगचित्राधनिष्ठाः, एषु जेपि बुधवारेपि शवप्रतिक्ृति- 
दाहो मध्यमः । न शुभफलदो नाप्यनिष्टफलद इत्यर्थः । उकतं च कश्यपेन फल्गुनी द्वितयं 
रोहिण्यनुराधा पुनर्वसुः दें आपाढ़े विशाखा च भानि हिचरणानि च ॥ एतानि किचिद्दृष्टानि 
वर्जयेत्सति संभवे ॥।' इति| नेष्टो मध्यो द्विपान्भैत्रद्वीशादितिभगध्र्‌वे' इति चेत्युक्तेबुंधे 
समत्यभावः । अकज्यविधौऽ्कंज्याभ्यां सहितो विधुरिति मध्यपदलोपी समासः । सूर्यगुरुचन्द्राणां 
दिने वारे दाहः श्रेष्ठः । तथा केन कारणेन श्रुतिकरस्वात्यक्विपुष्ये एषु निपिद्धनक्षत्रगणा दुर्बरितेषु 
पञ्चसु भष॒ शवप्रतिकृतेर्दाहः श्रेष्ठोऽनुष्ठीयमानः शुभफलद इत्यर्थः । आशोौचात्परत इत्यादि- 
व्याख्यातार्थम्‌ । ननु प्रतिकृतिसंस्कार किनिमित्तः। उच्यते, दैवान्मानुषाद्वापराधान्मृतस्य 
विधिद्दाहो नाभूत्किन्तु काष्ठवद्वाहो जातोऽथवापरदेशगतस्य चौरदंष्ट्रयादिहृतस्य तद्धीतेरेव 
केनचित्काष्ठवद्ाहोपि न क्कृतोथवेकाकित्वात्र जातस्तदा प्रतिक्कतिदाहा विधेयः । उक्तं च 
ब्रह्मपुराणे 'अनाहिताग्नेर्देहस्तु दाह्यो गृह्याग्निना -द्विजैः । तद्भावे पलाशोत्थेः पत्रेः कार्य: 
पुमानपि ॥ सुपिष्टेर्जलसं मिश्रे दग्धब्यश्च तथार्निना । असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहेत्युक्त्वा 
सवान्धर्वः। एवं पर्णशवं दरध्वा त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्‌ ॥ इति । तदभावे देहाभावे तथाग्ना 
गृह्याग्निना । अपि शब्दात्‌ स्त्री मरणे तद्द हांभावे स्त्र्यपि पलाशोत्थेः पत्रैः कार्येत्यथः ॥। 

आहिताग्निमरणविषये तु निणंयस्त्रिधा--- 

आहितार्नेस्तु श्रोतसूत्रोक्ताविधिमाहापस्तम्बः--'यद्याहिताग्निः प्रोषितः प्रमीतो न 
प्रज्ञायेत स यां दिशमभिप्रस्थितस्तां दिशमस्याग्निभिः कक्षां दहेयुरपि वा वाजसनेयकमिति त्रीणि 
षष्ठिशत्यापि पलाशवृन्तानि तैः क्ुष्णाजिने पुरुपाकृति कृत्वा तामस्याग्निभिदहेयुः' इति वा 
अत्र पक्षद्वयम्‌ । यथा-प्रवासगतो यदिन प्रज्ञायेत प्रमीत इति अतो मृत इत्येवमनिणये (१) 
स यां दिशं प्रति प्रस्थितो भवेत्तस्यां दिशि यः कक्षोऽक्रुष्टोभूमिप्रदेशस्तृणवांस्तं देशमस्य मृतस्य 
प्रतिकृतिभावनया श्रौताग्निभिस्तूष्णीं दहेयुर्बान्धवाः पितृमेधविधिना । अयमेकः पक्षः । (२) 
अपि वा अथवा त्रीणि षष्ठ्युत्तराणि शतानि ३६० पलाशवृन्तानि पलाशानि पर्णानि यत्र 
तिष्ठन्ति तादृशानि वृन्तानि संपाद्यतँवृन्तः पलाशवृक्षीयनस््त्रपत्रर्वृन्तँः कृष्णाजिने पुरुषात 
कृत्वा तामाङ्गतिमस्यार्निभिः पितुमेधविधिना दहेयूरिति वाजसनेयिनां मत्तमिति द्वितीयः 
पक्षः । (३) पराशरेण तु-'कुशेः प्रतिकृतिः कायां’ इत्युक्त्वा-'क्षणाजिनेसमास्तीर्यं कुशँस्तु 
पुरुषाकृतिम्‌ इत्युक्तम्‌ । कुर्यादिति शेष: । अत्र पलाशवृन्तकुशविध्योरन्यतरेणानुष्ठानम्‌, 
ब्रीहियवचत्तुल्वबलत्वात्‌ । रावप्रतिकृतिदाहानुष्ठानविधिस्तु शोनकाद्युक्तादिशा ज्ञेया । नात्रा- 
प्रस्तुत त्वाल्लिख्यते । 

तत्र प्रतिकृतिविधिहेतुरु्च— 

अयं च पलाशवुन्तादिभिः प्रतिकृतिविधिरस्थ्यलाभे । यदा तु मृतास्थ्नां ळाभस्तदा 

तेरेव प्रतिकृतिः कार्या । तदुक्तं छंदोगसूत्र --अथातः पुनर्दाहृविधि व्याख्यास्यामो यदि शरीरं 


१२० मुह॒र्तश्वितामणि: 


नश्येदस्थोन्यादायास्थीनि क्षीरोदेकेन प्रक्षाल्यास्थिभिः कृष्णाजिने पुरुषाकृति कृत्वा पूर्ववह- 
हेत्तपामलाभे पलाशवुन्ते कृष्णाजिने पुरुषाकृति कृत्वा चत्वारिशता शिरो दशभिग्रीवां 
विशत्योरस्त्रिशतोदरं पञ्चाशता पंचाशता बाहू तयोरेव पंचभिः पंचभिरंगुली: सप्तत्या सप्तत्या 
पादौ तथैवाङ्गली रष्टाभिः शिशनं द्वादशभिर्वृषणम्‌ । तां कुशैर्वेष्टयित्वा तस्मिन्नेव पुर्ववदहेत्‌' 
इति । अस्यार्थः चत्वारिशत्पलाशवृन्तः शिरः संपाद्य दशभिग्रीवां विशत्योरस्त्रिशता जठरं 
पञ्चाशर्तकबाहुं तर्थव पञ्चाशतापरवाहुं पञ्चभिः पञ्चभिरङ्गलीस्तथा सप्तत्या सप्तत्या 
पादद्वयं तत एव पंचभिः पञ्चाभिरङ्गलोरेवं पञ्चसप्तत्येकः पादः । अष्टाभिः झिश्नं द्वादशः 
भिर्वृषणद्वयम्‌ । एवञ्च षष्ट्यधिकत्रिशता पलाशवृन्तैरवयकल्पना भवति । तां प्रतिकृतम्‌ 
तस्मिन्नेव कृष्णाजिने च पूर्ववदिति पितृमेधविधिना दहेदित्यर्थः । एतादृशे विषये कालनियमः- 
'शुक्राराकिषु ।' इत्यादिनोक्तः । यतः 'यथातः सम्प्रवक्ष्यामि यत्पुनर्दहनं नृणाम्‌’ इत्यादिना 
पद्यसमुदायेन कालशुद्धिमुक्ता 'अतीतविषये काम्ये न्यूने श्राद्धे महालये । एतत्सवं विचिन्त्याशु 
कुर्याच्छाद्धमतन्द्रितः ॥' इतिकश्यपेन कालातौतविषयत्वेनाभिधानात्‌ । 
आशो चारम्भकालनिणंयः— 


तत्राधिकारी पुत्रादिर्यस्मिन्नेव क्षणे पित्रादिमरणं श्रृणुयात्तहिनमारभ्येव यथोक्ताशौचा- 
घिकारी भवति । तदाह पैठीनसिः-'पितरौ चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोपि हि पुत्रकः। श्रुत्वा 
तद्दिनमारभ्य दशाहं सूतकी भवत्‌ ॥' अन्येषां तु देशान्तरमरणे विशेषमाह वृद्धवसिष्ठः-' मासत्रये 
त्रिरात्रं स्यात्षण्मारात्पक्षिणी तथा । अहस्तु नवमादर्वागूघ्वं स्नानेन शुध्यति ॥।' इति । पक्षिणी 
साद्धं दिनम्‌ । 'आगामिवसमानाहयुंबतायां निशि पक्षिणी’ इत्यमरोक्तेः अत्र श्रुतवेत्युक्तेर्मरण- 
श्रवणमेवाशौचनिमित्तम्‌ । निदशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा’ इतिमनूक्तेशच । दशाहेभ्यो बहिरित्यर्थः । 
दशाहपदं स्वस्वर्णाशौचोपलक्षणम्‌ । षट्त्रिशन्मतेऽपि--'उभाभ्यामपरिज्ञाते सूतकं नैव दोषकृत्‌ 
एकेनापि परिज्ञाते भोक्तुर्दोषमुपावहेत्‌’ इति । यदि तु दशाहमध्यं ग्रृणुयात्तदा शेषाहोभिरेवाशौचं 
तस्य स्यात्‌ । उक्त च मिताक्षरायां--¬'विगतं तु विदेशस्थं श्ुणुयाद्यौ ह्यनिर्दशम्‌ । यच्छेषं 
दशरात्रस्य तावदेवाशुचिभंवेत इति । दशरात्रस्येत्युपलक्षणम्‌ । वणपिक्षया वयोवस्थापेक्षया 
यस्य यावानाशौचकाल उक्तस्तन्मध्ये एव विदेशगतमरणश्रवणे सत्याौचावरिष्टैरेवाहोभि- 
विशुध्यतीत्यर्थः। अत एव 'जनने मरणे नित्यमाशोचमनुघावति । सपिण्डांदचैव बन्धू इच यत्र 
क्वचन गच्छति इत्याद्येवंविधानि देवलादिमुनिवाक्यानि श्रवणनिमित्ताशौचपराणि व्याख्येयानि। 


अथ वर्णानामाशौचानुष्ठानदिनसंख्याः- 
तत्र वर्णाञ्ञौचदिनसंख्यामाह दक्ष:--'शुद्धथेद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । वैश्यः 
पचदशाहेन झाद्रो मासेन शुद्धययि' इति ॥ 
प्रतिकृतिदाहे यथासम्भवं शुद्धिकालविषयौ-- 


तत्र यदा मरणदिनादारम्य थथोक्ताशौचदिनमध्ये एव चेन्मरणं श्वुणुयात्तदाव शिष्टाशौ- 
चदिनमध्ये अथवा स्वस्वर्णोक्ताशौचदिवसातिक्रमानन्तरं चेन्मरणं श्पुणुयात्तदा तद्दिनादारम्य 
यथोवताशौच दिनमध्यं प्रतिकृ तिसंस्कार्‌र्चिकीषितः तदा यथा संभवं दिनशुद्धिविचार्या । 


नक्षत्रप्रकरणस-२ १२१ 


अत एवोक्‍तं गरगेण--'आशौचमध्ये क्रियते' इत्यादि । मद्राभरणीधनिष्ठापश्चकादिदोषराहित्यम- 
पेक्षितम्‌, नेव बहुकालव्यापिशुक्रास्तादिदोपराहित्यापेक्षा कार्येति गर्गवाक्ये यथासम्भवपदस्यार्थ: 
सर्वथात्वाशौच दिनेषु दुष्टेपु दोपतारतम्येन महादोपत्यागोऽल्पदोषाङ्गोकारो यथा लोकप्रसिद्धिः, 
तादृरो दिने गवप्रतिकृतिदाहो विधेयः । सर्वथा दोषरहिते दिने तूत्तम एव स: । 


प्रतिकृतिदाहनिर्णय:-- 

अथ यदि मरणश्रवणानन्तराशौचदिनानां राजिकर्दैविकब्राह्मणायलाभरूपप्रतिबन्धादति- 
क्रमणभूत्तदाशौचमस्ति न वेति विचार: । राजिकदेविकसम्भावनायां सत्यां सद्य एव शौच 
स्यान्न त्वाशोचम्‌ । यदाह पराशरः-'दुभिक्षे राष्ट्रसन्तापे आपदां च समुद्भवे उपसगंमृते चेव 
सद्यः शौचं विधीयते इति ।' यमवृहस्पती-~'दैवे भये समुत्पन्ने प्रधानांश विनाशिते । सद्यः 
शोचं समाख्यातं कांतारापदि संयति’ इति । पैठीनसिरपि---विवाहदुर्गयज्ञेपु यात्रायां तीर्थ- 
कर्मणि । न तत्र सूतकं तद्वत्कर्मं यज्ञादि कारयेत्‌’ इति। कालांतरालम्यायां गयादियात्रायां तादुशे 
एव तीर्थकर्मणि तीर्थस्नानदानादिकर्मणि तादृशे विषये आशौचग्रहाभावादेव शवप्रतिक्ृतिदाहा- 
भाव: | यदा तु ब्राह्माणाद्यलाभस्तदाशौचपरिग्रहः स्यादेव । परं त्वाशौचदिनानंतरं वर्षमध्ये 
दिनशुद्धिमपेक्ष्येव शवध्रतिकृतिदाहो विधेयः । 'आशौचस्य निवृत्तौ चेत्पुनः संस्क्रियते मृतः । 
संशोब्यैव दिनं ग्राह्यम्‌, इति गर्गेणँवकारसहितदिनपदोवतेः । अयमर्थः--अत्रापि भद्राभरणी- 
पञ्चकादिर्दोपः कतिपयदिनन्यापौ त्याज्य एव नतु शुक्रास्तादिवहुकाळव्यापिदोपप्रतीक्षा । तदुक्तं 
ज्योतिनिबन्धे पितृखण्डे-- शुक्रस्यास्तमने चेव देवेज्यस्य तर्थव च । प्रेतकाय प्रदुष्येत प्रथमं 
वत्सरं विना ॥' इति । 

वर्षमध्ये देविकादिप्रतिबन्धनिवृत्तौ तत्र निर्णय:-- 

अथ यदि वर्षमब्ये राजिकदेविकाद्युपद्रवः संपन्नस्तदा वर्षोत्तरं निपिद्धदक्षिणायनशुक्रा- 
स्तादिमहादोबरहिते भद्राभरणोपंचकादिदोपरहिते च काले शवप्रतिकृतिदाहः कार्यः । उक्तं च 
गारग्येण--'ऊध्व संवत्सराद्यदि । प्रेतकार्याणि कुवीत श्रेष्ठ तत्रोत्तरायणग्‌' इत्यादीनि मूल- 
वाक्यानि प्रागभिहितानि । अत एव मूलपद्येप्यब्दात्परतो याम्येऽयने तथा देवेज्यशुक्रास्तके 
शवप्रतिकृतिदाहो न कार्य इति व्याख्येयम्‌ । प्रथमे वर्ष ठु नायं दोषः । 

सवंत्रापि गयागोदावर्य्योस्तीर्थयोः प्राप्तयोः सतोरयं शक्रज्यास्तदक्षिणायनादिमहादोष- 
विचारः कोऽपि नास्ति । तदुक्तं ज्योतिनिबन्धे प्रेतमंजर्याम्‌-- प्रेतकार्याणि सर्वाणि व्रतस्नान- 
जपादिकम्‌ । वज्यं शुक्रेज्ययोरस्ते गयां गोदावरीं विना' इति । अन्यानि तु गयागोदावरीविष- 
याणि वचांसि प्रागुक्तानी त्यलमतिप्रसंगेन ।। ५२ ॥ 

पोतास्बरा--पुत्तलदाह कर्ता के लिए भी शुभाशुभकाल का विचार किया जा रहा हे- 
प्रेतक्रिया कर्ता की जन्म और प्रत्यरि तारा ( गोचर प्रकरण में ) तथा प्रेंतक्रिया कर्त्ता की 
जन्म राशि से ४, ८, १२ वें चन्द्रमा भी नहीं होने चाहिए । 


अनुराधा, पूर्वाफाल्गुनी, पुनर्वसु, भ्रवसंज्ञक, विशाखा तथा मृगशीप॑, चित्रा, धनिष्ठा 
इन द्विचरण राशिक नक्षत्र और बुधवार में प्रेतक्रिया कर्म मध्यम फलद हाता हुँ । 


१२२ मुहतंचितामणि: 


रवि, सोम, बृहस्पति, श्रवण हस्त स्वाती, अश्विनी पुष्य इन नक्षत्र वारों में प्रेत- 
क्रिया, कर्ता के लिए शुभ हैं । 


अशौच के अनन्तर ही उक्त विचार आवश्यक है । प्रशोच मध्य में पुत्तल दाह के 
लिए यथा सम्भव स्थिति के अनुसार क्रिया कर्म करना चाहिए ।। ५२ ॥ 
अथ नक्षत्रसम्बन्धेन मुहर्त्तानुक्‍त्वा नक्षत्रप्रसंगान्नक्षत्रविशेषोत्पन्नस्याभुक्तमूलदोषमनेक- 
विधमुपजातिकयाह--- 
अभुक्तमलं घटिकाचतुष्टयं ज्येष्ठान्त्यमूलादिभवं हि नारद: । 
वसिष्ठ एकद्विघटीमितं जगो वृहस्पतिस्त्वेकघटोप्रसाणकस्‌ ॥ ५३ ॥ 
पीयषधारा--अभुक्तम्‌लमिति । अत्राभुक्तमूलस्यानेके भेदाः । १-तत्रैकस्तावदयं भेद: । 
ज्येष्ठानक्षत्रांते भवं ज्येष्ठांत्यं, म्‌ हादौ भवं मूलादिभवं, ज्येष्ठांत्यजातं घटीचतुष्टयं मूलादिजातं 
घटी चतुष्टयं मिलित्वाष्टौ घटिकाः । प्रहर इति यावत्‌ । तावान्कालोऽभुक्तपूलाख्य इति नारद- 
मतम्‌, २-उपलक्षणत्वादाइलेषातिघटीचतुष्टयं मघादिघटीचतुष्टयं चाभुक्तमूलाख्यः कालः । 
यदाह नारदः--'यो ज्येष्ठामूळयो रन्तरालप्रहरज: शिशुः । अभुक्तमूलजः सापंमधानक्षत्रयोरपि' 
इति । ३-तथापरो भेद: । एकेति | ज्येष्ठांते एक्रघटीमितं मूलादौ घटीद्वयमितमेवं मिलित्वा 
त्रिघटिकमभुक्तमूलं स्यादिति वसिष्ठो मुनिजगौ । यदाहवसिष्ठः ¬ 'ज्येष्ठांत्यपादधटिकामितमेव 
केचिन्मूलं अभुक्तमपर पुनरामनन्ति । मुलाद्यपादघटिका द्वितयेन सार्द्धमऽ्टो समाः परिहरेदिह 
जन्मभाजम्‌' इति । समा वर्षाणि । ४-अथान्यो भेदः । एकेति । ज्येष्ठान्त्याद्धघटिकामूलाचर्द- 
घटिकेति मिलित्वा एकघटीप्रमाणमस्य तदेकघटीप्रमाणकम्‌ । 'दोषाद्विभाषा' इति कप्‌ । तादुश- 
मभुक्तमूलं स्यादिति बृहस्पतिजगौ । यदाह गृऽ:--ज्येष्ठांत्यघटिकांद्धं च मूलादो घटिकाङ- 
कम्‌ । तयोरन्तर्गंता नाडी ह्यभुक्तं मूलभुच्यते' इति ॥ ५३ ।। 
पीताम्बरो--अभुवतम्‌ल फा समय बताया जा रहा हे-मानव के जन्म और भरण 
का निर्णीत कोई समय अवश्य है जिसे अध्यात्मविद्या से युक्त युञ्जान योगी ही जान सकते 
हँ । २७ नक्षत्रों में नक्षत्रों के कुछ समय ऐसे हैं जिनमें जन्म लेने से- बालक और उसके माता- 
पिता के भविष्य आदि पर कुछ (अनिष्टफल) दुष्परिणाम हो सकता हैँ । मूल नक्षत्र का अधि- 
पति निक्रति नामक राक्षस है । अतः राक्षस के नक्षत्र मे उत्पन्न बालक (बालिका) पर राक्षसी 
प्रवृत्तियों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है । तत्रापि समग्र मूळ नक्षत्र का सारा समय सदोष नहीं है 
उसका प्रारम्भ का कुछ समय तथा उसके पूर्ववर्ती नक्षत्र का अवसान समय का नाम अभुक्त- 
मूल कहा गया हैं । आचार्यों के विभिन्न मतों से अभुक्तमूल के समयों में मतान्तर भी है । 
“नारद'' जी के मत स ज्येष्ठा नक्षत्र की अन्तिम ४ घटी (१ घण्टा ३६ मि०) और 
मूल नक्षत्र के प्रारम्भ को भी ४ घटी एवं पूर्वा पर ज्येष्ठा मूल नक्षत्रों की अन्तिम और 
आदि को मिलाकर ८ घटियाँ ( ३ घण्टा १२ मि० ) सदोष अर्थात्‌ भभुक्तमूल संज्ञक हैं । 
आचार्य वसिष्ठ के मत से ज्येष्ठा की अन्तिम १ और मूलादि की २ घटिका 
मिलाकर तीन घटिका अभुक्तमूल कही जानी चाहिए । 


नक्षत्रप्रक रणम्‌-२ १२३ 


आचार्य बृहस्पति के मत से ज्येष्ठा की अन्तिम है धटो = १२ मि० और मूलादि की 
आधी घटी मिलाकर १ घटी = २४ मि० अभुक्तमुल है ॥ ५३ ॥ 


अथान्यदपि सफलमुपजातिकयाह--- 


अथोचुरन्ये प्रथमाण्टघट्यो मूलस्य झाक्रान्तिमपञ्चनाडयः । 
जातं शिशुं तत्र परित्यजेट्टा मुखं पितास्याष्टसमा न पर्येत्‌ ॥ ५४॥ 
पोयदघारा--अथोचुरन्य इति । अथशब्दः पादपुरणे । मूलनक्षत्रस्य प्रथमा आदिमा 
अष्टघटिकाः, शाक्रस्य ज्येष्ठाया अंतिमाः पंच नाञ्यो घटिका एवमुभयोज्यंष्ठामूलयोरन्तरालवति- 
न्यस्त्रयोदशघटिका अभुक्तमूलमिति लोका ऊचुः । 'ज्येष्ठःन्त्यघटिकाः पञ्चमूलाद्या वसुनाडिकाः। 
अभुक्तम्‌ ळमित्युबतं तत्र जातं शिशुंत्यजेत्‌' इति स्मरणात्‌ ॥ 


अभुक्तमूलेषु नारदोक्तस्य महादुष्टत्वस्‌-- 

एवमभृक्तमूळस्यानेकभेदसम्भवे कः साधीयान्‌ पक्ष इति चेत--उच्यते--नारदोक्तः पक्ष 
एव साधीयान्‌ किमत्र प्रमाणमिति चेत्‌, शृणु । बहुमुनिसम्वाद एवात्र प्रमाणम्‌ । तदाह कश्यप:- 
'ज्येष्ठान्त्यमूलयोरन्तरालयामो-द्रवः शिशुः । अभुक्तमूलजः सोप्याश्लेषापितृभयोरपि ॥' इति । 
वसिष्ठोऽपि--'भुज ङ्गपौ रन्दरपौष्णभानां तदग्रभानां च यदन्तरालम्‌ । अभुबतमूलं प्रहरप्रमाणं 
त्यजेत्सुतं तत्र भवां सुतां च' इति । अत एव पूर्वमुक्तं वसिष्ठवाक्य्रं केचिन्मताभिप्रायेण । यत- 
स्तद्वाक्ये केचिदिति अपरे' इति चेत्युवितरस्ति । यद्येवं घटीन्युनाधिकभावाभिधायिनां प्रागुवत- 
वाक्यानां का गतिरिति चेत्‌ । उच्यते-दोपस्याधिक्याल्पत्वसूचनमेव गतिः । 

अभुक्तमूलजातस्यापत्यस्य त्याग एव श्रेयः 

अथाभुक्तमूलसंज्ञाकथनस्य प्रयोजनमाह जातमिति । तत्राभुक्तमूलाख्ये काले जातं 
शिशु बालकम्‌, उपलक्षणत्वात्तत्र जातां कन्यां वा पिता परित्यजेन्निष्क्रासयेत्‌ । 'त्यजेत्सुतं त त्र- 
भवां सुतां च' इति वसिष्ठोक्तेः । 


त्यागाशक्यत्वे तद्दोषनिरसनोपायाः- 

यद्यशक्यं निष्कासनं स्यात्तदा कि कार्यमित्यत आह--बेति । वा अथवा पूर्वपक्षकर्त- 
व्यताशवतौ पिताऽस्य शिशा: कन्याया वा मुखमष्टसगाः अष्टौ वर्षाणि “सम्वत्सरो वत्सरोब्दो 
हायनोऽश्री शरत्समाः' इत्यमरः । तावत्कालं न पश्येत्‌ ॥' इति । च्यवनोऽपि-'अभुक्तमूलभे 
भवं परित्यजेञ्च बालकं समाष्टकं पिताथवा न तन्मुखं विलोकयेत्‌’ इति । गण्डान्तदोषस्तु 
विवाहप्रकरणे वक्ष्यत इति कृत्वात्र नोक्तः ।। ५४ ॥। 

पीतास्बरा--अभुक्तमूल काल फे लिए अन्य मत भी कहे जा रहे हँ- अन्य आचार्यो 
के मत से ज्येष्ठा नक्षत्र की अन्तिम ८ घटी = ३ घण्टा १२ मिनट, तथा मूल नक्षत्र को भादि 
की ५ घटी = २ घण्टा मिलाकर ८+५= १३ घटी = ५ घण्टा १२ मिनट तक अभुक्तमुल 
कहा जाता हें । 

अभुक्तमूल में उत्पन्न वालक का त्याग करना चाहिए । ( किसी दूसरे को दे देना 
चाहिए जो असन्तान हो या गोद लेना चाहता हो इत्यादि ग । ) 


१२४ मुहृतंचितामणिः 


अभुक्तमूल जन्मा बालक का यदि त्याग न कर सके तो पिता को चाहिए कि ८ वर्ष 
तक उसका मुख ही न देखे । यहाँ पर पिता ८ वर्ष तक मुख तभी नहीं देख सकेगा जब बह 
घर छोड़कर ८ वर्ष तक स्थानान्तर में निवास करे बुद्धि इसे स्वयं समझ सकती हैँ ? ॥५४॥ 


अथ प्रसङ्गान्मूलाश्लेषाजातस्य वालस्य चरणवशेन शुभाशुभफलमुपजात्याह-- 


आये पिता नाशमुपेति मूल पादे द्वितीये जननी तृतीये । 
धनं चतुर्थोऽस्य शुभोऽथ शान्त्या सवंत्र सत्स्यादहिभे विलोमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पोयूषध!रा--आद्य इति । मूलनक्षत्रस्याद्यपादे प्रथमे चरणे चतुर्थाशे इति यावत्‌ । 
तत्र जातस्य दिशोः कन्याया वा पिता नाशं मरणमुपेति प्राप्नोति तथा मूलद्वितीयपादे जननी 
माता नाशमुपैति । तथा तृतीयमूलपादे धनं द्रव्यं नाशमुपैति । चतुर्थो मूलपादोऽस्य शिशोः शुभः 
शुभफलदः । उक्तं च ब्रह्मपुराणे--'मूलार्दयेऽशे पितुर्नाशो द्वितीये मातुरेव च । तृतीये धनधान्या- 
दिनाशस्तुर्ये धनागमः ।।' इति । तुर्ये चतुर्थ । रत्नमालायाम्‌--तदाद्यपादके पिता विपद्चते 
जनन्यथ । तृतीयके धनक्षयश्चतुर्थकः शुभावहः ॥' इति । 
अत्र मातृपदेन सापत्नमातुग्रहणविचारः— 
अत्र पितुबहु्त्रीत्वेऽपि स्वमातुरेब नाशो वाच्यो न सापत्नमातुः । यदाह कश्यपः 
मूलाद्यपादजो हन्ति पितर्‌ तु द्वितीयजः । मातरं स्वां तृतीयोऽर्थान्सुहृदश्च तुरीयधः ॥।' इति । 
अन्येऽत्र स्वमातुरिव सापत्नमातुरपि नाशो वाच्यः यतो मातृशब्दः सापत्नमातुरपि वाचकः । 
यदाह गौतम:--'पितुपत्न्यः सर्वा मातरस्तद्श्रातरो मातुलास्तदपत्यानि मातुलेयानि' इति । 
स्पष्टार्थमेव कश्यपवाक्ये स्वामितिपदोपादानम्‌ । 
दिनरात्रिभेदे मूलजातवषिये दोषपरिहार: 
अत्र विशेषो वसिष्ठसंहितायाम्‌- 
'मूलाद्यपादो दिवसे यदि स्यात्तज्जः पितुर्नाशनकारणं स्यात्‌ । 
द्वितीयपादो यदि रात्रिभागे तदुद्भवोमातृविनाशकः स्यात्‌ ।। 
मूलाद्यपादो यदि रात्रिभागे तदात्मनो नास्ति पुनविनाशः । 
द्वितीयपादो दिनगो यदि स्यान्न मातुरल्पोऽपि तदास्ति दोषः ॥' इति । 
नारदसंहितायां च-- 
_ दिवा जातस्तु पितरं रात्रौ तु जननीं तथा। 
आत्मानं सन्व्ययोर्हन्ति ततो गण्डं विवजयेत्‌ ॥।' इति । 
एतदेव मातापितृगण्डमितिजीर्णा व्यवहरन्ति ॥ 
अभुक्तमूलजन्मदोपनिवृत्तिस्तदुक्षशान्त्ये उपाय:-- 
अथ दोषसत्त्वे कि कार्यमत आह--अथेति । अथानन्तरं शान्त्या मूलाइलेपाशान्त्या 
स्वनुष्ठितया सर्वत्र चरणचतुष्टयेऽपि शुभमनिष्टफलनाशकं कल्याणकरं स्यात्‌ । उक्तं च वसिष्ठेन 
नेऋत्यभौजङ्गमगण्डदोषनिवारणायाभ्युदयाय नूनम्‌ । पितामहोक्तां रुचिरां च शान्ति प्रवच्मि 
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लोकस्यहिताय सम्यक्‌ ॥ शास्त्रोक्तरीत्या खलु सूतकान्ते मासे तृतीयेप्यथ वत्सरान्ते ।। इति । 
नैऋत्यं मूलं तद्दोषः । भौजङ्गमाइलेषा तद्दोपः । गण्डो वक्ष्यमाणस्तद्वदीषश्च । द्रन्द्ान्ते श्रूयमाणं 
पदं प्रत्येकमभिसम्त्रव्यते’ इति न्यायात्‌ । तद्दोपाणां निवारणाय तदर्थम्‌ । अत एव कश्यपेन-- 
'तह्दोपशमनार्थ हि शान्ति कुर्थात्प्रयत्नतः' इति सामान्यत उक्तम्‌ । 


अत्र वशिष्ठवाक्ये कालत्रयकथनं सामर्थ्यागामर्थ्यक्ृतं ध्येयम्‌ । तथापि--यदि मातुः 
शोतोदकस्नानेऽसामर्थ्यस्यात्तदा सूतकान्त एव शान्तिः । तत्राप्यशक्तो तृतीये मामि शान्तिः । 
दीर्घरोगादिनां तदाप्यशक्तिशचेत्तहि वर्षसमाप्तिदिवसे शान्तिः । 

मातृगण्डे जन्मनि शान्तिकाल:-- 

मातृगण्डे तु विशेषस्तेनेवोक्तः--'मातुगण्डे सुते जाते सूतकान्ते विचक्षणः । कुर्याच्छान्ति 

तदक्षे वातद्टदोषस्यापनुत्तये ॥' इति । 
झिष्टाचारानुविद्धः शान्तिकालस्त्वत्र सवत्र तदृक्ष एव 

शिष्टास्तु सर्वत्र यस्मिन्नक्षत्रे जन्म तन्नक्षत्र एव गान्तिरिति व्यवहरन्ति । ननु मुलपाद- 
चतुष्टयेऽपि ञान्तिः कर्तव्येत्युक्तम्‌ । तत्र चतुर्थचरणस्य शुभफलत्वात्‌ शान्ति रयुक्तेति प्रति- 
भाति । 'अनिमित्तक्रता शान्तिनिमित्तायोपजायते’' इति स्मरणात्‌ । उच्यते-यद्यपि चतुर्थ- 
चरणे धनागमरूपं शुभफलमभिहितम्‌, तथापि कझ्यपेन--'सुहृदइच तुरीयजः' इति सुहृन्नाश- 
रूपफलस्यानिष्टस्योक्तेस्तदपाक रणार्थमवश्यं कर्तव्या शान्तिः । नहि कस्यचिद्वैरिनाशवन्मा- 
तुलाद्यनेकसुहून्नाश इष्टः । किच मूलवृक्षविचारेऽपि चतुर्थपादे पुरु्षकन्ययोरशुभफलकथनाच्च । 
मूलवृक्षस्तु समनंतरमेव मया वक्ष्यते । 

उक्तशान्त्यकरणे-महानुप्रत्यवायः-- 
यदि मूलाश्‍्लेषादिदोषसंभवे शांतिनं क्रियते तदानिष्टं भवत्येवेत्याह नारदः: 
'वात्सरात्पितरं हन्ति मातरं तु त्रिवर्षतः। द्युम्नं वर्षद्रयेनेव श्वसुरं नववर्षतः ।। 
जातं बाले वत्सरेण वर्ष: पञ्चभिरग्रजम्‌ । श्यालक चाष्टभिवंष रनुक्तान्‌ हन्ति सप्तभिः ॥ 
तस्माच्छांति प्रकुर्वीत प्रयत्नाद्विघिपूर्वकम्‌ ॥' इति । द्युम्नं धनम्‌ । 
तस्मादवश्यं चरणचतुष्टयेऽपि शान्तिविधेयेति ॥ 
आइलेषायां जन्मनि फलं मूलजन्मफलतो विलोमम्‌-- 

अहिभे विलोममिति। अहिभे आइलेषायामुक्तं फलं विलोमं विपरीतं ज्ञेयम्‌ । तद्यथामूलस्य 
प्रथमे पादे पितृनाश इति फलमुक्तम्‌ । तत्फलमाइलेपाचतुर्थपादोत्पन्नस्य स्यात्‌ । मूलस्य द्वितीय- 
पादे मातृनाश इत्युक्तं फलं तदारलेषातृतीयचरणोत्पन्नस्य स्यात्‌ । मूलस्य तृतीयचरणे वननाश 
इत्युक्तं फलं तदाश्लेषाद्वितीयचरणोत्पन्नस्य स्यात्‌ । मूलस्य चतुर्थपादः शुभ इत्युक्तं फलं 
तदाइ्लेषाप्रथमचरणोत्पन्नस्यस्यादित्यर्थः । तदाह कश्यपः-- फल तदेवं सपक्षे प्रतीपं त्वन्त्य- 
पादतः ।' इति वसिष्ठोऽपि 'मुलादिपादजनितः पितरं निहन्ति द्वैतीयजः स्वजननीं त्रिपदेश्य- 
वुन्दम्‌ । तौरीयजः शुभकरः फलमेतदेव वैलोमतो भुजगधिष्ण्यभवस्य सर्वम्‌ इति । द्वितीय एव 
हैतीय: । प्रज्ञादेराक्कतिगणत्वात्स्वार्थेऽण्‌' । एवं तौरीयवैलोमशब्दौ साध्यौ । अयमर्थः स्पष्ट 
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मुक्तो भास्करव्यवहारे 'सार्पाशे प्रथमे राज्यं द्वितीये तु धनक्षयः तृतीये जननोनाशइचतुर्थे मरणं 
पितुः’ इति । अंशभ्च रण: । अत्र लग्नदौष्टये सति दुष्टं फलमविकलं भवतीत्याह बादरायणः 
'मूलसार्पादिजं दोष्टयं स्यात्सम्पूणं तु लग्नपे । सङ्रूरेऽजे च विवले शुभदुष्टिविवजिते ॥' इति । 
अत आइलेषादोष्ट्चेऽपि शान्तिकं विधेयम्‌ । तथाइलेषान्त्यमधादिस्थान्तराळप्रहरात्मको भुक्त- 
मुलाख्यकालो विहित: तत्रोत्पन्नस्यापि शान्तिकं विधेयम्‌ । अत्र संमतिवाकयं प्रागभिहितम्‌ । तत्र 
मूलशान्तिराशलपाशान्तिश्च 'गण्डान्तेन्द्रभ' इति पद्यव्याख्यानानन्तरं लिख्यते । 
मूलवुक्ष:-- 
अत्र प्रसद्भान्मूलवृक्षविचा रोधिधी यते जयार्णवे-- 
मल स्तम्भस्त्वचा शाखा पत्रं पुष्पं फलं शिखा। 
मृनय्रोऽष्टौ दिशो रुद्राः सूर्याः पञ्चाब्धयो अनय: ।। 
मूले तु ७ मूलनाशः स्यात्स्म्भे ८ वंशविनाशनम्‌ । 
त्वचि १० मातुर्भवेत्कलेशः शाखायां ११ मातुलस्थ च ॥ 
पत्रे १२ राज्यं विजानीयात्पुष्पे ५ मन्त्रिपदं स्मृतम्‌ । 
फले च ४ विपुला लक्ष्मी: शिखाया ३ मल्पजीवितम्‌ ।॥।' इति । 
मूलाख्यपुरुषस्या ङ्गेषु घटीविन्यासः- 
अस्य मूलाख्यस्यर पुरुषस्याङ्गे षु घटीविन्यासस्तत्रेव -- 
'मूलस्य घटिकान्यासो मूध्निपञ्च ५ नृपो भवेत्‌। 
मुखे सप्त ७ मृतिः पित्रोः स्कन्धे वेदा ४ महाबलः ॥। 
व्राह्वोरष्टौ ८ बली ३ पाण्योस्तिस्रो ३ हस्तान्वितो भवेत्‌ । 
हृदि खेटा ९ भूपमन्त्री नाभौ द्रौ ब्रह्माविःद्रवेत्‌ ॥ 
गुह्ये दशा १० तिकामो स्याज्जानुनोः षण्‌ ६ महामतिः । 
पादयोः षण्‌ ६ मतिस्तस्येत्युक्तवान्‌ कमलासनः ॥।' इति ॥ 
मूलांगविभागः फलं च कन्याजन्मनि— 
अथ मूळोद्भूतायाः कन्यायाः फलार्थे मूलांगवि भागस्तत्रं व-- 
“चतस्रो ४ नाडिकाः शीर्षे कुवन्ति पशुनासनम्‌ । मुखे षड ६ धनहानिश्न कण्ठे पञ्च ५ धनागमः ॥ 
कौटिल्यं हृदये पञ्च ५ बाह्वोवित्तागमं च तत्‌। वेदाः ४ पाण्योर्दयाधर्म्म वेदा ४ गुह्येऽतिकामिनि ॥ 
ज्येष्ठमातुलनाशइच जंघथोर्युग ४ नाडिकाः । ज्येष्ठश्रातृविनाशश्च चतस्रो ४ जानुयुग्मके ॥। 
पादयोर्द्शनाडयइ्च १० तत्र वैधव्यमादिशेत्‌ । इति मूलजक्रन्यायाः फलमीरितमीदुशम्‌ ॥'इति । 
अस्यार्थः--शीर्षं चतस्रो ४ घटिकाः मुखे षट्‌ ६ कण्ठे पञ्च ५ हृदये पञ्च ५ बाह्वोर्बा- 
हुद्दये पञ्च पञ्चेति ५ । ५ कल्प्यावीप्सा । पाण्योर्मणिबन्धादधोभागयोश्चतस्र इत्यत्रापि वीप्सा- 
कल्प्या । गृह्ये चतस्रः ४ जंघयोजंधाद्रये द्वे ढे २। २ एवं चतस्रः जानुद्वये ठे द्वे २। २ एवं 
चतस्रः पादयोः पादद्वये पञ्चपञ्चेत्येवं दश १० एवं मिलित्वा पष्टिघटिका ६० भवन्ति ॥ 
आरळेषाजातयोः स्त्रीपु सयो: फलम्‌ 
आइलेघाजातयोः पुत्रकन्ययोरङ्गविभागेन फलं तत्रैवोक्नतं-- 
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'मूघ्नि पञ्च ५ सुपुत्रा ( राज्या ) प्तिमुखे सप्त ७ पितृक्षयः । नेत्रे द्वे २ जनननीनाशो 
ग्रीवायां लम्पटस्त्रिषु ॥ स्कन्घे वेदा ४ गुरो भक्तिहंस्तेष्टौ च ८ बली भवेत्‌ । हृद्येकादशभि ११ 
इचात्म धाती संजायते नरः ॥ श्रीमान्नाभौ श्रमः ६ षडमिगु देनन्दै ९ स्तपोधनः । पादे पञ्च ५ 
धनं हन्ति सापदितत्फलं क्रमात्‌ ॥ इति । 
आइ्लेषावृक्ष:-- 
आइ्लेषावृक्षोऽपि तत्रेवोक्तः-“-फलंपुष्पं दलं शाखात्वग्लताकन्द एव च । 
सार्पवल्यां दशा १० क्षां ५ क ९ स्वर ७ विश्वा १३ क १२ सागराः ४ ।। 
नाडिकास्तद्धये बाले फलं ज्ञेयं यथाक्रमम्‌ । 
श्रीः श्री राजभयं हानिर्मातृपित्रात्मसंक्षयः ॥ इति । 
भस्यात्र ६० घटिकाघिकये त्रेराशिकम्‌- 
अयं च विभागो नक्षत्रस्य ६० षष्टिघटिकात्मकत्वे ज्ञेयः न्युनाधिकत्वे तु त्रैराशिकमूह्यम्‌ । 
चित्राद्यन्यतमनक्षत्रे जन्मनि दोषस्तत्परिहारश्च-- 
वसिष्ठेनान्येष्वपि कियत्सु नक्षत्रेषु जातस्यारिष्टमुक्त-- 
'चित्राद्यद्धे पुष्यमध्ये द्विपादे पूर्वाषाढाधिष्ण्यपादे तृतीये ।' 
जातः पुत्रश्‍्चोत्तराद्य विधत्ते मातापित्रोर्श्रातरं चात्मनाशम्‌ ॥ 
दविमासस्योत्तरादोषः पुष्ये चैव त्रिमासकः । 
पूर्वाषाढ़ाष्टमे मासि चित्रा षाण्मासिकं फलम्‌ ॥' इति । 
अत्रोत्तराइाब्देनोत्तराषाढ़ा गृह्यते । पूर्वाषाढासाहचर्यात्‌ । अत एष्वपि नक्षत्रेषु यथाशक्ति 
मुलवच्छांतिकं दोषपरिहाराथं विघेथम्‌ । परन्त्वत्र देवताभेद एवं केवलं ध्येय: । सच तत्स्वामि- 
कृतः, तत्तन्मन्त्राशच देवादेवावगन्तव्यास्तच्छान्तिक्ं च तिथिगण्डान्तशान्तावस्माभिर्वक्ष्यत 
इत्यलमतिप्रसंगेन ।। ५५ ॥। 
पीतम्बरा--मूल ओर आइलवा नक्षत्र चरणों के अनुसार शुभाशभ फल बिचार कहा 
जा रहा हे--मूल के प्रथम चरण में उत्पन्न बालक या कन्या पिता की मृत्यु कारक, द्वितीय 
चरण में मातुनाश, तृतीयचरण में उत्पन्न से धन का नाश और चतुर्थचरण में उत्पन्न पुत्र या 
कन्या धन सुखद होते हैं । 
मूल के प्रथम से चतुर्थ चरणों तक का फलादेश आश्लेषा के चतुर्थ से प्रथमचरणों तक 
के लिए मूल के विलोम की तरह समझना चाहिए । जैसे आइलेषा चतुर्थचरण से पितृ तृतीय- 
चरण से मातु द्वितीयचरण से धन ओर आर्लेषा के प्रथम चरणोत्पन्न पृत्र-कन्या से घनसुख या 
घन वृद्धि होती है । 
त्याग करना कठिन है लेकिन शास्त्रों में विस्तारपूर्वक कही गई मलशान्ति प्रयोग 
द्वारा मूलशान्ति कराने से मूल और आइलेषा में उत्पन्न पुत्र-कन्याओं से माता-पिता आदि के 
अनिष्ट सूचक फलों का सम्यक्‌ निराकरण हो जाता है ॥ ५५ ॥। 
अथ मूलनिवासं सफलरमिद्रवऱ्त्राच्छन्दसाह-- 
स्वग शुचिप्रोष्ठ पदेषसाघे भमो नभः कात्तिकचंत्रपोधे । 
मलं ह्या घस्तात्तु तपस्यमागंदश।खशुक्र प्वशुभं च तत्र ॥ ५६॥ 


१३० मुहतंचिन्तामणि: 


समाष्टके वा मतिमान्कुर्याद्वै शान्तिमादरात्‌ । यदैव शान्तिकं कुर्यात्कर्म तत्र प्रचक्ष्महे ॥ 

सुसमे पुण्यदेशे तु मण्डपं कारयेद्बुघ: । इति । 

कुण्डमण्डपो-- 

मण्डपपरिमाणं च वसिष्ठेनोक्तम्‌-- 
'ईशान्यामथवा प्राच्यामुदीच्यां दिशि कल्पयेत्‌ । मण्डपं त्वष्टभिहंस्तेश्‍चतु भिर्वा समन्ततः ॥ 
चतुर्दारसमा युक्त तोरणाय रलंकृतम्‌ । कदलीस्तम्भसंयुक्तमाम्रपल्लवराजितम्‌ ॥ 
पुषपमालायुतं सम्यक्‌ तूर्यघोषनिनादितम्‌ । पिष्टेन कत्पयेत्सवं तथा गोमयमण्डले ॥ 

कुण्डं च तद्वहिः कुर्याद्ग्रहयज्ञोक्तमार्गतः । इति । 
मुलशान्तिप्रकारः तत्र जातदोषप रिहारार्थ:-- 

शौनकः--रुद्रकुम्भस्थापनम्‌ 
'पुण्यर्भिमंत्रितैस्तोयंः प्रोक्षितायां क्षितौ ततः । तत्रोदकुम्भं सुलक्षणं रक्‍तं ब्रणविवजितम्‌ || 
अक्ृष्णमू लनिणिक्तं प्रयेन्निर्मलाम्भसा । वस्त्रावगुण्ठितं कुर्यात्पूरयेत्तीर्थवारिणा ॥ 
कूचहेमसमायुक्तं नतनपल्लवसंयुतम्‌ । स्वस्तिकोपरि विन्यस्य क्षीरिद्ुमसुपल्लवंः॥ 
द्रोणब्रीहींसच निक्षिप्य ऐशाने च निधापयेत्‌ । पञ्चरत्नानि निक्षिप्य सर्वोषधिसमन्वितम्‌ ॥ 
अर्चितं गन्धपुष्पाद्यैः श्रीरुद्रं स्थापयेत्ततः । तत्रप्रतिरथं १ सूक्तं शत २ रुद्रानुवाककम्‌ ॥ 
रक्षामन्त्रं तथा पुण्यं रक्षोघ्नं च स्पृशञ्जपेत्‌ । त्रियम्बकं जपेत्सम्यगष्टोत्तरसह्रकम्‌ ॥ 
एकेकवारं जापोच पावमानीः स्पृशङ्जपेत्‌ । जपस्य पञ्च कुम्भांश्च द्वयं वा तदलाभतः॥ 
श्री रुद्रस्येककुम्भ₹च सवं सूक्तानि तत्र तु । 

ततो देवताप्रतिष्ठा-अरिनिस्थापनं च 
अथान्यं पञ्चम कुम्भं पूर्वोक्तलक्षर्णयुतम्‌ । चतुःप्रस्त्रवणं कुर्यात्पञ्चवकत्रञ्च तद्धवेत्‌ ॥ 
वस्त्राव गुण्ठितं कुर्यात्पूरयेत्तीर्थवारिणा । पञ्चरत्नसमायुक्तमा्रपल्लवसंयृतम्‌ ॥ 
गजाइवरथ्यावल्मीकसंगमाद्धरदग कुलात्‌ । राजद्वारप्रदेशाच्च मृदमानीय निक्षिपेत्‌ ॥ 
कुम्भस्य नैऋते देशे होमदेशं प्रकल्पयेत्‌ । गोमयालेपिते देशे कुर्यात्स्थण्डिलमृत्तमम्‌ ॥ 
कृस्वारिनसुखप यन्तमुल्लेखादिस्वशाखतः । पूर्णपात्रनिधानान्तं कृत्वा पूजां समारभेत्‌ ॥ 
नक्षत्रदेवतारूपं सुवर्णेन प्रयत्नतः । निष्कमानेन चार्द्धेन पादेनापि स्वशक्तितः ॥ 
प्रतिमां लक्षणेनेकां कारयित्वा विचक्षणः । यद्वा मूल्यं सुवर्णस्य स्थापयित्वा प्रपूजयेत्‌ ॥ 
सुवण सवंदँवत्यं सवंदेवात्मकोऽनलः । सवदेवात्मको विप्रः सर्वदेवमयो हरि: ॥ 
संस्मरेन्निऋति १९ श्यामं सुमुखं नरवाहनम्‌ । रक्षोऽधिपं खङ्गहस्तं दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥। 
प्रति मापूजनार्थाय॒वस्त्रयुर्मं प्रकल्पयेत्‌ । पद्धुजंं कारयेदभूमी रबताभैर्त्रीहितण्डुलेः ॥ 
चतुविशहलोपत शुक्ला कणिकान्वितम्‌ । तस्योपरि न्यसेत्पात्रं स्वर्ण वा रोप्यमृण्मयम्‌ ॥ 

शुद्धवस्त्रेण संच्छाद्य तत्र मूलानि निःक्षिपेत्‌ । 


मूलानि शतमूलानि । तदलाभे 


विष्णुक्रान्ता सहदेवी तुलसी तु शतावरी । मूलानीमानि गृह्हीयाच्छतालाभे विशेषतः ॥ 
स्थापयेत्क णिकामध्ये वस्त्रगन्धाद्यलकृतम्‌ ।। 


नक्षत्रप्रकरणम्‌-२ १२१ 


कूचहेमकलोपेतं कुङ्कुमोषधिसंयुतम्‌ । कुम्भोपरि न्यसेद्विद्वान्मूलनक्षत्र दैवतम्‌ ॥ 
अविप्रत्यषिदेवौ च दक्षोत्तरदेशयोः । अघिदेवं जपेदादौ ज्येष्ठानक्षत्रदैवतम्‌ ॥' 
पूर्वाषाढायां जलम्‌ । उत्तराषाढा २१ ऋक्षे विश्वेदेवाः । विष्णुः २२ वसवः २३ वरुणः 
२४ अजैकपात्‌ २५ अहिर्वुष्न्यः २६ पूषा २७ अश्विनौ १ यमः २ अग्निः ३ प्रजापतिः ४ सोमः 
५ रुद्रः ६ अदितिः ७ वृहस्पतिः ८ सर्पाः ९ पितरः ० भगः ११ अर्यमा १२ सविता १३ 
त्वष्टा १४ वायुः १५ इन्द्राग्नी १६ मित्रः १७ इत्याद्यनुराघान्मच्चयेत्‌ । ततः पूजा 
ऐन्द्रादीशानपर्यन्तं पूजयेत्स्वस्वनामतः । स्वलिङ्गोक्तँकच मन्त्रेदच प्रघानादीन्प्रपूजयेत्‌ ।। 
पञ्चामृतेन संस्नाप्य आवाह्याथ समच्चयेत्‌ । उपचारैः षोडशभिर्यद्वा पञ्चोपचारकैः ॥। 
रक्तचन्दनगन्धाढयेः पृष्पैः कृष्णसितादिभिः । मेषश्युङ्गादिघृपैश्च घृतदीपैस्तथैव च ।। 
सुरापौलिकमा सादने वेद्यैर्मोजनादिभिः । मत्स्यमांससुरादीनि ब्राह्मणानां विवर्जयेत्‌ ॥ 
सुरास्थाने प्रदातव्यं क्षीरं सैन्धवमिश्रितम्‌ । पायसं लबणोपेतं मांसस्याने प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
उक्तगन्धाद्यलाभे तु यथालाभं समपयेत्‌ । 
ततो होम: 
पुष्पान्तं तु समम्थच्य होमं कुर्याद्यथोदितम्‌ । निर्वापप्रोक्षणादीनि चरोः कुर्याद्ययाविधि ॥ 
हविगृहीत्वा विधिवन्नेऋत्यां च ऋचा हुनेत्‌ । मोषुणः परापरेति यत्तदेवेति वा पुन: ॥ 
पायसं घृतसम्मिश्रं हुनेदष्टोत्तरं शतम्‌ । समिदाज्यचरून्पण्चाच्छक्तितः संख्यया हुनेत्‌ ॥ 
अघिदैवतयोश्चैव जुहुयात्स्वस्वमन्त्रतः । चतुथ्यन्तँनमोऽन्तैशच स्वाहान्तैः स्वस्वमन्त्रकँः ॥। 
नकषत्रदेवताम्यश्च पायसेन तु होमयेत्‌ । कृणुष्वेति पञ्चदशभिर्जुहुयात्कृसरं ततः॥ 
गायत्र्या जातवेदे'-ति 'त्रियम्बक' मिति क्रमात्‌ । सीरायुंजन्ति तामरिन वास्तोष्पत्यरिनमेव च ॥ 
तामर्निवर्णा तपासा ज्वळन्तीं वेरोचनी कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ । दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतर- 
सितरसे नमः ॥ 
क्षेत्रस्य पतिना गृणानाग्नि दूतं तथैव च । श्रीसूक्तेन तथा विद्वान्‌ समिदाज्यचरून्‌ क्रमात्‌ ॥ 
अष्टोत्तरशतैर्वापि अष्टाविशतिभिः क्रमात्‌ । अष्टाष्टसंख्यया वापि जुहुयाच्छक्तितो बुघः ।॥। 
त्वं नः सोमेन पायसं जुहुयात्तु त्रयोदश । चनतुर्गुहीतमाज्ये च या ते रुद्रेति मन्त्रतः ॥ 
सवेण जुहुयादाज्यं महाव्याहृतिभिः क्रमात । हुत्वा स्विष्टकृतं पश्चातप्रायद्चित्ताहृतीहुँनेत्‌ ॥ 
आचार्यो यजमानो वा अग्नौ पूर्णाहुतीं हुनेत्‌ । होमशेषं समाप्याथ वह्विमारोपयेद्‌ बुघः ॥ 
कुम्भाभिमन्त्रणं कुर्याहक्षिणेनाभिमन्त्रयेत्‌ । मूत्युप्रशमनार्थाय जपेत्त्रेयम्बकं शतम्‌ ॥ 
रद्रकुम्भोक्तमार्गेण रुद्रमन्त्रं स्पृशञ्जपेत्‌। धूपं दीपं च नेवेद्य कुम्भयुग्मे निवेदयेत्‌ ॥ 
प्रसादयेत्ततो देवमभिपेक्राथमादरात्‌ । तस्मिन्‌ काले ग्रहातिथ्यं कर्तव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
पृथक्प्रशस्तं तच्चैव नक्षत्रेष्ट्या सहँव च । 
ततो5भिषेक:-- 
अभिषेक्रविधि वक्ष्ये सर्वाचार्येर्दीरितम्‌ । भद्रासनोपविष्टस्य यजमानस्य ऋत्विजः ॥ 


दारपुत्रसमेतस्य कुर्यु स्तस्याभिषेचनम्‌ ।अक्षीम्यामिति सूक्तेन पावमानीभिरेव च ॥ 
आपोहिष्ठेति नवभिराप इद्रा द्वयेन च । सहस्राक्षत्यचेनापि देवस्य त्वेति मन्त्रकैः ॥ 


१३२ मुहतंचिन्तामणिः 


शिवसङ्कूल्पमन्त्रेण वक्ष्यमाणश्च मन्त्रकँः | योऽसौ वज्त्रधरो देवो महेन्द्रो गजवाहन: ॥ 
मूलजातशिशोर्दोषं मातापित्रोग्यंपोहतु । योऽसौ शत्तिधरो देवो हुतभुग्मेषवाहन: ।। 
सप्तजिह्वशच देवोऽग्निर्मूलदोषं व्यपोहतु । योऽसौ दण्डधरो देवो धर्मो महिषवाहन: ॥ 
मूलजातशिशोर्दोषं व्यपोहतु यमो मम | योऽसौ खङ्गधरो देवो निऋतीराक्षसाधिपः । 
प्रशामयतु मूलोत्यदोषं गण्डान्तसम्भवम्‌ । योऽसौ पाशधरो देवो वरुणश्च जलेश्वरः ॥ 
नक्रवाहः प्रचेताह्नो मूलोत्थाघं व्यपोहतु । योऽसौ देवो जगत्प्राणो मारुतो मृगवाहनः ॥ 
प्रशामयतु मूलोत्यं दोषं बालकशान्तिदः । योऽसौ निधिपतिर्देवः खङ्गभृद्वाजिवाहन: ॥ 
मातापित्रोः शिशोश्च॑व मूलदोषं व्यपोहतु । योऽसौ पशुपतिर्देवः पिनाकी वृषवाहनः ।। 
आइ्लेषामूलगण्डान्तदोषमाशु व्यपोहतु । विध्नेशः क्षेत्रपो दुर्गा लोकपाला नवग्रहाः ॥ 
सर्वदोषप्रशमनं सर्वे कुर्वन्तु शान्तिदा: । तच्छन्दयोरभिषेकं तु सर्वदोषोपशान्तिदम्‌ ॥ 
सर्वकामप्रदं दिव्यं मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । स्वस्त्रान्तरितकुम्भाम्यां परश्चात्त्‌ स्नापयेत्ततः ॥ 


ततः ऋत्विगादिभ्यो दक्षिणा तारतम्येन 


ततः शुक्लाम्बरधरः गुक्लमाल्यानुलेपनः । यजमानो दक्षिणाभिस्तोषयेदृत्विगादिकान्‌ ॥ 
धेनुं पयस्विनीं दद्यादाचार्याय सवत्सकाम्‌ । निऋतिप्रतिमां वस्त्रकुम्भहेमादि दापयेत्‌ ।। 
श्रीरुद्रजापिने देयः कृष्णो$नड्वात्‌ प्रयत्नतः । तत्कुम्भवस्नप्रतिमास्तस्मे दद्यात्प्रयत्नतः ॥ 
इतरेम्योऽपि विप्रेभ्यो दद्याच्छवत्या च दक्षिणाम्‌ । उक्तालाभे ततो दद्यादाचायन्रह्मत्रद्त्विजाम्‌ ॥ 

तन्मूल्यं च प्रदातव्यं दाक्त्या वापि प्रदापयेत्‌ । आचार्याय च यदत्तं तदद्धं ब्राह्मणं भवेत्‌ ॥ 
सदस्याय ब्रह्मणोऽद्ध मृत्विग्म्यश्च तदद्ध कम्‌ । आशीश्च तेभ्यो गृह्णी यात्प्रणम्याथ क्षमापयेत्‌ ॥ 


ब्राह्मणभोजनम्‌ 


दद्यादन्नं पायसादि ब्राह्मणान्‌ भोजयेच्छतम्‌ । अलाभे सति पञ्चाशदृशकं तदभावतः ॥ 
सर्वशान्तेश्‍च पठनं ब्राह्माणंराशिषस्तथा । गृही क्षमापयेद्विद्वान्‌ नितक्रति: प्रीयतामिति ॥। 
विघाने चरितेऽभिस्तु ततः शान्ति्भवेद्ध्रुवम्‌ । गण्डान्तेऽपि तथा कायं पुष्यार्थे तद्वदेव तु ॥ 
समाष्टके द्वादशाहे कुर्याद्वा शान्तिमादरात्‌ । इत्युक्त मनुना सम्यङ्मुलजातहिताय च ॥ 
मातापित्रोर्घनस्यापि बन्धोः शोकोपशान्तये ।' इति ॥ 


इति श्रीशौनकप्रोक्तो मुलजननशान्तिविधिः समाप्तः । 


अथाइलेषाजन्मशान्तिविधिमंनूक्त:-- 


'आइलेषायां तु जातानां शान्ति वक्ष्याम्यतः परम्‌ | जातस्य द्वादशाहे च शान्तिहोमं समाचरेत्‌ ॥ 
असम्भवे तु जन्मक्ष॑मन्यस्मिन्वा शुभे दिने । स्नातोऽम्यङ्गादिभिस्तस्मिन्वरयेत्तु द्विजोत्तमान्‌ ॥ 
विभवे पञ्चकुम्भांस्तु द्र्यंवा तदलाभतः। देवतास्थापने चेकमेकं रुद्राभिमन्त्रणे ॥ 
मूलक्षों क्तप्रकारेण कुम्भे निक्षिप्य पूजपेत्‌ । गोमयालेपिते देशे धात्वाद्यौ: परिशोभिते ॥ 
पुंज कारयेत्तत्र चतुविंशतिपत्रकेः। तण्डुलः कारयेद्य॒ढया रक्तपीतसितासितेः ॥ 
कणिकायां न्यसेद्‌ त्रीहीन्स्थापयेत्तष कुम्भकम्‌ । आकलरोप्वित्यनया कलशस्थापनं शुभम्‌ ॥ 
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'इमं मे' इति मन्त्रेण पूरयेत्तोर्थवारिणा । कुम्भं सुवस्त्रगन्धाच्चैस्तत्तन्मंत्रैरच पूजयेत्‌ ।। 
या: फलिनीरित्यनया क्षिपेद्रत्नौषधादिकान्‌ ॥ 


ततः पूजा-- 
कुम्भोपरिस्थपात्रे तु आइलेषाप्रतिमां यजेत्‌ । निष्कनिष्काद्धपादैर्वा कारयित्वा स्वशक्तितः ॥ 
तत्पूर्वोत्त रनक्षत्रे दक्षिणोत्तरयोर यजेत्‌ । ऐन्द्रादी शानपर्यन्तमितरक्षाणि पूजयेत्‌ ॥। 


मूलोक्तेन विधानेन कुम्भयोरभिमन्त्रणम्‌ । रुद्राच्चा रुद्रकुम्भे तु पूर्ववच्छेषमाचरेत्‌ ।। 
'नमोस्तु सपँम्य' इति पूजामन्त्र इहोदितः | सर्पो रक्तस्त्रनेत्रश्‍च द्विभुजः पीतवस्त्रकः ॥ 
फलकासिधरस्तीक्षणो दिव्याभरणभूषितः । 
ततो होमः-- 
एवं ध्यात्वा ततोऽम्यच्य होमकर्म समाचरेत्‌ । कत्त: शाखोक्तमार्णण आचार्यस्याथवाचरेत्‌ ॥ 
मुखान्तं कर्म निर्माय हविरादाय शास्त्रत:। “इदं सर्पेभ्यो’ जुहुयात्साधिप्रत्यघिदेवतम्‌ ।। 
अष्टोत्तरशतं वाऽथ अष्टाविशतिमेव च । मूलनक्षत्रवच्छेषहोमं तत्र समापयेत्‌ ॥ 
पूर्णाहुत्यन्तकर्माणि कृत्वा सम्पातकं तथा ॥। 
ततोऽभिषेकः— 
कुम्भाज्जळं तु प्रक्षिप्य त्वभिषेक्रमथाचरेत्‌ । दारपुत्रसमेतस्य यजमानस्य पूर्ववत्‌ ॥ 
अभिषिचेत्तदाऽचार्यं ऋत्विग्भिः सहितस्ततः । 
अभिमन्त्रितकुम्भाद्भिरभिषेचनमाचरेत्‌ । तथा पौराणमन्त्रेहच पल्लवेरभिषेचयेत्‌ ॥ 
आइलेषातऋक्षजातस्य मातापित्रोर्घनस्य च ॥ 
श्रातृज्ञातिकुलस्थानां दोषं सर्वं व्यपोहतु । योऽसो वागीइवरो नाम चाधिदेवो वृहस्पतिः ॥ 
मातापित्रोः शिशोश्चँव गण्डान्त च व्यपोहतु । त्रातारः सर्वभूतानां रक्षन्तु पितरः सदा ॥ 
सर्पनक्षत्रजातस्य वित्तं च ज्ञातिबान्धवान्‌ । एवं कृते$भिषेके तु सर्पशान्तिभंवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 


तत ऋत्विगादिदक्षिणादानम्‌- 


ततः शुक्लाम्बरधरो यजमानः सुभूषितः । दक्षिणाभिस्ततो विप्रान्मूलवच्च प्रतोषयेत्‌ ॥ 
भुक्तव-द्भथश्च विप्रेभ्यः स्वीकुर्यादाशिषं गुहो । इत्युक्तेन विधानेन सर्वारिष्टं व्यपोहति ॥ 
सर्वे कामाश्च सिद्धयन्ति वेदोक्तायुर्भविष्यति । इत्युक्तं सर्पशान्त्यर्थं सारभागमचोदितम्‌ ॥ 
मानवानां हितार्थाय मनुना सार्वकामिकम्‌ । सर्पाधीश ! नमस्तुभ्यं नागानां च गणाधिप ! ॥। 
गृहाणाध्य॑ मया दत्तं सर्वारिष्टप्रशान्तये ॥ इत्यर्घ मन्त्रः । मूळनक्षत्रवत्कुर्यात्सर्पगण्डे स्वनामतः' । 
इति श्रीमानवसं हितायामाइलेषाजननशान्तिविधिः समाप्तः। 
विवाहे मूलाइलेषोत्पन्नवधूवरयोरपि शान्तिः 
एतच्च मूलाइ्लेषाशान्तिद्वयं विवाहे उपस्थिते श्वशुरस्य श्वश्वाश्च सत्त्वे मूलाश्लेषोत्पन्न- 
योरपि वधूवरयोस्तत्तदनिष्टनिवृत््वयं विधेयम्‌ । उपलक्षणत्वाच्च ज्येष्ठाब्रिशाखयोरुत्पन्नाया 
वध्वास्तत्रोत्पन्नवरस्य ज्येष्ठवन्धुकनिष्ठबन्धुपोडाशान्तये च । यदाह्‌ वसिष्ठः --नैऋत्यभोद्भूत- 
सुतः सुता वा क्षिप्रं त्ववश्यं श्वशुरं निहन्ति । तदन्त्यपादे जनिता निहन्ति नैवोत्क्रमेणा हिभवः 
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कलत्रम्‌' इति । अहिराइलेषा । अहिभव इति पुंस्त्वमविवक्षितम्‌ । तदाह--सुरंशताराजनिता 
घवाग्रजं द्विदैवताराजनिता तु देवरम्‌’ इति । नारदोपि--'मूलजा इवशुरं हन्ति व्यालजा च 
तदङ्गनम्‌ । एन्द्री पत्यग्रजं हन्ति देवरं तु द्विदेवजा ॥ शान्त्वा पुष्कला चेत्स्यात्तहि दोषो न 
कश्चन' इति ॥। 
अथान्याः शान्तयः श्लोकक्रमं णोच्यन्ते । 
तत्र तावन्नक्षत्रगण्डान्तशान्तिविधि रुच्यते 
गण्डशान्ति प्रवक्ष्यामि सोममन्त्रेण भक्तिमान्‌ । कांस्यपात्रं प्रकुर्वीत पलः षोडशभिर्नवम्‌ ॥ 
अष्टभिइच चतुभिर्वा द्वाम्यां वा शोभनं तथा । तन्मध्ये पायसं शङ्को नवनीतेन पूरिते ॥ 
राजतं चन्द्रमर्चेतु सितपुष्पसह्रकः। दैवज्ञः क्षोमवासाश्च शुक्लमाल्याम्बराचितः ॥ 
सोमोऽहमिति सञ्चिन्त्य पूजां कुर्यादतन्द्रितः । जपेत्साहस्रकं मन्त्र श्रददधान: समाहितः ॥ 
आप्यायस्वेति मन्त्रेण पूजां कुर्यात्समाहितः । दद्याद्वं दक्षिणामिष्टां गण्डदोषप्रशान्तये ॥ 
शुक्लं वागीश्वरं चेव ताम्रपात्रसमन्वितम्‌ | गण्डदोषोपशान्त्यर्थं दद्याद्वेदविदे शुचिः ।। 
इति श्रीमानवसंहितायां नक्षत्रगण्डान्तजननशांतिविधिः ।। 
नक्षत्रगण्डान्त लक्षणमन्यैमुंनि भिरेवमुक्तम्‌-- 
अर्विनोमधमूलादौ त्रिषट्कनवनाडिकाः । रेवतोसाप्पशाक्रान्ते मासाश्च ऋतुसायकाः ॥ 
अर्विनीमघमुलादौ नाडिकाद्वितयं तथा। रेवतीसाप्पशाक्रान्ते नाडिकाद्वितयं तथा ।! 
अर्विनीमघमूलानां पूर्वाद्धे बाघ्यते पिता । पुषाहिशक्रपश्चारद्धे जननी बाध्यते शिशोः ॥ 
पितृहा तु दिवाजातो रात्रिजातस्तु मातृहा । आत्मध्रुक्‌ सन्व्ययोर्जातो नास्ति गण्डो निरामयः ।। 
सर्वेषां गण्डजातानां परित्यागो विधीयते । वर्जयद्दर्शनं तावत्तच्च षाण्मासिकं भवेत्‌ ॥ इति। 
तिथिलग्नगण्डान्तशांन्तिविधिरुच्यते 
अभुक्तेतरजातस्य सूतकांत्यदिने पिता । शांति शुभेऽह्नि वा कुर्यात्तावत्पुत्रं न लोकयेत्‌ ॥ 
तिथिगण्डे त्वनड्वाहं नक्षत्र धेनुरुच्यते । काञ्चनं लग्नगण्डे तु गण्डदोधो विनश्यति ॥ 
आद्यभागे पितुर्गण्डं त्रयाणामभिषेचनम्‌ । इतरत्र दिशोर्मातुरभिषेकं च कारयेत्‌ ॥ 
उत्तरे तिळपात्र' स्यात्तिष्ये गोदानमुच्यते । अजाप्रदानं त्वाष्ट्रे च पूर्वाषाढे च कांचनम्‌ ॥ 
उत्तरातिष्यचित्रासु पूर्वाषाढोद्‌भवस्य च । कुर्याच्छांति प्रयत्नेन नक्षत्राकारजा बुधः ॥ 
सुवर्णेन तदद्धेन यथावित्तानुसारतः। नक्षत्राधपते रूपं कृत्वा वस्त्रद्रयान्वितम्‌ ॥ 
वरुणस्याचंनं कार्य स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । शतौषधानि रत्नानि मृत्त्वक्पल्लवसंयुतान्‌ ॥ 
पुजान्ते समिदन्नाज्यैहोमं तिळंयवंस्तथा । ततः पूर्णाहुति हुत्वा वेदाध्यायिकुटुम्बिने ॥। 
उत्तराप्रथमे पादे तिलपात्रं तथेव च । तिष्ये तु गां सवत्सां च सुशीलां च पयस्विनीम्‌ ।। 
अजां चित्रासु बे दद्यात्पूर्वाषाढे तु काञ्चनम्‌ । यवांश्च व्रीहिमाषांशच तिलमुद्गांर्च दापयेत्‌ ॥ 
यथावित्तानुसारेण कारयेद्विप्रभोजनम्‌ । पितुरायुष्यवृद्धयर्थं शान्तिरत्र विधीयते ।। 
एवं यः कुरुते सम्यक्शान्तिक्रमं समाहितः। न दोषेलिप्यते नूनं पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
आयुरारोग्यमैश्वय्यं सम्प्राप्नोति दिनेदिने । घनघान्यसमृद्धि च पुत्रपौत्रसमृद्धिमान्‌ ।।' 
इत्यृत्त रगा गर्योक्ततिथ्यादिगण्डान्तजननशान्तिविधिः ।। 
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अथ ज्येष्ठाजननशान्तिः- 
ज्येष्ठाशांतिविधिरुच्यते तत्र जन्मनि फलम्‌--तत्र प्रत्येकं घटिकाषट्कस्य फलान्याह भारद्वाज:- 
'ज्येष्ठादौ मातृजननीं मातामहं द्वितीयके । तृतीये मातुलं हन्ति मातरं तु चतुर्थके ॥ 
आत्मानं पञ्चमे हन्ति षष्ठे गोत्रक्षयो भवेत्‌ । सप्तमे कुलनाशः स्यादष्टमे ज्येष्ठसोदरम्‌ ॥ 
नवमे इवशुर हन्ति सर्वस्वं दशमे तथा । इति । 
सुखासीनमृषिश्रेष्ठं गग मुनिगणान्वितम्‌ । कृताञ्जलिपुटो भूत्वा पप्रच्छ किल शौनकः ॥ 
शौनक उवाच 
ज्येष्ठानक्षत्रसम्भूतगण्डदोषविनिर्णयम्‌ । तस्य शान्तिविधानं च वद मे मुनिसत्तम ॥ 
शौनकस्य वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच महामुनिः । शुणु शौन कयत्नेन गण्डदोषविनिर्णयम्‌ ॥ 
तस्य शान्तिविधानं च यथावत्कथयाम्यहम्‌ । घटिकैक्रा च मैत्रान्ते ज्येष्ठादौ घटिकाद्वयम्‌ ॥ 
तयोः संधिरिति ज्ञेयं शिशुगण्डं समीरितम्‌ । प्रथमे च द्वितीये च ज्येष्ठक्षे च तृतीयके ॥ 
पादत्रये जातनरः श्रष्ठोप्यत्र प्रजायते । ज्येष्ठान्त्यपादजावस्तु पितुः स्वस्य विनाशनः ॥ 
जायते नात्र संदेहो दशाहाम्यन्तरे तथा । ज्येष्ठक्षे कन्यका जाता हन्ति शीघ्रं घवाग्रजम्‌ ।। 


शान्तिकालः- 
तच्छान्ति तस्य वक्ष्यामि गण्डदोषभ्रशान्तये । सुदिने शुभनक्षत्रे चन्द्रतारात्रलान्विते ।। 
सूतकाते तथा कुर्याज्ज्येष्ठाशान्ति विधानतः । 
कलशप्रतिष्ठा 
वज्त्राङ्कुशधरं देवमैरावतगजान्वितम्‌ । कुर्याच्छचोर्पात रम्यं देवेन्द्रं सुरनायकम्‌ ॥ 
कर्षमात्रसुवर्णेन कर्षाद्धेनाथ पादतः । यथाविधि प्रकुर्वीत वित्तशाठ्य न कारयेत्‌ ॥ 


ततः पूजा 
शालितण्डुलसंपूर्णकंभस्योपरि पूजयेत्‌ ।। 
इन्द्रायेंदोमरुत्वते इति मन्त्रेण वाग्यतः । गन्धपुष्पैर्धृपदो पेर्नानाभक्ष्यनिवेदनतः ॥। 


पूजयेद्विधिना विप्रो लोकपालान्‌ गणान्वितान्‌ । पुण्योदकसमायुक्तान्वस्त्रयुग्मेन वेष्टितान्‌ ॥ 
कुम्भेषु विन्यसेद्धीमान्पञ्जगव्यं समन्त्रकम्‌ । पञ्चवृक्षकषायांश्च पञ्चपल्लवकाँस्तथा ॥। 
सुवर्णकुरादूर्वाश्च निक्षिपेच्छतमोषधीः । पूजयेद्वारुणं मन्त्रैः कुम्भान्धी मान्प्रयत्नतः ।। 
त्व नो अग्ने जपेदादौ सत्वं नोपि द्वितीयकम्‌ । समुद्रज्येष्ठा इति चेमम्मे गङ्गे चतुर्थकम्‌ ।। 
पूजयेदरस्त्रयुग्माद्य श्नतुरः कलशानपि । जपं कुर्युः प्रयत्नेन मंत्रैरेमिद्विजोत्तमाः ॥ 
आनोभद्राजपं चादौ भद्रा अग्नेद्वितोयकम्‌ । इन्द्रसूक्तं रुद्रजाप्यं जपं मृत्युञजयं ततः ॥ 
इत्थं सम्पूज्य देवेशं वरुणं कुम्भसंस्थितम्‌ । 
ततो होमः 
सुसंकल्पविधानेन होमकर्म ततश्चरेत्‌ । समिऽडब्रंह्मवृक्षस्य शतमष्टोत्तरं तथा ॥ 
सिषा चरुणा चैव मूलमन्त्रेण वाग्यतः । हुनेज्जाप्यं च तेनेव यत इन्द्रभयेति च ॥ 
तिगान्व्याहृतिभि्हत्वा शतमष्टोत्तरं पृथक्‌ । भार्याशिशुसमोपेतं यजमानं विशेषतः ॥ 


१२६ मुहतंचिन्तामणिः 
अभिषेकं प्रकुर्वीत सूबतर्वारुणसंज्ञितैः । समुद्रज्येष्ठादिभिमन्त्रंरिमं मे वरुणस्तथा ॥ 
ततोऽभिषेकः 
द्यौः शान्तिरित्यादिभिमन्त्रेरभिषेकं समाचरेत्‌ ! अभिषेकनिवृत्तौ तु यजमानः समाहितः॥ 
शुक्लाम्त्रराणि धृत्वा च कुर्यादाज्यावलोकनम्‌ । रूपं रूपेति मन्त्रण चित्र तच्चक्षुरेव च ॥ 
देवतापुरतः स्थित्वा धूपदीपनिवेदनम्‌ । दद्यादाचमनं सम्यक्ताम्बुलाथं तथेव च ॥ 


नमस्ते सुरनाथाय नमस्तुभ्यं शचीपते । गृहणार्ध्यं मया दत्तं गण्डदोषप्रशान्तये ॥ 
कार्य तत्पूजकादीनां कर्मणा यत्फलं शुभम्‌ । लब्ध्वा तु तत्फलं सर्व देवेन्द्राय समर्पयेत्‌ ॥ 


ततो दक्षिणा- 

आचार्याय च गां दद्यात्सुशोलां च पग्रस्विनीम्‌ । रक्तवर्णा वत्सयुतां सर्वालङ्कारभूषिताम्‌ ॥ 
वस्त्रयुग्मपिधानां च यथाविभवसारतः। यक्षगन्धर्व सिद्धेश्च पुजितोऽसि शचीपते ॥ 
दानेनानेन देवेश गण्डदोषं विनाशय । अष्टोत्तरशतं सद्यः कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ।। 
तेम्योऽपि दक्षिणां दत्त्वा प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ । ज्येषठाशान्तिमिमां कृत्वा यथाविध्युक्तमार्गतः ।। 
गण्डदोषं विनिजित्य आयुष्माञ्जायते नरः । इत्युक्तं वृद्धगार्ग्येण शौनकाय विशेषतः ।। 
ज्येष्ठानक्षत्रसंभूतगण्डदोषप्रशान्तये । अज्ञानाद्वायवा ज्ञानाद्रँकल्याद्ा धनस्य च॥ 

यन्न्यूनमतिरिक्तं च तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि ।' 
इति श्रोवृद्धगाग्यंसंहितायां ज्येष्ठानक्षत्रप्रसृतिशान्तिः ॥। 

शल्योगादिषु द्वादशसु जन्मनि शान्तिः- 


शलयोगस्य गणितसाष्ययोवेंघृतिव्यतीपाताख्ययोः पातयोश्च परिघव्याघातगण्डावमानाञ्च 
भद्रायाइच वस्त्रस्य यमघण्टस्य मृत्युयोगदग्धयोगयोषच शान्तिविधिरभिधीयते— 
'अथातः संप्रवक्ष्यामि जन्मकाले विशेषतः । गण्डान्तानां च नामानि महादोषकराणि च ॥ 
दिनक्षये व्यतीपाते ब्याघाते विष्टिवेधृतौ । शूले गण्डे च परिघे वञ्त्रे च यमघण्टके ॥ 
कालगण्डे मृत्युयोगे दग्धयोगें सुदारुणे । तस्मिन्गण्डदिने प्राप्ते प्रसूतिर्यदि जायते ॥ 
अतिदोषकारी प्रोक्ता तत्र पापयुते सति । विचार्य तत्र देवज्ञं शान्ति कुर्याद्यथाविधि ।। 
यजनं देवतानां च ग्रहाणां चेव पूजनम्‌ । दीपं शिवालये भक्त्या घृतेन परिदापयेत्‌ ॥ 
अभिषेकं शंकराय चाइवत्थस्य प्रदक्षिणम्‌ । आयुर्वृद्धिकरं जाप्यं सर्वारिष्टविनाशनम्‌ ॥ 
गुरुद॑वतविध्राणां पूजनं गोत्रवर्द्धनम्‌ । पुष्ट्यायुस्तुष्टिशान्त्यर्थमभीष्टफलसिद्धये ॥ 
सर्वारिष्टपरिहारार्थाय यज्ञं समाचरेत्‌ । शिवाय विधिवद्भक्त्या दीपदानं करोति यः॥ 
अखण्डगोघृतेनेव स वै मूत्युञ्जयेन्नरः । विष्णुमृति महापुण्यमश्वत्थं श्रीकरं सदा।। 
प्रदक्षिणं नरो भक्त्या कृत्वा मृत्युञ्जयं जपेत्‌ । सर्वसम्पत्समृद्धयथ नित्यं कल्याणवृद्धये॥ 
अभीष्टफलसिद्धचर्थ कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ । अभिषेकं शिवं शान्ति कृत्वा भक्त्या नरोत्तमः ॥ 
अकालमृत्युं निजित्य दोर्घायुर्जायते नरः । गाणपत्यं पुरुषसूक्तं सौरं मृत्युञ्जयं शुभम्‌ ॥ 


शान्तिजाप्यं पुनइचेन कृत्वा मृत्युञ्जयी भवेत्‌ । 


नक्षत्रप्रकरणम्‌-२ १२७ 


मूले वा सापंगण्डे वा कुर्यादेतानि यत्नतः । आयुवृद्धिफलार्थाय गण्डदोषप्रशान्तये ॥ 
इति श्रीउत्तरगार्ग्यप्रोक्तशूलादिदुष्टयो गजननशान्तिविधिः । 
अथ सूर्यसङ्क्रान्ति-व्यतीपात-वेघृति-योगेपु जन्मनि शान्ति:--- 
सूर्यस ङ्क्रान्तिव्यतीपातवेधृतियोगानां शान्तिरभिधीयते- 


गार्ग्यं उवाच--- 


“अथात: सम्प्रवक्ष्यामि जन्मकाले विशेषतः । वंधृतौ च व्यतीपाते महादोषोऽभिजायते ॥ 
कुमारजन्मकाले तु व्यतीपातश्च ववृतिः। सङ्क्रान्तिश्च रवेस्तत्र जातो दारिद्रयकारक: ।। 
दरिद्राणां महद्दुःखं व्याधिपीडा महद्भयम्‌ । अश्चियं मृत्युमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ 
स्त्रीणां च शोको दुःखं च सर्वनाशकरं भवेत्‌ । शान्तिर्वा पुष्कला चेत्स्यात्तत्र दोषो न कञ्चन ॥। 
गोमुखप्रसवं कुर्याच्छान्ति कुर्यात्प्रयत्नतः । जपाभिषेकदानहच होमादपि विशेषतः ।। 
नवग्रहमखं कुर्यात्तस्य दोषोपशान्तयें । प्रथमं गोमुखाज्जन्म ततः शान्ति समाचरेत्‌ ॥ 
गृहस्य पूर्वदिग्भागे गोमयेनानुलिप्य च । अलङ्कृतं स्वदेशे तु त्रोहिराशि प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
पञ्चद्रोणमितं धान्यं तदद्धं तण्डुलेन च । तदद्धं तु तिलैः कुर्यादन्योऽन्योपरि कल्पयेत्‌ ॥ 
तृतीयराशौ द्रव्यस्य चाष्टपत्रं लिखेद्वुधः । पुण्याहं वाचयित्वा तु आचार्य वृणुयात्पुरा ॥ 
आचारवन्तं धर्मज्ञं कुलीनं च कटुम्बिनम्‌ । मन्त्रतत्त्वार्थतत्त्वज्ञं शान्तिकर्मणि कोविदम्‌ ॥ 
पञ्चाङ्गभूषणं दद्यात्पट्टवस्त्राङ्गुलोयकम्‌ । राशौ प्रतिष्ठितं कुम्भमत्रणं सुमनोहरम्‌ ।। 
तीर्थोदकेन सम्पूर्य समृदोषधिपल्लवम्‌ । पञ्चगव्यं पञ्चरत्नं वस्त्रयुग्मेन वेष्टयेत्‌ ॥ 
तस्योपरि न्यसेत्पात्रं सृक्ष्मवस्त्रेण संयुतम्‌ । प्रतिमां स्पापयेद्धीमान्साधिप्रत्यधिदेवताम्‌ ।। 
चन्द्रादित्याक्ृती पाइवे मध्ये वैधृतिमच्चयेत्‌ । एवमेव व्यतीपातशान्तो सङ्क्रमणस्य च ।। 
भानोरुत्तरतो रुद्रमग्निदक्षिणतो यजेत्‌ । निष्कमात्रेण चारद्धेन पादेनापि स्वशक्तितः ॥ 
प्रतिमाः कारयेद्धी मांस्तत्तल्लक्षणलक्षिताः । प्रतिमापुजनार्थाय॒ वस्त्रयुग्मं निवेदयेत्‌ ॥ 
अधिदैवं भवेत्सूर्यश्रन्द्रः प्रत्यधिदैवतम्‌ । तत्तद्वयाहृतिपूर्वण तत्तन्मन्त्रेण पुजयेत्‌ ।। 
त्रेयम्त्रकेण मन्त्रेण प्रधानप्रतिमां यजेत्‌ । उत्सूर्य इति मन्त्रेण सूर्यपूजां समाचरेत्‌ ॥ 
आप्यायस्वेति मन्त्रेण सोमपूजां समाचरेत्‌ । उपचारैः पोडशिभियंद्रा पञ्जोपचारकेः ॥ 
अचितं गन्धपुष्पाद्यैर्गुडनैवे द्यमर्पयेत्‌ । मृत्युञ्जयेन मन्त्रेण प्रधानप्रतिमां स्पृशन्‌ ॥ 
अष्टोत्तरसहस्रं वा अष्टोत्तरशतं तु वा। अष्टाविशति वा चाथ प्रजप्याय स्वशक्तिसः ॥ 
सर्वसौरं प्रजप्याथ मोमार्थ सोममन्त्रतः । आनोभद्रेति सूक्तं च भद्रा अग्नेश्चसूक्तकम्‌ ।। 
जपेच्च पोरुषं सूक्तं श्रयम्बकमतः परम्‌ । कुम्भं स्पृष्ट्वा चतुर्दिक्षु जपं कुयुंस्त्वथत्विज: ॥ 
कुम्भस्य परिचमे देशे स्यण्डिलऽर्नि प्रकल्पयेत्‌ । स्वगृह्योक्तविधानेन कारर्‍येत्संस्कृतानलम्‌ ॥ 
त्रेयम्त्रकेण मन्त्रेण समिदाज्यचरून्हुनेत्‌ । अष्टोत्तरसहस्र वा त्वष्टोत्तरशतं तु वा ॥ 
अष्टारविशतिहोमं वा स्वस्वशक्त्यनुसारतः। मृत्युञ्जयेन मन्त्रेण तिलहोमं समाचरेत्‌ ॥ 
ततः स्विष्टकृतं हुत्वा ह्यभिषेकं चकारयेत्‌ । समुद्रज्येष्ठाः सूक्तेन चापोहिष्ठा त्र्यूचेन च ॥ 
अक्षिम्यामिति सूक्तेन पावमानीभिरेव च । त्रैयम्बकेण उत्सूयं आप्य गयस्वेति मन्त्रतः ॥ 


१३८ मुहतंचिन्तामणि: 


सुरास्त्वामिति मन्त्रेण त्वभिषेक॑ समाचरेत्‌ । अभिषेकाप्लुतं वस्त्रमाचार्याय प्रदापयेत्‌ ॥ 
इवेतवस्त्रधरो भूत्वा भृषणायैरलंकृतः । यजमानः स्त्रिया युक्त आज्यावेक्षणमाचरेत्‌ ॥ 
आचार्य पूजयेत्पशचाद्वस्त्रहेमांगुलीयक: । गोदानं वस्त्रदानं च स्वर्णदानं विशेषतः ॥ 
तद्दोषशमनार्थाय आचार्याय . प्रदापयेत्‌ । प्रच्छादनपटं दद्यात्ततः शान्तिर्भविष्यति ॥ 


ब्राह्मणाञछतसंख्याकान्मिष्टान्नेभोजयेञ्च तान्‌ ॥ 
बन्धुभिः सह भुञ्जीत यथाविभवसारतः । एवं यः कुरुते मर्त्यो नेवदुःखमवाप्नुयात्‌ ॥ 
आयुरारोग्यमेशवर्य मातापित्रोः शिशोरपि । सर्वदुःख निवृत्त्यथ पुत्रपोत्रश्नवंद्धनम्‌ ॥ 


सर्वान्कामानवाप्नोति शान्ति कुर्वन्हि मानवः ।| 
इति श्रीउत्तर गार्ग्योक्तव्यती पातवे धृतिसंक्रान्तियोगजन्मशांतिविधिः ।। 
कूहसिनीवालीदर्शशान्तिरुच्यते । तत्रेयमुपपत्तिः यथा त्रिविधो दशः (१) कूहुरूपः, 
(२) सिनीवालीरूपः, (३) उभयलक्षणव्यतिरिक्तश्चेति। यतो द्रिविधामास्या । 'अमावास्या 
त्वमावास्या दर्श: सूर्येन्दु संगमः । सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली सा नष्टेन्दुकला कूहः ॥' इत्यमरोक्तेः । 
निशि चन्द्रवती या तु पूणिमा सानुमतिः। सा. दिवा चन्द्रवती राका । तद्वदेव द्विघाऽमा । 
‘सिनीवाली चन्द्रवती नष्टचन्द्रा कुहुर्मता' इति कश्यपोक्तेश्चामावास्याया द्विविधत्वमेवावसीयते । 
युक्तञ्चेतत्‌ दुष्टचन्द्रात्वं नष्टचन्द्रात्वममावास्यायाः सम्भवति न पुनरुभयभावेन तुतीयामावास्येति। 
नन्विदमप्ययुक्तम्‌ । यतो रवेद्वादशांशविप्रकर्षं चन्द्रदर्शनं काळांशवणेनोक्तम्‌ । तदाह भास्करः 
'दस्रेंदवः शेलभुवश्च शक्रा रुद्राः खचन्द्रास्तिथयः क्रमेण । चन्द्रादितः काललवा निरुक्ता 
ज्ञशुफ्रयो वंक्रगयोद्विहीनाः ॥' इति । द्वादशांशमितेन चान्तरेणामावास्यालक्षणस्य तिथेनिष्पत्तिः । 
उक्तं च सूर्यसिद्धान्ते अर्काद्विनिःसृतः प्राचीं यद्यात्यहरहः शशी । तच्चान्द्रमानमंशैस्तु ज्ञेयो 
दादशभिस्तिथि: ॥ इति । एवं च कथं दुष्टचन्द्रा सिनीवालीत्युक्तं, कथं च नष्टचन्द्रा कुहुः, 
कथं चानयोभेंद इति । विना प्रयोजनं चैकस्य वस्तुनोऽनेकसंज्ञाकरणं न युक्तमिति चेत्‌, उच्यते 
नहि कालांशावशेन ग्रहाणामस्तोदयौ । कि तहि ? क्षेत्रांक्षवशेन । तदुक्तं सूर्यसिद्धान्ते-'अष्टादश- 
शताम्यस्ता दुश्यांशाः स्वोदयासुभिः । विभज्य लब्धं क्षेत्रांशास्ते दुश्यादृष्यता मता ॥' इति । तथा 
च-सूर्यास्तकालिकौ पश्चात्प्राच्यामुदयकालिको । दिवाकरग्रहौ कुर्यादुक्कर्म्मार्थ ग्रहस्य तुः 
इत्यादिना प्रकारेण द्विविध दुक्कम्मंसंस्क्ृताच्चंद्रादे राश्युदयवैषम्येण देशभेदेन च नियतत्वात्कदा- 
चिदमावास्यायामपि साधेंदंशभिरंशेरंतरितइचन्द्रो दर्शनगोचरो भवति। कदाचित्षोडशाशान्तरितो 
द्वितीयायामपि चन्द्रो दुरगोचरो भवति । एवमेव कदाचिच्चतुर्हशीशेषे च न दुश्यते । कदाचि- 
दल्पावशिष्टायां प्रतिपद्यपि दृश्यते । 


प्रतिपच्चन्द्रदशंने फलविशेषः 
अत एव गर्गण प्रतिपदुदितस्य चन्द्रस्य फलविशेषोऽभिहितः । यथा च गर्गसंहितायाम्‌- 
“यदा चन्द्रः प्रतिपदि नौसस्थाय प्रदुष्यते । उत्तरोज्ज्वर्श्युद्ध: स्यात्तस्निग्धश्चातिमनोहरः ॥ क्षेमं 
सुभिक्षमारोग्यं सर्वभूतेषु निदिशेत्‌ । इति | अत एव भारविणापि-- प्रणमन्त्यनपायमुत्थितं 
प्रतिपच्चन्द्रमिव प्रजा नृपम्‌’ इति किरातार्जुनीये प्रयुक्तम्‌ । अत्रैतस्य टीकाकाराः--प्रतिपच्छब्देन 


नक्षत्रप्रकरणम्‌-२ १३९, 


प्रतिपत्सहचरिता द्वितीया गृह्यते । प्रतिपदि चन्द्रदर्शनाभावादिति व्याचख्यु:--ते चित्योक्तयो 
ध्येयाः । ननु प्रतिपदि चन्द्रोदय उत्पातः, तद्दशनमशु भफलमिति चेन्न | गणितविसम्वादि- 
बुधादिदर्शनं गणितज्ञानाशक्र्यमेव । केत्वादिदर्शनं चोत्पात इति । तल्लक्षणं प्रागुक्तं मया । 
चन्द्रोदयस्तु कदापि गणितं न व्यभिचरति, प्रत्यक्षदर्शनात्‌ । प्रतिपदुदितचन्द्रस्य गर्गेण प्रशस्त 
फलाभिधानाच्च । न ह्यत्पातानां समीचीनं फलं कुत्राप्युक्त स्वतुंजानुत्पातान्विहाय वचनात्‌, 
येन प्रतिपदि चन्द्रोदय उत्पात्‌ इत्युच्यते तेन चतुर्दशी शेषे प्रातरचन्द्रोदयाभावो ह्यत्पातो वाच्य 
इति, तच्चायुक्तं । उक्तादेव हेतोः । तस्मात्‌ क्षेत्रांशवरोनेव ग्रहाणांमस्तोदयो भवतः । कालां- 
शोक्तिस्तु क्षेत्रांशनिदानभूतत्वाय सामान्यत उदयास्तज्ञानसिद्धँव । तदेतत्पितृच रणैष्टोडरानन्दे 
चन्द्राचारविलासे सम्यक्‌ प्रतिपादितम्‌ । तस्माददृक्कमंसंस्कारवशेन चतुर्दशीशेपे प्रातशचन्द्रोदयो 
दुस्यते न दृश्यते च । एवं च प्रातरमावास्यायमपि चन्द्रोदयो न दृश्यते, दुश्यते च । तस्मात्सु- 
ष्ठक्तं-- सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली सा नष्टेन्दुकला कुहः' इति तद्वदेव द्विधा ह्यमा । सिनीवाली 
चन्द्रवती नष्टचन्द्राकुहमंता' इति । कश्ययोऽपि 'द्विधैवामावास्य' इत्याह स्म । युक्तमेव--यद्य- 
मावास्यायां चन्द्रो दुश्यते तदामावास्या सिनीवाली, यदा चन्द्रोऽमावास्यायां न दुष्यते तदा 
कुहुरिति । परन्त्विदमयुक्तम्‌ । यदुभयराहित्येनामावास्यान्तरमप्यस्तीति । अस्यासम्भवात्‌ । अत्र 
समाधि वावदूकास्तावदाहुः । यस्याः कस्याङ्चिदमावास्याया अष्टौ विभागान्कृत्वा प्रथमविभागे 
चन्द्रदरानमस्ति नवेति विचार्य । यदा चन्द्रदर्शनं तदा सिनीवाली, यदा चन्द्रादर्शनं तदामावास्या 
सकळचन्द्रक्षये कुहुरिति । तदेतदुक्तं छन्दो गपरिशिष्टे 'इन्दुक्षयकालः श्राद्धकालः इति प्रस्तुत्येन्दु- 
लयकालपरिमाणमुक्तम्‌--'अष्टमेंऽशे चतुर्दश्याः क्षींणो भवति चन्द्रमाः । अमावास्याष्टमे भागे 
पुनः किल भवेदणुः' इति । 'भग्रहायण्यमावास्या तथा ज्येष्ठस्य या भवेत्‌ विशेषमाम्यां ब्रुवते 
चन्द्रचारविदो जनाः ॥ अत्रन्दुराद्ये प्रथमेऽवतिष्ठते चतुर्थभागोनकलावशिष्ट। तदन्त एव क्षयमेति 
कृत्स्न एवं ज्योतिइचक्रविज्ञा वदन्ति’ इति । आम्यामिति ल्यब्लोपे पञ्चमी । एते । अमावास्ये 
प्रकृत्येत्यर्थः । एतत्कारिकात्रयं तद्भाष्यकारेण व्यारूयातं-- 'प्रहरनवात्मक्रश्चन्द्रक्षयकालः' इति । 
तत्रामायाः सप्तमाष्टमयामौ कृत्स्नक्षयकालः चतुहशीशेषयामदर्शादियामौ चन्द्रसूकमताकाल इति । 
पुनः किलशब्दाम्यामयमर्थो द्योत्यते चतुद्दश्याः क्षण्यं सूक्ष्मममान्त्यभागे कृत्स्नक्षयकाल इति । 
अमावास्याविशेषे ज्येष्ठादावमाद्ययामे चन्द्रो दुश्यत इत्यर्थः । ज्योतिश्चक्रविज्ञा इत्यस्यार्थः 
पितृचरणँरभिहितः । तेन देशकालगणनाकुशला यथा यथा गणयन्ति तदेवाङ्गीकार्यमिति सूच्यते । 
ततश्च ज्येष्ठादिक्रालभिन्नकालेप्येबंविघोपलम्भ । ज्येप्ठादौ च नोपलम्भो देशकालभेदेन सम्भब- 
तीति । तदयमत्र विवेक:-—यस्याममावास्यायां प्रथमे प्रहरे शास्त्रात्प्रत्यक्षतो वा चन्द्रदर्शनं 
स्यात्सा सिनीवाली सर्ववादिसिद्धा । तत्रोत्पन्नस्य सिनीवालीजननफलमादेइयं सिनीवालीप्रयुक्ता 
शान्तिइच विधेया । अथ यस्याममावास्यायां यदा नष्टेन्दुकलात्वं स्यात्तदा कुहूरिति । तत्रै- 
कस्याश्चन्द्रकलायाः किञ्चिन्नाशो वा अखिलनाशो वेति सन्देहे विनिगमनाविरहाकृस्नकलाक्षय 
एव विवक्षितः, मुख्यत्वात्‌ । यत्किञ्चिन्नाशस्त्वपचीयमानत्वाद्गोणः । 'गौणमुख्ययोमुंख्ये कार्य- 
सम्प्रत्ययः' इति न्यायान्मुख्यस्येव ग्रहणं युक्तम्‌ । स च कृत्स्नक्षयक्रालोऽमावास्यान्तिमक्षण एव । 
यस्य चातिसुक्ष्मत्वाददुर्जानत्वात्सप्तमाष्टमप्रह रात्मक: कालः कुहुशब्दवाच्यः,` तत्रोत्पन्नस्य कुहु- 
जननफलं तच्छान्तिशचादेशया । पुनस्तस्यामेवामावास्यायां प्रथमप्रहरानन्तरम्‌ सप्तमप्रहरादर्वाक्‌ 
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प्रहरपञ्चकात्मकः कालो दर्शंशब्दवाच्यः इति । तत्रोत्पन्नस्य दर्शजननफलं तच्छान्तिश्चादेश्या । 
एवमेकस्यामेवामावास्यायां कालभेदेन त्रयं सम्भवति । अत्र केचित्सिनीवाल्यां विशेषमाहुः । 
चतुर्दशीशेषे सूर्योदयात्प्राक्‌ चन्द्रदर्शने जाते सति परदिने याऽमावास्या सा सिनीवाली । तथा च 
जगन्मोहने बौधायन इत्युक्त्वा पठितं--'मध्याह्न समयं यावच्चतुर्दश्यनुवत्तंते । सिनीवालीति 
सा त्वेषा पितृकर्मणि शस्यते॥' इति । धर्मशास्त्रेप्येतादृशानि भूयांसि वचनानि सन्ति । तेषा- 
मिदं श्राद्धकालनिर्णयोपयोगिपारिभाषिकं सिनीवालीत्वं, न पुनर्जननादौ । कुतः निरुक्तिविरो- 
धात्‌ । तथाहि, सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली' इत्यादिवाक्येषु दुष्टश्चन्द्रो यस्यां सा सिनीवालीति 
बहुत्रीहिः । स च 'अनेकमन्यपदार्थ' इति विहितः । तत्रान्यपदार्थतयोपस्थितामावास्यंव गृह्यते, 
प्रकरणात्‌ । न चैवं सति चतुर्दश्यां चन्द्रोदये सिनीवालीत्वं स्यात्‌ । 'दुष्टचन्द्रा सिनीवाली’ 
इत्येतावतव लक्षणेन सर्वासामपि दुष्टेनदुत्वत्सिनीवालीति तच्छान्तिकोक्तिरनथिका स्यात्‌ । ननु 
दुष्टश्चन्द्रो यस्यामित्यन्यपदार्थं सप्तमी सामीप्यपरेति व्याख्यायते इति चेत्‌, न । तस्याः सामीप्य- 
सक्षम्यागौणाधारपरत्वात्‌ । मुख्यासम्भवे हि गौणग्रहणं युक्तम्‌ । अत्र तु मुख्य एवाधारः अमा- 
वास्यारूपः सम्भवतीति गृह्यते | गौणमुख्ययो मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः' इति न्यायात्‌ । ननु दुष्टेशचन्द्रो | 
यस्या इति षष्ठ्यर्थे$न्यपदार्थे बहुव्रीहौ सम्बन्धमात्रं मुख्य एव षष्ठ्यर्थ इति सामीप्यसम्बन्ध- 
वत्षष्ठयन्तेऽन्यदार्थे बहुत्रीहिरयं भविष्यतीति चेत्‌’ न । सामीप्यसम्वन्धे मत्वर्थीयः प्रत्ययो 
बहुव्रीहिर्वा न केरपि वेयाकरणेरिष्यते । तदेतत्‌ 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप’ इत्यत्र महाभाष्य- 
कारेण प्रत्यपादि । न चैवमपि 'कुहुः सिनीवाल्यपि नष्टदृष्टचन्द्रे स्मृते चासितपञ्चदश्यौ' 
इत्यादिवाक्येषु बहुव्री हिनिर्देशो मतुबूनि्देशो वा नास्ति । तत्र कृष्णचतुर्दश्यामपि चन्द्रोदयस्य 
दुष्टत्वादमावास्यायाः सिनीवालीति संज्ञा स्यादिति चेत्‌, न, सम्भवति सामानाधिकरण्ये वैयधि- 
करण्ये वयधिकरण्यस्यान्याय्यत्वात्‌' इति न्यायाच्चन्द्रोदयसमानाधिकरणामावास्याग्रहणस्यैव 
युक्तवात्‌ । किञ्च सिनीपदेन श्वेतचन्द्रोकलोच्यते । सितशब्दः शवेतवर्णवाची । तस्मात्‌ स्त्रियां 
'वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः इति ङीपूनकारौ सिनी । तां वलते प्राप्नोतीति सिनीवालीति 
व्युत्पत्तेश्चतुईृश्युदितं चन्द्राश्नयाममावास्यायां न युज्यते 'कृत्तद्धितसमासानाभिधानं नियामकम्‌’ 
इति भाष्यकारस्मरणादिति । तस्मात्‌--दृष्टेन्दुः सिनीवालीत्यमावास्यंवाभिधीयत इति 
यत्प्रागुक्तं तदेव ज्यायः । एवमेकस्यामेवामावास्यायां सिनीवाली कुहदर्शरूपं भेदत्रयं युक्तम्‌ । 
अथ सिद्धान्तविदोऽन्यथा समादधुः । तत्र सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली सा नष्टेन्दुकला कुहः 
इत्यादिषु हि दर्शनशब्देन चाक्षुषं दर्शनं विविक्षतम्‌ । तच्चोदयास्ताधिकाररीत्या दर्शनयोग्यत्वे 
सति पूर्वक्षितिजक्रान्तिवृत्तसम्बन्धवत्वं ग्रहा देरदर्शनशब्दवाच्यम्‌ । मेघाद्यावरणे हि शास्त्रीये दर्शने 
दुशिवंतते आत्मा द्रष्टव्य इत्यादिवत्‌ । अत्रार्थे 'पश्यार्थेश्चानालोचने' इति पाणिनिरप्यनुकूलः । 
अतो भास्करणाप्युवतं--'निजनिजोदयलग्नसमुद्‌गमे समुदयोपि भवेद्धनभःसदाम्‌ इति तयेव 
रीत्या दशनायो ग्यत्वे । पूर्वक्षितिजक्रान्तिवृत्तसम्बन्धवत्त्वमदर्शनशब्दवाच्यम्‌ । यत्तु “भवति चास्त- 
विळग्नसमुद्गमे प्रतिदिनेऽस्तमयः प्रवहश्रमात्‌, इति भास्करणोक्तं तद्धनभःसदां क्रान्तिवृत्त- 
पर्चिमक्षितिजसन्निधिवशेनास्तलक्षणमुक्तं न तु पूर्वक्षितिजदशंनाभावलक्षणमिति मयोक्तं 
दर्शनाभाव-लक्षणम्‌, अतो दर्शनलक्षणवत्यमाबास्या सिनीवाली नामादर्शनलक्षणवत्यमावास्या 
कुहुर्नाम, लक्षणद्वयानाक्रान्तामावास्या दर्शंशन्दवाच्येति । 


नक्षत्रप्रकरणम्‌-२ १४१ 


अथ सिनीवालीकुह॒दर्शानां तच्छान्तीनां च व्यवस्था-- 

यदा खल्वमावास्या सूर्योदयात्प्राग्घटिकात्रयवती तदा हृक्क्मसंस्कारवशेन चन्द्रस्य 
दुर्यत्वमागतं चेत्‌ तदा सा सम्पूर्णामावास्या सिनीवाली नाम । तादुइ्याममायां द्वितीयसूर्योदया- 
वधिकायामुत्पन्नस्थारिष्टशान्तये सिनीवाली शान्तिस्तत्फलं चादेश्यम्‌ । अतिवृद्धौ वा तस्या अमा- 
वास्थाया द्रितीयसूर्योदयान्तरमवशिष्टामावास्याघटीषुत्पन्नस्य कुहूशान्तिरेव चन्द्रदशनलक्षण- 
सत्त्वात्‌ । यदि सैवामावास्या सूर्योदयात्प्राग्चटिकाचतुष्टयं वा प्रतिपत्सम्त्रद्धा तदा सिनीवाल्येव । 
अथ तादुश्यामेव न्यूनायामधिकायां वामावास्यायां तु दुक्क्रमंसंस्कारवशेन चन्द्रस्यादृश्यत्वमागतं 
सामावास्या सम्पूर्णा कुहुर्नाम, चन्द्रादर्शनलक्षणत्त्वात्‌ । तत्र कुहुजननफलं सा शान्तिश्चादेश्या । 
यदा तु सूर्योदयानन्तरं कियतीषु घटीष्व तिक्रान्तास्वमावास्याप्रवृत्तिस्ततः पूर्वं चतुर्दश्येत्रावस्थिता 
तस्यामुषसि दुककर्मवशतश्चन्द्रो दुष्टोऽमा वादशि । तस्याममावास्यायां चन्द्रदर्शनादशनलक्षणा- 
नाक्रान्तत्वात्सामावास्या सम्पूर्णा दर्शो नाम । तत्र दर्शजननफलं शान्तिइच विधेयेति । एवममा- 
वास्याभेदेन सिनीवालीकुहदशं रूपसञ्ज्ञात्रयं सावकाशमि त्यस्मन्मतम्‌ । 


अन्यथापि भेदत्रयम्‌— 

तत्र सिनीवाली सर्ववादिसिद्धा सैव । कुहस्तु प्रकारान्तरेण पारिभाषिकी । यदाह 
वसि८्ठ:---नक्षत्रे यस्य दर्शान्तो विषनाडयां भवेद्यदि । कुहयोग इति ख्यातो व्याधिमृत्युभया- 
दिकृत्‌ ॥' इति । अयमर्थः । यस्मिन्नक्षत्रे या विषनाडध उक्तास्तस्मिन्काले यदि दर्शस्य 
समासिदर्शचरमनाड़ी भवेत्‌ तन्नक्षत्रं यस्य पुरुषस्य जन्मक्षं जन्मकाले कालान्तरे वा स्यात्तस्य 
पुंसो व्याधिमृत्युभयकृत्कुहः, योगो व्येयस्तत्र कुहूजननफलं शान्तिश्च स्यात्‌, कालान्तरेऽपि 
कुहूयोगसम्भवे शान्तिविधेया । अत्र कुहूयोगे विशेषमाह स एव 'जन्मांशे यदि कुहुस्यात्षण्मा- 
सान्मृत्युमाप्नुयात्‌ । जन्मलरनेऽथ जन्मांशे मृत्युर्मासत्रयाऱद्रवेत्‌ । इति पूर्वोक्तकुहृयोगकाले यदि 
जन्मनवांशे चन्द्रस्तदा षण्मासमध्ये मृत्युः । यदि जन्मलग्नं तस्मिन्काले जन्मांशगइचन्द्रइचेत्यु- 
भयसम्भवे मासत्रयेण मृतिरिति भावः । अत एवोक्तं जगन्मोहने वसिष्ठः='यस्य जन्मरक्ष॑गञ्चन्द्रो 
वि“नाड्यां कुहुर्भवेत्‌ । अभिचारेण कि तस्य स्वयमेव मरिष्यति ॥' इति । अतो विषघटिकातः 


पूवकालो दशशब्दवाच्य इति । एवमस्माभिः प्रका रत्रयेण सिनीवालीकुहुदर्शानां भेद उपपादितः । 
तत्र यथासम्प्रदायं व्यवस्थेत्यलमतिप्रसङ्गन । 


ज्योतिःशास्त्रमहोदन्वदवगाहनिविष्टधीः । नीलकण्ठांशगोविन्दहनूमान्केन गीर्यताम्‌ ॥ 
सिनीवालीकुद्धोज॑न्मनि शान्तिः 
प्राकप्रतिज्ञाता मिनोवालीकुहुशान्तिस्तावदुच्यते, गार्य: 

'सिनीवातल्यां प्रसूता स्याद्यस्य भार्यां पशुस्तथा । गवाइवं महिषी चेव शक्रस्यापि श्रियं हरत्‌ ॥ 
ये च सन्ति द्रिजाइचान्ये स्वप्रसादोपजीविन । वजयेत्तानशेषांस्तु पशुपक्षिमृगादिकान्‌ ॥ 
कुहुप्रसूतिरत्यर्थं सर्वदोषकरी नृणाम्‌ । यस्प्र प्रसूतिरत्र स्यात्तस्यायुर्घननाशनम्‌ ॥ 
सर्वगण्डसमस्तत्र दोषस्तु प्रबलो भवेत्‌ । नारीं विना विशेषाणां परित्यागो विघीयते ॥ 
गोमहिष्यादीनां सिनीवालीकुह्गोः जातानां त्यागो न तु नारीणामिति भावः । 
'परित्यागात्तत्र शान्ति कुर्याद्धीमान्विचक्षणः । तत्फलं तत्क्षणारद्धेन पुनरेव विलीयते ॥ 

न त्यजेत्पण्डितो मोहदर्थादज्ञानतोपि वा । तद्योगं नाशयेदाशु स्वयं वा नाशमृच्छति ॥ 


BR मुहृतंचितामणि: 


कल्पोक्तशान्तिः कतंव्या शीघ्रं दोषानुपत्तये । रुद्रः शक्रश्‍च पितरः पूज्याः स्युर्देवताः क्रमात्‌ ॥ 
क्षमात्रसुवर्णेन तदरद्धद्धिन वा पुनः। अथ वा शक्तितः कुर्याद्रित्तशाठयविवजितः॥ 
प्रतिमां कारयेच्छम्भोश्चतुर्भृजसमन्विताम्‌ । त्रिशूलखङ्गवरदाभयहस्तां यथाक्रमात्‌ ॥ 
शवेतवर्णा इवेतपुष्पां श्वेताम्ब्रवृषस्थिताम्‌ । त्रैयम्बकेण मन्त्रेण पूजां कुर्याद्ययाविधि॥। 
इन्द्रशचतुभुजो वज्रान्कुशचापसुसायकी । रक्तवर्णो गजारूढो यत इन्द्रेति मन्त्रतः ॥ 
पितरः क्रृष्णवर्णाशच चतुहंस्ता विमानगाः। यष्ट्यक्षसूत्रकमण्डल्वभयानां च धारिणः ॥ 
ये सत्या इति मन्त्रेण पूजां कूर्यादनन्तरम्‌ । आर्नेयीं दिशमारभ्य कुम्भान्कोणेषु विन्यसेत्‌ ॥ 
तन्मध्ये स्थापयेत्कुम्भं शतच्छिद्रसमन्वितम्‌ । तेष्वेव पञ्चगव्यादींस्तत्तन्मन्त्रैश्च निःक्षिपेत्‌ ॥ 
कल्पोक्तशान्तिः कर्त्तव्या शीघ्रमेव प्रयत्नतः । गोदानं वस्त्रदानं च सुवर्णं चौर्णकं शुभम्‌ ।। 
दश दानानि चोक्तानि क्षीरमाज्यं गृण्डन्तया । आज्यावेक्षणमेतानि तत्तन्मन्त्रैश्च कारयेत्‌ ॥ 
समिदाज्यचरोर्होमं तिलमाषेश्च सर्षपैः । अश्वत्यपूलक्षपालाशमिद्भिः खदिरैः शुभैः ॥ 
अष्टोत्तरशतं मुख्यं प्रत्येकं जुहुयाद्द्विजः । त्रैयम्त्रकेण मन्त्रेण तिलान्व्याहृतिभिः पुनः ॥ 
चतुभिः कलशेर्यृक्तं वृहत्कुम्भसमन्वितम्‌ । शान्तिवत्कलरेः कार्यमभिषेकं च मन्त्रतः ॥ 
पितृमातृशिशूनां च अभिषिञ्चेत्तु वारुणैः | शंकरस्याभिषेकं च कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ 
टि चैव सर्वेषां ब्राह्मणानां च तर्पणम्‌ । यथाशक्ति तदा कार्यं द्विजवाचनकं तथा ॥ 
इत्यु त्तरगारर्योक्तसिनीवालीकुहृशान्तिविधिः । 


अथ तारदोक्ता दशंजन्मशान्ति:-- 


“अथातो दशंजातानां मातापित्रोर्दरिद्रता । तद्दोषपरिहारार्थं शान्ति वक्ष्यामि नारदः॥ 
पुण्याहं वाचयित्वादौ क्रतुसङ्कुल्पपू्वकम्‌ । कुण्डं च मण्डपं कुर्यात्तद्देशे स्थापयेद्धटम्‌ ॥ 
तत्कुम्भे निःक्षिपेद्द्रव्यं दधिक्षी रघृतादिकम्‌ । न्यग्रोधोदुम्वराइवत्थाः सचता निम्वकास्तथा ॥ 
एतेषां वृक्षमूलानां त्वगादीन्पल्लवांस्तथा । पञ्चरत्नानि निःक्षिप्य वस्त्रयुग्मेन वेष्टयेत्‌ ॥ 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीथांनि जलदानदाः | आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः ॥। 
आपोहिष्ठात्र्यृचेनाथ कयानर्चित्र इत्यृचा । यत्किचेदमृचा चैव समुद्रज्येष्ठा इस्यूचा ॥। 
अभिमन्त्र्योदकं पश्चादग्नेः पूर्वप्रदेशके । उदकमभिमन्त्र्य पश्चाहर्शदेवताः स्थापयेदित्यर्थः ॥ 


मण्डलं कुर्यादिति यदुक्तं तत्‌ 


'हारिद्रं रक्तक चैव कृष्णं इवेतं च नीलकम्‌ । एतेषां तण्डुलेश्चैव सर्वतोभब्रमुद्धरेत्‌ ॥ 
दर्शस्य देवतायाशच सोमसूर्यस्वरूपका: । प्रतिमाः स्वर्णजा नित्यं राजतीस्ताम्रजास्तथा ॥ 
दशदेवतारूपां सोमसूर्यस्वरूपप्रतिमां स्थापयेदित्यभेदेनान्वयः । कुहूमपि, तत्रापीदम्‌ ।। 
'सर्वतोभद्रमध्ये च स्थापयेददर्शद॑बतम्‌ । ग्रहवणं वस्त्रयुग्मं तद्वर्णं गन्धपुष्पकम्‌ ॥ 
आप्यायस्वेति मन्त्रेण सविता पश्चात्तमेव च । उपचार: समाराध्य ततो होमं समाचरेत्‌ ॥ 
कृत्वा वह्नि प्रतिष्ठाप्य क्रतुसंकल्पमीदुशम्‌ । आयुरारोग्यसिद्धथर्थ सर्वारिष्टप्रशान्तये ॥ 
पुत्रस्य दर्शजननदोषनिर्हरणाय च । मातापित्रोः कुमारस्य सर्वारिष्टप्रशान्तये ॥ 
तेषामायुःश्रियं लब्धु शान्तिहोमं करोम्यहम्‌ । समिधण्च च तद्‌द्रव्यं क्रमेण जुहुयाद्गृही ॥ 


नक्षत्रप्रकरणम्‌-२ १४३ 


हुनेत्सवितृमन्त्रेण सोमो धेनु च मन्त्रतः | एतँमन्त्रैशच प्रत्येकं हुनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ 
दर्शस्य देवताहोममष्टाविशतिसंख्यया । होममेंबं तु कृत्वाथ विश्याचाराभिषेचनम्‌ ॥ 
श्रीसुक्तमायुष्यसूक्तं समुद्रज्येप्ठपड्ऋचा । एतंमन्त्रैरमिषेकं मात्रापित्रोः शिशोस्तथा ॥ 
ततः स्विष्टकृदादि स्याद्धोमशेषं समापयेत्‌ । हिरण्यं रजतं चैव कृष्णा धंनुश्चदक्षिणा ॥ 
अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति दातव्या दक्षिणा तथा । ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्तत्र कारयेत्स्वस्तिवाचनम्‌ ।। 


इति श्रीनारदोक्तो दर्शजननशान्तिविधि: । 
अथ क्ृष्णचतुर्दशीशान्तिविधिः— 


न्दरस्थं सुखासीनं गर्ग मुनिवरं शुभम्‌ । नमस्क्ृत्वाऽथ पप्रच्छ शौनको मुनिपुंगवः ।। 
शान्तिकर्माणि सर्वाणि त्वत्तो जानाम्यहं पुरा । अधुना श्रोतुमिच्छामि कृष्णपक्षचतुईशीम ।। 
दिवा वा यदि वा रात्रौ प्रसूतेः कि फलं वद । 


गर्ग उवाच--- 


कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां प्रसूतेः षडूविधं फलम्‌ । चतुर्दशीं च पड्भागां कुर्यादादौ शुभं स्मृतम्‌ ।। 
द्रितोये पितरं हन्ति तृतीये मातरं तथा । चतुर्थ मातुलं हन्ति पञ्चमे वंशनाशनम्‌ |। 
षष्ठे तु धनहानिः स्यादात्मनो वंशनाशनम्‌ । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन शान्ति कूर्याद्रिधानत: ।। 
आचार्यं वरयेद्धीमान्पृत्रदारसमन्वितम्‌ । स्वकर्मनिरतं शान्तं श्रोत्रियं वेदपारगम्‌ ॥ 
सर्वालङ्कारसंयुक्तं सर्वलक्षणसंयुतम्‌ ॥ ब्राह्मणानृत्विजन्चंव स्वस्तिवाचन पूर्वकम्‌ ॥ 
रुद्रोऽधिदेवता तस्याः कर्षमात्र सुवर्णतः । तदद्धंन च वा कुर्याढित्तशाठयेन वर्जित: ॥ 
प्रतिमां कारयेच्छम्भोः सर्वलक्षणसंयुताम्‌ । बुषभे च समासीनं वरदाभयपाणिकम्‌ ॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाशं इवेतमाल्यान्वरान्वितम्‌ । त्रेयंबकेण मंत्रेण पूजां कुर्याद्विधानतः ॥ 
स्थापयेच्चरतुरः कुम्भांश्चतुहिक्षु यथाक्रमम्‌ । पुण्यतीर्थजलोपेतान्धान्यस्योपरि विन्यसेत्‌ ।। 
शतौषधानि निःक्षिप्य श्वेतवस्त्रेशच वेष्टयेत्‌ । शुभानि चैव पुष्पाणि इवेतानि परिवेदयेत्‌ ॥ 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदानदाः। आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः ॥। 
आवाह्य वारुणेमंन्त्रेरेन च विधानतः। इमं से वरुणेत्यनया तत्त्वायामीत्य॒चा तथा ॥ 
'त्वन्नो अग्ने' इत्यनया सत्वन्न इति मन्त्रतः । आर्नेयकुम्भमारभ्य पूजां कूर्याद्यथाक्रमम्‌ ॥ 
आनोभद्राख्यसूक्तेन भद्रा अग्नेश्‍च सूबतकम्‌ । जप्त्वा पुरुषसूक्त च कद्रुद्रं तु क्रमाज्जपेत्‌ ।। 
ईश्वरस्याभिषेकं च ग्रहपूजां च कारयेत्‌ । पूजाकर्म सुनिर्वत्य होमं कुर्याद्विधानतः ॥ 
गेहस्येशानदिग्भागे कुण्डं कुर्याद्विधानतः । कुण्ठकण्ठं परित्यज्य समंतादङगुलिक्रमात्‌ ।। 
मेखलोच्छ्रायविस्तादे चतुस्त्रिद्यडगुलक्रमात्‌ । पश्चिमे मध्यभागे तु योनि कुर्याद्विधानतः ॥. 
योनि षडङ्गुलां तिर्यग्द्वादणाङगुलदैरध्यकाम्‌ । अश्वत्धदलसङ्काशां किञ्चिन्निम्नायतां शुभाम्‌ ॥ 
कुर्यादाधारपर्यन्तं स्वगृहोवतविधानतः । समिदाज्यचरूश्चैव तिलमाषांऱच सर्षपैः ॥ 
अश्वत्थप्लक्षपालाशमिद्धिः खदिरैः शरभैः । अष्टोत्तरसहत्र वा ह्मष्टोत्तरशतं तु वा ॥ 
अष्टाविशतिमेतैश्च होमं कूर्यात्पथवपथक्‌ । अैयम्बकेण मन्त्रेण तिलाव्याहृतिभिः क्रमात्‌ ॥ 
ग्रहा एवं च होतव्या अस्मदृबतविः' ¦ । एबं क्रमेण होतव्यं होमशोषं समापयत्‌ ॥ 


१४४ मुहतंचिन्तामणि: 


सर्वालङ्कारयुक्ताना त्रयाणाभभिषेचनम्‌ । चतुभिः कलशेरदिभिबृंहत्कुम्भसमन्वितम्‌ ॥ 
धोताम्बराणि धृत्वाथ कुर्यादाज्यावलोकनम्‌ । पुर्णाहुति च जुहुयाद्यजमान: समाहितः॥ 
तत्सवं परया भवक्त्या ईश्वराय निवेदयेत्‌ । सर्वालङ्कारसंयुक्तां सवत्सां गां पयस्विनीम्‌ ॥ 
प्रतिमां वस्त्रयुग्मं च आचार्याय निवेदयेत्‌ । अन्येषां चैव सवेषां कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ 
तस्मादनेन विधिना वित्तशाट्यविवजितः। एवं यः कुरुते शान्ति सर्वपापैः प्रमृच्यते॥ 
सर्वान्कामानवाप्नोति चिरञ्जीवी सुखी भवेत्‌ ।' इत्युत्तरगार्ग्योक्ता क्ुष्णचतुर्दशीजननशान्तिः॥ 


अर्थेकनक्षत्रजातानां शान्तिविधिरुच्यते- 
'एकस्किन्नेव नक्षत्रे श्रात्रोर्वा पितृपुत्रयोः । प्रसूतिश्च तयोर्मत्युभवेदेकस्य निश्‍चय: ॥ 


तहोष नाशाय तदा प्रशस्तां शान्ति च कुर्यादभिषेचनं च । 
संपूज्य ऋक्षप्रतिमां तदग्रे दानं च कूर्याद्रिभवानुरूपम्‌ ॥ 
तत्र शान्ति प्रवक्ष्यामि सर्वाचार्यमतेन तु। शुभक्षेशुभवारे च चन्द्रताराबलान्विते ॥ 
रिक्ताविष्टिविवर्ज्ये तु प्रारभेहिवसे सुधीः । आचार्यं वरयेत्पूर्वं चतुरोऽथ द्विजोत्तमान्‌ ॥ 
पुण्याहं वाचयित्वा तु शान्तिकर्म समाचरेत्‌ । अग्नेयीशानदिग्भागे नक्षत्रप्रतिमां तत: ॥ 
तन्नक्षत्रोक्तमन्त्रेण चाचयेत्कलशोपरि । रक्तवस्त्रेण सञ्छाद्यं वस्त्रयुग्मेन वेष्टयेत्‌ ॥ 
स्वशाखोक्तेन मागण कुर्यादर्निमुखं ततः । अनेनैव तु मन्त्रेण हुनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ 
प्रत्येकं समिदन्नाज्येः प्रायश्चित्तान्तमेव च । अभिषेकं ततः कुर्यादाचार्यः पितृपुत्रयोः ॥ 
वस्त्रालङ्कारगोदानैराचार्य पूजयेत्पुनः । ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दद्यान्माषत्रयसुवर्णकम्‌ ।। 
देवताप्रतिमादानं धान्यवस्त्रादिभिः सह । यानशय्यासनादींशच दद्यात्तद्टोषशान्तये ॥ 


भोजयेद्ब्राह्मणान्सर्वान्वित्तशाठ्य विवजितः ।' 


इति गाग्योक्तेकनक्षत्रजननशान्तिविधिः । अथेकस्मिन्नेव नक्षत्रे श्रात्रोर्वा पितृपुत्रयोरिति 
गर्गवाक्ये श्रात्रोरितिपदे कि भ्राता च स्वसा च श्रातरी “श्रातृपुत्रोः स्वसृदुहितृभ्याम्‌' इत्येकशेषः 
उत भ्राता. च त्रातरो 'सरूपाणामेकरोष एकविभक्तौ' इत्येकदोष: ! तत्र प्रथमपक्षे सोदरयो- 
ातृभगिन्योरेवेकनक्षत्रजनननिषेधःस्यान्न तु पृम्भ्रात्रोः। द्वितीयपक्षे तु सोदरयोः पुम्श्रात्रोरेव 
निषेधः स्यान्न तु श्रातृभगिन्योः । इष्यते च द्रयोरपि ्रात्रोनिषेधः । न च श्रातरो च भ्रातरौ 
चेति इन्द्र सत्येकशेषेण सिद्धमिति वाच्यम्‌, तथा सति तेषां चतुष्टवाद्‌श्रातुणामिति पाठ्यं स्यात्‌। 
एवं पितृपृत्रयोरित्यत्रापि पिता च पृत्रच्चेति द्वन्द्वे पितापृत्रयोरेकनक्षत्रजनननिषेधः स्यात्‌ । तथा 
पुत्रश्च दुहिता च पुत्रौ 'भ्रातृपुत्रो' इत्यादिनेकशेषः पितरी च पुत्रौ चेति द्वन्द्व मातापित्रोःपुत्रस्य 
कन्यायाइचँकनक्षत्रजनननिषेधः स्यादितिवाच्यम्‌ । यतः प्रथमपक्षे पितुपुत्राणामिति बहुवचनान्तं पदं 
पाख्यं स्यात्‌ । द्वितीयपक्षेतु स दोषोऽस्त्येव । परन्तु यथासंख्यमपि लगति । यथा मातापुत्रयोरेव 
पितादु हित्रोरेव चैकनक्षत्रजनननिषेंधः स्यान्न तु मातादुहित्रोः पिता पुत्रयोशचेति । इष्यते चान- 
योरपि निषेध इत्यतो नैतद्रचनं निर्णयपदवीमवगाहते । सत्यम्‌, गर्गवाक्यस्य त्वेतावानेवार्थः । 
परन्तु वचनान्तरानुरोधादिष्टविषयोऽपि संगृहीतो भवति | यदाह वसिष्टः पित्रोस्तु जन्मकम्क्षे 
जातस्तु पितृमातृहा । जन्मर्क्षाशे च तल्लग्ने जातः सद्यो मृतिप्रद: ॥' इति। देवकीति:-- 


१० नक्षत्रप्रकरणम्‌-२ १४५ 


'यद्येकस्मिन्धिष्ण्ये जायन्ते दुहितरोश्यवा पुत्रा: ॥ पितुरन्तकरा ह्येते यद्यपरे प्रीतिरतुला 
स्यात्‌ ॥' इति । अपरे अन्यनक्षत्रे पूर्वादिम्यो नवभ्यो वा' ` इत्यस्मिन्‌ भावपक्षे रूपम्‌ । गर्ग- 
संहितायामपि--'यस्यंव जन्मनक्षत्र जायेद्श्राता सुतोऽपि वा । सजातीयः स्वजात्या वा सोऽस्य 


प्राणान्प्रसाधयेत्‌ ॥' इति । यस्येति पुंस्त्वमविवक्षितम्‌ । तेन मातुरपि निषेधो वसिष्ठवाक्य- 
स्वरसात्‌ । 


अथोपरागे जन्मनि शान्ति: 


अथ मूलझ्लोके दुष्टनिमित्तस्योपलक्षणत्वेन व्याख्यानात्‌ सूर्यचन्द्रग्रहणसमयजननशान्ति- 
विधिरुच्यते । शौनक उवाच -- 


ग्रहणे चन्द्रसूर्यस्य प्रसूतिर्यदि जायते । व्याधिपीडा तदा स्त्रीणामादौ तु ऋतुदर्शनात्‌ ॥। 
इत्थं संजायते यस्तु तस्य मृत्युन संशयः । व्याधिपीडा च दारिद्रयं शोकशच कलहो भवेत्‌ ॥ 
शान्ति तेषां प्रवक्ष्यामि नराणां हितकाम्यया । यस्मिन्नुक्षे विशेषेण ग्रहणं संप्रजायते ॥ 
तदुक्षाधिपते रूपं सुवर्णेन प्रकल्पयेत्‌ । यथाशकत्यनुसारेण वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ ॥ 
सूर्यग्रहे सूर्यरूपं सुवर्णेन स्वशक्तितः । चन्द्रं चन्द्रग्रहे धीमान्‌ रजतेन विशेषतः ॥ 
राहुरूपं प्रकुर्वीत नागेनेव विचक्षणः । शुचौ देशे प्रयत्नेन गोमयेन प्रलेपयेत्‌ ॥ 
तस्योपरि न्यसेद्धीमान्नववस्त्रं सुशोभनम्‌ । त्रयाणां चेव रूपाणां स्थापनं तत्र कारयेत्‌ ।। 
रक्ताक्षता रक्तगन्धा रक्तपुष्पाम्ब्रराणि च । सूर्यग्रहे प्रदातव्यं सूर्यप्रीतिकरं च यत्‌ ॥ 
इवेतवस्त्रं इवेतमाल्यं ३वेतगन्धाक्षतादिभिः । चन्द्रग्रहे प्रदातव्यं चन्द्रप्रीतिकरं च यत्‌ ॥ 
राहवे चैव दातव्यं कृष्णपुष्पाम्वराणि च । दद्यान्नक्षत्रनाथाय ३वेतगन्धानुलेपनम्‌ ।। 
सूर्य सम्पूजयेद्धीमानाकृष्णेति च मन्त्रतः । चन्द्रग्रहे च पालाशैः समिद्भिजुहुयान्नरः ॥ 
ूर्वाभिर्जुहुयाद्धीमाचाहोः सम्प्रीणनाय च । समिदिभिब्रह्ममृक्षोत्थे्भेशाय जुहुयाद्बुधः ॥ 
( भानां नक्षत्राणामीशस्तस्मं भेशाय, नक्षत्राधिपतये ) 

आज्येन चरुणा चैव तिलैश्च जुहुयात्ततः । पञ्चगव्येः पञ्चरत्न: पञ्चत्वक्‌पञ्चपल्लवैः ॥ 
जलैरौषधकल्कंशच सहितैः कलशोदकंः । अभिषेकं प्रकुर्वीत यजमाने प्रयत्नतः ॥ 
मन्त्रेर्वारुणदैवत्यै रापोहिष्ठादिभिस्त्रिभिः । इमं मे गङ्ग पितरस्तत्त्वायामीति मन्त्रकः ॥ 
अभिषेके निवृत्ते तु यजमानः समाहितः । आचार्यं पूजयेत्पश्चात्सुशान्तो विजितेन्द्रियः ॥। 
तस्मे दद्यात्प्रयत्नेन भक्त्या प्रतिक्ृतित्रयम्‌ । दक्षिणाभिश्च संयुक्तं यथाशवत्यनुसारतः ।॥। 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ । तेम्योऽपि दक्षिणां दद्याद्यजमान: समाहितः ॥ 
अनेन विधिना शान्ति कृत्वा सम्यस्विशेषतः । अकालमृत्युं शोक च व्याधिपीडां न चाप्नुयात्‌ ।। 
सौख्यं सौमनसं नित्यं सौभाग्यं लभते नर: । इत्यं ग्रहणजातानां सर्वाररिष्टविनाशनम्‌ ॥ 

कथितं भार्गवेणेदं शोनक्राय महात्मने ।' 
इति श्रीशोनकविरचितः सूर्यचन्द्रग्रहणसमयजननशान्तिविधिः समाप्तः । 
अथ त्यृत्तरं विजातीयस्य जन्मनि शान्तिः: 


त्रीतरशान्तिरप्युच्यते । सा च शान्तिसर्वस्वेऽभिहिता-- 
'सुतत्रये सुता चेत्स्यात्तत्त्रये वा सुतो यदि । मातापित्रोः कुलस्यापि तदारिष्टं महऱ्धवेत्‌ ॥ 


१४६ मुह॒तंचिन्तामणि: 


ज्येछनाशो धने हानिर्द:ख वा सुमहद्धवेत्‌ । तत्र शान्ति प्रकुर्वीत वित्तशाठयविवर्जित: ।। 
जातस्यकादशाहे वा द्वादशाहे शुभे दिने । आचार्यमृत्विजो वृत्वा ग्रहयज्ञपुरःसरम्‌ ॥ 
सह वा ग्रहयज्ञः स्याद्यथावित्तानुसारतः । ब्रह्मविष्णुमहेशन्द्रप्रतिमाःस्वणंत:कृता: ।। 
पूजयेद्धान्यराशिम्थकलशोपरि शकितितः | पञ्चमे कल रुद्रं पूजयेद्रुद्रसंख्यया ॥ 
रुद्रसुक्तानि चत्वारि शान्तिसूक्तानि सर्वशः । द्विज एको जपेद्धोमकाले शुचिसमाहितः ॥ 
आचार्यो जुहुयात्तत्र समिदाज्य तिलांश्चरुम्‌ । अष्टोत्तरसहस्त्रं वा शातं वा विशति तु वा॥ 
देवताम्यश्चतुर्वक्त्रादिम्यो ग्रहपुरःसरम्‌ । त्रह्मादिमन्त्रेरिन्द्रस्य यत इन्द्रभयामहे ॥ 
ततः स्विष्टकृतं हुत्वा बलि पूर्णाहुति ततः । अभिषेकं कुटुम्बस्य कृत्वाचार्य प्रपूजयेत्‌ ॥ 
हिरण्यं धेनुरकां च ऋत्विग्भ्यो दक्षिणा ततः। प्रतिमा गुरवे देया उपस्क्रारसमन्विता ॥ 
कांस्याज्यवीक्षणं कृत्वा शान्तिपाठ तु कारयेत्‌ । ब्राह्मणान्भो जयेच्छक्त्या दीनानाथांश्च तर्पयेत्‌ ॥ 
एवं शान्तिविधानेन सर्वारिष्टं प्रलीयते ॥ 


इति शान्तिसर्वस्वोक्तस्त्रीतरशान्तिविधिः समाप्तः । आलोक्यार्षान्पौरुपांहच ग्रन्थान्म- 
लादिशान्तयः नीलकण्ठतनू जेन गोविन्देनोदिताः क्रमात्‌ ॥ ५७॥ 


पोताम्बरा--मूल आइलेषा के अतिरिक्त अन्य अनिष्ट समयों में झिश्षु के जन्म का 
अनिष्टफल बताया जा रहा हे--(१) गण्डान्त का नाम सन्धिकाल है । जैसे दिन-रात्रि की 
सन्धि । ऐसे ही यहाँ पर (१) तिथियों, (२) नक्षत्रों और (३) राशिलळग्नों की सन्धियों से 
अभिप्राय हें । 


(१) तिथि गण्डान्त (सन्धि) (१।६।११) नन्दातिथियों का आदिम और (५।१०।१५) 
पूर्णातिथियों की समाप्ति काल जैसे--पूणिमा की समाप्ति प्रतिपद तिथि का प्रारम्भ, पञ्चमी 
की समाप्ति षष्ठी तिथि का प्रारम्भ, दशमी तिथि की समाप्ति एकादशी तिथि का प्रारम्भ 
काल की तिथि सन्धि या तिथि गण्डान्त संज्ञा है । 

(२) नक्षत्र गण्डान्त---आश्लेषा और मघा, ज्येष्ठा ग्रौर मूल, रेवती श्रोर ग्रश्विनी 
नक्षत्रों को सन्धिकाल का नाम नक्षत्र गण्डान्त है । इन ६ नक्षत्रों को लोक ब्यवहार में मूल 
शब्द से भी उच्चारित किया जाता है । | 

(३) क्रमशः कर्क-सिह, बुश्चिक-धनु और मीन-मेप राशि लग्नो के आदि और अन्त 
समयो का नाम राशि-गण्डान्त या राशि-सन्धि होती हैं । 


भतः गण्डान्त, ज्येष्ठा, शूलयोग, महापात, परिघ, व्याघात, गण्डयोग, तिथिक्षय, 
संक्रान्ति, व्यतीपात, वँधृति, सिनीवालो और कुहू नामकी अमावास्या, वज्त्रयोग, कृष्णपक्ष को 
चतुर्दशी यमघण्टयोग, दग्धयोग, मृत्युयोग, भद्राकरण और अपने भाई और बहिन के जन्म नक्षत्र 
का जन्म, माता-पिता के नक्षत्रों में जन्म, उक्त इन समयो का जन्म भी शुभ नहीं माना जाता 
है । शान्ति कर्म से ही उक्त अनिष्ट योगों का परिहार होता है । 

जिस अमावास्था में कभी चन्द्रदर्शन होता हे तो उसे सिनीवाली और जिस अमावास्या 
में चन्द्रदर्शन न हो उसे “कुहू कहते हैं । 


नक्षत्रप्रकरणम्‌-२ १४७ 


इसी प्रसंग पर, सूर्य-चन्द्र ग्रहणों का और त्रीतर का जन्म (जैसे तीन पुत्रों के जन्म 
के पश्चात्‌ कन्या जन्म या तीन कन्याओं के जन्म के पश्चात्‌ पुत्र का जन्म) भी अशुभ माना 
गया है ऐसी स्थितियों में भी शान्ति कम आवश्यक होता हैँ ॥ ५७ ।। 

अथ नक्षत्रप्रसङ्गादेवाश्विन्यादिभानां तारकामानम्‌पजातिकयाह-- 

त्रित्रयङ्गपञ्चाग्निकुवेदवह्वयः शरेषुनेत्राङ्विशरेन्दुभूकृताः। 
चेदाग्निरुद्राङिवयमाग्निवह्वयोऽब्धयः शतं द्विद्विरदा भतारकाः॥ ५८॥ 

पोयषघारा--त्रीति । अश्विन्यादीनां भानां तारकाः क्रमतो ज्ञेयाः । यथा--अश्विन्या- 
स्तारकास्तिस्रः ३ । भरण्यास्ति्रः ३ । कृत्तिकायाः षट्‌ ६ । रोहिण्याः पञ्च ५ । मृगस्य तिस्रः 
३ । आर्द्राथा एका १ । पुनर्वसोश्चतस्रः ४ । पृष्यस्य तिस्रः ३ । आश्लेषायाः पञ्च ५ । मघायाः 
पञ्च ५ । पूर्वाफल्गृन्या द्वे २। उत्तराफल्गृन्या द्वे २। हश्तस्पःपञ्च ५। चित्राया एका १ । 
स्वात्या एका १ । विशाखायाश्चतस्रः ४ । अनुराधायाइचतस्रः ४ । ज्येष्ठायास्तिस्रः ३ । मूल- 
स्यैकादश ११ । पूर्वाषाढाया द्रे २। उत्तराषाढाया दृ र | अभिजितस्तिस्रः ३ । श्रवणस्य 
तिस्रः ३ । धनिष्ठायाइचतञ्नः ४ | गततारकायाः शतम्‌ १०० । पूर्वाभाद्रपदाया द्वे २ । उत्तरा- 
भाद्रपदाया द्रे २ । रेवत्या द्रात्रिशत्तारकाः ३२ । एतावतीभिस्तारकाभिरद्विन्यादीनां स्वरूप 
ज्ञेयम्‌ । उक्तं च रत्नमालायाम्‌ 'वह्नित्रितऋत्विषुगणेन्दुक्कृताग्निभूतवाणोह्विनेत्रश रभूकुयुगाब्धि- 
रामाः । रुदराब्धिरामगृणवेदशतद्वियुग्मं दन्ता बुर्धनिगदिताः क्रमशो भताराः ।।' इति । नन्वस्मिन्‌ 
श्रीपतिवाक्ये सप्तविशतिभानि प्रतीयन्ते । ग्रन्थङ्कद्वाक्येऽटाविशतिरिति विरोधः । अत्र समाधिः। 
उत्तराद्धे रुद्र।ब्धीत्यत्र चतस्रस्ताराः पूर्वाषाढोत्तराषाढयोः । तत्र द्र पूर्वापाढायाः। द्वे उत्तरा- 
षाढाया इत्यर्थः । एवमष्टाविशतिनक्षत्राणि । नारदेनापि द्वयो राषाठयो द्वितारकत्वमुक्तम्‌ । 
'रामाग्निऋतुवाणारिनभू वेदाग्निशरेषवः । नेत्रवाहुशरद्वीन्दुयुगवदारिनशङ्धु राः ॥ 
वाहुनेत्राग्न्यब्धिशतं बाहुनेत्ररदाः क्रमात्‌ । भानां सङ्कथा च विज्ञेया दत्रादीनां पृथक्पृथक्‌ ॥' इति। 

अवश्यं चैतदेवं विज्ञेयम्‌ । 'तुरगमुखसदृशम्‌' इत्यादिनाष्टाविशतिनक्षत्राणामाक्ृतिकथ- 
नात्सप्तविशतिनक्षत्राणां च तारागणत्वोक्तेरिति पूर्वापरविरोधः न शक्यः । 


अङ्विन्यादिता रकासङ्कयाज्ञानफलम्‌ 


तारकामानोक्तेः प्रयोजनं विवाहे नक्षत्रतारकातुल्येरव्षं स्तु सदसत्फलमित्यादि । तदुक्तं 
वराहेण 'नक्षत्रजमुद्राहे फलमब्दैस्ता रकामितैः सदसत्‌ । दिवसँज्वं रस्य नाशो व्याधिइचान्यस्य वै 
वाच्यम्‌' इति । तद्यथा शौनकेन विवाहे प्रत्येकं नक्षत्रफलान्यभिहितानि । तत्र 'प्रजापत्ये सुभगा 
भोगयुतातिप्रिया भत्तुः । पृत्रधनानि च लभते सा कन्या पञ्चमे वर्ष ।।' इति । रोहिण्यामुद्वाह- 
फलमुक्तं तद्रोहिण्यास्ताराः पञ्च तावद्वर्षभवति ॥ 'अब्दारप्राणवियोगं त्वाष्ट्र प्राप्नोति भूत- 
संसर्गात्‌ । त्यकत्वा स्वज्ञातिकुळं कामपरा याति वेश्यात्वम्‌ ॥' इति । चित्राया असत्फलं 
तच्चित्रातारैका तहि एकेन वर्षेण भवति । एवं ज्वराद्युत्पत्तावपि तारकामानदिवसँज्वं रस्य 
व्याधे रोगस्य वा नाशो वाच्य इत्याद्यूह्यम्‌ । ननु नक्षत्रभेदेन पूर्वमपि ज्वरनाशका दिवसाः । 
अत्र तु तारकामितसङ्कघा दिवसा उक्ता इति ग्रन्थविरोध इति चेन्न, चरणमेंदान्न विरोध इति 
वयं ब्रूमः ।। ५८ ॥ 


१४८ मुहु्तचिन्तामणिः 


पी्ताम्दरा-- क्रमशः अश्विनी आदिक नक्षत्रों को संख्याए बताई जा रहो हैं--वेध से 
आकाश में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखकर और समझकर नक्षत्रों की अनन्त संख्याओं में भवृत 
६° ३० अंश की राशि में -\° = 
१२ २७ 
१३।२० कला का एक नक्षत्र एवं २६१४० कला में दूसरा नक्षत्र, अतः तीसरे नक्षत्र का 
चतुर्थांश ३।२० कला जोड़ने से ३०० = को एक राशि में सवा दो नक्षत्र होते हैं ।) में प्रधान 
२७ नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र के जितने तारे हैं वे बताए जा रहें हैं । 
यतः नक्षत्र अनेक हैं किन्तु सृष्टि के आरम्भ दिन में नाड़ी क्रान्ति वृत्त सम्पात पर देखे 
गये नक्षत्रों में क्रान्तिवृत्त के प्रथम २७वें विभाग में देखें गए ३ नक्षत्रों में विशेष प्रकाशमान 
मुख्य नक्षत्र अश्विनी देखा गया हे । जिसका स्वरूप आगे के श्लोक में वर्णित है । इस प्रकार 
अभिजित सहित अश्विनी से रेवती तक २८ नक्षत्रों की प्रत्येक की संख्या जो देखी गई है-- 
वह निम्न भांति बताई जा रही है--अश्विनी की ३, भरणी के ३, कृत्तिका के ६, रोहिणी के 
३, मृग के ३, आर्द्रा का १, पुनर्वसु के ४, पुष्य के ३, आश्लेषा के ५, मघा के ५, पूर्वा 
फाल्गुनी के २, उत्तराफाल्गुनी के २, हस्त के ५, चित्रा का १, स्वाती का १, विशाखा के ४, 
अनुराधा के ४, ज्येष्ठा के ३, मूल के ११, पूर्वाषाढ़ा के १, उत्तराषाढ़ा के २, अभिजित के ३, 
श्रवण के ३, धनिष्ठा के ४, शततारा के १०० (अतएव शततारा नाम भी सार्थक हुँ) पूर्वा- 
भाद्रपदा के २, उत्तराभाद्रपद के २, और रेवती के ३२ तारा प्राचीनो को दृष्टिगोचर हुए थे। 
फलित ज्यौतिष में अश्विनी आदिक रेवती पर्यन्त की नक्षत्रों क्री संख्या ज्ञान का 
प्रयोजन भी “वाराह' और शोनक आचर्यो ने बताया हूँ । 
जिस नक्षत्र में विवाह किया गया हूँ, उस नक्षत्र की तारा संख्या तुल्य वर्षो में विवाह 
का शुभ या .अशुभ फल होता हे । 
ज्वर और अन्य प्रकार की व्याधियाँ जिस नक्षत्र में प्रारम्भ होती हैँ उस नक्षत्र की 
तारा संख्या तुल्य दिनों तक व्याधि से क्लेश होता हैं । इत्यादि प्रयोजन “'पीयुष” में 
स्पष्ट हे ॥ ५८ |] 
अथाश्विन्यादीनामाक्कतिमुपजात्या रथोद्धतया चाह--- 
अइव्यादिरूपं तुरगास्ययोनिक्षरोन एणास्यमणिगृंहं च । 
पृषत्कचक्र भवनं च मञ्चः शय्याकरो मौक्तिकविद्रसं च ।। ५९॥ 
तोरणं बलिनिभं च कुण्डलं सिहपुच्छगजदन्तमञ्चकः । 
अ्यस्ति च त्रिचरणाभमदलो वृत्तमञ्चयमलाभसर्दलाः ॥ ६० ॥ 
पोय॒षधारा--अइव्याविरूपमिति । तोरणमिति । अद्विन्यादीनां नक्षत्राणां रूपमाकृति- 
रुच्यते । (१) तत्राद्विन्यास्तुरगास्यमश्वमुखसदृशं रूपम्‌ (२) भरण्या योनिभंगस्तद्वट्ूपम्‌ । (३) 
कृत्तिकाया नापितक्षु राक्रति: । (४) रोहिण्या अनः शकटरूपम्‌ । (५) मृगस्य एणास्य हरिण- 
मुखसदृशम्‌ । ( ६ ) आर्द्राया मणिसदृशम्‌ । ( ७ ) पृनर्वसोर्गृहतुल्यम्‌ । ( ८ ) पुष्यस्य 
पृषत्को बाणस्तत्सदृशम्‌ | ( ९ ) आर्लेषायाश्चक्राकारम्‌ । ( १०) मघाया भवन गृह- 
सदृशम्‌ । ( ११ ) पूर्वाफाल्गुन्या मंच: खट्वा, तदाकारम्‌। ( १२ ) उत्तराफल्गुन्याः 


(क्रान्ति वृत्त के द्रादशविभाग = १२ राशियों में 
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शय्याकारम्‌ । (१२) हस्तस्य हस्ताकारम्‌ । (१४) चित्राया मौक्तिकारम्‌ । (१५) स्वात्या: 
प्रवालौपम्यम्‌(१६) विशाखायास्तोरणाकारम्‌ । (१७) अनुराधाया बलिमंक्तषुजंस्तद्वाकाकारम्‌ । 
(१८) जेष्ठाय।:कुण्डलाक्कति: । (१९) मूलस्य सिहपुच्छाकारम्‌ । (२०) पूर्वाषाढाया गजदन्तस- 
दुशम्‌ । (२१)उत्तरापाढाया मंचकसदुशम्‌ । (२२) अभिजितस्त्रिकोणाकारम्‌ । (२३) श्रवणस्य 
त्रिविक्रमस्त्रिचरणो वामनस्तस्वरूपम्‌। (२४) घनिष्ठाया मर्दलसदुशम्‌ । (२५) शततारकाया वृत्तं 
वर्तुलम्‌ । (२६) पूर्वाभाद्रपदाया मंचसदुशम्‌ । (२७) उत्तराभाद्रपदाया यमलाभम्‌ । (२८) 
रेवत्या मर्दला-कारम्‌ । एषामेवं स्वरूपमित्यर्थः । उक्तं च रत्नमालायाम्‌ 

'तुरगमुखसदृशं योनिरूपं क्षुराभं शकटसममथैणस्योत्तमाङ्ग न तुल्यम्‌ । 

मणिगृहशरचक्राभानि शालोपमाभं शयनसदुशमन्याच्चात्र पर्यक्रतुल्यम्‌ ॥ 
हस्ताकारमतश्च मौक्तिकसमं चान्यत्प्रवालोपमं धिष्ण्यं तोरणावस्थित बलिनिभं सत्कुण्डला¥ 
परम्‌ । क्रुघ्यत्केसरिणः क्रमेण सदृशं शय्यासमानं परं चान्यद्ंतिविषाणवत्स्थितमतः श्युद्ञाट- 
कव्यक्ति च ॥। 

त्रित्रिक्रमाभं च मुदद्भुरूपं वृत्त ततोऽन्यद्यमलद्वयाभम्‌ । 

पर्यङ्कुरूपं ' मुरजानुकारि चेत्येवमइब्यादिभचक्ररूपम्‌ ॥' इति ॥५५-६०॥ 

पोताम्बरा--आकाश में अदिवनी आदिक नक्षत्रों का स्वरूप जेसा दिखाई देता हे वह इस 
प्रकार का बताया जा रहा हे- अश्विनी का स्वरूप घोड़े के मुख के सदुश हे। भरणी की आकृति 
भगाकार, कृत्तिका को आकृति छुरे की तरह, रोहिणी की गाड़ी की, मृगशीर्ष हरिण के मुख 
की ,आर्द्रा का मणि, पुनर्वसु का घर के सदृश, पुष्य का बाण, आइलेषा की चक्र, मघा की भवन, 
पूर्वाफाल्गुनी का मंच, खट्वा, उत्तराफाल्गुनी का शय्या के आकार, हस्त का हाथ के आकार 
का, चित्रा का मौक्तिकाकार, स्वाती का मूंगा सदुश, विशाखा का तोरणाकार, अनुराधा का 
(बलिभुक्त पुंज) भात की तरह, ज्येष्ठा की कुण्डलाकृति, मूल की सिंह पुच्छाकार, पूर्वाषाढ़ा 
की हाथीदांत सदृश, उत्तराषाढा की मंच सदुश, अभिजित्‌ का त्रिकोणाकार, श्रवण का 
त्रिचरण वामनपुरुष, घनिष्ठा का मृदंग सदुश, शततारा का वृत्ताकार, पूर्वाभाद्रपदा का मंच 
सदुश, उत्तराभाद्रपदा का जुड़े हुए दो आदमियों की तरह और रेवती का मृदंग के सदृश का 
आकार है ।।५९।।६०॥। 
अथ जलाशयारामदेवप्रतिष्ठामुहुत्तं सपादोपजातिकया तत्र च सामान्यतो लग्नशुद्धि 

देवताविशेषाणां लग्नविशेषं च पादोनोपजातिकाभ्यामाहृ-- 


जलाशयाराससुरप्रतिष्ठा सोभ्यायने जोवशशाद्कुशुक्र । 

हरये मृढ्क्षिप्रचरध्रुचे स्यात्‌ पक्षे सिते स्वक्षतिथिक्षणे वा ॥६१॥ 

रिक्तारवर्जे दिवसेऽतिशस्ता झशाङ्कुपाप स्त्रिभवाङ्कसंस्थः । 

व्पष्टान्त्यगेः सत्खचरेमृ गेन्द्र सूर्यो घटे को युवतौ च विष्णुः ॥६२॥ 

शिवो नयुग्मे द्वितनो च देव्यः क्षुद्राइचरे सवं इमे स्थिरक्षें। 

पुष्ये ग्रहा विघ्नपयक्षसर्प-भूतादयोऽन्त्ये श्रवणे जिनइच ॥६३॥ 
इति देवज्ञानन्तसुतदंवज्ञरामविरचिते मुहुतं चिन्तामणो 

नक्षत्रप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥२॥ 


१५० मुहतंचिन्तामणि: 


पीयूष घारा--जलाशयेति । जलाशयोत्सर्गः आरामोत्सगंश्च देवानां विष्ण्वादीनां 
प्रतिष्ठा वक्ष्यमाणप्रकारेणोच्यते । तत्र त्रयाणामपि सामान्यतो दिनशुद्धिरियं विचार्या । यथा-- 
सौम्यायने उत्तरायणे मकरादिषड्राशिस्थिते सूर्ये सति तथा जीवशशांकशुक्रेषु दुश्यमानेपु सत्सु 
तथा मृदुगणक्षिप्रगणचगणध्रुवगणनक्षत्रेषु तथा सिते शुक्ले पक्षे स्वक्षतिथिक्षणे यस्य देवस्य 
प्रतिष्ठा कत्तृ मिष्टा तस्य तत्स्वामिके नक्षत्रे तिथौ वा क्षणे मृहुते वा । तथा रिक्तारवर्ज रिक्ताः 
पूर्वमुक्तास्तिथयः, आरो भौमः, एतान्वज्ञयित्वान्यतिथिषु अन्यवारेषु च एवंविधेषु दिनेषु । 
जलाशयस्तडागादिः, आराम उपवनम्‌, सुरा देवास्तेषां प्रतिष्ठा क्रमेण कर्मार्हत्वोपभोगयोग्यत्व- 
पुजायोग्यत्वरूपातिप्रशस्ता विहितास्ति । तत्र दक्षिणायनगुर्वस्तशुक्रास्तचन्द्रास्तानां सामान्यतः 
शुभकार्येषु निषेधात्‌ परिशेषतो गुरुशुक्रचन्द्रोदयोत्तरायणानि । दक्षिणायननिषेधः इचोले वक्ष्यते । 
तत्र जळप्रतिष्ठायां दीपिका 
'मार्तण्डेन्दूडुशुद्धो मुरजिदशयने माघषट्कस्य शुक्र मुलाषाढोत्तराह्विश्रवणगुरुकरे 
पौष्णशक्राजचान्द्रे । मैत्रं ब्राह्म च पूर्णामदनरवितिथौ सद्वितीमातृतीये कार्या तोयप्रतिष्ठा 
ज्ञगुरुसितदिने कालशुद्धे सुलग्ने ॥' 
इति । मुरजिद्विष्णृस्तस्याशयनं शयनाभावः विष्णुशयनव्यतिरिक्ते काले इत्यथः । 
'देवतारामवाप्यादिप्रतिष्ठामुत्तरायणं । माघादिपंचमासेषु कृष्णेप्यापंचमी दिनम्‌ ॥ दक्षिणे 
त्वयने कुर्वन्न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥' इति । अत्र चोत्तरायणे जलं जलाशये स्थास्यतीत्येवं 
निश्चिते निषेधः । मत्स्यपुराणेऽपि- चेत्र वा फाल्गुने वापि ज्येष्ठे वा माघवेऽपि वा । माघे वा 
सवदेवानां प्रतिष्ठा शुभदा भवेत्‌ ॥ प्राप्य पक्षं शुभं शुक्लमतीते चोत्तरायणे ।” देवानामित्युप- 
लक्षणम्‌ । तेन देवारामवाप्यादिभ्रतिष्ठा शुभदेत्यर्थः । मकरसंक्रमण उत्तरायणपदेनोपलक्ष्यते । 
अतो मकरसंक्रमोत्तरः कालः शुभ उच्यते अन्यथा माघादिपंचक साक्षाद्विहितम्‌, उत्तरायणातिक्रमे 
हि दक्षिणायनसंग्रह इति तन्निषेधे उत्तरायणपदवेयर्थर्यान्यथानुपपत्यासर्वकालसंग्रहे वर्ज्याभावा- 
त्कालोपदेशानर्थक्यमापद्यते । उपलक्षणं च "भविष्यत्ययने पृण्यमतीते चोत्तरायणे' इत्यर्थ दुश्यते 
यदा तु दक्षिणायन एव जलस्थितिसंभवस्तदा न कालनियमः । ततत्र प्रमाणं सलिलं यत्‌’ इति 
भविष्यत्पु राणोक्तेः । तत्रापि कात्तिकमासे शुभफलदसंक्रान्तौ वा शुभतिथौ मेषधनुः सिंहवर्जिते 
लग्ने वापीकूपतडागादिप्रतिष्ठेति ध्येयम्‌ । उक्तं च भविष्यत्पुराणं--'तस्मिन्‌ सलिलसम्पूर्ण 
कात्तिके च विशेषतः । तडागस्य विधिः कार्यः स्थिरनक्षत्रयोगतः'’ इति । 
अथ वाषीकूपतडागारामप्रतिष्ठायां संक्रान्तिभेदेन फलानि 
अग्निपुराणे संक्रान्तिभेदेन फलभेदो5भ्यधायि-- 
'बापीकूपतडागानां तस्मिन्क्राले विधिः स्मृतः । सुदिने शुभनक्षत्रे प्रतिष्ठा शुभदा स्मृता ॥ 
ककटे पुत्रलाभश्च सौख्यं तु मकरे भवेत्‌ । मीने यशोऽर्थलाभश्च कुम्भे च सुबहुदकम्‌ ॥ 
वृषे च मिथुने वृद्धिवुँशचिके च जलं भवेत्‌ । पितृतृसिशच कन्यायां तुलायां शाश्वती गतिः ॥ 
सिहे मेषे धनुलंग्ने लक्ष्मीश्च द्विज ! गच्छति ।' इति । 
देवप्रतिष्ठायां तु विशेष-- 
तत्र वसिष्ठः अथ प्रतिष्ठां कथयामि सम्यक्शिवस्य विष्णोस्त्वथ वा परेषाम्‌ ।सौम्यायने 
देवगरौ च शुक्रे संदुष्यमाने परिचारकाणाम्‌ ॥' इति । शिवविष्णुग्रहणं प्राधान्यख्यापनार्थम्‌ । 
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उग्रदेवानां दक्षिणायनेऽपि भवति-- 


अत्र सौम्यप्रक्ृतीनां देवानामृत्तरायणे स्थापनमृक्तम्‌ । उग्रप्रकृतीनां तु दक्षिणायनेऽपि 
स्थापनं कार्यम्‌। तदुक्तं वैख।नससं हितायाम्‌- मातुर्भेरववाराहनारसिहत्रिविक्रमाः। महिषासुर हन्त्री 
च स्थाप्या वै दक्षिणायने ॥' इति । शेवमिद्धान्तशेखरे तु-श्रेष्ठोत्तरे-प्रति'ठा स्यादयने मुक्ति- 
मिच्छताम्‌ । दक्षिणे तु मुमुक्षूणां मलमासे न सा द्वयोः ॥ ' इत्युक्तम्‌ । अत्र दक्षिणे तु मुमुक्षणा- 
मित्यपि मातृर्भरवेत्यादिपरतया योज्यम्‌ । अन्यथा प्रतिपदं मासगणना वसिष्ठादिषु न युज्येत । 
यदाह वसिष्ठ:---'मासे तपस्ये तपसि प्रतिष्ठा धनायुरारोग्यकरी च कतुः । चंत्रे महारुग्भयदा 
च शुक्रे समाधवे पृत्रधनाप्तये स्यात्‌ ॥' इति । नारदोऽपि--'विचंत्रेष्वेव मासेषु माघादिपु च 
पञ्चसु इति । वसिष्ठः 
'आपाढमासादिचतुष्टयेऽपि कळत्रसन्तानविनाशदा स्यात्‌ । 
ऊर्ज्ज च कतुनिधनप्रदा च सोम्ये सपौषेऽखिलदु खदा स्यात्‌ ॥ 
वलक्षपक्षः शुभदः समस्तः सदैव तत्राद्यदिनं विहाय । 
अन्त्यत्रिभागं परिहृत्य क्रुष्णपक्षोऽपि शस्तः खलु पक्षयोश्च ॥। 
रिक्तावमत्यक्त दिनेष्वनिन्द्ययोगेपु बेनाशकवजितेपु । 
दिने महादोषविवरजिते च शशाङ्कताराबलसंयुते च ॥' इति। 
नाशिकनक्षत्राणिसवंत्रवर्ज्यांनि 
वेनाशिकनक्षत्राणि नारदनोक्तानि-'जन्मभाइशमं कमं सद्धातक्ष च पोडशम्‌ । अष्टादश: 
सामुदायं त्रथोर्विशं विनाशभम्‌ । मानसं पञ्चविशा्षं नाचरेच्छ्भमेषु तु! इति । 


प्रतिष्ठायां तिथयोऽपि-- 


तिथीनाह नारद:--'यहिनंयस्य देवस्य तहिने तस्य संस्थिति:। हिती या दिद्रया: पञ्चम्या- 
दितस्तिसृपु क्रमात्‌ ॥ दशम्यादिचतसुषु पौणमास्यां विशेषतः ॥' इति । मुख्यतिथ्यसम्भवे उक्त- 
तिथौ स्थापनं कार्यमित्यर्थः । 


प्रतिष्ठायां दिनानि 

वारानाह नारदः--'कुजवजितवारेपु कत्तु: सूर्ये वलप्रदे। चन्द्रताराबलोपेते पुर्वाल्न 
शोभने दिने ॥' इति । प्रत्येकं वारफलमाह वसिष्ठ:---की त्तिप्रदं क्षमकरं कृशानुभयप्रदं वृद्धिकरं 
दृढं च । लक्ष्मीकरं सुस्थिरदं त्दिनादिवारेपु संस्थापनमामनन्ति ॥' इति तत्र विवेक: । तत्र 
जलप्रतिष्ठार्थं दीपिकायामुक्तानि नक्षत्राणि अधृना आरामप्रतिष्ठार्थ नक्षत्राणि | देवप्रतिष्ठ- 
नक्षत्राणि-हस्तत्रये मित्रहरित्रये च पोष्णद्वयादित्यसूरेज्यभेषु । स्यादुत्तराधातृशशाङ्कभेषु सर्वामर- 
स्थापनमृत्तमं तत्‌ ॥ इति । अथ पोडशभानि ध्रुवमुदुक्षिप्र्लघुरूपाण्येवोक्तानि, तत्र ग्रन्थकर्त्रा 
जलशयारामसुरप्रतिष्ठानक्षत्राण्येव बहुधा तुल्यत्वादुक्तानि, द्वित्रीणि तु भिन्नानि तान्युक्तविशेष- 
वचनेम्योऽवसेयानीति । तत्र जलाशयारामयोनिमित्यर्थं तन्मृहुत्तः प्रागुक्तः । देवताघटनमुहुत्तस्तु 
उच्यते मया । तत्र दीपिका-- श्रुवलूघुमुदुवर्ग वारुणे विष्णु दैवे मरुददितिधनिष्ठे शोभने वासरे 
च । त्रिदशमदनजन्मेकादशे (३। १०।७। १ । ११)शीतरश्मौ विबुधसुकृतिरिष्टा नाडिनक्षत्रहीने ।' 
इति । नाडीनक्षत्राणि वेनाशिकनक्षत्राणि । 


१५२ मुहतंचिन्तामणिः 


अथ शशाङ्कपापेरिति-- 


जलाशयप्रतिष्ठायारामप्रतिष्ठायां च सुलग्नमात्र' विचार्यम्‌ । देवप्रतिष्ठायां शशाङ्कुशचन्द्र: 
पापाः सूर्यभौमशनि राहुकेतवस्तैस्त्रभवाङ्गसंस्थैस्तृती य षष्ठकादशस्थानस्थितैरुपलक्षिते लन्ने तथा 
सत्खचरः सोमबुधगरुशुक्रत्यष्टान्त्यगं रष्टमद्वादशब्यतिरिक्ताखिलस्थानस्थेः सद्धिदंवप्रतिष्ठाति 
दास्ता । तदुक्तं रत्नमालायाम्‌- केद्रत्रिकोणभवमृतिषु सद्ग्रहेषु चन्द्राकभौमशनिपु त्रिषडायगेपु । 
सान्निष्यमेति नियतं प्रतिमासु देवः कत्त: सुखार्थसुतसम्पदरोगता च । सौम्या लग्नाद्याश्रिता 
मृतिपूर्वा तावद्वीरयेरुत्कटा वद्धयन्ति । षष्ठं हित्वा भावमेते हि तत्र शत्रुध्वस्ति कत्तु रुत्पादयन्ति॥।' 
इति । शनिग्रहणं राहुकेत्वो रप्यु पलक्षणम्‌ । यदाह वसिष्ठः—सूर्येन्दुभौमाकर्यहिकेतवश्च लग्नस्थिता 
नैधनदाइच भत्तु: । सौम्यग्रहा लग्नगतास्तदैव ह्यायुर्बलारोग्यकराइच नूनम्‌ ॥' इति । अन्यच्च 
तत्रव--सर्वे ग्रहा नैधनदास्त्वजस्र सौम्या असौम्याः खलु मृत्युसंस्थाः' इति । 


प्रसङ्गतो नवांशविचार:-- 


प्रसङ्गान्नवांशविचारः। तत्र स्थिरद्विस्वभावनवांशा ग्राह्या न चरांशाः। तत्रापि 
तुलांगः साधीयान्‌ । यदाह वसिष्ठः--पञ्चेष्टके जीवशशाङ्कुसूर्यमुख्यग्रहः सौम्यनवांशयुब्त: । 
लग्ने स्थिरे चोभयराशियुक्ते नवांशके चोभयगे स्थिरे वा (उभयगे द्विस्वभावगे) 'चरोदये 
लग्नगते न कार्य संस्थापनं नंष चरांशकेऽपि। चरोऽपि मुख्यः सकलांशकश्च सदा मुदुत्वात्सुर- 
सन्निवेशे ।।' इति । मुदुत्वाच्छुभस्वामित्वात्‌ । नारदोऽपि--'शुभलग्ने शुभांशे च कत्तुस्ते 
निधनोदये । राशयः सकलाः श्रेष्ठाः शुभग्रहयुतेक्षिताः ॥' इति । 


वसिष्ठोक्तो लग्नदोषापवाद:--- 


लग्नद्रौष्टयेऽपवादो वसिष्ठेनोक्त:--'एकोऽपि जीवो बलवांस्तनुस्थः सितोऽपि सोम्यो- 
प्यथवा बली चेत्‌ । दोषानशेषान्विनिहन्ति सद्यः स्कन्दो यथा तारकदँत्यवर्गम्‌' इति । नारदः 
'गुणाधिकतरे लग्ने दोषेऽत्यल्पतरे यदि । सुराणां स्थापनं तत्र कत्तुरिष्टार्थसिद्धिदम्‌' इति । 
मृगेन्द्र इति सूर्यो मृगेन्द्र सिहळग्ने स्थाप्यः, तथा को ब्रह्मा घटे कुम्भलग्ने, विष्णुर्युवतौ कन्या- 
लग्ने, शिवो महादेवो नृयुग्मे मिथुनळग्ने च, पुनद्वितनौ मिथुनकन्याधनुर्मीनलग्नेषु देव्यो 
दुर्गादक्षिणामूत्त्यादयः, चरे मेपककतुळामकरळग्नेषु क्षुद्रा देव्यशचतुःषष्टियोगिनीप्रभृतयः, सर्वं 
इमे उक्ता अनुक्ताइच देवा इत्यर्थः । उक्ता महादेवादयः, अनुक्ता इन्द्रादय, ते स्थिरक्षे 
वृषसिहवृह्चिककुम्भळग्नेषु स्थाप्याः । यदाह्‌ श्रीपतिः--'सिंहोदये दिनकरो मिथुने महेशो 
नारायणश्च युवती घटभे विधाता । देव्यो द्विसृतिभवने च निवेशनीया: क्षुद्राश्चर स्थिरगृहे 
निखिलाइच देवाः ।। इति । पृष्ये ग्रहा इति । ग्रहाइचन्द्रा दयोऽष्टौ पुष्यनक्षत्रे स्थाप्या इत्यथंः । 
उपलक्षणं चेतत्‌ । तत्र सूर्यस्य हस्तनक्षत्रे स्थापनं, महादेवन्रह्मणोः पृष्यश्रवणाभिजित्सु स्थापनं 
कुबेरस्कन्दयोरनुराधायाम्‌, दुर्गाप्रभृतीनां मूले स्थापनं, सप्तर्षीणां स्वाधिष्ठितनक्षत्रे, लक्ष्मीव्यास- 
वाल्मीक्यगस्त्यानामपि सप्तर्ष्याधिप्ठितनक्षत्र स्थापनम्‌ । उक्तं च रत्नमालायाम्‌--'पृष्यश्रुत्य- 
भिजित्सुरेशवरकयोवित्ताधिपस्कन्दयोमेंत्रे तिग्मरुचेः करे निऋतिभे दुर्गादिकानां शुभम्‌ ॥' 
को ब्राह्म, तथा-- 


नक्षत्रप्रकरणम्‌-२ १५३ 


'सप्तर्घयो यत्र चरन्ति धिष्ण्ये कार्या प्रतिष्ठा खलु तत्र तेषाम्‌ । 
श्रीव्यासवाल्मीकिघटोड्भवानां तथा स्मृता वाक्पतिभे ग्रहाणाम्‌ ॥ इति । 


सपर्षयस्तु--कश्यपोऽत्रिर्भरद्वाजो विश्वामिश्त्रोथ गौतमः । 
जमदर्निर्वसिष्ठञच सप्त॑ते ऋषयः स्मृताः ॥' 
इति स्मृतेस्ते यस्मिन्‌ नक्षत्रे सञ्चरन्तो दृश्यन्ते तस्मिन्नक्षत्रे तेपां स्थापनम्‌ । श्रोव्यास- 
वाल्मीकिघटोऽद्रवानां तथा सप्त्ष्यघिष्ठितनक्षत्रे, ग्रहाणां वाक्पतिभे पुष्यं घटो वोऽगस्त्यः । 
विघ्नपो गणेशः, यक्षो देवयोनिः, सर्पा वासुक्यादयः, भूतो देवयौनिः 


'विद्याधराप्सरोर्यक्षरक्षोगन्धर्व किन्नराः। पिशाचो गृह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥' 
इत्यभिधानात्‌ । आदिशब्देन राक्षसासुरमथनसरस्वतीप्रभृतयो गृह्यन्ते । ते रेवत्यां 
स्थाप्याः तथा च श्रवणे श्रवणनक्षत्रे जिनो बुद्ध: स्थायः । उपलक्षणं चतत्‌ । इन्द्रकुवेरवजितानां 
लोकपालानां धनिष्ठायां स्थापनम्‌! इतोऽवशिष्टानां देवानां त्र्युत्तरारोहिणीपु स्थापनं स्यादित्यथं। 
एतदप्युक्तं रत्नमालायाम्‌ 
'गणपरिबुढरक्षोयक्षभूतासुराणां प्रमयफणिसरस्वत्यादिकानां च पौष्ण । 


श्रवसि सुगतनाम्नो वासवे लोकपानां निगदितमखिलानां स्थापनं हि स्थिरपु ॥' इति । 

परिवृढः स्वामी । प्रभौ परिवृढः, इति साधुः गणपरिवुढो गणेश: । प्रमथा महादेवस्य 
परिषदा: | श्रवसि श्रवणनक्षत्रे । सुगतो बुद्धः । “सर्वज्ञः सुगतो बुद्ध: इत्यमरः । स्थिरेषु रोहिण्यु- 
त्तरास्वित्यर्थः ।। ६१-६२-६३ ।। 


नक्षत्रप्रकरणं गद्येनोपसंहरति--इति श्रीदैवज्ञानन्तेति । इदं पूर्ववद्व्याख्येयम्‌ । 
ज्योतिविद्र रनी लकण्ठविदुषः श्री च न्ट्रिकायास्तथा पुत्रणाहिगवीप्रसारितधिया मोहृतंचिन्तामणेः । 
गोविन्देन विनिर्मिते नयनिघौ पीयुषधाराभिधे व्याख्याने तिथिवारभप्रकरणं सम्पूर्णतामध्यगात्‌ ।१। 
इति श्रीविद्वद्‌दैवज्ञमुकुटा ल डका रनीलकण्ठज्यो तिवित्पुत्रगो विन्दज्योतिविद्विरचि- 
तायां मुहुर्तचिन्तामणिटीकायां पीयुषधाराभिधायां तिथिवारनक्षत्र- 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥२।। 


पीताम्बरा--जलाशय, तालाब, तडाग, वापो, कूप, पोखरा, डम आदिक उद्यान (उप- 
वन) और देवताओं की प्रतिष्ठा के शुभ समय बताए जा रहे हें-उत्तरायण सुर्य (मकरादि से 
मिथुनान्त तक) में, बृहस्पति, शुक्र और चन्द्रमा दिखाई देते हों (अस्त न हों), मुदु, क्षिप्र, 
चर और ध्रवसज्ञक नक्षत्रां के साथ शुक्लपक्ष में, रिक्ता तिथि और मंगल वार को छोड़ कर 
शेष तिथिवारों में चन्द्रमा और पापग्रह ३-६-११ वें स्थानों में हों, अष्टम और द्वादश रहित 
शभ ग्रहों को स्थिति के समय जलाशय उपवन और देव प्रतिष्ठा के मुहूत उत्तम कह्‌ गए 

जिस देवता की स्थापना करनी हो उस देवता की उसकी तिथि, उसके नक्षत्र ओर 
उसके मुहुर्त में भी स्थापना को जा सकती है । जैसे-शिव को स्थापना, शिव की तिथि चतु- 
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दंशी में भी हो सकती है । उग्रप्रकृतिक देवताओं को स्थापना दक्षिणायन में भी की जा सकती 
हैं जैसे भैरव, वाराह, नरसिंह आदिक । 

सिंह लग्न में सूर्य की, ब्रह्मा की स्थापना कुम्भ लग्न में, कन्या लग्न में विष्णु, मिथुन 
लग्न में भगवान्‌ इष्टदेव श्री साम्त्रशिव, मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्नो में श्री इष्टदेवी 
दुर्गा, दक्षिणामृति आदिक, चरलग्न में ( क्षुद्र दवता चतुःषष्टि योगिनी आदिक उक्त अनुक्त 
देवताओं को भी ) स्थापित करना चाहिए । 
| चन्द्रादिक आठ ग्रहों की स्थापना पुष्य नक्षत्र में करनी चाहिए । तथा विद्याधर, 
अप्सरा, यक्ष राक्षस गन्धर्व किन्नर पिशाच गुह्यक सिद्ध भूत आदिक देवयोनियों की स्थापना 
रेवती नक्षत्र में करनी चाहिए । 

श्रवण नक्षत्र में जिन! देवता की स्थापना करनी चाहिए । ''जिनो बुद्ध: से पीयूषकार 
ने अमरकोष का प्रमाण देकर (सर्वज्ञः सुगती बृद्ध, इत्यमरः । ) जिन शब्द का अर्थ बुद्ध 
किया है | जैनों के देवता का नाम भी वस्तुतः जिन देवता हैँ । जिन शब्द का अर्थ ज्यौतिप 
में अंक संख्या ज्ञान के लिए २४ कहा गया है । १४४२ शकाब्द में ग्रहलाघवकार श्रीगणशदे- 
वज्ञ न, "लिप्ता जिनाश्च”, तथा पूर्ववर्ती आचार्यो में भास्कराचार्य प्रभृतियों ने :'जिनाधिकाक्ष 
देशे” इत्यादि कथन से जिन शब्द का अंकबोधक अर्थ २४ ही माना हे । इसलिए कि जैन 
सम्प्रदाय में आज तक पार्श्वनाथ प्रभृतिक २४ महापुरुष (देवता) अवतरित हुए हैं । वास्तव में 
जैन और बौद्ध ये दोनों भिन्न सम्प्रदाय हैं । भगवान्‌ बुद्ध प्रतित बौद्ध दर्शन और भगवान्‌ 
महावीर आदि प्रवतित जैन दरशन का भारतीय संस्कृति में उल्लेखनीय महत्व का अपना एक 
विशिष्ट स्थान हैं । ॥ ६१-६२-६३ ॥ 

इति श्रो पीयुपधारा सहित मुहुर्तचिन्तामणि की, “जुनायल" ग्रामस्थ पर्वतीय श्री 
पं० हरिदत्त ज्योतिविदात्मज श्री केदारदत्त जोशी (श्री काशी) कृत हिन्दी “पीताम्बरा” 
व्याख्या का तिथि-वार-नक्षत्र प्रकरण सम्पन्न ॥ २॥ 


अथ संक्रान्तिप्रकरणम्‌-३ 
गौरीनन्दनमिष्टसिद्धिसदनं विध्नावली भेदनं, 
नत्वा ज्योतिषिकाख्यरामरचिते मौहुत्तचिन्तामणो । 
गोविन्दो बुधनीलकण्ठविधिवित्सूनुः सताममग्रणी- 
बंह्वथं खलु सङ्क्रमध्रकरणं व्याख्याति विद्वन्मुदे ॥। 
सङ्क्रान्तिप्रकरणं व्याख्यायते । तत्र ग्रहाणां प्राग्राशितोऽपरराशौ सङ क्रमणं सङ्क्रा- 
न्तिरिति संक्रान्तिलक्षणम्‌ । साच द्विविधा मध्यमा स्पष्टा च । षट्कर्मसंस्कृतो मध्यमप्रहो 
राश्यन्तरं यदा सङ्क्रामति सा मध्या सङ्क्रातिरुच्यते । यदा तु स्पष्टीकृतसंस्कारवि शिष्टो ग्रहो 
राइयन्तरं गच्छेत्सा स्पष्टसङक्रान्तिरुच्यते । मध्यममानस्य स्पष्टीकरणार्थकत्वादेव तज्जनित- 
संस्कारानुपयोगादत्र' तत्त्यागे स्पष्टसङ्क्रान्तिरेव गृह्यते सापि द्विविधा-सायनांशा निरयनाशां 
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चेति । तत्र यदा सिद्ढान्तगणनागतायनांशसंस्क्कता ग्रहा राश्यन्तरगमनमुररीकुर्वते सा सायनांशा 

सङ्क्रान्तिरुच्यते, यदा त्वयनांशसंस्कारहिता ग्रहा राश्यतरगास्तदा निरयनांशा सङ्क्रान्ति रुच्यते । 
तत्रान्यासां चन्द्रादिसङ्क्रान्तोनां तु 'देवद्रय कर्तवोष्टाप्टो नाड्योंक्राः खनृपा: क्रमात्‌ । 

वर्ज्याः सङ्क्रामणेऽक्रादेः प्रायोऽऽक्रस्यातिनिन्दिताः ॥' इति वर्ज्यघटीत्वमेव विवाहप्रकरणे 
वक्ष्यति । न फलकथने आसां सङ्क्रान्तोनां कश्चिदुपयोग: । सूर्यस ङ्रान्तीनां तु नक्षत्रवारसमय- 
भेदेन ववादिकरणभेदेन च शुभाशुभफलकथनयोग्यता पुण्यकालता सङ क्रान्तिविशेषे वज्यंघटी- 
न्यूनाधिक भावश्चास्ती त्यतो ब्रहु व क्तव्यत्वात्स्वतन्त्रमेव सूर्यमङ, क्रान्तिप्रक रणमारिप्सुनक्षत्रवार भेदेन 
फलं तावत्साधंवसन्ततिलकयाह— 

घोराकंसङ्क्रमणमुग्ररवौ हि शद्रान्‌ ध्वाङ्क्षो विशो लघुविधौ च चरक्षंभोभे । 

चौरान्‌ महोदरयुता नृपतीन्‌ ज्ञमेत्रे मन्दाकिनी स्थिरगुरो सुखयेच्च मन्दा ॥१॥ 

विप्रांश्च मिश्रभभूगी तु पश इच मिश्चतीक्ष्णाक जेञ्न्त्यजसुखा खलु राक्षसी च। 

पोयूषधारा--घोरेति । अकस्य सूर्यस्य सङ्क्रमणनिरयनांशा सङक्रान्तिरुग्ररवा वुग्रसञ्ज्ञ- 

कनक्षत्रे रविवारे स्थात्तदा घोरेति नाम्नो, सा गूद्रान्सुखयेत्सुखमुत्पादयेत्तेषाम्‌ । अत्रार्कस ङ्क्र- 
मणमिति पदोपादानसा मर्थ्यात्सूर्यसङक्रान्तिष्विवायं विचारो नाखिलग्रहसङ्क्रान्तिष्विति फलि- 
तोऽ्थः । ननूग्ररवावित्यत्र सप्तम्यन्ते दन्द्रसमासोऽस्ति । स किमितरेतरयोगद्रन्द्रः समाहारदरन्द्रो 
वा । नाद्यः, इतरेतरयोगद्दन्द्रस्योद्‌भतावयवत्त्राद्द्विवचनान्तता स्यात्तथासत्युग्ररव्योरिति 
भवितव्यम्‌ । उग्रनक्षत्राणां बहुत्वादुग्ररविष्विति बहुवचनान्तता च स्यादिति केचिदाहुः । उभय- 
थापि पाठे छन्दोभङ्गदोषः प्राप्नोति । न द्वितीय: । समाहारद्वन्द्वस्य 'सर्तरो द्न्द्वो विभाषेकव- 
द्रवति इत्येक्व-द्भावविधानात्‌ । 'स नपुंसकम्‌' इति नपुंसकलिङ्गतायां सत्यां समाहारस्येकत्वा- 
देकवचनं ङिस्तस्मिन्परतः 'इक्रोऽचि विभक्तौ’ इति नुमागमे उग्ररविणीति स्यात्‌ । तादुशपाठेऽपि 
छन्दोभङ्गदूषणम्‌ । अत्र समाधिः-इतरेतरयोगद्न्द्रोऽत्र न कार्यः, किन्तु समाहारदरन्द्रः कार्यः । 
तथाहि .'स्तोश्चुना इचु.' इत्यत्र सूत्रे स्तोरिति ज्ञापकादागमशासनस्यानित्यत्वावगतेनुंमभावे 
'अच्च घेः' इत्यौत्वे अत्त्वे च सिद्धमुग्ररवाविति । अथवोग्रः सहितो रविरुग्ररविरिति। शाक- 
पार्थिवादेराक्रतिगणत्वान्मव्यमपदलोपी तत्पुरुषः समासः । ततः सप्तम्येकवचन पूर्ववत्सिद्धमि- 
ष्टम्‌ । अतश्छन्दाभङ्गाभाबोऽपि सिद्धः । एवं लघुविधावित्यादावपि समाधेयम्‌ । अनेनैवाशयेन 
मर्यादाभिविधौ च यः, इति काशिक्राप्रयोगोपपत्तिरित्यलमतिप्रसङ्गेन । लघुनक्षत्रे विधौ चन्द्र- 
वारे वा सूर्यसङक्रान्तिव्वाक्षीनाम्नीविशो वंश्यान्सुखयेत्‌, चरक्षे चरनक्षत्रे भौमे मङ्गलवारे वारे 
वा संक्रान्तिर्महोदरयुता महोदरानाम्नी चौरानूसुखयेंत्‌, ज्ञे मेत्रे बुधे मंत्रसञ्ज्ञकनक्षत्रे वा संक्रा- 
न्तिर्मन्दाकिनीनाम्नी नृपतीन्‌ राज्ञः सुखयेत्‌, स्थिरनक्षत्रे गुरुवारे वा संक्रान्तिमंन्दानाम्नी विप्रा- 
न्सुखयेत्‌, मिश्रनक्षत्रे भृगुवारे वा संक्रान्ति्मिश्चानाम्नी पशून्‌ सुखयेत्‌, तोक्ष्णनक्षत्र अर्कजे 
शनिवारे वा संक्रान्तिः खलु निश्चयेन राक्षसीनाम्नी अन्त्यजांशचाण्डालान्‌ सुखयतीत्यन्त्यजमुखा 
स्यादित्यर्थः । यदाह कश्यप:--- 

घो राध्त्रंक्षी महोदर्यो मन्दा मन्दाकिनी तथा । मिश्रा राक्षसिका सूर्यसंक्रान्तिश्राकंबासरात्‌ ॥ 

वसिष्ठः-“'घोराग्रक्ष घ्वांक्षी लघुभे चरभे महोदरी मृदृभे । 
मन्दाकिनो चरक्षें मन्दा मिश्रे च राक्षसी तीदणे ।। 
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अत्र छन्दोभङ्गस्त्वार्षंः । देवीपुराणे--'मन्दा ध्र वेषु विज्ञेया मृदौ मन्दाकिनी तथा । 
क्षिप्रे ध्वाक्षी विजानीयादुग्रे घोरा प्रकीत्तिता ॥ चरेमंहोदरी ज्ञेया क्र्रैरुग्रैस्तु राक्षसी । मिश्चिता 
चैव विज्ञेया मिरश्रैतऋक्षैस्तु संक्रमे ॥' इति । रत्नमालायाम्‌--'उग्रक्षिप्रच रमित्रध्चुव मिश्राख्य= 
दारुणैः ऋषेः संक्रान्तिरकस्य घोराद्या क्रमशो भवेत्‌ ।। नारदकइ्यपौ--शूद्रतस्करवेश्यक्ष्मादेव- 
भपगवां क्रमात्‌ । अनुक्तानां च सर्वेषां घोराद्याः सुखदाः स्मृताः ॥ ' क्ष्मादेवाः व्राह्मणाः, अनु- 
क्तानां चाण्डालादीनाम्‌ । ननूक्त वक्ष्यमाणं वा शुभाशुभफलं सायनांशसंक्रान्तितः कुतो न 
विचायत इति चेत्‌, उच्यते, सांयनांशसंक्रान्तेः स्नानदानजपादावेव काय न सवत्र। यदाह 
पुलस्त्यः--'स्नानदानजपश्चाद्वत्रतहोमादिकमंसु । सुकृतं चलसंक्रान्तावक्षयं पुरुषोऽश्नुते ॥' इति । 
चलसंक्रमः सायनांशसंक्रान्तः अतश्चलसंक्रान्तेः परिगणितस्नानादिकविषयत्वादेव कृत्यान्तरेषु 
विवाहादिशुभकर्मसु संक्रान्तिमासाङ्गीकारे शुभाशुभफलकथने च नास्या उपयोग इति युक्तमुत्प- 
श्यामः । इदं चाग्रे सम्यक्तया निर्णेष्यते ।। १ ॥ 

पीताम्बरा- नक्षत्र, वार, करण ओर समय, भेद से, संक्रान्तियों का शुभाशुभ फल 
ओर स्नानदान जप आदिक के लिए पुण्यकाल बताये जा रहे हैं---कुछ ध्यान देने योग्य आव- 
श्यक विचार हूँ कि-ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश समय का नाम संक्राति काल 
है । इस प्रकार सभी ग्रहों की १२ संक्रान्तियाँ होती हैं । सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, वृहस्पति 
शक्र और शनि की संक्रान्तियों में क्रमशः संक्रान्ति समय से पूव और पर की ३१ ९,६ 
८८, ९ और १६० घटिकाएंँ शुभकार्य में वजित कही गई हैं । सूय-सक्रान्ति की पूर्वापरको 
क्रमशः १६।०० घटिकाएं शुभ कार्यों में विशेष वजित हँ । यह विषय सभी ग्रहों को संक्रान्तियों 
के लिए साधारण रूप से वर्जित हैँ । किन्तु यहाँ पर संक्रान्ति प्रकरण में सूर्य की ग्रह की ही 
वारहों संक्रान्तियों का मुख्यतया विशेप विवेचन किया गया हूँ । क्योंकि सोर मास सूय संक्रा- 
न्तिवश होता है, तदनुसार वर्ष, ऋतु, अयन, कुम्भमकरादिक पव सब सूर्यसंक्रान्ति से सम्बन्ध 
रखते हुँ तथा प्रत्येक़् सूय की संक्रान्ति में स्नान दान पुण्यकाल आदिक मुख्यकाल का विवेचन 
धर्मशास्त्र में सूयं संक्रान्ति का ही मिलता हे । इसलिए इस प्रकरण में सूर्य संक्रान्तियों के 
शुभाशुभ विचार और पुण्यकाल का विवेचन आचार्य ने किया है । 

संक्रान्तियाँ दो प्रकार की होती हैं । एक सायन और दूसरी निरयण । अयनांशयुक्त 
स्पष्ट सूर्य की संक्रान्ति को सायन सूर्य संक्रान्ति या दृश्य संक्रान्ति कहते हें । अभी तक धर्म- 
शास्त्र और फलित ज्योतिष निरयण सूर्य संक्रान्ति को ही मान्यता देते भा रहे हैं । 

गणित स्कन्ध में उपपत्तिमान को ही आगम कहा गया हैं| प्राय: ४४४ शकाब्द में अय- 
नांश का मान शून्य था | तव से आज सं० २०२८ चंत्रशुक्ल पुणिमा तक अयनांश का सही मान 
२२।२६।२४ यही दृश्य गणित से आता हुँ । प्राचीनों को अयनांश का ज्ञान था जो ईसवी 
५.६ शतक मे विशेष हुआ था । उस समय अयनांश की परमाल्पता थी ।तत्पश्चात्‌ के आचार्यौ 
ने इसपर प्रकाश डालना प्रारम्भ किया । सूयं सिद्धान्त के मत से अयनांश सर्वाधिक २७ पूर्व॑- 


चलित होकर पुनः धीरे-धीरे कम होता पुनः लौटकर सृष्टि के आरम्भ सम्पात विपुवद्वृत्त भौर 
क्रान्तिवृत्त के सम्पात पर आकर शून्य हो जाता है । फिर गुरुत्वाकर्षण पश्चिम की तरफ २७ 


परम चलकर पनः लोट कर स्थिर सम्पात पर आ जाता हें इस। एककार ०''''२७ + २७ 
5८ २७ + २७ = १०८ अंश चलन से अयनांश का भगण १०८ का होता हू । 


संक्रान्तिप्रकरणम्‌-३ १५७ 


| 


सूर्य सिद्धान्त के अनुसार सं० २०२५ चैत्र शुक्ल पूणिमा शनिवार तक (ता० १३ 
अप्रल, १९६८ को सृष्टि के आरम्भ दिन से ७१४४०४१४८१२२ दिन होते हैँ । तदनसार सर्य 


सिद्धान्त ग्रन्थ की प्रणाली से ९००३२ ॅटेरेई 3३ = अयनांश के भगण = २७१६५० 


पूरे होकर राश्यादिक भगण शेप ८।१३।२६।५९ होता हे । इस राश्यादिक भगणशेष अयनांश 
भुज % २७ _ भुज % ३ 


का भुज = २।१३।२६।५९ । अयनांश गणित रिद्धान्त से =-= १३7 रका 
> 312 ७ ~ = 
भाग = ( २।१३।२६।५९) > ३ = रे २१२ हे 1५७ £ यह होता हं । 
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सूर्य सिद्धान्त के अनुसार प्रतिवर्ष की अयनांश गति ५४ (चौवन) विकला और 
आधुनिक गणित से सुक्ष्म गति से ५० '२ (पचास दशमलव दो) विकला ग्रहलाघवादि ग्रन्थों 


से १ एक कलाय ५८ विकला इत्यादि है । किन्तु सूर्यसिद्धान्त मत के पञ्चांगों में उस दिन 
अयनांश २३।१८।१७ केसे दिया होगा ? 
नवीन गणितज्ञों के अनुसार--अयनांश प्रतिवर्ष एक ही दिशा पद्चिम में चल कर 


प्रायः २६००० वर्षो में पुनः अपनी जगह पर स्थिर सम्पात में आता है । निःसन्देह इस समय 
यही अयनांश प्रामाणिक हो गया हे और सभी पंचांगकारों से सम्मति भो पा चुका है । 


२७-२३ = ४ = २४० कला का समय ग्रहलाघव के स्थूल मत से एक वर्ष में अयनांश गति 
१ कला मान कर २४० वर्ष आगे लगभग विक्रम संवत्‌ २०२८ + २४० = २२६८ सं० से भी 
आगे सूक्ष्म गणित से २०८० विक्रम संवत्‌ या ईसवी सन्‌ २२१७ में सूर्य सिद्धान्त का आन्दोलन 


पक्ष गलत सिद्ध होगा या जो भी होगा उस समय हो अयनांश के सही निर्णय में भारतीय 
प्राचीन परम्परा के ग्रहगणितज्ञों को अवश्य सुविधा होगी । अवश्य उस समय सही बात सामने 


आवेगी और विवाद समाप्त होगा । 
इस समय निरयण पद्धति से ही फलित ज्योतिष को मान्यता दी जा रही है अतः 
हगणित में सही अयनांश को त्याग देने से तो कदापि कार्य नहीं चलेगा, सही पचांङ्ग नहीं 
बनेंगे । ज्योतिष फलित की मूलमिति क्रान्ति दिनमान चर, लग्न आदिको का साधन तो सही 
अयनांशवश ही सभी करतें आ रहें हैं जो सर्वथा गणित सम्मत है । 
सही अयनांश से साधित सायन स्पष्ट लग्न सहित सूर्यादि ग्रह स्पष्टों में इस समय अयनांश 
कम कर निरयण लग्न और निरयण ग्रहों से फलित और धर्मशास्त्र का समन्वय किया जा रहा है- 


तदनुसार--उग्रसज्ञक नक्षत्रों या रविवार के दिन सूय की संक्रान्ति हो उसका नाम 
घोरा होता हैं यह संक्रान्ति दाद्रवण के मानवों के लिए सुखद हाती 


लघुसंज्ञक नक्षत्रों, सोमवार क्री संक्रान्ति का नाम ध्वांक्षी और वँश्यो को सुखद होती है । 
चरनक्षत्रों और मंगलवार की संक्रान्ति का नाम महोदरो है जो चोरों के हित में होती है ।' 
मत्रसंज्ञक नक्षत्रों बुधवार की सक्रान्ति का नाम मन्दाकिनी क्षयों के लिए सुखद होती है । 
स्थिर संज्ञक नक्षत्रों और गुरुवार के दिन की संक्रान्ति मन्दा नाम को ब्राह्मणों के लिए 
हिताय होती है । 
मिश्रसंज्ञक नक्षत्र और शुक्रवार की संक्रान्ति का मिश्रा नाम पशुओं के लिए और 
तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्रों शनिवार की संक्रान्ति का नाम राक्षसी जो चाण्डालों के हित में होती है । 


१५८ मुहतंचिन्तामणि: 


यहाँ पीयूषधारा में संशय के साथ साथ उसका निराकरण करते हुए कहा है कि 
संक्रान्ति के आधार पर किया गया शभाशभफल सायन संक्रान्ति से ही क्यों नहीं विचारा 


जाय ? शंका का समाधान भी किया हूँ कि सायन संक्रान्ति का मख्य प्रयोजन स्नान दान और 
जपादि में ही किया जा सकता है धर्म कृत्य में सायन संक्रान्ति सवत्र अग्राह्य हे । 


यहां पर पलस्त्य के वचन का भी उल्लेख किया गया “कि स्नानदानजपश्राद्व्रत 


होमादि कार्यों में किए गए सायन संक्रान्ति का व्यवहार अक्षय पुण्य लाभाय होता है। इत्यादि 
से चल या सायन संक्रान्ति में उक्त परिगणित धर्म कार्या के अतिरिक्त उपनयन, विवाहादिक 


शुभ कर्मो में निरयण संक्रान्ति ही गृहीत हाती हे । यह विषय आगे और स्पष्ट होगा ॥१॥ 
अथ दिनरात्रिविभागेन संक्रांत्यशुभफलमुत्तरायणदक्षिणायनसंज्ञां च साद्धंवसंततिलकयाह- 
त्र्यंशे दिनस्य नृपतीन्‌ प्रथमे निहन्ति मध्ये द्विजानपि विशो5परके च शूद्वान्‌ ॥२॥ 
अस्ते निशाप्रहरकेषु पिशाचकादीन्‌ नक्तंचरानपि नटान्‌ पश्ुपालकांश्च । 
सुर्योदये सकलरलिङ्गिजनं च सोस्ययाम्यायनं मकरककटयोनिरुक्तम्‌ ॥३॥ 
पीयूष धारा--त्र्यंश इति | अत्राकसंक्रमणमित्यनुवत्तते । दिनप्रमाणं त्रिभिर्भक्त घट्या- 
त्मकस्तृतीयांशो भवति । तत्र दिनस्य प्रथमत्र्यंशे$कसंक्रमणं नृपतीन्‌ हन्ति; मध्ये द्विती यत्र्यंशे 
द्विजान्‌ त्राह्मणान्‌ हन्ति, अपरके तृतीयत्र्यंशे वैश्यान्‌ हन्त्येव सर्वत्र व्याख्येयम्‌ । अस्ते सूर्यास्तः 
समयेऽक्रसंक्रमणं शद्रान्‌ । अथ रात्रिसंक्रान्तिफलम्‌ । तत्र रात्रिप्रथमप्रहरे पिशाचकादीन्‌, आदि- 
शब्देन भतादोन्‌, द्वितीयप्रहरे नक्तंचरान्‌ राक्षसान्‌ । तृतीयपहरे नटान्‌ नर्तकान्‌, चतुर्थप्रहरे 


पशुपालकान्‌ आभीरान्‌, सूर्योदयसमयेऽकसंक्रमणं सकललिङ्गिजनं पाखण्डादिकं हन्तीत्यथः । 
पाखण्डाः सर्वलिङ्रिनः' इत्यभिधानात्‌ । यदाहतुर्नारदकश्यपौ-- 


पूर्वाह्णे नुपतीन्हन्ति विप्रान्मध्यदिने विशिः। अपराह्हु ऽस्तगे शूद्रान्प्रदोषे च पिशाचकान्‌ ॥ 
निशि रात्रिचरान्नाट्यकारानपररात्रके । गोचारिणइच सन्ध्यायां लिद्धिनं रविसंक्रमे ॥ इति । 
संक्रान्तिफलं क्ररसौम्यवा रभेदेन-- 
संक्रान्तेः क्ररसौम्यवारपरत्वेन फलविशेषमाह वसिष्ठः 
'रविरविजभौमवारे संक्रान्तौ दिनकरस्य तन्मासे । 
पित्तकफानिलजामयनरपतिकलहं त्ववृष्टिश्च ॥। 
बुधगुरुसितचन्द्राहे सति संक्रान्तावनामयं नृणाम्‌ । 
क्षितिपतिनिकरक्षमं सस्यविवृद्धिविर्धमिणां पीडा ॥।' इति । 
नक्षत्रभेदेन मेषसंक्रान्तिफलम्‌-- 
अत्र मेषसंक्रान्तो विशेषमाह कश्यप:-- 
“यदा मेषगतः सूर्यो भरण्यादिचतुष्टये । सस्यवृद्धिभवेत्तस्य वृद्धि राद्रचतुष्टये ॥ 
मघादिदशके हानिः क्षेमं चानुक्तभेषु च ।।' 
अस्यार्थः-यस्मिन्दिने मेषसंक्रमस्तहिने चन्द्रो यदि भरण्यादिनक्षत्रच तुष्टये स्यात्तदा 
सस्यवृद्धि: एवमग्रेऽपि व्याख्येयम्‌ । 
अथ जन्मनक्षत्रे संक्रान्तिफलम्‌-- 
जन्मनक्षत्रे संक्रान्तिफलं दीपिकायाम्‌ . 
(यस्य जन्मर्क्षमासाद्य रविसङ्क्रमणं भवेत्‌ । तन्मासाद्यन्तरे तस्य रोगः क्लेशो धनक्षयः ॥ इति । 


नक्षत्रप्रकरणम्‌-३ १५९, 


तत्र शान्तिकमपि दीपिकायामुक्तम्‌ 
'तगरसरोरुहपत्रे रजनोसिद्धाथलोघ्रसंयुक्तेः । 
स्नानञ्जन्मन्य॒क्षे रविसंक्रान्तो नुणां शुभदम्‌ ॥ 
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रात्रे: द्वितीययामे राक्षसान्‌ हन्ति 


तृती ययामे नटान्‌ हन्ति 


चतुर्थयामे पशुपालकान्‌ हन्ति 


अस्तकाले प्रवेश 


शाद्रान्‌ हन्ति 


उदयकाले संक्रमणप्रवेशें पाखण्डादीन्‌ हन्ति 





१६० मुहतंचिन्तामणि: 
संक्रान्तिषु वृष्टौ फलम्‌-- 

सङ्क्रान्तिषु वृष्टी जातायां फलमुक्तं वसिष्ठेन---अजकन्याझषककिणि सङ्क्रान्तौ यदि 
भवेद्वर्षम्‌ । अतुलं क्षेमसुभिक्ष नृपसज्जनगोकुलक्षेमम्‌ । घटचापसिहमिथुनसङ क्रान्तौ यदि 
भवेद्षषंम्‌ । आमयडामरमभू भृद्यद्धमनर्थ त्ववृष्टिश्च ।। वृषवृर्चिकतुलमकरे वृष्टिः स्यात्सङ्क्रमे 
समये । विस्फोटामयतस्क्ररपीडा वृष्टिः कृशानुभयम्‌ ।॥' इति | सौम्येति। मकरकर्कटयोः 
सङ्क्रान्तिश्‍चेत्तदा क्रमेण सौम्ययाम्यायनं निरुक्तं कथितम्‌ । मकरे उत्तरायणं, ककटे याम्यायनं 
स्यादित्यर्थः । यदाह नारदः--'सौम्ययाम्यायने नूनं भवतो मृगककिणी ।।' इति ॥ २-३ ॥ 

पीताम्बरा-उत्तरायण दक्षिणायन संज्ञक संक्रान्तियों के साथ दिन रात्रि विभागों के 
अनुसार संक्रान्ति का अशुभ फल बताया जा रहा हे दिनमान में ३ का भाग देने से घट्या- 
त्मक दिन का तृतीयांश होता हे । दिन के प्रथम तृतीयांश की संक्रान्ति क्षत्रियों को, दूसरे 
तृतीयांश को ब्राह्मणों को, तीसरे तृतीयांश की वैश्यों को और सूर्यास्त समय की संक्रान्ति 
शद्रों के लिए दुखदायिनी होती हूँ । 

तथा रात्रि के चार विभागों में, प्रथम प्रहर की संक्रान्ति पिशाच आदि को, दूसरे 
प्रहर की राक्षसों को, तीसरे प्रहर की नटनर्षकों को, और चौथे प्रहर की संक्रान्ति पशुपालकां 
(अहीर यादवों को) तथा सूर्योदय में होने वालो संक्रान्ति सभी पाखण्डी जनों के विनाश के 


लिए होती हे । 
मकरादि से .मिथुनान्त तक की ६ संक्रान्तियाँ उत्तरायण संक्रान्तियाँ होती हे भतः 


मकर संक्रान्ति का नाम उत्तरायण संक्रान्ति हे । तथा कर्कादि से धनू राशि के अन्त तक की 
६ संक्रान्तियाँ दक्षिणायन की होती हैं अतः कक संक्रान्ति को दक्षिणायन संक्रान्ति कहते हैं । 

शुभपाप वार क्रम से संक्रान्ति फल-सूर्य, शनि और मंगल वारों की सूर्य संक्रान्तियाँ 
जनता के लिए वातपित्तकफादिजन्य रोगों के साथ अवर्षण और राजाओं में कलह उत्पन्न 
: करती है । 

बुध-गुरु-शुक्र और चन्द्रवार की संक्रान्तियाँ जनता को नीरोगी, राजाओं में सद्भाव 
और अच्छी उपज करती हैँ । तथा विधमियो के लिए दुखद भी होती हैं। नक्षत्रभेद से मेष 
संक्रान्ति फल-भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा नक्षत्रों की सेष संक्रान्ति में देश में शस्य 
समृद्धि, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, और आरलेषा नक्षत्रों की संक्रान्तियों में शस्य समृद्धि की वृद्धि, 
मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, मूल, और पूर्वा- 
षाढ़ नक्षत्रों की रवि संक्रान्ति में राष्ट्र में विशेष क्षतियाँ तथा उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिषक्‌, पूर्वाभाद्र, उत्तराभाद्र, रेवती और अश्विनी इन दिवस नक्षत्रों में किसी में रवि 
संक्रमण होगा तो राष्ट्र का ( क्षेम ) कल्याण होता है । 

जन्मनक्षत्र में होने वाली संक्रान्ति का अशुभ फल होता है । जैसे जिसका जिस दिन 
जन्म नक्षत्र ही चन्द्र नक्षत्र हो उस दिन रवि संक्रान्ति हो तो दूसरी संक्रान्ति आरम्भ तक के 
बीच पुरे सोर मास में उस व्यक्ति को रोग और धनक्षति आदि से क्लेश होता है । 

जन्म नक्षत्र में संक्रान्ति हो तो तगरसरोरुह पत्रों के साथ रजनी सर्षप लोध्र सम्मिश्रित 
जल से स्नान करने से अशुभफल दूर होता है । 
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संक्रान्तियों में वृष्टि का फल--मेष, कर्क, कन्या और मोन की संक्रान्तियो में वृष्टि 
होने से अच्छी उपज और सुभिक्ष तथा गोघन वृद्धि के साथ राजाओं में परस्पर सुख होता है । 

मिथुन, सिंह, धनु और कुम्भ को संक्रान्तियों में वृष्टि होने से रोगों की वृद्धि, राजाओं 
में युद्ध, वृष्टि का अभाव आदि अनर्थ होते हैं । वृष, तुला, वृश्चिक और मकर को संक्रान्तियों 
में यदि वृष्टि हो तो बड़े-बड़े विस्फोट, चोर पीड़ा, वृष्टि, अग्निभय आदि उपद्रव होते हैं ॥२-३॥ 

अथावशिष्टतादुशसंक्रान्तीनां षडशीतिमुखाः संज्ञा अनुष्टुभाह-- 


षडशोत्याननं चापनृयुक्कन्याक्ष षे भवेत्‌ । 
तुलाजो विषुवं विष्णुपदं सिहालिगोघटे ॥ ४॥ 


पोयूषधारा--षडशीत्येति । घनुमिथुनकन्यामीनेषु सङक्रान्तिश्चेत्तदा पडशीतिमुखानाम्नी 
संङ्क्रान्तिः । तुलामेषयोः सङ्क्रान्तिविपुवनाम्नी, सिंहवृदिचिकवृषकुम्भेष॒ सङक्रान्तिविष्णुपदाख्या । 
उक्तं च नारदेन--:स्थिरभेष्वकंसङ्क्रान्ति्ञेया विष्णुपदाह्वया । पडशीतिमुखं ज्ञेयं द्विस्वभावेषु 
राशिषु । तुलाधराजयोरज्ञेयं विषुवं सूर्यसङक्रमे ॥' 


तासां संज्ञानां फलानि, तत्र स्नानदानादि च- 


सञ्ज्ञाप्रयोजनं च--'याम्यायने विष्णुपदे चाद्या मध्यास्तुलाजयोः । षडशीत्यानने सौम्ये 
परा नाड्योऽतिपुण्यदाः ॥ इति ग्रन्थकृदग्रे वक्ष्यति। अत्र मनु:--संक्रान्तो यानि दत्तानि 
हव्यकव्यानि दातृभिः। तानि नित्यं ददात्यकः पुनर्जन्मनि जन्मनि॥' इति। 'रविसंक्रमणे 
पृण्ये न स्नायाद्यदि मानवः। सप्तजन्मसु रोगी स्याददुःखमागी हि जायते॥ इति 
शातातपोक्ते:। स्नानदानश्राद्धादिकृत्य संक्रान्तिका लेश्वश्यकत्तेव्यता प्रतीयते । तत्र श्राद्धा- 
देरनेकक्षणसाघ्यत्वादननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यमापद्यते । संक्रान्तिकालस्या तिसूक्ष्मत्वात्‌ । तदुक्त 
देवीपुराणे सुस्थे नरे सुखासीने यावत्स्पन्दति लोचनम्‌ । तस्य त्रिशत्तमो भागस्तत्परः परि- 
कीत्तितः ॥ तस्माच्छततमो भागस्त्रृटिरित्यभिघीयते । त्रुटेः सहस्रभागो य: स कालो रवि- 
संक्रमे ॥' इति । देवलोऽपि--'संक्रान्तिसमयः सूक्ष्मो दुर्ज्ञेयः पिशितेक्षण: ॥' इति । पिशितेक्षणेः 
मनुष्ये: । अतो मुख्यकालानुपलब्धौ गौणकालेऽपि कार्यम्‌ । वचनभप्रामाण्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


पोताम्बरा--अयन संक्रान्तियाँ कही जा चुकी हें अवशिष्ट १० संक्रांन्तियो को संज्ञज्ञाए 
बताई जा रहो हँ--मिथुन, कन्या, और धनु, मीन ( द्विस्वभाव ) राशियों की संक्रान्तियों का 
नाम षडशीतिमुखा है । मेष और तुला ( चर ) राशियों की संक्रान्तियों का नाम विषुव हैं । 
( चर राशियों में कर्क मकर की अयन ) स्थिर राशियों की वृष, सिंह, वृश्चिक ओर कुम्भ 
राशियों की संक्रान्तियों का नाम विष्णुपदा हे । 


संक्रान्ति के सूक्ष्म समय का ज्ञान कठिन होता है। एक त्रुटि का भी सृक्ष्मादपि सूक्ष्म हजा- 
रवाँ भाग जो हो उतना ससय संक्रमणकाल गणितगोल से सिद्ध होता है । सूक्ष्मकाल का उपयोग 
कठिन हुँ, अतः ( गौणकाल ) स्थूल संक्रान्तिकाल में दान अवश्य देना चाहिये । स्नान अवश्य 
करना चाहिए और पितृ-श्राद्ध भी अवश्य करना चाहिए । दान देने से दानदाता के जन्मान्तर 


१६२ मुहृतंचिन्तामणि 


में भगवान्‌ सूर्य उसे सम्पत्ति देते हैं स्नान करने से शरीर नीरोग रहता है और पितृतपंण 
श्राद्ध से पितुलोक में पितर आह्वादित होते हैँ ॥ ४ ॥ 
स च गौणकाल: प्रतिनिधिरित्यतो गौणकालमुपजातिकाछंद:पूर्वा द्ेनाह--- 


संक्रान्तिकालादुभयत्र नाडिकाः पुण्या मताः षोडशषोडशोष्णगोः । 
निशीथतोऽर्वागपरत्र सङ्क्रमे पुर्वापराहान्तिसपुवंभागयो: ॥ ५॥ 


पोयष घारा- संक्रान्तोति । गणितमार्गेण यः उष्णगोः सूर्यस्य संक्रान्तिकाल आगतस्तत 
उभयत्र पूर्वतोपरतश्च षोडश नाड्यः पुण्यसम्पादकत्वात्पुण्या मताः सम्मताः । सूर्यसंक्रान्तेः सम- 
यात्पू्वं षोडश पश्चाच्च षोडश घटिकाः पुण्यकाल इति द्वात्रिशद्‌घटिका भवंतीत्यर्थः । तदाह 
वसिष्ठः— 
'दिनपतिसंक्रमणात्प्राषोडश नाड्यश्च पुण्यकालः सः । 
परतः षोडश नाड्यः सर्वत्र स्नानदानकार्येषु ॥' 


ब्रह्मसिद्धान्ते 


'संक्रान्तेः प्राक्परस्ताच्च सार्द्धा: षोडश नाडिकाः । 
त्रयस्त्रशत्संक्रमस्य॒ पुण्याः सर्वस्य नाडिकाः ॥ 

अनेन “संक्रान्तेः पुण्यकालस्तु षोडशोभयतः कलाः' इति वाक्ये यैः पूर्वतः परतश्चाष्टा- 
वष्टौ घटिकाः पुण्यकाल इत्येवं षोडशेति व्याख्यातं तदपाकृतं भवति । किञ्चायमर्थो वासनासिद्वः 
सूर्यसिद्धांतेऽभिहितः-'अकंमानकलाः षष्ट्या गुणिता भुक्तिभाजिताः । तदद्धनाड्यः संक्रान्तेरर्वा- 
बपुण्यं तथापरे ॥' सिद्धांतशिरोमणावपि-षष्टिघ्नबिबं ग्रहभुक्तिभक्तं संक्रान्तिनाड्योऽखिलघम- 
कृत्ते । रवेस्तु ताः पुण्यतमा ग्रहः स्वसंक्रान्तिगो मिश्रफलं विधत्ते ॥ इति । वासना चेयं-'यदि 
ग्रहस्पष्टगतितुल्याभि रहोरात्रमानरूपाः षष्टिघटिका लम्यन्ते तदा ग्रहबिम्वकलाभिः किम्‌ इति 
त्रैराशिकेन ग्रहे बिम्बकलानां षष्टिगुणको ग्रहभुक्तिर्भाजको निष्पन्न इत्यर्थः । एवं सर्वग्रहाणामपि 
संक्रान्तिः स्यात्‌ । तदुक्तं सिद्धान्त एव । अत्र तु विस्तरभयादनुपयुक्तत्वाच्च नास्माभिरलेखि । 
अत एव  त्रिशदेकत्रिशात्साद्धद्वात्रिशत्‌ त्रयस्त्रिशदादिभेदेन स्मृतिषु पुण्यघटिकाभिधानं स्पष्टीकृ- 
त्याभेदसम्भवाद्भिन्नम्‌ । तदेवं सामान्यतः संक्रान्तिषु द्वात्रिशद्घटिकारूपः पुण्यकालो निर्णीतः । 
देवीपुराणे मन्दा दिसंज्ञाभेदात्पुण्यकालविशेष एवोक्तः--'द्विचतुष्पञ्चमप्ताष्ट नव द्वादश चैव हि। 
क्रमेण घटिका ह्येतास्तत्पुण्यं पारमाथिकम्‌ ॥' इति । अस्यार्थंः-मन्दायामन्तरालवतिघटिकाद्वयं 
मन्दाकिन्या चतस्रो घटिकाः, घ्वांक्ष्यां पञ्च, घोरायां सप्त, महोदर्यामष्टौ, राक्षस्यां नव, मिश्रायां 
दश । प्रागभिहितदेवीपु राणोक्तमन्दादिसंज्ञावाक्यान्न नक्षत्रजनितसंज्ञासु मन्दादिषवयं विचारो न 
वारप्रयुवतासु, अवचनात्‌, । एवं संक्रान्तौ विशेषमुपजात्युत्तराद्धेनाह-निशीथत इति! निशीथमर्घ रा- 
त्रन्तस्मादर्वाक्पूर्वत्र, अपरत्र पञ्चाच्च संक्रमे संक्रांतिकाले सति पूर्वाप रयो रह्वोः क्रमेणान्तिमपूर्वभागौ 
पुण्यौ स्याताम्‌ । भागकाविति स्वार्थे कः । यद्यद्ध रात्रात्प्राक्‌ संक्रान्तिस्तदा पूर्वदिनस्योत्त राद्धं 
पुण्यम्‌। यद्यरद्ध रात्रादुपरि संक्रा न्तिस्त दोत्तर दिनस्य पूर्वाद्ध मेव पुण्य मित्यर्थः । उक्तं च ब्रह्मसिद्धांते भव- 
नान्तं विम्बमध्यं रात्र्द्धात्प्रागुदेति चेत्‌। स्नानदानादिमध्याह्वात्कुर्यादुष्वं गते दिने ॥ रात्र्यरद्धादुपरि 
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क्षेत्र याति चेदन्यथार्यमा। अन्यगामिनि मध्याह्लात्पूव॑ स्नानादि पुण्यदम्‌ ।।' भवनराशिः बिम्ब- 
मध्यं रवेः क्षेत्र राशिः | वृद्धवसिष्ठोऽपि-'अह्वि संक्रमणे पुण्यमहः कृत्स्नं प्रकीतितम्‌ । रात्रो 
संक्रमणे भानोदिनार्द्ध स्नानदानयोः ॥ अद्ध रात्रादघस्तस्मिन्मघ्याह्वस्योपरि क्रिया । ऊर्ध्वं 
संक्रमणे चोवर्वमुदयात्प्रहरद्वयम्‌ ।' इति । ननु रात्रौ दिनसंक्रान्तौ रात्रावपि पुण्यकालसत्त्वात्तदा 
स्नानादि कुतो न क्रियते, यदर्थमयमुद्यत आरब्धः । उच्यते, रात्री स्नानं न कुवींत दानं चेव 
विशेषतः' इति सुमन्तुवाक्याद्रात्रौ स्नानाद्यधिकारासत्त्वात्‌ । यत्तु नेमित्तिकं ग्रहणादिप्रयुक्तं 
तद्भवत्येव । 'नैमित्तिकं कुर्वीत स्नानं दानं च रात्रिषु । इति सुमन्तुवाक्यशेषात्‌ ॥ ५ ॥ 

पीताम्बरा--संक्रान्ति के सुक्ष्मकाल को अपेक्षा संक्रान्ति का स्थूलकाल हो (गोणकार) 
संक्रान्ति पुण्यकाल का प्रतिनिधि बताया जा रहा है--यह सिद्धान्त गणितरीति से साधित 
संक्रान्ति काल से पहिले और पीछे की (१६-१६) सोलह-सोलह घटिकाए पुण्यकाल की होती 
हे । इस प्रकार ३२ घटीमान का संक्रान्ति का पुण्यकाल होता हैं । ब्रह्म सिद्धान्त के मत से 
१६३ और १६३ पूर्वापर घटिकाए एवं ३३ घटिका पृण्यकाल की कही गई है । कुछ आचारयों 
ने ८ घटी पूर्वापर की पुण्यकाल की उभयतः पृथक्‌-पृथक्‌ ८ घटी एवं १६ घटिका मात्र सूर्य 
संक्रमण का पुण्यकाल कहा हूँ यह मत गणितगोल उपपत्ति से सही नही है । 

जैसे यदि ग्रह अपनी गति से अग्निम राशि पर सम्यक्‌ चलता है तो संक्रान्ति होती है । 
ग्रहों की बिम्बाकृति होने से पहले ग्रहबिम्ब का अग्र भाग, पुनः ग्रहबिम्व का मध्य भाग ततः 
ग्रहविम्व का अन्तिम विभाग का मुख्यतया संक्रमण होता है । तब शंका होती है कि ग्रह के 
किस भाग के प्रचलन को संक्रान्ति काल माना जाय? इसलिए बिम्व के अग्निम भाग के 
संक्रमण के आरम्भ से बिम्ब के अन्तिम भाग के संक्रमण तक का नाम संक्रमण या संक्रान्ति 
काल और इसी काल का नाम पुण्यकाल भी है क्योंकि दो राशियों से सम्बन्धित काळ 
पुण्यकाल होता है । 

बिम्ब के मध्य भाग के संक्रमण काल का नाम स्पष्ट संक्रान्ति हैं जैसे कल्पना करिए 
कि इस क्षेत्र में अ इ=मेष राशि का मान है। इ उच्बुष राशि का मान । इ = दोनों राशियों 
की सन्धि । इ क च=रवि बिम्ब, जिसका इ अग्रिम प्रदेश जब सन्धि गत होगा तो बिम्बा- 
भिप्राय से संक्रान्ति होगो । पुनश्च जव च विम्बान्त प्रदेश सन्धि में आवेंगा तो बिम्बान्ताभि- 
प्रायिक संक्रान्ति और उसका पुण्यकाल होगा । इसके आगे राशिद्वय सम्बन्ध का अभाव होने 
से पुण्यकाल का भी अभाव होगा । 


हत ल्क 3 
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सूर्य संक्रान्ति पुण्यकाल के लिए त्रैराशिक से ग्रहगति कला में, ६० घटिका मिलती 
हैं तो यह बिम्ब कला मान में कितनी घटिका मिलेंगो ? अन्य ग्रहों की संक्रान्तियो के लिए 
अन्य ग्रहों को बिम्ब कला लेनी चाहिए । सभी ग्रहों की संक्रान्तियों का फलादेश है । 


१६४ मह॒तंचिन्तामणि: 


मुख्यतया यहाँ पर सूर्य संक्रान्तियों के लिए सूर्यविम्ब कला का मान वेध से भी ३२ 
कला आता है अतः 
६० घटिका % ३२ 
स्पष्ट गतिकला मध्यम मानीय ६०' 
= ३२ घटिका पूर्वापर की उपपन्न होती हैं । सर्व सम्मत गणित सिद्ध पक्ष से सूर्य 
संक्रान्ति का पुण्यकाल ३२ घटिका ही समोचीन है । 
यदि अद्धरात्रि से पहिले संक्रान्ति लगती हो तो पूर्व दिन के परार्ध में, और यदि 
अद्ढ रात्रि के पश्चात्‌ सूर्य संक्रान्ति लगती हो तो पर दिन के पूर्वार्ध में स्नान दान जप हवन 
श्राद्धादि के लिए पुण्यकाल कहा गया हे । 
यदि रात्रि में संक्रान्ति लगतो हो तो पुण्यकाल भी रात्रि में ही क्‍यों न माना जाय? 
धर्मशास्त्र के विचारों से रात्रि में स्नानदानादिक निषेध हे । ग्रहणादि अशौच में निमित्त प्राप्त 
होने पर रात्रि में भी स्नानदानादिक किया जाता हैँ ॥ ५ ॥ 
अर्द्धरात्रसमये संक्रमणे मकरकर्कंटयोश्च विशेषमुपजातिकयाह-- 


पूर्ण निशीथे यदि संक्रमः स्याद्दिनदह्दयं पुण्यमथोदयास्तात्‌ । 
पूं परस्ताद्यदि याम्यसाम्यायने दिने पुवंपरे तु पुण्ये ॥ ६॥ 


पीयृषधारा- पुर्ण इति। 'अर्धं रात्रनिशीथो द्वौ द्वौ यामप्रहरौ समौ, इत्यभिधानादद्ध रात्रं 
निशीथशब्दवाच्यम्‌ तस्मित्निशोथे पूर्णे रात्रिद्वितीयप्रह रान्तिमपलावच्छिन्ने यदि संक्रमः स्यात्तदा 
प्रागपरदिनद्वयं पुण्यमृक्तम्‌ । उक्तं च वृद्धवसिष्ठेन-- पूर्णे चेदर्द्ध रात्रे तु यदा संक्रमते रविः। 
प्राहुदिनद्वयं पुण्यं मुक्त्वा मकरककंटौ ॥' इति । ब्रह्मासिद्धान्तेऽपि--'यद्यद्ध रात्र एव स्यात्सम्पूण 
संक्रमो रवे: । तदा दिनद्वयं पुण्यं स्नानदानदिकमंसु ॥' 


निशीथे अन्यथा वा मकरककंटयोविशेष:- 

अथ मुक्त्वा मकरककटौ' इत्युक्तं, तत्र मकरककटयोस्तु कथमित्यत आह । भथानन्तर- 
मुदयास्तातत्सूर्योदयास्ताच्च पूर्वं परस्ताच्च यदि याम्ये सौम्यायने ककमकरसंक्राती भवतस्तदा 
पूर्वपरदिने पुण्ये स्याताम्‌ । यदि सूर्योदयात्पूर्व कर्कसंक्रमणं स्यात्तदा पूर्वदिने एव पुण्यकालो न 
परदिने । तदाह वृद्धगाग्यं:--'यदास्तमयवेलायां मकरे याति भास्करः । प्रदोषे चा ईरात्रे वा 
स्नानं दानं परेऽहनि ॥ अद्ध रात्रे तदुध्वं वा सक्रान्तौ दक्षिणायने । पूर्वमेव दिनं ग्राह्यं यावन्नो- 
दयते रविः ।। अस्तमयवेलाया इति पञ्चम्यन्तं पदम्‌ । वाशब्द इवार्थे । भविष्योत्तरपुराणेऽपि— 
'कार्मुकन्तु परित्यज्ध मृगं संक्रमते रविः । प्रदोपे चाद्ध रात्र वा कुर्यादहनि पूर्वतः ॥' इति । 
प्रदोषळक्षणं स्कन्दपुराणे--'त्रिमृहृत्तः प्रदोषः स्याद्रवावस्तङ्गते सति’ इति ॥ ६॥ 

पीताम्बरा-_अद्ध रात्रि में संक्रमण ओर मकर ककं की संक्रान्तियों पर विशेष वक्तव्य 
दिया जा रहा है--अद्ध रात्रि काल का अर्थ निशोथ काल भी होता है । पूर्ण निशीथ (द्वितीय 
प्रहर के अन्तिम पलग्याप्त काल) में यदि संक्रमण हो तो संक्रमण के पहिले दिन मध्यान्ह से 


संक्रान्तिप्रकरणमु-२ १६५ 


सूर्यास्त तक तथा संक्रमण समय के दूसरे दिन सूर्योदय से मध्याह्न तक स्नान दानादि कार्यों 
में पुणकाल होता हे । 

किन्तु यह नियम मेषादि द्वादश संक्रान्तियों को १० (दस) संक्रान्तियों मे ही लगेगा 
कक और मकर की संक्रान्तियों में उक्त नियम चरितार्थ नहीं होगा । 


क्योंकि दक्षिणायन समाप्तिकाल की अपेक्षा उत्तरायण संक्रान्ति विशेष महत्व को 
होने से सूर्यास्त के अनन्तर रात्रि में किसी समय भी मकर संक्रान्तिहोने से उसका पुण्य काल 
पर दिन (दूसरे दिन) एवं सूर्योदय से पहिले रात्रि में कक संक्रम के लिए पहिला दिन ही पुण्य 
लाभाय होता है । वृद्धगर्ग के मत से भी सूर्यास्त समय में भी लगने वाली मकर संक्रान्ति का 
पुण्य काल दूसरे दिन ही होता हैं तथा अद्ध रात्रि या उसके पश्चात्‌ सूर्योदय से पहिले को 
कक संक्रान्ति का पुण्य काल पूर्व दिन ही होता है ॥ ६॥ 


अथार्द्धोदयास्तादिति वचनस्यापवादमिन्द्रवजाछन्दसाह-- 


सन्ध्या त्रिनाडीप्रमिताकंबिम्बा दर्द्धोदितास्तादघ ऊध्वंमत्र । 
चेद्याम्यसौम्ये अयने क्रमात्स्तः पुण्यो तदानों परपुवंघस्रो | ७॥ 


पोयुषधारा--सन्घ्येति । अर्द्दोदितादर्द्धास्ताच्चाघ ऊध्वं च क्रमात्‌ त्रिघटिकास्तामिः 
प्रमिता सन्व्यासन्ध्याकालः स्यात्‌ । अरद्धोदितादकबिम्बात्पूर्वं त्रिघटीप्रमिता प्रातः सन्ध्या, 
तदार्द्धास्तादकंबिम्बादुपरि त्रिनाडीप्रमिता सायंसन्ध्येत्यर्थः । तदाह वराहः- अर्द्वास्तमितानुदि- 
तात्सूर्यादस्पष्टभं नभो यावत्‌ । तावन्सन्ध्याकालद्चिह्वं रेतैः फल ब्रू यात्‌ ॥' इति । 


द्योः सन्ध्ययोलक्षणान्तरे- 
तत्प्रमाणमाह नारदः--'अर्द्धास्तमनसन्घ्या हि घटिकात्रयसम्मिता । तर्थ॑वादर्घोदयात्प्रा- 
तर्घटिकात्रयसम्मिता ॥' इति । स्कन्दपुराणेऽपि-'उदयात्प्राक्तनी सन्ध्या घटिकात्रयमुच्यते । 
सायंसन्ध्या त्रिघटिका ह्यस्तादुपरि भास्वतः ॥' इति । अत्र सन्ध्यालक्षणे, अर्द्धास्तमितानुदित- 
वाक्यस्य स्कन्दपुराणीय वाक्यस्य च ब्रीहियववद्विकल्पः । 
सन्ध्ययोरयने पुण्यकाला:-- 
सन्घ्यालक्षणप्रयोजनमाह-_अत्रेति । अत्र सन्घ्यायां प्रातःसन्घ्यायां सायंसन्ध्यायां च 
क्रमाच्चेद्याम्यसौम्ये अयने दक्षिणोत्तरायणे तदानीं परपूर्वो घ्र दिवसौ पुण्यो । याम्यसौम्ये 
अयने इत्यत्र “ईदूदे दिद्रव चनं प्रगृह्यम्‌’ इति प्रगृह्यत्वात्‌ “प्ळृतप्रगृह्या अचि’ इति प्रकृतिभावः । 
यदि प्रातःसन्ध्यायां दक्षिणायनभ्रवृत्तिस्तदा सूर्योदयानन्तरं सम्पूर्णमहः पुण्यम्‌ । तथा यदि सायं- 
सन्घ्यायामुत्तरायणप्रवृत्तिस्तदा सूर्यास्तात्पूवं संपू्णमहः पुण्यं स्यादित्यर्थः | यदाह नारदः सूर्य- 
स्योदयसन्ध्यायां यदि याम्यायनं भवेत्‌ । तदोदयादहः पुण्यं पूर्वाहः पूर्वतो यदि ॥ सूर्यास्तमन- 
सन्ध्यायां यदि सौम्यायनं भवेत्‌ । तदहः पुण्यकालः स्यात्परतश्चोत्तरेऽहनि ॥' इति । 


कर्कसंक्रमे उदयसन्ध्यातः प्राकमकरसंक्रमे सायंसन्ध्योत्तरं जाते पुण्यकाला:--- 
अत्र यद्युदयसन्घ्यातः प्राक्कर्कसंक्रमस्तदा प्राग्दिन एव पुण्यकालो नोत्तरदिने । तथा 


१६६ मुहृतंचितामणि: 


यद्यस्तसन्ध्यामतिक्रम्य मकरसङक्रान्तिस्तदोत्तरदिन एवं पुण्यकालो न तु प्राग्दने इति निष्कृष्टो- 
ऽथः । अतो वृद्धगार्ग्यादिवाक्यनारदवाक्ययोः प्रदोषसन्ध्यापदोपादाने सामान्यविशेषभावोऽव- 
गन्तब्य: । यतु हेमाद्रौ स्कन्दपुराणीयं वाक्यम्‌--घनुर्मीनावतिक्रम्य कन्यां च मिथुनं ततः । 
पूर्वापरविभागेन रात्रो सङ्क्रमते यदा ॥ दिनान्ते पञ्चनाडयस्तु तदा पुण्यतमाः स्मृताः । उदये 
च तथा पञ्च दैवे पित्र्ये च कर्मणि ॥ इति तदपि सन्घ्याविषयकमेवेत्याहुरभियुक्ताः विषुवे तु 
यथाश्रुतमेवेति । अन्यदपि सन्घ्यालक्षणप्रयोजनं 'प्राकसन्ध्यागजित' इत्यादिषु वक्ष्यति । ननु 
नायमयनपुण्यकालोक्त्युद्यमः सफलः, शास्त्रान्तरविसुद्धत्वात्‌ । तथाहि--- भक्ति सङ्क्रमणे पुण्य- 
महः: कृत्तं प्रको त्तितम्‌ । रात्रौ सङ्क्रमणे भानोदिनाद्धँ स्नानदानयोः 1। अर्घ रात्रादभरस्त स्मिन्मध्या ह्व 
स्योपरि क्रिया । ऊध्वं सङ्क्रमणं चोध्वंमुदयात्प्रहरद्वयम्‌ । पूणं चेद्ध रात्र तु यदा सङ्क्रमते 
रवि: । प्राहुदिनद्वयं पुण्यं मुक्त्वा मकरककटो ॥' .इति । वृद्धवसिष्ठेनायनव्यतिरिक्तेषु दशसु 
सङ्क्रमेषु रात्रिगतेषु या याः सन्निहिता नाडञस्तास्ताः पुण्यतमाः स्मृताः इति कश्यपोक्त- 
सामान्यवाक्याद्रात्रावेवानुष्ठानं प्रसक्तम्‌ अह: सङ्क्रम' इत्यादिनाप्येतदेवानुष्ठानं विहितं तस्यापि 
पयुदासः क्रियते “मुक्त्वा मकरककंटौ' इति । तस्मान्मकरकर्कंटयोः संक्रमणे रात्रावेवानुष्ठानं 
कर्त्तव्यमित्युक्तं भवति । अत एवाह याज्ञवल्क्यः राहुदर्शनसंक्रांतिविवाहात्ययवृद्धिषु । स्नान- 
दानादिकं कायं निशि काम्यव्रतेषु च ॥' इति। वसिष्ठोऽपि--सुतजनने संक्रान्तावुपरागे चन्द्र- 
सूर्ययोनियतम्‌ । रात्रावपि क्तंव्यं स्नानं दानं विशेषतो नृणाम्‌ ।। इति । सुमन्तुरच-- ग्रहणो- 
द्वाहसंक्रांतियात्रातिप्रसवेषु च । श्रवण चेतिहासस्य रात्रौ दानं प्रशस्यते ॥' इति एषु वाक्येषु 
सामान्यवाचिनोऽपि संक्रांतिपदस्य मकरकर्कंटसङ्क्रांतिपरत्वमवसीयते । यस्तु--'रात्रो स्नानं न 
कुर्वीत दानं चैव विशेषतः। इति निषेधः स सङक्रांत्यन्तरे व्यवतिष्ठते । अत एवोक्तं 
कश्यपेन--'स्नानं दानं ग्रहणवत्सौम्ययाम्यायनद्वये' इति । तस्मादयनसङ्क्रमे रात्रौ सत्यां तत्रव 
स्नानदानादनुष्ठातव्यमिति । अत्राहुः शास्त्रद्वयेन तुल्यबळत्वाद्विकल्पसिद्धौ तत्तहशप्रसिद्धस्पष्टा- 
चारेण व्यवस्था द्रष्टव्या । तत्र गुर्जरास्तु कश्यपादिवाक्यमम्युपेत्य रात्रावयनसम्भवे सति रात्रा- 
वेव स्नानदानादिकं कुर्वन्तीत्यर्थः । दाक्षिणात्यास्तु वृद्धगागर्यादिवाक्यमङ्गीकृत्य दिवस एव 
स्नानदानादि कुर्वन्तीत्यलमतिप्रसङ्गेन । यदा तु दिने ककमकरसङ्क्रमस्तदा क्रमेण पूर्वोत्तर- 
घटिकानियममाह वृद्धवसिष्ठः--'अतीतानागते पुण्ये द्वे तूदग्दक्षिणायने । त्रिशत्ककंटे नाडघो 
मकरे विशतिः स्मृताः ॥' इति । उत्तरायणमतीतं सत्पुण्यं ककंटायनमागामि पुण्यम्‌ । तत्र 
ककंटसङ्क्रांतेः प्राक्‌ त्रिशद्‌घटिकाः पुण्याः, मकरे तूत्तरा विशतिघटिकाः पुण्या इत्यर्थः । अत्र 
वाक्ये यद्यपि दिनपदानुपादानम्‌, तथापि । यदास्तमयवेलायामिति रात्रिपरविरेषवाक्यालोच- 
नादिदं दिनपरं प्रतिभाति । तथा सति केनापि हेतुना समीपघटीषु श्राद्धाद्यनुष्ठानासम्भवे 
परमावघित्वेन त्रिशदाद्यघटिका अत्रानुज्ञायन्ते । यदा तु प्रतिबन्धस्तदा 'या याः सन्निहिता 
नाडघस्तास्ताः पुण्यतमाः स्मृताः इति कण्यपोक्तेः समीपघटिकास्वेव श्राद्धादि विधेयम्‌ । 
'सन्नि हितपरित्यागे कारणाभावात्‌’ इति न्यायाच्च ।। ७ ॥ 

पोताम्बरा--सन्व्याकाल बताते हुए मकर ककं संक्रान्तियों के पुण्यकाल बताये जा रहे 
हैं—अर्घउदित सूर्य बिम्ब समय के पहले ३ धटिका ( १ घण्टा १२ मि० ) प्रातःकालीन 
सन्ध्या, तथा अर्धं अस्त सूर्य बिम्ब के आगे ३ घटिका प्रमाण की सायं सन्ध्या होती है । 


संक्रान्तिप्रकरणम्‌-३ १६७ 


प्रात: और सायं सन्ध्या कालों में क्रमशः यदि दक्षिणायन (कर्क) की और उत्तरायण 
(मकर) की संक्रान्ति हो तो पर (आगे) दिन और पूर्व (पहिले) के दिन पुण्यकाल क्रमशः होता है । 

अर्थात्‌ प्रात: सन्ध्या समय दक्षिणायन प्रवृत्ति (कक) होने से (सूर्योदय से सूर्यास्त तक) 
सम्पूर्ण दिन पुण्यकाल, तथा सायं सन्ध्या समय उत्तरायण (मकर) प्रवृत्ति होने से सूर्यास्त के 
पहिले का सम्पूर्ण दिन (सूर्यास्त से पहिले सूर्योदय तक) सम्पूर्ण दिन पुण्यकाल होता हूँ । 

यहाँ पर स्पष्टतया यह भी फलित हो रहा है कि यदि प्रातः सन्ध्या (३ घटी) से 
पहिले ककं संक्रमण तो पहिले दिन पुण्यकाल, तथा अस्तकालीन सन्ध्याकाल (३ घटी) के अनन्तर 
मकर संक्रान्ति हो तो उत्तर दिन आगे के दिन ही पुण्यकाल होता हैँ । ऐसी स्थितियों में श्‍लोक 
६ का ही नियम चरितार्थ होगा । श्लोक ६ के नियम का विशेष अपवाद इलोक ७ से सन्ध्या 
समय की संक्रान्तियों (कर्क मकर) का यही अर्थ स्पष्ट होता है । 

संक्रान्ति समय के समीप-समीप की घटिकाएं पुण्यप्रद होती हैं इत्यादि “कश्यप” बचन 
से ग्रहण को तरह तथा वसिष्ठ वचन से, रात्रि में भी स्नानदानादिक करने की बात कही गई 
हे । ऐसी स्थितियों में दोनों नियमों (१) पुण्यकाल दिन में स्नानदान और (२) संक्राति 
(कक मकर) में भी रात्रि का स्तानदान समान बली होते हैं, ऐसी स्थिति में देशाचार 
नियम से रात्रि में भी मकर कर्क संक्रान्तियों का ग्रहण की तरह पुण्यकाल मान लिया जाता हैं । 

गुर्जर समाज रात्रि के कर्क मकर संक्रान्तियों में रात्रि में ही और दाक्षिणात्य समाज 
दिन ही स्तानदानादिक धमंक्कत्य लाभ का फल मानते हूं । 


प्राय: मकर संक्रान्ति के लिए संक्रान्ति समय से पर की २० घटिका एवं कर्क संक्रान्ति 
के लिए संक्रमण काल से पूर्व की ३० घटिका भी पुण्यकाल की कही गई हैं । उक्त विवेचनों के 
तारतम्य से पञ्चाङ्को में सही पुण्यकाळ दिया जाता है । 


प्रसंगागत विचार से सन्ध्या का मान जो ३ घटिका बताया गया हे वह शून्य अक्षांशीय 
देशों अर्थात्‌ विषुवत रेखा धरातलीय भृपुष्ठीय देशों में, उदय अस्त क्षितिजों में, इष्टकालीन 
दुग्मण्डल ही तद्देशीय पूर्वापर सिद्ध (विषुवद्वृत्त) होता हे । उस समय प्रातः सन्ध्या के समय 
उदय क्षितिज और सायं सन्ध्या समय अस्तक्षितिज से नीचे १८० अंश की दूरी पर सूर्य मण्डल 
के रहने से लोम दर्शन (शरीर में) होने लगता है । विषुवद्वृत्त में ६० घटी में ३६०० तो 
में 3६6? -- ६ पुनः ६? में १ घटी तो शरीरगत लोम दर्शन योग्य सूर्य प्रकाश कालीन १८ 
में इ“ > १० ३ घटी सन्ध्या मान गोल गणित से निरक्ष देशों में समीचीन होता है । यह 
समय विषुवद्वृत्त में तो सही है किन्तु विषुवद्वृत्त से उत्तर या दक्षिण के अक्षांश धरातलीय मान 
के भूपृष्ठ देशों में जेसे दिनमानादि विभिन्न होते हैं तथेव सन्ध्यामान भी ३ घटी से न्यूनाधिक 
हो सकते हैं । यहाँ पर प्रसंगागत दिग्दर्शन मात्र पर्याप्त होगा । इसोलिए गणित गोलज्ञ विद्वान्‌ 
दैवज्ञ समय-समय पर दिग्देश भेद से काल का आदेश करते हैं उन्हीं का आदेश प्रामाणिक 
भी है ॥ ७॥ 


अथ पूर्वापर षोडश घटिकाः पुण्या इति पूर्व सामान्येनोक्तम्‌ । इदानीं विष्णुपदादिषु 
सक्रमेषु विशेष मनुष्टुभाह--- 


१६८ मुहतंचिन्तामणि 


याम्यायने विष्णुपदे चाद्या मध्यास्तुलाजयोः । 
बडशीत्यानने सोम्ये परा नाडयोऽतिपुण्यदाः ॥ 
पीयषधारा--याम्येति । याम्यायने ककसंक्रान्तो तथा विष्णुपदे वृषसिहवृश्चिककुम्भ- 
संक्रान्तिष॒ संक्रान्तिकालादाद्याः नाड्यः प्रथमाः षोडश घटिकाः अतिपुण्यदाः स्नानदानादावनन्त- 
फलदा ज्ञेयाः अग्रिमास्तु न तथेति निष्क्ृष्टोऽर्थः । तुलाजयोस्तुलामेषयोः मध्या उभयतः पोडश 
षोडश घटिकाः पुण्याः । अथवा षोडशैव घटिकाः पुण्या: । षडशीत्यानने मिथुनकन्याधनुर्मीन- 
संक्रान्तिषु तथा सौम्ये मकरसंक्र न्तौ संक्रान्तिकालात्परा अग्रिमा: षोडश घटिकाः अतिपुण्यदाः, 
प्रथमास्तु न तथेति निप्क्रृष्टोऽर्थः । यदाह श्रीपतिः 'याम्यायने विष्णुपदे तथादौ दानाद्यनन्तं 
विषुवे च मध्ये । वदन्त्यतीते षडशीतिवक्त्रे महर्षयः खल्वयने च सोम्ये ॥' तत्र कर्के प्रागेव 
मकरसंक्रान्तौ पश्चादेव पुण्यकाल इति तु प्राइनिरणायि । विष्णुपदे तु अग्रिमादिघटीनां पुण्यकाले 
तरतमभावः। पुण्यायां विषणुपद्यायां च-- प्राक्पश्चादपि षोडश’ इति वृद्धवसिष्ठोक्तः । विषुवे 
सामान्यनिर्णय एवेति केचित्‌ । दीपिकाटीकाकारस्त्वेवमाह--'मेषे तुलायां च संक्रान्तिकाला- 
पूर्वमष्टौ घटिकाः पुण्याः परतश्चाष्टौ घटिकाः पृण्यक्कालः' इति । युक्तं चैतत्‌ । विषुवे च 
मघ्यपदोपादानान्मधघ्ये षोडश घटिकाः पुण्याः इत्युच्यते । कस्मात्कालान्मध्य इत्यपेक्षायां संक्रान्ति- 
कालादेवेत्यतः पूर्वमष्टौ पश्चाच्चाष्टो घटिकाः पुण्या इत्यर्थः । यदुक्तं बृहस्पतिना--'वर्तमाने 
तुलामेषे नाड्यस्तूभयतो दश' इति । तुलामेषसंक्रान्तिकालातप्राक्‌ पश्चाच्च पञ्च पञ्च घट्यः 
पुण्या इति । यदप्युक्तमाद्चन्तसापेक्षत्वान्मध्यशब्दस्य गणितागतपुण्यकालघटिकानां मध्ये त्रिभागः 
स्थूलदृशा दशघटिकात्मको भवतीति । या याः सन्निहिता नाड्यः' इति कश्यपोक्तेः । षडशीति- 
मुखेप्याद्याग्रिमघटीनां पुण्यकाले तरतमभावः। यदपि 'षडशीत्यां व्यतीतायां षष्टिस्तुल्यास्तु 
नाडिकाः इति वृद्धिवसिष्ठवाक्यम्‌, तदपि प्राग्घटीषु प्रतिबन्धवशात्‌ श्राद्धादेरसम्भवे सत्यन्तिम- 
घटी षु श्राद्धा दिक्रियाभ्यनुज्ञायाः परमावधिकालेयत्तार्थम्‌ । इदं सवं दिनसक्रान्तिविषयं वेदितव्यम्‌ । 
'अह्लि संक्रमणे पुण्यमहः कृत्स्नं प्रकोत्तितम्‌' इति सामान्यवाक्यस्य सौम्यायने विष्णुपदे इत्यस्य 
च विशेषवाक्यस्येकवाक्यता । अत एव रात्रो संक्रमणे भानोदिनाधं स्नानदानयोः ।' इति 
रात्रिपरविशेषस्य सत्त्वाच्च । एवं निर्णोति पुण्यकाले स्नानदानाद्यवइ्यं विधेयमिति फलितोऽधः । 
पुण्यकाले स्नानदानाद्यकरणे दोषः 
तत्र स्नानदानाद्यकुर्वतश्च प्रत्यवायमाह वसिष्ठः 
“इति सञ्चित्य विनिर्णयमादेष्टव्यं सदैव देंवज्ञ: । विषुवत्ययने ग्रहणे संक्रान्तौ पृण्यदिवसेऽपि॥ 
पितृतृ्ति न करोति हि दत्वा शापं ब्रजति तस्य पिता । आगतगतसमयेऽपि च करोति यद्दानजप- 
होमाद्यम्‌ ॥ 
ऊषरवापितबीजं तद्वत्तद्वच्च निष्फलं भवति ॥।' 
अयने अयनप्रवृत्त्याख्ये चलसंक्रमणस्य आागमसमये निर्णोते पृण्यकालातिक्रमसमये 
स्नाना दिनिष्फल मित्यर्थः । 
संक्रान्तिषु स्नानादिफलम्‌- 
संक्रांतिषु स्नानदानादेः फलमाह भारद्वाजः-'षडशीत्यां तु यद्दानं विषुवद्वितये तथा । 
दुश्यते सागरस्यान्तस्तस्यान्तो नैव दुश्यते॥।' वृद्धवसिष्ठोऽपि--'अयने कोटिपुण्यां च सहस्र विषुवे 
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फलम्‌ । पडशोत्यां सहन्नं तु फलं विष्णुपदेषु च ॥' इत्यलमतिप्रसङ्गेन । इतिसूर्यसंक्रान्तिपुण्य- 
कालादिनिर्णय: । 


चन्द्रादिसंक्रमे पुण्यकालनिणंय:-- 
अथ नायं केवलं सूर्यसंक्रमण एवं पुण्यकालः किन्तु चन्द्रादीनां ग्रहाणां नक्षत्रसंक्रमे च 

राशिसंक्रमे पुण्यकालो भवति सोऽपि सोपपत्तिकः प्रसंगतः प्रोच्यतेऽस्माभिः । यदाह्‌ जैमिनिः 

'नक्षत्रराइयो रविसक्रमें स्युरर्वाक्परत्रापि रसेन्दुनाडया: । 

पुण्यस्त्थे दो स्त्रिध रापलेर्यग्युगैक्नाडी मुनिभिः शुभोक्ता ॥ १ ॥ 

नाडयश्चतस्रः सपलाः कुजस्य बुधस्य तिस्रो मनवः पलानि । 

अब्ध्यब्धिनाडयः पलसप्तयुक्ता गुरौ च शुक्र सपलाश्चतस्रः ।। २ || 

द्विनागनाडथः पलसप्तयुक्ताः शरनेइचरस्याभिहिताः सुपुण्याः । 

आद्यन्तमध्ये जपदानहोमं कुवन्नवाप्नोति सुरेन्द्रधाम ॥ ३ ॥ 

अस्यार्थः-ूर्यस्य नक्षत्रसंक्रमे राझिसंक्रमे च प्राक्‌ परतश्च षोडश घटिकाः पुण्या: । 

एवं चन्द्रस्येकघटो त्रयोदश पलानि, भौमस्य चतस्रो घटिका एकं पलम्‌, बुधस्य तिस्रो घटिका- 
श्वतुर्दश पलानि, गुरोश्चतुश्चत्वारिशद्घटिकाः सप्त पलानि । शुक्रस्य चतस्रो घटिकाः पलमेकम्‌ । 
शनेद्वर्घशीतिघटिकाः सप्त पलानि चोभयतः पुण्यकाल इति । अत्रोपपत्तिः--“भानोर्गतिः स्वदश- 
भागयुताद्धिता वा बिम्बं विधोस्त्रिगुणिता युगशैल--७४ भक्ता । तिथ्यद्रि-७१५ हीनशशि- 
भुक्तिरिषुद्धि---२५ भक्ता नन्दाक्षि२९ युरभतरति वा विधुबिबमेवम्‌ ॥' इति सिद्धान्तशिरो- 
मण्युक्तप्रक़ारेण रविचन्द्रयोर्मांनकला आनेयाः । 'व्यंघ्रीपषः सचरणा क्रतवस्त्रि भागयुक्ताद्रयो 
नव च सत्रिलवेषवश्च । स्युरमंध्यमास्तनुकलाः क्षितिजादिकानां त्रिज्याशुकर्णविवरेण पृथग्‌ 
विनिघ्न्यः ॥।' इति तत्रं वोक्ता भौमादीनां मानकलाः तत्र क्रमेण मानकलाः 'षष्टिघ्नबिवं ग्रह- 
भुक्तिभक्तं संक्रान्तिनाडयोऽखिलधर्मक्ृत्ये । रवेस्तु ताः पुण्यतमा ग्रहः स्वसङ्क्रान्तिगो मिश्रफलं 
विधत्त ॥ ' इति भास्करोक्तदिशा संस्कृताः सङ्क्रान्तिनाडयः स्युः । 


तत्र ग्रहभुक्तयस्तेनेवोक्ता:- 


'नन्दाक्षा भुजगा रवेः शशिगतिः खाङ्काद्रयोऽक्षाग्नय- 
स्तुंगस्यांगकलाः कुवेदविकलाः पातस्य रामा भवाः। 
माहेयस्य महोगुणा रसकरा ज्ञस्येषुसिद्धा रदाः 
पञ्चेज्यस्य सितस्य षण्णसमिता अष्टौ शानेद् कले ॥' इति । 


बुधशुक्रयोस्तु संक्रान्तिघटिकानयने सूर्यंगतिरेव हारः कल्प्यः । तद्गतितुल्यत्वात्तयोः । 
वासनाभाष्ये हि--'बुधशुक्रो तु रवेरासन्नावेव कदाचित्पृष्ठतस्तस्यानुचराविव सदा त्रजन्तौ- 
दुश्येते । ततस्तयोरपि रविभगणतुल्या एव भगणा इत्युपपन्नम्‌, इति भास्करेणाभिहितत्वात्‌ 
पठ्यमानानुगतिस्तच्छोध्रयोः शीघ्रफलानयनार्थ वासना सिद्धजीर्णेः कल्पिता । तदेवं ग्रहणगतय 
इमास््त्रप्रकारेण साधिताः पुण्यकालघटिकाः । सूर्यस्य यथा त्रिशद्घटिका:, एवं चन्द्रस्य द्वे घटिके 
षड्विशति: पलानि, भौमस्य नव घटिकाइचत्वारिशत्‌ पलानि, ४० बुधस्य षट्घटिका; विशतिः 
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पलानि, गुरोरष्टाशीतिघंटयः, एवं शुक- 
क्रस्य नव घटिकाः अष्टौ पलानि, शनः 
षष्ट्यधिकं शतं घटिकाः, पूर्वापरकालो 
मिलित्वा पुण्यकाल इत्यर्थः । यथात्र 
वासना प्रागुक्ता । एता अर्द्ध नाडयः 
प्राक्परतरच पुण्याः । अत्र गणितागत- 
घटीपलेषु लिखितजैमिनिवाक्ये च क्वचित्किञ्चित्पलभेदो घटिकाभेदशच सगतिस्पष्टक्ृतिवशतः। 
युक्तं चैतत्‌ । आकाशे हि वेधादिना स्पष्टा एव खगा दुश्यन्ते, न मध्यमाः। 'दिनद्वयस्पष्ट- 
खगान्तरालकालः स्फुटस्तु स्फुटभुक्तिबिम्बेः' इति स्पष्टगत्यैव बिबसंक्रान्तिघटयानयनमुचितम्‌। 








उक्तं च केशवाकेण--'कुजादिकानामपि बिम्बलिप्ताः षष्ट्या गुणाः स्वस्वजवेन भक्ताः । नाड्या- 
दिकः संक्रमणान्तरालकाछः स्फुटस्तु स्फुटभुक्तिबिम्बैः ॥' इति । अपिशब्दात्सूर्याचन्द्रमसोग्रहणम्‌। 
तथा सति मध्यमापेक्षयास्पष्टगतिंविम्वयोरुपचयापचयाम्यां साम्येस्तत्तद्घटिकानामप्युपचया 
साम्यातिक्रमेणापतन्ति । तेषां चानियत्वात्पद्ये उपनिबन्धायोगात्‌ जीर्णेनियतमध्यगत्या सूर्यादीनां 


ग्रहाणां पुण्यकालघटी रानीयोपनिवन्धः कृतः । 
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सवंग्रहसंक्रान्तिषु पुण्यकालनिणंयसंग्रहः, मतान्तरखण्डनं च-- 





अत्र मत्कृतं पद्यम्‌-- नाड्यो रामगुणा ३३ रवेरथ विधोः षड्दोः पलैयुंरद्वय॑ २६ भौम- 
स्याब्धिपलैयुंता नव ४९ विदो युक्ताः पल: खाड्विभिः २० । षण्नाडयोऽ ६ ष्टगजा ८८ गुरोरथ 
मृगोर्नन्दाः ९ पलंरष्टभि पुण्या: स्युः खनूपा: शने-१६० रुभयतो राश्यक्षयोः संक्रमे । अतो 
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जैमिनिवाक्ये सार्घोश्चतस्रः पलप्तयुक्ता गुरो? इति पाठो माधवादिभिरपाठि, तथा हेमाद्रिणापि 
द्विनागनाड्य: इति पदे नागा अष्टो द्विरावृत्ता नागा द्विनागाः षोडश नाडिकाः शनैशचरसंक्रान्तौ 
पुण्यकाल इति यद्व्याख्यातं तदुभयमपाकृतं भवति । तथा च रामचन्द्राचार्या अपि कालनिर्णय- 
दीपिकायां हेमाद्रयादिमूलकममुमथं स्वपद्य नोपनिबघ्नन्ति । भतङ्चिन्त्योक्तयो ज्ञेयाः । तस्मात्स- 
वंग्रहाणां राशिनक्षत्रयोः संक्रान्तिषु पुण्यकालोऽप्यस्ति । भास्करोऽपि--'रवेस्तु ताः पुण्यतमा 
इति वदश्चन्द्रादिसंक्रान्तिषु नाडयः पुण्या इत्यसूचयत्‌ । 'अतिशायने तमविष्टिनौ' इति पाणि- 
निवचनात्‌ । ग्रहः स्वसंक्रान्तिगो मिश्रफलं विधत्ते इति सूर्यादिसंक्रान्तिसाधारणम्‌ । तत्र सकल- 
संक्रान्तिपु दिनरात्रिविष्णुपदादिभेदेन सूर्यसंक्रमवत्निर्णयो ध्येय: । एतत्संक्रान्तिमान्यता हि गुर्जर 
देशेऽस्तोत्यळं प्रसक्तानुप्रसक्तेन । इति सकलग्रहसंक्रांतिपुण्यकालनिर्णयः ॥ ८ ॥ 


पीताम्बरा--संफ्रमण से पूर्वापर की पुण्यकाल को घटिकाए बताई जा रही हँ--कर्क 
वृष सिह, वुश्चिक और कुम्भ की संक्रान्तियों में संक्रमण काल से पहिले की (पीछे की नहीं ) 
१६ चटिकाएँ ( ६ घण्टा २४ मिनिट ) अत्यन्त पुण्यप्रद होती हैं स्नानदान करने से अत्यन्त 
फलद होती हैं । तुला मेष संक्रान्तियों में मध्य से दोनों तरफ १६ घटिका पुण्यकाल की होती 
हँ । (मध्य से ८ घटी पूर्वं और ८ घटी पीछे की ) । 


मिथुन, कन्या, धनु और मीन तथा मकर राशियों के संक्रमण की पीछे की १६ घटी 
पुण्यप्रद होती हैं । 


संक्रान्ति स्नान नहीं करने से धामिक अपराध होता है । इसलिए स्नानदान पितृश्रा- 
द्वादिक धमक्कत्य संक्रान्ति समय में अवश्य करने चाहिए । 


सूर्य संक्रान्ति की तरह चन्द्र मंगल आदिक ग्रहों की संक्रान्तियों में भी पुण्यकाल का 
उल्लेख जैमिनि ने किया है, जो नीचे के चक्र से स्पष्ट हूं । 





अर्थात्‌ शनि की संक्रान्तियाँ बड़े लम्बे समय २।। वषं में होती हैँ तदनुसार १ दिन 
२२ घ० ७ पल में शनि की संक्रान्ति का पुण्यकाल होता है । 


पीयुष में ग्रहों की गति आदिक चक्र दिये गए हैं । ग्रहगणित विषय के आधार पर 
विवेचन भी किया है ॥ ८ ॥ 


अथ रविरयनांशसंक्रांतिकालमभिधायेदानीं सायनांशसंक्रांतिपु पुण्यकालमुपजातिकयाह 
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तथायनांशाः खरसाहताइच स्पष्टाकंगत्या विहृता दिनाद्येः । 
मेषादितः प्राक्चलसंक्रमाः स्युर्दाने जपादौ बहुपुण्यदास्ते ॥ ९१॥ 


पीयूषधारा--तथायनांशां इति॥ यथा राशिसंक्रमाः बहुपुण्यदास्तथा चलसंक्रमा 
अपीति व्यवथितस्तथाशब्द : अयनाँशाः षष्ट्या गुण्याः स्पष्टसूयंगत्या विहृता लब्धैः दिनाद: 
दिनघटीपलँः कृत्वा मेषादिद्वादशराशिसंक्रान्तिकालात्प्राक्‌ चलसंक्रमः स्युः। ते चलसंक्रमा दाने 
ब्राह्मणेम्यो दक्षिणादाने जपादौ जपश्राद्धहोमादो वहुपुण्यदा भवन्ति | तदुक्त वसिष्ठसिद्धान्ते-- 
'चलसंस्कृततिग्मांशोः संक्रमो यः सुसंक्रम: । अजागलस्तन इव राशिसंक्रान्तिरुच्यते ॥' इति । 
पुलस्त्य:---अयनांशयुती भानुर्गोळे चरति सर्वदा । अमुख्या राशिसंक्रान्तिस्तुल्यकालविधि- 
स्तयोः ॥ स्नानदानजपश्चाद्धब्रतहोमादिकर्मभिः। सुकृतं चलसंक्रान्तावक्षयं पुरुषोऽश्नुते ॥' इति । 
जाबालिरपि— 'संक्रान्तिषु यथाकालस्तदयेप्ययने तथा । अयने विशतिः पूर्वा मकरे विशतिः 
परा: ॥।' इति । अयने चलसंक्रमे अत्र चलसंक्रमाख्ये मकरायणे पूर्वा विशतिघटिकाः । मकरसं- 
क्रान्तौ तु परा विशतिघटिकाः पुण्यक्रालाः । मकरव्यतिरिक्तैकादशचलसंक्रमेषु तत्तत्संक्रमवत्पुण्य- 
कालो ज्ञेय इत्यर्थः इति माधवो व्याख्यत्‌ । अयनांशानयनं तु सूर्यसिद्धान्ते— 


“त्रिशत्क्ृत्वो युगे भानां चक्रं प्राक्परिलम्बते । तद्गुणाद्‌भ्‌ दिनेभेक्ता दृद्युगणाद्यदवाप्यते ।। 
तद्दो स्त्रिष्ना दशाप्तांशा विज्ञेया अयनाभिधाः | तत्संस्कृताद्गतात्क्रांतिच्छायाचरदलादिकम्‌॥ 
स्फुटं दुक्‌तुल्यतां गच्छेदयने विषुवद्वये। प्राक्चक्र चलितं होने छायार्कात्करणागते ।। 


अन्तरांशेरथावृत्त्य पश्चाच्छेष॑स्तथाधिके ।' इति च । 


सांप्रतं सार्धषोडशायनांशा धनं गताः सन्ति । छायार्कात्करणागतस्य सूर्यस्याल्पत्वात्‌ । 
अत एव प्रागित्युक्तं ग्रन्थकर्त्रा । अत्र प्रागित्युपलक्षणम्‌ । कदाचित्संक्रान्तिकालात्प रक्षोप्ययनां- 
शवशेन च संक्रमसम्भवात्‌ । तथ च 'पश्चाच्छेषैस्तथाधिक' इत्युक्तम्‌ । वेदांगज्यो तिषे$पि--'प्रप- 
ययते श्रविष्ठादौ सूर्याचन्द्रमसामुदक्‌ । सार्पाद्ध दक्षिणारकस्तु माघश्रावणयोः सदा ॥' इति । तत्र 
मेषादिसंक्रान्तिकालस्य सौ रसावनघटिकात्मकस्य अयनांशानां च सौम्यायनतुल्यजातीयत्वाद्योगवि- 
योगौ न स्तः इत्ययनांशादीनां करणायानुपातः । यदि सूर्यस्पषटगतिकलाभिः षष्टिघटिकात्मकं 
दिनं लम्यते तदायनांशैः किमिति । तत्रायननांशानां षष्टिगु“णकः सूर्यस्पष्टगतिर्भाजक इति उप- 
पन्नम्‌ । लब्धानि सौरसावर्नादनानि घटीपलानि । अतस्तुल्यजात्योयोंगो वियोगो वा कार्य: । 


ननु चेकस्येव सूर्यस्यैकस्मिन्नेव राशौ राशिसंक्रमणं चलसंक्रमणं च कथं भवति, कुतः, 
स्त्रकक्षास्थितांशभागस्य द्वादशधा विभक्तस्य राशिरिति संज्ञा, तत्र रविमंडलस्य तत्तद्राइयादिप्र- 
देशस्य स्पर्शो राशिसंक्रमणमित्युच्यते । तस्मिन्नेव राशौ चलसंक्रमस्तु कीदृश इति चेत्‌, श्यणु । 
ईश्वरेच्छालो का दृष्टवशतस्तद्राश्यादिभागस्य सूर्यतेजः सम्पकइ्चलसंक्रमो मण्डलमध्यसम्पकश्च 
राशिसङक्रम इति विवेकः तद्यथा रथ्यां प्राक्पशचाच्चानीयमानस्य दीपस्याग्रे दीपप्रभा यस्मिन्‌ 
प्रदेशे गच्छति तस्मिन्नेव प्रदेशे क्षणान्तरे दीपोऽपि गच्छति । एवं स्वेषां ग्रहाणां चलसडक्रमा 
द्रष्टव्याः । एवं चलसङक्रमस्य मुख्यत्वमक्तं शिरोमणिसिद्धान्ते--- दिनरात्रिप्रमाणानां निर्णयो न 
न भसङक्रमात्‌ । यतः सकलकर्माणि पुण्यतश्च लसङक्रम: ॥' 


संक्रान्तिप्रकरणम- ३ १७३ 
अथ सायनसङ्क्रमणस्य सर्वत्र नोपयोग:-- 


नन्वेवमयनसङ्क्रमस्य मुख्यत्वे तेन मानेन पञ्चाङ्गगणना स्यात्‌ । चन्द्रादीनामप्ययन- 

चलनदर्शनात्‌ । न च सायनांशाम्यां निरयणांशाम्यां वा सूर्यचन्द्रमोम्यां तिथेस्तुल्यत्वादस्तु 

पञ्चाङ्गगणनेति वाच्यम्‌ । अश्विन्यादिभानाँ विष्कम्भादियोगानां च विसंवादात्‌ । कि च साय- 

नसङ्क्रमरहितस्य चान्द्रमासस्याधिमासत्वव्यवहारप्रसङ्गः । तथा तादुक्सङ क्रान्तिद्वययुतस्य 

क्षयमासत्वव्यवहार्रसङ्गः, विवाहादौ च सौरमासगणनाप्यनेनापि मानेन स्यादिति चेत्‌, उच्यते 

सायनसङ क्रमस्तु पुण्यकालार्थमेवोपयुज्यते न सर्वत्र स्नानदानजपश्राद्ध इति परिगणितविषयक- 

पुळस्त्यवाक्यालो चनात्‌ । तेन पञ्चाङ्गगणना न्यूनाधिमाससौरमासादिकमप्यनेन मानेन भवति । 

तथा सति यात्रादिमुहु्तेषु भरणोव्यतीपातादिदुष्टयोगानां गुरुपुष्यादिदुष्टयोगानां च व्यवहारो 

निरयणेनेवोपपद्यते, न सायनेन । सायनगणनया सर्वथा ग्रहणविसंवाद:। तद्यथा पोडशोत्तर- 
पञ्चदश १५१६ मिते शालिवाहनशककाले वेशाखशक्लपृणिमायां । पञ्चत्रिशन्नाडीमिताया- 
मिन्दूपराग उपलब्धः । तत्र चन्द्रः ६ । २६ । २८ राहुः १३।५८ अत्र निरयणगणनया शराङ्ग- 
लानि १२, मानक्यखण्डम्‌ २०, ग्रासाङ्गलानि ८ । यद्यत्रायनांशाश्चन्द्रे योजयित्वा शारआनीयेत 
तदा शराङ्गलादि ३० अस्थ मानक्यखण्डाधिक्याद्ग्रहणं नायातीति सर्वजनप्रत्य्षविसम्वादः । 

सायनगणनया त्वयोय्येऽपि काले ग्रहणोपलम्भः स्यात्‌ । अन्यच्च स्पष्टीकरणेन साधितो भौमादि- 
ग्रहो यन्नक्षत्रे गणितेनागतस्तन्नक्षत्रसमीप एवोपलभ्यते प्रत्यक्षतः । सायनत्वे हि ग्रहः कदाचि- 
देकनक्षत्रे द्रयातरे वा प्रलीयते । सूर्यचन्द्रयोस्तु तेजोवाहुल्यान्नक्षत्र तेजः परिभवात्तन्नक्षत्रसन्निघौ 
उपलम्भाभावो यद्यपि तथापि कदाचित्क्षोणचन्द्रस्याप्युपालम्भो दृश्यते । एवं संहितासु मीनश- 
नेश्चरादिविषयकदुष्टकलानि चेकराइयवस्थितग्रहयोगफलानि च निरयणेनेव । तदा वृद्धवसिष्ठ 
संहितायाम्‌ 'षट्पौष्णमाद्द्वादश रौद्रधिष्ण्यासुराधिसद्भानि नव क्रमेण । पूर्वार्धमध्यापरमा- 
त्तदृष्व भुंक्तेऽखिळव्योमचरास्तरथेव ॥' इतिं ग्रहाणां पूर्वारद्ध॑मघ्याप रभागयोग्यत्वमपि निरयणेने- 
वोपलम्यते तस्मान्निरयणगणनयैव सर्वोऽपि व्यवहारो युक्तः । ननु सायनगणना दत्ततिळाञ्ज- 
लिरिति चेत्‌, उच्यते । सायनगणना हि नियतविषया । उक्तं 'अयनांशाः प्रदातव्या लग्ने 
क्रान्तौ चरागमे । सत्रिभे वित्रिभे पाते तथा दृक्‍्कमंपातयो: ।।' इति । सूर्य सिद्धान्तेषपि--- तत्सं- 
स्कृताद्ग्रहात्क्रान्तिच्छायाचरदलादिकम्‌ । स्फुटं तत्तुल्यतां गच्छेदयने विषुवद्वये ॥' इति । 
आदिशब्देन लग्नम्‌ । अतोऽयनांशानां वासनासिद्धनियतविषयत्वादुद्रयोरपि मानयोरसङ्कीर्णो 
व्यवहार इति सर्वमनाकुलम्‌ । पुण्यकालस्तूभयविवसङ क्रमेऽपि ज्ञेयः । पूर्वंलिखितवसिष्ठादिवा- 
क्यस्वरसात्‌ । यत्तु वसिष्ठसिद्धान्ते—'पुण्यदां राक्षिसङ क्रान्ति केचिदाहुमनी षिणः । नेतन्मम मतं 
यस्मान्न स्पृशेत्क्रान्तिकक्षया ।।' इति । तदयनसङ क्रमपुण्यकालातिस्तुतिपरं न तु राशिसङ - 
क्रान्ति पुण्यकालनिराकरणार्थंम्‌ । अन्यथा--'दिनपतिसङ क्रमातप्राक्‌षोडश नाड्यश्च पुण्यकालः 
सः । परतः पोडश नाडयः सर्वत्र स्नानदानकायँघु ॥' इति स्वसं हितोक्त राशिसङक्रमणपुण्यका- 
लप्रतिपादकवचनस्यानेन सह विरोधो दुष्परिहारः स्यादित्यल मतिप्रस ङ्गंन ॥ ९ ॥ 


पीताम्बरा--निरयण संक्रान्तियों के पुण्यकाल कथब के अनन्तर सायनतंक्रान्तियो का 
पुण्यकाल बताया जा रहा हे--अथनांश को ६० से गुणा कर स्पष्ट रविगति से भाग देकर 


१७४ मुहतेचितामणि: 


लब्धि दिन घटी के तुल्य मेषादि निरयण संक्रान्ति के पहिले मेषादि सायन संक्रान्तियाँ होती 
हैं ग्रन्थकार के मत से ये सायन संक्रान्तियाँ दान और जप के लिए बहुत पुण्यप्रद होती हँ । 

सायन और निरयण विषय पर इस प्रकरण के प्रारम्भ में ही विचार किया गया हे । 
आधुनिक ग्रहगणित के विकसित युग में उक्त ९ श्लोक के गणित से सायन संक्रान्तियो के 
ज्ञान की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि पञ्चाङ्गो के प्रत्येक पक्षों में दैनिक नहीं तो 
साप्ताहिक अयनांश तथा बारहों (दृश्य) सायन संक्रान्तियों का भी समय दिया रहता हैं । 

ग्रन्षकार के “बहुपुण्यदास्ते” वाक्य से गन्थकार दृश्य पञ्चागों का समर्थक है ऐसा 
मेरा अनुमान है । 

उक्त पीयूषधारा टीका में टीकाकार के गणित गोलज्ञान में सन्देह होता है । जैसे 
उसने अपने एक उदाहरण से बताया हे कि १५१६ शक में वैशाख शुक्ल पूणिमा ३५ घटी 
में चन्द्रग्रहण उपलब्ध हुआ । वहाँ चन्द्रमा 5६ । २६ । २८ राहु = १३ । ५८ यहाँ निरयण 
गणना से शरांगुल = १२ मानैक्य खण्ड = २०, ग्रासमान = ८ आता है। यदि चन्द्रमा में 
अयनांश जोड़कर शर साधन किया जाता है तो शर = ३० भाता है जो मार्नक्य खण्ड से २० 
से अधिक शर में चन्द्रग्रहण की असम्भव स्थिति का ज्ञापक है और जो गणित प्रत्यक्ष देखे 
गए ग्रहण का विरोध भी प्रत्यक्ष है । 

पीयूष टीकाकार आचार्य ने जिस प्रकार चन्द्रमा को सायन किया उसी प्रकार राहु 
को भी अयनांश संस्कृत करना चाहिए था, क्योंकि स्थिर सम्पातीय ग्रहों से जो उपलब्धि 
होती है ठोक वहो उपलब्धि चल सम्पातीय ग्रहों से भी होगी । स्पष्ट है कि टीकाकार को 
गणित गोलज्ञान को देखने से उसके ऐसे कथन से आचार्य को बुद्धि भ्रम हो गया था । 

या, “पीयूषकार'”' की इस स्थल की उक्त त्रुटि से विदित होता है कि ग्रहगणित गोल 
विपय में उसकी प्रगति किसी लघु सीमा तक ही सीमित थी । 


गुरूणां गुरु-गणकचक्रचूडामणि महामहोपाध्याय श्री पं० सुधाकर द्विवेदी ने भी स्वरचित 
गणक तरङ्गिणी में पीयूषधारा टीकाकार के उक्त दोष को सम्यक चर्चा की है। 


( मेरे परम आराध्य त्रिस्कन्ध ज्योतिषमर्मज्ञ पूज्यपाद श्री १०८ गुरुवार श्री पं० 
बलदेव जी पाठक के गुरुदेव श्री सुधाकर द्विवेदी थे । सुधाकर द्विवेदी के १७१ ग्रन्थ आज भो 
विश्व के गणिततज्ञों में समादरित हैं वे स्वयं गुरूणां गुरु हो चुके, अतः पीताम्बरा टीकाकार, 
पं० सुधाकर जी के लिए गुरूणां गुरु शब्द का प्रयोग करना यथार्थ समंझता है,) ॥ ९॥ 

अथ संक्रान्त्युप्रयो गित्वाज्जघन्यवृहत्समनक्षत्राण्युपजातिकयाह्‌-— 

समं मृदुक्षिप्रवसुश्रवोऽरिनमघात्रिपुर्वात्रपभं ब्रृहत्स्यात्‌ । 
ध्रुवद्विदेवादितिभं जघन्यं सार्पास्बुपार्द्रानिलशाक्रयाम्यम्‌ ॥ १० ॥ 
पोयषघारा--सममिति । मृदूनि मृगरेवत्यनुराधाचित्राः, क्षिप्राणि अक्विन्यभिजित्पु- 
ष्यहस्ताः, वसुर्धनिष्ठा, श्रवः श्रवणम्‌, अग्निः कृत्तिका, मघा प्रसिद्धा, त्रिपूर्वाः पूर्वाफाल्गुनी 
पूर्वावाढापूर्वाभाद्रपदाः, अस्रपो राक्षसः 'राक्षसः कौणपः क्रव्यात्‌ क्रव्यादोऽस्रप आशरः ।' 
इत्यमरः । तस्य भंमुलम्‌, भत्र समाहारद्वंढ्ः । एतानि पञ्चदश भानि समसंज्ञानि, ध्रुवाणि रोहिणी, 


संक्रान्तिप्रकरणम्‌-३ १७५ 


त््युत्त राः, द्विदैवं विशाखा, अदितिभं पुनर्वसुः, एतानि पड्भानि, बृहत्संज्ञानि, । सार्पमाइलेषा, 
अम्बुपः शततारका,' आद्रा प्रसिद्धाः अनिल: स्वाती, शाक्रं ज्येष्ठा, याम्यं भरणी एतानि षड्भानि 
जघन्यसंज्ञानि । उक्तं च नारदेन--'तारा जघन्या सापेंद्रा वातार्द्रातकतोयपाः । प्र वादितिदेवत्यं 
बुहृत्ताराः पराः समाः ॥? इति । वसिष्ठेनापि-'जघन्यधिष्न्यानि जलेशसप्प रोद्रन्द्रयाम्यानिल- 
द॑वतानि । अध्यद्धेघिष्न्यान्यदितिद्विदेव स्थिराणि शेषक्ष॑ंसमाह्वयानि ॥' इति ॥ १०॥ 


पीताम्बरा -संफ्रान्ति फलोपयोग के लिए नक्षत्रों को जघन्य, बृहत्‌ ओर समसंज्ञा बताई 
जा रही है--मृदुसंज्ञक, दिप्रसंज्ञक, घनिष्ठा, श्रवण, कृतिका, मघा, तीनों पूर्वा और मूल इन १५ 
नक्षत्रों की सम संज्ञा है । ध्रुवसंख्यक विशाखा और पुनवंसु इन ६ नक्षत्रों की बृहत्संज्ञा है । 
भरणी, आर्द्रा, आश्लेषा, स्वाती, ज्येष्ठा और शतभिषा इन ६ नक्षत्रों को जघन्य संज्ञा हैं ॥१०॥। 
अथ संज्ञाप्रयोजनमुपेंद्रवऱ्त्रयाह—- 


जघन्यभे संक्रमणे मुहुर्ताः शरेन्दवो १५ बाणकृता ४५ ब्रृहत्सु । 
खराम ३० सङ्काः समभे महघंसमघंसाम्यं विघुदशनेऽपि ॥ ११॥ 


पोयूषधारा---जघन्यभ इति । जघन्यनक्षत्रे यदि संक्रमणं तदा रारेन्दवः पञ्चदश मुहूर्त्ता 
ज्ञेयाः । वृहन्नक्षत्रे संक्रमणे सति वाणकृताः पञ्चचत्वारिशन्मुहर्तता ज्ञेयाः। समनक्षत्रे संक्रमणे सति 
खरामसङ्कयास््त्रिशन्मृहुर्ता ज्ञेयाः । उक्तं च नारदेन--'तासां प्रमाणं घटिकास्त्रिशन्नवतिषष्ट्यः' 
इति । अतएव त्रिशद्धटिकाः पञ्चदश मुहु्ता नवति घटिकाः पञ्चचत्वाररिदान्मुहुर्ताः स्युरि- 
त्यर्थः । अस्य फलमुच्यते । महुर्घसमर्घंसाम्यमिति । यदा पञ्चदश मुहूर्ता संक्रान्तिस्तदा सर्वमन्नं 
महघं दुर्लभं भवति । पञ्चचत्वारिशन्मुहुर्ताः संक्रान्तिस्तदा समघं सुलभमन्नम्‌ । यदा तु 
त्रिशन्मुहुर््ता संक्रान्तिस्तदा साम्यं न महघं समर्घमपि न किन्तु यथास्थितमित्यर्थः । इदं तु 
मुहूर्तानां न्यूनाधिकसमभावाज्जायते। उक्तं च संवित्प्रकारो--'मुहर्ताः पञ्चभूतुल्या जघन्यानां 
पराभिधाः। बृहतां पञ्चवेदास्ते समानां ते खवह्वयः॥ पञ्चेन्दुष॒ मुहुर्तेषु दुभिक्षं रविसंक्रने । 
पंचाब्धिषु समघं स्यात्रिशत्सु समता मता ॥' इति । विधुदशनेऽपीति। चन्द्रदशंने प्यवभेव फलं 
अयमर्थः । यदि जघन्यनक्षत्रे चन्द्रोदयस्तदा महर्घम्‌ । वृहन्नक्षत्रे यदि चन्द्रोदयस्तदा समर्घम्‌ । 
वाच्यम्‌। समनक्षत्रे चन्द्रोदयस्तदा साम्यमन्नस्य । उक्तं च रत्नमालायाम्‌--'वृहत्सु धान्यं कुरुते 
समर्घं जघन्यधिष्ण्याम्युदितो महर्घम्‌ । समेषु बिऽण्येषु समं हिमांशुर्व दन्त्यसंदिरधमिदं महान्तः ।' 
वसिष्ठोऽपि ज्ञांत्व॑वमेवं मणिजीवधातुम्‌लोर्णकर्पूररसादिकानाम्‌ । अर्घ वदेज्ज्योतिषकः प्रजानां 
समघंवस्तूत्तमसंग्रहार्थम्‌ ॥' इति ॥ ११ ॥ 

पोताम्बरा--जघन्यादिक सशाफल--जघन्यसंज्ञक नक्षत्रों में संक्रान्ति होने से १५ 
मुहुर्त की संक्रान्ति समझनी चाहिए । ऐसे १५ मृहुतं को संक्रान्ति के मास में अन्न आदिक को 
प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है अर्थात्‌ अन्न बहुत महगे हो जाते हैं । 

यदि वृहत्संज्ञक नक्षत्रों में रवि संक्रान्ति होती है तो मुहुर्त संख्या ४५ होने से अन्न 
सस्ते और सुलभ होते हैं । 


और समसङ्ज्ञक नक्षत्रों की संक्रान्ति के ३० मुहुतों में बाजार में अन्न सामान्य (न 


१७६ मुहुतंचिन्तामणि: 


सस्ते न मँहगे) रहते हैं । नक्षत्र सम्बन्ध से संक्रान्ति के अन्नों की दुर्लभ, सुलभ, और सामान्य 
स्थितियाँ सही घटती हैं । अन्नों की तेजी मन्दी की यह पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है । 
क्रान्ति वृत्त के 5° = १३ 1२०? में एक नक्षत्र का मान होता है । नक्षत्र विम्बो- 
परिगत कदम्बप्रोत वृत्त का क्रान्ति वृत्त के साथ जहाँ सम्पात होता है मेषादि से उस बिन्दु तक 
उस नक्षत्र का राश्यादिक ध्रृवक होता हैं । इस प्रकार आसन्न दो नक्षत्रों का राश्यादिक अन्तर 
उस-उस नक्षत्र का भोग होगा । उक्त पद्य में कथित समसंज्ञक नक्षत्रों का भोग मान प्रायः 
चन्द्रमा की गति के तुल्य होने से उक्त नक्षत्रों की समसंज्ञक चन्द्रगति से अधिक भोग होने से 
ध्रुव संज्ञक विशाखा'''आदि की बृहृत्संज्ञा तथा आार्ळेपार्द्रा'""'नक्षत्रों का मान प्रायः चन्द्रगति के 
आधे तक से कम होने से इन नक्षत्रों की जघन्य (अधम) संज्ञायुक्ति युक्त कही गई हे । 
भतः चन्द्रगतिकला तुल्य भोग नक्षत्र = समसंज्ञक नक्षत्र । 
३ % चंद्रगति कला 


चंद्रगत्तिकला से अधिकभोग नक्षत्र = २ = बृहत्संज्चक नक्षत्र 
चंद्रगति कला 
तथा चंद्रगति कला से कम भोग नक्षत्र 5 २ = जघन्य संज्ञक नक्षत्र 


त्रैराशिक से चन्द्रगतिकला में ६० धटिका की उपलब्धियों में ३० मुहुतों की उपलब्धि 
होती है तो सम बृहत्‌ और जधन्य संज्ञक नक्षत्रों के भोग कलाओं में क्रमश:--- 


३० > चंद्रगतिकला ३० > चंद्रगतिकला ३ ३० % चंद्रगतिकला 
चंद्रगतिकला चंद्रागतिकला % २ २ % चंद्रगति कला 
= ३० मुहूर्त = ४५ मृहृत = १५ मुहूत 


“मुहूर्तो घटिका इयमिति” दो घटी का एक मुहुर्त होता है अतः भोग घटी मान में दो 
से भाग देने से मुहुर्तमान होते हैं । अतः समसंज्ञक नक्षत्रों में ३०, बृहत्संज्ञक नक्षत्रों में ४५, 
जघन्य संज्ञक नक्षत्रों की संक्रान्ति में १५ मुहुर्त उक्तविधि से स्पष्ट है ॥ ११॥ 

अथ प्रसङ्गात्ककसंक्रान्ताबन्दरविशोपकाननुष्ट्भाह-- 


अर्कादिवारे सङ्क्रान्तो ककंस्याव्दविशोपकाः । 
दिशो नखा गजाः सूर्या घृत्योऽष्टादझ सायका: ॥ १२॥ 
पीयुषघारा--अर्कादिवारे इति । कक संक्रान्तौ सूर्यादिवारे सत्यामेते वक्ष्यमाणा अब्दविशोपका 
ज्ञेयाः । तद्यथाः रविवारे दश, सोमवारे विशतिः, बुधे द्वादश, गुरौ घृत्यौऽष्टादश, शुक्रेप्यष्टादश, 
शनिवारे कर्कसंक्रान्तौ सत्यामब्दरविशोपकाः सायकाः पञ्चेत्यर्थः ।। १२ ॥ 
पीताम्बरा--कक संक्रान्ति में ७ वारों के अनुसार बर्ष विशोपक बताए जा रहे है-- 
विशोपक शब्द पूर्ण बळ से तात्पर्य रखता हैं लग्न आदि के पूर्ण बली होने पर २० संख्या से 
उसका उद्घोधन होता है न्यूनाधिक होने से लग्नहीन वल मध्यबल आदि शब्दों से उच्चरित 
किया जाता है । ऐसे ही यहाँ पर सात वारों में प्रत्येक वार की संक्रान्ति का बळ विंशोपक 
शब्द से समझाया जा रहा हैं । 


१२ शुभाशुभप्रकरणम्‌-३ १७७ 


रविवार के दिन सूर्य संक्रान्ति होने से विशोपक १०, सोमवार में २०, मंगल में ८, 
बुध में १२, बृहस्पति में १८, शुक्र में १८, और शनिवार की रवि संक्रान्ति में विशोपक ५ 
द्यो होता है । 
फलतः सोम, बुघ, बृहस्पति, और शुक्रवार की कर्क संक्रांतियों में वर्ष में सुभिक्ष, 
रविवार को कक संक्रान्ति में साधारण स्थिति, मंगल और शनिवार की कक संक्रान्तियों में 
वर्ष विशेष शुभद नहीं होगा ॥ १२ ॥ 
अथ कोदुशस्य रवेः संक्रमो जातस्तत्फलमिद्रवप्त्रयाह— 
स्यात्तेतिले नागचतुष्पदे रविः सुप्तो निविष्टस्‌ तुगरादिपञ्चके । 
किस्तुघ्न ऊध्वं: शकुनो सकोलवे नेष्टः समः श्रेष्ठ इहावषंघणे ॥ १३॥ 
पीयषघा रा-स्याविति---करणा नि व्याख्याने मयोक्तानि तत्र रविः तेतिल-नाग-चतुष्प- 
दाछ्यकरणेषु सुप्तः सन्‌ संक्रमित: स्यात्‌ । गरादिपञ्चके गर-वणिज-भद्रा-वववाळवाख्य- 
करणेषु निविष्टः उपविष्टः सन्‌ संक्रमित: स्यात्‌ । किस्तुष्नशकुनिकौलवाख्यकरणेषु ऊध्वं मू्वं- 
स्थितः सन्‌ संक्रमितः स्यात्‌ । इह करणाधिकरणसंक्रान्तौ रविः अर्घवर्षणे अघं मूल्ये वषंणे बृष्टौ 
अनयोरुपलक्षणत्वाद्धान्येऽपि क्रमान्नेष्टः समः श्रेष्ठश्च स्यात्‌ । अयमर्थः -सु्तरविसंक्रमोर्घवर्षण- 
घान्येष्वनिष्टः मह्घ॑बृष्ट्यभावाद्धान्याभावकारको भवति ।- एवं निविष्टरविसंक्रमोऽर्घवर्षणघान्ये- 
ष्वनिष्टः समो न शुभो नाप्यशुभः । तथोध्व॑रविसंक्रमाघंवर्षणघान्येषु श्रेष्ठः । समर्घवृष्टिबाहुल्य- 
कारक इति उक्तं च नारदेन । 
'निविष्टो वणिजे विष्ट्यां बालवे च बवे गरे । कोलवे शकुनौ भानुः किस्तुघ्ने चोघ्वंसंस्थितः ॥ 
चतुष्पात्ते तिले नागे सुप्तः कान्ति करोति सः। घान्यार्घवृष्टिषु समं श्रेष्ठं हीनं भवेत्क्रमात्‌ ॥। 
चतुष्पदे तैतिलनागयोश्च सुप्तो रविः संक्रमणं करोति । 
विष्ट्यां ववाख्ये च गराह्वये च सवाळवाख्ये वणिजे निविष्टः ॥ 
किस्तुष्ननाम्नि शकुनावपि कौलवाख्ये चोघ्वस्थितस्य खलु संक्रमणं रवेः स्यात्‌ । 
धान्यार्घवृष्टिषु भवेतुक्रमशस्त्वनिष्टमध्येष्टतेति मुनयः प्रवदन्ति पूर्वे ॥' इति । 
अस्यान्यदपि फलमग्रे वक्ष्यति ।। १३॥। 
पीताम्वरा--करणों के सम्बन्ध को संक्रान्तियों का शुभ फल कहा जा रहा हे-- 
यदि सूर्यं सङ्क्रमण तैतिल नाग और चतुष्पद करणों में हो तो सूर्य सुप्त होता है उस मास में 
अन्न महंगे और वृष्टि को भी कमी या बाहुल्य से हानि होती है । 
यदि सूयं संक्रमण गर-वणिज, भद्रा, वब और बालव करणों में हो तो सूर्य उपविष्ट 
बैठा होता है उस मास में न समता ओर न महंगा साधारण स्थिति (वृष्टि की भी) होती है । 
तथा यदि सूर्य सङ्क्रमण-किस्तुघ्न शकुनि और कौलव करणों में हो तो सूर्य ऊर्ध्वस्थिति 
उठा हुआ होता हे उस मास में यृष्टि के साथ-साथ खेती भी अच्छी होती है । घान्यवृद्ध 
होती है ॥ १३॥ 


अथ रविसंक्रान्तेः करणपरत्वेन वाहनवस्त्रायुघभक्ष्यलेपनजातिपुष्पाण सफलानि शाद्‌- 
लविक्री डिंतत्रयेणोपजातिकया चाह--- 
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पीताश्चरा--करण के आवर से छंक्ान्तियों के सफल वाहन, वस्त्र, आयुध, अक्ष्य, 
लेपन, याति और पुष्प बताये जां रहे हें-तिथि वार नक्षत्र योग और करण फलादेश के ये 
मुख्य पांच अंग, पञ्चङ्ग कहे जाते हँ । स्पष्ट सूर्य और चन्द्रमा, तथा स्पष्ट सूयं चन्द्रमा की 
गलियों के ज्ञान के अनन्तर तिथि नक्षत्र और योग का ज्ञान होता है । तिथियों के ज्ञान के 
अंनन्तर तिथि की भोग तुल्य घटिकाओ का आधा करण होता है । करणों में ७ करण चल 
और ४ करण स्थिर होते हैं। (१) बव (२) वालव (३) कोलव (४) तैतिल (५) गर (६) 
वणिज और (७) विष्टि या भद्रा ये सात चल करणों के तथा कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के उत्त- 
राद्ध में (१) शकुनि, अमावस्या के पूर्वार्ध. में (२) चतुष्पद, अमावस्या के उत्तरां में (३) 
नाग एवं शुक्लपक्ष प्रतिपदा के पूर्वार्ध में (४) किस्तुघ्ननामक ये ४ स्थिर करण कहे गये हैं । 

१२ संक्रान्तियों में प्रत्येक संक्रान्ति जिन अभीष्ट समयों में होती हें उन अभीष्ट समयों 
में उक्त चर, स्थिर करणों मे जो करण हो तदनुसार संक्रान्ति का शुभाशुभ वाहन वस्त्र" 
आदि का विचार किया जाता है । 

वव आदिक ११ करणों में संक्रान्ति के वाहन क्रमशः (१) सिंह, (२) व्याघ्र, (३) 
बराह, (४) गर्दभ, (५) हाथी, (६) भेंसा, (७) घोड़ा, (८) कुत्ता, (९) बकरी (मेढा) (१०) 
वृषभ, (११) कुकुट (मुर्गा) होते हैं । 

ववादिक करणों में संक्रान्ति के, (१) श्वेत, (२) पीला, (३) हरा, (४) पाण्डुवणं, 
(५) लाल, (६) काला, (७) कज्जल वर्ण, (८) अनेक रङ्ग का, (९) कम्बल, (१०) दिग्वस्त्र 
(११) मेघ वर्ण के वस्त्र होते हैं । 

बवादिक ११ करणों में संक्रान्ति के--(१) भुशुण्डी, (२)गदा, (३) खज्न, (४) दण्ड, 
(५) धनुष, (६) तोमर, (७) कुन्त, (८) पाश, (९) अंकुश, (१०) अस्त्र, (११) वाण ये 
संक्रान्तियों के शस्त्र (आयुध) होते हैं । 

बवादिक ११ करणों में-(१) अन्न, (२) श्रेष्ठ अन्न, (३) भिक्षा का अन्न, (४) 
पक्वान्न, (५) दूध, (६) दही, (७) चित्रान्न, (८) गुड़, (९) शहद, (१०) घो, (११) शर्करा 
(चीनी) संक्रान्तियों के अन्न होते हैं । 

बवादिक ११ करणों में--(१) कस्तूरी, (२) कुंकुम, (३) चन्दन, (४) मट्टी, (५) 
गोरोचन, (६) महावर, (७) मार्जार धर्म, (८) हल्दी, (९) काजल, (१०) काला गुरु और 
(११) कपूर ये संक्रान्तियों के लेप होते हैं । 

बवादिक ११ करणों में-(१) देवता, (२) भूत, (३) सर्प, (४) पक्षो, (५) पशु, 
(६) मृग, (७) विप्र, (८) क्षत्रिय, (९) बेष्य, (१०) शूद्र, (११) वर्ण संकर, ये संक्रान्तियों की 
जातियाँ होती हँ । 


बवादिक ११ करणों में-(१) पुन्नाग नागकेसर का फूल (२) जाती, (३) बकुळ, 
(४) केतकी, (५) बिल्व, (६) अक, (७) दूर्वा, (८) कमल, (९) मल्लिका, (१०) पाटली, 
(११) ओढल ये संक्रान्तियों के पुष्प कहे गये हैं । 


१८२ मुह॒तंचिन्तामणि: 


प्रयोजन --इस प्रकार संक्रमण काल में संक्रान्ति के जो-जो वस्त्र, भोजन, बाहन-शस्त्र, 
लेप, जाति ओर पुष्प कहे गये हँ उन सबकी क्षति ( नाश) होती है । अथवा उन्‍त बस्रभोजन 
वाहन शस्त्र लेप जाति से आजीविका करने वाले प्राणियों की हानि होती हैं । 

तथा बंठी हुई संक्रान्तियों में बैठे हुए मनुष्यों, खड़ी हुई संक्रान्ति में उत्थित मानवों, तथा 
सुप्त संक्रान्ति में सोते हुये मनुष्यों की स्थिति अशुभ होती है । स्पष्ट समझने के लिए ऊपर 
संक्रान्ति चक्र दिया गया है ॥ १७॥ 


अथ संक्रान्तिवशेन प्रतिमनुष्यं शुभाशुभफलमुपजात्याह-- 
सडक्रान्तिधिष्ण्याघरषिष्ण्यतस्त्रिभे स्वभे निरुक्त गसनं ततोऽङ्गभे । 
सुखं त्रिभे पीडनसङद्भभेंऽशुकं त्रिभेष्यंहानी रसभे घनाणसः ॥ १८ ॥ 
पीयषधारा--सडक्रान्ति । सङ्क्रान्ति्यंस्मिन्धिषण्ये नक्षत्रे स्यात्ततो$धरघिष्ण्यं पूर्वनक्षत्र 
तस्मात्स्वजन्मनक्षत्र गण्यं तच्चेत्प्रथमे त्रिभे भवति तदा ग्रमनं यात्रा स्यात्‌ । ततः प्रथमत्रिकाद- 
नन्तरमङ्गमेषु षण्नक्षत्र षु यदि स्वभं तदा सुखं स्यात्‌, ततस्त्रिभे स्वभे पीडनं शरी रपीह्ठा, पुनर- 
ङ्गमे स्वभे अंशुक वस्त्रादिप्राप्तिः स्यात्‌ । ततस्त्रिभे स्वभेऽथंहानिः द्रव्यनाशः, ततो रसभे षण्न- 
क्षत्र स्वभे धनागमो द्रव्यप्राप्तिः स्यादित्यर्थः । उक्त च नारदेन--सङ्क्रान्तौ ग्रहणक्षं वा 
जन्मन्युभयपाइ्वयोः । नेष्टं त्रयं षट्‌ शुभदं पर्यायाच्च पुनः पुनः ॥ हानिव्‌ द्धिः स्थानहानिस्तथा 
घ्राप्तिरिति क्रमात्‌ ।' सङ्क्रान्तेयन्नक्षत्र ग्रहणनक्षत्र वा यदि जन्मभं भवेदथवा ताम्यामुभयपा- 
इर्वगतं जन्ममं भवेत्तदा अनिष्टमेव नक्षत्रत्रयं निषिद्धम्‌ । ततो नक्षत्रषट्कं शुभं, ततरस्त्रकेऽर्थहा- 
निस्ततः षट्के वृद्धिः, ततस्त्रिके स्थानहानिः, ततः, षट्सु वृद्धिः, षट्सु स्थानप्राप्तिरिति । अत 
एव पठन्ति दाक्षिणात्याः 'संक्रान्त्यधरनक्षत्राद्गणयेज्जन्मभावधि । त्रिकं षट्कं त्रिकं घटक 
त्रिकं षट्कमिति क्रमात्‌ ।। पन्था भोगो व्यथा वस्त्रं हानिश्च विपुलं घनम्‌ ॥' इति । त्रिकं शुभं 
बट्कमिशुभमति फलितोऽर्थः । 


अशुभदसङ कान्तौ दानमु-- 

अत्राशुभफलदायां सङ्क्रान्तौ सत्यां दानमाह नारदः--'तिलोपरि लिखेच्चक्रं त्रिशूलं च 
त्रिकोणकम्‌ । तत्र हेमं विनिः क्षिप्य दद्याद्दोषापनुत्तये' इति । अत्र चक्राकृतिरियम । एवं संङ्क्रा- 
न्तिसम्बन्धिफलमभिहितम्‌ ॥ १८ ॥ 

पीताम्बरा- संक्रान्ति नक्षत्र से अपने जन्म नक्षत्र के सम्बन्ध से उस संक्रांतिक मास में 
शुभाशुभ विचारा जा रहा हुं-संक्रान्ति नक्षत्र के पहिले नक्षत्र से ३ संख्यक नक्षत्रों में अपना 
जन्म नक्षत्र हो तो उस मास में गमन यात्रा, पुनः ६ नक्षत्रों में जन्म नक्षत्र हो तो सुख, फिर ३ 
में दुःख, तदुपरि ६ में वस्त्र लाभ, पुनः ३ में धन हानि, अन्तिम ६ में जन्म नक्षत्र हो तो उस 
मास में उसे धनलाभ होता है । उदाहरण: जैसे सं० २०२८ वैशाख कृष्ण चतुर्थी अनुराधा 
नक्षत्र (रात्रि १२।३१ बजे तक) में सूर्य की मेष में संक्रान्ति हुई है । श्री विश्‍वनाथ प्रसाद का 
जन्म नक्षत्र कृतिका है । संक्रान्ति का पूर्व नक्षत्र विशाखा से कृतिका की १५ संख्या है मतः 
ता० १४४-७१ से १४५-७१ तक विश्वनाथ प्रसाद को वस्त्र लाभ होगा ।।१८॥। 
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स्पष्ट समझने के लिए चक्र 
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अथ कार्यविशेषे बलं सामान्यतः संक्रममाणग्रहत्रलं चो पजात्याह-- 
नपेक्षणं सवंकृतिऱच सङ्करः शास्त्र विवाहो गमदीक्षणे रवेः। 
वीर्येऽय ताराबलतः शुभो विधृविधोर्वलेऽ्कोऽकंबले कुजादयः॥ १९ ॥ 
पोयुषघारा-नुपेक्षणमिति । रवेरिति ल्यब्लोपे पञ्चमी, रविमारम्येत्यर्थः। रवेः सूर्यस्य 
वीर्ये बले सति सूर्यवारे वा नुपेक्षणं राजदर्शनं विधेयम्‌! एवं चन्द्रादावपि व्याख्येयम्‌ । ततड्चन्द्रे 
सर्वकृतिः सर्वकृत्यानि, भौमे सङ्गरो युद्ध, वुघे शास्त्रमध्येतव्यमध्याप्यं वा, गुरौ विवाहः 
शुक्र गमो गमनं, शनो दीक्षणं यागादिदीक्षा विधेयेत्यर्थः । उक्तंच श्रीपतिना--- 
'रविर्नुपविलोकने सुरगुरुविवाहोत्सवे रणे घरणिनन्दनो भृगुसुतः प्रयाणे बली । 
शनिश्च मखदोक्षणे सकळशास्त्रबोधे बुधः शशी सकलकर्मसु श्रुवमुदाह तः सूरिभिः ॥ 


वसिष्ठेनापि— 


राजालोकनसमये रविरार्य: करतलग्रहे सुबली । 
रणसमये धरणिसुतः प्रयाणसमये सितोऽतिबलो ॥ 
दीक्षणसमयेऽकंसुतः शशितनयो ज्ञानशिल्पविघो । 
निखिलेष्वपि कार्येषु च चन्द्रवलं मुख्यमखिलनृणाम्‌ ॥' इति । 


एतान्यपि कार्याणि सबलग्रहवारे क्रियमाणानि सिब्यन्तीत्याह वसिष्ठः 'बलप्रदस्य 
ग्रहवासरे यद्यच्चोपदिष्टं समुपैति सिद्धिम्‌ । सुदुर्बलस्थ ग्रहवासरे तत्प्रयत्नपूवं त्वपि नैव साध्यम्‌' 
इति । ग्रहेति छु्तषष्ठीकं पृथक्पदं ग्रहस्येत्यर्थ: बलप्रदत्वदुर्दळत्वे गोचरप्रकरणोक्तविहितायुक्त- 
स्थानवशेन ज्ञेये । तदाह श्रीपति--- वारे ग्रहस्योपचयावहुस्य कार्यं यथोहिष्टमुपैति सिद्धिम्‌ । 
भवेत्तदेवापचयावहस्य प्रयत्नतो निमितमप्यसाच्यम्‌ ॥' इति । अथेति । ताराबलतो विधुः शुभो 
ज्ञेयः । यदा चन्द्रसंक्रमणं स्यात्तत्र ताराबल चेत्स्यात्तदा सपाददिनद्वयं चन्द्रोऽशुभोऽपि शुभः । 
तारादौष्टयं तु शुभोऽपि अशुभ इत्यर्थः । एवं च विधोर्वलाद्रविः संक्रमणेऽशुमोऽपि मासपर्यतं 
शुभः’ शुभस्तु सुतरा समोचीन एवं चन्द्रदोष्टय तु शुभोप्यशुभ इत्यर्थः । परे भोमादथः सङ्क्रा- 
न्तिचिकीर्षवास्तत्तद्बलता सूर्यवलादशुभा अपि शुभा ज्ञेयाः । स्वराशिभोगकालावधि रविदोष्टये 
तु शुभा अप्यशुभा इत्यर्थः यदाह कश्यपः 
'ताराबलेन शीतांशुर्बलवांस्तद्वशाद्रविः। ` 
बली संक्रममाणस्य वशात्खेटा बलाघिका:॥ 
यादृशेनेन्दुना भानो: सङक्रान्तिस्तादुशं फलम्‌ । 
नरः प्राप्नोति तद्राशेः शीतांशोः साघ्वसाघुतः ॥।' इति । 
संक्रममाणस्य रवेरित्यघ्याहारः । यत्तु दीपिकायाम्‌--'यादुशेन शशांकेन ग्रहः सञ्च रते 
नृणाम्‌ । तादृशं फलमाप्नोति शुभं वा यदिवाऽशुभम्‌ ॥' इति। चन्द्रवशेनेवाखिलग्रहसम्बन्धि 
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शुभाशुभत्वमुक्तम्‌ । तत्र ग्रह इत्येकवचननिर्देशाल्लिखितकश्यपवाक्यस्वरसाच्च सूर्य एव ग्राह्मो 
नान्य इति तहोपिक्राक्रारो व्याख्यत्‌ । अन्यथा 'सञ्चरेथुर्ग्रहा नृणाम्‌' इत्यवक्ष्यत्‌ ॥ १९ ॥ 
पीतास्बरा--संक्रान्ति प्रसंग से ग्रह चल पिचारपुर्घक व्यावहारिक कायं बताये जा रहे 
हँ--यदि सूर्य बली हो तो रविवार के दिन राजदर्शन, चन्द्रमा बलवान्‌ हो तो सभी प्रकार के 
शुभ कार्य, मंगल ग्रह के बली होने पर मंगलवार के दिन युद्ध कार्य, बुध के बली होने पर 
शास्त्रों का अध्ययन, बृहस्पति के बली होने पर विवाह कार्य, शुक्र के बळी होने पर यात्रा 
कार्य, और शनि ग्रह के बली होने पर शनिवार के दिन यागादिक दीक्षा (मन्त्र ग्रहणादि) 
ग्रहण करनी चाहिए । पीयुष में बली ग्रह के वार के दिन में राजदर्शनादि का संकेत किया हे । 
असंभव स्थिति में अभीष्ट कार्य सिद्धि कारक बलवान्‌ ग्रह के अभाव सें दुसरे दुर्बल ग्रह के 
वार में भी उक्त कार्य यदि किए जाँय तो प्रयत्न करने पर भी सफलता में सन्देह होता है । 
जन्म-संपत-विपत्‌ आदि ९ ताराओं में यदि तारा शुभ हो तो चन्द्रमा भी शुभ होता 
है । तात्पर्य चन्द्र संक्रान्ति के समय यदि तारा शुभ हे तो सवा दो दिन तक चन्द्रमा जिप 
राशि पर है वह राशि कार्य कर्ता की जन्म राशि से अशुभ स्थान में दो शो ऐसा अशुभ 
चन्द्रमा भी शुभ फलद हो जाता है । 
तथेव दुष्ट तारा की चन्द्र संक्रमण स्थिति का गोचर का शुभ चन्द्रमा भी अशुभ 
कहा जाता है । 
इस प्रकांर चन्द्रमा के बल विचार से रविसंक्रमणकालीन अशुभ रवि भी शुभ फलद 
और शुभ रवि तो मास पर्यन्त अत्यन्त शुभ फलद हो जाता हूँ । 
तथा अशुभ चन्द्र सम्बन्धी रवि सङ्क्रमण समय के शुभ रवि में सगभ्रमास अशुभ, अशुभ 
रवि में तो समग्र मास विशेष अशुभ कहा जावेगा । 
इसी प्रकार शुभ और अशुभ रपि सङ्क्रमणकालीन अशुभाशुभ भौमादि सङ्ूकमण में 
भी भौमादिक ग्रहों को भी निबेल और सबल समझना चाहिए ॥ १९ ॥ 
अथाधिमासक्षयमासयोः संक्रान्त्यधीनत्वात्तयोनिर्णयः प्रस्तूयते तत्र तह्लक्षणमुप- 
जात्याह-- 
स्पष्टाक्रेसङ्क्रान्तिवरिहीनघाँची मासोऽविमासः क्षयभाराकस्तु । 
द्विसङ्क्रमस्तत्र विभागयोस्तस्तियेहि यासौ प्रयभान्स्यसञ्क्ञौ ॥ २० ॥ 
इति शरीदेनज्ञानन्तसुतदैजञ्चरामविरजिते घुठूतंथिन्तामणो 
संक्रान्तिप्रकरणं सम्माप्तम ॥ ३ ॥ 
पोयषधारा--स्पष्टकेति । शुक्लप क्षप्रतिपदादिदर्शान्तशचान्द्रो मास: । स चेत्स्पष्टसुयं- 
सङ्क्रान्त्या विहोनो भवेत्तदाधिकमास उक्तः। उक्तं च ब्राह्मसिद्धान्ते--'चान्द्रो मासोह्य- 
सङ्क्रान्तो मलमासः प्रकोत्तितः, इति । तुविशेषे कदाचिच्छब्दापरपर्याये । कदाचित्स चान्द्रो 
मासो द्विसङ्क्रमः द्वौ संक्रमौ सूर्यसंङक्रमौ यस्मिन्नसौ द्विसङ्क्रमः स्पष्टसू यंसङ्क्रान्तिद्वययुतः 
क्षयमास उक्त: । यदाह बसिष्ठः--यस्मिन्दर्शस्यान्तादर्वागेवापरं दर्शम्‌ । उल्लंघ्य भवति 
भानोः सङ्क्रान्ति: सोऽधिमासः स्यात्‌ ॥ आद्यान्तदर्शयोर्मघ्ये भानोरेव तयोयंदि । संक्रान्तिद्वितयं 
स्याच्चेन्न्यनमासः स उच्यते ॥' एतौ चाधिमासक्षयमासो स्पष्टमानेनेव ज्ञेयौ । तदाह कष्यप:- 


संक्रान्तिक रणम्‌-३ १८५ 


'यस्मिन्मासेकसड्क्रान्तिर्द्शनात्प्राक्पुरःसरम्‌ । दर्शमुल्लंत्य भवति स संसपोऽधिमासकः ॥ 
आरभ्य शुङ्रलप्रतिपत्प्रवेशात्सङ्क्रमद्रयम्‌ । आगामीन्दुदःयस्यान्तात्प्राङ्न्युनाख्यस्त्व हर्षतिः ॥। 
स्फुटार्कसङ्क्रमा दविद्यान्न्युनमासाधिमासकौ । मासी न्यूनाधिको तो तु सर्वकमंबहिष्कृतो॥'इति। 
सिद्धान्तशिरोमणावपि--:असङ्क्रान्तिमासोऽधिमासः स्फुटः स्याद्‌विसङ्क्रान्तिमासः 
क्षयाख्यः कदाचित्‌’ इति । स्फुटः स्पुटेंदुमासः, स्फुटत्वमपि तत्रैव-" स्पष्ठोऽधिमासः पतितोऽप्य- 
लब्धो यदा यदा वापतितोऽपि लब्धः । सँकैनिरेकैः क्रमशोऽघिमासँस्तदा दिनोघः सुघिया प्रसाघ्य ॥' 
इति । ६दमग्रे स्पष्टं व्याख्यास्यते । अत्राविमासक्षयमासलक्षणत्रयोजनं नोक्तम्‌ । आद्यप्रकरणे-- 
'वृद्धत्वास्तशिशुत्व इज्यसितयोन्यूनाधिमासे तथा इत्यादिनोक्तत्वात्‌ । 


पक्षद्वयभेदेन सञ्ज्ञाइयफलानि क्षयमासे— 


क्षप्रमासपर: कर्चिद्विशेषो वक्तब्योऽस्ति, सोऽत्रैवाभिधातुमुचित इत्याह--तत्र ति । तत्र 
क्षये मासे मासद्वयसञ्ज्ञाशुक्ळक्ृष्णपक्षभेदेन । तस्याः सप्रयोजनविषयकल्पनोच्यते विभागयोरिति। 
तत्र क्षयमासे जातानां वर्द्धापने मृतानां श्राद्धे च तिथेविभागयोः पूर्वोत्तरदलयोः सम्बन्धेन 
प्रथमांत्यसञ्ज्ञौ मासौ स्तः स्याताम्‌ । तिथिपूर्वाधंजातानां मृतानां च पूर्वमासे वर्द्धापनं श्राद्ध च 
विधेयम्‌ । तिथेरुत्तराद्ध जातानां मृतानां चोत्तरमासे वर्द्धापनं श्राद्ध च विधेयम्‌ । तदुक्तम्‌ 
'तिथ्यद्धे प्रथमे पूर्वोऽपरस्मिन्नपरस्तथा । मासाविति बुधेश्चिन्त्यी क्षयमासस्य मध्यगौ ॥' 
इति । एवं यथाश्चुतोऽ्थो व्याख्यातः । अस्य विशेषविवेकस्तु इह गन्थगौरवभयात्‌ प्रस्तुतविचारा- 
नहत्वाच्चनास्माभिरुक्त इति शिवम्‌ ॥ २० ॥ सङ्क्रान्तिप्रकरणं गद्येनोपसंहरति--इति 
श्री दैवज्ञानन्तेति । स्पष्टार्थम्‌ । 

ज्योतिविद्वरनीलकण्ठविदुषः श्री चन्त्रिकायास्तथा 
पृत्रेणाहिगवीप्रसारितधिया मोहुतंचिन्तामणेः । 
गोविन्देन विनिमिते नयनिधो पोयुषधाराभिधे । 
व्याख्याने खलु सङ्क्रमप्रफरणं सम्पुर्णता गध्यगात्‌ ।। १॥ 
इति सङ्क्रान्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥। 

पोताम्बरा--संकांतियों से सम्बन्धित अधिक-क्षय साखा के निर्णय के साथ लक्षण भो 
बताये जा रहे हे-- शुक्लपक्ष प्रतिपदा से कृष्णपक्ष अमावास्या के अन्त तक चन्द्र मास, तथा 
पूर्व रवि-सङ्क्रमण से अग्रिम राशि रवि-संक्रमण तक सौर मास होता है । सुर्य संक्रान्ति रहित 
चान्द्रमास का नाम अधिक मास, तथा दो सूर्य संक्रान्तियों के बीच के चान्द्रमास का नाम 
क्षय मास होता है । 

क्षय मास में जन्म और मरण की स्थितियों में यदि क्षयमासीय तिथि के पूर्वार्ध में 
जन्म मरण हो तो वर्धापन, तिथ्युत्सव या श्राद्धादि के लिए पूर्व शुद्ध मास और उत्तरां में 
जन्म मरण पर तिथ्युत्सवादि के लिए क्षयाधिमास का उत्तरवर्त्ती चान्द्रमास ग्रहण करना चाहिए। 

यहाँ पर प्रसंगागत विचार से सं० २०२० शकाब्द १८८५ के अधिक-क्षय मासों को 
गणितागत मोमांसा निम्न भांति सरलता से बुद्धिगत होने के लिए बताई जा रही हे ॥ २० ॥ 

द्वापर युग के अन्त कलियुग प्रवेश के २१७९ वर्ष तक घर्मराज युधिष्ठिर शक चला 
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था, बाद में शक नृप का शकाब्द प्रचलित हुआ । १३ अप्रेल सन्‌ १९६३ में मेष संक्रमण काल 
में शक नृप के १८८५ वर्ष बीतेंगे । अतः कलियुगादि से अप्रैल १९६३ तक ३१७९ + १८८५ 
=५०६४ वर्ष युधिष्ठिर के हो जायेंगे । सृष्टि के आरम्भ से द्वापर के अन्त तक ओर तत्पश्चात्‌ 
शकाब्द १८५५ तक (सन्‌- १९६३) १९५५८८०००० + ३१७९ + १८८५=१९५५८८५०६४ 
सौर वर्ष बीत जावेंगे। इस गणना को सही मानने का आधार प्रति वर्ष की ग्रह स्थिति की 
नियमितता है कि सभी ग्रह हमें आकाश में अपने निश्चित स्थान पर दीखते हैं और सूर्य चन्द्र 
आदि के ग्रहण भी निश्चित तिथि पर ही लगते हैं । अतः सृष्टि से आज तक के व्यतीत वर्षो 
के आंकड़ों का कोई ठोस प्रमाण न होने पर भी हम अपनी पारस्परिक ज्योतिष गणना को 
यथार्थता में दृढ़ विश्वास करते हैं। इस गणना के अनुसार सं० २०२० में (सन्‌ १९६३) 
भाद्रपद मास अधिक मास पड़ा हुं । 
वेदों (तैतिरीय संहिता) ( १।४।१८ ) में अधिक मास का नाम संसर्प ओर इसके आगे 
(५।६।७) १३ महीनों का भी उल्लेख मिलता है । बाजमनेय संहिता में अधिक मासको 
अंहस्पति (७1३०) झर मलिम्लुच (२२:३०) कहा गया है । व्याकरण शास्त्र के पण्डित भी 
मलिम्लूच शब्द से मलिमुक मलमास बनाते हैं । मुहुर्तचिन्तामणि प्रभृति फलित ज्योतिष ग्रंथों 
में “वृद्धत्वास्तरिशुत्व इज्यसितयोन्युनाधिमासे तथा” अन्यच्च, न्यूनाधिमासकुलिका" "इत्यादि से 
अधिक और क्षय मासों में धमकृत्यों पर कत्तव्य और अकर्त्तव्य का विशेष उल्लेख किया हूं, 
पीयुष टीका में, जिस वर्ष क्षय मास आता है उसी वर्ष दो अधिक मास आवेगे जिनमें एक तो 
क्षय मास के पहिले वाला अधिक मास संस मास और क्षय के बाद का अधिक मास अंहस्पति 
मास कहा जावेगा । वीर मिश्रीदय, कालमाधव, धमसिन्घु प्रभति ग्रन्थों में तो इस विषय पर 
बहुत ही विवेचन किया गया हू । 
यहाँ पर एक विशेष जानने योग्य बात यह है कि अमान्त मास मान से ही अधिक 
मास का सम्भव हैं । पूर्णान्त मान से नहीं । अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पहिला दिन मान 
कर पूर्णिमा को महीना पूरा मानने की स्थिति में अधिक मास नहीं आ सकेगा । शुक्ल प्रतिपदा 
को पहिला दिन मान कर पूर्णिमा को महीने का अन्त माने तभी अधिक मास आ सकता हैं। 
अमान्त मास के मान २ से पूरे १ महीने में कोई संक्रान्ति न पड़ने से सं० २०२० में भाद्रपद मास 
अधिक मास होगा । वह गणित सब स्पष्ट मान से ही प्रचलित हे न कि मध्यम मान से । 
अधिक मास कसे ? 
सूर्य चन्द्रमा की गति परम्परा से सौर वष, सौर मास एवं चान्द्र वर्ष चान्द्र मास का 
होना कहा गया है । भास्कराचार्य ने स्पष्ट कहा हुँ-''रवेश्चक्रभोगोऽर्कवषं प्रदिष्टम्‌''"""" । 
वर्ष शब्द जहाँ भी शास्त्रों में मिला है प्रायः वह सौर वर्ष का ही ज्ञापक है । एवं मास शब्द 
भी प्रायः चान्द्रमास की प्रसिद्धि का ज्ञापक है । जैसे--"'वर्षायनर्तुयुगपूर्वकमत्र सौरान्मासांस्तथाच- 
तिथयेस्तुहिनांशुमानात्‌'--इन्हीं सौरमास और चान्द्रमासों का विनिगमक सावन काल हे उससे 
मानने से सौरचान्द्र मासों का अन्तर ही अधिक मास होता है । 
सूयं की एक संक्रान्ति के जितनी देर बाद दूसरी संक्रान्ति होती है वह १ सौर मास 
कहा जाता हु । एक सूर्योदय से दुसरे सूर्योदय तक के काल को सावन दिन कहते हैं । मध्य 
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मान से एक सौर मास में ३० दिन १० घण्टा और ३० मिनट होते हैं । इस प्रकार सूर्य 
चन्द्रमा का आकाश में भूपृष्ठ दृष्टिगत जब योग होगा उसे अमान्त काल कहेंगे । “दर्श: सूर्येन्दु- 
संगम:” इसी तरह एक अमान्त से दूसरी अमान्त तक एक चान्द्रमास भी होगा । एक चान्द्र- 
मास में २९ दिन १३ घण्टा ४४ मिनिट होते हैं यहाँ पर सौर मास की दिनादि संख्या से 
चान्द्रमास की दिनादि संख्या प्रत्यक्ष कम हे--अब एक सौरमास के दिनादि में ३० दिन १० 
घं० ३० मि० में एक चान्द्रमास के दिनादि मान २९ दि० १२ घं० ४४ मि० को कम करने 
से दिन २१ घं० ४६ मिनिट या ५४ घटी २५ पल यह सौर चान्द्रमासों का सावन दिनात्मक 
अन्तर है । इसे हम प्रत्येक मास सम्बन्धी अधिक मास शेष कह सकते हैं । 

सृष्ट्यादि के एक ही क्षण में सौर चान्द्रमास की प्रवृत्ति हुई थी फिर एक चान्द्रमास 
की पूति अमावास्या को हुई उसके २१ घण्टा ४६ मिनिट वाद वृष की संक्रान्ति हुई थी । 
इसो प्रकार तीसरी अमावास्या के २> २१ घण्टा ४६ मि० में मिथुन संक्रान्ति एवं २१ घं० 
४६ मि० > १, २, ३१२" “में ही अमावास्या के बाद सूर्य की संक्रान्तियां हुआ करेंगी । 
यह अमावास्या से वर्धमान अग्निम संक्रमण काल जिस समय एक चान्द्रमास २९ दिन १२ घं० 
४४ मिनिट के तुल्य हो जावेगा उस समय अमावास्या के बाद फिर अमावास्या ही हो कर 
रहेंगी तत्पश्चात्‌ सूर्य का संक्रमण होगा जब हमें मालूम पड़ेगा कि सूर्य संक्रान्ति रहित उक्त 
चान्द्रमास की संख्या सूर्य मास से अवश्य एक अधिक हो गई है । संक्रान्ति रहित चान्द्र मास 
ही अधिक मास होता है । जैसा भास्कराचार्य ने सिद्धान्त शिरोमणि के मध्यमाधिकार के 
अधिमास निर्णयाध्याय में लिखा है-- 

“'असंक्रान्तिमासो$धिमासः: स्फुटं स्यात्‌ द्विसंक्रान्तिमास: क्षयाख्य: कदाचित्‌ 

क्षयः कात्तिकादित्रये नान्यतः स्यात्‌ तदा वर्षमध्येऽधिमास द्वयञ्च ।'” 

त्रैराशिक गणित से हम यह बात भी अच्छी तरह जान सकते हैं कि प्रत्येक सौर- 
चान्द्रमासों के सावनात्मक अन्तर २१ घण्टे ४६ मिनट में जब हम एक सौर मास पाते हें यह 
अन्तर चान्द्रमास पुत्ति सावन काल जो २९ दिन १३ घण्टा ४६ मिनट इतने के बराबर है 
उसमें हम कितने सौर मास पावेंगे । 


२९ दिन १३ घण्टा' ' ' % १ सौर मास 


= ३२ महीना १६ दिनः" ` । 
२१ घण्टा ४६ मि० २ अद 


अत: जिस समय सोर मास ३२३ लगभग होंगे उस समय चान्द्र मास भी लगभग 
३३३ के तुल्य बीतंगे । इस प्रकार सृष्टि के आरम्भ से या युगादि से आज तक कितने अधिक 
मास हो गर्ये--इन आँकडों को भी हम सुखेन ला सकते हैं । इसे १३ अप्रेल १९६३ तक 


१९५५८८५०६४ सौर वष % १२ = २३५७०६२०७६८ सौर मासों में एक कल्प या एक 
युग के अधिक मास मिलते हैं । यहाँ पर 


५ 
महायु गोय अनुपात से १ ५९७३३६३ » २२७०६२०७६८ = 
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हद छो? 
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१८८ मुहतंचितासणि: 


ऐसा सुविधा के लिए लिखते हैं । कल्पना से आज तक के व्यतीत अधिक मासों के ये आंकड़े 
हैं । इसी तरह हम जब चाहें तब तो सौर, सावन, चान्द्र, क्षय आदि काल अवयवों का ज्ञान 
अच्छी तरह कर सकते हैं और इसी क्रम से अविच्छिन्त धारा से आज तक प्रचलित हमारी 
पञ्चांग-पद्धति सबके सामने है । 

संक्रान्ति रहित चान्द्र मास को अधिक मास तथा दो संक्रान्ति वाले चान्द्र मास को 
क्षय मास कहा गया है, इसी पर ध्यान देना है । स्पष्ट मान की संक्रान्ति से स्पष्ट एवं मध्य- 
मान की संक्रान्ति वश मध्यम अधिक मास होया यह भी ध्यान देने की बात हैं । इसी प्रकार 
जिस चान्द्र मास में सूर्य की दो संक्रान्तियाँ होंगी उसे क्षय मास कहा जायेगा । मध्यम सोर 
मास तो मध्यम चान्द्र मास से अधिक ही होगा इसीलिए ऐसे चान्द्र मास में दो संक्रान्तियों 
का होना संभव नहीं हैं । अत: मध्यम मान से कथित लक्षण से लक्षित क्षय मास का होना 
सम्भव नहीं हैं । 

स्फुटरवि की गति, नीचासन्न में तुला वृश्चिक धनु उभयतः कातिक मार्गशीर्ष और 
पौष में अधिक और परं अधिक हो जाने से एक राशि का भोग कम दिनों में हो जावेगा। 
अतएव उस समय सूर्य की मास पूर्ति के दिनों की संख्या से चन्द्रमा के मास पूर्ति के दिन 
संख्या कम हो सकने से, एक अमान्त के कुछ क्षण बाद संक्रान्ति होकर दूसरी अमावास्या के 
कुछ पहिले दूसरी संक्रान्ति अवश्य हो सकती हैं । इसलिए संक्रान्ति द्वययुक्त चान्द्र मास यह 
लक्षण घटित होने से यह मास क्षय मास कहा जावेगा । इस समय रवि का मन्दोच्च २1१८! 
में हें। जिसे आषाढ सौर उच्च मास, एवं उच्च से नीच ६ राशि की दूरी पर रहने से 
२११८ + ६ रा० = ८।१८ अर्थात्‌ सौर पौष मास नीच मास कह सकते हैं । इसलिए कातिक 
से गति की अधिकता होते-होते पौष तक लगभग २ जनवरी तक सूर्य की ( आधुनिक मत 
से पृथ्वी की ) गति अधिक होगी--इसलिये कातिक मार्गशीर्ष या पौष में ही क्षय मास 
हुआ करेगा । 

'दर्शाग्रतः संक्रमकालतः प्राक्‌ सदैव तिष्ठत्यधिमासशेषम्‌” अमावास्या और संक्रान्ति के 
के बीच अधिक शेष ( अधिक मास शेष ) रहता है । दो संक्रान्तियों के बीच वाले क्षय चान्द्र 
मास में, भमावास्या हुई फिर संक्रान्ति हुई तव अमावास्या हुई तो, यहाँ पर अधिक मास शेष, 
(पूर्व अमावास्या से प्रथम संक्रान्ति तक पहिला, पूर्व अमावास्या से द्वितीय संक्रान्ति तक 
दूसरा), एवं अधिशे + अधिक मास शेष यह संख्या चान्द्र मास के तुल्य होने की सम्भावना 
बताती है । जेसे-- 

| | 
अ क्‌ क अ 


अमावास्या | अमावास्या | 
संक्रान्ति संक्रान्ति 
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अ विन्दु पर अमावास्या हुई, थोडे ममय बाद क बिन्दु पर संक्रान्ति हो गयी। अतः अ करू 
अघि शेष । क बिन्दु पर पुनः अमावास्या हुई और द्वितीय अ बिन्दु पर संक्रान्ति (द्वितीय) हुई तो 


अक + अ क > अधिशे + अधिशे = यहाँ पर यह योग चान्द्र मास की तुल्यता का सम्भव 
निश्चित कराता है । 


अर्थात्‌ जब सूर्य की गति लगभग ६१ एकसठ कला के तुल्य होगी, तव २९३ में (३० 
अंश = एक राशि ) संक्रान्ति होगी, इस समय चान्द्रमास से सोरमास छोटा होगा, इस प्रकार 
“रवि मास की परम अल्पता प्रायः २९३ दिन तक होने की होने से सौर मार्गशीर्ष, पौष, माघ 
में चान्द्र मास संख्या बड़ी होने से ( मार्गशीर्ष से पूर्व ) कातिक मार्गशीष और पौष मासों में 
किसी एक में तक ( माघ से पहिले ) दो संक्रान्तिर्या होंगी । जैसे-माना पहले भाद्रपद अधिक 


मास हुआ, सूर्य गति की अधिकता से मार्गशीर्ष मास का क्षय हुआ, फिर भी गति की अल्पता 
के काथ उपचीयमानता से अघि + अधिज्ञे के चान्द्रमास के तुल्य की स्थिति से फाल्गुन चेत्र 
मास भी अधिक मास होगा इसलिए कहना चाहिए तब क्षय मास वाले १ ही वर्ष में एक क्षय 
मास और दो अधिकमास होंगे । “तदा वर्षमध्येऽधिमासद्वयञ्च'' भास्कराचार्य का सिद्धान्त यहाँ 
पर उपपन्न होता है । 


एक वर्ष सम्बन्धि अधिमास के अवयव को 


१५९३३००००० ०७ ५३११ ७. 
जो ४२२००००००० १४४०० दा कता 


( कल्प कुदिन में कल्पाधिमास तो १ वर्ष में क्या इसका अनुपात से ) 








५२११ ने 
र आसन्नमान ग्रहण करने से 
o + Rie 
२७७८ 5 ७ -- RR 
५३११ RT 
२+ २+ १५३२३ 
१+ १३७८ 
१ 
य र 
रकत रु 
१ 
१+ 
२ _ ७२१ 8 


१९० मुहृतंचिन्तामणि: 











लब्धियाँ कमरा: ०, २, १, २, २, ६, १, १, ७, २, २ 
रवर NRG ISSEY AAR S९७. ७६१ २२९० ३११ 
२, ३, ८, १९, १२२, १४१, २६३, १९८२, ६२०९, १४४०० 


J ०.9 


० 
आसन्नमान १ 


इत्यादि । 

उक्त गणित से हम, १, २, ३, ८, १९, इन-इन वर्षो में एक क्षय मास के बाद दुसरा 
क्षय मास होगा ऐसा कह सकते हँ । भास्कराचार्य ने १४१, १९ में ही दो वर्ष सम्भव कहते 
हुए कदाचित्‌ संभव वर्ष भी कहा हे । उक्त आसन्नमान में १४१ वर्ष, १९ वर्ष भास्कराचायं के 
कथन से ठीक हूँ | बीच में १२२ वें वर्ष में क्षय मास का सम्भव हो सकता है ऐसा भी 
भास्कराचार्य को कहना चाहिए थ। 

जेसे--आज से पूर्व १४१ शकाल्द में क्षय मास हुआ था । इस शकाब्द में मार्गशीर्ष 
मास का क्षय था । इसके पूर्व में ( २ मास ) आश्विन पश्चात्‌ ( ३ मास के ) चैत्र अधिक 
मास हुआ था । १७४४--१४१ = १६०३ शकाब्द में भी उक्त क्षय और अधिक मास उक्त 
क्रम से ही हुए थे, पुरुषार्ष चिन्तामणि धर्मशास्त्र ग्रन्थ में इसका उल्लेख किया हुआ है । मेष के 
सूर्य में जो अमावास्या उसे चैत्रादि क्रम देने से सं० २०२० शके १८८५ सन्‌ १९९३ में मार्ग 
शीर्षं मास का ही क्षय होने से मार्गशीष मास क्षय मास होगा । 

यह विचार धर्मशास्त्र ग्रन्थों के प्रमुख ग्रन्थ 'पुरुषार्थचिन्तामणि' और 'धर्मसिन्धुकार' 
का भी हुं। यह पक्ष सूर्य सिद्धान्त मत से साधित पश्चांगों में होगा और होना भी चाहिए । 

मीनादिक सूर्य से चैत्रादि चान्द्र पद्धति मानने वाले आचार्यो के मत से पौष मास का 
क्षय ( सं० २०२० शक्र १८८५ सन्‌ १९६३ ) होने से पौष मास का क्षय मास होगा (निर्णय 
सिन्धु टीकाकार कृष्णभट्ट का मत है ) । 

श्री गणेश दैवज्ञ प्रपौत्र श्री गणेश विरचित “शिरोमणि” टीका में भी “पौष क्षय 
मास शके १८८५ दिया है । दृग गणित सिद्ध पचांगों में यही द्वितीय पक्ष ( पौष क्षय) 
सम्भवतः मान्य होगा । 

बृहहवज्ञरञ्ञनग्रन्थ में आज से पूर्व और पश्चात्‌ संकडों वर्षो में होने वाले अधिक और 
क्षय मासों की एक सारिणी दी हैं । 


संक्रान्तिप्रकरणमु-२ १९१ 


वत्तमान उपलब्ध सौर सिद्धांत में- 
भवन्ति शशिनो मासाः सूर्यन्दुभगणान्तरम्‌ । 
रवि मासोनितास्तेष्‌ शेषा स्युरघिमासकाः ॥' 
सूर्य चन्द्रमा के कल्प भगणों के अन्तर के तुल्य चान्द्र मास होते हैं संख्या में चान्द्रमास 
अधिक होगे क्योंकि जैसे < $२ किसी निर्दिष्ट संख्या में छोटी से भाग देने से लब्धि 
अधिक होगी अपेक्षा बड़ी संख्या से भाग देने से। तो यहाँ पर चान्द्रमास का छोटा माप हे 
जिसे कह आये हैं अतः चान्द्रमास में सौर मास घटा देने से शेष के तुल्य अधिक मास होते 
हँ अधिक होने से अधिक मास नाम सार्थक है । यहाँ क्षय मास के सम्बन्ध में शिरोमणि की 
तरह विशेष चर्चा नहीं देखी गई । स्थूल मान से ३२ सौर मास में ३३ अधिक मास हो जाते 
हँ । इसीलिए अधिक मास माहात्म्य में ३३ देवताओं का पूजन पाठ भी कहा गया है । अधिक 
मास ज्ञान की पद्धति का जो भी इतिहास हो सम्भवतः ज्योतिषशास्त्र में देव शब्द से ३३ 
संख्या का उद्बोधन अति प्राचीन कहना चाहिए । 


सौर और चान्द्र मासों की विकृति का नाम भी अधिक मास कह सकते हैं । या सौर 
चान्द्र का मल भी कह सकने से इसे मलमास भी कहा गया है । संक्रान्ति से राहित्य अर्थात्‌ 
कालात्मक सूर्य, मन चन्द्रमा के जो सञ्जीवन तत्त्व हैं उनसे रहित काल, लोक कल्याणाय नहीं 
होगा इसीलिये इस मलमास में विवाह यज्ञोपवीत, यज्ञ, देवपूजन प्रतिष्ठादि शुभ कर्म निषेध 
किया है । क्योंकि सौर तत्त्व ही सब तत्त्वों का अधिपति है, सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा भी 
मौर चराचर सकल विश्व ही नहीं सकल ब्रह्म ड भी प्रकाशित होता है । अतः घर्म-अर्थ- 
काम मोक्षादि पुरुषार्थ चतुष्टय के लिये मुख्यतः सूर्यतत्व की अपेक्षा है न कि उपेक्षा- जहाँ 
सूर्य नहीं वहाँ अन्धकार है उसे निशा कहा है, निशा ही भय है-- 
तथा--- क्षयमासो भवेद्यस्मिन्‌ तस्मिन्वर्षऽति विग्रहम्‌ । 
दुर्भिक्षं वाऽथवा पीडा छत्रभंगं करोति वा ॥ 
पक्षस्य मध्ये द्वितीथी विनष्टे महाहवौ रौरव-विग्रहञ्च । 
पक्षे विनष्टे नृपतिविनष्ट: मासक्षयश्चेत्क्षयतीति वसुन्धरा ॥ 
इस तरह के बृहुईंवज्ञर्जन में क्षयमास से होने वाले वषं में संसार में युद्ध, दुर्भिक्ष, 
पीड़ा छत्र-भंग आदि अनिष्ट फल होते हँ । और भी सन्‌ ६२ के योग ग्रह तथा सन्‌ ६३ के क्षय 
और दो अधिक मास तथा और ग्रहस्थितियों को देख कर सन्‌ ६२-८५ तक का समय विश्व 
को क्लेशप्रद माळूम पड़ता हे । 
भास्कराचार्य के क्षय मास विचार पर “कमलाकर भट्ट” ने बड़ा हो खण्डन लिख 
दिया । जेसे यतः स्थूल रवि मन्दोच्च इस समय २।१८ हें। वह चलित हें। हजारों वर्षों में २1१९**- 
३।१०""""३।१५  ११।२० ऐसा भी हो सकेगा तो उच्च से नीच भी ६ राशि की दूरी पर रहने 
से चलित होगा नीच की राश्यादि भी ८१९ ९।१ १०।१५ ५२० इत्यादि हो जाने से 
कात्तिकादि तीन मास में होने वाले क्षय मास की भी स्थिति बारहों मास में सम्भव हो जावेगी । 
शास्त्र तो एक देशीय और एक कालीन न होकर सर्वकालीन और सर्व देशीय होते हैं अतः 


१९२ मुहतेचिन्तामणिः 


कात्तिकादि तीन महीना कहना सर्वथा युक्ति शून्य हैं इत्यादि, जैसे-सिद्धान्त तत्त्वविवेक 
कमलाकर भट्ट का कथन है कि-- 

असंक्रान्ति मासो हि चान्द्रोऽधिमासो, द्विसंक्रातिमासः क्षयाख्यस्तदानीम्‌ । 

क्षयाख्यः कदाचित्ततः प्राक्‌ च पझ्चादवश्यं हि तत्राधिमासद्वयञ्च । 

स्फुटैलक्षणैयेरयं * सुयुक्ता न मुन्युक्तिरप्यत्र शास्त्रे । 

भवेत्कार्यवर्यस्य या दृग्विरुद्धा इत्यादि । 

इसलिये धर्मशास्त्रों में जहाँ भी कातिकादि तीन मासों में क्षय मास होता है वह बात 
गंभीर है और अवश्य ही विचारणीय है । 

हमारे श्रेष्ठ ज्यौतिष शास्त्र के आधार से निर्मित पञ्चाङ्गों के आधार से ही तिथि 
आदि पर्व निर्णय धर्म शास्त्रों से किया जाता हे । इप्तलिये ब्यापक पांडित्य के विना उक्त 
विषमता का हल कैसे किया जावेगा ? 

श्रुत परम्परा से महाकवि कालिदास विरचित प्रसिद्ध ज्योतिविदाभरण (फलित 
ज्योतिष) ग्रन्थ में भी क्षय मास का स्पष्ट उल्लेख है-- 

सौराद्यदा चान्द्रमसो गरीयान्मासो हि संक्रांतिरसो क्षयाख्यः । 

स॒ यस्तदा स्यात्क्षितिवेदरूपैरब्दमितैवा क्वचिदेकचन्द्रै: ॥ ( प. प्र. ५१) 

ऊर्जादि मासत्रय ऊन मासकः 95% 

उक्त कथन से ईसा की प्रायः चौथी शताब्दी में भी क्षय मास का उल्लेख स्पष्ट है । 
और कदाचित्‌ १४१ वर्ष या १९ वर्ष में क्षय मास होता है यह बात भी भास्कराचार्य के 
कथन से मिल रही है । 

“वर्ष: सिन्दुरदर्शनाम्बरगुण ३०६८ याति कलो संमिते 
मासे माघवर्मज्ञिके च विहितो ग्रन्थ-क्रियोपक्रम: ॥ 

अर्थात्‌ ३०६८ वर्ष कलियुग बीतते वैशाख में प्रारम्भ कर कातिक मास में मैने यह 
ज्यौतिविदाभरण ग्रन्थ समाप्त किया है यह भी उल्लेख मिल रहा है । 

“त्रिखेन्दुभिविक्रम भूपतेमिते शाके*'क्षपमासको भवेत्‌ । 


अर्थात्‌ “विक्रम राज के १०३ शक वर्ष बीतने पर १४१ वर्ष पूरे हुए थे तब क्षय मास 

हुआ था” ऐसा उल्लेख मिल रहा है | इससे शकारम्भ के पूर्व ३८ वें वषं में क्षय मास हुआ था 
ऐसा उल्लेख मिलता हे जिससे हमें क्षय मास की अति प्राचीनता का स्पष्ट उल्लेख मिल रहा है । 
और वाराहमिहिर सम कालीन कालिदास के इस ग्रन्थ में वराहाचार्य की पञ्चसिद्धान्तिकोक्त 
सुर्य सिद्धान्त हो या अन्य कोई सूर्य सिद्धान्त हो उसका भो स्पष्ट उल्लेख क्षय मास साधन 
गणित में कहा है--श्री सूर्यसिद्धान्त मतोदभवार्क्कात्‌ साध्यौ तदा ताव धिकक्षयाख्यो । भावरत्न- 
कृत--टीका में भी श्री वाराहमिहिर कृत सिद्धान्त गणित सूर्यात्‌-ऐसा स्पष्ट उल्लेख हे ।।२०॥ 

इति पर्वतीय अल्मोडामण्डल के जुनालयग्रामज श्री पं० हरिदत्त ज्योतिविदात्मज 
श्री केदारदत्त जोशी (श्री काशीस्थ) कृत मुहत्तंचिन्तामणि की “पीताम्बरा” हिन्दी व्याख्या से 
तृतीय सङ्क्रान्ति प्रकरण सम्पन्न ॥३॥ 


१३ गोचरप्रकरणम्‌-४ १९३ 


अथ गोचरप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


विध्नराजमभिवन्द्य सिद्धिदं नीलकण्ठतनयेन घीमता । 
शिष्यमोहविनिवृत्तिकारणं गोचरप्रकरण विविच्यते ॥ 
अथ गोचरप्रकरणं व्याख्यायते । तत्र जन्मराशितः प्रोक्तनिषिद्धस्थानस्थितेदानी त्तनग्रह- 

वहेन शुभाशुभनिरूपणं गोचर इत्युच्यते । तत्र ग्रहाणां गोचरफलं शुभाशुभरूपमुपजातिकादये- 
नेन्द्रवप्त्रयोपजातिकापूर्वाद्धेन चाह 

सूर्यो रसान्त्ये खयुगे$ग्निनन्दे शिवाक्षयोर्भौमशनी तमइच | 

रसाङ्कयोर्लाभशरे गुणान्त्ये चन्ब्रोऽम्बराब्धो गुणनन्दयोशच ॥ १॥ 

लाभाष्टमे चाद्यशरे रसान्त्ये नागढ्वये ज्ञो दिशरेऽब्धिरामे । 

रसाङ्कयोर्नागविधी खनागे लाभव्यये देवगुरुः शराब्धो ॥ २॥ 

ढ्यन्त्ये नवां55शे द्विगुणे शिवाहो शुक्रः कुनागे द्विनगेऽगिनिरूपे । 

वेदाम्बरे पञ्चनिधौ गजेषो नन्देशयोर्भानुरसे शिवाग्नो ॥ ३॥ 

क्रमाच्छुभो विद्ध इति ग्रहः स्यात्‌ पितुः सुतस्यात्र न वेषसाहुः । 

दुष्टोऽपि खेटो विपरीतवेधाच्छुभो द्विकोणे शुभवः सितेऽजः ॥ ४॥ 

पीय॒षघारा-सूर्यं इति । सूयाँ रसांत्ये इत्यादौ “सर्वो द्वन्द्रो विभाषकवद्धवति' 
इति । समाहारद्वन्द्वे एकवचनान्तः । शिवाक्षयोरित्यादावितरेतरयोगद्वन्द्रः । अम्बराब्धावित्यादियु 
त्वनित्यमागमशासनमिति नुमभावो ज्ञेयः । एवं सर्वत्र व्याख्येयम्‌ । अस्य चतुर्थहलोकेनान्वयः । 
स्वजन्मराशेरिति पञ्चमश्लोकस्य पदमत्राध्याहार्यम्‌ । तत्र सूर्यो ग्रहः स्वजन्मराशेः रसांत्ये 
क्रमाच्छु भो विद्धरच स्यात्‌ । सूर्यः स्वजन्मरारोः सकाशाद्यदि पष्ठस्थाने तदा शुभः । अतः 
जन्मराशेर्द्रादशस्थानस्थिताइ्चेदन्ये ग्रहाः स्युस्तदा विद्धः । शुभोऽप्यशुभफल्दाता । 

रविशन्योनं परस्परं वेधः— 
अत्र शनँश्चरस्य सूर्यपुत्रत्वात्तद्वेषो नाङ्गीकार्यः । यतः पितुर्जनकस्य सुतसम्बन्धिनं वेघं 

नाहुः । सुतस्यापि पितृसम्बन्धिनं वेघं नाहुः । तथा खयुगे जन्मरारीर्दशमे सूर्यः शुभश्चतुर्थस्थान- 
स्यिताश्चेदन्ये ग्रहाः शनिवजिताइच स्युः तदा विद्ध इत्येवं श्लोकत्रयं सम्यर्व्याख्येयम्‌ । तथा 
अरि्निनन्दे तृतीयनवमयोः, शिवाक्षयोरेकादशपञ्चमयोः सूर्य: क्रमाच्छुभो विद्धश्च ज्ञेयः । उक्तं च 
नारदेन 'शुभो$र्को जन्मतस्त्र्यायदशषषष्ठस्तु विद्यते। जन्मतो नवपञ्चाम्बुव्ययगेव्याकिभिस्तदा ॥' 
भौमेति । भौमशनी तमो राहुर्चैते ग्रहाः स्वजन्मराशितः रसाङ्कूयोः षण्णवस्थानयोः क्रमाच्छुभा 
विद्धाइचेत्यर्थः । परन्तु शनेः सूर्यवेधो नास्तीत्युक्तमेवेति । यदाह्‌ वसिष्ठः--'त्रिषडेकादशसहितो 
घरासुतो रिःफधर्मसुतसंस्थेः । दिनकरतनयोऽपि शुभो न विव्यते खेचरंविनोष्णकरम्‌ ॥ इति । 
शनिवद्राहुज्ञंय इति वचनाद्राहोरप्येवमेवैष विचारः । राहोरुपलक्षणत्वात्केतोरपि । उक्तं च 
शार्ङ्गधरेण । 'राहुकेतुफल सर्वं मन्दवत्कथितं बुर्घैः । वेधोऽपि तद्वदेवोह्यो वामवेघस्तघैव च ॥' 
अथ चन्द्र इति । जन्मराशितः अम्बराब्धौ दशमचतुर्थयोः, स्थानयोः, गुणनन्दयोस्तृती यनवमयोः, 
लाभाष्टमे एकादशाष्टमयोः, आद्यशरे प्रथमपञ्चमयोः, रसान्त्ये षष्ठद्वादशस्थानयोः नगद्वये 
सप्तमद्वितीययोः स्थानयोश्चन्द्रः क्रमाच्छु भो विद्धच ज्ञेयः । 
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ज्ृवाशिनो: परस्परं वेधो न-- 


चन्द्रस्य बुधवेधो नास्ति । उक्तं च नारदेन--'विघ्यते जन्मतो नेंदुर्यूनाद्यायारिखत्रिषु। 
स्वेष्वष्टान्त्यम्बुधर्मस्थेविवर्धेजन्मतः शुभः ।।' इति । ज्ञ इति । जन्मराशेः द्विशरे द्विप श्चमयोः, 
अब्धिरामे चतुर्थतृतीययोः, रसांकयोः षष्ठनवमयोः नागविधौ अष्टमप्रथमयोः खनागे दशमाष्ट- 
मयोः, लाभव्यये एकादशद्वादशयोः स्थानयोः ज्ञो बुधः क्रमाच्छुभो विद्धश्च ज्ञेयः । पर त्वत्र 
चन्द्रवेधो नास्ति । यदाह नारद:---ज्ञ स्वाब्ध्यर्यष्टखायेषु जन्मतश्चेन्न विध्यते । सुतत्र्यंकाद्यष्ट- 
मांत्यसंस्थितैरिन्दुजः शुभः ॥' इति । देवगुरुरिति । जन्मराशितः शराब्धौ पञ्चमचतुर्थयोः , 
दधन्त्ये द्वितीयद्वादशस्थानयोः, नवांऽशे नवमदशमयोः स्थानयोः, द्विगुणे द्वितीयतृतीययोः, 
शिवाग्नौ एकादशतृ तीययोः, देवगुरुवृहस्पतिः क्रमाच्छुभो विद्धश्च ज्ञेयः। उक्तं च नारदेन 
'जन्मतः स्वायगोक्षाद्रिष्वन्त्याष्टखजलत्रिगँः । जन्मराश गुरुः श्रेष्ठो ग्रहेयंदि न विध्यते ॥' इति। 
शुक्र इति । जन्मराशेः कुनागे प्रथमाष्टमयोः, द्विनगे द्विसप्तमयोः, अग्निरूपे तृतीयप्रथमयोः, 
वेदाम्बरे चतुर्थदशमयोः, पञ्चनिधौ पञ्चमनवमयोः, गजेषौ अष्टपञ्चमयोः, नन्देशयोनंवमदशमयोः 
भानुरसे द्वादशषष्ठयोः, शिवारनौ एकादशतृतीययोः स्थानयोः शुक्रोः क्रमाच्छुभो विद्धश्च ज्ञेयः । 
यदाह नारदः--' जन्मभादासुताष्टाङ्‌्कान्त्यायेष्विष्टो न विध्यते । भार्गवो मृत्युसप्ताचस्या दुष्वां- 
शारिरामग: ॥' इति । आसृतेत्यभिविधावाङ्‌ । स तेनान्त्याभिविधिरिति । तेन प्रथमद्वितीय- 
यतीतृपञ्चमानां ग्रहाणामित्यर्थः | इदमत्राकूतम्‌ । “सूर्यो रसान्त्य' इत्यादौ प्राक्पठितेषु स्थानेषु 
विद्यमानः स ग्रहः शुभदः । शुभस्थानव्यतिरिक्ताखिलस्थानेषु विद्यमानः स ग्रहोऽशुभफलदाता । 
अत एवाह श्रीपति:--'सर्वे लाभ गृहस्थिताइच खरिपुष्वकः कुजार्की त्रिषट्प्राप्ती साद्यखसन्मथारिषु 
शशोखास्तारिवज्यं भृगुः । घोघमांस्तघनेषु वाक्पतिरिति स्वाष्टाम्बुखस्थो बुधः श्र ष्ठो जन्मग्रहा- 
दविगोचरविघः विद्धी न चेत्स्याद्‌ग्रहैः ॥' इति । अर्थादेवानुक्तस्थानेष्वशुभः स स ग्रहः । 

अत्र ग्रहाणां विहित निषिद्धस्थानफलानि विधिरत्ने— 

तत्र रविः 
स्थानं जन्मनि नाशयेहिनकर: कुर्याद्द्रितीये भयं, दुर्चिक्ये श्रियमातनोति हिबुके मान क्षयंयच्छति। 
देन्यं पञ्चमगः करोति रिपुहा षष्ठोऽर्थहा सप्तमे, पीडामष्टमगः करोति पुरुषे कांतिक्षयं धर्मगः ॥ 
कर्मसिद्धिजनकस्तु कर्मगो वित्तलाभक्कदथायसंस्थितः । 
द्रव्यनाशजनितां महापदं यच्छति व्ययगतो दिवाकरः ॥ 
चन्द्र :--- 

'जन्मन्यन्नं दिशति हिमगुवित्तनांशं द्वितीये दद्यादुद्रव्यं सहजभवने कुक्षिरोगं चतुर्थ । 
काये नाशं तनयगृहगो वित्तलाभं च षष्ठे द्यूने द्रव्यं युवतिस हितं मृत्युसंस्थोऽपमृत्युम्‌ ॥ 
नृपभयं कुरुते नवमः शशी दशमधामगतस्तु महत्सुखम्‌ । 

विविधमायगतः कुरुते धनं व्ययगतस्तु रुजं धनसंक्षयम्‌ ।।' 
भौमः--- 
“प्रथमगृहगत: क्षोणीसूनुः करोत्यरिजं भयं क्षपयति धनं वित्तस्थाने तृतीयगतो$थंग: । 
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अरिभयमतः पातालेर्श्यान्क्षिणोति हि पञ्चमो रिपुगृहगत: कुर्याद्वित्तं रुज मदनस्थितः ॥। 
जनयति निधनस्यः शत्रुवाधा धराजो दिशति नवमसंस्थः कायपीडामतीव । 
शुभमपि दशमस्थो लाभगो भूरि लाभं व्ययभवनगतोऽसौ व्याघ्यनर्थार्थनाशान्‌ ॥' 
बु 
बुध: प्रथमगो भयं दिशति वन्धमर्थे घने घनं रिपुभयान्वितं सहजगश्चतुर्थोऽ्थंगः । 
अनिवृतिकरो भवत्तनयगोऽरिगः स्थानदः करोति मदनस्थितो बहुविधां शरीरग्यथाम्‌ ॥। 
अष्टमे शशिसुते धनवृद्धि धमंगस्तु महतीं तनुपीडाम्‌ । 
कर्मगः सुखमथायगतोऽथ द्वादरो भवति वित्तविनाशः ॥' 
गुरुः 
“भयं जन्मन्यार्यो जनयति घनस्थोऽर्थमतुलं तृतीयेंऽगक्लेशं दिशति च चतुर्थऽर्थविलयम्‌ । 
सुखं पुत्रस्थाने रुजमपि च कुर्यादरिगृहे गृरुर्युने पूजां धननिचयनाशं न निधने ॥ 
धमंगतो घनवृद्धिकरः स्याद्वित्तहरो दशमेऽमरपूज्यः । 
स्थानघनानि ददाति स चाये द्वादशगस्तनुमानसपीडाम्‌ ॥' 
शुक्र: 
'जन्मन्यरिक्षयकरो भृगुजोऽर्थदोऽर्थ दुरिचक्यगः सुखकरो घनदश्चतुर्थः । 
स्यात्पुत्रगस्तनयगोऽरिगतोऽरिवृद्धि शोकप्रदो मदनगो निघनेऽर्थदाता ॥। 
जनयति विविधाम्बराणि घर्मे न सुखकरो दशमस्थितस्तु शुक्रः । 
घननिचयकरः स लाभसंस्थो व्ययभवनेऽपि घनागमं करोति ॥' 
शनिः— 
'वित्तश्रंशं रुगासि दिनकरतनये जन्मराशिप्रपन्ने वित्तक्लेशं ढ्वितीये घनहरणकृति वित्तलाभं तृतीये। 
पाताले शात्रुवृद्धि सुतभवनगतः पृत्रभृत्यार्थनाशं षष्ठे स्थानेऽर्थलाभं जनयति मदने दोषस ङ्घातमाकिः॥ 
शरीरपीडां निधने च घमें घनक्षयं कर्मणि दौर्मनस्यम्‌ । 
उपान्त्यगो वित्तमनर्थमन्त्ये शनिर्ददातीत्यवदद्ध सिष्ठ: ॥' 


राहु-केतु 
'राहुर्जन्मगतो भयं च कलहं सौभाग्यमानक्षयं वित्तश्र शमहासुखं नृपभयं चार्थक्षयं यच्छति । 
सन्तापं कलहं च वित्तमाधिकं शीघं विनारां नृणां केतोस्तत्फलमेव राशिषु वदेच्छसंति गर्गादयः।' 


ऋक्षरारिधिष्ण्यस्था वक्किणश्चक्रमे णेष्यप्राग्राशिफलदा:-- 
एतच्च शुभाशुभफलं ग्रहा ऋक्षसन्धिगतास्तथा राशिसन्धिगता एष्यराशेः फलं ददाति, 
वक्रिणस्तु प्राग्राशेरित्याह कमलासन:-'ऋक्षसन्घिगताःखेटा राशिसन्धिगता प्रहाः । एष्यराशः 


फलं दयुवंक्री तद्विपरीतकम्‌ ॥' इति । राशिम्नहणं नक्षत्रस्याप्युपलक्षणम्‌ । वसिष्ठोऽपि 
'भवनान्त्यगतास्वधिष्ण्यं यदन्तगताशच गगनखराः । दद्युः परभवनफलं प्रारभवनफलं च वक्रिता- 
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इचेते' इति । अस्यार्थः-ऋक्षं नक्षत्रं तस्य सन्धि: । एकस्मान्निर्गत्यापरत्र संक्रमणं सन्धिः । एवं 
राशिसन्धिश्च । तत्र सन्धिज्ञानं--'देवद्वधर्कर्तवोऽष्टाष्टौ नाड्योंऽकाः खनृपाः क्रमात्‌ । वर्ज्याः 
संक्रमणेऽकदिः प्रायोऽकस्यातिनिन्दिताः ॥ ' इति विवाहप्रकरणे वक्ष्यति ग्रन्थकृत्‌ । संक्रमणकाल 
एव सन्धिकालः सर्वेषां ग्रहाणाम्‌। 'षष्टिध्नबिम्वं ग्रह भुक्तिभक्तम्‌' इत्यादिना भास्करेणोक्तत्वात्‌ । 
तदेतदस्माभिः संक्रान्तिप्रकरणे सप्रपञ्चं निरूपितं तत एवावधार्यताम्‌ । तत्र सूर्यादिग्रहाः 'देव- 
द्रथङ्क'ति पद्योक्तार्घघटिकोपलक्षिते नक्षत्रादौ राश्यादौ वा स्थिता भुक्तस्य नक्षत्रस्य राशर्वा 


फलं ददति । 
अथ वक्रातिचारयोः फलदानदिनसंख्या-- 


तत्र भौमादाः ग्रहाः वक्रातिचारयोःप्राग्राशिफलं कियन्ति दिनानि प्रयच्छन्तीत्याह 
वसिष्ठः 'दजञदिवसं पञ्चदिनं त्रिपक्षमतिचारवक्रयोर्दद्यः । भौमाद्या पञ्चदिनं प्राग्राशफलं च 
पञ्चमासांश्च ॥' इति । भौमाद्याः स्वगत्या यावता कालेन राशि जहति न ततोऽल्पे न्युनाधिक- 
भावेन स चारः । यदा चारसमये राशि जहति सोऽतिचारः । वक्रं प्रसिद्धमेव । 


वेधविचार:-- 


अथ वामवेधं शुक्लपक्षे चन्द्रबलं चोपजात्युत्तराद्धेनाह--दुष्टो$पीति । दुष्टो$पि स्वजन्म 
राशेः सकाशादनिष्टस्थानस्थितोऽपि खेटो विपरीतवेधात्‌ वामवेधाच्छुभः शुभफलदाता । अय- 
मर्थ:--तैषु षष्ठदशमतृतीयैकादशेषु स्थितः सूर्यः शुभफलदाता । तङ्चिन्नावष्टौ स्थानान्यशुभा- 
न्येव । तत्र द्वादशचतुर्थनवमपञ्च माख्येष्वनिष्टस्थानेषु स्थितः सूर्यस्तथैवानिष्टफलदः स्यात्‌ । 
यदा तु विद्धस्तदा शुभफलदो5पि षष्ठादिस्थाने शुभदो नव स्यात्‌ । अन्येषु स्थानेषु प्रथमद्वितीय- 
सप्तमाष्टमेषु स्थितः सूर्यो निष्फलदो नेव । एवं चन्द्रबुधयोः षडेव विरुद्धस्थानानी ति क्रमवेधवा- 
मवेधौ स्याताम्‌ । भौमस्य तु त्रोण्येव तृतीयदशमैकादशस्थानानि शुभतराणि । अन्यान्यशुभान्येव 
तत्र नवमपञ्चमद्वादशस्थानस्थितभौमस्याशुभस्य क्रमेण षष्ठंकादशतृतीयस्थानस्थंग्रहर्वामवेधेन 
शुभत्वमेव । अन्येष्वशुभस्थानस्थितेष्वशुभ एव भौमः । एवं शनिराहुकेतवो ध्येयाः । गुरोरप्येव- 
मेव । तत्र तु प्रयमषष्ठस्थानस्थो गुरुः शुभ एव । शुक्रस्य तु नवस्थानानां शुभत्वात्तद्वचतिरि- 
क्तानि त्रीणि षष्ठसप्तमदक्षमस्थानान्यशुभानि । तेषामेव क्रमेण द्वादशद्विती यच तुर्थस्थानस्थ ग्रह- 
जनितवामवेधेन शुभत्वमेव । अन्येषां तुत्तरपठितस्थानानां शुभत्वादेव न वामवेधविचारार्हत्वमिति 
परिच्छिन्नोऽर्थः । यदाह कश्यप:--अपविद्धो ग्रहः करिचिन्न ददाति शुभं फलम्‌ । वामवेधविघानेन 
त्वशुभोऽपि शुभप्रदः ॥ अतस्तद्द्वविधं मूलं विचायेव फलं वदेत्‌ ॥।' वसिष्ठोऽपि--'वेधसमन्वित 
खचराणां प्रदिशन्त्यसत्फलं किञ्चित्‌ । व्यत्ययवेधविघानादपि शुभदास्तेऽशुभप्रदाः सततम्‌ ॥” 
इति। व्यत्ययवेधो वामबेधः । द्विकोण इति । सिते शुक्लपक्षेऽन्जश्चन्द्रो द्विकोणे द्वितीयनवम- 
पञ्च मस्थानेषु स्थितः शुभदः । अत्रापि क्रमेण षष्ठाष्टमश्चतुर्थस्थानस्थितैबुंघवर्जितैग्रंहैयंदि न 
विद्धः इत्यपि ध्येयम्‌ । उक्त च नारदेन--'शुक्लपक्षे शुभचन्द्रो द्वितीयनवपञ्चगैः । रिपुमृत्य- 
म्बुसंस्थैनं विद्धो हि गगनेचरः ।।' इति । यदि विघ्यते तदाशुभफलद एव ॥ १-४ ॥ 


गोचरप्रकरणम्‌-४ १९७ 


वेधकोष्ठकानि । 





पीतम्बरा--अपनी जन्स राशि से निषिद्ध स्थानों में स्थित तत्कालीन ग्रहों का शुभा- 
शुभ फल निरूपण का नाम “गोचर” कहा जाता हे । यहाँ ग्रहों का शुभाशुभ गोचर फल 
बताया जा रहा हे--गोचर से छठा सूर्य ग्रह, शुभ फलद होता है और गोचर से १२ बाँ स्थान 
स्थित ग्रह में विद्ध होता है । तात्पर्य यह है कि अपनी जन्म राशि से सूर्यादिक ग्रहों के शुभ 
फलद स्थान बताते हुए यह भी बताया गया हे कि शुभ स्थान स्थित ग्रह तभी शुभ फलद होंगे 
जब कि उनके वेध स्थान. में कोई अन्य ग्रह न हों । इस प्रकार जन्म राशि से ६, १, १०, 
११ वें स्थान में सूर्य ग्रह शुभ होता है जब कि क्रमशः १२, ४, ९, ५ स्थान में कोई अन्य 
ग्रह नहीं हे । जैसे--चि० नवीन चन्द्र को वृश्चिक राशि से (१३ अप्रेल से १३ मई १९७१ 
तक) मेष राशि का सूर्य छठा होने से उत्तम है, यदि इस बीच वृश्चिक राशि से १२ वीं (तुला 
राशि में) कोई ग्रह नहीं हो तो वेध रहित छठा सूर्य उत्तम हुआ । और भी उदाहरण से 
श्रीमती 'होरा देवी” की कर्क राशि से मेष का दशाँ सूर्य उत्तम है क्‍योंकि उक्त समय में कक 
राशि से सूर्य के शुभ फल को वेध कर अशुभ फल देने वाले चतुर्थ तुला में कोई प्रह नहीं है । 


१९८ मुहृतेचिन्तामणि: 


इसी प्रकार मंगल-शनि और राहु ६, ११, ३, तब शुभ हैं जब क्रमशः ९, ५, १२ मे 
अन्य कोई ग्रह न हों । 

चन्द्रमा--१०, ३, ११, १, ६, ७ स्थानों में शुभ होता है जब कि क्रमशः ४, ९, ८, 
५, १२, २ स्थानों में कोई ग्रह न हो । 

अपनी जन्म राशि से बुध २, ४, ६, ८, १०, ११ स्थानों में शुभ हैं जब क्रमशः ५, 
३, ९, १, ८, १२ स्थानों में अन्य कोई ग्रह न हो । 

अपनी जन्म राशि से बृहस्पति ग्रह ५, २, ९, ७, ११ स्थानों में शुभ है जब क्रमशः 
४, १२, १०, ३, ८ स्थानों में कोई ग्रह न हो । 

अपनी जन्म राशि से शुक्र ग्रह १, २, ३, ४, ५, ८, ९, १२, ११ स्थानों में शुभ है 
यदि क्रमशः ८, ७, १, १०, ९, ५, ११, ६, ३ स्थानों में कोई अन्य ग्रह नहीं हो । 


पं० जयदत्त की वृश्चिक राशि में ५ वाँ मीन राशि का वृहस्पति उत्तम कहा जायेगा 
जब कि पं० जयदत्त की वृश्चिक राशि से चौथे कुम्भ में अन्य कोई ग्रह न हो । इसी प्रकार 
सर्वत्र समझना चाहिये । 

विशेष--पिता और पुत्र ग्रहों (सूर्य पिता, शनि पुत्र, चन्द्रमा पिता, बुध पुत्र) के वेध 
का अशुभ फल नहीं होता जैसे जन्मराशि से छठे शुभ सूर्य को जन्म राशि के १२ वें सभी ग्रह 
वेध से अशुभ फल कर देते हैं तो ऐसी जगह शनि के वेध से सूर्य अशुभ न होकर शुभफलद 
ही होगा । 

तथा वेध स्थान में कोई ग्रह हो भौर शुभ स्थान में भी कोई ग्रह बैठे तो भी बिपरीत 
वेघ होने से शुभ फल अन्यथा अशुभ फल समझना चाहिए । 

जैसे १२ वाँ सूर्य का छठे स्थानीय ग्रह से विपरीत वेघ होने से अशुभ सूर्य भी शुभ 
फलद हो जाता है । 

शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा, २, ९, ५ स्थानों में शुभ जब क्रमशः ६, ८+ ४ स्थानों में बुघ 
वर्जित ग्रहों से विद्ध न हो ॥ १-२-३-४॥ 

अथ द्विविधवेघे मतद्वयमुपजात्याह-- 

स्वजन्मराशेरिह वेधमाहुरन्ये ग्रहाधिष्ठितराशितः सः । 
हिमाद्रिविन्ध्यान्तर एव वेघो न सबंदेशेष्विति काइयपोक्तिः ॥५॥ 
पीयषधारा--स्वजन्मेति । इह द्विविधविधावन्ये नारदादयः स्वजन्मराशेः सकाशाद्‌ द्विविधं 
क्रमिक वेघं वामवेघं चाहुः । तथा चोभयत्रापि नारदेन 'जन्मत’ इत्युक्तम्‌ । अथ कश्यपादि- 
मतमुच्यते-स पुनद्विविधोऽपि वेधो प्रहाधिष्ठितरारितो ज्ञेयः। यथा सूर्यो जन्मराशेः सका- 
शात्पष्ठस्थितः शुभः । स सूर्यः स्वक्रान्तराशितो द्वादरस्थानस्थितैः शनिवर्जितैग्रहैनं विद्धः । तथा 
सुर्यो जन्मरारिद्वादशस्थोऽपि नेष्टः सः सूर्यसङ्क्रान्तराशितः षष्ठस्थितैरशनिव जितैग्रहैविद्धश्चेत्तदा 
शुभफल्द इत्यर्थः । 
कश्यपमते हिमाद्रिविन्ध्यान्तर एव द्वावपि वेधौ— 
एतस्यैव द्विविधवेघस्य देशविशेषविषयत्वमुच्यते । हिमाद्रिविन्ष्यनामानौ पर्वतौ प्रदेशः 


गोचरप्रकरणम्‌-४ १९९, 


विशेषावस्थित्या प्रसिद्धौ । तयोरन्तरालवतिन्येव देशे स द्विविधोऽपि वेषो ज्ञेयः, न सर्वदेशेषु । 
हिमारिविन्व्यातरालबहिभूतसवंदेशेष द्विविधोऽपि वेघदोषो नास्तीति कश्यपस्य मुनेरुक्तिर्वचन- 
मस्ति । यदाह कश्यपः-ज्ञातव्यं जन्मराहोस्तु निखिलं यद्‌बलाबलम्‌। हिमाद्रिविन्घ्ययोर्मघ्ये वेघजं 
तद्ग्रहालयात्‌ ॥' इति । वयं तु सूर्यो रसान्त्य' इति क्रमिको वेधो जन्मराशित एव ज्ञेयः । 
वामवेधस्तु अधिष्ठितराशित इति ब्रूमः । तदाह गुरुः जन्मतः क्रमवेघः स्याद्वामवेंघो ग्रहाळ- 
यात्‌’ इदमपि हिमाद्रिविन्ध्यान्तरविषयमेव । एतज्ज्ञानं दुघंटमित्याहतुर्नारदकश्यपौ ~ अज्ञात्वा 
द्विविधं वेधं यो ग्रहज्ञो वलं वदेत्‌ । स मृषावचनाभाषी हास्यं याति जनः सदा ॥ इति । 
ग्रहदौष्ट्ये यात्रादिकं न कार्यस्‌ 
एवं प्रकारेण गोचरबल ज्ञात्वा ग्रहदौष्टये यात्रादिकं न कार्यम्‌ । तदुक्त श्रीपतिना-- 
'अकाळचर्यामृगयां च साहसं सुदूरयानं गजवाजिवाहनम्‌ । 
गुहे परेषां गमनं विवजयेद्ग्रहेषु राज्ञा विषमस्थितेषु हि॥। 
ग्रहदोष्टये शान्तिः करणीयेव-- 
अत एव तत्र ग्रहशान्तिविघेया । यदाह नारदः-- ग्रहेषु विषमस्थेषु शान्ति यत्नात्समा- 
चरेत्‌ । हानिवृद्धी ग्रहाधीने तस्मात्पूज्यतमा ग्रहाः ॥? इति । विपर्यये चानिष्टमित्याह वसिष्ठः 
ग्रहेषु विषमस्थेषु यः शान्ति न करोति सः । अर्थहानि च मरणं चाइनुते सर्वसङ्कूटम्‌ ॥ इति । 
शान्तिप्रकारस्तत्समयश्च- 


स च शान्तिर्वसिष्ठसंहितोक्तप्रकारेण मत्स्यपुराणोक्तप्रकारेण वाऽनुष्ठेया । तत्र शान्ति- 
कालमाह वसिष्ठः मासि मास्ययने चेव चंद्रसूयंग्रहेऽपि वा । विषुवत्रिकसंक्रान्तौ व्यतीपाते दिन- 
क्षये ॥? इति । 'सौम्येक्षितेऽनिष्टफलः शुभदः पापवीक्षितः । निष्फलो तो ग्रहौ स्वेन शत्रुणा चाव- 
लोकितः । नीचराशिगतः स्त्रस्य शबुक्षेत्रगतोऽपि वा । शुभाशुभफलं नेव दद्यादस्तङ्गतोऽपि 
वा ॥' इत्येतादुशस्थले दुष्टत्वाभावादेव शान्त्यमाव ईति फलितं भवति ॥ ५ ॥ 


पोताम्बरा- दो प्रकार के वेध के लिए आचायों के दो प्रकार के मत बताये जा रहे हं 


नारदादिक ऋषियों के कथनानुसार क्रमिक वेध और वाम वेघ का विचार अपनी जन्म राशि 
से करना चाहिये । 


किन्तु काश्यपादिक मुनियों के कथनानुसार उक्त दो प्रकार का भी वध, ग्रह जिस राशि 
पर है उस राशि से अपनी जन्म राशि तक के क्रम से होता है । 

जैसे अपनी जन्म राशि से छठा सूर्य शुभ हे किन्तु छठा सूर्य, जिस राशि पर है उससे 
१२ वें स्थान स्थित शनि वर्जित ग्रह से जब वेधित न हो । 

तथा अपनो जन्म राशि से १२ वाँ सूर्य नेष्ट हे जबकि ऐसा सूर्य अपनी आक्रान्त राशि 
से छठे में शनि वर्जित अन्य ग्रहों से वेधित हो तो शुभ फलद होता हे । 


नारदादिक ऋषियों का मत समीचीन मुख्य और कश्यपादिक महषियों का कथन 
गौण-सा मालूम पड़ता है । 


२२०० मुहुतंचिन्तामणि: 


उक्त दो प्रकार का वेध, हिमाद्रि और विन्ध्य पर्वत के मध्यवर्ती देशों में प्रसिद्ध हैं । 
उक्त विचार सार्वदेशिक नहीं है । 


“हिमालय भौर विन्ध्य के मध्यवर्ती देशों से बहिभूंत सव देशों में उक्त द्विविध वेध 
दोष नहीं होता है” ऐसा कश्यप मुनि का कथन है । 

कुछ आचार्य क्रमिक वेध जन्म राशि से और वाम वेध ग्रहाधिष्ठित राशि से समीचीन 
मानते हैं । 

गोचर से ग्रह की अनिष्ट स्थिति वश यात्रा भी वर्जित कही गई है । शान्ति 
कर्म पुरस्सर आवश्यक कार्य किए जा सकते हैं ॥ ५ ॥। 

अथ गोचप्रस्तावात्‌ ग्रहणनक्षत्रफलं ग्रहणीयराहुगोच रफलं ग्रहाणामशुभप्रतीकारं च दुष्टप्र- 
हणदशंननिषेधं च शादूलविकीडितेनाह-- 


जन्मर्क्षे निधन ग्रहे जनिभतो घातः क्षतिः श्रीव्यंथा 
चिन्ता सौर्यकलत्रदोस्थ्यमृतयः स्युर्माननाशः सुखम । 
लाभोऽपाय इति क्रमात्तदशुभध्वस्त्ये जपः स्वणंगो- 
दानं शान्तिरथो ग्रहं त्वशुभदं नो वोक्ष्यमाहुः परे ॥ ६ ॥ 
पीयष घारा-जन्मक्षे इति । जन्मनक्षत्रे ग्रहणे सति निधनं मृतिः स्यात्‌ । यदाह्‌ वसिष्टः 
यस्येव जन्मनक्षत्रे ग्रस्येते शशिभास्करौ । तज्जातानां . भवेत्पीडा ये नराः शान्तिवजिताः ॥। 
भागंवीये विशेषोऽपि--'यस्य राज्यस्य नक्षत्रे स्वर्भानुरुपरज्यते । राज्यभङ्गं सुहुन्नाशं मरणं 
चात्र निहिशित्‌ ॥' इति राज्यस्य नक्षत्रे अभिषेकनक्षत्रे यदा कदाचिद्राहुभुज्यमाननक्षत्रोपरागनक्ष- 
त्रमेकमेव तदाऽसन्दिग्फछनि्देशः । यदा तु नक्षत्रभेदस्तदीयरज्यमाननक्षत्र ष्वेव फलनिद्द शः । एवं 
राशिभेदेष्परज्यमानराशितः। अस्य मते राहोदिग्देशकालावरणादिभेदाद्ग्रहणत्वमेव नास्ति । 
तदुक्तं सिद्वान्तशिरोमणौ--'दिग्देशकालावरणादिमेदान्न बाधको राहुरिति ब्रुवन्ति’ एतदुपप- 
त्तिर्भास्करेण स्वपद्येरेव निरूपिता। पितृचरणंश्च टोडरानन्दे राहुचारविलासे प्रपञ्च नाम्यधायि । 
परन्तु राहुसाहित्यं विना ग्रहणानयनस्य शरसंस्कृतिमानैक्यखण्डाद्यानयनविशिष्टस्यासुकरत्वादिति 
साहित्यविवक्षयेव राहोरुप रक्तत्वमुच्यते । अत एवोक्तं वाराहेण--'तस्मिन्काले सान्निध्यमस्य 
तेनोपचर्यते राहुः । याम्योत्तरा शशिगतिर्गणिते ह्य पचर्यते तेन ॥' इति । 
जन्मराइ्यादेः सूर्यचन्द्रोपरागयोः फलानि 
राशिफलमुच्यते । जनिभत इति । पञ्चम्यास्तसिल्‌ । जन्मराशरारम्य द्वादशसु राशिषु 
ग्रहणे सति क्रमादनुक्रमेण घातादि फलं भवति । तथा जन्मराशो ग्रहणे सति घातः शरीर- 
पीडा, द्वितीयराशौ क्षति: द्रव्यनाशः, तृतीयराशौ श्रीः, चतुर्थराशो शरीरपीडा, पञ्चम- 
राशौ चिन्ता पुत्रादीनां, षष्ठराशो सौख्यम्‌, सप्तमराशौ कळत्रदौस्थ्यं स्त्रीमरणम्‌, अष्ट- 
मराशौ मृत्युर्मरणम्‌, नवमराशौ माननाशः, दशमराशौ सुखम्‌, एकादशराशौ लाभः, 
द्वादशराशौ मृत्यु: । आत्मन इति केचित्‌ | द्रव्यस्येत्यपरे। इदं च फलं षण्मासपयं- 
न्तमनुक्तमपि ध्येयम्‌ । . तदुत्तरं हि ग्रहणान्तरसम्भवात्‌। उक्तं दैवज्ञमनोहरे-- 
'घातं हानिमथ श्रियं जननभाद्ध्वस्ति च चिन्तां क्रमात्सौख्यं दारवियोजनं च कुरुते 
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व्याधि च मानक्षयम्‌ । सिद्धि लाभमपायमर्कशशिनोः षण्मासमध्ये ग्रह: ।। इति क्वचित्तु स्था- 
नान्त्य एव शुभमध्यमाधमा इत्युक्तमपि दैवज्ञमनोहरे एतदुक्त --'ग्रासात्तृतीयाष्टमगश्चतुर्थस्थाय- 
संस्थः शुभदः स्वराशिः । नवांशघीसप्तमगश्च मध्ये पूज्यो द्विषट्को दशमाद्यसंस्थः ॥' इति । 
अत्र वाक्ये ग्रासराशेगंणनोक्ता । क्वचित्‌ स्वराशेरपि, तद्वाक्यम्‌ू--त्रिषड्दशायोपगते नराणां 
शुभप्रदं स्याद्ग्रहणं रवीन्दोः । द्विसप्तनन्देषु च मध्यमं स्याच्छेशेष्वनिष्टं मुनयो वदन्ति’ इति । 
अत्रावध्यपेक्षया स्वजन्मराशेरित्यध्याहार्यमेव । अत्र ग्रहणीयराशेदेंशविशेषेण शुभफलानि वराह- 
संहितायामभिहितानि । तथा च फलं कूर्मोपदेशाद्वदेति वराहोक्तग्रहणीयनक्षत्रशुभफलानि स्वरो- 
दयाभिहितकूर्मचक्र पराशरसंहितायाँ चाभिहितानि । तथा मण्डलभेदेनाप्यशुभफलानि गर्गसंहि- 


तायामभिहितानि तानि सर्वाण्यपि पितृचरणकृतटोडरानन्दे राहुचारविलासतोऽवधार्याणि नात्रा- 
प्रस्तुतं लिख्यतेऽस्माभिः । 


सूर्यचन्द्रोपरागयोररिष्टनिवृत्तये दानम्‌ 

अशुभसूचकग्रहणप्रतीकारमाह्‌--तदशुभमिति । तत्र सूर्यचन्द्रयोरग्रहणस्य सम्बन्धि यदशुभं 
दुष्टफलं तस्य ध्वस्त्यै नाशाय जपः स्वर्णगोदानं जपो गायत््यादीनां मन्त्राणाम्‌ । स्वर्ण प्रसिद्धम्‌, 
गोः प्रसिद्धा भूमिर्वा । उपलक्षणत्वादन्येषां रूप्यादीनां यथाशक्ति दानं कार्यमिति शेषः । उक्तं 
च दैवज्ञमनोहरे-'इन्दौ सूर्ये यदि विधिवशात्संहिकेयावमदस्तद्राऱ्यानां भवति नियतं ग्रामपुंसां 
विनाशः । तस्माच्छान्ति मुनिभिरुदितां तत्तदालोकपूर्वा कुर्याद्दानादिभिरिह नृणां नाशमायात्य- 
रिष्टम्‌ ॥' इति । दानमपि तत्रैव-'सुवर्णनि्मितं नागं सतिलं ताम्रभाजनम्‌ । सदक्षिणं सवस्त्रं 
च श्रोत्रियाय निवेदयेत्‌ ॥ सौवणं राजतं वापि विम्बं कृत्वा स्वशक्तितः। उपरागोदद्भवक्लेश- 
च्छिदे विप्राय कल्पयेत्‌ ।' दानमन्त्रश्च--'तमोमय ! महाभीम सोमसूर्यविमर्दन । हेमनागप्रदानेन 
मम शान्तिप्रदो भव ॥।' स्कन्दपुराणे--'गोदानं भूमिदानं च स्वर्णदानं विशेषतः। ग्रहणे क्लेश- 
नाशाय दैवज्ञाय निवेदयेत्‌ ॥।' इति । कि चात्र देशविशेषः पात्रविशेषो द्रव्यविशेषश्च नापेक्षित 
इत्याह व्यासः-'सवं गङ्गासमं तोयं सर्वे ब्रह्मसमा द्विजाः। स्वभूमिः कुरुक्षेत्र ग्रहणे चन्द्र- 
सूर्ययोः ॥' इति । तत्र स्नानदानादिकं कस्मिन्काले कत्त॑व्यमित्याह--ग्रस्यमाने भवेत्स्नानं 
ग्रस्ते होमो विधीयते । मुच्यमाने भवेद्दानं मुक्ते स्नानं विधीयते ॥ इति । तस्मिन्काले जपादि- 


कमपि विघेयम्‌ । 'सूर्येन्दुग्रहणं यावत्तावत्कुर्याज्जपादिकम्‌ इति शिवरहस्योक्तेः। आदिशब्दा- 
त्सुरार्चनमपि । 


अत्र जन्मनक्षत्रजन्मराश्योर्ग्रहणे शान्तिमाह वसिष्ठ:--- 


'यस्यैव जन्मनक्षत्रे ग्रस्येते शशिभास्करौ । तस्य व्याधिभयं घोरं जन्मराशो धनक्षयः ॥ 
द्रव्यमन्त्रविघानेन तस्य दोषापनुत्तये । उपरागस्नानविधि सम्यर्वक्षे समासतः ॥ 
मण्डले चतुरस्रं तु गोमयेन विलेपयेत्‌ । गृहस्येशानदिगभागे वर्णकः समलङ्कृते ॥ 
स्थापयेच्चतुरः कुम्भांस्तत्र तान्सागरात्मकान्‌ । सर्ववेदात्मकान्‌ स्मृत्वा सर्वतीर्थात्मकाञ्छुभान्‌ ।। 
पल्लवोशीरसायुज्यशतौपधिसमन्वितान्‌ । मृत्तिकाहेमरत्नेन दन्तगुरगुलूचन्दनेः ॥ 
पञ्चगव्यामृतञ्राजत्स्फटिकंः सर्षपाम्बरैः । शङ्भकुड्कुमतीर्थाम्बुरोचनेः पद्मकंयुंतान्‌ ॥ 


RR मूहुतंचिन्तामणिः 


चत्वारः प्राङमुखा विप्राः प्रार्थ येयुः पृथक्‌ पृथक्‌ । अब्लिद्धुर्वारणे सूक्तैः स्व स्तिवाचनपूर्वकः ।! 
तिलहोमं व्याहृतिभिः सहस्र चाष्टसंयुतम्‌ । एवं कृत्वा प्रयत्नेन स्नानकर्म समाचरेत्‌ ॥ 
आमन्त्र्य नवभिर्मन्त्रेः कुम्भान्सङ्कुल्पपूर्वकाम्‌ । एतानेव ततो मन्त्रान्स्वर्णपट्टे च संलिखेत्‌ ॥ 
कत्तु: शिरसि तं वध्वा चाब्लिङ्गैवंदमन्त्रकै: । सुमन्त्रितैः कुम्मजलँः स्नाप्य नीराजयेत्ततः ॥ 
दध्याज्यं प्रददेदेम्यः शुक्लमाल्याम्बरः शुचिः । ऋत्तविग्म्यो दक्षिणां दद्याच्छिष्टेम्यश्च स्वशक्तितः ॥। 
योऽसौ वज्रधरो देव आदित्यानां प्रभुर्मंतः। सहस्रनयनर्चन्द्रग्रहवीडां व्यपोहतु ॥ 
मुखं यः सर्वदेवानां सप्ताचिरमितद्युतिः । चन्द्रोपरागसम्भतामग्निः पीडां व्यपोहतु ॥ 
: कमंसाक्षो लोकानां घर्मो महिषवाहनः । यमश्चन्द्रोपरागस्ये ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ 
ज्ञोगणाधिपः साक्षात्प्रलयानलसन्निभि: । खडगव्यग्रोतिकायश्च रक्षःपीडां व्यपोहतु ॥ 
प्राणरूपो हि लोकानां वायुः कृष्णमृगप्रियः । वायुश्चन्द्रोपरागस्य पीडामत्र व्यपोहतु ॥ 
योऽसौ निधिपतिर्देवः खड्गशूलगदाधरः । चन्द्रोपरागकलुषान्पीडां चापि व्यपोहतु ॥ 
योऽसाविन्दुधरो रुद्रः पिनाकी वृषवाहनः । चन्द्रोपरःगपापानि नाशयत्वथ शङ्करः ॥ 
त्रैलोक्ये यानि भूतानि चराणि स्थावराणि च । ब्रह्मविष्ण्वकंयुक्तानि तानि पापं दहन्तु मे ।। 
आमन्त्रणे लेखने चाप्येते पूजनमन्त्रकाः | अर्चयित्वा पितृन्देवान्‌ गोभूस्वणंवरादिभिः ॥ 
अनेन विधिना यस्तु ग्रहस्नानं समाचरेत्‌ । न तस्य ग्रहपीडा स्याद्यानवन्धुधनक्षयः ॥ 
परमा सिद्धिमाप्नोति पुनरावृत्तिुुर्लभाम्‌ । सूयंग्रहेप्येवमेव सूर्यनाम्ना विधीयते ।। 


इति । वृद्धवसिष्ठप्रोक्ता ग्रहणशान्तिः समास्ता । अत्र यद्यपि जन्मराशौ धनक्षय इत्यु- 
क्तम्‌ । तत्र च दोषात्पताप्रतिपादनेन शान्त्यकतंग्यता प्रतीयते । तथापि प्राग्वििखितवहुव चस्सु 
विरुद्धफलाभिधानादेवास्य जन्मशशिन्यपि ग्रहणे शान्तिविघेया । उभयानुवादेन शान्त्यभिधानात्‌। 
उक्त च मत्स्यपुराणे--'यस्य राशि समासाद्य भवेद्ग्रहणसम्भवः। तस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि 
मन्त्रौषधिविघानतः ।॥' इति । अतो जन्मनक्षत्रजन्मराशिव्यतिरिक्ते विरुद्धे ग्रहणे शान्तिर्न 
विधेया, वचनाभावात्‌ । किन्तु स्वविभवानुरूपं दानादि विधेयमिति तात्पर्यार्थः सूर्यग्रहेप्येव मेवेति 
'योऽसौ वज्रधरो देव आदित्यानां प्रभुर्मतः । सहस्नकिरण: सूर्यो ग्रहपीडां व्यपोहतु’ इत्युक्तदिशा 
चन्द्रपदस्थाने सूर्यपदं पूर्वमन्त्ररलोकेषु प्रयोज्यमित्यर्थः । 

दुष्ट एव सूर्यस्य शशिनश्चोपरागोऽरिष्टजनक इति-- 


अथेदं ग्रहणं स्थानविशेषेणानिष्टजनकमित्युक्तम्‌ । तत्र कि ग्रहणं दुष्टमदुष्टमित्याह । 
अथो इति उकतं च 'जन्मसप्ताष्टरिःफाङ्कदशमस्थे निशाकरे । दुष्टेऽनिष्टप्रदो राहुर्जन्मक्षे निध- 
नेऽपि च ॥' इति । जन्मक्षें जन्मनक्षत्रे, निधनं वधतारा सप्तमी, अत्र दृष्ट इति पदश्रवणाद्‌- 
दुष्टस्थानावस्थितो राहुः पुंसां दोषजनकः । यदा तु मेघाद्यावरणेन गृहमध्यावस्थितस्याचक्षुष्म- 
तोऽपि पृ सो राहुदर्शनाभावे सत्यप्यरिष्टेऽरिष्टं नास्ति । एवं चान्धस्य यत्र कुत्राप्यवस्थितस्य 
गृहाद्बहिगन्तुमशवनुवतो वृद्धातुरादेशच सर्वारिष्टं स्नानादि वा नास्ति इति तेषामाशयः । 


स्नानप्रयोजकत्वम्‌-- 
अत्रेदं कथ्यते । किमिदं ग्रहणं दृष्टमेव स्नानाद्यधिकारसम्पादकमुत मेघाद्यावरणेना- 
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दृष्टमपि, कुतः। उभयथा वचनोपलब्धे: । तया हि वृद्धवसिष्ठ:--सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं 
राहुदर्शने । सर्चळं तु भवेत्स्नानं सूतकान्नं विवर्जयेत्‌ ॥' इति । षट्‌त्रिशन्मते--सर्वेषामेव 
वर्णानां सूतकं राहुदर्शने । स्नात्वा कर्माणि कुर्वीत श्वुतमन्नं विवर्जयेत्‌ ॥ इति । श्यृतं पक्वम्‌, 
'आ्युतं पाके’ इति निपातनात्‌ । यद्यपि तस्मिन्‌ सूत्रे क्षीरहविषोरेवेति महाभाप्यक्ृतोक्तम्‌, तथापि 
महामुनिप्रयोगादन्यस्मिन्नपि द्रव्य ओदनादौ पाकसामान्यवद्वृत्तिः । विष्णुः 'राहुदर्शनदत्तं 
हि श्राद्धमाचन्द्रतारकम्‌' इति । शातातपः--'स्नानदानतपःश्राद्धमनन्तं राहुदर्शने’ इति। एव- 
मादीनि वचांसि दर्शनपदसहितान्युपलम्मन्ते । अन्यथापि वसिष्ठः--ग्रहणे सङ्क्रमे वापि न 
स्नायाद्यदि मानवः । सप्तजन्मसु कुष्ठी स्याद्दुःखभागी च जायते ॥' इति । लिंगपुराणे$पि-- 
'चन्द्रसूयं ग्रहे स्नायात्सूतके मृतकेऽपि च । अस्नायी मृत्युमाप्नोति स्नायी पापं न विन्दति ॥' 
इति । एवमादीनि दर्शनपदानाक्रान्तानि वचांस्युपलम्यन्ते । तत्र दर्शनवादिन आहुः दर्शन- 
पदानाक्रान्तेषु वचस्सु ग्रहणस्य निमित्तत्वं च प्रतिपद्यते । ग्रहण संक्रमे वापि’ इति निमित्त- 
सप्तम्युपलम्भात्‌ । ज्ञातमेव च ग्रहणं स्नानदानादिकं प्रति निमित्तं भवति । तज्ज्ञानापेक्षायां च 


राहुदर्शनपदोपेतवचनालोचनेन चाक्षुषे ज्ञानस्येव निमित्तत्वम्‌ । इतश्चाक्षुष एव ज्ञाने दर्शनस्य 
मुख्यत्वं ज्योतिःशास्त्रीयज्ञाने तु लक्षणाप्रसक्तिः॥ एवं सति मेधाच्छन्नग्रहणदिवसजातचन्द्र- 


ग्रहणरात्रिभवसूर्यग्रहणेषु न स्नानदानादावधिकारः । तस्माद्ग्रहणं दुष्ट्वा स्नानदानादिकं विधेय- 
मित्यर्थः सम्पन्नो भवति | नेतत्सहृदयङ्गमम्‌ । यतो वचनेषु राहुदर्शनग्रहपदयोः समानार्थकता 
नास्ति, कथम्‌ । अदृश्यरूपाः कालस्य मूर्तयो भगणाञ्रिताः । शीघ्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां 
गतिहेतवः ॥' इति सूर्यसिद्धान्ते चन्द्रादिग्रहपातानामदुर्यतोकता । पातो राहुश्च पर्यायः । 
उक्तं च तत्रेव--'दक्षिणोत्तरयोरेव पातो राहुइच रंहसा । विक्षेपत्येष विक्षेपञ्चन्द्रादीनामप- 
क्रमात्‌ ॥' इति । केशवाकंणाप्युक्तम्‌--'पर्यायेण तु राहुपातयोर्नामनी विदधुरेव तान्त्रिकाः’ 
इति । अतो राहुदरशनमेव गगनकुसुमायमानम्‌ । ननु ग्रहणे सूर्यचन्द्रयोषछादको राहुर्दश्यत एव । 
अत एव 'राहुग्रस्ते निशाकरे' इत्यादिपुराणोक्तिः साधोयसीति चेन्न । 'भानोर्माघे महीच्छाया 
तत्तुल्येऽक्समेऽपि वा | शशाङ्कुपाते ग्रहणं क्रियड्भागधिकोनके।। इत्युपक्रम्य 'छादको भास्करस्येन्दु= 
रधःस्थो घनवद्धवेत्‌ । भूच्छायां प्राङमुखश्चन्द्रो विशत्यस्य भवेदसौ ॥ ' इति असौ भूच्छायास्य 
चन्द्रस्य छादको भवेदित्यर्थः । इति सूर्यसिद्धान्तोक्तः स्पष्ट एव छाद्यच्छादकभावोऽभिहितः । 
पौराणिकोक्तिविरोधपरिहार:-- 

पुराणेन सह विरोधपरिहारस्तु-- दिग्देशकालावरणादिभेदान्नच्छादको राहुरिति 
ब्रुवन्ति । यन्मानिनः केवलगोलविद्यास्तत्संहितावेदपुराणबाह्यम्‌ ॥' इति पूर्वपक्षं विघाय ततो 
“राहु: कुभामण्डलगः शशाङ्कम्‌' इत्यादिना तमोमयः शम्भुवरप्रदानात्सर्वागमानामविरुद्धमेतत्‌ --- 
इत्यन्तेन भास्कराचार्येरेवोवत: । तस्मिन्काले सान्निध्यमस्य तेनोपचर्यते राहुरिति वराहेण 
चोक्तम्‌ । तस्माद्राहुदशंनं तु नास्त्येव । भवन्मते दर्शनं चाक्षुषमेवोच्यते नान्यत्‌ । एवं सति 
राहोर्दशन राहुदर्शनमिति तत्पुरुषोऽनुपपन्नः । अथ तु समीपलक्षकदर्शनशन्दमङ्गीकृत्य तदर्थः 
क्रियते । तदापि यस्य स्वरूपमेवानुपपन्नं तस्य सामीप्यं तु सुतरामिति वालंरप्येतद्बुघ्यते । 
तस्माद्शनशब्देन नोपरागो लक्ष्यते राहुपरागस्तस्मिन्‌ राहुदर्शने इति । अयमर्थः । राहुर्नाम 
पातः, तस्य सम्बन्धेन दर्शनमुपराग इति । न च राहुरेव लक्षणयोपरागपरः तस्य दर्शनमिति 


२०४ मुहृतंचिन्तामणि: 


पूर्वपक्षाभिमतार्थसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । लक्षणा त्वर्थान्तरासम्भवे सति वक्तव्या । 'अत्यन्तादर्शनं 
राहोम्तथा चात्यन्तदशने । प्रजापीडा विनिर्देश्या व्याधिदु्भिक्षतस्करैः॥' इति विष्णुधर्मोत्तरादि- 
वाक्येषु पदान्तरासन्निधानाद्राहुदर्शनेनोपरागो लक्ष्यते । इदं च राहोः पातनामकं ग्रहगतिरूप- 
मर्थान्तरमस्तीत्यतो राहुदर्शनग्रहपातयोः समानार्थकतास्तीत्येवं च सिद्धमिति प्रागुक्तानां 
सवंवचसां ग्रहणे स्नायादित्येव वाक्यार्थः फलितो भवति | कि च ग्रहणे चाक्षषमेव दर्शनं 
विवक्षितं चेत्तदा 'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कथञ्चन | न परक्तं नो वारिस्थं न मध्यं 
क्रमशो गतम्‌ । इत्युक्तोपरक्तसूर्यदर्शननिषेधो नोपपद्येत । नन्वयं निषेधः सूर्योपरागदर्शन एव 
न चन्द्रोपराग इति चेन्न। नाशुची राहुतारकम्‌' इत्यत्र राहुमात्रग्रहणाद्रविचन्द्रोपरागद्वय- 
विषयकोपसंहारस्य युक्तत्वात्‌ । अशुचेरजस्वलापतितादेग्रहणं तु दोषाधिक्यसूचनार्थम्‌ । यथा 
श्राद्ध कुलीनानां ब्राह्मणानामामन्त्रणें उक्ते अन्येषां निषिद्धत्वादेव कुण्डगोलकब्राह्मणानामा- 
मन्त्रणेऽसिद्धे पुननिषेधो दोषाधिक्यार्थमेव । 'भास्करालोकनाश्लीलपरिवादं विवर्जयेत्‌’ इति 
स्मृतिवाक्यस्य तूद्यदस्तगाम्यादित्यदरशनपरतया व्याख्यानस्य युक्तत्वात्‌ । केचित्तु दर्शनादर्शन- 
विषयकयोविध्योस्तुल्यवलत्वात्सङृद्दुष्ट्वा स्नायादिति व्याचख्युः। तच्चिन्त्यम्‌ । 'जन्म- 
सप्ताष्टरि:फाङ्गै इत्यादिना सामान्यतो निषिद्धस्योपरक्तदर्शनस्य पुननिषेधात्प्रागुक्तदिशा 
राहुदर्शनपदस्य राहुपरागलक्षकत्वेन तुल्यबलत्वाभावाच्च । तस्मादुपरक्तयोः सूर्याचन्द्रमसोर्यस्य 
कस्यापि दर्शननिषेधसत्त्वात्‌ ग्रहणे च स्नानदानाद्य॒क्तेस्तज्ज्ञानं च ज्योतिःशास्त्रैकदेशगणित- 
ग्रन्थेम्यो बुघ्वा तस्मिन्काले स्तानदानादि विधेयमिति सिद्धान्तः । अत एव मेघाद्यावृतेऽप्युप रागे 
गनादिकं विधेयमेव । 
दिवा चन्द्रस्य रात्रो रवेश्‍च ग्रहणे न स्तानादि-- 
ननु गणितग्रन्याधीनमुपरागज्ञानमेव चेत्स्नानादिप्रयोजकं तदा रात्रौ सूर्यग्रहणस्य दिवा 
ग्रहणस्य जायमानत्वात्तदापि स्नानादिकं स्यात्‌ । सत्यमेवंतत्‌ । वचनात्तया न क्रियते 
तदुक्तं निगमे--'सूर्यंग्रहो यदा रात्रौ दिवा चन्द्रग्रहो यदि । तत्र स्नानं न कुर्वति दद्याद्दानं न 
च क्वचित्‌ इति । अत एव तादृशे ग्रहणे दृष्टेऽपि दीष्टयं नास्तीत्यपि सूच्यते । न चैतदभावे 
प्रतिषेधादित्यधिकरणे न पृथिव्यामर्निञ्चेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवीत्युदाहृतवाक्यवन्नित्यानुवाद 
इति वाच्यम्‌ । विधिशेषत्वाभात्‌ । यथा पृथिव्यामग्निर्न चेतव्य इति निषेधविधिरस्ति 
नान्तरिक्षे न दिवीति दृष्टान्तो निषेधविधेः शेषस्तथात्र सूर्यग्रहो यदा रात्रावित्येतद्वाक्यस्य 
विधेः शेष इति । कि चेवं ब्रूवतस्तव मतेऽनर्थकमेव वाक्यं स्यात्‌ । न चैतद्युक्तम्‌ । अत 
एवाह जाबालिः सङ्क्रान्तः पुण्यकालस्तु षोडशोभयतः कलाः । चन्त्रसूर्योपरागे तु याव दर्शन- 
गोचरः ॥' इति । ग्रस्तस्यास्तमनपर्यन्तं दर्शनगोचरत्वात्तावान्‌ काल: पुण्यकालो भवतीति 
माधवो व्याचख्यौ । तदुक्तं विशवरूपनिर्णये--'दिवा चन्द्रग्रहो रात्रौ सूर्यपर्व न पुण्यदम्‌ । 
सन्धिस्थं पृण्यवज्ज्ञयं यावददर्शनभोचरम्‌'--इति । अन्ये तु मेघावृते तदनावृते चोपरागे 
गणितागतस्थितिघटिकाः पुण्यकाल इत्याहुः | दर्शने त्वेवंविधें निर्णये भुजवृत्तादुपरिस्थितत्वमेव 
विवक्षितम्‌ । तदाह वसिष्ठः स्वसिद्धान्ते--'सूर्यस्यादर्शनं रात्रिदिनं तहर्शनात्मकम्‌ । भुजवृत्ता- 
दुपरि च स्थितोऽको दशनं स्मृतम्‌ ॥' इति। अर्क इत्युपलक्षणं चन्द्रादिग्रहनक्षत्राणाम्‌ । 
आकाशाप्रदेशः समन्ताद्भूसंलग्न इव यत्र भाति स प्रदेशो भुजशब्दवाच्यः। अत एव 
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विष्णुधर्मोत्तरे अहोरात्रं न भोक्तव्यं सूर्यचन्द्रग्रहो यदा । मुक्ति दुष्ट्वा तु भोक्तव्यं स्नानं 
कृत्वा ततः परम्‌' इति । ग्रस्तास्ते भूगु:---'ग्रस्तगौ वास्तमानं तु रवीन्दू प्राप्नुतो यदि । तयोः 
परद्युरुदये स्नात्वाम्यवहरेन्नरः ॥” इत्यनयोर्वाक्ययोदर्शनोदयशब्दौ भुजवृत्तोपरि स्थितत्वोप- 
लक्षको । अन्यथा मेघाद्यावरणेन परदिवसेऽपि दर्शनाभावे उपवासः प्रसज्येत्‌ । तथा च यत्र 
स्पर्शकाले ग्रहणं दृष्ट्वा स्नानं विहितं तत्रान्तरा मेघावरणात्सूर्य चन्द्रयोर्द्शनाभावो दिवसद्वयं 
त्रयं वा स्यात्तत्राप्युपवासप्रसङ्गः। न च सर्वं शिष्टास्तथाचरन्ति। तस्माहदर्शनाथंमम्युपेत्य- 
शास्त्रीयज्ञानपरतयव व्यवस्था कर्तव्या । तस्यां च सत्यां पूर्वोक्तरीत्या च मेघानावृतेप्युवरागे 
तमदुष्ट्वेव प्रशस्तचक्षुषा अन्धेन च गन्तुमशक्नुर्वद्धिर्वृद्धातुरैशच स्तानदानादिकं विधेयमिति 
फलितोऽर्थः । अत एव भागवते रविग्रहे कुरुक्षेत्र स्नानार्थं मिलितानां पाण्डवीयलोकानां मध्ये 
घृतराष्ट्रोऽपि परिगणित इति शिष्टाचारोऽप्यस्ति । एवं च सत्यरिष्टजनकत्वाभावेऽपि ग्रहण- 
दर्शननिषेधः कि पुनरनिष्टजनकत्वे । तस्माञ्जन्मशशाङ्केत्यादिपद्यम्‌ निम्‌ लत्वाद्युक्त्यसहत्वाच्चो- 
पेक्ष्यम्‌ । किच प्रत्यक्षोपलम्यमानवसिष्ठमत्स्यपुराणादिवाक्येषु दशनपदाभावाच्च । अत एव 
मूळे परे इति पदं प्रयुक्तम्‌ । शान्तिस्तु दर्शनाभावेऽपि विधातुमुचिता । यतोऽरिष्टयोगानां स्व- 
रूपवतामेवा रिष्टजनकत्वमस्ति । अन्यथा ग्रहवेषस्योत्पातादिसूचितारिष्टनिवृत्तिहेतुः शान्ति- 
दशनाभावे न विधीयेत इत्यलमतिप्रसकतानुप्रसक्तेन ॥ ६ ॥ 

पीताम्चरा--सुर्य ओर चन्द्र ग्रहण के नक्षत्र का शुभाशुभ फलादि के साथ दुष्टग्रहण 
वन निषेध, अनिष्ट फलद ग्रहणों में दानादिक भी बताए जा रहे हे--जिसके जन्मनक्षत्र में 
सूर्य या चन्द्रमा का ग्रहण लगता है तो ये ग्रहण उसकी आयुष्य में संकट पैदा करते हैं । 

जन्मराशि से ग्रहण की राशि तक १२ वारहों राशियों का शुभाशुभ फल निम्न भाँति 
होता है । 

यदि जन्मराशि में ग्रहण लगे तो शरीर पीड़ा, जन्मराशि से ग्रहण की राशि दूसरी 
हो तो क्षति द्रव्यनाश, तीसरी में लक्ष्मीलाभ, चौथी में शरीर पीड़ा, पाचवीं में पुत्रादिकों की 
चिन्ता, छठी राशि में सुख, सातवों में स्त्रीमरण, आठवीं में अपना मरण, नवम राशि में मान- 
नाश, दशम राशि में सुख, एकादश राशि में लाभ और द्वादश राशि में मृत्यु होती है या 
किन्हीं आचार्यो के मत से द्रव्य हानि होती है । 

उक्त फल ग्रहण दिन से ६ छै महीने आगे तक हो सकते हैं । यतः ६ महीने के 
पश्चात्‌ द्वितीय ग्रहण का संभव होता है । 

सूर्य चन्द्र ग्रहण सम्बन्धो अशुभ फल की निवृत्तिके लिए स्वर्ण, गो, और भूमि का 
दान के साथ गायत्री आदिक मन्त्रों का जप करना चाहिए । सुवण के अभाव में चाँदी या 
यथा वित्त दान करना चाहिए । वैभव सम्पन्न को सुवर्ण निमित नाग और दक्षिणा के साथ 
सतिल ताम्रपात्र, वेद शास्त्रज्ञ यज्ञयाग रत ब्राह्मण को दान स्वरूप में देना चाहिए । अथवा- 
अशुभ ग्रहण से उत्पन्न क्लेश निवारण के लिए ज्योतिवेंत्ता ब्राह्मण को गौ, भूमि और सुवर्ण 
आदिक देना चाहिए । 

पीयूष में जन्म नक्षत्र ओर जन्मराशि पर लगे हुए सूर्य चन्द्र ग्रहणों को शान्ति का 
विधान वृद्ध वसिष्ठ पद्धति के अनुसार विस्तृत रूप में वणित किया गया हे । 
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ग्रहण के ग्रस्यमान समय में स्नान, ग्रस्तकाल में होम, और (मोक्ष) मुक्ति के समीप में 
दान और ग्रहण मोक्ष काल में स्नान करना चाहिए । 

ग्रहणारम्भ से ग्रहण समाप्ति पर्यन्त काल तक जप और देवार्चन प्रभृति अनुष्ठान भी 
किये जाने चाहिए । 

यदि आकाश मेघाच्छादित हो तो ऐसी स्थिति में सूर्य चन्द्र ग्रहण दर्शन ही नही 
होगा तथा चक्षुहीन (अन्ध) को तो स्वच्छ आकाश में लगा हुआ ग्रहण भी नहीं दिखाई देगा- 
तो ग्रहण पर्व होते हुए भी नहीं देखे जाने वाले ग्रहण पर स्नान की आवश्यकता भी नहीं 
होनी चाहिए-ऐसी अनेक प्रकार की शंकाओं का पीयुष में शास्त्रार्थ के साथ-साथ विस्तृत 
विवरण दिया है । ग्रहगणित पद्धति से सिद्ध ग्रहण पर्व सही है । प्रशस्त नेत्रवान या अन्धादिक 
को मेघाच्छादित होने से ग्रहण दर्शन नहीं भी हो तथापि स्नानदानादिक अवश्य ही कत्तंव्य 
हँ । वैज्ञानिक दृष्टि से भो प्रतिक्षण प्राप्त होने वाले सूर्य चन्द्र किरणों के अग्नि सोम रसों का, 
ग्रहणकालीन अवरोध, मानव जीवन के सञ्जीवन तत्वों पर दुष्परिणाम का हेतु होता है । 
अतः ऐसे समय ( ग्रहण ) स्नान क्रिया से ग्रहणकालीन सञ्जीवन के अवरोध से क्षति की 
पूति जल तत्व द्वारा ही की जानी चाहिए । 

ग्रहणाशौच में भोजनादि के निषेध के लिये भी समय कहे गये हूँ । बालक वृद्ध ओर 
रोगी के लिए सुविधाएँ भी दी गई हैं ॥ ६॥ 

अथ चन्द्रबले विशेषमनुष्टु्भाह -- 

पापान्तः पापयुर्द्यने पापाच्चन्द्रः शुभोऽप्यसत्‌ । 
शुभांशे वाघिमित्रांश गुरुदृष्टोऽशुभोऽपि सन्‌ ॥ ७॥ 

पीयूषधारा--पापान्त इति । चन्द्रः शुभोऽपि शुभफलदोऽपि पापान्तः पापयुग्दयने पाप- 
द्रयमघ्यवर्ती पापग्रहयुक्तः पापः द्य ने सप्तमस्थाने वर्तमानश्चेत्‌ स्यात्तदा असदशुभ एव । यदा 
त्वशुभोऽप्यशुभफलदातापि चन्द्रः शुभांशे सोम्यग्रहनवांशे स्यादथवाधिमित्रस्य नवांशो स्यात्तथा 
गुरुणा बृहस्पतिना दुष्टः सन्‌ शुभफलदाता भवेत्‌ । यदाह राजमार्तण्ड:--'पापग्रहेण संयुक्तः 
पापजामित्रसंस्थितः । पापद्वयमध्यगतः शुभोप्यशुभदः शशी ॥ अनिष्टस्थानसंस्थोऽपि भवेच्छुम- 
कर: शशी । सौम्यभागेऽधिमित्रांशे गुरुणा वापि वीक्षिते' इति ॥ ७॥ 

पीताम्बरा--गोचर से शुभाशभ चन्द्रमा को अन्य ग्रहों के सम्बन्ध विशेष से अशुभ- 
शभ बताया जा रहा हे--अपनी जन्मराशि से शुभ स्थानों में होते हुए भी चन्द्रमा यदि पाप- 
ग्रहों के मध्य में हो, पापग्रह से युक्त हो, अथवा पापग्रह से सप्तम स्थान में हो तो अशुभ 
फलद होता ह । 

तथा गोचर से अशुभ स्थानीय चन्द्रमा यदि शुभग्रह या अपने अधिमित्र ग्रह के नवांश 
में हो ओर बृहस्पति से दुष्ट हो तो शुभ फलद होता है । 

अधिमित्र ग्रह नैसगिक मैत्री चक्र (विवाह प्रकरण श्लोक २७-२८) से मित्र तात्कालिक 
मैत्री चक्र से भी मित्र होने से वह ग्रह अधिमित्र ग्रह होता है । तात्कालिक मित्र ग्रह किसी 
ग्रह से २, ३, ४, १०, ११, १२, स्थानों में रहने वाला ग्रह उस ग्रह का तात्कालिक मित्र 
ग्रह हो जाता है ॥ ७ ॥ | 


गोचरप्रकरणम्‌-४ २०७ 


अथ चन्द्रबलस्य विधानान्तरमनुष्टुभाह-- 


सितासितादी सद्दुष्टे चन्द्रे पक्षौ शुभावुभो । 
व्यत्यासे चाशुभो प्रोक्तो सड्धूटेडव्जबलं त्विदम्‌ ॥ ८॥ 


पोयषघारा--सितेति । सितादो शुक्लपक्षप्रतिपदि समीचीने चन्द्रे सति सम्पूर्णः शुक्ल- 
पक्ष: शुभः । असितादो कृष्णपक्षप्रतिपदि चन्द्रेःसमीचीने सति सम्पूर्णः कृष्णपक्षः शुभ: । व्यत्यासे 
च पूर्वोक्तादर्थाद्वेपरीत्ये द्वावपि पक्षावनिष्टौ यदा शुक्लपक्षप्रतिपदि चन्द्रो दुष्टः तदा सकलः 
शुकलपक्षोऽनिष्टः । यदा कृष्णपक्षप्रतिपदि चंद्रः शुभस्तदा सम्पूर्णः कृष्णपक्षोऽनिष्टः इति । उक्तं 
च रत्नमालायाम्‌ 'वलक्षपक्षादिगते हिमांशौ शुभे शुभं पक्षमुदाहरन्ति । सितेतरादावशुमे शुभे 
च पक्षावनिष्टी भवतोऽन्यथा तौ ॥ कश्यपोऽपि--'मासादीन्दुः शुभो यस्य तत्पक्षस्तस्य शोभनः । 
कृष्णादीन्दौ त्वशुभदे शुभं तद्वघत्ययेऽन्यथा ।।' इति । इदमेतादृशमब्जवलं चन्द्रबलं तु संकटे 
विवाहयात्रादावश्यकत्तव्ये तात्कालिकचन्द्रवलाभावे ग्राह्यम्‌ नान्यथेत्यर्थः ।। ८ ॥ 

पोताम्वरा--संकट काल में चन्द्रबल के लिए विशेष युक्ति बताई जा रहो हे- शुक्लपक्ष 
की प्रतिपदा तिथि में यदि गोचर से चन्द्रमा शुभ है तो सम्पूर्ण शुक्लपक्ष तक चन्द्रमा शुभ ही 
कहा जाता है । तथा कृष्णपक्ष की प्रतिपदा का अशुभ चन्द्रमा भी सम्पूर्ण कृष्णपक्ष के लिए 
शभ ही कहा जावेगा | 


तथा शुक्लपक्ष की प्रतिपदा में चन्द्रमा के अशुभ होने पर और कृष्णपक्ष की प्रतिपदा 
को चन्द्रमा शुभ होने पर दोनों सम्पूर्ण शुक्ल ओर कृष्णपक्ष अनिष्ट ही होते हैं । 
तात्कालिक चन्द्रबल के अभाव में ( संकट काल में ) विवाह यात्रा आदि आवश्यक 
कार्यो में उक्त प्रकार से चन्द्रमा का बल ग्रहण करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
अथ ग्रहाणां दौष्टयपरिहारपूर्वक तुष्टिसंपादनाथं नवरत्नसमुदायधारणं शालिन्याह-- 
वज्त्र शुक्र ऽव्जे सुमुक्ता प्रवालं भोमेऽगो गोमेदमार्को सुनौलम्‌ । 
केतौ वेदुर्य गुरो पुष्पकं ज्ञे पाचिःप्राङमाणिक्यसके तु मध्ये ॥ ९ ॥ 
पोय॒षघार!--वज््रं शुक्र इति । अत्रेकां सुवर्णमुद्रिकां कृत्वा तत्र दशभागे वर्तुलाकारे 
नवधा विभक्ते प्रागादिक्रमेण नवरत्नानि दुढं निधेयानि । तत्र प्रागिति पञ्चम्यन्तमव्ययम्‌ । पञ्चमी 
चेयं ल्यब्लोपे । अतः प्रागादिदिशो लक्ष्यीकृत्येत्ययमर्थो जातः । तत्र शुक्रप्रीतये पूर्वस्यां दिशि 
वस्त्रकं हीरक निधेयम्‌, एवं चन्द्रप्रीत्यर्थं शोभनं मुक्ताफलमाग्नेय्याम्‌, भोमप्रीत्यथं प्रवालं दक्षिण- 
स्याम्‌, अगौ राहो तत्प्रीत्यर्थ गोमेदं नैऋत्याम्‌, आर्को शनिप्रीतये शोभनं नीलं पश्चिमायाम्‌, 
केतुप्रीतये वेदूर्य वायव्याम्‌, गुरुप्रीतये पुष्पकं पुष्परागं उत्तरस्याम्‌ । बुधप्रीतये पाचिः ऐशान्याम्‌, 
सूयंप्रीतयें माणिक्यं मध्यमकोष्ठे इति ॥ ९ ॥ 
पोताम्बरा- अनिष्ट ग्रहों के दुष्परिणाम के परिहार पुर्वक उनकी संतुष्टि के लिए 
प्रत्येक ग्रह के रत्न बताये जा रहे हें-सुवर्ण की वृत्ताकार मुद्रिका ( अंगूठी ) में अष्टदल 
बनवा कर उसके पूर्वदळ में शक्र को प्रीति के लिए हीरा, चन्द्र प्रीति के लिए अग्निदिशा में 
मोती, भौम के लिए दक्षिणदल में प्रवाल, राहु के लिए नैऋत में गोमेद, शनि को प्रीति के लिए 
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पश्चिम दल में नीलम, केतु के लिए वायव्य में वैदूर्य, गुरु की प्रीति के लिए उत्तर दल में पुष्प- 
राग, ( पुखराज ) बुध प्रीति के लिए ईशान में पाचि, ( पन्ना ) सूर्य प्रीति के लिये मध्यम 
कोष्ठ में माणिक्य रख कर नौ विभागों में उक्त नौ धातु की शुभ मुद्रिका शुभ दिन के शुभ 
मुहत्त में धारण करनी चाहिए ॥ ९ ॥ ह 

अथ सति द्रव्यसामर्थ्ये नवरत्नसमुदायधारणस्य दाक्यत्वात्तदुक्त्वेदानीमसति द्रव्यसामर्थ्ये 
यद्ग्रहकृतं दौष्टयं तद्ग्रहरत्नधारणमिन्द्रवज्जयाह 

माणिक्यमुक्ताफलविदुसाणि गारुत्मकं पुष्पकवज्त्रनीलम्‌ । 
गोमेदवेदू्यंकसकंतः स्यु रत्ना न्यथो ज्ञस्य मुदे सुवणम्‌ ॥ १०॥ 

पोयूषघारा--माणिक्येति । सूर्यप्रीत्यर्थ माणिक्यं धार्यम्‌, एवं चन्द्रस्य मुक्ताफलं, भौमस्य 
विद्रुमं, बुधस्य गारुत्मकं गरुडपाचिः, गुरोः पुष्पकं पुष्परागः, शुक्रस्य वज्र , शनेर्नीलम्‌। 
'लहसुनिया' इति कान्यकुब्जभाषयाहुः । राहोरगोमेदं केतो वेदूर्यमित्येवमकतोऽर्कादीनां ग्रहाणां 
रत्नानि घार्याणि स्युः । तत्र यद्ग्रहकृतं दौष्टयं तस्य ग्रहस्य तुष्टे तद्रत्नं धार्यमित्यर्थः । यदाह्‌ 
कृश्यप:--सुर्यादीनां च सन्तुष्ट्यं माणिक्यं मौक्तिकं तथा । सुविदुमं मारकतं पुष्परागं च 
वज्रकम्‌ । नीळगोमेदवंदूयं धार्यम्‌ स्वस्वदृढक्रमात्‌' अथो ज्ञस्य मुदे सुदर्णमित्यग्निमशलोकेन 
सम्बन्धः ॥ १०॥ 

पीताम्बरा --इलोक ९ में वर्णित मुद्रिका घारण के लिए यदि वित्त में असमर्थता हो तो 
विशेष अनिष्ट ग्रह का ही रत्न घारण करना चाहिए--ूर्य प्रीत्यर्थ माणिक्य, चन्द्रमा के लिए 
मोती, मंगल के लिए प्रवाल ( मूंगा ) बुध के लिए ( गरुडपाचि ) पन्ना, गुरु के लिए पुख- 
राज ( मरकत ) शुक्र के लिए हीरा, शनि के छिए नीलम (लहसुनियाँ) राहु के लिए गोमदक 
ओर केतु के लिए वैदूर्य नामक रत्न घारण करना चाहिए । 

बुध को प्रसन्नता के लिये सुवर्ण भी घारण करना चाहिये ॥ १० ॥ 


प अथ महामूल्यरत्नघारणे यस्य सामर्थ्याभावस्तदर्थमल्पमूल्यानि रत्नानि ताराबलं च 
शालिन्याह-- 


घायं लाजावत्तंक राहुकेत्वो रोप्यं शुक्‌ न्होश्च मुक्ता गुरोस्तु । 
लोहं मन्दस्यारभान्वो: प्रवालं तारा जन्मर्क्षात्त्रिरावृत्तित: स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
पीयूषघारा-ध सिति । अथो ज्ञस्य बुघस्य मुदे सन्तोषार्थ सुवणं यथाशक्ति धार्यम्‌ । 
राहुकेत्वोः प्रीत्यै लाजावत्तंक मणिविशेषो धार्यः, एवं शुक्र न्द्रोस्तुष्टधै रौप्यम्‌, गुरोस्तुष्ट्य 
पोळ अलल पागेस्तुट्ध लोहम्‌, आरभान्वोमंद्धलसूर्ययो: प्रीत्यै प्रवालं धार्यम्‌, उक्तं च 
पातना-- धाय तुष्ट्य विदुम भौमभान्वो रूप्यं शुक्रेन्द्रोश्व हेमेन्दुजस्य । मुक्ता सूरेलहि- 
र्कात्मजस्य छाजावत्तः कीत्तितः श्षेषयोशच ॥ इति । सूरेः सुरगुरोः, शेषयोः राहुकेत्वो: । 
क ग्रहदोष ओऔषधमूलानि धार्याणि 
रिकाम बिहह धार्याणीत्याह---मूछे घाय त्रिशूल्याः सवितरि विगुणः 
Tp १ पुत्र रजनिकरसुते वृद्धदारोश्च मूलम्‌ । भाजली जीवेऽय शु 
सिहपुच्छस्य मूलं विच्छोलं चार्कपुत्रे तमसि मलयजं केतुदोपेश्वगन्धम्‌ ॥ इति । 
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त्रिशूली बिल्वः, क्षोरिकाक्षीरिणी जिह्वाहिर्नागजिह्वा वृद्धदारुविधारः भाङ्गी प्रसिद्धा, सिहपुच्छं 
वा घोटं चरिवारेति मध्यदेशभाषया प्रसिद्धन्‌, मलयजं चन्दनम्‌, अश्चगन्धं प्रसिद्धम्‌, एतदौषध- 
मुलधारण सर्वथा रत्नधारणाशक्तौ वेवितव्यम्‌ । 


ताराबलम्‌ -- 
तारेति । यहिने ठाराबलमस्ति वा नवेति, विचारश्चिकोपितस्तह्ने या तारा सा 
जन्मर्क्षात्‌ जन्मनक्षत्रात्रत्ररावृत्तितः आवृत्तित्रयेण गणनोया स्यात्‌ । त्रिरिति 'द्वि त्रिचतुम्यः सुच्‌' 
इति सुजन्त मध्यम्‌ । स्वजन्मनक्षत्रादिननक्षत्रे गणिते नवभि्भक्ते तिस्र आवृत्तयो भवन्ति । 
अवशिष्टतारायाः शुभाशुभं वाच्यमिति फलितोऽर्थः ॥। ११॥। 
पीताम्बरा--अघिक मूल्यवान्‌ रत्न धारण को असमर्थता पर अल्प मल्यवान्‌ रत्न भो 
घारण किए जा सकते हे तथा इसी इलोक में ताराबल का विचार भो किया जा रहा हे 
राहु केतु की तुष्टि के लिए लाजावर्त, चन्द्रमा और शुक्र की प्रीति के लिए चांदी, गुरु के लिए 


मोती, शनि तोषाय लोहा, सूर्य और मंगल दोनों कीं प्रीति के लिए प्रवाल (मूंगा) भी घारण 
किया जा सकता है। 


दीपिकाकार का कथन है कि अनिष्ट ग्रह दोष परिहार के लिए औषधियों को जड़ 
(मूल) धारण करने से भी अनिष्ट ग्रह दोष निवारण हो जाता हुँ- क्रमशः सूर्य, चन्द्र, मंगल, 
बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के लिए--विल्व, क्षीरिणी (खीरी) नागजिह्वा, 
विधार, भाङ्की, सिह पुच्छ (घोट, चरिवार), विच्छोल, मलयचन्दन और अश्वगंध की जड़े 
धारण करनी चाहिए । 

तारा-अपने जन्म नक्षत्र से दिवस नक्षत्र तक गिनती कर उसमें ९ का भाग देने से 
शेष अंक की संख्या तुल्य उस दिन अपनी तारा होती है। नक्षत्र २७ और तारा ९ हे इसलिए 
२७ नक्षत्रों में ताराओं की तीन आवृत्तियाँ होती हुँ । | 

जैसे सुरेशचन््र जोशी नामक बालक की कुम्भ राशि ओर शतभिषक्‌ नक्षत्र है । अतः 
सं० २०२८ वैशाख शुक्ल सप्तमो शनिवार (ता० १-५-७१) को पुनर्वसु नक्षत्र का मान घटो 
११।५४ प० (११-२४ बजे) दिन तक है जिसकी संख्या शतभिषा से गणनता ११ आती 
है । इसमें ९ का भाग देने से शेष २ होता है, इसलिए सुरेश नामक वालक को इस दिन 
११-२४ बजे दिन या ११-२४ 8. 770. तक दूसरी सम्पत्‌ तारा शुभफलद होगी । उसके वाद 
दुखद विपत्‌ तारा प्रारम्भ होगी ।। ११ ॥ 

अथ शोषक्रमेण सकलास्तारा संज्ञा अनुष्ट्भाह-- 

जन्माख्यसम्पद्विपदः क्षेमप्रत्यरिसाधकाः । 
वघ मेत्रातिमेत्राः स्युस्तारा नामसहृक्फलाः ॥ १२७ 

पीयषघारा-जन्माख्येति । स्पष्टार्थमिदं पद्यम्‌ । यदाह नारदाः--'जन्मसम्पद्विपत्क्षेम- 
प्रत्यरिः साधको वध: । मित्रं परममित्रं तु जन्मभाच्च पुनः पुनः ॥' इति । एवं तारा गणनीया 
इति शेषः तत्र तृतीयापञ्चमीसप्तम्यस्तारा निषिद्धाः। अनिष्टफलश्रवणात्‌ । अर्थादन्याः समीचीनाः । 
समीचीनफलश्रवणात्‌ । उक्तं च-'जन्मतारा द्वितीया च षष्ठी चैव चतुर्थिका । अष्टमी नवमी 
चैव पट्‌ तु तारा शुभावहाः ॥।' इति । जन्मनक्षत्रं विशेषण गृहीतं प्रतिषिद्धं च तच्चाग्रे निर्णेष्यते । 


२१० मुहतंचिन्तामणिः 


तदिदं ताराबलं कृष्णपक्षविषयं न तृभयपक्षसाधारणम्‌ । तदाह नारदः- कृष्णे बलवती तारा 
शुक्लपक्षे बली शशी”? इति । उक्तं चैतत्‌ । यतोऽत्रार्थवादो रत्नमालायाम्‌ 


न खलु वहुलपक्षे शीतरश्मे प्रभावः कथितमिह्‌ हि तारावीर्यमार्येः प्रधानम्‌ । 
अतिविकलशरीरे प्रयसि प्रोषिते वा प्रभवति खलु-कतुं सर्वकार्याणि योषा । 
शुक्ले पक्षे शीतरक्मिर्बलीयो न प्राधान्यं तारकायास्तु तत्र । 
शक्त्या युक्ते विद्यमानेऽपि कान्ते न स्वातन्त्र्यं योषितः क्वापि दुष्टम्‌' ॥१२॥ 


पोताम्बरा- नौ ताराओं के नाम ओर फल कहे जा रहे हें-(१) जन्म, (२) सम्पत्‌, 
(३) विपत्‌, (४) क्षेम, (५) प्रत्यरि, (६) साधक, (७) वघ, (८) मंत्र, और (९) अति मंत्र । 

तारा का जैसा शुभ या अशुभ नाम है वैसे ही शुभाशुभ फल होता है । इन नौ ताराओं 
में तीसरी पांचवी और सातवीं तारा विशेष अनिष्ट फल सूचक है । रोष ६ शुभ हैं। प्रायः 
जन्म तारा भी शुभ नहीं कही गई है । 


नारदाचार्य के मत से कृष्णपक्ष में तारा का वल विशेष हे, शुक्लपक्ष में चन्द्रबल का 
प्राधान्य है । जैसे पति के विदेश में रहने से दुर्बल पत्नी को सभी कार्य देखने पड़ते हैं तद्वत्‌ 
शुक्लपक्ष की अपेक्षा कृष्णपक्ष में चन्द्रमा की क्षीणता से तारा का वल अधिक महत्त्व का 
होता है । १२॥ 


अथावश्यकृत्ये दुष्टताराणां प्रकारद्वयेन परिहारं शार्दूलविक्रीडितेनाह— 
मृत्यो स्वणंतिलान्विपद्यपि ग॒डं शाकं त्रिजन्मस्वथो 
दद्यात्प्रत्यरितारकासु लवणं सर्वो विपत्प्रत्यरिः । 
मृत्युशचादिमपर्यये न शुभदोऽथेषां द्वितोयऽशका 
नादिप्रान्त्यतृतीयका अथ शुभाः सर्वे तृतीये स्मृताः ॥ १३॥ 


पीयृषघारा--मृत्यौ स्वणंतिलानिति । मृत्यौ सप्तम्यां वधतारायां स्वर्णतिलान्‌ यथाशक्ति 
सुवणंयुक्तांस्तिलान्‌ ब्राह्मणाय दद्यात्‌ । विपद्यपि विपत्सञ्झायां तृतीयतारायां गुडमिक्षुविकारं 
दद्यात्‌ । त्रिजन्मसु तिसृषु जन्मतारासु शाक प्रसिद्ध वृन्ताकादि दद्यात्‌ । अथो प्रत्यरितारकासु 
पञ्चम्यां तारायां लवणं दद्यात्‌ । तदाह नारदः--जन्मत्रिपञ्चसप्ताख्यास्तारा नेष्टफलप्रदाः । 
अनिष्टपरिहाराय दद्याद्दानं द्विजातये । शाकं गुडं च लवणं सतिलं काञ्चनं क्रमात्‌ ।' इति । अत्र 
सतिलमिति विशेषणं काञ्चनपदस्य, न लवणपदस्य । तेन वधतारायां सतिलं काञ्चन देयम्‌ । उक्त 
च दीपिकायाम्‌--'प्रत्यरौ लवणं दद्याच्छाकं दद्यात््ज्ञिजन्मसु । विपत्तारे गुडं दद्यान्निधने 
तिलकाञ्चनम्‌ ।। इति द्वितीयः परिहार उच्यते । तत्रादिमपर्यये प्रथमावृत्तौ विपत्प्रत्यरिमृत्युञ्च 
तृतीयपञ्चमीसप्तम्यस्ताराः अपि सामान्यतः षष्टिघटिकात्मिका अपि न शुभदाः स्युः। अथ 
द्वितीये पर्यये द्वितीयावृत्तौ त्रिपत्प्रत्य रिमृत्यूनामादिप्रान्त्यतृतीयका अंशा न शुभदाः । विपत्तारायां 
प्रथमा विशतिघंटिकास्त्याज्याः इतराइचत्वारिशच्छुभा: । प्रत्यरितारायां मध्यमा विशतिर्घटि- 
कास्त्याज्या तदुभयतो विशतिविशतिरघंटिकाः शुभाः । वेधतारायामन्तिमा विशतिघं टिकास्त्याज्या 
आद्याश्चत्वारिशच्छुभा इति नवीना व्याकुर्वते । जीर्णास्त्वंशब्देन नक्षत्रचतुर्थाक्षमाहुः । तथा सति 
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आदिप्रान्त्यतृतीयकाइचरणाः निषिद्धाः इतरे शुभाः । अथ तृतीये पयये तृतीयावृत्तो विपत्प्रत्य- 
रिमृत्यवश्चते सर्वे पष्टिघटिका अपि शुभाः शोभनफलदाः स्मृताः । तथा च जगन्मोहने गुरु- 
रित्युक्त्वा पठितम्‌--पर्याये प्रथमे वर्ज्या विपत्प्रत्यरिनेघनाः। द्वितीये त्वंशका वर्ज्यास्तृतीये 
त्वखिलाः शुभाः ॥' इति । द्वितीये पर्याये अंशकानाह स एव--आद्यांशे विपदि त्याज्यः प्रत्यरो 
चरमोऽशुभः । वधे त्याज्यस्तृतीर्योऽशः शेषा अंशास्तु शोभनाः । इति । अत्रांशो नक्षत्रचतुर्थाश 
उच्यते । किमत्र प्रमाणमिति चेत्‌, उच्यते । 'जन्मर्क्षादृशमं कर्मं सद्धातक्ष तु षोडशम्‌ । अष्टा- 
दशं सामुदयं त्रयोविशं विनाशनम्‌ ॥ मानसं पञ्चविशक्षं नाचरेच्छुभमेषु तु । इति नारदोक्ते- 
विनाशिकाख्यस्य त्रयोविशस्य भस्य दुष्टत्वम्‌ । 
तस्यापवादः 

तदपवादमाह च्यवन:-'वेनाशकाख्ये नक्षत्रे अष्टाशोत्यंशकं विना । दोषांषाः शुभदा 
ज्ञेया जन्मनीन्दुगतांशकाः ।।” इति अत्र वैनाशिक प्रत्यरिसंज्ञं तस्य चरमांशस्यानिष्टता प्राप्ता 
साष्टाशीत्यंशकं विनेत्यनेन बाध्यते इति । अत एकत्र दृष्टः शास्त्रार्थोपरत्रापि विनियुज्यते इति 
न्यायादत्रापि सैव व्याख्येति न नवीमतं ज्यायः । अप्रमाणत्वात्‌ ॥ १३ ।। 

पोताम्बरा--आवइयक कार्यो में अनिष्ट तारा का प्रथम परिहार--वघ नामक 
सातवीं तारा में यथाशक्ति सुवर्ण युक्त तिलों को ब्राह्माण को दान स्वरूप देने चाहिए । गुड के 
दान से तीसरी विपत नामक तारा का परिहार हो जाता है । तीनों आवृत्तियों में जन्म तारा 
का अनिष्ट फल शाक (वृन्ताकादि) दान से ठीक होता है । लवण ( नमक ) दान से प्रत्यरि 
नामक दुष्टफलद पञ्चम तारा का अनिष्ट फल दूर होता हैं । 

प्रथमावृत्ति की सम्पूर्ण मान की विपत्‌ प्रत्यरि और मृत्यु तारा ( मध्यम मानीथ ६० 
घटिका भोगात्मक, स्पष्ट मान से नक्षत्र का मान अधिक से अधिक ६५"'और कम से कम 
५४"""“दृश्य मत से अधिक से अधिक ६६, कम से कम ५० घटिका होता है । प्रायः शुभद नहीं 
होती हँ । नवीन दैवज्ञों के मत-- 

द्वितीयावृत्ति में विपत्‌ तारा की प्रथम २० घटिका त्याज्य हैं शेष ४० घटिका शुभ 
होती हुँ । 

प्रत्यरि तारा की मध्य की २० घटिका त्याज्य हैं तथा ०--से २० घटी और ४१-- 
से ६० घटी शुभ कही गई हैं । 

वघ तारा की अन्तिम २० घटिका त्याज्य होने से आदि की ० से ४० घटिकाएं शुभ 
होती हैं । यहाँ पर नक्षत्र का मध्यम मान ६० मानकर ६० + ३ = २० घटिका तृतीयांश 
कहा गया है । वास्तव में यदि नक्षत्र का मान ६६ घटी या ५४ घटी होगा तो तृतीयांश भी 
क्रमशः २१ घटिका या १८ घटिका आदि होगा। इस प्रकार नक्षत्र के सम्पूर्ण मान का 
तृतीयांश जान कर तारतम्य से ताराओं का अनिष्ट काळ वर्जित करना चाहिए | प्राचीन 
दैवज्ञ द्वितीयावृत्ति की विपत्‌ तारा का प्रथम चरण, प्रत्यरि का चतुर्थं चरण और मृत्यु तारा 
का तृतीय चरण यात्रादिक शुभ कर्मों में त्याज्य मानते हैं । 

तीसरी आवृत्ति में विपत्‌ प्रत्यरि ओर मृत्यु तीनों ताराओं का सम्पूर्ण भोग मान 
( ६० घटिका या न्यूनाधिक जो हो ) शुभावह होता हू । 
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उत्तरप्रदेश के कूर्माञ्चलीय ज्योतिविद विवाहादिक शुभ कर्मो में मुख्यतः “वैनाशिक” 
दोष को त्याज्य करते हैं । वैनाशिक का तात्पर्य प्रत्यरि तारा से है । 


पीयुषकार ने--जन्म नक्षत्र से दशर्वे नक्षत्र का नाम कर्म, ( १० ~ ९, शेष = १ = 
जन्म तारा ) तथा १६ वे. का नाम सङ्घात, ( १६ -. ९, शेष = ७ = वघ तारा ) १८वें का 
नाम सामुदाय, ( १८-९८, शेष ९ या ०, =अतिमैत्र तारा ) २३वें नक्षत्र का नाम 
विनाशक, (विनाशक ही वेनाशिक), (२३ + ९, = शेष ५ = प्रत्यरि तारा) और जन्म नक्षत्र 
से २५ वें नक्षत्र का नाम मानस, ( २५+ ९ = शेष = ७ = वध तारा ) बताया है। 


वघ तारा के दो नाम सङ्घात और मानस कहे हैं । तृतीयावृत्ति को तीनों अशुभ तारा 
शुभद कहो गयी हैं । तृतीयावृत्ति को तीनों अशुभ तारा शुभद कही गई हैं इसलिए तीसरी 
आवृत्ति की वघ तारा का “मानस” नाम, नाम सदुश शुभ फलद से आचार्य का तात्पर्य हो 
सकता हे ॥ १३॥ 

अथ चन्द्रावस्था वक्ष्यति, तद्गणनोपायमनुष्ट्भाह-- 

षष्टिघ्नं गतभं भृुक्तघघटीयुक्तं युगाहतम्‌ । 
शराब्धिहुल्लब्घतोऽकशेषेऽवस्थाः क्रियाद्विधोः ॥ १४॥ 

पौयषधार।- षष्टिघ्नभिति । अत्र चन्द्रस्य राशौ राशो द्वादश द्वादश अवस्थाः सन्ति। 
यदाह नारदः--'चन्द्रस्य द्वादशावस्था राशौ राशौ यथाक्रमात्‌ । यात्रोद्वाहादिके कार्ये संज्ञा- 
तुल्यफलप्रदाः ॥' तत्राद्विनोमारम्य गतभानि षष्टद्या ६० गुण्यानि वर्तमाननक्षत्रभुक्तानि कार्याणि 
तानि पुनयुंगैशचतुभिराहतानि शराग्धिहृत्पञ्चचत्वारिशता भाज्यानि। यल्लब्धमागतं गतावस्था- 
स्ताः । शेषं वर्तमानावस्थाः । तत्र ऊब्घाद्धुस्यापि द्वादशाधिक्ये द्वादशभिभागि प्रवासाद्यवस्था- 
श्चन्द्रस्य गता: स्युः। ता अवस्था मेषराशे: पुंसः प्रवासादिसंज्ञाः स्युः। वुषराशिस्थे चन्द्र 
नाशादिसंज्ञाः स्युः । एवं मिथुनादिदशराशिषु मृतादिसंज्ञा ह्यवस्था: क्रमेण भवन्तीत्यर्थः । 
यदाह नारदः-- षष्टिघ्नं चन्द्रनक्षत्रं तत्काळघटिकान्वितम्‌ । वेदघ्नमिषुवेदाप्तमवस्था भानु- 
भाजिताः ॥' इति । अत्रोपपत्तिः--एकंकस्मिन्‌ राशौ द्वादश द्वादशावस्थाः सन्ति । सामान्यतो 
नक्षत्रभोगः षष्टिघटिकात्मक इत्येवं सति राशिभोगघटिकाः पञ्चत्रिशदधिकशतं भवन्ति । तत्र 
त्रराशिकं यद्येताभिः-१३५ घटीभिरद्वादशावस्था लम्यन्ते तत्रेष्टघटीभिः किमिति । तत्रैकघटथा 
गुणनायां बिकारानापत्तर्द्रादशानामयमखछो १३५ भाजको जातः । यथा १२ अत्रानयोर्गुणकभाज- 
योस्त्रिभिरपवर्तने गुणकाश्चत्वारः ४, भाजकाः पञ्चच त्वा रिशत्‌ ४५, तत्कालघटी योगस्तु न्याय- 
प्राप्त एव । तथा द्वादशभागोऽपि । तदाधिक्यस्य निष्प्रयोजनत्वात्‌ । अत्रेदमवधेयम्‌, यद्यपि 
नक्षत्राणां घटीन्युनाधिकभावः सम्भवति तथापि षष्टिघटिकात्मकेन व्यवहारः कार्यः । विद्यमान- 
` नक्षत्रं भुक्तं तु स्वभोगं ज्ञात्वा षष्टिघटिकात्मकं कृत्वा तत्र योज्यम्‌ । यथा यदि स्वभोगेन षष्टि- 
घटिकाः लम्यन्ते तदेष्टघटीभि: किमिति त्रराशिकेनेष्टघटीनां षष्टीगुणको नक्षत्रभोगो भाजक 
इति ।। १४॥ 

पीतास्वरा--प्रत्येक राहि में चन्द्रमा को १२ अबस्था साधन--अश्विनी से आरम्भ 
कर इष्टकालीन नक्षत्र के पूर्व के ( गत नक्षत्र ) नक्षत्रको ६० से गुणा कर गुणनफल में 
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वर्तमान नक्षत्र की भुक्त घटी ( भयात ) जोड्नी चाहिए, पुनः योग को ४ से गुणा कर ४५ से 
भाग देना चाहिए, लब्धि संख्या से चन्द्रमा की गत अवस्था समझ कर लब्धि में १ जोड़ने से 
१ से १२ तक जो अंक हों वही मेषादि राशि क्रम से (प्रवास नाश” अग्रिम श्लोक में 
कथित चन्द्रमा की ) चन्द्रमा की अवस्था होती है। यदि ४५ से भाग देने पर लब्धि १२ से 
अधिक हो तो पुनः लब्धि में १२ का भाग देकर वर्तमान अवस्था ज्ञान के लिए शेष में एक 
और जोड़ना चाहिए । 

यहाँ पर गणित ज्ञान का थोड़ा सा सहयोग आवश्यक होगा जिससे चन्द्रमा को द्वादश 
अवस्था साघन की गणितीय पद्धति से विशेष रूप से विषय बुद्धिगत होगा । 

नीलकण्ठ आचार्य ने इष्ट काल में चन्द्रस्पष्ट साधन के लिए सिद्धान्त बताया है कि-- 
६० १८ भयातघटिका) 

मभोग घटिका 
का राश्यादिक 


५ मान होता है । 
आगे-यदि एक राशि के ३० अंशों के तुल्य चन्द्रमा में चन्द्रमा को १२ अवस्था होती 
हँ तो उक्त चन्द्रस्पष्ट (राशि % ३०) अंशों में चन्द्रमा की अवस्था क्या होगी ? त्रैराशिक से-- 
६० १८ भयात घटी 
भभोग घटी 


२ (६० > गतनक्षत्र संख्या + 
अंशात्मक चन्द्र स्पष्ट = 





१२% २ (६० > गतनक्षत्र संख्य + 


३० १८ ९ 
६० % भयात घटी ) 


२% २ (६० >» गतनक्षत्र संख्या + 
( भभोग घटी 


५५९ 

र ६० % भयात घटी ) 

¥ सख्या oon 
(६० 2% गतनक्षत्र संख्या -- जोन बले 


४५ 


यहाँ पर-— 

६० १८ भयात घटी 

भभोग घटी 
._ ४ ( ६० >< गतनक्षत्र संख्या + भुक्त घटिका ) _ 

कि ˆ 
है । लब्धि यदि १२ से अधिक हो तो लब्धि में पुनः १२ का भाग देकर आगत लब्धि में 
वर्तमान अवस्था के लिए १ और जोड़ना चाहिए । 
६० घटी में परिणत विद्यमान नक्षत्र के भयात भभोग का नाम मुक्त घटी कहा 


= भुक्त घटिका 





अत चन्द्रमा की अवस्था संख्या होती 


गया है । 
उदाहरणतः--समझाया जाता हे, जैसे प्रश्‍न है कि इस समय सुदुरवासी किसी प्रवासी 


की अवस्था (स्थिति) कैसी हे ? 
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मूळ में आचार्य ने तथा पीयुष में टीकाकार ने अवस्था ज्ञान साधन का द्रविड़ प्राणा- 
याम बताया हँ--तथा भयात की वास्तविक घटियों को ६० घटी के भभोग मान में परिगत 
किया है । 

वस्तुतः १२ अवस्था ज्ञान का सीधा उपाय-- 

एक राशि के ३० अंशों या ९ नवांशों या २३ सवादो नक्षत्रों में १२ अवस्थाएँ कहीं 
गई हैं, अर्थात्‌ एक राशि की १८०० कलाओं में १२ अवस्था प्राप्त होती हैं तो 1$००=१५०' 
=२९।३०' = १ अवस्था का मान २ अंश ३० कला स्पष्ट है । 

इस प्रकार कल्पना करिये के स्पष्ट चन्द्रमा ८। १६।२५।३० हे तो ८ राशियों की ९६ 
अवस्थाओं का प्रयोजना भाव हुँ, नवीं धनू राशि के चन्द्रमा के ७ वीं अवस्था, आचार्य के 
गणित प्रकार के बिना भी सुखेन ज्ञात हो जाती है! 

अथवा १६।२५ के कला ९८५ होती हैं तो उक्त मेरी बताई प्रक्रिया के अनुसार 


_१२%९८\ _ १९५ _ २७ _ छटी अवस्था बीतकर ७ सातवीं अवस्था 
१८०० ३० ६ 
स्पष्ट हो रही है । 


अथवा गत नक्षत्र हस्त की संख्या १३ चित्रा की भुक्त घटी १०।० स्पष्ट हे कि चन्द्रमा 


कन्या राशि के २३।२०' से २६।४० पर है जो लगभग २५० में है तो टी = 


302. 


जज वर्तमानः १०वीं अवस्था स्पष्ट है । 


आचार्य ने १३% ६० + १० = ७९० > ४ = ३१६० + ४५ लब्धि ७० = १२ = शेष 
१० वीं बीत कर ११वीं ही अवस्था होती है । आचार्य की साधनिका क्लिष्ट है । 


अथवा, प्रत्येक राशि के ९ नवांशों में १२ अवस्था तो १ नवांश में दे* = उ दूसरी 
अवस्था, २ नवांशों में $ तीसरी, तीन नवांशों में £ = ४ अवस्थाए बीतती हैं । एवं ६ 
नवांशों में ८; ओर ९ नवांशों में १२ अवस्था सुखेन ज्ञात हो जाती हे । स्पष्ट चन्द्रमा की 
प्रयोजनाभाव राशि को छोड़ कर नवांश से ही १२ अवस्था ज्ञान सुगम है । 


ग्रहलाधवीय पञ्चाङ्गों से वेशाखशुक्ल सप्तमी शनिवार ( ता० १-५-७१ ) इष्टकाल 
सायं ५ बजे, ( सूर्योदय ५२४ ) ११ घण्टा ३६ मिनिट % ई = २९ घटी हे । पुनर्वसु गतनक्षत्र 
संख्या ७ का मान १५ घटी ५७ पल हू, अतः पुष्य में २९।०-१५।५७= १३ घटी ३ पल 
भयात घटिका हुई। तथा पुष्य का भभोग का मान ६०-१५।५७ = ४४।३ + रविवार को 
( २-५-७१ ) पुष्य का मान १९।२४ = ६३।२७ हुआ । 


६० १८ १३।४ 


ब्रज भुक्तघटिका १२1२० 


गोचरप्रकरणम्‌-४ २१५ 
७१८ ६० = ४२० + १२।२०=४३२।२० % ४=१७२९।२० = ४५ ४५)१७२९(३८ 

गत अवस्था ३८, में वर्तमान अवस्था ज्ञान के लिए १ जोडकर १२ से भाग देने १३५ 
पर ३९ :- १२ शेष = ३ तीसरी अवस्था प्राप्त होती है । ३७६ 
टर ३६० 
१९ 





अतः तीसरी अवस्था अच्छी नहों है सुदूरवासी की स्थिति मृदुभाषया विशेष चिन्तनीय 
है । अथवा द्वादशांश ज्ञान की भाँति द्वादशांश संख्या तुल्य स्पष्ट चन्द्र राशि से गणना न कर 
मेषादि गणनया अवस्था ज्ञान सुबोध है ॥ १४ ॥ 


अथ द्वादशावस्थानामानि सफलान्युपजात्याह-- 


प्रवासनाशो मरणं जयदच हास्यारतिक्रोडितसुप्तभुक्ताः । 
ज्वराख्यकम्पस्थिरता द्यवस्था मेषात्कमान्नामसहक्फला स्युः ॥ १५ ॥ 
पोयूषधारा--प्रवासनाशाविति । स्पष्टार्थमिदं पद्यम्‌ । उक्तं च कश्यपेन--- प्रवासनष्टे 
च मृता जया हास्या रतिर्मुदा । सुस्ता भुक्ता ज्वरा कम्पा सुस्थितिर्नामसन्निभाः ।। इति । 
मुदा--“षिद्धिदादिम्योडङ्‌' ततष्टाप ॥ १५ ॥ 


पीताम्बरा--साधित १२ अवस्याओं के नाम--(१) प्रवास, (२) नाश, (३) मरण, 
(४) जय, (५) हास्य, (६) रतिः, (७) क्रीडित, (८) सुप्त, (९) भुक्त, (१०) ज्वर, (११) 
कम्प, और (१२) वीं अवस्था का नाम स्थिर हैं मेंषादि गणनया उक्त अवस्थाओं का नाम 
सदुश शुभ या अशुभ फल कहना चाहिए ॥ १५ ॥। 


अथ ग्रहाणां वैकृतपरिहारार्थ सोषघजलस्नानं दक्षिणाशच शादूंलविक्रोडितेनाह--- 


लाजाकु्ठबलाप्रियङ्गुघर्नातद्धार्थोनशादारुभिः 
पुद्कालो ध्रयुतेज॑लेनिंगदितं स्नानं ग्रहोत्याघहूत्‌ । 
धेनुः कस्ब्वरुणो वुषशच कनकं पोताम्बरं घोटकः 
इवेतो गोरसिता महासिरज इत्येता रवेदक्षिणाः ७ १६ ॥ 
पोयषघारा--लाजाफुष्ठमिति । लाजाः भष्टशाल्यः इति केचित्‌, वस्तुतस्तु औषधसाह- 
चर्याल्लाजाराब्देन लज्जावती गृह्यते, कुष्ठं प्रसिद्धम्‌, बला 'वरिया' इति कान्यकुन्जभाषाया- 
माहुः, प्रियङ्गुः फलिनी, घनो मुस्ता, सिद्धार्थाः सर्षपाः 'शिरसा’' इति महाराष्ट्रा, सरिष 
इति कान्यकुन्जाः। निशे हुरिद्राद्रयम्‌, दारुः देवदारुः, पुद्धा शरपुद्धा, लोध्न प्रसिद्धम्‌, एतैरौष- 
घेयुतानि गङ्गादिजलानि तैः स्नानं दुष्टग्रहसूचितारिष्टनाशकं स्यात्‌ । उक्त च दीपिकायाम्‌-- 
सिद्ार्थलोध्ररजनीद्वयमुस्तधान्यं लामज्जकं सफलिनी सवचा च मांसी । स्नानं कुरु ग्रहगणप्रश- 
माय नित्यं सवें रविप्रभूतयः सुमुखीभवन्ति॥' दैवज्ञमनोहरेऽपि--'सप्रियङ्गरजनीद्वयमांसी 
कुष्ठजाजसितसर्षपखण्डैः । वारिभिः सह वचेः सह लोघःस्नानमत्ति निखिलग्रहपीडाम्‌ ॥ इति । 
वारिभिस्तीर्थोदकः । 


२१६ मुह॒तंचिन्तामणि: 


तत्रोषधस्नानानि ग्रहभेदेन-- 
रत्नमालायां तु प्रत्येकग्रहाणामौषधस्नानमुक्तम्‌ । यथा रवे:--- 

“मनः शिलेलासुरदारुकुङ्कुमैरुशी रयष्टीमधुपद्मका न्वितैः । 
सताम्रपुष्पंविषमे स्थिते रवो शुभावहं स्नानमुदाहृतं बुधं: ॥। 

चन्द्रस्य 
पञ्चगव्यगजदानविमिश्रः शद्भ॒शुक्तिकुमुदस्फटिर्कश्च । 
शीतरश्मिकृतवंक्कतहन्तृ स्नानमेतदुदितं नृपतीनाम्‌ ॥ 

कुजस्य 
बिल्वचम्पकबलारुणपृष्पं हि ङ्गकल्कफलिनी बकु लैश्च । 
स्नानमद्धिरिह मांसियुताभिर्भौमदौस्थ्यविनिवारणमाह ॥ 


बुधस्य-- 
गोमयाक्षतफलः ससरोजँ: क्षौद्रशुक्तिनवमूलहेमभिः । 


स्नानमुक्तमिदमत्र भूभृतां बोधनाशुभविनाशनं वुर्ध: ॥ 
गुरो: 
मालतीकुसुमयुक्तसर्ष्पः पल्लवश्च मदयन्तिकोद्धवैँ: । 
क्षिप्रमम्बुमधुकेन च स्फुटं वकृतं गुरुक्कत विनिहन्ति ॥ 
शुक्रस्य-- 
एल्या च शिलया समन्वितर्वारिभिः सकलमूलकुङ्भुमेः । 
स्नानतो भृगुसुतोपपादितं दुःखमेति विलयं न संशयः ।। 
शने: 
असित तिलाञ्जनलोध्रबलाभिः शतकुसुमान्वितलाजयुताभिः । 
रवितनये कथितं विषमस्थे दुरितहृदाप्लवनं मृनिमुख्यैः ।। 
राहुकेत्वो:-- 
लोध्रगर्भतिळपत्रकमुक्ताहस्तिदानमृगनाभिपयोभिः । 
स्नानमात्तिमिह कृन्तति राहो: साजमूत्रमिदमेव च केतोः ॥ 
राहुकथितद्रव्यमजमूत्रसहितं केत्वर्थ स्यात्‌ । अत एवोक्त दीपिकायाम्‌-- प्रयोज्य- 
मौषधस्नान ग्रहविप्रसुरार्चनम्‌ । ग्रहानुद्विश्य होमो वा ग्रहाणां प्रीतिमिच्छता ॥' तत्र प्रहपूजा- 
होमौ वसिष्ठसंहितायां महता प्रबन्धेक्तौ तत एवावगन्यावित्यलमतिविस्तरेण । 
दक्षिणा:-- 
अथ रवेतिति । रविमारम्य दक्षिणा उच्यन्ते । तत्र सूर्यप्रीत्यर्थ धेनुः, चन्द्रप्रीत्यथं 
कम्बु शङ्ख:, कम्बु इति नपुंसकद्धि' पृथक्पदम्‌ शङ्घः स्यात्कम्बुरस्त्रियाम इत्यमरोक्तेः । 
मङ्गलप्रीत्यथंमरुण आरक्तो वृषः, बुधप्रीत्यर्थ कनकं सुवर्णम्‌, गुरुप्रीत्य्थम्‌ पीताम्बरम्‌, तच्च 
यथाविभवं कार्पासं कोशजं च, शक्रप्रीत्यर्थम्‌ शवेतो घोटकः, शनिप्रीत्य्थंमसिता श्यामवर्णा गौः, 
राहुप्रीत्यर्थम्‌ महाऽसिर्बहुमूल्यखड्गः, केतुप्रीत्यर्यमजः छागः, एवमेषां दक्षिणत्यर्थः। यदाह्‌ 
बसिष्ठः--“घेनु' शङ्कं रक्‍तवृषं हेम पीताम्धरद्वयम्‌ । श्वेताइवं कृष्णधेनु च कृष्णलोहमज क्रमात्‌ ॥ 
स्वर्णन वाससीक्कत्य दातव्या दक्षिणा ततः। आचार्याथं जापकेभ्यो ब्राह्मणेभ्योऽथ शक्तितः। इति । 


गोचरप्रकरणम्‌-४ २१७ 


तत्र दानान्नराण्यपि-- 
अत्र प्रत्येकं दानमन्त्रास्तत्रेवोक््ताः ग्रन्थभूयस्त्वभयान्न लिख्यन्ते । 
“एवं यः कुरुते सम्यग्ग्रहयज्ञं नृपोत्तमः । सर्वान्‌ कामानवाप्नोति शुभस्थानफलं लभेत्‌ ॥ 
नृपोत्तम इत्युपलक्षणम्‌, तेन यः करिचिद्गृहस्थोऽपि कुर्यात्‌ । तत्र स्वत्रिभवानुरूपाणि 
ग्रहदानानि ग्रोक्तानि कैश्चिद्यथा रवे:— 
'कौसुम्भवस्त्रं गुडहेमताम्रं माणिक्यगोधूमसुवर्णवस्त्रम्‌ । 
सवत्सगोदानमिति प्रणीतं दुष्टार्यमात्तिघ्नमसूरिकाशच ॥' 


घुतकलशं सितवस्त्रं दधिशङ्को चेव मौक्तिकसुवर्णे । रजतं च सम्प्रदद्याच्चन्द्रारिष्टोपशमनाय ॥ 


भौमस्य-- 
प्रवालगोघूममसूरिकाश्च वृषश्च ताम्र: करवीरपृष्पम्‌ । 
आरवतवस्त्रं गुडहेंमताम्रं दुष्टाय भौमाय सचन्दनं हि ॥।' 
बुधस्य-- 


'नीलं वस्त्रं मुद्गदानं बुधाय रत्नं पाची दासिका हेम सपि: । 
कांस्यं दन्तः कुञ्जरश्चाथ मेषो रोप्यं सवं पृष्पजात्यादिकं च ॥' 


गुरोः 
“अश्‍व: सुवणं शुकपीतवस्त्रं सपोतधान्यं लवणं सपुष्पम्‌ । 
सशर्करं तद्रजनीप्रयुक्त दुष्टाय शान्त्य गुरवे प्रदेयम्‌ ॥।' 
शुक्रस्य 
'चित्रवस्त्रमपि दानमचिते दुष्टगे मुनिवरः परिगीतम्‌ । 
तण्डुलं घृतसुवर्णरूप्यक वप्त्रकं परिमलो धवलोऽश्वः ।।' 
शने: 
नीलकं महिपं कृष्णं वस्त्रं लोहं सदक्षिणम्‌ । दद्याच्च दक्षिणायुक्तंशनिदोष्ट्यप्रशान्तये ।।' 
राहो:— 
राहोर्दांनमिदं मेषो गोमेदं लोहकम्त्रलो । सुवर्ण नागरूप्यं च सतिलं ताम्रभाजनम्‌ ।।' 
केतो: 
'केतो वेदूर्यममलं तैले मृगमदस्तथा । ऊर्णास्तिलाश्‍च संयुक्ता दद्यात्क्लेशानुपत्तये ॥' 
अन्यच्च संहिताप्रदीपे- 
''भानुस्ताम्बूलदानादपहरति नृणां वकृतं वासरोत्थं 
सोमः श्रीखण्डदानादवनिवरसुतो भोजनात्पुष्पदानात्‌ । 


२१८ मुहतंचिन्तामणिः 


सौम्यः शक्रस्य मन्त्री हरिहरनमना:्वार्गवः शुभ्रवस्त्रै- 
स्तैलस्नानात्प्रभाते दिनकरतनयो ब्रह्मानुत्या परौ च ॥! इति । 


ब्रह्म ब्राह्मणः, परौ राहुकेतू ॥ १६ ॥ 
पीताम्बरा--प्रहदोष निवारण के लिए ओषधिर्यो के क्वाथ से स्नान के साय ग्रहों को 


दक्षिणा भो कही जा रही हे--भुना हुआ धान, कुष्ठ पौधे का नाम कूढ, बरियार, काउनी 
( एकलता ) मोथा, सरसों, हल्दी, देवदारु, सराफोंका लोधिया इन औषधियों को गङ्गाजल 
या अन्य पवित्र जल में मिलाकर स्नान करने से दुष्टग्रह जनित अनिष्ट फल का विनाश 
होता हुं । 
ग्रहों के अनिष्ट फल निवारण 'के लिए, आचार्य, जापक, और अनुष्ठान कर्ता ब्राह्मण 
को सूर्य की प्रीति के लिए गौ, चन्द्र का शंख, मंगल की”“रक्त बैल-वुध की'"'“सोना, 
बृहस्पति की""""""` पीला कपड़ा, शुक्र कौ" सफेद घोड़ा, शनि की'''"काली गाय, राहु 
की” "तलवार और केतु की प्रीति के लिए बकरा का दान करना चाहिए । नवग्रहों की 
उक्त दक्षिणा-दान में कही गई हू। 

संहिता प्रदीप में दुष्टवार दोष शान्ति के लिए--- 

सूर्यवार के दिन ताम्बूल दान, चन्द्रवार के दिन श्री खण्ड दान, मंगल के दिन भोजन 
दान, बुध के दिन पुष्पदान, बृहस्पति के दिन ब्रह्मा विष्णु को नमस्कारात्मक दान, शुक्रवार 
के दिन सुन्दर वस्त्रदान और शनिवार के दिन प्रातः तेल स्नान, तथा राहु-केतु विकार 
निवारण के लिए ब्राह्मण को नमस्कार करने से ग्रहदोष दूर होते हैं ॥ १६ ॥ 

अथ सूर्यादयो ग्रहा गन्तव्यरादोः प्राक्‌ कियद्धिदिन: फलं दद्युरित्येतदुपजात्याह-- 

सुर्यारसोम्यास्फुजितोऽक्षनागसप्राद्रिघत्रान्विधुरग्निनाडीः । 
तमोयमेज्यास्त्रिरसा३िवमासान्‌ गन्तव्यराशेः फलदाः पुरस्तात्‌ ॥ १७॥ 

पोयूषघारा--सूर्यारसौम्येति । सूर्योदयो ग्रहा गन्तव्यराशेजिगमिषितराशेः पुरस्तात्‌ 
पूव मेवैतत्संख्याक्दिवसघटीमासान्‌ । अत्र 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे’' इति द्वितीया । ततो 
नेरन्तर्येण तावन्तं कालं फळदाः स्युः । तद्यथा--सूर्यो गन्तव्यराशेः प्राक्‌ अक्षघस्रान्‌ पञ्च- 
दिवसान्‌ फलदः, एवमारो भौमोऽष्टदिवसान्‌ पूर्व फलदः, बुधः सप्तदिवसान्‌, शुक्रोऽपि सप्त- 
दिवसान्‌, विधुश्चन्द्रः अरिनिनाडीर्घटिकात्रयमेव प्राक्‌ फलदः, राहुर्गन्तव्यराशेः प्राक्‌ त्रिमासं 
फलदः, एवं शनिः पण्मासान्‌, गुरुद्विमासान्‌ पूर्व फलद इत्यर्थः । उक्तं च--सूर्य: पञ्चदिनं 
शशी त्रिघटिकं भौमोऽष्ट वै वासरान्सप्ताहानि भृगुः ससोमतनयो मासद्वयं वै गुरुः। षण्मा- 
सान्पुरतोऽपि सूर्यतनयो राहुश्च मात्रसयं केतुश्चँव ददाति भावि सकलं गन्तव्यराशेः फलम्‌ ॥' 
इति । जगन्मोहने त्वेवमुक्तम्‌--'आदित्यादिग्रहा दद्युर्लग्ने वा गोचरेऽपि वा । सप्तरविशतिमा- 
सोष्वं परराशिफलं खलु ॥' इति ॥ १७ ॥ 

पीताम्बरा--सूर्यादिक ग्रहों का अग्निम राशि में गमन के पुर्व ही निर्दिष्ट समयों में 
शुभाशुभ फल---सूर्य अग्रिम राशि संक्रमण के पहिले के ५ दिनों में, मंगल ८ दिन, बुध, 
और शुक्र ७ दिन, चन्द्रमा ३ घटी, राहु ३ मास, शनि ६ मास, और बृहस्पति २ मास पहिले 
से ही अग्रिम राशियों के फल देने लगते हैँ ॥ १७॥ 


गोचरप्रकरणम्‌-४ २१९ 


अथ प्रसङ्गादावश्यकमङ्गलयात्राक्रत्येपु कत्तव्येषु सत्सु तिथ्यादिविषयकदुष्टयोगसद्धावे 
तद्वोषनिवारणार्थ दानं शालिन्याह-- 
दुष्टे योगे हेम चन्द्रे च शङ्ख धान्यं तिथ्यद्ध तिथो तण्डुलांबच । 
वारे रत्नं भे च गां हेम नाड्यां दद्यात्सिन्धुत्यं च तारासु राजा ॥१८॥ 
पोय॒षघारा--दुष्ट इति । दुष्टे ब्यतीपातादिरूपे योगे सति हेम सुवणं यथाशक्ति राजा 
दद्यात्‌ । च पुनश्चन्द्रे दुष्टे विहितान्यस्थानस्थिते शङ्ख दद्यात्‌ । तिथ्यद्‌र्घे करणे भद्राख्ये दुष्टे 
घान्यं दद्यात्‌ । तिथो दुष्टे चतुर्थ्यादिरूपे तण्डुलान्‌ । वारे दुष्टेऽनुपचयरूपे रत्नं प्रवालमुक्तादि 
दद्यात्‌ । भे राशो दुष्टे कूरग्रहाधिष्ठितत्वादिदोपसहिते सति गां दद्यात्‌ । नाडयां घटिकायां 
दुमुहर्तादिना दुष्टायां सत्यां हेम सुवर्ण दद्यात्‌। च पुनस्तारासु दुष्टासु विपत्प्रत्यरिवधरूपासु सिन्धूत्यं 
लवणं दद्यात्‌ । पूर्वं दुष्टतारासु प्रत्येक विशिष्य दानमृक्तम्‌ । इदानीं तदशक्तौ लवणमेव देय- 
मिति पुनरुक्तिपरिहारः। उक्तं च दीपिकायाम्‌--'योगस्य हेम करणस्य च धान्यमिन्दोः शङ्ख 


च तण्डुलमणी तिथिवारयोशच । ताराबलाय लवणान्यथ गां च राशेर्दद्याद्द्विजाय कनकं शुचि 
नाडिकायाम्‌ ॥' इति ।।१८ ॥ 


पोताम्बरा--दुष्ट तिथिवार नक्षत्र योगादिकों में दान-ग्रन्थकार ने राजा के लिए दान 
का जो निर्देश किया है वह उपलक्षण है, दान सभी को करना चाहिए । जिस दिन व्यती- 
पातादि दुष्ट योग हो तो सुवर्णदान, चन्द्रमा अशुभ हो तो शंख, करण (भद्रादिक) दुष्ट हो तो 
धान्य, तिथि रिक्ता आदि अशुभ हो तो चावल, वार शनि मंगल दुष्ट हो तो रत्न, राशि पर 
करग्रह होने से दुष्ट हो तो गौ (गाय) नाडी (दुर्मुहुर्तादि घटिका) अशुभ हो तो सुवर्ण तथा 
तारा (विपत्‌ प्रत्यरि और वध) अशुभ होने पर संधा नमक, सेधा नमक के अभाव में साधारण 
नमक का भी दान करना चाहिए । 

अनिष्ट तारा परिहार के उपाय पूर्व में कहे गये हैं उनकी असमर्थता से लवण दान 
से भो तारा का अनिष्ट फल दूर हो जाता है इस अर्थ की यह पुनरुक्ति है वह गणाय॥१५॥। 

अथात्र गोचरप्रसङ्गात्सूर्यादयो ग्रहाः राश्यन्तरगताः संतः कदा शुभाशुभफळदातारो 
भवन्ति तथा चन्द्रमासाधिकरणकरविवासरादौ स्वजन्मनक्षत्रप्रवेशे सति फलविशेषं च बसन्त- 
तिलकावृत्तेनाह-- 

राश्यादिगो रविकुजौ फलदो सितेज्यौ 
मध्ये सदा शरशिसुतइचरमेऽन्जसन्दो 
अध्वान्नरवह्विभयसन्मतिवस्त्रसोख्य- 
दुःखानि मासिजनिभे रविवासरादो ॥ १९ ॥ 

इति देवज्ञानन्तसुतदेवज्ञरामवि रचिते मुहुत्त चिन्तामणौ गोचरप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ४॥ 

पोयूषघारा--राइयदिगाविति । रविकुजौ सूर्यमङ्गलो राश्यादिगौ राशिप्रथमदशांशमध्य- 
स्थितौ सन्तौ फलदौ निखिलफल्दातारौ । अवरिष्टांशेष्वीषत्फलदौ । एवं सितेज्यौ शुक्रबृहस्पती 
मघ्ये मध्यगतांशदशके निखिलफलदातारौ अन्यत्रेषत्‌ । शशिसुतो बुधः सदा त्रिशदंशेषु निखिल- 
फलदाता । अब्जमन्दौ चन्द्रशनेषचरौ चरमदशके निखिछफलदातारावन्यत्रेषत्‌ । उक्तं च वसि- 
ष्ठेन--'भवनाधिगतौ फलदौ रविभौमौ मध्यगौ च गुरुशुक्रो । अन्त्यगतौ शशिरविजौसदँव- 


२२० मुहृतंचिन्तामणि: 


फलदः शशाद्धुसुतः ॥' वराहेणापि----दिनकररुधिरौ प्रवेशकाले गुरुभृगुजौ भवनस्य मध्ययातौ । 
रविसुतशरिनौ विनिर्गमस्थौ शाशितनयः फलदस्तु सर्वकालम्‌ ॥' इति । रुधिरो भौमः । 
वारभेदेन मासि मासि जन्मनक्षत्रफलम्‌- 
अध्वेति । यस्मिन्मासे स्वीयजन्मनक्षत्रप्रवेशे सूर्यादिवाराश्चेत्स्युस्तदा तस्मिन्मासेऽध्वा- 
दीनि फलानि वाच्यानि, तद्यया--रविवारे जन्मनक्षत्रप्रवेश सति तस्मिन्‌ मासे अध्वा मार्गोऽट- 
नमिति यावत्‌, फलं तस्य पुंसो भवेत्‌ । एवं चन्द्रवारे जन्म नक्षत्रप्रवेशे अन्नं भक्ष्यं तत्प्राप्तिः 
स्यादित्यर्थः । एवं भौमवारे वह्विभयं भवेत्‌; बुधवारे सन्मतिः सती समीचीना धर्मयुक्ता बुद्धि- 
भवेत्‌, गुरुवारे वस्त्रप्राप्तिभंवेत्‌, भृगुवारे सौख्यं भवेत्‌, शनिवारे दुःखप्राप्तिः स्यादित्यर्थः । 
उक्तं च ज्योतिषरत्नसंग्रहें वामनेन--'अध्त्रा भोजनमर्निभिः सुमतिता वस्त्रं सुखं चासुखं मासे 
मासि फलं भवज्जननभे सूर्यादिवारे स्थिते ॥ इति । भत्र--'मासास्तथा च तिथयस्तुहिनांशुमा- 
नात्‌’ इति भास्कराचार्यवाक्याच्चा्द्रः शुक्ळप्रतिपदा दिदर्शान्तो मासो गृह्यत इति शिवम्‌ ॥१९॥ 
अथ गोचरप्रकरणं गद्येनोपसंहरति-इति श्री दैवज्ञोति । 
ज्योतिविद्वरनीलकण्ठविदुषः श्रीचन्द्रिकायास्तथा 
पुत्रेणाहिगवी प्रसारितधिया मोहूर््तचिन्तामणेः । 
गोविन्देन विनिमिते नयनिधौ पीयुषघाराभिधे 
व्याख्याने ग्रहगोचरप्रकरणं सम्पूर्णतामध्यगात्‌ ॥ १॥ 
इति श्रीमहवज्ञमुकुटालङ्का रनोलकण्ठज्योतिविद्विरचितायां 
मृहुत्तचिन्तामणिटीकायां पीयूषधाराभिघायां 
ग्रहोचरप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
पोतम्बरा-मभोष्ट राशियों में स्थित सूर्यादिग्रहों का शुभाशुभ फल समय तथा चान्द्र- 
मास में रविवासरादि निमित्त जन्म नक्षत्र प्रवेश का विशेष फल सूर्य और मंगल राशि के 
प्रथम दश अंश के भीतर अपना शुभाशुभ विशिष्ट फल देते हुँ । शेष अंशों में कुछ फल देते हे । 
इस प्रकार शुक्र और बृहस्पति मध्यवर्ती १० अंशों में अपना विशिष्ट फल देते हैं । 
बुध सदा सभी ३० अंशों में अपना विशिष्ट फल देता है । 
चन्द्र और शनि अन्तिम दशक में अपना विशिष्ट फल अन्यत्र साधारण कम शुभाशुभ 
फल देते हैं । 
रविवार के दिन चान्द्रमास में अपना जन्म नक्षत्र प्रवेश हो तो उस मास में यात्रा, 
चन्द्रवार में अन्न प्राप्ति, मंगलवार में अग्निभय, बुधवार में सन्मति, (समीचीन धमंबुद्धि) 
गुरुवार में वस्त्र प्राप्ति, भृगुवार में सुख प्राप्ति और शनिवार के दिन अपना नक्षत्र प्रवेश होने 
से उस मास पर्यन्त दुःख प्राप्ति होती है । 
शुक्लपक्ष प्रतिपदा से प्रारम्भ कर भमान्त पर्यन्त चान्द्रमास में उक्त विचार करने 
चाहिए ॥ १९ ॥ 
श्री देवज्ञवर्यं पं० हरिदत्त ज्यातिविदात्मज जुनायलग्नामोत्पन्न श्री काशीस्थ पर्वतीय श्री 
केदारदत्त जोशी कृत मुहुर्तचिन्तामणि ग्रन्थ के गोचर प्रकरण की पीयूषधारा 
टीका को पीताम्बरा हिन्दी-ब्याख्या सुसम्पन्ना ॥४॥ 


संस्कारप्रकरणस्‌-५ २२१ 


अथ संस्कारप्रकरणम्‌--७ 
शर्वाणीतनयमथाब्धिदावमीशं नत्वा श्रीगुरुपदभक्तिलव्वविद्य: । 
गोविन्दो विवुधजनप्रहर्षिणीं तां संस्कारप्रकरणटिप्पणीं तनोति ॥ 


अथ संस्कारप्रकरणं व्याख्यायते तत्र संस्क्रियते$नेन श्रौतेन कर्मणा स्मार्तेन वा पुरुष इति 
संस्कारः । स्वीयस्वीयजातौ सामान्यविद्षेषविहितवैदिकस्मातंकर्मानुष्ठानद्वा राःदृष्टविद्षेषाधायक 
इति यावत्‌ । लक्षणया तदर्थोक्तदिनशुद्ध्यादिक॑ संस्कारशब्देनोच्यते । तस्य प्रकरणमुपक्रमः | 
अष्टचत्वा रिशत्संस्का रनामानि सफलानि-- 
ते च संस्काराः अष्टचत्वारिशत्‌ । यदाह गौतमः--गर्भाजान॑ पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं 
जातकर्म नामकरणान्नप्राशनचौलोपनयनं चत्वारि वेदव्रतानि स्नानं सहधर्मचारिणीसंयोगः पञ्चानां 
यज्ञानामनुष्ठानमष्टकापार्वणश्राद् श्रावण्याग्रहायणी चैत्री आश्वियुजीति सप्तपाकसंस्था अग्न्याधान 


मर्निहोत्रं दशंपूर्णमासो चातुर्मास्यान्यग्रयणेष्टिनिरूढपशुवन्धः सौत्रामणीति सप्तहविवृंहयज्ञसंस्था 


अग्निष्टोम उक्तः षोडशी वाजपेयोऽतिरात्रोसोर्याम इति सप्त सोमयज्ञसंस्था इत्येते चत्वारिश- 
त्संस्काराः । आष्टावात्मगुणाः--दया सवं भूतेषु क्षान्तिरनसूयाशौचमनायासो माङ्गल्यमकार्पण्यम- 
स्पृहेति । यस्यैते चत्वारिशत्संस्कारा अष्टावात्मगुणाच्न स ब्राह्मणः सायुज्यमाप्नोति’ इति । 
तत्रैते पुंसः संस्काराः समीचीनदिवसेष्वनुष्ठिताः संतोऽभिहितफलदातारो भवन्ति । तत्र प्रथमं 
गर्भाधानाख्यः संस्कारोऽभिहितः। स च रजस्वलास्त्र्यधीन: । उक्तं च भरद्वाजसंहितायाम्‌- 


(रजस्वला यदा नारी योग्या स्याद्गर्भधारणे । ततः कुर्वीत तत्सङ्गं गर्भार्थ बुद्धिमान्नरः ॥ 


पुत्रोत्पादनाकरणे प्रत्यवाय इत्यादिरीत्या पुत्रप्रशंसा-- 
तत्रापि पुत्रोत्पत्त्यर्थमवष्यं सङ्ग: कार्यः, अन्यया परलोकाभावः। उक्तं च श्रुतो — 

"नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति तत्सवं प॒शवो विदुः’ इति । पश्वो देवाः । अत एव पुन्नाम्नो नरकात्‌ 
त्रायत इति पुत्र इत्यन्वर्थता प्रतीयते । तदुक्तं महाभारते आदिपर्वणिशाकुन्तले 

'यदागमवतः पुंसो यदपत्यं प्रजायते । तत्तारयति संतत्या पूवंप्रेतान्पितामहान्‌ ॥ 

पुन्नाम्तो नरकाद्यस्मात्पितर त्रायसे सुतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ इति। 

अनेनामुष्मिकं फलमुक्तं सन्ततेः । ऐहिकमपि फलमुक्तं भारते 
“इष्ट दत्तमधीतं च यज्ञारच बहुदक्षिणाः । सर्वमेतदपत्यस्य कलां नार्हति षोडशीम्‌ ॥ 
ब्रतोपवासँबंहुभिः कृतं भवति भीषम यत्‌ । सर्व तदनपत्यस्य मोघं भवति निरश्चितम्‌ ॥' 


अतो गर्भाधानमवश्यं कत्तेव्यम्‌ । 
रजोद्शना्प्राक्‌ स्त्रीसङ्गो न करणीयः 
तच्च रजोदर्शनतः प्राक्‌ न विधेयम्‌ । तदुकतं भविष्यपुराणे --'रजोदर्शनतः पूवं न 
््रीसंसर्गमाचरेत्‌ । संसर्ग यदि कुर्वीत नरके. परिपच्यते ॥' युक्तं चैतत्‌, रजो हि पुष्यरूपम्‌, 
तद्विना फलरूपसन्तानानुपपत्ते:। ननु बवचिद्रजोदर्गन॑ विनापि गर्भ सम्भवो दुस्यते क्वचित्तु 
सत्यपि रजसि गर्भानुपलम्भ इति, नैष दोषः । गर्भधारण हिं रजो विना न भवतीत्येषाव्यासिः । 
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तच्च क्वचित्प्रकटं क्वचिदप्रकटमन्तरेव तिष्ठति । तत्राप्रकटेऽपि रजस्यन्तर्गतरजः सत्त्वाद्गर्भ- 
धारणसम्भवः । अतः प्रागुक्तदोपाभावः । उक्तं च कश्यपसंहितायाम्‌--व षंद्वादशकादूर्ष्वं यदि 
पुष्पं बहिनंहि । अन्तःपुष्पं भवत्येव पनसोदुम्बरादिवत्‌ । अतस्तु तत्र कुर्वीत तत्सङ्गं बुद्धिमान्नरः ॥।' 
इति । यत्र तु सत्यपि रजसि गार्भधारणं न दुश्यते तत्र पुष्पबीजक्षेत्रादिदोषा द्रष्टव्या: । 
तस्मा त्स्थितमेतद्रजोदर्शनानन्तरं स्त्रीसङ्गः कार्य इति । तत्र--प्रथमरजोदर्शनतः शुभाशुभं भवति 
| इति वसिष्ठोक्तेः । तत्र शुभफलसूचकं प्रथमरजोदर्शनमनुष्टुभाह-- 
आद्यं रजः शुभं माघमागराधेषफाल्गुने । 
ज्येष्ठक्रावणयोः शुक्लं सद्वारे सत्तनौ दिवा ॥ १॥ 
पोयषधारा--आद्यमिति। राधो वशाखः, इष आर्विनः, शेषं स्पष्टम्‌। आद्यं 
द्रवं रजः स्त्रीधर्मो माघमार्गशीषवंशाखाद्विनफाल्गुनमासेषु तथा ज्येष्ठश्रावणमासयोश्चेत्तदा 
शुभं भविष्यच्छुभसूचकम्‌ । 
तत्राशुभमासा:-- 
अर्थाच्चेत्राषाढभाद्रपदकात्तिकपौषमासा भशुभाः । उक्तं च स्मृतिचन्द्रिकायाम्‌-- 
चैत्रे स्यात्प्रथम्तौ तु नारी वैधव्यभागिनी । वैशाखे धनपुत्राढ्या ज्येष्ठे रोगान्विता तथा ॥ 
शुचौ मृतप्रजा प्रोक्ता श्रावणे धनधान्यदा । नभस्ये दुर्भगा क्लिष्टा आश्विने च तपस्विनी ॥। 
ऊर्जेप्यायुष्मती नारी मार्गशीर्षे बहुप्रजा। षौषे तु पुंश्चली नारी माघे पुत्रसुखान्विता ॥ 
फाल्गुन श्रीमती साध्वी क्रमान्मासफलं स्मृतम्‌ ।' इति । 
तथा शुक्ले शुक्लपक्षे सत्‌ । भर्थात्क्ष्णपक्षे रजोदर्शनं दुष्टम्‌ । तदुक्तं स्मृतिचन्द्रिकायाम्‌- 
'शुक्ळपक्षे सुशीला स्यात्कृष्णे सा कुलटा भवेत्‌ । कृष्णस्य दशमीं यावन्मध्यमं फलमादिशेत्‌ ॥' 
अतः कृुष्णपक्षदशम्युत्तरं कुलटात्वं स्यादित्यर्थः । 
तत्र वारफलानि-- 
सद्वारे सतां चन्द्रबुधगुरुशुक्राणां वारे आद्यं रजः शुभमर्थादन्यवारेषु दृष्टफलम्‌ । 
यदाह कश्यपः-- 
"रोगिणी रविवारे तु सोमवारे पतिव्रता । दुःखिता भौमवारे तु बुघे सौभाग्यसंयुता ॥। 
श्रीसंयुता गुरोर्वारे पतिभक्ता भृगोदिने। मलिना. मन्दवारे तु रात्रावपि तर्थंव च ॥।' 
वसिष्ठोऽपि--'सदा गदार्त्ता सुपतिब्रता सा वन्ध्या प्रजावत्यतुलार्थयुक्ता । 
आनन्दकत्रीं त्वसती च पुष्पवतो क्रमाऱद्भास्करवासरेषु ।!' 


भास्करवासरेष्विस्यत्र--- अर्धर्चा: पुंसि च' इत्यादिना बहुवचनाद्यर्थोऽवगम्यते । तेन 
भास्करवासरादिष्वित्यर्थः फलितः । 
| लग्नफलानि-- 
सत्तनौ समोचीनलग्ने शुभस्वामिकराशावित्यर्थ इति केचित्‌ । तत्र शुभफलमाद्यं रज: । 
यदाह नारद:-कुली रवृषचापान्त्यनूयुक्कन्यातुलाधरा: । राशयः शुभदा ज्ञेया नारीणां प्रथमात्तवे॥' 
केचित्तु सत्तनौ सद््विदृष्टे तनौ युते वा इति व्याख्यां कुर्वते । तदुकतं दैवज्ञमनोहरे-- 
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मेषे सव्यभिचारा स्याद्बृषभे परभोगिनी । मिथुने घनभोगाढया ककटे व्यभिचारिणी ॥ 

पुत्राढया सिहराशौ तु कन्यायां श्रीमती भवेत्‌। विचक्षणा तुलायां च वृद्चिके तु पतित्रता ॥ 

दुरचारिणी धनुःपूर्वे अपरे च पतिब्रता । मकरे मानहीना च कुम्भे निर्धनवन्धुता ॥ 
मीने विलक्षणा लग्ने ग्रहसंस्था विवाहवत्‌ ।' 


अशुभपुष्पापवादः 

अत्र शुभफलापवादमाह वसिष्ठः-अशुभमपि समस्तं चात्त॑वं सम्प्रभूतं सुरगुरुसितयुक्त 
वीक्षिते वाथ लग्ने । तिमिरमिव कठोरज्योतिरुत्पत्तिकाले क्षयमथ समुपैति प्राप्नुयादीप्सितानि। ' 
कठोरज्योतिः सूर्यः । 


तत्र प्रातः सायङ्कालावेव श्रेष्ठौ 


दिवा दिवसे आद्यं रजः शुभं--“मलिनी मन्दवारे तु रात्रावपि तथैव च' इति नार- 
दोक्त: । दिवा रजोदर्शनं शुभमित्यर्थः । स्मृत्यन्तरेऽपि विशेष उक्त:--“प्रातःकाले तु सधना 
सायाह्ने सर्वभोगिनी । मध्याह्ने च भवेद्वेश्या निशीथे विधवा भवेत्‌ ।। इति ॥ १॥ 

पीताम्बरा--षोडश संस्कारों के नाम ओर मुहुत्त--श्रुति और स्मृतियों में कथित जिन 
कर्मो से मानव को संस्कृत किया जाता है वे संस्कार शब्द से कहे जाते हें। अपनी अपनी 
जातियों में सामान्य और विशेष विहित वेदिक स्मार्त कर्मों के अनुष्ठानों द्वारा अदृष्ट विशेष 
प्रतिपादक कमं का नाम संस्कार कहा जाता है । इस प्रकरण में योग अदृष्ट विशेष अर्थात्‌ वार नक्षत्र 
शुद्धि आदिक को संस्कार शब्द से कहा गया है । मानव जाति के लिये अपनी अपनी जातियों 
के अनुसार संस्कार आवश्यक होते हूँ । सुवर्ण, रजत आदिक खनिजों में विशेष वैज्ञानिक 
संस्कारों से जैसे सुवर्णादिक रत्न स्वच्छ सुन्दर दर्शनीय और विभिन्न प्रयोगों व लोकव्यवहारो 
में आभूषण रूप धारण करते हैं, तद्वत्‌ जन्मजात मानव भी अनेक शुभ संस्कारों से सुसंस्कृत 
होने पर संसार के भी समाजों का मानव मानव रत्न की संज्ञा प्राप्त करता है। 

मानव'के मुख्य संस्कार ४८ हैं | तत्रापि ४८ संस्कारों में १६ सोलह संस्कार तो 
विशेष आचरणीय है । प्राक्काल में मानव ४८ संस्कारों से संस्कृत होता था किन्तु वतमान 
'युग में तो सोलह संस्कार भी लुप्त प्राय होते जा रहे हैँ । तब भी घमंप्राण देश के लिये प्रमुख 
षोडश संस्कारों के नाम और उनके शुभ मुहूर्त इस प्रकरण में बताए जा रहे हैं। जिनके किये 
जाने से मनुष्य सभी क्रियाकर्म करने का अधिकारी होता हे । 

षोडश संस्कारों के नाम-- 

१--गर्भाधान, २--पुँसवन, ३--सीमन्त, ४--जातकर्म, ५--नामकर्म, ६--निष्क्र- 
_ मण, ७--अन्नप्राशन, ८--वपन, ९--कर्णवेघ, १०--ब्रतादेश, ११--वेदारम्भ, १२- 
केशोन्त, १३--स्नान (विद्या स्नान, व्रतस्नान), १४--विवाह, १५--अग्निपरिप्रह और 
१६--त्रेतारिन संग्रह । 

पुन्नामक नरक से पिता की रक्षा (उद्धार) आत्मज के द्वारा होने के कारण आत्मज का 
अपर नाम पुत्र होता है । अतः प्रत्येक मानव को पुत्रवान्‌ अवश्य होना चाहिए । रजोदर्शन के 
पहिले स्त्री सङ्गमन अनुचित होता है । क्योंकि रज पुष्प रूप होता हे जिस प्रकार बिना पुष्प 
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के फल नहीं पैदा होते उसी प्रकार पुष्प रूप रज के बिना सन्तान रूप फल की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । कहीं पर रजोदर्शन बिना भी गर्भ का सम्भव देखा गया हैं और कहीं पर रजोदर्शन 
के अनन्तर स्त्री प्रसंग होने पर भी फल रूप सन्तान की प्राप्ति नही देखी जाती है । यह सर्वत्र 
व्याप्ति हे कि बिना रजोदर्शन के गर्भ धारण नहीं हो सकता । 

कहीं पर रजोदर्शन प्रत्यक्ष और कहीं पर अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ रज भीतर ही रहता हैं 
दृष्टिगोचर नहीं होता । अतः अप्रत्यक्ष रजोदर्शन में भी गर्भ धारण हो जाता है । 

१० वर्ष की अवस्था के ऊपर यदि रज बहिर्गत नहीं देखा जाता है तो समझना 
चाहिए कि भीतर में ही रजोऽन्तगतरजोदर्शन हो गया है जैसे कटहल और ओदुम्बर वृक्षों में 
बिना पुष्प दर्शन के ही फल दर्शन प्रत्यक्ष होते हैं । 

जहाँ पर रजोदर्शन होते हुए भी फल रूप सन्तान की उपलब्धि नहीं होती वहाँ पर 
रक्‍त वीर्यं आदिक सन्तानबाधक दोषों को समझ कर, शास्त्रीय पूजा अनुष्ठान उपायों तथा 
शास्त्रीय चिकित्सा पद्धतियों के आश्रय से उन दोषों को दूर कर जैसे हो अवश्य सन्तान प्राप्ति 
करनी चाहिए । 


अत: शुभ सूचक प्रथम रजोदशंन काल बताया जा रहा हँ--माघ, मार्गशीष, वैशाख, 
आश्विन, फाल्गुन, ज्येष्ठ और श्रावण मासों में, शुक्लपक्ष, शुभ ग्रहों के दिनों, और शुभ ग्रहों 
के लग्नों तथा दिन में प्रथम रजोदर्शन (स्त्री का प्रथम मासिक घर्म ) शुभ भविष्य सूचक 
होता है । 
चैत्र आषाढ़ भाद्रपद कातिक और पौष मासों में प्रथम रजोदर्शन अशुभ है । प्रातः 
और सायंकाल का प्रथम रजोदर्शन विशेष शुभ हे । मध्याह्न और अर्द्धरात्रि का प्रथम रजो- 
दर्शन अशुभ भविष्य का सूचक कहा गया है ॥ १ ॥। 
अथ प्रथमे रजोदर्शनं शुभनक्षत्राण्युनुष्टुभाहू-- 
श्रृतित्रयमृट्क्षिप्रधवस्वातो सिताम्बरे । 
सध्यं च मुलादितिभे पितृमिश्रे परेष्वसत्‌॥ २॥ 
पोय्‌षघारा--श्ुतित्रयेति । श्रृतित्रयं श्रवणधनिष्ठाशतभिषाः, मुदुक्षिप्रश्नुवाणि चित्रा- 
नुराधामृगरेवत्यर्विनीपुष्यहस्त रो हिण्युत्तरात्रयस्वातीषु भेषु आद्यं रजः शुभमिति पूर्वेण सम्बन्घः। 
अत्र समाहारद्रन्दः आगमशासनस्यानित्यत्वान्नुमभावः । मूलेति। म्‌ लपुनर्वसुमघाविशाखाकृत्तिकासु 
मघ्यं मध्यमफलम्‌ । परेषु भरणीज्ये षठार्द्राश्लेषापूर्वात्रयेषु असदनिष्टफलम्‌ । 


नक्षत्रानुरोधेन फलानि रजोददांने-- 
उक्त च गर्गेण 
'सुभगा चेव दुःशीला वन्ध्या पुत्रसमन्विता । धर्मयुक्ता ब्रतनी च परसन्तानमोदिनी ।। 
सुपुत्रा चेव दुष्पुत्रा पितृवेरमरता सदा । दीना घ्रज्ञावती चैव पुत्राढया चित्रकारिणी ॥ 
साध्वी पतिव्रता नित्यं सुपुत्रा कष्टचारिणी । स्वकर्मनिरता हिस्ना पुत्रपौत्रादिसंयुता ॥ 
नित्यं षनकथासक्ता पुत्रघान्यसमन्विता । मूर्खार्थाडया गुणवतीं दस्रक्षादेः क्रमात्फलम्‌ ॥' इति 
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व्यवहारनिवन्धे श्रोपतिनापि-- 
'करादिपञ्चोत्तरमूलपूषविष्णुत्रयाइवीज्यविघीन्दुभेषु । 
आद्यं रजः सौख्यसुतायुरथंसौभाग्यवृद्धि कुरुतेंऽगनानाम्‌ । 
मघेशयो: शोकमथादितेमें सा वन्धकीन्द्रेप्यनले दरिद्रा । 
पूर्वात्रये याम्यभुजङ्गघिष्ण्ये वंघव्यमस्या भवतीति नूनम्‌ ॥' 
अत्र यद्यपि लिखितयोर्द्ंयो रपि सम्मतिवाक्योरेकार्थ्यम्‌ । तथापि ग्रन्थकृता विशाखाम्‌ल- 
योमंध्यत्वाभिधानं वसिष्ठवाक्यस्यानुरोघात्कृतम्‌ । उक्तं च वसिष्ठेन--'द्विदैवभे पुष्पवती प्रमत्ता 
कृत्यैव मोघामयवैरिसंधा । मूले प्रकामाधिकहीनसत्त्वा स्यात्सर्वभक्षोद्धतदोषचित्ता ॥! इति । 
तदाधृतवस्त्रवर्णनण शुभाशुभफलानि । 
सिताम्त्ररे इवेतवस्त्रे आद्यं रजः शुभमिति पूर्वण सम्बन्ध: । उपलक्षणं चैतत्क्षोमन्‌तन- 
वस्त्रयोः । अर्थादन्येषु दुष्टेषु वस्त्रेषु रजोदर्शनं निन्द्यमित्यर्थः तदाह वसिष्ठः : 

'सुभगा श्वेतवस्त्रा स्याद्दुढवस्त्रा पतिव्रता । क्षोमवस्त्रा क्षितीशा स्यान्नववस्त्रा सुखान्विता ॥ 
दुर्भगा जीर्णवस्त्रा स्याद्रोगिणी रक्तवाससा । नीलाम्त्ररधरा नारी विधवा पुप्पिता यदि ॥ 
मलिनाम्बरतो नारी दरिद्रा स्याद्र जस्वला ।' 

क्षौमवस्त्रं पट्टवस्त्रम्‌ । क्वचिद्रक्तबिन्दुभिः फलमुक्तम्‌--'वस्त्रं स्युविषमा रक्तबिन्दवः 
पुत्रमाप्नुयात्‌ । समाश्चेत्कन्यक्रा चेति फळं स्यात्प्रथमार्त्तवे ॥' इति वसिष्ठोक्तेः। अन्यच्च 
'सम्मार्जनो काष्ठतृणाग्निशार्पान्‌ हस्ते दधाना कुलटा तदा स्यात्‌ । तल्पोपभोगे रहसि स्थिता 
चेद्दुष्टं रजो भाग्यवती तदा स्यात्‌ ॥ २ ॥ 


पोताम्बरा--प्रयम रजोदशन में श्रेष्ठ, मध्यम ओर अधम नक्षत्र--श्रवण धनिष्ठा, 
शतभिषा, मुदु, क्षिप्र, ध्रुव संज्ञक और स्वाती नक्षत्रों में इवेतवस्त्र धारिणी पत्नी का प्रथम 
रजोदर्शन उत्तम फल सूचक, मूल पुनर्वसु मघा और निश्च संज्ञक नक्षत्रों में मध्यम फल, इनसे 
अतिरिक्त अन्य नक्षत्रों तथा मलिन वस्त्रादि घारण स्थिति का प्रथम रजोदर्शन अशुभ भविष्य 
का सूचक कहा गया है ॥२॥। 

अथ निन्द्यरजोदर्शनं शालिन्याह-- 


भद्रानिद्रासंक्रमे ददारिक्तासन्ध्याषष्ठीद्वादश्ञोवेधृतेषु । 
रोगेऽष्ट म्यां चन्द्रसूर्योपरागे पाते चाद्यं नो रजोददांनं सत्‌ ॥३॥ 
पोयषधारा--भद्रेति। भद्रा प्रसिद्धव, निद्रा स्वापः, संक्रमः, संक्रान्तिः, दर्शोऽमावास्या, 

रिक्ताः प्रसिद्धाः, सन्ध्या: प्रातःसन्ध्या मध्याह्वसन्ध्या सायंसन्ष्या च, षष्ठीद्वादश्यो प्रसिद्ध, 
वेघृताख्यः सप्तविशतिमो योगः, रोगो ज्वरादिः प्रदरादिशच, अष्टमी, चन्द्रसूर्योपरागो ग्रहणम्‌, 
पातो ब्यतिपातः सप्तदशो योगो महापातश्च, एषु दुष्टयोगेष्वाद्यं रजोदर्शनं नो सत्‌, अनिष्ट- 
फलदमिर्त्यः । यदाह कश्यप:---अष्टमीषष्ठ्य मा रिक्ता द्वादशी संक्रमेऽपि वा । वैधुतौ व्यतिपाते 
च ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ विष्ट्यां सन्ध्यासु निद्रायां दुभंगा प्रथमात्तंवे ।।' नारदेन तु प्रतिपत्तिथिः 
परिघपूर्वाद्धं च निषिद्धम्‌--अमारिक्ताष्टमीषष्ठीद्वादशीप्रतिपत्स्वपि । परिघस्य तु पूर्वाद्धे 
व्यतीपाते च वैधृतौ ।। सन्घ्यासूपप्लवे षष्ठ्यामशुभं प्रथमात्तवम्‌ ॥ रोगे सम्मतिर्नास्ति । 


२२६ मुहतंचिन्तामणि: 
वसिष्ठेन तु स्थलभेदेन फलविदेषो$भिहित:-- 


ग्रामाद्बहिः परग्रामे वा चेत्स्याद्र्थभिचारिणी । पतिव्रता पतिस्थाने सुशीला गृहमध्यमे ॥। 
ग्राममध्ये च वृद्धितवच विधवा च दिगम्बरा । उपरागे च दुःशीला आयुष्यं जलसन्निधो ॥ 
घनमध्ये तु कन्याया घनधघान्यसमृद्धिदा ।।' 
प्रथमात्त॑वे स्यादिति पूर्वेण सम्बन्धः । 


तत्र मातृप्रश्नलग्नात्फलानि-- 


अत्र रजस्वलायाः कन्यायाः मात्रादिकृतप्ररःनलग्नाच्छुभाशुभविशेषो भूयान्‌ वशिष्ठे- 
नोक्तः । सोऽस्माभिग्र न्थबाहुल्यभयान्नालेखि । स तत एवावधार्यः ॥ ३।। 

पोताम्बरा--प्रथम रजोदर्शन का अशुभ समय--भद्रा करण, सुप्त अवस्था, संक्राति के 
दिन; अमावस्या और अष्टमी षष्ठी द्वादशी तथा रिक्ता तिथियों, प्रातः मध्यान्ह और सायं 
सन्ध्या के समयों, वैधृति योग, रोग अवस्था (ज्वर प्रदर आदिक) सूर्यचन्द्र ग्रहणों और व्यती- 
पात योग में, प्रथम रजोदर्शन अनिष्ट फलद होता है । 

अपने निवास (ग्राम आदि ) स्थान से दूसरे स्थान पर का प्रथम रजोदर्शन भी अशुभ 
सूचक हे ॥३॥। 

अथ प्रथमरजस्वलायाः स्नानमुहुतं वसन्ततिलकयाह -- 

हस्तानिलारिवमृगमंत्रवसुध्रवाख्येः शक्रान्वितेः शुभतिथो शुभवासरे च । 

स्नायादथातंववती मृगपोष्णवायुः हस्तादिवधातुभिररं लभते च गभम्‌ ॥४॥ 


पीयष धारा- हस्तेति । हस्तस्वात्यर्विनीमृगानुराघाघनिष्ठारो हिण्युत्तरात्रयज्येष्ठाभिः 
शुभतियौ भद्रानिद्रासङ्क्रमे इत्याद्यनिष्टदिनन्यतिरिक्तदिवसे शुभवारे शुभानां चन्द्रबुघगुरुशुक्राणां 
वासरे च । आर्तववती ऋतुरेवार्तवम्‌ । प्रज्ञादित्वात्स्वार्थेऽण्‌ । तद्विद्यते यस्याः सा तथोक्ता सा 
रजोवती स्नायात्‌ । उक्तं च दैवज्ञवल्लभे-- ब्रह्मानुराधार्विनिसोमभेषु हस्तानिलाखण्डलवास- 
वेषु । विशवायमर्क्षोत्तरभाद्रभेषु वराङ्गनास्नानविधिः प्रदिष्टः ॥' आखण्डलो ज्येष्ठा वासवं 
घनिष्ठेत्यपुनरुक्तिः । 
वारफलानि प्रथमरजस्वलास्नाने- 


वारफलमपि तत्रैव 'सरुक्पतिब्रता दीना पुत्रिणी भोगभागिनी । पतिद्रता क्लेशयुक्ता 
ऋतुस्नानेऽकवारतः ।॥।' इति । 
प्रसूतास्नानफल प्रसङ्गात्‌ 
केचित्त्वन्यथा वारफलं वदन्ति--'काकीव वन्ध्या भवतीव शक्रनष्टप्रजा स्नानविधौ बुघे 
च । सोरे च मृत्युः पयसोऽल्पतेन्दौ भौमार्कजीवे बहुपुत्रलाभः ।।' इति । एतत्प्रसूतास्नानविषयम्‌। 
तदुक्तं दैवज्ञवल्लमे--'स्नाता प्रसूताप्यसुता बुघेन स्नाता च वन्ध्या भृगुनन्दनेन। सौरे मृतिः 
क्षोरहृतिस्तु सोमे पुत्राथंछाभो रविजीवभौमे ॥' इति । 
प्रथमरजस्वलास्नाने नक्षत्रविशेष:-- 
विशेषमाह--मृगेति । मुगरेवतीस्वातीहस्ताश्विनो रोहिणीमिनक्षत्रैः स्नातात्तंववती अरं शीघं 
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गर्भ लभते । तदुक्तं दैवज्ञमनोहरे--'वायुः पूषा च सौम्यश्च करो ब्रह्मा तथाद्विनी । एभिः 
स्नाने तु नारीणां गर्भः सम्पद्यते पुनः ॥' इति । अत्रैकादशनक्षाणि स्नानविधावुक्तानि । तत्रापि 
षट्सु मेषु शोध्रं गर्भोत्पत्तिमंवेत्‌ । अन्येषु 'किञ्चिद्विलम्बेनेत्यर्यः । सर्वथा विहितभिन्नेषु ध्नानं 
न कार्यमिति निष्कृष्टो$थं: । उक्तं च--:कृत्तिका भरणा मूलमार्द्रा पुष्यः पुनर्वसुः । मघा चित्रा 
विशाखा च श्रवणो दशमस्तथा । एताः प्राणहरास्तारास्तासु स्नानं न कारयेत्‌ । यदि स्नानं 
प्रकुर्वीत पुनः सूतिनं विद्यते ॥ इति । अर्थाच्छतताराइलेषापूर्वात्रयेषु मध्यममिति । इयं च 
देशाचारतो व्यवस्थानुसन्धेया । शिष्टाचारस्यापि स्मृतिवत्प्रामाण्यात्‌ । दाक्षिणात्यास्तु चतुर्थ 
एव दिवसे स्नानमाहुः । चतुर्थेऽहनि शुघ्यति' इति । 'भत्तु: स्पृश्या चतुर्थेऽह्नि स्नानेन स्त्री 
रजस्वला” इति स्मृतिवचनात्‌ ॥ ४ ॥। 
पोताम्बरा--रजस्वला का स्नान मुहृत- हस्त, स्वाती, अध्विनी, मृगशिरा, अनुराधा 
धनिष्ठा, ध्रुवसंज्ञक ओर ज्येष्ठा नक्षत्रों में, ( भद्रानिद्रा संक्रम इत्यादि वजित अशुभ समय ) 
शुभग्नहों के वारों में, रजस्वला का स्नान मुहुर्त शुभ कहा गया है । शीघ्र गर्भधारण के लिए 
मूल, रेवती, स्वाती, हस्त, अश्विनी और रोहिणी नक्षत्रों के दिन में रजस्वला स्नान के लिए 
मुहुर्तं उत्तम हैं ॥ ४ ॥। 
गर्भाधानमुहुत्तं शार्दूलविक्रीडितेनाह— 
गण्डान्तं त्रिविधं त्यजेन्निघनजन्मर्क्ष च मलान्तक 
दारं पोष्णमथोपरागदिवसं पातं तथा वेधृतिम्‌ । 
पित्रोः श्राद्वदिनं दिवा च परिघाद्यर्घ स्वपत्नीगमे 
भान्युत्पालहतानि मृत्युभवनं जन्मक्षंतः पापभम्‌ ॥ ५॥ 
पोयूषधारा--गण्डान्तमिति । तत्र स्वपत्नीगमे स्वपत्नीगमने एतान्दोषान्‌ त्यजेदिति 
सर्वत्र सम्बन्ध: । एतान्कान्‌ । त्रिविधं गण्डातम्‌, गण्डान्तलक्षणं रत्नमालायाम्‌--'नक्षत्रतिथि- 
लग्नानां गण्डान्तं त्रिविधं स्मृतम्‌ । नवपञ्चचडुर्यानां ह्येकारद्धंघटिकामितम्‌ ।।' इति । निधन 
जन्मर्क्षात्‌ सप्तमं वधतारां जन्मनक्षत्र मूलमन्तकं भरणीं दास्रमर्विनों पौष्णं रेवतीं मघाम्‌ 
उपरागदिवसं ग्रहणदिनं पातं व्यतीपातं महापातं च वंधृतियोगं पित्रोः मातापित्रोः श्राद्धदिनं 
दिवा सूर्यावच्छिन्नकालं परिघयोगस्य पूर्वाद्धं तथोत्पातेदिव्यान्त रिक्षभौमै्त्रविै रुत्पातैरहतं 
दूषितं जन्मक्ष॑तः जन्मळग्नज्जन्मराशेर्वा मृत्युभवनमष्टमं लग्नं पापभं पापग्रहयुक्तमं नक्षत्र 
लग्नं वा इति । 
दुष्टतिथ्यादौ रजोददांने शान्तिः रजोऽन्तरप्रतीक्षा च-- 
अत्र यदि दुष्टफलतिथ्यादिषु रजोदर्शनमभूत्‌ तत्र चतुर्थदिनानन्तरं शान्तिकं विघेथम्‌ । 
यदाह वसिष्ठः 
'प्रभूतदोषं यदि दुश्यते तत्पुष्पं ततः श्ान्तिककर्म कार्यम्‌ । 
विवर्जयेदेव तदैकशय्यां यावद्रजो दर्शनमन्यघस्ने ।। 
ईशानतो गोमयमण्डलेन परिसृतेऽनौ जुहुयात्सदूर्वाम्‌ । 
युग्मां घृताक्तां च समित्प्रमाणां गायत्रिकां साष्टसह्रसंख्याम्‌ ।। 
शतप्रमाणामथवाघहृन्त्रीं शुभैर्यवे्र्याहृतिभिस्तिलेश्च । 
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ततः सुरान्‌ भूमिसुरान्‌ पित श्च सन्तर्पयेदन्नसुवणवस्त्र : ।।' इति । 
शान्तिकप्रका रस्तु शान्तिपद्धत्यादौ द्रष्टव्यः । एवं शान्तिकं विधाय गर्भाधानं विघेयम्‌ ॥ ५ ॥ 
पीताम्बरा--रजोदर्शन स्नान के अनतर गर्भाधान मृहृत--अपनी धमपत्नी के साथ 
सन्तान प्राप्ति की इच्छा से स्त्री प्रसंग में तीन प्रकार के गण्डान्त ( विवाह प्रकरण ) सातवीं 
बधतारा, जन्मनक्षत्र, मूल,भरणी, अश्विनी, रेवती, मघा नक्षत्र, ग्रहण का दिन, व्यतीपात 
और वैधृति योग, माता पिता का श्राद्ध दिन, सूर्योदयात्सूर्यास्त तक दिन में ( सन्ध्याकाल 
और मध्य रात्रि भी ) परिघ योग का पूर्वार्ध, दिव्यान्तरिक्षभौम से उत्पन्न त्रिविध उत्पातों 
से (आहत) दूषित दिन, जन्मलग्न और जन्मराशि से अष्टम राशि लग्न और पापग्रह से युक्त 
राशि या नक्षत्र का परित्याग करना चाहिए । 
अशुभ तिथ्यादि प्रें रजोदर्शन की शान्ति रजोदर्शन के चौथे दिन के पश्चात्‌ ही अशुभ 
निवृत्यर्थ करनी चाहिए । शान्ति पद्धतियों में शान्ति के प्रकार सुलभ हैं । 
अन्यदपि शालिन्याह-- 
भद्राषष्ठीपर्वरिक्ताइच सन्ध्याभोमार्कार्कोनाद्यरात्रीइचतस्रः । 
गर्भाधानं ञ्युत्तरेन्द्कंभेत्रब्राह्मस्वातीविष्णुवस्वम्बुपे सत्‌ ॥ ६॥ 
पोयषघारा--भनब्रेति । भद्रा प्रसिद्धा, षष्ठी तिथिइच, पर्वाणि चतुर्दशयष्टम्यमावास्या- 
पू्णिमासंक्रमणानि । उक्तं च विष्णुपुराणे-'चतुर्दश्यष्टमी चैव ह्यमावास्या च पूर्णिमा । 
पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसङ्क्रान्तिरिव च ॥ इति । रिक्ताइचतुर्थीनवमी चतुर्दक्यः, सन्ध्यां 
प्रातःसन्घ्यां सायंसन्ध्यां च, भौमं मङ्कलवारम्‌, अकमादित्यवारम्‌, आकिम्‌ शनैश्चरवार, चतस्रः 
आद्यरात्री रजोदर्शनदिनमारम्य दिनचतुष्टयं च तत्र त्यजेदित्यर्थः । 
तदनन्तरमपि पुत्रार्थी रजोदर्शनतो विषमदिवसं त्यजेत्‌ । उक्तं च गर्भाधानाध्याये 
वसिष्ठेन निषेघजातं- 
'पौष्णद्वये पित््यभयाम्यसार्पविष्णुद्वये नंघनजन्मभेषु । 
उत्पातपापग्रहदूषितेषु न कार्यमाधानमनिष्टलग्ने ॥। 
उपप्लवे वेघृतपातयीश्च विष्ट्यां दिवा पारिधपूर्वभागे । 
सन्ध्यासु पर्वस्वपि मातृपित्रोरमृतेह्वि पत्नोगमनं विव्यम्‌ ॥। 
दिनेषु युग्मेषु च वक्ष्यमाणयोगै: सुतार्थी स्वसती मुपेयात्‌ । 
दिनेष्वयुग्मेषु च कन्यकार्थी हित्वा च गण्डांस्थितिथिलर्नभानाम्‌ ॥' इति। 
वक्ष्यमाणयोगैः पृयोगै : स्त्रीयोगैषच । अत्र ग्रन्थकृता श्रवणघनिष्ठयोर्न निषेधः कृत: । 
बाह॑स्पत्यसहितायां तयोविरोषतो विहितत्वात्‌ । तद्वचनमधुनँव वक्ष्यते । ननु षोडशीग्रहणवद्वि- 
हितप्रतिषिद्धत्वाद्िकल्पः कस्मान्न भवति, सत्यम्‌ । बहुनामनुरोधो न्याय्य इति विघिरेवोचितः । 
अत एवोक्तं नारदेन--'शुचिर्भूत्वा युग्मतिथावनग्नां कामयेत्प्रियाम्‌ । पुत्रार्थी पुरुषस्त्यक्त्वा 
पोष्णमूलाहिपित्र्य भम्‌ ॥' इति । 'त्यक्त्वा पर्वतिथि मूलमाइलेषापितृभं त्विति॥' इति काश्यपोक्तेः। 


तिथ्यादयो गर्भाधान 
अत एव बृहस्पतिसंहितायाम्‌-- शेषाण्यक्षाणि दुष्टानि स्युनिषेकाख्यकर्मणि, इत्युक्तम्‌ । 
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तिथ्यादयः कश्यपेन कालविधाने उक्ता:--षष्टयष्टमीं पञ्चदशीं चतुर्थी चतुर्दशीमप्युभयत्र 
हित्वा । शेषाः शुभाः स्युस्तिथयो निषेके वाराः शशाङ्काऽऽर्यसितेन्दुजानाम्‌ ॥ इति । अत्र 
वाक्ये चन्द्रवुधगुरुशुक्रवारा निषेककार्ये शुभा उक्ताः । अर्थादन्ये सूर्यभौमशनिवारा निषिद्धाः । 
उक्तं च कालनिर्णये-'रिक्ता पर्वाष्टमी षष्ठी दिवा जन्मत्रयं तथा । पापग्रहाणां वाराइच 
त्याज्याइचेवानृतौ गतिः ! सोमञज्ञगुरुशुक्राणां वारवर्गोदयाः शुभाः । तेषां च दुष्टयश्चेव नेतरेषां 
कदाचन ॥' इति । अत्र केचिन्निषेके पुंवारा उत्तमाः स्त्रीवारौ मध्यमौ नपुंसकवारी निषिद्धौ । 
उक्तं च व्यासेन--'पुरुषग्रहवाराः स्युः शुभाः सीमन्तकर्मणि । मध्यौ स्त्रोग्रहवारो तु वज्जयेत्तु 
नपुंसकौ ॥' इति । अत्र सीमन्तग्रहणनुपलक्षणं गर्भावानस्येत्याहुः । 
तत्र वारविषये विशेषः 
युक्तं चैतत्‌ पुस्त्रीवारेषु स्त्रीगमने पुरुषाः स्त्रियो वोत्प्यन्ते इति तावदिष्टम्‌ । नपुंसक- 
वारगमने तु नपुंसकस्योत्पत्तिः स्यात्‌ । नहि सा कस्यचिदिष्टा भवेदिति नपुंसकबुधवारनिषेध 
एवोचितः । शनिनिषेघस्तूभयवादिसिद्ध एव, दाक्षिणात्यशिष्टसमाचाराच्च । अतो वुधशन्यारेव 
निषेधोऽन्येषां ग्रहणमिति प्रतीमः । प्राच्यास्तु नंतत्सहन्ते । तन्मते तु सूर्यभौमशनीनामेव 
निषेधः । नारदः--'रजो दर्शनतोऽस्पृश्या नार्यो दिनचतुष्टयम्‌ । ततः शुद्धाः क्रियास्त्वेताः 
सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥' 
रजस्वला-शुद्धिकाल:-- 
अत्रार्थवादमाह भरद्वाजः--प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातकी । तृतीये रजको 
प्रोक्ता चतुर्थेऽहनि शुध्यति ।।' धर्मशास्त्रेऽपि--'भर्त्तुः स्पृष्या चतुर्थेऽह्नि स्नानेन स्त्री 
रजस्वला । पञ्चमेऽहनि योग्या स्याह्ँवे पित्र्ये च कर्मणि।। तस्मादेतावतो दोषान्त्यक्त्वा 
स्त्रीगमनं हितम्‌ ॥' इति । 
गर्भाधानकालावधिः- 
ऋलुकालावधिमाह याज्ञवल्क्यः--'षोडशत्तु निशाः स्त्रीणा तस्मिन्युर्मासु संविशेत्‌ । 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स््त्रियोऽयुर्मासु रात्रिषु ॥ अतः षोडशदिनमधघ्ये गर्भाधानं विधेयम्‌ । 
तत्रेव गर्शसम्भवात्‌ । तत्र वाराः समीचीनाः प्रागुक्ता एव । 
| गर्भोधाने नक्षत्राणि:-- 
अघुना नक्षत्राण्याह--गर्भाधानमिति । उत्तरात्रयमृगहस्तानुराधारोहिणीस्वातिश्रवण- 
धनिष्ठाशततारकासु गर्भाधानं सत्‌ शुभदम्‌ । उक्तं च बाहंस्पत्यसंहितायाम्‌-- हरिहस्तानुराधाश्च 
स्वातीवारुणवासवम्‌ । उत्तरात्रितयं सोम्यं रोहिणी च शुभाः स्मृताः ।। आधाने मूलसार्पान्त्यम- 
शुभं समन्यभम्‌ ॥ इति । एवं विहितनक्षत्रे सति चन्द्रबले गर्भावानाथं सकृदेव पत्नीगमनं 
कार्यमित्याह याज्ञवल्क्य:--“एवं गच्छेत््त्रयं क्षामां मघां मूलं च वर्जयेत्‌ । सुस्थिरेन्दौ सकृत्पुत्रं 
लक्षण्यं जनयेत्पुमान्‌ ॥' चकाराद्रेवतीम्‌ । भीमप राक्रमोऽपि-- 
पित्र्य पौष्णं नेऋतं चापि धिष्ण्यं त्यक्त्वा नारी सुप्रसन्नः प्रसन्नाम्‌ । 
पुष्टः क्षामां पुत्रकामोऽमिगच्छन्‌ सल्लक्षण्यं पुत्रमाप्नोति पुण्यम्‌ ॥ इति ) 
मन्त्रपूर्वकमेव कार्यः स्त्रिया सङ्गमः 
तच्च गमनं मन्त्रपूर्वकम्‌ । तदुक्तं विष्णुपुराणे ऋतावुपगमः शस्तः स्वपत्त्यां मन्त्रतो 
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द्विज । इत्युक्तेरिदं त्रेवणिकविषयं प्रतीयते . मन्त्रास्तु विष्णुर्योनि कल्पयत्वित्वेवमादयः । 
एतेमन्त्रदक्षिणेन पाणिनोपस्थमभिमृरोदिति गोभिलोक्तेः ।। ६ ।। 
पोताम्बरा--गर्भाधान मुहुर्त के सम्बन्ध में ओर ज्ञातव्य--भद्रा, षष्ठी, पर्व के दिन 
( चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या और पूर्णिमा ) रिक्ता तिथियाँ, प्रातः और सायं सन्ध्या, 
भौम सूर्य और शनिवार रजोदर्शन दिन से आगे तक के चार दिन, ये सव गर्भाधान में 
त्याज्य हुँ। पुत्रार्थी के लिए रजोदर्शन से आगे के विषम दिन भी गर्भाधान के लिये त्याज्य हैं । 
तीनों उत्तरा, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा रोहिणी, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा और 
शतभिषा नक्षत्रों में गर्भाधान शुभ कहा गया है । 
गर्भाधान में पुत्रार्थी के लिए पुरुष ग्रह के ( सूर्य भौम गुरु ) और कन्यार्थी के लिए 
स्त्री ग्रह के वार शुभ कहे गए हैं । नपुंसक वार के दिन के गर्भाधान से सन्तान नपुंसक 
होती है भतः गर्भाधान में बुध और शनि वार ( नपुंसक वार ) का भी अर्थात्‌ निषेध प्रतीत 
होता है । अशुभ ग्रहों में सूर्य भौम भी गृहीत मालूम पड़ते हैं । 
रजस्वला स्त्री का स्वरूप प्रथम दिन में चाण्डाली, द्वितीय दिन में ब्रह्माधातिनी, 
तृतीय दिन में रजकी कही जानी से वह चोथे दिन ही गृहस्थी में पति के लिए (जल स्पर्शादि) 
शुद्ध कही गयी हैँ | दैव और पितृ कार्यो में पाँचव दिन से शुद्ध एवं शुभ मानी जाती है । 
रजोदर्शन के पश्चात्‌ १६ दिनों के भीतर के समदिनों का गर्भाधान पुत्र प्राप्ति प्रद 
और विषम दिनों का गर्भाधान कन्या प्राप्ति के लिए कहा गया है । उसके पश्चात द्वितीय 
रजोदशंन तक स्त्री प्रसंग ग्रहैतुक अर्थात्‌ काम तुप्त्यर्थ ही होता है । आधुनिक चिकित्सा 
पद्धतियों का भी यही मूळ सिद्धान्त है । 
गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त सूक्ष्म होता है और वैदिक मन्त्रों के विधान पुवँक गर्भा- 
धान संस्कार करना चाहिए । वेदिक मन्त्र कर्मकाण्डीय संस्कार पद्धतियों में प्रसिद्ध हैं ॥। ६ ॥ 
अथ गर्भाधाने लग्नबलमिन्द्रवजयाह-- 
केनद्रत्रिकोणेषु शुभेइच पापेस्त्र्यायारिगंः पुंग्रहहृ्टलग्ने । 
ओजांशगेऽब्जेऽपि च युग्मरात्रो चित्रादितीज्यादिविषु सध्यमं स्यात्‌ ॥ ७॥ 
पीयूषधारा--केन्द्रेति अथ सामान्यतः शुभलग्नानि वसिष्ठोक्तानि-वृषमिथुनकर्कोसह- 
कन्यातुलाघरचापझषाः शुभा भवन्ति। यदि शुभफलशालिनोऽनुकूला निधनविशुद्धियुता 
निषेककाले ॥' इति । तत्र केन्द्रत्रिकोणेषु लग्नचतुर्थस्तमदशमपञ्चमनवमस्थानस्थितैः शुभ- 
ग्रहस्तथा त्र्यायारिगैस्तृतीयेकादशषष्ठस्थानस्थितैः - पापग्रहँरुपलक्षिते पृङ्‌ग्रहैः सूर्यभौमगुरुभिदृष्टे 
लग्ने तथौजांशगे इन्दौ, विषमराशिर्मेषमिथुनाद्रिरश ओजादिरेव । तत्र स्थिते चन्द्रे सति 
युग्मरात्रौ गर्भाधानं कार्यम्‌ । यदाह्‌ जगन्मोहुने वसिष्ठ:--केन्द्राग्निकोणेषु शुभस्थितेषु लग्ने 
शशाङ्क च शुभः समेते। पापस्त्रिलाभारिगतैशच यायात्पुञ्जन्मयोगेषु च सम्प्रयोगम्‌ ॥' 
नारद:---ओज राश्यंशगे चन्द्रे लग्ने पुङ्ग्रहवी क्षिते । शुचिर्भूत्वा युग्मतिथौ ह्यनग्नां कामये- 
त्प्रियाम्‌ ॥' इति । पुङ्ग्रहानाह नारदः--'पुङ्ग्रहाः सूर्यजीववाराः स्त्रीग्रहौ शशिभार्गवौ । 
नपुंसको सौम्यसौरी शिरोमात्रं विधुन्तुदः ॥? इति । 
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पुन्नपुंसकयोग:-- 

अत्र पुन्नपुंसकयोगा वसिष्ठेनोक्ता:-- 
'आधानलग्ने विषमांशराशौ जीवेन्दुजाम्याँ युतवीक्षिते वा । 
नान्ये: सपुत्रस्त्वथ पापखेटेः पापी च मिश्रेबलिभिश्च मिश्रः ॥ 
ओजक्षांशे लग्नगे वोर्ययुक्ते जीवन्द्रकरोजराश्यंशसंस्थै: । 
पुञ्जन्म स्याद्वयत्यये कन्यका स्यान्मिर्श्रैः षंढो ढयङ्गगैदि त्रिजन्म ॥ 
ओजांशकर्क्षाद्विषमक्ष॑संस्थः पुञ्जन्मकारी रविसूनुरेकः । 
विचार्यं वीयं पुरुषग्रहाणां वाच्योऽथ पृत्रस्त्वथ पुत्रिका वा ॥ 

पापश्च शेषं सुविचिन्त्य वाच्यम्‌’ इति । 

एवमन्येऽपि पुञ्जन्मादियोगा जातके द्रष्टव्याः । एषु यस्मिन्कस्मिन्पुञ्जन्मयोगे पत्रार्थी 

युर्मरात्रौ पत्नीं गच्छेत इति फलितोऽर्थः । 


गर्भाधाने मध्यमनक्षत्राण-- 


गर्भाधाने विहितनक्चत्राप्राप्तौ मघ्यमनक्षत्राण्याह--चित्रेति । चित्रापुन्वंसुपुष्याङ्विनोषु 
तद्गर्भाधानं मध्यमं मव्यमफलदमित्यर्थः । यदाह वृ हस्पतिः--'चित्रादित्ये तथा तिष्यतुरगो चेति 
मध्यमाः । शेषाण्यृक्षाणि दुष्टानि स्युनिषेकाख्यकर्मणि ॥' इति । 
तत्र विहितषोडशदिनातिक्रमेषु न तत्कालप्रतीक्षा कार्या-- 


तत्र केचित्‌--दैवान्मानुषाद्वा प्रतिबन्घाद्भ्त्तरसन्निधाने अनेकेषु ऋतुष॒ व्यतीतेषु गर्भा- 
धानाख्यः संस्कारो नाभूत्तदानीं देवान्मध्ये भर्त्ता समागतश्चेत्तदा दक्षिणायनशुक्रगुवंस्तन्यूनाधिमा- 
सादिमहादोषसद्भावे गर्भाधानं नेव भवतीत्याहुः । अतीतकालत्वात्‌, यथा कालातीतेषु जातकम- 
नामकर्मान्नप्राशनचौलादिसंस्कारा: पूर्वोक्तदोषस-द्भावे नेव भवन्ति। उक्तं च वसिष्ठेन 
'अतीतकालान्यखिलानि यानि कार्याणि सौम्यायनगे दिनेशे। गुरौ भृगौ वाप्यथ दृश्यमाने 
तदुक्तपञ्चाङ्ग दिनेप्यखण्डे ॥ इति । सत्यपि नृणामतिक्रमे- निमित्तानन्तरमेवानेमित्तिकम्‌, 
इति न्यायेन--'षोडशर्तुनिशाः स्त्रीणां तस्मिन्युग्मासु संविशेत्‌, इति याज्ञवल्क्यवचसा षोडशादि- 
नातिक्रमें ऋत्वन्तरमपेक्ष्य प्रागुक्तदिशा कालशुद्धि विचार्य कार्यमेव । तदा बहुकालव्यापिनी 
कालशुद्धिरुपेक्ष्यैव । यतो विज्ञानेश्‍वरेण--'तस्मिन्युग्मासु संविशेत्‌, इति व्याख्यावसरे किमयं 
विधिनियमः परिसंख्या वेति त्रयः पक्षा उपन्यस्ताः । तत्र स्त्री गमने आगत एव प्रवृत्त नियम 
एवायमिति सिद्धान्तितम्‌ । अतो 'गच्छेदेव' इति यमस्मरणात्‌ “ऋतावुपेयात्सवंत्र वा प्रतिषेध- 
बज्यंम्‌/ इति गौतमस्मरणात्‌ । 


ऋतुस्नातायां सङ्गमाकरणे-- 
ऋत्वगमने प्रत्यवायोऽपि स्मर्यते--“ऋतुस्नातां तु यो भार्यां सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां भ्रूणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥' इति शातातपोक्तेः । अत एवेतद्दूषण भयादेवाधि- 
कारिणा पित्रादिना कन्या गुणवते बरायावश्यं देयेत्याह याज्ञवल्क्यः--'पिता पितामहो भ्राता 
कुल्यो वा जननी तथा । कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः परः । अप्रयच्छन्नवाप्नोति ञ्रणह- 
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त्यामृतावृतौ ॥' इति । विशेषोक्तिः कैमुतिकन्याय सूचनार्थम्‌ । तत्र पित्रादेरदातुश्चेदयं दोष- 
स्तदा भतुरयं दोषो भवत्येवेति कि वाच्यमित्यर्थ: । भ्रूणो गर्भ: । 
गर्भाधानानन्तरकतंव्यम्‌-- 


गर्भाधानं विधाय पुंसा निद्रासमये कि कार्यमित्याह विष्णुः-- 

'निद्रासमयमासाद्य ताम्बूलं वदनात्यजेत्‌ । पर्य्कात्प्रमदां मालां पृण्डू पुष्पाणि मस्तकात्‌ ॥' इति। ` 
गर्भधारणज्ञानविचारे समाधानमन्यत्र— 

अथानया गर्भो धतो नवति प्रश्‍ने गर्भधारणयोगा जातके द्रष्टव्याः । प्रस्तुतेऽप्रसङ्गान्न 

हिख्यतेऽस्माभिः ॥ ७ ।। 
( इति गर्भाधानं समाप्तम्‌ ) 

पीताम्बरा- गर्भाधान में लग्न शुद्धि-(१।४।७।१०।५।९) केन्द्र त्रिकोण में शुभ ग्रह 
हों, ३, ६, ११ में पाप ग्रह हों पुरुष ग्रह (सूर्य मंगल और बृहस्पति) लग्न को देखते हों ऐसे 
लग्नों के विषम राशि के नवांश में चन्द्रमा की जब स्थिति हो रजोदर्शन में समरात्रियों ( ६, 
८, १०, १२, १४ और १६ ) में चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्विनी में कोई भी नक्षत्र हो 
तो गर्भाधान शुभतम होता है । 

ऋतुस्नाता स्त्री के पाथ प्रसंग न करने से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । इसलिए 
रजोदर्शन के अनन्तर शुद्धि होने पर अवश्य स्त्रीप्रसंग होना चाहिए । 

धर्मपत्नी ने पुरुष बीज धारण किया कि नही ऐसी शंकाओं का समाधान जातक 
शास्त्रों से समझना चाहिए ॥ ७ ॥ 

अथ प्रसिद्धे गर्भे सीमन्तोन्नयनास्प्रसंस्कारमुहर्त शादुलविक्रीडितेनाहू-- 

जीवार्कारदिने मृगेज्यनिऋ तिश्रोत्रादितिब्रध्नभे- 
रिक्तामाकरसाष्ट वज्यंतिथिभिर्मासाधिपे पोवरे । 
सीमन्तोऽष्टमषष्ठमासि शुभदेः केन्द्रत्रिकोणे खले- 
लाभारित्रिषु वा ध्रवान्त्यसदहे लग्ने च पुंभांशके ॥ ८॥ 

पोयूषघारा--जीवाकंति । जीवो बृहस्पतिः, अकः सूर्यः, आरो मङ्गलः, एषां वारे । 
तथा त्रघ्नः सूर्यः । 'भास्कराहस्करञ्रनन’ इत्यभिधानात्‌ । तस्य भं हस्तः, अन्यत्स्पष्टं नामत 
एव । एवं मृगपुष्यमूलश्रवणपुनवंसुहस्तनक्षत्रेः सीमन्तोन्नयनाख्यः संस्कारः कार्यः । सीमन्त 
उन्नीयते यस्मिन्कर्मणि तत्सीमन्तोन्नयनमिति शब्दव्युत्पत्तिः । सीमन्तः केशभागः। उक्तं च 
सीमन्ताध्याये कश्यपेन--'शुक्लपक्षादिदिवसं रिक्तां पर्वस्य मध्यमम्‌ । तिथि त्यक्त्याकभूसूनु- 
सुरेज्यानां च वासरे ॥ इति। रत्नमालायाम्‌ --'श्रवणः सकर: पुनर्वसुनिऋतेभ च सपृष्यको 
मृगः । रविभूसुतजीववासराः कथिताः पुसवनादिकमंसु' । आदिशब्देन सीमन्तोन्नयनादिः । 
व्यासः--'पुरुषग्रहवाराः स्युः शुभा सीमन्तकर्मणि। मध्यौ स्त्रीग्रहवारौ तु वर्जयेत्तु नपुंसकौः’ 
इति । यत्र तिथयो निषिद्धा उच्यन्ते । रिक्तेति । रिक्ताः प्रसिद्धाः, अमा अमावास्या, अर्कः 
द्वादशी, रसा: षष्ठी, अष्टमी एताभिस्थितिभिव्र्या न्यूना अवशिष्टा यास्तिथथस्ताभिरुपलक्षिते 
दिने । यदाह्‌ गुरुः 
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पक्षच्छिद्रां च रिक्तां च विना पञ्चदशीं शुभाः । चतुर्दशी चतुर्थी च कदाचित्तु शुभप्रदे ॥ 
शुभसंस्थे निशानाथे चतुर्थी च चतुर्दशोम्‌ । पौर्णमासीं प्रशंसन्ति केचित्सीमन्तकर्मणि ॥ इति। 
कि च मासाधिपे मासेश इत्यग्रिमइलोकेन ज्ञाते गर्भमासस्वामिनि पीवरे पुष्ट उदिते 
सतीत्यर्थः । यदाह नारदः--'चतुर्थे मासि षष्ठे वाप्यष्टमे वा तदीशवरे । बलोपपन्ने दम्पत्यो- 
इचन्द्रतारावलान्विते ॥' कझ्यपोऽपि--'मासेश्वरे बलोपेते नास्तगे न पराजिते’ इति | यदि 
मासाधिपो निर्वलस्तदा दोष इत्याह गर्गः- यस्य मासाधिपो रिक्ता नीचो वास्तङ्गतोऽपि वा । 
तस्मिन्मासे क्षयं याति प्रसवो वा भविष्यति’ । 
तत्र षष्ठाष्टमादिमासा:-- 

स च सौमन्तो गर्भघारणसमयादष्टमषष्ठमासि अष्टममासि षष्ठमासि वा कार्य: । अयं 
चेच्छयो विकल्पः 'षष्ठेऽऽटमे वा मासि' इति याज्ञवल्क्योक्तेः । नारदीये चतुर्योऽपि मासोऽम्य- 
धायि तद्वाक्यं प्रदशितं शौनकेनापि--चतुर्थ गर्भमासे स्यात्सीमन्तोन्नयनक्रिया । षष्ठेऽष्टमे वा 
कुर्वीत सूत्रान्तरविधानतः ।।' सूत्रान्तरं स्वस्वगृह्यसूत्रम्‌ | एवं स्वेच्छयोक्तमासे एव विधेयम्‌ । 

शुक्लपक्षे पूर्वाह्ण सीमन्तः 
तच्च शुद्धपक्षे पुर्वाह एव नापराह्हे । यदाह नारदः--'शुक्ले पक्षे च पूर्वाह्न 
सोमन्तारूयो विधिः स्मृतः’ इति । बृहस्पतिरपि-- पूर्वपक्षः शुभः प्रोक्तः कृष्णइचान्त्यत्रिक 
विना । पूर्वाह्न एव तत्रापि नापराह्ने कथञ्चन ॥' इति । 
तत्र लग्नम्‌ 
लग्नमु च्यते--केन्द्रेति केन्द्रत्रिकोणस्थानेषु १। ४। ७। १०।९।५। शुभदः 
सोम्यग्रहैस्तथा लाभारित्रिषु ११। ६। ३। खले: पापग्रहैरुपलक्षिते लग्ने तत्रापि च पुनः 
पुम्भांशके पुरुषराशिलग्ने पुरुषनवाँशके त्र कार्यः । यदाह वसिष्ठः-_केन्द्रत्रिकोणोपगतेइच 
सौम्यैदु श्चिक्य लाभारि गर्तदच पापैः। पषडष्टलरनान्त्यवविजितेन्दौ सीमन्तकारयं शुभदं 
तर्थंव ॥।' इति । रत्नमालायाम्‌--षष्ठे मास्यथवाष्टमे तदधिपे वीर्योपपन्ने विघौ चष्टंदृ ष्टतनौ 
नुनामभवने पुल्लग्नभागेषु च । घीधर्माख्यचतुष्टयेऽपि च गुरौ पापैश्च तद्वाह्यगे मृं्युद्वादशवजितेषच 
मुनिभिः सीमन्तकमं स्मृतम्‌’ । अत्र विशेषमाह कश्यपः 


'चन्द्रोऽपि शुभदो ज्ञेयस्त्यक्त्वा षष्ठाष्टमव्ययान्‌' सीमन्तलर्नादेकोऽपि क्र रः पञ्चारष्टरिः- 
फग: ॥। 


हन्ति सीमन्तिनीं सोऽपि तद्गभं वा न संशयः ॥' 
अत्रापि जन्मराशिजन्मलरनाम्यामष्टमलग्नभवनमिष्टळर्नादष्टमलर्नं च शुद्ध ग्राह्यम्‌ । 
यदाह सीमान्ताध्याये कश्यप:--- 
न नैघने तयोळग्ने नैधने शुद्धिसंयुते । पञ्चभिश्च चतुर्भिर्वा सूर्येन्दुगुरुपू्वकः ।। 
ग्रहेरिष्ट: शुभे लग्ने राशावपि च नैधने ।' सीमन्तोन्नयनमित्यनुषंगः । तयोः स्त्रीपुंसयोः । 
तत्रापवादः क्वचित्‌ 
अस्यापवादः प्रयोगपारिजाते नृ सिहोक्तः--'लग्नादष्टम राशीशः केन्द्रगः शुभवोक्षितः । 
यद्यप्यष्टमभस्योक्तं दोषमाशु व्यपोहति । ' अपिशब्दो भिन्नक्रमोऽष्टमभस्येत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । 
स च केमुतिकन्यायेनान्यदोषनिवारणार्थोऽपि सम्पन्नः । क्वचित्सत्यपि ग्रहवले सिहवृ श्चिकलग्ने 
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निन्दितं अभिहिते इत्ययमप्यत्र विशेषो ध्येय: । यदाह गुरुः--'मूलक्षे केचिदिच्छन्ति सीमन्तं 
शुभदं बुधाः। सिंहालि वर्जयेल्लग्नं ग्रहुरष्टमवजितम्‌ ॥' ग्रहेः क्रूरग्रहः । क्वचिद्रारित्रयं 
निषिद्धम्‌ । यदाह गर्गः--'सीमन्तोन्नयनं कार्य शुभांशे शुभलग्नगे । कुलीरमृगकन्याइच 
वर्ज्याः शेषाइच शोभनाः ॥' इति । 
नक्षत्राणि वाराश्च मतान्तरेण सीमन्ते 
मतान्तरेण नक्षत्राणि वारांश्चाह--ध्रुवेति । ध्रुवाणि रोहिण्युत्तरात्रयम्‌, अन्त्यं रेवती 
तदा सदहे सतां शुभग्रहाणां चन्द्रबुधगुरुशुक्राणामह्वि वासरे ध्रुवान्त्यनकषत्रेषु प्रागुक्तनक्षत्रेषु वा 
कार्यम्‌ । एवं शुभग्रहवारे वा कार्यमित्यर्थः । यदाह गुरुः रोहिण्यन्दवमादित्यं पुष्यहस्तोत्त रा- 
त्रयम्‌ । पौष्णं वैष्णवभं चैवं सोमन्तादिषु संमतम्‌ ॥ इति । श्रोधरः--'सौम्यानां वारवर्गाः 
स्युः सौमन्तादिषु शोभनाः' इति । अत्र जन्मनक्षत्रं यदि विहितमपि सम्भवेत्तदा तदपि वर्ज्य- 
मित्याह वसिष्ठ:---“बालान्नभुक्ती ब्रतबन्धने च राजाभिषेके खलु जन्मधिष्ण्यम्‌ । शुभ त्वनिष्ट 
सततं विवाहसीमन्तयात्रादिषु मङ्गलेषु ॥' 
सीमन्ते शुक्रास्तमलमासादिदोषो नास्त्यस्ति च-- 
एवं निर्णीते सीमन्तोन्नयनमुहृतं शुक्रास्तादिदोषविचारो नास्ति, नियतमासविहि- 
तत्वात्‌ । तदाह गुरुः मासप्रयुक्तकार्येषु मूढत्वं गुरुशुक्रयोः। न दोषक्कन्मलो मासो गार्वादि- 
त्यादिक तथा ॥' इति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । यत्र नियतकाल एव कालो विहितो यथा 
तृतीये मासि पुंसवनं तत्र शुक्रास्तादिदोषाभाव एव । यत्र तु सीमन्तादौ चतुथ षष्ठाष्टममास- 
रूपं कालत्रय विधानं तत्र शुकास्तादिदोषरहितः कालो प्राह्यः सम्भवात्‌ । स क्वचित्तु कुला- 
चारवशात्सीमन्तादौ नियत एव कालो विवक्षितो भवेत्तदा न दोषः। कुलाचारवशादेव 
तदतिरिक्तो नियत एव कालः स्यात्तदापि न दोषः | यत्र बहुकालविधानेऽपि बहुदिनव्यापकत्व- 
सिहस्थगुर्वादिदोषसऱद्भावस्तत्रानन्यगतिकत्वान्न॑प दोष: । एवं नामकर्मान्नप्राशनादिष्वपि 
द्रष्टव्यम्‌ । उक्त च--सीमन्तजातकादीनि प्राशनान्तानि यानि व॑। न दोषो मलमासस्य 
मौढयस्य गुरुशुक्रयोः' इति मौढयस्येत्यादि दोषोपलक्षणम्‌ । एवं च कालप्रतीक्षायोय्येष 
चुडाकरणादिषु मलमासादिदोषो विचारणीय एवेति । 
सोमन्तस्य गभंसंस्का रकत्वक्षेत्र संस्का रकत्वयोवर्यवस्था- 
अथेते गर्भाधानादयः संस्काराः क्रि गर्भसंस्कारकत्वात्प्रतिगर्भमावर्तते, उत सकृदेव 
कार्या इति तत्रेदुशं भृगुवाक्यं--'प्राप्ते तृतीयमासे स्फुरदिन्दुकलापक्षे च । पुंसवनं पृत्रेप्सुर्गर्भ 
गर्भे प्रकुर्वीत, इति पुंसवनमुपलक्षणं सवंगर्भसंस्काराणाम्‌ । गभें गर्भे इति वीप्साग्रहणात्प्रति- 
गभंमावृत्तिरिति । केचिदाहुः। अपरे च सङ्घदेव कार्या इत्याहुः । यदाह हारीतः--सकृच्च 
कृतसंस्काराः सीमन्तेन द्विजस्त्रियः । यं यं गर्भ प्रसूयन्ते स सर्वः संस्कृतो भवेत्‌’ इति । एतेन 
क्षेत्रसंस्कारकत्वमुक्तं भवति । यथा भूरेकवारं दाहाद्यनेकसंस्कारवती सर्वकाले कर्षणयोग्या 
भवति तद्वदत्रापीत्यर्थः । केचित्तु कोंकणदेशादौ प्रतिवर्ष दाहादिसंस्कारं विधाय कर्षणं क्रियते 
इत्येव पक्षद्वयसम्भवे देशाचारतो व्यवस्था ध्येया । ननु तृतीयमासविहितत्वादादौ पुंसवनमुहर्तो 
विचारणीयः । ततञ्चतुर्थषष्ठाष्टममासविहितः सोमन्तमुहुर्तो विचार्यं: वँपरीत्योक्तौ कि 
बीजमिति । उच्यते--सीमन्ते विहितस्य तिधिनक्षत्रवारळग्नादिसमुदायस्य पुंसवनेप्युपयोगात्सरव- 
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देशप्रसिद्वसीमन्तानुष्ठानाचारदर्शनाच्चादौ सीमन्तस्योक्ति: । पुंसवनं स्वतन्त्रकत्तव्यत्वेनोक्तमपि 
शिष्टाः सीमन्तेन सहेव कुर्वन्ति । यदाह जातुक्ण्यः--'सीमन्तेन सहाथवा' इति । नृसिहो$पि- 
'सीमन्तोन्नयनस्योक्ततिथिवासरराशिषु । पुंसव कारयेद्विद्वान्सहवेकदिनेऽयवा' इति । अत 
एवानवलोभनाख्यं कर्मास्मिन्नेव दिने क्रियत इति शिष्टाचारोप्यत्रार्थं प्रमाणम्‌ ॥ ८॥ 
इति सीमन्तविचारः । 

पोताम्बरा--गर्भं में पुरुष बोज से सन्तान वृक्ष का आरोपण हो जाने के अनन्तर सोमन्त 
नामक संस्कार का मुहूर्त ---ब्रृहस्पति सूर्यं और मङ्गलवार, मृगशिरा पुष्य मूळ श्रवण पुनर्वसु 
हस्त नक्षत्रों, अमावास्या द्वादशी षष्ठी और अष्टमी रहित शष तिथियों, मास के अधिपति 
की बलशालीनता, गर्भाधान से छठे या आठवें मास में शुभग्रहों की केन्द्र त्रिकोण स्थितियों और 
पापग्रहों को ३, ६, ११ की स्थितियों और पुरुष ग्रह के लग्न तथा नवांश में सीमन्त संस्कार 
उत्तम होता है । 

ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों और रेवती तथा शुभ ग्रहों के वारों में भी सीमन्त संस्कार शुभ 
कहा गया है । 

कहीं-कहीं पर कर्क मकर और कन्या लग्नों में सीमन्त कर्म का निषेध भी कहा गया है । 

मतान्तर से चन्द्र, बुध, गुरु, ओर शुक्रवारो में सीमन्त कर्म कहा गया है । 

सीमन्त कर्म जन्म नक्षत्र में विहित होते हुए भी सति सम्भवे वर्जित करना चाहिए । 

सीमन्त कर्म में शुक्रास्तमलमासादि दोष नहीं लिए जाते । नियत समय होने से । 

कुछ आचार्य सीमन्त संस्कार को प्रत्येक गर्भ में आवश्यक बताते हे तो कुछ आचार्य 
प्रथम गर्भ में ही । जैसे पृथ्वी में एक ही वार दाहादि अनेक संस्कारों के करने से वह सभी 
समयों में कर्षण (खेती) योग्य हो जाती हुँ तद्वत्‌ प्रथम गर्भ का सीमन्त संस्कार भी सभी गर्भो 
का उपयोगी हो जाता है । कौंकण आदि देशों में प्रतिवर्ष भूमि को दाहादि संस्कार से जैसे 
खेती के उपयुक्त बना लेते हूँ अतः सीमन्त संस्कार भी प्रत्येक गर्भ, में किया जा सकता हूं । 
पीयुष ने ऐसा उदाहरण दिया हैं । 

यहाँ पर--पुंसवन संस्कार का विधान तीसरे महीने में हे ओर तदुपरि ४-६-८ महीनों 
में सीमन्त संस्कार करने की व्यवस्था कही जाती हुई भी पुंसवन संस्कार के मुहुत्त के आदेश 
के अनन्तर ही सीमन्त संस्कार का मुहुर्तं आचार्य ने वताना चाहिए था, किन्तु ग्रन्थ में उक्त 
दोनों मुहुर्तो के ज्ञान में क्रम व्यत्यय क्यों ? सीमन्त में विहित मुहुर्त सदुश पुंसवन में भी 
तिथिनक्षत्रादक समान है तथा पुंसवन की अपेक्षा सीमन्त संस्कार लोक में अधिक प्रसिद्ध भो 
हे अतः पूर्वापर क्रम व्यत्यय दोष नहीं आता ॥ ८॥ 

अथ प्रसङ्गेन मासेश्वरान्‌ स्त्रीणां चन्द्रबळं च वसन्ततिलकयाह्‌-- 

सासेस्वराः सितकुजेज्यरवीन्दुसौरिचन्द्रात्मजास्तनुपचस्द्रदिवाकराः स्युः । 
स्त्रीणां विधोर्बलमुशन्ति विवाहगभंसंस्कारयोरितरकमंसु अत्तु रेव ॥९॥ 

पोयूषघारा--मासेइवरा इति । गर्भप्रयममासादारम्य दशमप्रसूतिमासपर्यन्तं सितादयो 

मासेश्वरा ज्ञेयाः । यथा प्रथममासेश्वरः शुक्रः, द्वितीये मङ्गलः, तृतीये गुरुः, चतुर्थ रविः, पञ्चमे 
चन्द्रः, षष्ठे शनिः, सप्तमे बुघः, अष्टमे आधानलरनाधिपतिः, नवमे चन्द्रः दशमे सूर्यः । 


२३६ मुहतंचिन्तामणि: 


गर्भावस्था-- 

अत्र प्रथममासादा रम्य दशममासं यावत्‌ गर्भस्य कललादिरूपावस्था भवतीत्यपि विशेषो 
ध्येयः । तदाह वराहः-'कललघनाङ्कुरास्थिचर्माङ्गजचेतनाद्याः । क्रमशो गदिता भवन्ति 
शुभाशुभं च मासाधिपतेः सदुशम्‌' इति । शुक्रशोणितसन्निपातः कललम्‌ । अङ्गजानि लोमानि | 
व सिष्ठोऽपि-'सितावनेयामरपूज्यसूयं चन्द्राकिसौम्योदयपेन्दुसूर्याः । मासाधिपाः स्युः क्रमशो 
दशैते निपीडितो नाशयति स्वमासि ।' 

चन्द्रबलं कमं भेदेन स्त्रिया एव पुंस एव वा-- 

स्त्रीणामिति । गोचरप्रकरणे यद्यप्युभयोः स्त्रीपुंसयोः सामान्यतो ग्रहवलमुक्तम्‌, तथाप्यत्र 
स्त्रीणामपि चन्द्रवले विशेषोऽमिधीयते। विवाहे गर्भसंस्कारे गर्भाधानपुंसवनसीमन्तादिरूपं 
स्त्रीणामपि बलं ग्राह्यम्‌ । इतरकमंसु वस्त्रपरीधानालङ्कारधारणादिषु कृत्येषु भतुर्घवस्यैव चंद्रबलं 
ग्राह्यं न तु स्त्रीणाम्‌ । यदा तु भर्ता मृतस्तदा स्त्रीणामेव चन्द्रबलं ग्राह्यमित्यर्थसिद्धम्‌ । उक्तं च 
'पाणिपीडनविधेरनन्तरं भर्तुरेव बलम॑न्दवादिकम्‌ । चिन्तनीयमिह योषितां क्वचिन्नष्टमङ्गलमृते 
मनीषिभिः ॥ इति । राजमात्त॑ण्डः —'विवाहकायं गर्भप्रतिष्ठा कुसुमप्रतिष्ठा वनिताविशुद्धौ । 
अन्यानि कार्याणि धवस्य शुद्धौ पत्यौ विहोने प्रमदात्मशुद्धया ।।' कुसुमप्रतिष्ठा गर्भाधानम्‌, 


गर्भप्रतिष्ठा सीमन्तादिः ॥ ९ ॥ 
पोताम्वरा--गभंस्थ बालक के प्रत्येक मास के अधिपत्ति ग्रह-तथा स्त्रियों के लिए चन्द्र- 


बल बिचार - गर्भाधान के प्रथम मास से दशम प्रसव मास तक क्रमश: (१) शुक्र (२) भौम 
(३) बृहस्पति, (४) सूर्य, (५) चन्द्रमा, (६) शनि, (७) बुध, (८) लग्नेश, (९) चन्द्रमा और 
(१०) दसम मास का स्वामी सूर्य होता है । 
विवाह गर्भाधान, पुंसवन और सीमन्त संस्कारों में दोनों पतिपत्नियों का चन्द्रबल 
विचार में असुविधा हो तो विशेषतः स्त्री का ही चन्द्रबल ग्रहण करना चाहिए । 
अन्य कमो में वस्त्रपरिधान अलंकार (आभूषण) धारण में पति का ही चन्द्रबल 
विचारणीय होता है ॥ ९ ॥ | 
अथ येषामाचारः पृथगेव पुंसवनं विधेयमिति . तदर्थम्‌ पुंसवनमुहर्तम्‌ विष्णुपुजामुहत॑ 
चेन्द्रवजयाह-- 
पुर्वोदितेः पुंसवनं विधेयं मासे तृतोये त्वथ विष्णुपुजा । 
मासेऽष्टमे विष्णुचिधातृजीवेळग्ने शुभे मृत्युगृहे च शुद्धे ॥ १०॥ 
पोयषधारा---पूर्वोदितैरिति । पूवं सीमन्तोन्नयने उदितैः प्रोक्तैस्तिथिवारनक्षत्रळग्नंरुप- 
लक्षिते तृतीये मासि पुंसवनं विधेयमिति तदथ पुंसवनाख्यं कर्म विधेयम्‌ । पुमान्‌ सूयतेऽनेन 
कर्मणेति व्युत्पत्त्या पुंसवनकर्मणा पुंस्त्वहेतुना । यदाह ,शौनकः--'व्यक्ते गर्भ तृतीये तु मासे 
पुंसववं भवेत्‌ । गर्भे व्यक्ते तृतीये चेच्चतुर्थं मासि वा भवेत्‌ ॥' नृसिहः--'सीमन्तोन्नयनध्योक्त- 
तिथिवासररारिषु। 'पुंसवं कारयेद्विद्वान्सहँवेकदिनऽथवा॥' इति। विशेषमाह वसिष्ठः कुर्यात्पुंसवनं 
प्रसिद्धविषये गर्भे तृतीयेऽथवा मासि स्फीततनौ तुषारकिरणे पुष्येथवा वैष्णवे । हित्वा ककंटकं 
नयुग्ममवलामन्येष्व रिक्तातिथौ शुद्ध नैधनधाम्नि शुक्रशशभृद्विन्मत्रिणां वासरे ॥' नैधनधाम्नि 
अष्टमस्थाने सवंग्रहरहिते । यदाह वसिष्ठः--'अष्टमस्था ग्रहाः सर्वे नेष्टाः स्युस्ते शुभावहाः । एवं 


4 


संस्कारप्रकरणम्‌-५ २३७ 


सम्यक्परीक्ष्येव कुर्यात्पुंसतनक्रियाम्‌ ॥' इति वारास्त्वत्र सौम्यग्रहाणामुक्ताः वृहस्पतिरप्यत्र 
विशेषमाह--- गुरुशुक्रवुधेन्दूनां द्रेष्काणदिवसांशका: । तेषामुदयहोराश्च पु सवेञतिशुभावहा: ॥' 
इति । अन्यैस्तु श्रीपत्यादिभिः पुवारा एव प्रशस्ता अभिहिताः, तत्फलान्याह गर्गः सौम्ये 
मृतप्रजा मन्दे मृत्युर्वन्ध्या च भार्गवे । सोमे दुरधविहीना स्याच्छेषाः सर्वार्थसिद्धिदाः ॥ इति । 
अत्र वचनद्वयप्रामाण्याद्विकल्पः । केचित्तु यदा तृतीये मासि पु सवनं चिकोषितं तदा सौम्यवारा 
एव ग्राह्याः यदा चतुर्थं मासि गर्भस्य व्यक्तत्वात्पुसवनं चिकीषितं तदा पुवारा एव ग्राह्या 
इत्याहुः । 
तत्र नक्षत्राणि 
नक्षत्राणि ह्यत्र पुन्नामानि ग्राह्माणि । तानि श्रवणः सकर इति श्रीपतिनोक्तानि । 
वसिष्ठेन तु पुन्नामान्यभिहितानि यथा--'पुन्नाम श्रवणं तिष्यः स्वाती हस्तः पुनवंसुः । मूलं 
प्रोष्ठपदं चानुराघा मृगशिरोर्विनी ॥' विशेषमाह ऋक्षोच्चय:--- 
'हस्तार्द्रीतिष्यमूलानि सौम्यो विष्णुः पुनर्वसुः । प्रोष्ठपदाद्वयं प्रोक्तमाषाढद्रयमेव च ॥ 
श्रेष्ठानि कथितान्येव धिष्ण्यान्येकादशव तु । स्वातौ तथा मघायां च रेवत्यां फाल्गुनीद्वये ॥ 
अद्विन्यां चैव नक्षत्र यदा पु सवनं भवेत्‌ । नरः सम्पद्यते दैवाद्यदा स्याद्‌ गुरुतल्पगः ॥ 
लुब्धो ह्वस्वतनुः क्रूरो नारी चेत्कुलटा भवेत्‌ । शेपाणि दश धिष्ण्यानि निन्दितानि विशेषतः ॥४ 
तदेतयोविरुद्धथयोर्वाक्ययोर्देशाचारतो व्यवस्था । तत्र वसिष्ठवाक्येन दाक्षिणात्या 
व्यवहरन्ति । प्राच्यास्तु ऋक्षोच्चयवाच्येन । 
तत्र लग्नशुद्धि:-- 
लग्नशुद्धिमाह ऋक्षोच्चय:--- 

'मीनवृश्चिककुम्भेषु चापगो सिहकन्यकाः । उक्ताः पुंसवनाद्येषु सुखपुत्रादिवाञ्छया ॥ 
केन्द्रत्रिकोणभवनेषु शुभस्थितेषु पापेषु षट्त्रिदशलाभगृहस्थितेषु । 
जीवेन्दुभानुभृगुभू मिजमन्दिरेषु लग्नेषु लग्नपरिशुद्धशुभांशकेषु ॥।' 

अत्रापि स्त्रीपुंसयो श्रन्द्रवलमावञ्यकमित्याह नृसिह:--- 
अपि पु सवनं कार्य दम्पत्योरनुकूलभे । जन्मादि वर्जयेद्राशि चांशकं विपदादिषु ॥' 
विष्णुबलिमुहतंस्तत्र-- 
अथ गर्भरक्षार्थ विष्णुपूजामुहत्तमुच्यते--अथेति । सीमन्तानन्तरमष्टमे मासि विष्णु- 
विधातृजोवे: श्रवणरोहिणीपुष्यैरुपलक्षिते दिवसे तथा लग्ने शुभे शुभस्वामिके शुभयुक्ते वा सति 
तथा मृत्युगृहेश्टमस्थाने शुभे सर्वग्रहरहिते च सति विष्णुपूजा कार्या । यदाह प्रयोगपारिजाते 
व सिष्ठ:— 
'मास्यष्टमे च गर्भस्य कुर्थाद्विष्णुवलिक्रियाम्‌ । श्रवणे चैव रोहिण्यां पुष्ये चैव प्रशस्यते ॥ 
द्वितोया सप्तमी चँव द्वादशो च शुभा तिथिः । शुभग्रहोदयाः शस्तास्तेषां च दिवसा अपि ।। 
पापास्त्र्यायारिगाः श्रेष्ठा नेष्टाः सर्वेष्ष्टमे स्थिताः । इति । 


अष्ट्मग्रहदोषापवाद:- 
अष्टमग्रहृदोषापवादमाह गुरुः रन्धरेशः स्वांशगः स्वोच्चे स्वक्षेत्रोपचयक्षंगः । अष्टम- 


२३८ मुहृतंचिन्तामणि: 


स्थस्य दोषोऽयं विनश्यति न संशयः' इति । नारदो$पि--'लग्ताष्टमेशयोमेंत्रे लग्नेदो बलसंयुते । 
अस्तगे निधनेशे च निधनेर्शप शुभग्रहे' इति । वसिष्ठसंहितायां तु संक्षिप्यो क्तम्‌--“रोहिण्यां वा 
वेष्णवे पूर्वपक्षे द्वादश्यां वा सप्तमे वा तिथौ वा । मध्ये चाह्वः प्रवंभागे$नुकूले विष्णोः पूजां 
कारयेद्गभं पुष्टये । 


विष्णुपूजाप्रकारस्तत्र -- 


तत्र पुजाप्रका रस्तेनैवोक्तः-- 
“पीताम्बर कृष्णवर्ण शंखचक्रगदाम्बुजम्‌ । वेकुण्ठवासिनं विष्णु मृत्कुम्भे स्थापयेत्ततः । 
विष्णोः स्वरूपं कनकेन कृत्वा तल्लिङ्गमन्त्रेरथ गन्धधूपैः । 
वस्त्राक्षते गुर्गुळुधप दी पैन वेद्यताम्बुलफलंक्च सम्यक्‌ ॥ 
कृत्वा च देवतापूजां गर्भाणां रक्षणाय च । ब्राह्मणाय प्रदातव्या प्रतिमा वस्त्रसंयुता ॥ १०॥ 
( इति गर्भरक्षार्थं विष्णुबलिः ) 
पीताम्बरा --पुंसवन ओर विष्णुपूजा महृत--गर्भाधान से तीसरे महीने में सीमन्त 
संस्कार में कहे गये तिथि-वार नक्षत्र और लग्नो में पु सवन संस्कार करना चाहिए । कुछ 
आचार्यो के मत से चतुर्थ मास में पुरुष ग्रहों के वारों में पु सवन कर्म शुभ, तथा तोसरे मास में 
किये जाने वाले पु सवन संस्कार में शुभ ग्रहों के ही वार शुभ कहे गए हैं । 
गभं रक्षा के लिए--आठवें महीने के श्रवण, रोहिणी और पुष्य नक्षत्रों में शुभ ग्रह 
को राशि या शुभग्रह से युक्त अष्टम शुद्ध लग्न में विष्णु पूजा करनी चाहिए ।। १० || 
अथ जातकर्मनामकरणयोरमुहुत्तं मुपजात्याह 
तज्जातकर्मादि शिशोविधेयं पर्वाख्यरिक्तोनतिथो शुभेऽह्नि । 
एकादशे द्वाददाकेऽपि घस्रे मुृदुध्र वक्षिप्रचरोड्षु स्यात्‌ ॥ ११॥ 
पोयूषधारा--तज्जातकर्मेति । नन्विदमयुक्तं यज्जातकर्म्मं शुभदिने कार्यमिति कुतः । 
जातस्योत्पन्नस्य कर्म वैदिकः संस्कारविशेषः य: स जातकमंशब्देनोच्यते । तच्च शब्दप्रवृत्योत्पन्न- ` 
लक्षण एव विधेयम्‌ । यदाह वसिष्ठः--'यस्मिन्मुहते जनितः कुमारस्तस्मिन्विधेयं खलु जातकमं । 
सन्तरप्यं देवान्सपितृन्द्विजांशच सुवर्णगोभूतिलकांस्यवस्त्रैः इति । ठिष्णुरपि--'जातकर्म ततः 
कुर्यात्पुत्रे जाते यथोदितम्‌’ इति । यथोदितं स्वस्वगृह्यानुसारे णेत्यर्थः । तच्च श्रवणानन्तरं सचैलं 
स्नानं विधाय कार्यम्‌ । उक्तं च ज्योतिःसागरे वसिष्ठेन--'श्रृत्वा जातं पिता पुत्रं सचलं स्नान- 
माचरेत्‌ । उत्तराभिमुखो भृत्वा नद्यां वा देवखातके' इति । तदपि नाळच्छेदनात्प्रागेव कार्यम्‌ । 
उक्तं च मनुना--'प्राङइनाभिवद्धनात्पुसो जातकर्म विधीयते’ इति। वरद्ध॑नं छेदनम्‌ । बृघु 
छेदने” इति धात्वर्थानुसारात्‌ । अत्र हेतुमाह जैमिनिः--'यावन्नोच्छिद्यते नाल तावन्नाप्नोति 
सूतकम्‌ । छिन्ने नाले ततः पश्चात्सूतकं तु विधीयते’ इति । तस्माज्जातकमंमुहुर्तोऽनुपपन्न 
इति, उच्यते । सङ्क्रान्त्यादिदुष्टकालेषु शुभकर्माचरणं नास्ति । यदाह गगंः--'व्यतीपाते च 
सङ्क्रान्तौ ग्रहणे वँधृतावपि । श्राद्धं बिना शुभं कर्म प्राप्तकालेऽपि नाचरेत्‌' । अन्यच्च--'भमा- 
सङ्क्रान्तिविष्ट्यादौ प्राप्तकालेऽपि नाचरेत्‌ ।। कि च मूळज्येष्ठगण्डान्तादिषु जन्मसम्भवे 


संस्कारप्रकरणम्‌-५ २२९ 


शान्तिविधानात्‌ । अथवा पिता देशान्तरगतो राजगृहादौ निरुद्धो वा जातकर्मादि कत्त मशक्नुव- 
न्पश्चात्प्रतिवन्धापवादेन गुृहमागतोऽपि सन्नेव करोति। तदेव जन्माभावात्सूतकप्रवृत्तशच । तदाह 
वंजवापः--'जन्मतोऽनन्तरं कार्यं जातकर्म ययाविधि । देवादतीतः कालश्चेदतीते सूतके भवेत्‌ ॥' 
इति । अत एव कालविकल्पोऽभिहितो नारदसंहितायाम्‌--'तस्मिन्‌ जन्ममुहत्त तु सूतकान्ते तथा 
शिशोः । जातकर्म च कर्तव्यं पितृपूजनपूर्वकम्‌ 11” इति । इदं च तुल्यन्यायाञ्नामकर्मण्यपि ध्येयम्‌ । 
तस्मादतिक्रान्तकालेऽपि अवद्यं जातकर्मादिमुहुर्तो विचायं इत्यलमतिप्रसङ्गेन । 


तज्जातकर्मादीति । पर्वाण्युक्तानि मया । रिक्ताः चतुर्योनवमी चतुर्दश्यः, ताभिरूने 

वजिते तिथौ । जात्यभिप्रायेणेक्वचनम्‌ । शुभेऽह्नि व्यतोपातादिदोषरहिते दिवसे शुभग्रहवासरे 

च तथकादशे द्वादश वा घस्रे दिने तथा मृदुश्लुवक्षिप्रचरभानि प्रसिद्धानि तेषु च शिशोर्वालकस्य 

तज्जन्मसमयातिक्रान्तं जातकर्मादि । आदिशब्देन नामकर्माप्युच्यते । तद्विघेयं कतंव्यं स्यात्‌ । उक्त 

व वसिष्ठेन--मुदुध्र्‌ वक्षिप्रचरेषु भेषु सूनोविघेयं खलु जातकर्म । गुरौ भृगौ वापि चतुष्टयस्थे 
सन्तः प्रशंसन्ति च नामधेयम्‌ ॥' चतुष्टयं केन्द्रम्‌ । 


अथ जातकर्मफलम्‌- 


जातकर्मप्रयोजनमाह भृग॒ः--जातकर्मक्रियां कुर्यात्पुत्रायुःश्री विवृद्धये । ग्रहदोषविनाशाय 
सूत्तिकाऽशुभविच्छिदे ॥ कुमारग्रहनाशाय पु सां सत्त्वविवृद्धये । इति । 


नामकर्मणि कालविशेष: 


अथ नामक्रर्मणि विशेषविचारः । नारदः--'सूतकान्ते नामकर्म विघेयं स्वकलोचितम्‌' 
इति । तत्र नक्षत्रादिनियमाभावः, नियतकालविहितत्वात्‌ । तदुक्तं सारसंग्रहे-- एकादशेऽह्नि 
विप्राणां क्षत्रियाणां त्रयोदशे । वैश्यानां षोडशे नाम मासान्ते शूद्रजन्मनाम्‌ ॥' इति । मनुस्तु 
नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां चास्य कारयेत्‌ । पुण्ये तिथौ मुहुर्त वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥' 
दशम्यामतीतायामेकादशे दिवसे इत्यर्थः । एतच्च ब्राह्मणविषयम्‌ । पूर्वोदीरितवाक्यस्वरसात्‌ । 
अत्र नामकर्मणोऽपि विहितका लातिक्रमे शुक्रास्तादिदोषरहिते शुभकाले तत्कार्यम्‌ । यदाह कश्यपः- 
उक्तकाले प्रकर्तव्या द्विजानामखिलाः क्रियाः । अतीतेषु च कालेषु कत्त॑व्याइचोत्तरायणे ॥ 
सुरेज्येऽत्यसुरेज्ये वा नास्तगे न च वार्धके । शुभळग्ने शुभांशे च शुभेऽह्वि शुभवासरे ॥ 
चन्द्रता राबलोपेते नेधनोदयवजिते । पूर्वाह्न क्षिप्रनक्षत्रचरस्थिरमृदूडुषु ॥ 
नाममङ्गलघोषँश्च रहस्यं दक्षिणश्रुतौ ।' इति । 
बृहस्पतिः 
रवाहनः श्रेष्ठ इत्युक्तो मध्याह्नो मध्यम: स्मृतः । अपराह्हु च रात्रि च वर्ज्जयेन्नामकर्मणि ॥' 
तथा जगन्मोहुने गुरः 


पक्षच्छिद्रा च नवमीं हित्वा पञ्चदशीं तथा । शेषाः स्युस्तिययः सर्वा नामकर्मणि पूजिताः ॥ 
भास्कराकंजभौमानां वर्जयेदंशकोदयौ । घनकर्मसुतञ्जातुनवमस्थः शुभः शशी ॥। 


२४० मुहतंचिन्तामणि: 


शुद्धव्ययेऽऽटमे लग्ने पापाइच व्यरिलाभगाः । शुभेषु रोषसंस्थेपु नामकरमं शुभावहम्‌ ॥ इति । 
नामकरणप्रयोजनस्‌- 
प्रयोजनं च स्मर्यते--'नामाखिलस्य व्यवहारहेतुः शुभावहं कर्मसु भाग्यहेतुः । 
नाम्नेव कीत्तिं लभते मनुष्यस्ततः प्रदास्तं खलु नामकर्म ॥' इति । 
च्‌चेचोला अर्चिनित्यादि शतपद चक्रं तदक्षरादिकमेव नाम कार्यम्‌ 


तच्च नाम जन्मनक्षत्रचरणलक्षितस्वरोदयामिहितशतपदचक्रान्तर्गताक्षरादिकमेव कार्यम्‌। 
उक्तं च गृह्यपरिशिष्टे~'तदक्षरादिकं नाम यस्मिन्धिष्ण्ये तदक्षरम्‌ ॥' शतपदचक्रसारोद्धारो 
ज्यौतिषाकऽभिहितो तथा-- 
चूचेचोला पदेष्वाद्य लोळूलेलो यमस्य भे। आईऊएइमेऽनेर्भेओवावीद्‌ तथाकमे ॥ 
वेवोकाकी मृगे ख्याताःकुघङच्छास्तु रोद्रभे । केकोहाही त्वदितिमे हृहहोडा च पृष्यभे ॥ 
डोडूडेडो इमे सार्पे मामीमूमे मघाभिघे। मोटाटीटू तथा भाग्ये टेटोपाप्ययंमक्षंभे ॥ 
पूषणाठा तथा हस्ते पेपोरारीति चित्रभे । रूरेरोता तथा स्वातौ तीतूतेतो द्विदैववे ॥ 
नानीनूने क्रमान्मैत्रौ नोयायीय्‌ इतीन्द्रभे । येयोभाभीति मूलाख्ये भूधाफाडा जलस्य भे ॥ 
भेभोजाजीति विश्वक्षै जूजेजोखाभिजिद्भवेत्‌ । खीखूखेखो श्रुतौ ज्ञेया गागीगूगे च वासवे ॥ 
गोसासीस्‌ जलेशर्क्षे सेसोदादीत्यजाङघध्रिभे । दूथझना तथोपान्त्ये देदोचाचीति पौष्णभे ॥ 
इति प्रोक्ता इमे पद्ये वर्णानामादिजाः फुटा: । ज्ञेया मेषादिराशीनां नवभिर्नवभिः पदैः ॥' 


एतैरादिमाक्षरेश्चूडामणिरित्यादिनामानि स्थाप्यानि, ` तदुक्तं शङ्केन--'कुलदेवतान- 
क्षत्रादिमाससंवद्धं नाम पिता वा कुर्यादन्योऽपि वा कुळवृद्धः' इति । 
चतुविधनामसु जन्मनाम गोप्यम्‌-- 
अत्र केचित्‌ 'जन्मनाम तु गोपयेत्‌’ इति स्मरणाज्जन्मनक्षत्रसम्बन्धिनाम गुप्तं संस्थाप्य 
व्यवहारार्थमन्यनाम कुर्यात्‌ इत्याहुः । 
कतंव्यनामस्वरूपम्‌-- 
तच्च नाम कीदुशं कार्यमित्याह वसिष्ठः--'तद्द्वयक्षरं वा चतुरक्षरं वा यथेप्सित 
चान्तळकारयुक्तम्‌ । विवर्ज्य नामादिकमेव कार्य स्फुटं वदेह्क्षिणकर्ण रन्ध्रे ॥' इति । याज्ञिका अपि 
पठन्ति--'घोषवदाद्यन्तरंतःस्थं त्रिपुरुषानुकूलमनरिप्रतिष्ठितं तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति इचक्षरं 
वा नाम कृतं कुर्यान्न तद्धितम्‌’ इति । कृतं कृदन्तं तद्वितान्तम्‌ । घोषवदादीनां कृदन्ततद्धितानां 
च ज्ञानं व्थाकरणशास्त्राज्ज्ञेयम्‌ । विश्वप्रकाशपद्धतौ तु विशेषः--'कुमार्या अप्ययुजाक्षरेण नाम 
दघताम्‌' इति । 
मासनामानि वसिष्ठेनोक्तानि- 
चैत्रादिमासनामानि वँकुण्ठोऽथ जनाई न: । उपेन्द्रो यज्ञपरुषो वासुदेवस्त्र विक्रमः ॥। 
योगीशः पुण्डरीकाक्षः कृष्णोऽनन्तोऽच्युतस्तथा । चक्रधारीति चैतानि क्रमादाहुर्मनीषिणः ॥ इति 
कुलदेवतास्तु वंश्परम्परया प्रसिद्धाः अत्रान्यो नामप्रयुक्तो विशेषः स्मृतिम्योऽनुस- 
न्धेयः ॥ ११ ॥ इति नामकर्म । 


१६ संस्का रप्रकरणम्‌-५ २४१ 


अथ बालावबरोधार्थंमुपरिप्रदशितनियमानुसारेण चक्रन्यास:-- 





पीताम्वरा--जातकरमं भोर नामकरण मुह॒र्त--पर्व और रिक्ता रहित तिथियों, शुभग्रह 
के वारों, ब्यतीपातादिक दोष रहित दिनों, जन्म के ११वें या १२वें दिन, मुदु धुव क्षिप्र और 
चर नक्षत्रों में शिशु का नामकरण मुहुर्त शुभ होता है । देवात्‌ जन्म समय जातकर्म संस्कार 
नहीं किया जा सका तो नामकरण समय में पहिले जातकर्म कर तब नामकरण होना चाहिए । 


नाळ छेदन के पहिले जातकर्म करना चाहिए । जिस समय शिशु उत्पन्न होता है उसी 
समय जातकर्म करने का विधान धर्मशास्त्र ने बताया है तो पार्थक्येन जातकमं मुहूर्त के उल्लेख 
की आवश्यकता क्या ? परिस्थितियों वश शिशु की उत्पत्ति काल में जातकर्म नहीं हो सका तो 


नामकरण मुहूर्त में ही जातकर्म मुहुर्त गतार्थ हो जाता है अतः जातकर्मादि मुहुर्त शीर्षक 
उचित है । 


नामकरण भी विहित समय में नहीं हो सका तो वह सुविधा से किसी शुभ दिन में भी 
किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में शुक्रास्तादि दोष विचारणीय नहीं है । 


नामकरण यथाशक्ति पूर्वाह्न में शुभ तथा मध्याह्न में मध्यम होता हे । नामकरण _ 
अपराह्न और रात्रि में नहीं करना चाहिए । 


२४२ मुहर्तचितामणि: 


शतपद चक्रानुसार जन्म नक्षत्र के चरणों के अक्षरों के अनुसार नाम का आदि वर्ण 
होना चाहिए । वही राशि नाम होता है । जन्म नाम गुप्त रख कर व्यवहार में रुचिकर नाम 
जो हो रखा जा सकता है, ऐसा कुछ आचारयों का मत है ॥११॥। 


अथ बालजन्मानन्तर॑ प्राच्यशिष्टाचारप्राप्तप्रसूतास्नानमुहृतँ वसन्ततिलकया%ह-- 


पौष्णध्रुवेन्वुकरवातह्येषु सुतो-स्नानं ससित्रभरयीज्यकुजेषु शस्तम्‌ । 
नार््रात्रयशुतिमघान्तक मिश्रसूलत््वाष्टर ज्ञसौरिवसुषडूविरिक्ततिथ्याम्‌ ॥१२॥ 


वीयूषषारा--पौष्णेति । पौष्णं रेवती, ध्रवाणि प्रसिद्धानि, इन्दुर्मृगः, करो हस्तः, वातः 
स्वाती, हयो5श्विनी, एषु समित्रभरवोज्यकुजेषु अनुराधानक्षत्रसूर्यगुरुभौमवारसहितेषु सूत्याः 
प्रसूतायाः स्नानं प्रशस्तमुक्तमफलदम्‌ । तदुक्तं देवज्ञवल्लमे--' उत्त रात्रयरोहिण्यः सोम्यः पवन- 
रेवती । प्रसूता वनिता स्नायाद्धस्तमैत्रार्विनीषु च ॥ स्नाता प्रसूताऽप्यसुता बुधेन स्नाता च 
बन्ध्या भृगुनन्दनेन । सौरौ मृतिः क्षीरहतिश्च सोमे पुतरार्थलाभो रविजीवभौमे। अन्ये तु पूर्वाः 
फाल्गुनोज्येष्ठाघनिष्ठास्वपि सूतीस्नानं वदन्ति । 'करेन्द्रभाग्यानिलवासवान्त्यमेत्रैन्दवा दिविध्रव- 
भेऽह्न पुंसाम्‌ । तिथावरिक्ते शुभमामनन्ति प्रस्‌तिक्रास्नानविधि मुनीन्द्राः ॥।' इति । 


निषिद्धक्षाणि प्राच्यममतेन-- 


निपिद्धनक्षत्राण्युच्यन्ते । आर्द्रात्रयमार्द्रापुनवंसुपृष्याः, श्रुतिमघान्तकमिश्रमूलत्वाष्ट्राणि 
प्रसिद्धानि, द्वन्द्वेकव-द्वाव: । एषु दशसु नक्षत्रेषु सृतीस्नानं न शस्तम्‌ । पुनः सूतेरभावादिति 
तात्पर्यार्थः । तथा ज्ञो बुघः, सौरिः शनिः; तथा वसुः अष्टमी षट्‌ षष्ठी, रविर्द्वादशी, रिक्ताः 


४ । ९ । १४ | बुधशनिवारयोरेतासु तिथिषु च न शस्तम्‌ । तदप्युक्तं दैवज्ञमनोहरे--'भरणी | 
कृत्तिका मूलमार्द्रा पुष्यः पुनर्वसुः । मघा चित्रा विशाखा च श्रवणो दशमस्तथा । एषु मन्दे बुधे 


वारे सूतीस्नानं न कारयेत्‌ । यदि स्नानं प्रकुर्वीत पुनः सूतिनं विद्यते’ एतच्च दाक्षिणात्या नानुः 
मन्यन्ते । यत्त सूतिकास्नानं वदन्प्राच्य इत्थं द्रष्टव्यः कि सूतकमध्ये सूतिकास्नानं सूतकाद्‌ 
बहिर्वा । नाद्यः कल्पः । यदि सूतकमध्ये षष्ठिकापूजार्थं क्रियमाणमपि स्नानं चाण्डालघृतहस्त- 
पुष्पव न्निष्फलमेव, शुद्धधभावात्‌ । नापि द्वितीयः । सुतकानन्तरमेव शुद्धधापादकस्नानस्य विहि- 
तत्वात्‌, यदपि दैवज्ञवल्लभवाक्यम्‌, तदाचारमूलक न स्मृतिमुलकमिति मत्वा सन्तोष्टव्यम्‌ । 
इति सूतीस्नानम्‌ । 
स्तन्यपानमुहृतंः प्राच्यमतेने व-- 

प्राच्यमतेनैव जन्मान्तरं बालस्य स्तन्यपानमुहुर्त उच्यतेऽस्माभिः--'रिक्तां भौमं परि- 
त्यज्य विष्टि पातं सर्वधृतिम्‌ । मुदुध्रवक्षिप्रभेषु स्तन्यपानं हितं शिशोः' इति दैवजञवल्लभोक्तेः 
॥ १२॥ । 

पीताम्बरा--बालक के अन्म के अनन्तर प्रसबयती स्त्री के लिए स्नान मुहूतं रेवती 
ध्रवसं्षक, मृगशिरा हस्त, स्वाती, अश्‍विनी भौर अनुराधा नक्षत्रों, रवि भौम भौर बृहस्पति 
के दिनों में प्रसूति स्नान मुहुर्त उत्तम कहा गया है । 


छ? क केले केर अकळ 


PD Fry 
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आर्द्रा पुनर्वसु और पुष्य श्रवण मघा, भरणी मिश्र संज्ञक मूल भौर चित्रा नक्षत्रों, बुध 
दानिवारों, ८।६।१२।४।९।१४ तिथियों में प्रसववती का स्नान अशुभ सूचक होता हँ । सूतक 
मध्य का स्नान मात्र से शुद्धि नहीं होतो | अत: नामकरण में स्नान पष्ठी पूजन कर्म में आवश्यक 
है सूतक मध्य स्नान के अनन्तर पञ्चगब्यपान से शुद्धि के साथ नामकरण संस्कार में पत्नी पति 
स्पृश्या होती है । 

पीयूप आदि टीकाकारों ने सूतकान्त में प्रसववती स्नानमुहूर्तोपयोगी काल की अनुप- 
लब्धि पर स्नान व्यवस्था की चर्चा तक नहीं की । प्रसव स्नान से शुद्धि प्राप्त कर ११वें दिन 
नामकरण कर्म में पत्नी, पति आसन के वाम भाग में गणेशादि देवों की पुष्पादि नाम मन्त्रों से 
पूजा करती है । अग्नि परिक्रमा भी होती है यदि नामकरण के दिन प्रसूती स्नान मुहूतं की 
भनुपलब्धि भी हो तब भौ मुख्य नामकर्म के लिए शुभ छग्नादि समयों में स्नान करना ही 
होगा । नामकरण मुहुर्त में कथित मुहु तं ब्यवस्था के अन्तर्गत सूतीस्नान मुहुर्त भी सम्भवतः 
बन जायगा या गतार्थ होगा । सूतक के अनन्तर में शुद्धि स्नान होना ही चाहिए | यह विषय 
श्रुतिमूलक न भी हो तो आचारमूलक आवश्यक है । 

ग्रन्थकार ने रिक्ता मंगलवार भद्राव्यतीपातादिदोष वर्जित शेष तिथिवारों में मृदु ध्रव 
क्षिप्र नक्षत्रों में शिशु के लिए सर्वप्रथम मातु स्तनपान मुहुर्त शुभ कहा हैँ ॥१२॥ 

अथ प्रसङ्गतः संस्क्रारानन्तरं गर्भगतमर्पि प्रथमादिमासोत्पन्नदन्तफलं शादूलविक्रीडिते- 
नाह--- 

सासे चेत्प्रथमे भवेत्सदशनो बालो विनद्येत्स्वयं 
हन्यात्स क्रमतोऽनुजातभगिनोमात्रग्रजान्‌ हयादिके । 
घष्ठादो लभते हि भोगमतुलं तातात्सुखं पुष्ठतां 
लक्ष्मी सौख्यमथो जनो सदशनो वोध्वं स्वपित्रादिहा ॥ १३॥ 
पोयूषधारा--मासे चेदिति । बालकःचेज्जन्मानन्तरं प्रथमे मासे सदशनो दन्तयुक्तो भवे- 

त्स्यात्तदा स्वयं विनव्येत्‌ । ततो द्वथादिके द्वितीयादिके मासे स बालको दन्तयुक्तो भवेत्तदा- 
ऽनुजातभगिनीमात्रग्रजान्‌ हन्ति, यथा द्वितीयमासेऽनुजातं कनिष्ठञ्रातरं हन्ति, तृतीयमासे 
भगिनीं हन्ति, चतुर्थमासे मातरं हन्ति, पञ्चमे मासि अग्रजं ज्येष्ठश्रातरं हन्ति, षष्ठादिमासेषु 
दन्तजन्म समीचीनफलम्‌ | यथा षष्ठे अतुलं बहुलं भोगं लभते, सप्तमे तातात्पितृतः सुखं लभते, 
अष्टमे पुष्टताम्‌, नवमे लक्ष्मीम्‌, दशमे सौर्यम्‌, एतच्चोपलक्षणम्‌ । एकादशे मासे सुखबाहुल्यं 
लभते इत्यर्थः । यदाह चण्डेश्वर:-- 


प्रथम दन्तजननात्स्वयमेव विनश्यति । द्वितीये श्रातरं हन्ति तृतीये भगिनीं तथा ॥ 
चतुर्थं मातरं हन्ति पञ्चमे स्वात्मनोऽग्रजम्‌ । षष्ठे च मन्त्रजीवी स्यात्सप्तमे पितृसौख्यदः ॥ 
अष्टमे पुष्टिजनको नवमे लभते घनम्‌ । लभते दशमे मासि सोख्यमेकादशेऽपि वा ॥ 


ढादशे धनसम्पत्तिर्दन्तानां जनने फलम्‌ ।' इति । 
अथो जनौ जन्मकाल एव सदशनो दन्तयुक्तः स्यात्तदा स्वपित्रादिहा स्वमात्मानं पितरं 
च आदिशब्देन मातरं च हन्ति नाशयतीति स्वपित्रादिहा । केचिदादिशब्देन भ्रात्रादीनप नाञं 


२४४ मुहतंचिन्तामणि: 


ब्रयाचक्षते । वोघ्वंमिति । वा अथवा ऊर्ध्वम्‌ ऊष्वंपडक्‍्तौ स्वजन्मानन्तरं निषिघे$विहिते$पि वा 

काले सदशनदचेत्‌ स्यात्तदापि स्वपित्रादिहा आत्मपितुमातृनाशक इत्यर्थः । उक्तं च पद्म पुराणे 

विष्णुधर्मोत्तरे परशुरामं प्रत्याह पुष्करः--दन्तजन्मनि बालानां लक्षणं तन्निबोध में | उपरि 

प्रथम यस्य जायन्ते च शिशोद्विजाः ॥ उपयुपरिपङक्तौ । द्विजा दन्ताः, ‘दन्तविप्राण्डजा द्विजाः’ 

इत्यभिधानात्‌ । 'तैर्वा सह च यस्य स्याज्जन्म भार्गवसत्तम । मातरं पितरं वाथ खादेदात्मान- 

मेव च ॥' इति । | 

एवं संविधे दन्तजनने शान्तिरप्युक्ता तत्रेव-- 

तत्र शान्ति प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्युणु । गजपृष्ठगतं बालं नौस्थं वा स्थापयेद्‌ द्विज ॥ 

तदभावे तु धर्मज्ञ काञ्चने तु वरासने। सर्वोषर्धः सर्वगन्धर्बीज: पुष्पैः फलंस्तथा ।। 
पञ्चगव्येन रत्नैश्च मृत्तिक्राभिशच भार्गव । स्थालीपाकेन धातारं पूजयेत्तदनन्तरम्‌ ।। 
सप्ताहं चात्र कत्त॑व्यं तथा ब्राह्मणभोजनम्‌ । अष्टमेऽहनि विप्राणां तथा देया च दक्षिणा ॥ 

काञ्चनं रजतं गाश्च भुवं चासनमेव च । दन्तजन्मनि सामान्ये श्यूण स्नानमतः परम्‌ ॥ 
भद्रासने निवेश्येनं मृरद्धिमंलफलँस्तथा । सर्वौषर्धः सर्वबीजैः सर्वंगन्धैस्तथैव च॥ 
स्नापयेत्पूजयेच्चात्र वह्लिहोमं समीरितम्‌ । प्रथमं स्थापयेत्तत्र देवदेवं च केशवम्‌ ॥ 
एतेषामेव जुहुयाद्घृतमग्नौ यथाविधि । ब्राह्मणानां तु दातव्या यथाशक्ति च दक्षिणा ॥ 
ततः स्वलङ्कृतं बालमासने तूपवेशयेत्‌ । आसने छत्रमूर्डानं बीजैः सुस्नापयेत्तथा॥ 
सुस्त्रीभिर्बालकानां च तथा कायं च पूजनम्‌ । पूज्याश्च विधवा नार्यो ब्राह्मणाः सुहृदस्तथा ॥' 
इत्येवं पद्मपु राणोक्ता दन्तजननशान्तिविधेया । ततोऽशुभफलनाशः, शुभफलावापिर्भवतीति ॥१३॥ 


इति प्रथमादिमासे दन्तजननफलानि झान्तिइच । 


पोताम्बरा--गभंगत तथा प्रथमादि मासों में उत्पन्न वाँतों का शुभाशुभ फल--यांद 
जन्म के अनन्तर प्रथम मास में दाँतों की उत्पत्ति होतो स्वयं बालक मृत हो जाता है। 
द्वितीय मास में, अपने छोटे भाई, तीसरे महीने में बहिन, चौथे मास में माता, पाँचवे महीने 
में दांतों की उत्पत्ति होने से बालक अपने बड़े भाई का हनन करता है । 

छठे महीने में अतुल भोग, सातवें में पिता से सुख, आठवें में अपने शरीर की पुष्टि, 
नवम मास में लक्ष्मी और दशम मास में दाँतों की उत्पत्ति से बालक विशेष सुख प्राप्त करता 
हे । इसी उपलक्षण से ११वें मासादि में धन सम्पत्ति लाभादिक सुखबाहुल्य भी समझना 
चाहिए । बालक यदि जन्म काल में ही दाँत युक्त उत्पन्न हो तो स्वयं अपने और अपने पिता, 
आदि शब्देन माता के लिए भी मृत्यु सूचक होता है । 

जन्म के अनन्तर ऊपर की दाँत पंक्ति यदि निषिद्ध समय में ( सदशन्‌ ) दाँत सहित 
हो तब भी अपना, पिता, व माता के विनाश का सूचक होता हे । 

पद्मपुराण में, ऊर्ध्वपंकिति से प्रथम दन्तोत्पत्ति या सदशन ऊर्ष्वपंक्ति जन्म वाला 
बालक माता पिता तथा स्वयं का भी भक्षण करता हे । इस प्रकार अनिष्ट दन्तोत्पत्ति का. 
शान्ति विधान से अनिष्ट फल परिहार करना चाहिए जिससे अशुभ फल विनाश के साथ शुभ 
फल प्राप्ति होती है ॥ १३ ॥ 
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अथ दोलारोहणमुहत्तं विवक्षुस्तत्सम्बन्धिशुभाशुभफ ङदातुदोलाचक्रमनुष्ट्भाऽऽह्‌-— 
दोलारोहेऽकंभात्पङचशरपञ्चेषुसप्तभेः । 
नेरुज्यं मरणं काश्य व्याधिः सोल्य क्रमाच्छिशो: ॥ १४॥। 
पोयषधारा--वोलारोहे इति। काष्ठलोहाद्याधारोपनिबद्धः परुपाघातवशादन्त रिक्ष 
गतागतं कुर्वन्नल्पो बालकयोग्यः पर्यङ्कविशेषो दोलाशब्देनोच्यते । तत्र शिशोर्वालकस्य दोला- 
रोहे दोलास्थापने चिकीर्षिते सति अर्कभात्‌ सूर्यनक्षत्रात्‌ पञ्चनक्षत्रै नैरुज्यं नीरोगता स्यात्‌ तद- 
ग्रिमेषुभिः नक्षत्र: मरणम्‌, तदग्निमपञ्चनक्षत्रः कार्श्यं । देहे कृशत्वं स्यात्‌, तदग्रिमरिपुभिः पञ्च- 
नक्षत्रैव्याधि: स्यात्‌ तदग्रिमसप्त नक्षत्रैः सौख्यं स्यादिति यथासंख्यं योजयेत्‌ । फलं चेदं शिशोरेव, 
संस्कारत्वात्‌ । उक्तं च-- 
'सूर्यभाच्चन्द्रभं यावत्पञ्च पञ्चचतुदिशम्‌ । मध्ये तु सप्त देयानि दोलिकाचक्र उत्तमे ॥। 
पूर्वभागे निरोगत्वं दक्षिणे मरणं ध्र वम्‌ । पश्चिमे तु कृशो बाल उत्तरे ब्याधिसम्भवः ॥ 
शेषेषु सप्तधिष्ण्येषु बालकस्य सुखं भवेत्‌ ।' इति ।॥। १४ ॥। 
पोताम्बरा--वोलारोहण फल फे लिए बोला चक्र--बालकों के पर्यङ्क विशेष का नाम 
दोला हे । बालक को प्रथम पर्यङ्क में स्थापन के समय सूर्य नक्षत्र से चन्द्रमा के ५ नाम 
नीरोग के, पुनः छठे नक्षत्र से १० वें तक, बालक की मृत्यु सूचक, ११ वें से १५ वें तक 
शरीर में कृशता, १६ वें से २० वें तक शरीर में व्याधि के और सूर्य नक्षत्र से दोलारोहण 
दिवस के २१ वें से २७ वें संख्पक चन्द्र नक्षत्र ( दिन नक्षत्र) तक बालक के शुभ भविप्य के 
सुख सुचक होते हैं ।। १४ ॥। 
अथावसरप्राप्तं दोलारोहणमुहुंतं वसन्ततिलकायाः पूर्वार्डेनोत्तरार्धन निष्कमणमुहुत्तं 
चाह--- 
वन्तार्कभरपधुतिदिङ्सितवासरे स्यादवारे शुभे मृढुलघुप्रुवभेः शिशुनाम्‌ । 
दोलाधिरूढिरथ निव्क्रमणं चतुर्थमासे गसोक्तसमये$कसिते$ह्ि वा स्यात्‌ ॥१५॥ 
पीयुषधारा-दन्तार्कति । दन्ता द्वात्रिशत्‌, अर्काः द्वादश, भूपाः षोडश, धृतयोऽष्टादश, 
दिशो दश, एतन्मितदिवसेषु तथा शुभे वारे सोमबुघगुरुशुक्राणां वारे तथा मुदुगणलघुगणध्य व- 
गणनक्षत्रैसपलक्षिते शिशूनां बालकानां दोलाधिरूढिः दोलायामधिरूढिरारोहः स्यात्‌ । यदाह 
प्रयोगपारिजाते गुरुः--'दोलारोहुस्तु कत्त॑व्यो दशमे द्वादशेऽपि वा । षोडशे दिवसे वापि द्वात्रि- 
शद्दिवसे$पि वा ।। इति । भविष्यत्पुराणे--भभीष्टे पुण्यदिवसे चन्द्रतारासमन्विते । मृदुधुव- 
क्षिप्रभेषु माता वा कुलयोषितः ।। योगशायि हार स्मृत्वा भ्राक्छीषं विन्यसेच्छिशुम्‌' इति । 
अथ प्रसङ्गतोऽन्येषामपि दोलारोहणमुहुतः प्रोच्यते । तत्र दोपिका--उग्रन्द्रमूलाहि- 
शिवार्निवञ्यं शस्तेन्दुना युक्तिथिलग्नयोगे । विष्टिक्षमापुत्रयमाहव जर्यमान्दोलिकारोहणमत्र 
शस्तम्‌ ॥।' इति। यमः शनिः । अथ निष्क्रमणमुहत्त : । तत्र चतुर्थमासे गमोक्तसमये यात्राभिहित- 
समीचीनतिथिवारनक्षत्रादिसहिते काले शिशूनां निष्क्रमणं निष्क्रमणाख्यसस्कारं पूं गृहाद्‌ 
बहिर्गमनं कुर्यात्‌ । वा अथवाऽरकमितेऽह्लि द्वादशे दिवसे निष्क्रमणं कुर्यात्‌ । यदाह मनुः चतुर्थे 
मासि कत्तव्यं शिशोनिष्क्रमणं गृहाद्‌’ गुरुरपि--'गृहान्तिष्क्रमणं सूनोश्चतुर्थे मासि कारयेत्‌ । 
यात्रोक्ते समये मासि तृतोगे द्वादश्षेऽहनि ॥' अत्र तुतोयमासोऽप्युक्तः । राजमात्त ण्डेवापि--- 


२४६ मुहूर्तचिन्तामणि: 


'मासे तृतीये शशिवृद्धिपक्षे क्षपाकरे शोभनगोचरस्थे । 
उत्पातपापग्रहवजिते भे निष्क्रामणं सोख्यकरं शिणूनाम्‌ । । 
तदेतयोः पक्षयोर्यथागृह्यं व्यवस्था । 
मुह॒र्तसंग्रहे तु विशिष्य तिथ्याद्युक्तं निष्क्रमणे-- 
पुर्वपक्षः शुभः प्रोक्तः क्रषणश्चान्त्यत्रिकं बिना । रिक्ता षष्ठ्यष्टमीदर्शद्वादशीरच विवर्जयेत्‌ ॥ 
चत्वार्यम्णस्ततस्त्रीणि वैश्वात्‌ त्रोणि च बुध्न्यमात्‌' बुघ्न्यभादुत्तराभाद्रपदात्‌ त्रीणि भानि च॥ 
'मैत्रमादित्यपुष्यौ च रोहिणी च शुभावहाः | झषालिमेषा वर्ज्याः स्युस्तर्थेवाघोमुखानि च ॥ 
सतां तु वारवर्गाइच शभदास्तूदयास्तथा । केन्द्रत्रिकोणगाः सौम्याः प्रापाः षष्ठत्रिलाभगाः ॥ 
उपनिष्क्रमणे झस्ता मातुलो वाहयेच्छिशुम्‌ । चतुर्थं मासि कत्तव्यमग्नेश्चन्द्रस्य दर्शनम्‌ ॥' इति। 
मघोमुखानि 'मुलाहिमिश्रोग्रमधोमुखं भवेत्‌’ इत्युक्तानि, उदयाः लग्नानि, एवंविधे 
सुळग्ने क्रियमाणस्य शिशुनिष्क्रमणकर्मणः फलमाह बृहस्पतिः 
अथ निष्क्रमणं नाम गृहात्प्रथमनिर्गमः । अकुतायां क्रियायां स्यादायुः श्रीनाशनं शिशोः ॥ 
कृते सम्पद्विवृ द्विः स्यादायुर्वरद्धनमेव च ॥' इति । 
अत्र विशेषमाह यम:-- 
'तृतीये मासि कत्तव्यं शिशोः सूर्यस्य दर्शनम्‌ ॥ इति ।। १५ ॥ 
( इति निष्क्रमणादिमुहुर्ताः ) 
पोतास्बरा--वोलारोहण (झूलापर प्रथम प्रवेश और निष्क्रमण का ( घर से बहिर्गमन) 
मुहुते--जन्म दिन से १०, १२, १६, १८ और ३२ दिनों में किसी दिन शुभ ग्रहों के वारों, 
मृदु लघु और श्रूव संज्ञक नक्षत्रों में बालकों को झूले ( पने ) पर बँठांना शुभ होता है । 
भगवान्‌ योगशायी हरि का स्मरण कर पूर्व को ओर शिर करते हुए झूले पर बालक को 
सुलाना चाहिए । 
जन्म से १२ वें दिन अथवा चोथे मास में यात्राप्रकरण में बताये गए तिथि-वार- 
नक्षत्रादिक में बाळक का सर्वप्रथम घर से बहिर्गमन (घर से बाहर लाना) शुभ होता है । 
राजमार्तण्ड ने तीसरे मास में भी बहिगंमन मुहुर्त कहा है । मुह॒तं संग्रह में, विशेष तिथियों के 
साथ, शुभ ग्रहस्थिति का उल्लेख भी मिलता है ॥ १५॥ 
अथ सूतिकाया जळपूजामुहुत्त भुजद्भप्रयातेनाह--- 
कवोज्यास्तचेत्राधमासे न पौषे जलं पु जयेत्सुतिकामासपूर्तौ । 
बुधेन्द्रिज्यवारे विरिक्ते तिथौ हि श्रुतिज्यादितीन्द्रकनेऋग्यमेंत्रे: ॥ १६॥ 
पीय्‌षधारा--कवीज्येति । कवि शुक्रः, इज्यो गुरुः, अनयोरस्ते, चैत्रमासे तथाऽधिक- 
मासे तथा पौषमासे सूतिका जनयित्री मासपूत्तों सत्यां जलं नद्यादेरम्बु न मृजयेत्‌। तथा 
बुधेन्द्रिज्यवा रे बुधगुरुचन्द्रवारेषु, तथा विरिक्ते रिक्तारहिते तिथो, हि निश्चितम्‌, तथा श्रुतिः 
श्रवणः, इज्यः पुष्यः, भदितिः पुनर्वसुः, इन्दुर्मृंगः, अर्को हस्तः, नैऋत्यं मूलम्‌, मंत्रमनुराधा, 
एतै्नश्रत्र॑ः सहिते दिने सूतिका जनयित्री मासपूत्तों सत्यां नद्यादेर्जलं पूजयेत्‌ । अत्र मुलानुपलम्भः। 


संस्कारप्रकरणस्‌५- २४७ 


नन्वयं मुहूर्तो निष्क्रमणात्प्राइनामकरणानन्तरं वक्तव्य:, प्राप्तकालत्वात, व्युत्कमे कारणं न पश्यामः 
इति चेत्‌, श्वुणु । क्रमस्त्वत्र शास्त्रीयोऽविवक्षितः । जलपूजा ह्याचारप्राप्ता लौकिकीति क्रमानपेक्षा। 
अत; कालान्तरेऽपि केचिज्जलपूजामाहु: । अथ मासान्तर विहितो गवादिदुग्धपानविधि: । तन्मुहुत्तंः 
प्राच्यमतेन मयोच्यते । श्रीधरीये-'एकत्रिशे वासरे वा द्वितीये जन्मक्षें वा शुद्धलग्ने$नुकूले । 
शङ्के क्षीरं सन्निदध्याच्छिशूनां वबत्रे धात्री पूज्यपूजां विधाय ।' नृसिहो$पि--'एकत्रिशहिने चेव 
पयः शङ्केन पाययेत्‌ । अन्नप्राशननक्षत्रदिवसोदयराशिष ।' वक्ष्यमाणान्नप्राशनोक्तशुभदिवसे 
एकत्रिशत्तमे धात्र्युपमाता गवादिक्षीरं शङ्के निधाय मान्यपूजां च विधाय शिशुमुखे क्षीरं 
निदव्यादित्यर्थः । १६ ॥। 

पीताम्बरा --सूतिका स्त्रो के लिए जलपुजा मुहूत--प्रसव दिन से एक मास की पूर्ति 
होने पर भी गुरु शुक्र की अस्तंगत स्थितियों, चैत्र पौप और अधिकमास को स्थितियों में नदी 
आदि पवित्र स्थानों में प्रसववती की जलपूजा नहीं कराई जानी चाहिए । 

बुध चन्द्र गुरु वासरों, रिक्ता रहित तिथियों, श्रवण, पुष्य पुनर्वसु, मृगशीषं, हस्त, मूल 
और अनुराधा में किसी एक नक्षत्र के दिन एक मास की पूर्ति के अनन्तर प्रसूतिका स्त्री को नदी 
आदिक या शुभ जलाशय स्थानों में जळ की पूजा करनी चाहिये । इस मुहूत का उल्लेख 
निष्क्रमण के पहिले नामकरण के पूवं में होना चाहिए था ? ऐसी शंका का समाधान जलपूजा 
आचार प्राप्त और भी लौकिक हे अतः इस सन्दर्भ में उक्त इलोक इसी जगह या आगे-पीछे भी 
लिखा जा सकता था जैसा ग्रन्थकार ने क्या । 


एक मास के पश्चात्‌ बालक को शंख से प्रथम गोदुर्ध पान कराना चाहिये । (शभ 
तिथि लग्न वारों में) ॥ १६ ॥। 


अथान्नप्राशनमृहुत्तं स्ररध रयाऽऽह्‌-- 


रिक्तानन्दोष्टदशं हरिदिवसमथो सौरि भोमाकवारा- 
ल्ळग्नं जन्मक्षेलग्नाष्ट मगुहलवगं सोनमेषालिक च । 
हित्वा षष्ठात्समे मास्यथ हि मृगदृशां पञचमादोजसासे 
नक्षत्र: स्यास्त्यिराख्येः समृदुलघुचरर्बालकान्ताशनं सत्‌ ॥ १७॥ 


पीयूषधारा--रिफ्तेति । अथो शब्दो मध्ये पठितोऽपि पद्यादौ ज्ञेयः । अथो अनन्तर 
निष्क्रमणानन्तरमेत्रंबिधे काले बालानामन्नप्राशनं प्रथमभोजनं सत्‌, शुमफलदायि स्यादित्यन्वयः । 
तत्रैते वज्यंपदार्था:--रिक्ता: ४ । ९ । १४, नन्दाः १। ६ । ११, अष्ट ८, दर्श ३०, हरिदिवसं 
द्वादशी १२ एतास्तिथीहित्वा। उपलक्षणत्वात्तिथिक्षयं च तथा सौरिभौमारकवारांश्च 
हित्त्वेत्यर्थः । यदाह नारद:--रिक्तां तिथिक्षयं नन्दां द्वादशीमष्टमीमपि । त्यक्त्वान्यतिथयः श्रेष्ठोः 
प्राशने शुभवासराः' इति कश्यपोऽपि--द्वादशीमष्टमीं रिक्तां नन्दां चेव दिनक्षयम्‌ । सूर्याकि- 
भौमवारांस्च त्यक्त्वान्यशुभषासरे' च नवान्नप्राशनमित्यनुवत्तते । अत एवोक्तं जीर्ण:-- द्वितीया 
च तृतीया च पञ्चमी सप्तमी तथा । त्रयोदशी च दशमी--प्राशने तिथयः शुभाः’ । क्वचित्सूर्य- 
बुधगुरुवाराः प्रशस्ता उक्ताः, अन्ये निषिद्धाः । उक्तं च--शशिशुक्रे च मन्दारिनः शनौ भौमे 
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बलक्षयः । बुधाकगुरुवारेषु प्राशनं हि शुभावहम्‌' इति । तदेतन्निमूलत्वादुपेक्ष्यम्‌ । दोषान्तर- 
मप्युवतं नारदेन--“न वैधृतौ व्यतीपाते विष्ट्यां गण्डातिगण्डयो: | शूले वप्त्रे न परिघे बालान्न- 
प्राशनं हितम्‌’ । अत्रैषां दोषाणां सामान्यतो निषेधे सिद्धे पुनर्वचनं 'विष्टिरङ्जारकश्चैव' 
'बज्त्रविष्कम्भयोस्ति्रः, इत्यनयो रप्यपवादार्थम्‌ । तेन स्वीयभोगपर्यन्तं निषेधः । 
अन्नप्राशने लग्नं मासाइच- 
लग्नमिति । लग्ने जन्मराशिजन्मलग्ने ताम्यामष्टगृहमष्टलवोऽष्टमनवांशश्च तौ गच्छति 
्राप्नोत्येवंबिघं लग्न हित्वा जन्मराशिलरनाभ्यामष्टमनवांशं च त्यजेदित्यर्थः । उक्तं च कश्यपेन 
'जन्मराशिविळग्नाभ्यां नंधनेशे च वर्जयेत्‌’ इति । तथा मीनमेषालिकं च--मीनमेषवृश्चिक- 
लग्नानि हित्वा । यदाह जगन्मोहने कष्यप:--'गोश्वकुम्भतुळाकन्यासिहकर्कनृयुग्मगाः । शुभदा 
राशयश्चैते न मेपझषवृश्चिकाः' इति । नृयुक्‌ मिथुनम्‌ । मृगो मकरः षष्ठादिति ल्यन्लोपे पञ्चमी। 
पष्ठमासमारभ्य सममासे षष्ठाष्टमदशमद्वादशमासेषु बालानां अन्नप्राशनम्‌ । पुम्ब्रालविषयमेतत्‌ । 
स्त्रीशिशुष विशेषः 
अथानन्तरं हि निश्चयेन मृगदुशां कन्यकानां पञ्चमादोजमासे विषममासे पञ्चमसप्तम- 
नवमेकादशमासेषु अन्नप्राशनं सत्‌ । उक्तं च वसिष्ठेन--'युग्मेषु च षष्ठमासात्संवत्सरे वा नियतं 
शिशूनाम्‌ । अयुग्ममासेषु च कन्याकानां नवान्नसम्प्राशनमिष्टमेतत्‌ ॥' अत्रायुर्ममासत्वं पञ्चम- 
मासादिति ज्ञेयम्‌ । यदाह नारदः--'षष्ठे’ मास्यष्टमे वाथ पुंसां स्त्रीणां च पञ्चमे । सप्तमे 
मासि वा कायं नवान्नप्राशनं शुभम्‌” । मनुस्तु 'षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि’ इत्याह । 
फलितार्थ:— 
एवमनेककालाभिधाने कस्मिन्काले अन्नप्राशनं विधेयमिति सन्देहः--कि समबलत्वा- 
त्सर्वेऽपि मुख्या एव कालाः, उत कर्चिन्मुर्यगौणभाव इति । अत्र श्रूमः-स्वस्वगृह्यो विशिष्य 
काछोन्नप्राशने उक्तः स मुख्यः । तत्र गुरुशुक्रास्तादिविचारो नँवेति ध्येयम्‌ । इतरेषु गौणकालेषु 
विहितकालाननुष्ठाने सति निर्दोषकाले हि विधेयम्‌ । तत्र स्वगृह्ये कवचिद्विशिष्य कालो 
नाभिहितः यत्र सर्वेषां साहितिककालानाँ तुल्यबलत्वाद्विकल्पो भवति । तत्रापि सदोषं कालं 
विहाय निर्दोषकालेऽन्नप्राशनं विधयमिति फलितोऽर्थः । 
शुक्लपक्षपूर्वाह्ह्नक्षत्रविशेषा अन्नप्राशने-- 
तत्रापि शुक्लपक्षे पूर्वा विधेयम्‌ । 'शुक्लपक्षे पूर्वाह्ने ' इति नारदोक्तेः । नक्ष^रिति। , 
मृदुगण-लघुगणचरगणयुतँः स्थि राख्यैनंक्षत्रर्बालकान्नप्राशनं स्यात्‌--'चर स्थिरमुदुक्षिप्रनक्षत्रषु 
शुभे दिने इति कश्यपोक्तेः । जगन्मोहने वसिष्ठोऽपि--'विष्णुरुष्णकिरणो हिम रहिमिर्वायुभिन्न- 
वरुणादितिचित्राः । अश्वितिष्यवसुपौष्णभरोहिण्यृत्तराइच शिशुभोजनताराः’ इति । 
तत्र जन्मनक्षत्रं श्रेय:-- 
अत्र विहितनक्षत्रेषु जन्मनक्षत्रं प्रशस्तमुकतं नारदेन--पट्रबन्धनचौलान्नप्राशने चोपनायने । 
शुभद जन्मनक्षत्रमशुभं त्वन्यकर्मणि’ इति । बालान्नभुक्तौ व्रतबन्धनेऽपि राजामिषेके खलु 
जन्मधिष्ण्यम्‌ । शुभं त्वनिष्टं सततं विवाहसीमन्तयात्रादिषु मङ्गलेषु, इति वसिष्ठोक्तेश्च्र । 
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यत्तु गुरुवचनं --'जन्मक्षकर्मनक्षत्रे आधानक्षे च वजयेत्‌ । कर्णवेधं तथा यानं क्षुरकर्मान्नभो- 
जनम्‌' इति । एषां लक्षणमुक्तं हि मु हत्तसड्ग्रहे--“जन्मभं जन्मनक्षत्र दशमं कर्मसंज्ञितम्‌ । 
एकोनविशमाधानं त्रयोविशं विनाशभम्‌' इति । त्रयोविशब्यतिरिक्तानां सर्वषां जन्मनक्षत्रत्वम- 
स्तीति तद्वाषिकनवान्नभोजनविषयकम्‌ । अत एव लोकेऽन्नभोजनान्नप्राशनशब्दयोः साधारणत्वेन 
व्यवहारः, उपलम्भात्‌ । जन्मनक्षत्रगश्चन्द्रः प्रशस्तः सर्वकर्मसु । क्षौरभषज्यवादाध्वकत्तंनेषु च 
वर्जयेत्‌’ दीपिकायां निषेघानुपलम्भाच्च तस्मात्प्रथमदशमेकोनविशेपु जन्मनक्षत्रेषु बालान्नप्राशनं 
प्रशस्ततरमिति वयं ब्रमः । यदपि लल्लवाक्यं--'हित्वैकं जन्मक्षं ढ तारे जन्मसज्ञिते शुभदे । 
उद्वाहे चोपनये यात्रायामन्नभोजने क्षोरे' इति । 'यन्नक्षत्रे जन्म तज्जन्मनक्षत्रं दशमैकोनर्विशं च 
जन्मतारेत्युच्यते लोकः, इति । एतदपि प्रागुक्तबिषयमेवेत्यलमतिप्रसङ्गेन । 
विद्धनक्षत्र॑ त्याज्यमेव- 

तत्रापि विद्धनक्षत्रं सर्वथा निषिद्धमेंव । तदुक्तं दीपिकायाम्‌--'कर्णवेधे विवाहे च व्रते 
पुसवने तथा । प्राशने चाद्यचूडायां विद्धमृक्षं परित्यजेत' बेधप्रकारो हि विवाहप्रकरणे 
वक्ष्यते ॥ १७ ॥ 

पोताम्बरा--बालको का प्रथम अन्नप्राशन ( भोजन ) मुहतं--रिवता नन्दा, अष्टमी 
अमावास्या और द्वादशी तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों में, ( उपलक्षण से तिथिक्षय भी 
वर्जित है ) सूयं, शनि और मंगलवारों को छोड़कर शेष शुभ वारों में, जन्म लग्न और जन्म 
राशि से आठवीं राशि और अष्टम नवांश को त्याग कर शेष राशि लग्नो में भी मीन, मेष 
और वृश्चिक लग्न को छोड़कर शेष लग्नों में बालकों का छठे मास से सम मासों ( ६, ८, 
१०, १२ ) में और कन्याओं का [पचवें से विषम (५, ७, ९, ११) मासों में प्रथम अत्रप्राशन 
(भोजन) मुहृत शुभ कहा गया है । 

नारद मत से शुक्लपक्ष का पूर्वाह्न अन्नप्राशन के लिए विशेष शुभ कहा गया है । 
अन्नप्राशन में जन्मनक्षत्र भी शुभ होता है । विद्ध नक्षत्र अन्नप्राशन में भी त्याज्य है ॥ १७ ॥ 

अन्यद्वसन्ततिलकयाह-- 
केन्द्रत्रिकोणसहजेषु शुभे: खशुद्धे लग्ने त्रिलाभरिपुगैहच वदन्ति पापेः । 
लग्नाष्टषष्ठरहितं शशिनं प्रशस्तं सेत्राम्बुपानिलजनुभंससच्च केचित्‌ ॥ १८॥ 

पोय॒बधारा--केन्द्रेति । अत्र यद्यपि केन्द्रशब्देन दशममपि स्थानमुच्यते। तथापि न 
गृह्यते 'खशुद्धे लग्ने' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । एवं सति केन्द्राणि १।४।७ त्रिकोणं ९।५ सहजं ३, 
एषु स्थानेषु स्थितः शुभग्रहः, तथा त्रिञ-३ लाभ-११ रिपु-६ गै: पापप्रहेइचोपलक्षिते लग्ने 
खशुद्धे दशमशुद्धिसहिते सवंग्रहरहिते इति यावत्‌ । एवंविधे लग्ने लगनाष्टषष्ठस्थानरहितमर्थादन्य- 
स्थानस्थितं शशिनं प्रशस्तं वदन्ति मुनय इति शेषः । यदाह कश्यपः--त्रिकोणकेन्द्रत्र्यायेषु शुभे- 
स्त्र्यायारिगँः परं: । अलग्ननिघनान्त्यारिस्थानस्थेन हिमांशुना ॥ अन्नप्राशनं कुर्यादित्यनुवत्तते । 
अत्र ळग्नस्थ चन्द्रनिषेधः क्षीणचन्द्रविषयः । नारदोऽपि 

'दशमे शुद्धिसंयुक्ते शुभलग्ने शुभांशके । शुक्लपक्षे पूर्वाह्ने सोम्ययुक्तनिरीक्षिते ॥ 

त्रिषष्ठलाभर्य: पापैः केन्द्रधीधमंगेः शुभैः । व्यन्त्यारिनिधनस्थेन चन्द्रेण प्राशनं शुभम्‌ ।।' 
इति । 
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अत्र दशमशुद्धिः सवंग्रहराहित्यम्‌ । दशमस्थानातिरिकतकेन्द्रं केन्द्रशब्देन विवक्षितम्‌ । 
यदाह्‌ प्रयोगपारिजातेऽर्णवः--'ददामस्थानगान्सर्वान्वर्जयेन्मतिमान्नरः । अन्नप्राशनकृत्येषु मृत्युः 
क्लेशभयावहान्‌ ॥' अत्र लग्नस्थचन्द्रः प्रशस्तः, पूर्णचन्द्रविषयत्वात्‌ । एतच्चाग्रिमपद्ये वक्ष्यते । 
| विशेषमाह अत्र गुरु:--शुक्रा रज्ञा: क्रमाद्याताः सप्तमाष्टमधर्मभे । भोज्यभोक्तृनवत्वे तु सर्वथा 
मरणप्रदा ।।' इति । शुक्रः सप्तमः, भौमोऽष्टमः, बुधो नवमश्च, भोज्यमन्नं गोधुमादि, तस्य 
नवत्वे नवान्नत्वे भक्षणीयत्वे सति भोक्तुरन्नप्राशनकर्त्तबलकस्य नवत्वे सति वा एते ग्रहा मर- 
णप्रदा इत्यर्थः । मैत्रेति । मंत्राम्बुपानिलाः अनुराधाशततारकास्वात्पोऽसत्यो निषिद्धा इति 
केचिदाहुरिति परमतेनोपन्यासः । यथोबतं श्रीपतिना--'रेवतीश्र्‌तिपुनर्वसुहस्ता ब्राह्मतः पृथगपि 
द्वितीये च । त्र्युत्तर च गदितं पृथुक्रानां प्राशनं हिस नवान्नविधानम्‌ ॥' अस्यार्थः रेवत्यादिम्यः 
पञ्चभ्यो द्वितीयेऽपि नक्षत्र । कोऽर्थः रेवत्यश्विनी च श्रवणं धनिष्ठा च पुनवंसुः पुष्यरच हस्त- 
र्चित्रा च रोहिणी मृगश्च उत्तरात्रयमेवेत्येवं त्रयोदशक्षेंषु पृथुकानां बालानामन्नप्राशनं वाषिक 
नवान्नविधानं च गदितमिति । नारदादिभिस्तु चरस्थिरक्षिप्रमुदुनक्षत्रंषु इति षोडश नक्षत्राणाम- 
भिधानात्‌ । तत्र त्रयाणामनुराधाशततारकास्वातीनामाधिक्यादतः श्रीपतिमतमाश्रित्येषां भानां 
निषिद्धत्वमुक्तम्‌ । ग्रन्थक्कता च पुनजनुर्भ जन्मनक्षत्र चासादिति केचिदित्युक्तम्‌ । यदाह गुरः 
'जन्मक्षें कर्मनक्षत्र आधानक्षें च वर्जयेत्‌ । कर्णवेधं तथा यानं क्षुरकर्मान्नभोजनम्‌ ॥' इति । 
विशेषानवधारणं जनानां मतभेदात्‌ । वस्तुतस्तु अन्नस्य भोजनं अन्नभोजनमिति व्युत्पत्त्या 
वाषिकनवान्नभोजनविषयकमेवेतदित्युक्ष्तमस्माभिः पूर्वपद्ये ॥ १८ ॥ 


पोताम्बरा--अन्नप्राशन में ग्रह स्थिति--जिस लग्न से, दशम रहित केन्द्र मे (१,४,७) 
त्रिकोण ( ९, ५ ) ओर तृतीय में शुभ ग्रह हों, दशम में कोई ग्रह न हो, ३; ६, ११ में अशुभ 
ग्रहों की स्थिति हो, लग्न अष्टम और षष्ठ स्थान रहित चन्द्रमा हो, ऐसी ग्रह स्थिति का 
अन्नप्राशन शुभ होता है । 


भाचार्यो के मत से पूर्ण चन्द्रमा लग्न में शुभ माना गया है । क्षीण चन्द्रमा लग्न में 
निषिद्ध हैं ।। १८॥ 


अथ ग्रहाणा स्थानवशात्फलान्यनुष्ट्प्छन्दोम्यामाह-- 
क्षीणेन्दुपुणंचन्द्रेज्यज्ञभोमार्काकिभागंवरः । 
त्रिकोणव्ययकेन्द्राष्टस्थितेरुक्तं फलं ग्रहैः ॥ १९ ॥। 
भिक्षाशी यज्ञकृहीर्घजीवी ज्ञानी च पित्तरुक । 
कुष्ठी चान्नक्लेशवातव्याधिमान्‌ भोगभागिति ॥ २०॥। 


पोयूषधारा- क्षीणे दित्यादि । त्रिकोणे ९ । ५, व्यये १२, केन्द्राणि १।४।७, दशमर 
हितानि, अष्ट ८ । एषु स्थानेषु स्थित: क्षीणंंद्वादिभिरष्टमिग्रहभिक्षाशीत्यादिकं फलं यथासंख्ये 
नोक्तम्‌ । मुनिभिरिति शेषः यथा एषु स्थानेषु स्थितः क्षीणचन्द्रर्चेत्तदान्नप्राशनकृद्वालो भिक्षाशी 
दरिद्रः स्यात्‌ तथा पुर्णचन्द्र: एतत्स्थाने स्थितरचेत्तदाज्योतिष्टोमयज्ञ कृत्‌ एव मिज्यो गुरुश्च दीर्घजीवी 
ज्ञो बुधश्चेत्‌ ज्ञानी स्यात्‌, भौमशचेत्पित्तरुक्‌ पित्तकृता रुग्‌ यस्यासौ पित्तरुक्‌, अर्कश्चेत्कुष्ठी स्यात्‌, 


संस्का रप्रक रणम्‌-५ २५१ 


आकिः शनिव्चत्तदान्नाभावसम्त्रन्धी क्लेशोऽन्नक्लेशः, वातप्रधानो व्याघिर्वातब्याधिः एतौ 
विद्यते यस्यासौ अन्नक्लेशवातव्याधिमान्‌ स्यात्‌ । उपलक्षणत्वाद्राहुकेत्वो रप्येतत्फलं द्रष्टव्यम्‌ । 
भार्गवः शुक्रश्चेत्तहि भोगभाग्‌ स्यादित्यर्थः, उक्तञ्च रत्नमालायाम्‌--'रवौ लग्ने कुष्ठी 
धरणितनये पित्तगदभाक्छनौ वातव्याधिः कृशशशिनि भिक्षारानरतः । बुधे ज्ञानी भोगी ह्यशनसि 
चिरायुः सुरगुरौ विधौ पूर्णे यज्वा भवति च नरः सत्रद इह्‌ ।। कण्टकान्त्यनिधनत्रिकोण- 
गास्तत्फलं ददति यत्नतो ग्रहाः । पष्ठ इन्दुरशुभस्तथाप्टमः केन्द्रकोणगत ऐनिरन्नहृत्‌ ॥' 
इनः सूर्यस्तस्यापत्यमेनिः दानिः। अत्र लग्नस्थितानामेव ग्रहाणां फलाभिधानादन्यकेन्द्रादिषु 
तदतिदेशाफलेऽपि महत्त्वाल्यत्वकृतो विशेषो व्येय इति निङ्ृष्टोऽर्थः । अन्यथा सर्वकेन्द्राद्यनुवादेन 
कुष्ठ्यादिफलमेव स्यात्‌ । अत एव वसिष्ठेन लग्नस्थितानामेव फलमुक्तं--'कुष्ठीलग्नगते 
सूर्य क्षीणचन्द्रे च भिक्षुकः । सत्रदः पूर्णचन्द्र स्यात्कुजे पित्तरुजादितः । बुधे ज्ञानी गुरौ भोगी 
दोर्घायुर्भाग्यवान्सिते । वातरोगी शनौ राहो केतौ चान्नविवजितः ।।' इति । नारदादिभिरप्येव- 
मुक्तम्‌ । लग्नं विहायान्यकेन्द्रस्थितानां ग्रहाणां तु सामान्यत एव फलं शुभाशुभमुक्तम्‌ । 
तद्वाक्यं प्रागमिहितमस्माभिः । ग्रन्थकर्त्रा तु लाघवात्‌ रत्नमाला पदार्थमनुसृत्येदमुक्तमित्यदोषः । 
पूर्णचन्द्रक्षी ण चन्द्रयोलक्ष णमन्नप्राशन्न प्रकरणे उक्तं वसिष्ठेन संपूर्णन्दरभ या ष्टम्योर्मव्येन्दुः पूर्ण- 
संज्ञकः । विनष्टेन्दूभयाष्टम्योर्मध्येऽसो क्षीणसंज्ञकः ॥' इति । संपूर्णन्दु: पूणिमामध्येन्दुरित्यत्र 
छान्दसः । समासः । कुतः--समर्थः पदविधिः' इति सापेक्षमसमर्थं भवतीति च स्मरणात्‌ । 
अथवा मध्ये इन्दुरिति पदच्छेदः । तत्रायादेशे यलोपे च--'सर्वत्रासिद्धम्‌' इत्यसिद्धत्वमाद्गुणे 
कत्त॑ब्ये न भवति 'न मुने' इत्यत्र नेतियोगविभागात्तस्य चेष्टसिद्धिविषयत्वात्‌ । विनष्डेन्दुर्‌- 
मावास्या, असाविति कृतपदच्छेदमध्येन्दशब्दस्येन्दुशब्दवाच्यः ।। १९-२० ॥। 
( इति अन्नप्राशनम्‌ ) 

पीताम्बरा--ग्रहों के स्थान वश बालक का भविष्य जोवन संकेत--क्ीणचन्द्र, पूर्ण- 
चन्द्र, गुरु, बुध, मंगल, सूर्य, दानि और शुक्र ग्रहों में जो ग्रह ५, ९, १२, १, ४, ७ और 
अष्टम स्थान में हो तदनुसार क्षीण चन्द्रमा से बालक भिखारी, पूर्णचन्द्रमा से यज्ञकर्ता 
बृहस्पति से दीर्घायुष्य, बुध से ज्ञानी, मंगल से पित्तरोगी, सूर्य से कुष्ठी और शनि ( तथा 
राहु केतु में भी ) से अन्नाभाव सम्त्रन्चो क्लेश ओर वातव्याधि और उक्त किसी स्थान में 
दक्र ग्रह की स्थिति से बालक अनेक भोग भागी ( भाग्यवान्‌ ) होता है ॥ १९-२० ॥ 

अथ भूम्युपवेशनमृहुत्तं वसन्ततिलकयाह्‌-- 

पृथ्वीवराहमभिपुज्य कजे विशुद्धेऽरिक्ते तिथौ व्रजति पञ्चसमासि बालम्‌ । 
बद्ध्वा शुभेऽह्वि कटिसुत्रमथ धयृवेन्दुज्येष्ठक्षंमेत्रलघुभेरुपवेशयेकोत्को ॥ २१॥ 

पीयषघारा--पथ्बोति । पृथ्वी च वराहश्चानयोः समाहारद्वन्द्रः । पृथ्वीं वराहं चाभि- 
पूज्य कुजे विशुद्धे भौमबले सतीत्यर्थः । अरिक्ते रिक्तारहिते तिथौ सति तथा पञ्चममासि 
व्रजति लग्ने सति तथा शुभेन शुभग्रहवारेषु तथा भ्रुवेन्दुज्यष्ठक्षंमँत्रलधुभैः रोहिण्युत्तरात्रय- 
मृगज्येष्ठानुराधाहिविनीपुष्यहस्तैदंशनक्षत्रः उपलक्षिते काले बाल कटिसूत्रं पट्टसूत्रादिर्निमितं 
कटिस्थले बद्घ्वा कौ पृथिव्यामुपवेशयेन्मन्त्रपाठपूर्वकमृपवेशनाख्यं संस्कारं कुर्यात्‌ । उक्तं च 
पद्मपुराणे-'पञ्जमे च तथा मासि भूमौ तमुपवेशयेत्‌ । तत्र सर्वे ग्रहाः शस्ता भौमो राम- 


२५२ मुहृतंचिन्तामणि: 


विशेषतः ॥ तिथि च वर्जयेद्रिक्तां शस्तानि श्पुणु भानि में। उत्तरात्रितयं सौम्यं पुष्यक्षं 
शक्रदेवतम्‌ ॥ प्राजापत्यं च हस्तश्च शस्तमार्विनमित्रभम्‌ । वराहं पूजयेद्देवं पृथिवीं च 
तथा ग्रहान्‌ ।।' 
मन्त्रा अपि त त्रेवोक्तास्ते लिख्यन्ते$स्माभि:-- 
'रक्षैनं वसुधे देवि सदा सर्वगतं शुभे । आयुःप्रमाणं निखिलं निःक्षिपस्व हरिप्रिये ।! 
अचिरादायुपर्तस्य ये केचित्परिपन्थिनः । जीवितारोग्यवित्तेषु निर्दहस्वाचिरेण तान्‌ ।। 
धारिण्यशेषभूतान मातस्त्वमधिक ह्यसि । कुमारं पाहि मातस्त्वं ब्रह्मा तदनुमन्यताम्‌ ॥ 
तस्योपवेशनं कृत्वा भूमौ ब्राह्मणभोजनम्‌ । ततः कृत्वा ततः कार्यमुत्सवं पूर्ववद्द्विज ।।' इति 
उत्सवो नीराजनादिः। यद्यपि ग्रन्थकर्त्रा पञ्चमासि कर्त्तव्यं भूभ्युपवेशनमन्नप्राशनतः 
प्राक्‌ वक्तव्यम्‌ । तथापि ज्योतिःशास्त्रकर्तृवसिष्ठाद्यनुक्तत्वात्‌ क्रमवाधम ङ्गी क्ृत्योक्तम्‌ । 
साम्प्रतं बालाना त्वन्नप्राशनसमय एव भूभ्युपवेशनकाल इति ॥ २१ ॥ | 
पोताम्बरा--बालक को भूमि में बिठाने का झुहतं -गोचर से मंगल ग्रह को बली 
होना चाहिए । पृथ्वी माता और वराह भगवान्‌ को पूजा कर रिक्तारहित तिथियों, शुभ ग्रहों 
के बारों, चर लग्न, पाँचवें महीने में बालक के कमरे में कटिसूत्र बाँध कर, ध्र वसंज्ञक ज्येष्ठा, 
अनुराधा और लघुसंज्ञक नक्षत्रों में बालक को सर्वप्रथम जमीन में बैठाना चाहिए । अन्नभ्राशन 
के पहिले ही भूमि में बेठने का मुहुर्त होना चाहिए था । यहाँ पर क्रम बाधक दोष इसलिए 
नहीं हे कि सम्प्रदाय में नामकरण समय या अन्नप्राशन समय में भी भूमि उपवेशन प्रचलित 
है ॥ २१॥ 
अथ जीविकापरीक्षां शालिन्याह-- 
तस्मिन्‌ काले स्थापयेत्तत्पुरस्ताद्वस्त्रं शस्त्र पुस्तकं लेखनों च । 
स्वर्ण रौप्यं यच्च गृह्हाति बालस्तेराजीवेस्तस्य वृत्तिः प्रदिष्टा ॥ २२॥ 
पोयूषधारा--तस्मिनू काल इति । स्पष्टाथं पद्यम्‌ । आजीवैर्जीविकाभिः । 'आजीवो 
जीविका वार्त्ता' इत्यभिधानात्‌ । यदाह माकण्डेय:--'अग्रतो$थ प्रविन्यस्य शिलामाण्डानि 
सवश: । शस्त्राणि चैव वस्त्राणि ततः पञ्येत्त लक्षणम्‌ ॥ प्रथमं यत्पृषेद्‌ बालो रिङ्गमाणः 
स्वयं तदा । जीविका तस्य बालस्य तेरेव तु भविष्यति ॥' इति । बहुधा तु जीविकापरीक्षा- 
मन्नप्राशनसमय एव कुर्वन्तीति शिष्टाचारः । इदं पद्य ग्रन्थकत्त्‌ः मुहुर्तविचाराथं प्र वृत्तस्य 
हि वक्तुमनुचितम्‌ । मुहुत्तंविचारस्यात्र प्रतिपादनीयत्वात्‌ । किन्तु घर्मशास्त्रकतृ णामुचितोऽयं 
विचारः । यतस्ते संस्कारादिनि्णयाथं प्रवृत्ता इति ॥ २२॥ 
पोताम्बरा- भअन्नप्राशन समय को प्राकृतिकतावश बालक की आजीविकादिक भविष्य 
ज्ञान--अन्नप्राशन के समय बालक को भूमि पर बैठा कर उसके सामने विविध प्रकार के 
वस्त्र, शस्त्र, ग्रन्थ, लेखनी ( कलम ) सुवर्ण, चाँदी ( और उपलब्ध अनेक जीविका साधन 
प्रतीक ) उपस्थित करने चाहिए । उस समय बालक अपनी स्वाभाविक रुचि से जिस वस्तु 


को प्रसन्नता से स्पर्श करता है उसी से बालक की आजीवन की आजोविका कहनी 
चाहिए ॥ २२ ॥ 


संस्का रप्रकणरम्‌-५ २५३ 
अथ शिशोस्ताम्बुलभक्षणमुहुत्तं श्नःधरया5पह--- 


वारे भोसाकिहीने धुवमृदुलघुभेविंष्णुसूलादितीन्ब- 
स्वातोवस्वम्युपेते मिंथुनघुगसुताकुम्भगोमी नलग्ने । 

सोम्येः केन्द्रत्रिकोणेरशुभगगनगंः शत्रुलाभत्रिसंस्थे- 
सताम्बूलं साउंमासद्रयमितसमये प्रोकतमन्नाशने वा ॥ २३ ॥ 


पोयषघारा--वारे इति । भौमाकिभ्यां हीने रहिते वासरे सति श्रवणमूळपुनर्वसु- 
ज्येष्ठास्वाती घनिष्ठायुक्तेः श्रुवमृदुलघुनक्षत्रैः उपलक्षिते काले तथा मिथुनं, मृगो मकरः, सुता 
कन्या, कुम्भ :, गीर्वृषः, मीनः एषामन्यतमे लग्ने सौम्यैः सोम्यग्रहेः केन्द्रत्रिकोणगतेः अशुभ- 
गगनगेः पापग्रहैः शत्र लाभत्रिसंस्थैः षष्ठंकाददातृती यस्थानस्थितैः सहिते सति बालकस्य ताम्बूलं 
लक्षणया ताम्बूलभक्षणं प्रोक्तमित्यर्थः । यदाह्‌ दीपिकाकारः--'मूलादितिद्रविणतिष्यकरोत्तरासु 
पौष्णाङ्विविष्णुरजनीकरशक्रभेषु । वारेषु सूर्यशशिजीवसितेन्दुजानां ताम्बूलभक्षणविधिः कथितः 
शिशूनाम्‌ ॥ दुदिचिक्यलाभभवनारिगताइच पापाः सौम्यग्रहाः नवमपञ्चमकण्टकस्थाः । 
आरोय्यशान्तिशु भभाग्यसुखोपभुकत्यंताम्वूलभक्षणविघौ मुनिभिः प्रदिष्टाः ॥ इति । द्रविणं 
धनिष्ठा, चित्रानुराधयोर्ग्रंहणं राजसारत्तण्डवचनात्‌। 'दिनकरचन्द्रसमीरणमंत्रं पुष्यपुनर्वसुरेवति- 
चित्रम्‌ । घटमृगमिथुनं कन्यकलरनं पूगफलाशनमेभिरिहेष्टम्‌ ।।' पुगग्रहणं फलताम्बूलोपलक्षणम्‌ । 
रोहिणीस्वात्योग्रहणे मूलं नास्ति । मीनवृषयोर्ग्रहणे च मूलं नास्ति। एतच्च कस्मिन्काले 
कार्यमित्यत आह--सार्द्धेति । जन्मकाळात्सार्घमासद्वयमितसमये ताम्बूलदानं प्रोक्तम्‌ । यदाह्‌ 
चण्डेश्वरः--'साद्ध मासद्वये पूगं ताम्बूलं वा शिशोहितम्‌ । षड्भिरन्नमुजो मासँर्भोगभागी 
भवेन्नरः ॥' वा अथवा अन्नप्राशने अन्नप्राशनसमये वा प्रोक्तम्‌ । एतच्च शिष्टाचारदर्शना- 
दुक्तम्‌ । तदा मुहुर्तविचारानुन्मंषः । यदा सार्धे मासद्वये ताम्बूलभक्षणं विहितं तदा मुहुत्त- 
विचारो युक्त एव । 


ताम्बूलभक्षणमुहर्तोऽन्येषामपि-- 


मथ प्रसङ्गतोऽन्येषामपि ताम्बूल भक्षणमृहत्त : प्रोच्यतेऽस्माभिः । तदुबतं दीपिकायाम्‌ 
'मूलार्विमंत्रवरतिष्यहरीन्दुभेषु पोष्णे तथा मृगशिरोदितिवासवेषु । अकेन्दुजीव भृगुबो घनवासरेषु 
ताम्बलनूतनदलाद्यशनं शुभाय’ दलानि पर्णानि । विशेषः स्मृतिम्योऽनुसन्धेयः । 


ताम्बूलदाने फलव्यवस्था-- 

ताम्बुळं सुष्ठु यो दद्याद्‌ ब्राह्मणेम्योऽतिभक्तितः। मेधावी सुभगः प्राज्ञो दर्शानाभश्च जायते ।। 
फलेन तृप्यते ब्रह्मा पत्रेण भगवान्‌ हृरिः । चूर्णमीश्वरतृप्त्यै स्यात्ताम्बूलाशनदानतः ॥ 
एकद्वित्रिचतुःपञ्चषड्भिः पुगः फलानि च । लाभालाभौ सुखं दुःखमायुर्मरणमेव च ॥ 
पणंमूले भवेद्रघाधिः पर्णाग्रे धनसंक्षयः। चुणंपणं हरत्यायुः शिरा बुदधिविनाशिनो ॥। 
पर्णाग्रं पणपृष्ठं वा चूर्णपणं द्विपर्णकम्‌ । रात्रौ खदिरताम्बूलं शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ 

अशास्त्रविधिना पर्णपूगं खादति यो नर: । 

सप्तजन्मदरिद्रः स्यादन्ते विष्णु न संस्मरेत्‌ ॥ इति ॥ २३ ॥ 


२५४ मुहर्तोचि्तामणि: 


पीतास्बरा--बालक का प्रथम ताम्बूल चवंण मृहूतं--मंगल और शनिवार रहित शेष 
वारों, ध्रुव मृदू और लघुसंज्ञक श्रवण, मूल, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, स्वाती और धनिष्ठा नक्षत्रों में 
( मिथुन, मकर, कन्या, कुम्भ और मीन ) लग्नो में केन्द्र त्रिकोण में शुभ ग्रहों की स्थिति 
और पापग्रहों की स्थिति ३, ६, ११ स्थानो की जिस लग्न से हो उक्त उस लग्न में बालक 
ढाई मास की अवस्था अथवा अन्नप्राशन के हो समय में बालक के मुख में सर्वप्रथम ताम्बूल 
रखना चाहिए । 

बालक को यदि ताम्बूल भक्षण ढाई महीने में कराना अभीष्ट हो तभी उक्त ताम्बूल 
भक्षण मुहूतं की आवश्यकता होती है । नहीं तो अन्नप्राशन के मुहु में ही ताम्बूल भक्षण 
भी कराना चाहिए ॥ २३ ॥ 

अथ कर्णवेधमुहुत्त स्रग्धरयाह-- 

हित्वेतांहचेत्रपोषावसहरिशयनं जन्ममाखं च रित्ता 
युग्साब्दं जन्मतारासृतुसुनिवसूभिः संमिते सास्यथो वा । 
जभ्माहात्सुयंभपे: परिमितदिवसे ज्ञेज्यशुक्रन्दुबारे 
ऽथौजाब्दे विष्णुयुग्सादितिमुदुल्घुभेः कणंवेधः प्रशस्त: ॥२४॥ 
पीयषधारा--हित्घेति । अत्र॑तान्पदार्थान्‌ हित्वा कर्णवेधः प्रशस्त इत्यन्वयः । एतान्‌ 
कान्‌, तत्र चैत्र पौषमासं च, अवमं दिनक्षयम्‌ । 
लक्षणलक्षितजन्ममासादिनिषेधः— 

‘आरभ्य जन्मदिवसं यावत्रित्रशहिनं भवेत्‌ । जन्ममासः स विज्ञेयो गहितः सर्वकमंसु' 
इति लक्षणलक्षितं जन्ममासम्‌ । रिक्तातिथि ४ । ९ । १४। युग्माब्दं सप्तवषं द्विती यचतुर्था- 
दिकं, जन्मतारां प्रथमदशमेक़ोनविशतिकात्मिकां हित्वा । उक्तं च व्यवहारोच्चये--'न जन्म- 
मासे न च चंत्रपौषेन जन्मतारासु हरी प्रसुप्ते। तिथावरिकते न च विष्टिदुष्टे कर्णस्य बेधो 
न समानवर्ष ।' इति । अत्र चैत्रस्य निषेघो मीनाक॑विषय:, पौषनिषेधो धनुरकविषयः, अन्यथा 
'कात्तिके पौषमासे वा चैत्रे वा फाल्गुनेऽपि वा । कर्णवेधं प्रशंसन्ति शुक्ले पक्षे शुभेऽहनि’ 
इति व्यासवचनमसङ्गतं स्यात्त । अत्र कात्तिकशुक्लपक्नेकादशीतः कात्तिकः प्रशस्तः । पूर्वस्य 
देवशयनसत्त्वान्निषेधः । 


जन्ममासेऽन्यान्थपि वर्ज्यानि-- 
अत्र जन्ममासे वर्ज्यान्तराण्यप्याह प्रयोगपारिजाते व्यास:--यो जन्ममासे क्षुरकर्म 
यात्रां कर्णस्य वेधं कुरुते हि मोहात्‌ । मूढः स रोगी धनपुत्रनाशं प्राप्नोति गूढं निधनं तदाशु ॥।' 
इति । विहितकालमाह-_ऋत्विति । ऋतवः षट्‌, मुनयः सप्त, वसवोऽष्टौ, एतेः संमिते 
गणिते मासि षष्ठे मासे सप्तमे मासेऽष्टमे मासे अथो वा जन्माहातस्सूर्य भूपैद्ठादिशभि वा परिमिते 
गणिते दिवसे सौरसावने कर्णवेधः प्रशस्त उक्त: । यदाह जगन्मोहने वसिऽ्ठः— “मासे षष्ठे 
सप्तमे वाऽष्टमे वा वेध्यौ कर्णौ द्वादशे षोडशे$ह्लि । मध्ये चाह्वः पूर्वभागे न रात्रौ' इति । 
षष्ठमासे कणंवेधे तिथयः 
यदा तु षष्ठमासादौ कर्णवेधद्चिकीषितः, तदा तिथीनाह जगन्मोहने वसिष्ठः द्वितीया 


संस्कारप्रकरणम्‌-५ २५५ 


दशमी पष्ठी सप्तमी च त्रयोदशो । द्वादशो पञ्चमी झस्ता तृतीया कर्णबेध्रने' इति । जेज्यशुक्रेन्दु- 
वारेषु इति । वुधबृहस्पतिशक्रतन्द्रवारेषु प्रशस्त: कणंत्रेधः । यदाह जगन्मोहने वसिष्ठ: 
'भूमिजार्कात्मजार्कानां वरन्‌ संवर्जयेत्सुधी: । जीवेन्दुजेन्दुशुक्राणां दिवसाः परिपूजिताः' इति । 
अथौजेति ओजाब्दे विषमवष वा कर्णचेत्रः प्रशस्तः । सूर्यबले सतीत्यपि ध्येयम्‌, यदाह राज- 
मात्तण्ड:--'अकेंऽनुकूले शिनि प्रशस्ते तारात्रले चन्द्रविवृद्धिपक्षे । अयुग्मवर्षे शुभदं शिशनां 
कर्णस्य वेधं मुनयो वदन्ति ।' अत्र कर्णस्येत्येकवचनं ग्रहेकत्वाधिकरणन्यायेनाविवक्षितम्‌ । तेन 
ठ्रयोरपि कर्णयोर्वेधः । 
नक्षत्राणि कर्णवेधे-- 

विष्णविति । श्रवणधनिष्ठापुनर्वसुचित्रानु रावामृगरेवत्यश्विनी पुष्यहस्तनक्षत्रैदेशभिरुप- 
लक्षिते काले कर्णवेधः प्रशस्तः । उक्तं हि श्रोपतिना-'पौष्णवेष्णवकराश्विनचित्रापुष्यवासव- 
पुनवंसुमेत्रैः । सेन्दर्वः श्र वणवेधविधानं निदिशन्ति मुनयो हि शिशूनाम्‌’ नारदेनापि चित्रादि- 
त्याङ्विविष्ण्बन्त्य रविमित्रवसू डुघु । समृगेज्येपु वालानां कर्णवेधक्रिया हिता ।' इति । गर्गेणोत्तरात्रय 
मप्युक्तम्‌--'पृष्ये धनिष्ठास्वदितो हरीन्दुत्वाष्ट्रे करेऽन्त्ये तितुष॒त्तरापु । दत्रे सम॑त्रं ऽत्यथ कणंवेधे 
नेष्टाइच सर्वेष्टमराशिसंस्थ्राः' इति । अत्रैच्छिक्रो विकल्पः । 

जन्मनक्षत्रे कणंवेधो न कार्यः 

अत्र जन्मनक्षत्रनिपेधः सर्ववादिसिद्धः। तदुक्तं दीपिकायाम्‌--'जन्मनक्षत्रगश्चन्द्रः प्रसस्तः 
सर्वकर्मसु । क्षौरभैषज्यवादाघ्वकत्त नेषु विवर्जयेत्‌ ॥' इति वात्वर्थानुसारात्कत्त नशब्देन कर्णवेधो 
विवक्षितः । तथा च स्मर्यते--'जन्मनि मासि विवाहः शुभदो जन्मक्ष॑जन्मराश्योश्च । अश॒भं 
वदन्ति गर्गाः श्रुतिवेधक्षौरयात्रासु' इति ।। २४ ॥। 

पीताम्वरा--कर्णवेध (कर्ण छेदन) मृहत--जन्म दिन से ३० वें दिन तक जन्म मास 
कहा जाता है । चैत्र पौष, तिथिक्षय, जन्ममास, रिक्तातिथि सम वर्ष, जन्म तारा ओर हरिशयन 
(आषाढ शुक्ल एकादशी से कातिक शुक्ल दशमी तक) को छोड़कर ६, ७, ८, वें मासों अथवा 

जन्म से १२ वें १६ वें ही दिनों में वृध गुरु शुक्र और सोमवार के किसी दिन में विषम वर्षो 

में श्रवण धनिष्ठा, पुनर्वसु, मृदू और लघुसंज्ञक नक्षत्रों में कर्णवेध (दोनों कान छेदन) मुहूर्त 
उत्तम हैं।। २४ ॥ 

अथ कर्णवेधे लग्नशुद्धि प्रहषिण्याऽऽह— 


संशुद्धे मृतिभवने त्रिकोणकेन्द्रव्त्र्यायस्थेः शुभखचरेः कवीज्यलर ने । 
पापाख्येररिसहजायगेहसंस्थेलग्नस्थे त्रिदशगुरो शुभावहः स्यात्‌ ॥२५॥ 
पोयूषधारा--संशद्ध इति । मृतिभवनेऽष्टमस्थाने संशुद्धे सवंग्रहवजिते सति | यदाह्‌ 
जगन्मोहने वसिष्टः--“न कर्चिदिष्टोऽषऽटमराशिसंस्थस्तिथिद्वयं चावमसञ्झकं च' इति । अत्र 
विहितलग्नादि प्रयोगपारिजाते नारदेनो क्तानि 
'बृषभे मिथुने मीने कुलीरे कन्यकासु च | तुलाचापे न कुर्वीत कर्णवेधं शुभद्रये ॥ 
भेषश्च मकरङ्चैव मध्यमौ गृरुणोदितो। मिंहवृश्चिककुम्भाश्च ह्यधमत्वाद्विवजिता: इति । 


२५६ मुहर्तेचिन्तामणि: 


अत एवोक्तं वराहसंहितायाम्‌--'लाभे तृतीये च शरभैः समेत: क्‌ रैविहीने शभराशिलग्ने 
वेध्यौ तु कणौं त्रिदशेज्यलग्ने' इति शुभाइचन्द्रबृधगुरुशुक्राः तेषां राशयः कर्कमिथुनकन्यावुषतुला- 
धनुमींनास्तेषामन्यतमे लग्ने क्रूरेविहीने सतीत्यर्थः। ग्रन्थक्ृद्दीपिक्ाक्रारमतमाश्रित्याह-कवीति। 
कवीज्ययोळग्ने वुषतुलाधनुर्मीनानामन्यतमे लग्ने सति त्रिकोण-९।५ केन्द्र १।४।७।१० त्र्याय-३। 
११ स्थितैः शुभग्रहेस्तथा पापास्यंग्रहेंररिसहजायगेहसंस्थेः षष्ठतृती येकादशस्थान स्थितैरुपलक्षिते 
तथा केन्द्रसंस्थे त्रिदशगुरो सति कर्णवेधः शुभावहः शुभकारकः स्यात्‌ । उक्तं च दोपिकायाम्‌- 
'सोम्यँस्त्र्याय त्रिकोण कण्टकगरतैः पापैस्त्रिलाभारिगँरोजाब्दे श्रुतिवेध इज्यसितयोलंग्ने$नुकूळे 
शुभे ॥' इति । गुहः कर्णवेधादिकार्येषु नेष्टाः सर्वेऽऽटमस्थिताः । कर्णवेधो विनिर्देश्यो लग्नसंस्थे 
बृहस्पती । तदभावेऽन्यकेन्द्रस्थे तद्भावे त्रिकोणगे’ इति । 


करणवेधप्रकारः कर्ण रन्ध्रविशेषश्च --- 


अत्र कणवेधप्रकारो रत्नमालायाम्‌--'शिशोरजातदन्तस्य मातुरुत्सङ्गसपिणः । सुताया 
वेधयेत्कर्णो सूच्या द्विगुणसुत्रया' । कर्णरन्ध्रे विशेषमाह देवल:---कर्ण रन्ध्रे रवश्छाया न विशेद- 
ग्रजन्मनः । त दुष्ट्वा विलयं यान्ति पुण्योघाइच पुरातनाः ॥' शालङ्कायनः--'अविद्धकण यदृभुक्तं 
लम्वकणंस्तर्थव च दग्धकर्णेशच यद्भुक्‍तं तद्वै रक्षांसि गच्छति’ इति । ब्राह्माणादिवर्णविशेषे 
तत्सूच्यभिधानं तत्सम्त्रन्धिविशेषश्च स्मृतिम्योऽनुसन्धेयः । 


अव्दपृत्तिमुहत:-- 


अथ ग्रन्थकारानुक्तोशप्यवसरप्रासौ&ब्दपृत्तिमुहर्त: प्रोच्यतेऽस्माभिः। तत्र सौराब्दान्ते यहिने 
जन्मनक्षत्रं तहिनेळदर्पात्तः कार्या । उक्तं च विधिरत्ने--'अब्देन सौरेण शिशोः समान्ते बालं 
सुसंस्नाप्य च जन्मधिष्ण्ये । कृत्वाऽऽयुषो वृद्धिकरं च कमं तं धारयेदृस्त्रसुवर्णसूत्रम्‌ ॥' नृसिहोऽपि- 
'सौरेणाब्दान्तजन्मक्षे शिशुं संस्नाप्य शास्त्रतः । आविध्य हेमसूत्र च राइ्यादावनुकूलभे ॥ 
नवक्षोमाम्त्ररादीनि यथार्ह धारयेत्तदा । | 


तत्र तिथिनिणंय:--- 
अत्र खण्डनक्षत्रादी निर्णयमाह वृद्धगर्ग:---'उदयव्यापिजन्मक्षं तस्माद्ग्राह्यं तु जन्मत: । 
सङ्गग्यापिनि खण्डर्क्ष तत्र जन्मकरं शुभम्‌ । इति । 
प्रत्यब्दमन्दपूत्तिकृत्यं कार्यस्‌ 
न केवलं प्रथमवर्ष एव अब्दपूर्ति: किन्तु प्रत्यब्दान्तेऽपि कार्या । यदाह गर्गः यस्मिन्दिने 


सवितरि तन्नक्षत्रदिन भवेत्‌ । प्रत्यब्दान्ते च नक्षत्रे विधि वक्ष्ये नणां परम्‌ ।।' इति । दाक्षिणात्य- 
शिष्टाचारस्तु जन्ममासोयजन्मतिथावब्दपूत्तिभंवतीति दृश्यते । इत्यन्दपूत्तिः | २५ ।। 
पीताम्बरा--वोनों कर्णछ दन को लग्न शुद्धि-लग्न से अष्टम स्थान ग्रह रहित हो, केन्द्र 
त्रिकोण और ३, ११, में शुभग्रह बैठे हों, लग्न में गुरु शुक्र की राशियाँ (२, ७, ९, और १२) 
हों, पापग्रह ३,६,११ में हो, लग्न में बृहस्पति हो तो कर्णवेध समय उत्तम कहा जाता है॥ २५॥ 


१७ संस्का रप्रक रणम्‌-५ २५७ 


अथ 'चूडावर्षात्‌ इत्यादिना चौलमुहुत्तं विविक्षृस्तन्निषेधकं प्रस ङ्गतोऽन्यकर्मनिषेधकं च कालं 
स्रगधरयाऽऽह— 


गीर्वाणाम्बुप्रतिष्ठापरिणयदहनाधानचोलोपवीत- 
क्षोणी पालाभिषेको दवसितदिंहानं नेव याम्यायने स्यात्‌ । 
नो वा बाल्यास्तवार्धे सुरगुरुसितयोनेव केतू दये स्यात्‌ 
पक्षं वार्ड च केचिज्जहति तमपरे यावदीक्षां तदुग्रे ॥ २६॥ 

पीयषधारा--गीर्वाणेति । गोर्वाणा देवाः, भम्बु जलं, लक्षणया जलाशयः । तयोः 
प्रतिष्ठा गीर्वाणप्रतिष्ठा जलाशयप्रतिष्ठा चेत्यर्थः । परिणयो विवाहः, दहनावानमग्न्याधानम्‌, 
चौलं प्रसिद्धम्‌, उपवीतं व्रतत्रन्धः, क्षोणोपालाभिषेकोदवमितविशनं क्षोणोपालाभिषेकः राजाभि- 
पेकः, उदवसितविशनं गृहप्रवेशः, गृहगेहोदवसितम्‌' इत्यमरेणाभिघानात्‌ । अत्र समाहारद्वन्द्वः । 
एतानि कर्माणि उपलक्षणत्वादन्यान्यप्यनियतकालानि शुभकर्माणि याम्यायने दक्षिणायने नैव 
स्युः । स्यादित्येकवचनं मूले समाहारदन्द्वैकत्वाभिप्रायम्‌ । यदाह महेशवरः--'चूडाकर्मनृपाभिषेक- 
ननिलयाग्न्याधानपाणिग्रहान्देवस्थापनमौञ्जिवन्धनविधीन्‌ कुर्यान्न याम्यायने' इति । किन्तूत्त- 
रायणे कुर्यात्‌ । तदुक्तं रत्नमालायाम्‌- गुहप्रवेंशत्रिदशध्रतिष्ठाविवाहचौलव्रतवन्धपूर्वम्‌ । सौम्यायने 
कर्म शुभं विधेयं यद्गहितं तत्खलु दक्षिणे च ॥' विशनमिति ल्युट्‌ प्रत्ययस्य कित्त्वाद्यभावात्‌ । 
'पुगन्तलघूपधस्य च' इति गृणः प्राप्तः 'संज्ञापर्वको विधिरनित्यः इति अनित्यत्वान्न भवति । 
ज्ञापक चात्र 'ओर्गृणः' इति सूत्रम्‌ । यथा 'ओरोत्‌' इति वक्तव्ये गुणग्रहणं संज्ञापूर्वको विधिर- 
नित्यो यथा स्यात्‌। तेन स्वायम्भृत्रमिति सिद्धम्‌ । तथा च महेश्वरेणाप्युक्तम्‌-'भूपानां मृदुभैध्रु वेः 
प्रविशनं यात्रानिवृत्तौ शुभम्‌’ इति । अथवा व्यक्तमेव पठितव्यं 'गीर्वाणाम्बुप्रतिष्ठापरिणयदहुना- 
धानगेहप्रवेशाश्चौलं राजाभिपेको ब्रतमपि च शुभदं नैव याम्यायने स्यात्‌' इति । अथ सुरगुरु- 
सितयोर्वृहस्पतिशुक्रयोर्वाल्यास्तवार्द्धक्ये च वालत्वेऽस्ते वार्धक्ये एतानि कर्म्माणि नो वा कुर्यात्‌ । 
इदं प्रागुक्तमपि पुनलिखितं तत्स्मरणाविच्छेदार्थम्‌ । मूलवाक्यान्यपि प्रागेवोक्तान्थस्माभिः । 
वृद्धशब्दस्य गुणवाचित्वात्‌ 'गुणवचनत्राह्मणादिम्यः कर्मणि च' इति ष्यम्‌ । वाद्धकमिति तु 
'द्रन्द्रमनोज्ञादिभ्यशच' इति मनोज्ञादेराक्रतिगणत्वाद्‌ वुञ्‌ । 

केतूदये कर्तंव्यकार्येषु त्याज्यदिनसंख्याविचार:-- 

केतूदयें धूमकेतूदयें शुभकर्माणि नैव भवन्ति । तदुक्तं चण्डेशवरेण-- केतोरस्तदिना दूघ्वं 
सप्ताहं मङ्गल त्यजेत्‌ । यावत्केतूदयस्तावदशुद्धः समयो हि सः ॥' इति । अत्र केचित्केतूदये 
जाते सति पक्षं पञ्चदश दिनानि जहति वर्जयन्ति। उक्तं च वराहेण-- दुष्टः पोडशवासरान्न 
शुभदः कँश्चित्प्रदिष्टः शिखी’ इति । शिखी केतुः, दृष्ट इति वचनाद्यावन्न दृष्टस्तावददोष इत्यर्थः। 
अत्र ग्रंथकृता एकदिनत्यागोऽक्षरबाहुल्यभीतेः कृतः । केचित्तु वा पक्षान्तरे अद्धं पक्षाद्धं स्तं - 
दिनानि केतूदयानन्तरं जहति । तदप्युक्तं वराहेण--'केतूदये सप्त दिनानि चोध्वं विवाहयात्रा- 
दिषु गहितानि। दिनानि शेषाणि वदन्ति नूनं शुभानि रैम्यप्रमुखा मुनीन्द्राः ॥' इति । ननु 
कैश्चित्केतृदयदर्शनं यावन्मङ्गलकृत्यानि निषिद्धानि । अन्यैस्तु केतूदयानन्तरं षोडशाष्टौ वा 
दिनानि निषिद्धानि । तत्कथमनयोर्वाक्यतेत्यत आह तमिति । अपरे आचार्याः तं केतुं यावदीक्षां 


२५८ मुहुतंच्तितामणिः 


यावद्दर्शनं यज्जहति तदुग्रे केतौ द्वित्रिच्डे तामसकीलकादावतिदुष्टफले द्रष्टव्यम्‌ । तेन भिन्न- 
विषयत्वाहोषाभाव: । 
तेषां केतूनां स्वरूपं फलानि च गर्गेणोक्तानि-- 
'त्रिशि्ाइच त्रिताराशइच रक्ता लोहितरश्मय: । प्रायशस्तूत्तरामाशां सेवन्ते नित्यमेव ते ॥ 
लोहिता ङ्गत्मजा ज्ञेया ग्रहाः षष्टिः समासतः । नामतः कोङ्कुमा ज्ञेया राज्ञां संग्रामकारकाः ॥ 
कृष्णाभाः कृष्णपर्यन्ताः सद्कुलाः क्रृष्णरश्मयः । राहुपुत्रास्त्रयस्त्रशत्कीलकारचातिदारुणा: ॥' 
इत्यादि । वयं तु ब्रूमः । यावद्दशन॑ केतूदयो निषिद्ध इत्युक्तं तदुग्रे ब्रह्मपृत्राख्ये केतौ महा- 
दुष्टफले ज्ञेयम्‌ उक्तं च लोमशसंहितायाम्‌--'चातुर्मास्येऽथ पोषे मधु भवति रवौ ब्रह्मपुत्रो द्गमे 
वा दम्पत्योरेव नाशः प्रचुरमुनिगणैः कीत्तितो वे विवाहे ॥' इति मधुभं मीनः, प्रह्मपुत्रः केतुः । 
केतुलक्षणं तत्र वर्ज्यानि च-- 
विवाहस्योपलक्षणत्वादन्यान्यपि शुभकर्माणि निपिद्धानि-'केतोरस्तदिशादूध्वं सप्त 
रात्राणि वजयेत्‌ । ब्रह्मापुत्रोद्‌गमे चैव व्रतं यात्रां च मङ्गलम्‌ ॥' इति ज्योतिनिबन्धक्ुदुक्तेश्च । 
ब्रह्म पुत्रलक्षणं सफलं वसिष्ठेनोक्तम्‌--'त्रिशिखस्त्रिवणंयुक्तो ब्रह्मसुतो ब्रह्मदण्डनिभः । अनियत- 
दिकृप्रभवोऽसो कान्तकरो ब्रह्मदण्डाए्यः ॥ को ब्रह्मा, तस्याप्यन्तं करोति तत्रान्येषां का कथे- 
त्यर्थः अत एवोक्तं वराहेण--्रह्मसुत एक एव त्रिशिखो वर्णस्त्रिभियुगान्तकरः । अनियत- 
दिक्सम्प्रभवो विज्ञेयो ब्रह्मदण्डार्यः ॥' इति ॥ २६ ॥। 
पोताम्बरा-चोल (च्डा) मुहूतं प्रसंग से उसके निषेध के साथ अन्य कमं निषेध समय 
भी बताया जा रहा हे--देव और जलाशय को प्रतिष्ठा, विवाह, अग्नि आधान, गृहप्रवेश, 
मुण्डन, राज्याभिषेक प्रौर यज्ञोपवीत संस्कार, दक्षिणायन में तथा गुरु शुक्र के बाल्य, अस्त वार्धक्य 
और केतूदय में भो नहीं किये जाने चाहिए । उपलक्षण से अन्य अनियतकालीन शुभ कर्म भी 
उक्त समयों में नही होने चाहिए । 
कुछ आचार्यो के मत से केतु का उदय एक पक्ष तक मतान्तर से पक्षार्घ भी शुभ कर्म 
में त्याज्य है ! 
तथा कई एक आचार्यो के मत से जब तक केतु का उदय देखा जाता है तब तक शुभ 
कार्य नहीं करने चाहिए । 
केतु अनेक भांति के और बड़े लम्बे समय के अनन्तर लम्बे समय तक देखे जाते हैं | 
अतः पक्ष या पक्षाधं का त्याज्य मत ही सौविध्यप्रद होगा । 
केतुओं के उदयों के सम्बन्ध में प्राचोन ज्योतिष संहिताकारों और आधुनिक खगोल 
वेत्ताओं ने गणित कोशल के साथ कुछ तथ्य बताये हैं जो ग्रन्थान्तरों में सुलभ है । 
अतः यहाँ पर प्रकृत विषय का परिष्कार विशेष अनावश्यक हूँ ॥| २६ ॥ 
अथ गुरुशुक्रयोर्बाल्ये वार्धक्ये च शुभं कमं त्याज्यम्‌ । तत्रावसरप्राप्तां तदीयदिनसङ्ख्या- 
मनुष्टुभाऽऽह्‌- 
पुरः पश्चाद्‌ भूगोर्बाल्यं त्रिदश्ञाहं च वाद्धंकम्‌ । 
पक्षं पञ्चदिनं ते हुं गुरोः पक्षमुदाहृते॥ २७॥ 


संक्रान्तिप्रकरणम्‌- ५ २५९ 


पोयूषधारा--पुर: पश्चादिति । भृगोः शुक्रस्य पुर: पूर्वस्यां दिश्युदितस्य पश्चाद्वा तत्र 
यथा सङ्घय स्यात्‌ । पूर्वस्यां त्रिदिनं पश्चाहशाहं वालत्वं शुक्रस्येत्यर्थ: । च पुनः भूगोर्वाद्धिकयं 
वृद्धत्वं पूव॑स्यां पक्षं पञ्चदश दिनानि पश्चात्पञ्च दिनानि । गुरोरस्ते द्वं बाल्यवाद्धक्ये पक्षमुदाह्ृते 
कथिते । यदाह्‌ नारदः--पर्चारप्रागुदितः शुक्रो दशत्रिदिवसं शिशुः । वृद्धः पञ्चदिनं पक्षं गुरुः 
पक्षं च सर्वत: ॥' इति ॥ २७ ॥ 


पोताम्बरा--गुरु शुक्र के बाल्य वार्घक्य के त्याज्य कर्म- गुरु ग्रह के पूर्वोदय के अनन्तर 
के ३ दिन और पश्चिमोदय के अनन्तर के १० दिन वालत्व दोष रहता है तथा शुक्र के पूर्वा- 
स्त होने के पहिले के १५ दिन और पश्चिम में अस्त होने के पहिले ५ दिनों तक शुक्र का 
वृद्धत्व होता है । 

गुरु के दोनों बाल और वार्धक्य ये १५ दिनों का होता हे ॥ २७॥ 

परमते बाल्यं वार्धक्यं चानुष्ट्भाऽऽह— 

ते दशाहं द्वयोः प्रोक्ते केश्चित्सप्तदिनं परेः। 
त्यहं त्वात्ययिकेऽप्यन्येररद्धाहं च त्र्यहं विघो: ॥ २८ ॥ 

पीयषघारा--ते वशाहमिति । दिङ्‌नियमं त्यक्त्वा द्वयो गगुरुशुक्रयोस्ते बाल्यवार््वक्ये दशाह 
दशदिनं प्रोक्ते कैश्चित्‌ । समाप्तदिने बाल्यवारद्धक्ये गुरुशुक्रयोः प्रोवते । तदाह महेइवरः— 
'बालः शुक्रो दिवसदशकं पञ्चकं चेव वृद्धः । पश्चादह्वां त्रितयमुदितः पक्षमैन्घ्रां क्रमेण । 
जीवो वृद्धः शिशुरपि सदा पक्षमन्यंश्च सूतौ वृद्धौ प्रोक्तो दिवसदशकं चापरैः सप्तरात्रम्‌ ॥' इति । 

केशवार्कोऽपि--'क्षिपति सप्तदिनान्युदयास्तयोः सुरगुरुभुंगुजञ्च गर्तष्ययो:' इति । 
अन्यैरपि पुनस्त्र्यहं त्रिदिवसं वाल्यवाद्धेक्यं प्रोक्तम्‌ । उक्तं च गर्गंण--शेषे तु देशे त्रिदिनं 
वदन्ति’ इति । 

तत्र मतान्तराणां व्यवस्था 

अथैषां वाक्यानां गतिमाह- आत्ययिके इति । अत्ययः कार्यावश्यम्भावः स प्रयोजनं 
' यस्येति 'प्रयोजनम्‌' इति ठक्‌ ऊग्नान्तराभावे समयशुद्धघभावे वा अतीतकालस्य वटो: अवश्यं 
देयायाः कन्यायाः गुणवद्वरोपलब्धो बा यथासम्भव दश-सप्त-त्रिदिनानां त्याग उदितो नान्य- 
थेत्यर्थः । 

तत्र देशभेदाद्‌ व्यवस्था 

वयं तु देशभेदेनैषां वाक्यानां व्यवस्थां ब्रूमः । तदाह गर्गः--'शुक्रो गुरुः प्राक्परतश्च 
वालो विन्घ्ये दशावन्तिषु सप्तरात्रम्‌ । वङ्गेषु हणेषु च पट्‌ च पञ्च दोषे तु देशे त्रिदिनं 
वदन्ति ॥' इति । 


चन्द्रस्य बाल्यवार्द्धक्यदिनानि- 
चन्द्रस्य विशेषमाह-अर्द्धाहमिति । विधोस्तु बाल्यवार्द्धक्ये क्रमेणार्द्धाहं त्यहं च भवतः। 
बाल्यमद्धं दिनं वार्यं त्रिदिनं चन्द्रस्येत्यर्थः | उक्तं च। अस्ते विधौ मृत्युमुपैति कन्या बाळेऽन्य- 
सत्ता विधवा च वृद्धे ॥' ननु त्रिविक्रमेण चन्द्रस्यकदिनं बाल्यं प्रोक्तमिति तस्य वाक्यस्य का 
गतिः । न काचित्‌ । किन्तु निमंलत्वादुपेष्ष्यमेतद्वाक्यं । साक्षादृसिष्ठेनापी दमदू षि येनोक्तमेंक 


२६० मुहृतंचिन्तामणि: 


दिवसं शिशृत्वमित्मेतदिन्दोस्तदयुक्तमेव । महत्त्वश्ीघ्रत्वसुधाययत्वाहिनाद्धंमष्टो दिननिष्ठि- 
तत्वात्‌ ।!' 

इति । कश्यपेन तु बालोऽपीन्दुः शुभ एवोक्तः--'वृद्धचन्द्रः स्त्रियं हन्ति पति हन्त्यस्तमागतः । 
यतोऽस्यामृतरिमत्वाद्‌ बालोऽपि शुभदः शशी ॥' इति । अत एव सम्पूर्णायामपि शुक्लप्रतिपदि 
द्वितीयादिने द्वितीयायां प्रातर्यज्ञोपवीतादीनि शुभकृत्यानि शिष्टाः समाचरन्ति ॥ २८॥ 


पोताम्बर!--आचायाँ के मतान्तरों से बाल्य ओर वाद्धंक्य--गुरु शुक्र के उदय-भस्त 
में बाल्य और वृद्धत्व १०-१० दिन का और किन्हीं आचार्यों के मत से ७ दिन का बताया 
गया है अत्यन्त आवश्यकता पर ३ दिन का ही वाल-वृद्धत्व भी बताया गया है। 


चन्द्रमा का बाल्य दोप आधे दिन और वाद्ध क्य दोष ३ दिन का कहा गया है । 
अमृत रह्मि होने से बाल चन्द्रमा को भी आचार्यों ने शुभाय कहा हे ॥ २८॥। 
अर्थवं निषिद्धकालमुक्त्वेदानीं चौलमृहृत्तं स्रग्धरा रथोद्धताबृत्ताम्यामाह-- 


चु डावर्षात्ततीयात्प्रभवति विषमेऽप्टाकरिक्तद्यषष्ठीं- 
पर्वोनाहे विचेत्रोदगयनसमसये ज्ञेन्दुशुक्रेज्यकानाम्‌ । 
बारे लग्नांशयोशचास्वभनिघनतनो नेधने शुद्धियुक्ते 
झाक्रोपेतेविमंत्रमृंदूचरलघुभेरायषट्त्रिस्थपापेः ॥ २९॥ 

पोयषधारा--चूडावर्षादिति । तृतीयाद्दर्षादिति ल्यब्लोपे पञ्चमी । तेन गर्भाधान- 
कालाज्जन्मकालाद्वा तृतीये विषमे वर्ष पञ्चमे वा च्डाकरणं प्रभवति कृतं सच्छुभोदकं भवती- 
त्यर्थः । यदाह वसिष्ठ:---तृतीये पञ्चमेॐदे वा स्वकुलाचारतो हितम्‌ । चौलं शिशूनां यत्नेन 
स्वगृह्योक्तविधानतः ।। आधानतो जन्मतो वा सप्तमाब्देऽपि कारयेत्‌ ।' स्वकुलाचारत इत्यनेन 
येषां कुले पार्थक्येन चूडाकरणं तत्र मुहुर्तविचारः । येषां तूपनीत्या सहेष्यते इति पक्षस्तेषामृपन- 
यनमुहु्तेन सिद्धत्वान्न पृथक्‌ मृहुर्तविचारोन्मेषः अत एवोक्तं याज्ञवल्क्येन--'चूडा कार्या 
यथाकुलम्‌ इति । मनुना प्रथमवर्षं उक्तम्‌--'च्‌डाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः । प्रथमेऽब्दे 
द्वितीये वा कत्तंव्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥' एवं बहुकालोक्तौ यथागृह्यं व्यवस्था द्रष्टव्या | स्वगृह्य 
विशेषकालानुक्तौ तु समबलत्वात्सर्वेषां विकल्पः । विशेषमाह गुरुः-'तृतीयेऽदे शिशोः 
गर्भाज्जन्मतो वा विशेषतः । पञ्चमे सप्तमे वापि स्त्रिथाः पुंसोऽथवा समम्‌ ॥' इति । 

चौले तिथयः— 

अष्टेति । अष्ट अष्टमी, अकः द्वादशी, रिक्ताः प्रसिद्धाः, आद्या प्रतिपत्‌, पष्ठी प्रसिद्वा, 
पर्वाणि अष्टमी चतु ्दशीपूणिमाऽमावास्यासंक्रान्तयः, एतैरूने रहितेऽहनि । अत्र तत्पुरुषसमासे- 
'राजाह:सखिम्यष्टच्‌' इति टच्‌ । 'नस्तद्धिते’ इति टिलोपः । अष्टम्यादितिथीस्त्यक्त्वा शेषेषु 
तिथिषु चूडा स्यादित्यर्थः यदाह गुरुः-'द्वादशीं चाष्टमों रिक्तां पष्ठीं प्रतिपदं तथा । हित्वा 
शेषेषु तिथिषु भौरकर्म शुभावहम्‌ ॥' कक्यपः--'पञ्चचपर्वं तिथि रिक्तां त्वक्त्वाऽन्यदिवसे 
शुभम्‌' इति । अत एवाह वसिष्ठः-'पञ्चमी सप्तमो चैव दशम्येकादशी तथा । त्रयोदशी तृतीया 
च क्षुरकमंशुभावहा ॥ इति । चकाराद्‌ द्वितीयाऽपि । ननु सप्तमीत्रयोदश्योगलग्रहत्वात्कथं तयो- 
ग्रहणम्‌ | यदाह गुरुः-विद्यारम्मो व्रतोद्देशः क्षीरं चैव विशेषतः । गलम्रहे न कर्तव्यं 
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यदीच्छेत्पुत्रजीवितम्‌ ॥' यदि चेत्‌, उच्यते । वैदिकं मुण्डनं चौलमित्युच्यते । तद्विपयको विधिः। 
अवे दिकमुण्डनं सुखार्थं यतक्षौ रमुच्यते । क्षुरस्य कर्म क्षौरमिति सामान्यव्युत्पत्तेः अतस्तद्विषयको 
निषेध इति वयं ब्रू मः । अन्ये देशाचारतो व्यवस्थामाहुः । तदयुक्तं विरोधाभावात्‌ । 
चेत्रे चूडा न कार्या- 

विचँत्रेति । चेत्ररहिते उत्तरायणे चूडा स्यात्‌ । शुभाशुभप्रकरणाभिहितो जन्ममासनिपे- 
धोऽत्रापि ध्येय:--तदाह राजर्मात्तिण्ड:---उत्तरवर्त्मनि सवितरि चूडाकरणं जगुर्बुधा यवनाः । 
चेत्रं हित्वा पापग्रहृदिवसं जन्ममासं च' इति । ज्ञन्दुशुक्रेज्यकानां वारे लग्नांशयोश्चेति । सौम्य- 
ग्रहवारे सौम्यग्रहाणां लग्ने कर्कमिथुनवृषकन्यातुलाधनुर्मीनानामन्यतमें लग्ने तेषामेव च नवांशे 
चूडा स्यात्‌ । 'चन्द्रज्ञगुरुशुक्राणां वारळग्नाशकेषु च' इति कश्यपोक्तः । विशेषमाह पराशरः— 
सितेज्यसौम्यवारेषु क्षोरं पक्षद्वये हितम्‌ । इन्दुवारः सिते पक्षे वाराः शेषा न शोभनाः ॥' इति । 
प्रयोगपारिजाते पापवाराणामप्यपवादः पठितः--'पापग्रहाणां वारे$पि विप्राणां तु शुभो रविः । 
क्षत्रियाणां तु भूसुनुविट्शूद्राणां शनिः शुभः' इति । अस्वभनिघनतनाविति । भं लग्नं राशिश्च 
स्वस्य भे स्वभे स्वभाभ्यां निधनमष्टमलग्नं तत्र विद्यते यस्मिन्‌ तनो स्वजन्मलग्नजन्मराशिम्याम- 
्मलग्नरहिते लग्ने चूडा स्यादित्यर्थः । तथा नैधने अष्टमस्थाने शुद्धिसंयुक्त शुद्धि: शुक्रव्यतिरि- 
क्तसवंग्रहराहित्यं तद्य क्त सति चड़ा स्यात्‌ । उक्तं च कश्यपेन नंधने शुद्धिसंयुक्ते लग्न राशो 
न नैधने इति । पराशर:--अष्टमस्था ग्रहाः सर्वे नेष्टाः शुक्रविवजिताः। शुक्रश्च निघने क्षौरे 
सवंसम्पत्करः शिशोः ॥' इति । शाक्रेति । शाक्रोपेतैज्यष्ठायुक्तैविमे त्रेरनुराघार हितैमुंदुचरलधुभि- 
ढादशनक्षत्रं रुपलक्षिते काले चूडा स्यात्‌ । यदाह वसिष्ठः--'अदितिद्वितये पौष्णद्वितये श्रवण- 
त्रये । हस्ताच्च त्रितये शाक्रे सैन्दवे चौलमीरितम्‌ ॥' कश्यपोऽपि 'दास्र न्द्वदितिपुष्येन्द्रभेषु 
हस्तत्रयेऽपि च । विषणुत्रये च पोष्णक्षे चौलकर्म शुभप्रदम्‌ इति । अविहितनक्षत्र षु जन्मनक्षत्र 
प्रशस्तमित्याह कश्यपः नवान्नप्राशने चौले ब्रतबन्धेऽभिषेचने । शुभद जन्मनक्षत्रमशुभं त्वन्य= 
कर्मणि ॥' इति । नारदादिवाक्यान्यन्न प्रारानेऽभिहितानि । अत्र केचित्‌ । जन्मनक्षत्रपदं तारापर 
ज्ञेयमित्याहुः । तथा चोक्तं लल्लेन--'हित्बैकं जन्मक्षं द्वे तारे जन्मसंज्ञिते शुभदे । उद्वाहे चोप- ` 
नये यात्रायामन्नभोजने क्षुरे कार्ये ॥' इति । तत्र । अवेदिकक्षुरविषयत्वात्‌ । 'जन्मक्षे कमनक्षत्रं' 
इति गुरुवचनमपि तद्विषयमेव । बँदिकक्षुरपरं चँतत्कश्यपादिवाक्यमिति समञ्जसम्‌ । 


पापग्रहचन्द्रस्थित्या निमित्तान्तराणि-- 


अथ लग्नबलमाह- आयेति । एकादशषष्ठतृतीयस्थानस्थितैः पापग्रहेष्चोपलक्षिते काले 
चूडा स्यात्‌ । 'अषष्ठान्त्यारिगे चन्द्रे पापैस्व्यायारिसंस्थितैः इति कश्यपोक्तेः ।। २९ ।। 

पीताम्बरा चौल ( मुण्डन ) भूहतं--गर्भाधान या जन्म समय से तीसरे या विषय वर्षों 
में मुण्डन संस्कार होता है । कुलाचार से केवल पृथक्‌ चूडाकरण संस्कार के लिए मुहुर्त की 
आवश्यकता है । उपनयन के समय ही चूडाकरण किया जाय तो चूडाकरण मुहूर्त उपनयन 
मुहुर्त के अन्तर्गत हो जाता है । मनु वचनो में प्रथम और द्वितीय वर्षों में चूडाकरण व्यवस्था है । 

अष्टमी, द्वादशी, रिक्ता, षष्ठी और पर्वतिथियों को छोड़कर शेष तिथियों में, चैत्र 
मास रहित उत्तरायण समय में, बुघ, चन्द्र, गुरु ओर शुक्र वारों में जन्मलग्न-जन्मराशि से अष्टम 
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राशि को छोड़कर शेष अष्टम शुद्ध लग्न में, जिससे ३, ६, ११ स्थानों में पापग्रह हों, अनु- 
राधा रहित और ज्येष्ठा युक्त मृदु चर और लघु संज्ञक नक्षत्रों में चौल ( मुण्डन ) मुहूर्त उत्तम 
कहा गया है । आचार्य कश्यप के मत से उक्त नक्षत्रों के अतिरिक्त जन्म नक्षत्र में भी चूडाक- 
रण ( मुण्डन ) मुहूर्त की व्यवस्था है ॥२९ ॥ 
किञ्च 
क्षीणचन्द्रकुजसो रिभास्क रमृत्युशस्त्रमृतिपद्ुताज्वरा: । 
स्युः क्रमेण बुधजीवभागंव: केन्द्र जेश्‍च शुभसिष्टतारया ॥ ३०॥ 
पोयूषधारा--क्षोणेति । क्षीणचन्द्र:, कुजो मङ्गलः, सौरिः शनिः, भास्करः सूर्यः, एतः 
केन्द्र स्थैः क्रमेण यथासंख्यं मृत्युः मरणं, सस्त्रान्मृतिः, पङ्ग॒ता खञ्जता, ज्वरः प्रसिद्धः, एतानि 
फलानि स्युर्भवेयुः । बुधजीवभार्गवंस्तु केन्द्रस्थेः शुभं कल्याणकारि फलं चूडाकर्त्तुः स्यात्‌ । तदु- 
क्तं रत्नमालायाम्‌--क्षौरक्षेषु स्वकुलविधिना चोलमाहुर्मुनीन्द्राः केन्द्रं यातैगुरुभृगुबुधस्तत्र 
सूर्ये ज्वरः स्यात्‌ । सस्त्रान्नाशो धरणितनये पङ्कगता चाकपुत्र शीतज्योतिष्यपचिततनौ निश्चितं 
नाशमेति ।।' केन्द्रव्यतिरिक्तस्थानफलमपि तत्रव । 'घनव्ययत्रिकोणगैरसद्ग्रहैम्‌ तावपि क्षुर- 
क्रिया न शोभना शुमैस्तु पुष्टिकारिणी' इति । मृतौ तु शुक्र एव शस्तो नान्ये शुभग्रहा: । प्रागु- 
क्तपराशरवाक्यस्वरसात्‌ । क्ष रक्रिया चौलम्‌ | इष्टतारयेति। च पुनरिष्टतारया गोचरप्रकारेणो- 
कतया शुभफलदतारया चूडा स्यात्‌ । उक्तं च राजमात्त॑ण्डेन--'रविशुद्धौ गुहकरणं रविगुरुशुद्धौ 
व्रतोद्वाहौ । क्षौरं ताराशुद्धी शेषं चन्द्राश्रितं कर्म ॥' इति । ज्योतिनिबन्थे-'विवाहे सविता 
शस्तो व्रतबन्धे बृहस्पतिः । क्षौरे ताराविशुद्धिश्च शेषे चन्द्रबलं बलम्‌ ॥' इति । 
सोमदुधवारमात्रे क्षौरम्‌ 


चौलप्रयोजनमाह वसिष्ठः 
सवेषामेव वणोनां चूडाकर्मविधिः स्मृतः । केशमूल पिता ज्ञेयः केशाग्रं जननी तथा ॥ 
चौलेनैवायुपो वृद्धिश्चौलेनेवायुषः क्षयः : तस्माच्चौलं प्रयत्नेन कारयेद्‌ बुद्धिमान्नरः ।। 
व्यवहारनिबन्धे चौलारम्भे विशेषमाह श्रीपतिः--केशवमानत्त पुरं पाटलिपुत्रं पुरीमहि- 
च्छत्राम्‌ । दितिमदिति च स्मरतां क्षौरविधौ भवति कल्याणम्‌’ इति । यत्त, कैश्चिदुक्तम्‌-- च- 
्द्रशु्धियंदा नास्ति तारायाशच विशेषतः । अक्षौरभेऽपि कत्त व्यं वारेण बुधोसोमयोः' इति तत्सा- 
मान्यक्षौरविषयम्‌ ।। ३० ॥ 
पोताम्बरा--क्षीण चन्द्रमा, मंगल, शनि और सूर्य ग्रह चूडाकरण लग्न से केन्द्र स्थित 
होने पर क्रमशः मरण, शस्त्रादि से मृति, पंगुता (लंगड़ा) और ज्वर रोग होता है ।बुध, बृहस्प- 
ति और शुक्र केन्द्रस्थ होने पर कल्याणप्रद शुभ फल होता है। और कर्म में शुभ तारा फलदा 
होनी चाहिए ॥३० ॥ | 
अथ सगर्भायां स्वमातरि सत्यां हिशोइचोलाथं कालमनुष्टुभाऽऽह-— 
पञ्चमासाधिके सातुगर्भे चौलं शिशोनं सत्‌ । 
पञ्चवर्षाधिकस्येष्टं गभिण्यामपि मातरि ॥ ३१॥ 
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पीयषधारा--पञ्चेति । चौलाधिकारिणः शिक्षोर्मातुर्गर्भ पश्चमासेम्योष्धिके सति चौलं 
न सत्‌ शुभफलदातु नैव स्यात्‌ । अतः पञ्चमासेभ्यः पूर्व चौलं कृतं सच्छुभफलमित्यर्थ: । तदुक्तं 
गृह्मपरिशिष्टे--चूडाकर्म न कर्त्तव्यं यस्य माताऽस्ति गर्भिणी । करोति यदि मन्दात्मा तदा 
गर्भस्य नाशनम्‌ । पित्रोर्मति वदन्त्येके चतुरब्दान्तरे स्फुटम्‌’ इति । वशिष्ठः--'पुत्रचूडाकृतौ 
माता गभिणी यदि वा भवेत्‌ । विपद्यते गुरुश्चैव दम्पती शिशुरब्दतः ।। गर्भे मातुः कुमारस्य न 
कुर्याच्चौलकर्म च । पञ्चमासा दधः कुर्यादत ऊध्वं न कारयेत्‌’ इति । 


पञ्चचवर्षातिक्रमे चौले नेष नियमः 
अस्याप्यपवादमाह--पञ्चेति । पञ्चवर्षाधिकस्योल्लडिःघतपञ्चमवर्षस्य शिशोर्मातरि 
गर्भिण्यामपि सत्यां पञ्चमासादध ऊध्वे विहितकाले चौलमिष्टं कल्याणकारि भवेत्‌ । अतो वालो 
यावत्पञ्चवर्षो न भवति तावत्पर्यन्तं निषेध इत्यर्थः । तदाह नारद:--सूनोर्मातरि गर्भिण्यां 
चूडाकर्म न कारयेत्‌ । पञ्चमाब्दात्‌ प्रागथोव्वं गभिण्यामपि कारयेत्‌’ । 
उपनयनेन सह चौलं मार्तर गर्भिण्यां सत्त्यां भवति 
यदा तूपनयनेन सह चोलं चिकोषितं तदा विशेषमाह ज्योतिर्नारद:-सहोपनीत्या 
कुर्याच्चेत्तदा दोषो न विद्यते' इति । अत्र तु पञ्चवर्षाणां न्युनाधिकभावो नापेक्षितः सर्वापवाद- 
कत्वादस्य । 


मातरि गभिण्यां मौञ्जी न भवति 

एवं पार्थक्येन मौंज्यपि सगर्भायां सत्यां संस्कार्यमातरि न भवति । तदुक्तम्‌-सूनोर्मातरि 
गर्भिण्यां मोञजीचूडे न कारयेत्‌ । गते तु पञ्चमे मासे गर्भादीनां मृतिभंवेत्‌' ॥ ३१॥ 

पोताम्बरा--चौलाधिकारो बालक को गभिणी माता के गर्भ की स्थिति ५ मास से 
अधिक होने पर क्षोर निषेध--मुण्डन किये जाने वाले बालक को माता की ५ महीने तक की 
गर्भ स्थिति में मुण्डन हो सकता हे । ५ महीने से अधिक के गर्भ की स्थिति में मुण्डन का 
निषेध है । यदि बालक की आयु ५ वर्ष से अधिक की हो गई हो तो ५ महीने से अधिक 
महीने को गर्भवती माता की स्थिति में भी चौल कर्म का निषेध नहीं हे ॥ ३१ ॥ 

अथ चौले तारावलमावश्यकमित्युक्तम्‌ । तत्र दुष्टायां तारायां सत्यामपवादं शालिन्याऽह- 

तारादोष्ट्य ऽब्जे त्रिकोणोच्चगे वा क्षौर सत्स्यात्सौम्यामित्रस्ववगं । 

सौम्ये भेऽब्जे शोभने दुष्टतारा शस्ता ज्ञेया क्षौरयात्रादिकृत्ये॥ ३२॥ 

पोयृषधघारा- तारादौष्ट इति । ताराणां दुष्टत्वं गोचरभप्रकरणेऽभिहितं तत्तत एवाव- 
धार्यम्‌ । तस्मात्तारादौष्टये सत्यपि क्षौरं चौलं सच्छोभनं स्यात्‌ । कस्मिन्‌ सति । अब्जे चन्द्र 
त्रिकोणगे नवमपञ्चमस्थानस्थिते अथवोच्चगे वृषरारिस्थे, अथवा सोम्यानां बुघगुरुशुक्राणां वर्गे 
षड्वरगे अथवा स्वस्यैव पड्वर्गे सति । उक्तं च ज्योतिस्तन्त्रे-'सौम्यसुहुन्निजवर्गे चन्द्र तुङ्गत्रि- 
कोणगे वाऽपि । क्षौरादिकोपकरणे तारादोषो न दूषयति' आदिशब्देन यात्रा । “विपत्तारे गुडं 
दद्यात्‌’ इत्यादयोऽपि तारादोष्ट्यापवादाः प्रागुक्ताः । तेऽप्यत्रो ह्या: । शुभतारायां गुणमाह-सौम्ये 
भे इति । सोम्ये भे विहिते नक्षत्र सति अब्जे शोभनचन्द्रे गोचरोक्तेऽटमस्थानस्थे सति दुष्ट- 
ताराऽसमीचीनतारापि चेत्स्यात्‌ तदा क्षौरयात्रादमङ्गलकृत्येषु शस्तातिप्रशस्ता निखिलदोष[ण- 
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वादिका स्यादित्यर्थः । तदप्युक्तं ज्योतिस्तन्त्रे--'क्रक्षे दग्धं तिथी रिक्ता चन्द्रशचाष्टमगस्तथा । 
तत्सवं नाशयेत्तारा पट्‌ पञ्च नवमी तथा ॥ जन्माख्या ह्यष्टमी तारा न शुभा नापि निन्दिता' 
इति ॥ ३२ ॥ इति चौलप्रकरणम्‌ । 
पीताम्बरा --ताराबल की आवश्यकता ओर अनिष्ट तारा का अपवाद--तारा दुष्ट हो 

( ३, ५, ७ ) किन्तु यदि चन्द्रमा, त्रिकोण, अपने उच्च, शुभग्रह, अपने मित्र या अपने हो 
षड्वर्ग की राशि में हो तो मुण्डन संस्कार हो सकता है । 

. चन्द्रमा शुभग्रह की राशि में गोचर से भी शुभ स्थिति का हो तो दुष्ट तारा (३, ५, 
७ ) भी क्षौर ( हजामत ) और यात्रा के लिए अहित कारक नहीं होती ।। ३२॥ 


अथ चौलादिकृत्ये काळविशेषनिषेधमनुष्टुभाऽऽह— 
ऋतुमत्या: सतिकायाः सूनोइचौलादि नाचरेत्‌ । 
ज्येष्ठापत्यस्य न ज्येष्ठ केइ्चिन्मार्गेऽपि नेष्यते ॥ ३३॥ 

पीयुषघारा--ऋतुमत्या इति । ऋतुः स्त्रीधमंः स यस्या अस्तीति ऋतुमती तस्याः, 
तथा सूतिकायाः जातापत्ययाः सूनोः षुत्रस्योपलक्षणात्वात्कन्याया वा चौलोपनयनविवाहादिकमुक्त 
वक्ष्यमाणं च कृत्यं नाचरेत्‌ न कारयेत्‌ । उक्तं च प्रचेतसा--'यस्य माङ्गलिकं कृत्यं तस्य माता 
रजस्वला । वंधव्यं जायते तत्र नृनार्योः पाणिपीडने ॥' पाणिपीडने वेधव्यम्‌, अन्यत्र मृत्यु रित्यर्थः । 

सुतिकायाः कर्मानर्हंकालावधौ न शुभकृत्यं सवंवर्णेषु-- 

सूतिकाया भपि कर्मानहंकाल उक्तो विष्णुस्मृतौ--'सूतिकां पृत्रवतीं विशतिरात्रेण 
कर्माणि कारयेन्मासेन स्त्रीजननीम्‌' इति । अस्यार्थं केचिदाहुः सर्ववर्णस्त्रीणां पुंप्रसूतानां 
बालकजन्मदिनाद्विशतितमदिनं यावदशुचिता ततः शुद्धिः । एवं कन्याप्रसूनां स्त्रीणां कन्यजन्म- 
दिनात्त्रिशहिनं यावदशुचिता, ततः शुद्धिरित्यर्थ: । एतदन्ये नानुमन्यन्ते यतः “शुद्धये द्विप्रो दशा- 
हेन द्वादशाहेन भूमिपः | वेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शूद्धधति” इति । दक्षेण वर्णपुरस्कारेण 
शुिताहान्युक्तानि । एवं पुञ्जनयित््याः ब्राह्मण्याः सूतक निर्गमदिनाद्दर्शेवाशुचिता दिनान्यवशि- 
ष्यन्ते । कन्याजनयित्र्यास्तु तस्यास्तस्मादेव विशतिदिनानि । क्षत्रियायास्तु पुङ्‌कन्याजनयित्र्याः 
क्रमादष्टाष्टदश दिनानि तस्मात्कालादवरिष्यन्ते । वेश्यायास्तु पुंकन्याजनयित्र्याः पञ्चपञ्चदश 
दिनान्यव शिष्यन्ते । षाद्रायाः पुञजनयित्र्याः दश दिनानि सूतककाले न्यूनानि जायन्ते, कन्याजन- 
यित्र्यास्तु दिनसाम्यमेवेति सर्ववर्णानामनुगतमतिप्रसक्तमव्यापकं च लक्षणमापतति । अस्त्विति 
चेन्न । यद्येषोऽर्थोऽभिप्रेतः स्यात्तदा महतां वाक्येनेममर्थं स्पष्टं निदिशेत्‌ । अतोऽनुगतमर्थान्तर- 
माहुरन्ये--यथा स्वस्ववर्णपुरस्क्रारेण य अशोचकालोऽभिहितः स सर्वषां तत्कुलजानां तुल्य एव । 
तदग्रे सर्वेऽपि शुचयः । पुञ्जनयित्र्यास्त्ु सृतिकायास्तदग्रे विशतिदिनान्यशुचिताऽस्तु । कन्याजन- 
यित्र्थाः तदग्ने त्रिशदिनान्यशुचितेत्यर्थः । अत एव सूतिकाया उक्‍तकालपर्यन्तं कर्मानर्हत्वात्तद- 
पत्यस्यापि मङ्गलकृत्ये निषेध इति । 

द्विज्येष्ठमागंशीर्षविषये विवाहादिनिषेध:-- 


ज्येष्ठेति । ज्येष्ठापत्यस्याद्यगर्भस्य पुत्रस्य कन्याया वा ब्रतबन्धविवाहादिशुभकत्यं ज्येष्ठमासे 
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न भवति | उक्तं च रत्नमालायाम्‌--आद्यगर्भदुहितुः सुतस्य वा ज्येष्ठमासि न च जातु मङ्गलम्‌ 
इति । कैश्चिदिति । मार्गेऽपि मार्गशीर्षमासेऽपि क॑श्चिदाचार्ये राद्यगभ॑सुतकन्ययोमंङ्गलकृत्यं नेष्यते । 
तदाह वात्स्यः'मार्गे मासि तथा ज्येष्ठे विवाहं चौलमेव च । ज्येप्ठपुत्रदुहित्रोरच न कुर्वीत 
व्रतं तथा' भरद्वाजोऽपि-'मारगशीर्षं तथा ज्येष्ठे क्षौरं परिणयं व्रतम्‌ । आद्यपुत्रदुहित्रोश्च यत्नतः 
परिवर्जयेत्‌’ अस्मादेव ज्ञापकाद्‌ ढितीयादिग्भंपुत्रदुहित्रोज्यष्ठे मार्गशीर्ष च मंगलकृत्यानां निषेधः । 
किन्तु विधिरिति प्रतिभाति । अत्र कश्चिद्विशेषो वक्तव्योऽस्ति, स व्रतवन्धप्रकरणे प्रवक्ष्यते 1॥३३॥ 

पीताम्बरा--बालक को माता रजस्वला अथवा प्रसववती हो तो उसके पुत्र के, चौल 
उपनयन विवाहादिक संस्कार नहीं हो सकते । 

रजस्वला ( ऋतुमती ) स्त्री के पुत्र का चौल, उपनयन, विवाह ( कन्या का भी ) 
आदिक संस्कार अशुद्धि समय ( ४ दिन तक ) नहीं करने चाहिए । 

ज्येष्ठ सन्तान के संस्कार के लिए ज्येष्ठ मास भी निषिद्ध है । कुछ भाचार्यो के मत 
से मार्गशीष भी निषिद्ध है । ज्येष्ठ सन्तान का तात्पर्य प्रथम गर्भीय सन्तानं से हे । यदि प्रथम 
गर्भ नष्ट हो गया और द्वितीय गर्भ से उत्पन्न जो चिरञ्जीवी पुत्र या कन्या है उसी को लोक 
में ज्येष्ठ सन्तान कहा जाता है । वास्तव में यह द्वितीय गर्भीय द्वितीय ( कनिष्ठ ) सन्तान कही 
जाती हे ॥ ३३ ॥ 


अथ प्रसङ्गतः सामान्यक्षौरादिमुहुत्तं तन्निषिद्धकालं च शादूलविक्रीडितेनाह-- 
दन्तक्षौरनखक्रियाऽत्र विहिता चौलोदिते वारभे 
पातङ्गःयाररवोन्‌ विहाय नवमं घस्रं च सन्ध्यां तथा । 
रिक्तां पर्वंनिशां निरासनरणग्रासप्रयाणोद्यत-- 
स्नाताभ्यक्तकृताइनेनंहि पुनः कार्या हितप्रेप्सुभिः ॥ ३४॥ 


पीयषधारा--दन्तेति । चौलोदितेषु चौलप्रोक्तेषु वारेषु नक्षत्रपु उपलक्षणत्वात्तदुक्ते 
लग्नेऽपि च दन्तक्षोरनखक्रियाऽत्र विहितोक्ता--'येपु येपु प्रशंसन्ति क्षुरकमं महुर्षयः । तेपु तेषु 
प्रशंसन्ति नखदन्तविलेखनम्‌ इति’ । येषु येषु वारनक्षत्रळग्नादिष्वित्यर्थः । अथ क्षौरनिषिद्धकालः 
उच्यते-पातङ्गीति । 'पतङ्गः पक्षिसूर्ययोः' इत्यभिधानात्पतङ्गः सूर्यस्तस्यापत्यं पातङ्गिः शनिः 
आररवी प्रसिद्धो । तेषां वारान्‌ विहाय त्यकत्वा उपलक्षणत्वादेषां लग्नानि मकरकुम्भमेषवृङ्चि- 
कसिहाख्यानि अंशकांश्च विहायेत्यर्थः । उक्तं च वसिष्ठेन 'हस्तत्रये पुष्यपुनंवसौ च शशाङ्कः 
विष्णुत्रितयास्विनेषु । पौष्णेन्द्रधिष्ण्ये क्षुरकमं शस्तं व्यर्कारशन्यंशक वारलग्ने इति | भतः 
शुभम्रहाणां वारलग्नांशञ क्षौरं कार्यमिति फलितोऽर्थः । 


क्षौरे वारळग्नांशानां फलानि-- 
वारफलानि गर्गोक्तानि-- 
'भानुरायुः क्षपयति मासं सप्त शनैदचरः । भौमो मासाष्टकं हन्ति ज्ञो यच्छेत्पञ्चमासकम्‌॥ 
सप्त मासान्ददातीन्दुः सुरेज्यो दशमासकम्‌ । एकादश कविदंद्यात्कृते तु क्षौरकर्मणि ॥ इति । 
तुल्यन्यायत्वाल्लग्नानामंशानां चंतानि फलान्यूह्यानि । न केवलमायुर्हानिः । किन्तु शस्त्र 
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घातोऽपि पापवारेषु । तदुक्तं वसिष्ठेन--'आदित्यभौमाकिदिनेषु धीमान्न दन्तकाष्ठक्षुरकमं 
कार्यम्‌ । कुर्वन्नवाप्नोति फलं समग्रं शस्त्रेण सम्यक्स्वशरीरघातम्‌ ।' 
क्षौ रदिनान्नवमे दिनादौ क्षौरं न कार्यम्‌ 
नवमं घस्र चेति । तथा नवमं घस्र च विहाय यहिने क्षौरं कृतं ततो नवमदिने पुनः 
क्षौरं न कार्यम्‌ 'उत्कटे भूषिते चैव यानी नो नवमेऽहनि’ इति नारदोक्तेः । यत्तु नवमे नवम्या- 
मिति व्याकुर्वन्ति तदयुक्तम्‌, दिनपदोपादानप्रसङ्खगात्‌ । दिनपदं तिथिपरमिति चेन्न, रिक्ताया 
वक्ष्यमाणस्वतन्त्रनिषेधानुपपत्तः । ननु पृथगुपादानात्‌ नवम्यां सर्वथा क्षौरं निन्द्यमेव चतुर्थीचतुद- 
इयोस्तु तथा नेति चन्न । 
“चतुर्थी चैव षष्ठीं च अष्टमीं च चतुर्दशीम्‌ । तथा पञ्चदशीं चैव ब्रह्मचारी भवेत्सदा ॥ 
श्मश्रुकर्म शिरोभ्यङ्गदन्तधावनमैथुनम्‌ । जन्तुश्चतानि यः कुर्याल्लक्ष्मीस्तत्र न तिष्ठति॥' इति। 
व्यासवचने क्षौरे चतुर्थीचतुर्दश्योः सवंथा निषेधा भिधानात्‌ । अत एवामुमर्थ स्फुटमाह 
पराशरः--'क्षौराहान्नवमे त्वह्नि नेष्टमात्ययिकेष्वपि’ इति । तथा सन्ध्यां प्रातः सन्ध्यां सायं 
सन्ध्यां च विहाय एवं रिक्तां ( ४, ९, १४ ) विहाय पर्वाण्यपि निशां रात्रिमपि विहायेत्यर्थः । 
कार्यान्तराणि क्षोरे-- 
अथाधिकारिणो निरूप्यन्ते । हितप्रंप्सुभिः स्वशुभोदर्कमिच्छड्धिरेतादुश: क्षौरक्रिया हि 
निइचयेन न कार्या । कीदुशँः निरासनैरासनं कम्बलादि तद्रहितः, रणः संग्रामः, ग्रामो जनपद- 
विशेषः, प्रयाणमर्थयात्रा, एतदर्थमुद्यतैः कृतोद्योगैः । स्नातैरनुष्ठितनित्यनै मित्तिककाम्यस्नानँः । 
यत्तु क्षौरार्थमेव स्नानं विधीयते प्रायश्चित्तादौ च तत्र नायं निषेधः । तथैव तस्य विधानात्‌ । 
अम्यक्तेः कृततैलाम्यङ्गैः, कृताशनः कृतभोजनेः, सुवर्णाद्यलङ्कारभूषितैरित्यपि ध्येयम्‌ । यदाह 
वराह:--- 
'न स्नातमात्रगमनोत्कटभ्‌ षितानामभ्यक्तभुक्तरणकालनिरासनानाम्‌ । 
सन्ध्या निशा शनिकुजाकंदिने च रिक्ते क्षौरं हितं न नवमेह्ति न चापि विष्ट्याम्‌ ॥' इति । 
उत्कटानां कुककुटासनवदवस्थितानाम्‌ । सन्घ्यालक्षणमपि वराहेणोक्तम्‌-¬ 'अर्धास्तमि- 
तादुदितात्सूर्यादस्पष्टभं नभो यावत्‌ ।' वृद्धगर्गः--*शन्याररविवारेषु रात्रौ पाते व्रतेऽहनि । 
श्राद्धाहे प्रतिपद्रिक्ता भद्राः क्षौरे विवजंयेत्‌ । 'षष्ठ्यमा पुणिमा पातश्चतुर्दधयष्टमी तथा । 
आशु सन्निहितं पापं तैले मांसेक्षुरे भगे' इति ॥ ३४ ॥ 
पीताम्बरा-सामान्य और ( बाल कटवाने ) मुहूतं दांत निर्माण, नाखून कर्तन और 
बाल बनवाने के समयों में चौल कर्म में कहे गये नक्षत्र वार तिथि आदिको का उपयोग करना 
चाहिए । तथापि साधारण क्षौरकम में शनि मंगल और रविवार, प्रथम क्षौर नक्षत्र से द्वितीय 
क्षौर के लिए नवम दिन, सन्ध्या समय, रिक्ता और पर्व तिथियाँ और रात्रि समय फो सदा 
छोड़ कर शेष समयों में क्षौरकर्म शुभ कहा गया है । जैसे शुभ वारों का क्षौरकर्म आयुवद्धक 
होता है । वैसे ही अशुभ वारों के क्षौरकर्म से आयुष्य की हानि होती हैं नवम दिन निषेध 
से, प्रथम क्षौर तिथि से नवीं क्षौर तिथि न समझ कर नवम दिन का ही ग्रहण किया गया हे । 
जसे बुधवार को प्रथम क्षौर करते हुए द्वितीय क्षौर के लिए नवम दिन बृहस्पति यद्यपि ग्रहीत 
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होते हुए भी शुभवार वृहस्पति नवम संख्यक'होने पर भी ऐसी स्थितियों में क्षौर के लिए 
त्याज्य कहा गया है । 
क्षोर करते समय कम्बलादिक आसन पर बैटकर ही हजामत वनवानी चाहिए । युद्ध 
में जाते समय, ग्रामान्तर जाते समय, स्नान करने के पश्चात्‌ शरीर में तेल आदिक उबटन 
लगाने के तथा भोजन करने के अनन्तर कभी भी क्षौर कार्य नहों होना चाहिए ।। ३४॥ 
केषांचि न्निमित्तविशेषं क्षौरस्य विधिनिषेधौ च मज्ञ भाण्णिछन्दसा$ह -- 
क्रतुपाणिपोडमृतिबन्धसोक्षणे क्षुरकमं च द्विजनुपाज्ञयाचरेत्‌ । 
शववाहतीर्थगमसिन्धुमज्जनक्षुरमाचरेन्न खलु गर्भिणीपति: ॥ ३५ ॥ 
पोयुषधारा--क्रतुपाणोति । अत्र पूर्वाद्धै सत्यपि निषिद्धवारादो एषु कमंसु क्षरकमं क्षौरं 
सद्यः कार्यमिति वाक्यार्थः । क्व, क्रतौ यज्ञे विप्राज्ञया क्षौरम्‌, तथा पाणिपीडो विवाहः, लक्षण- 
तया ततः प्रारभाविनि गोदानकर्मणि । केचित्तु विवाहे इमश्रुकर्म प्राशस्त्यपरं क्षौ रमित्यर्थः । अपरे 
शाखाविशेषेण विवाहे क्षौरमुक्त मित्यूचु: । तथा च श्रुतिः मुण्डयितारः अविष्टायना वधूमूढाम्‌' 
इत्यादि । मृतौ मातापित्रोर्मरणे बन्धमोक्षणे कारागृहे ब्रद्धस्य यदा मोचनं.भवेत्तदा राजाज्ञया 
द्विजाज्ञयापीऽति प्राग्व्याख्यातम्‌ । नृपो राजा तस्याज्ञया चौरदेः क्षौरं कार्यमेव । यदाह नारदः- 
नृपविध्राज्ञया यज्ञे मरणे बन्धमोक्षणे । उद्वाहेऽखिलवारक्षतिथिषु क्षोरमिष्टदम्‌' इति । धर्म- 


शास्त्रे-'गङ्गायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोरमृतेऽहनि । आधाने सोमपाने च षट्सु क्षौरं विधी- 
यते' इति । 


गभिणीपतेनिषिद्धाः क्षोरादय:-- 

शवेति । गभिणी गर्भवती तस्याः पतिभंर्ता शववाहं मृतकवहुनं, तीर्थगमनं तीर्थयात्राम्‌, 
उपलक्षणत्वा द्विदेशगमनपि, सिन्धुमञ्जनं समुद्रस्नानं, क्षुरं क्षुरकर्म, एतानि कर्माणि न आचरेन्न 
कुर्यात्‌ । यदाह बसिष्ठः--'गु हनिर्माणमुदधिस्नानं चौलं सूतस्य तु । तीर्थयात्रां नखडमश्रु न 
कुर्याद्गभिणीपतिः' । धर्मशास्त्रे तु विशेष:--सिन्धुस्नान द्रुमच्छेद स्वपनं प्रतवाहनम्‌ । विदेश- 
गमनं चैव न कुर्याद्गभिणीपतिः । 

राजयोगिपुरन्घ्रीगर्भिंणीपतीनां च क्षौरं तीर्थेषपि-- 
'राजयोगी पुरन्ध्री च मातापित्रोस्तु जीवतोः । मुण्डनं सर्वतीर्थेषु न कुर्याद्गभिणीपतिः ।' 
गभिणीपतेरेतन्निषेधः कदा भवतीति 

अयं च क्षौरादिनिषेधो गुभिणीपतेः सप्तमासादृष्वं, न प्राक्‌ । तदुक्तं नारदोये--'वपनं 
मंथुनं तीर्थं वर्जयेद्‌्गभिणीपतिः । श्राद्धं च सप्तमान्मासादूष्वं नान्यत्र वेदवित्‌ । श्राद्ध श्राद्ध - 
भोजनम्‌ । इदमुत्तराधं गर्भाधानप्रकरणे वक्तव्यमपि प्रस ङ्गादत्रं वोक्तं ग्रंयकृतेति ॥ ३५ ॥ 

पोताम्बरा--निमित्त विशेष पर क्षौर व्यवस्था--क्षोर के निषेध तिथि वारादिकों में भी 
ब्राह्मण राजा की आज्ञा से यज्ञक्रिया, विवाह, मातृपितु मरणकाल और कंदी के कारागार से 
मुक्ति के अवसर पर भी क्षौरकर्म किया जाता ह । 

गर्भिणी पति को मृतक वहन ( शवदाह ), तीर्थयात्रा ( उपलक्षण से विदेश गमन भी ) 
समुद्र स्नान और क्षौर कर्मो का त्याग करना चाहिए । उक्त कार्य प्रसव के अनन्तर ही किये 
जा सकते हैँ ॥ ३५ ॥ 


२६८ मुहतंवितामणिः 


क्षौरे राज्ञां विशेषं सर्वथा वर्ज्यनक्षत्राणि च भुजङ्गप्रयातेनाह-- 
नुपाणां हितं क्षोरभे इमश्कमं दिने पञ्चमेऽस्योदये वा । 
षडरिनिस्त्रमेत्रोऽप्टकः पञ्चपितर्योऽव्दतोऽच्ध्ययंमा क्षौरकुन्मृत्यु भति ॥३६॥ 
पीयूष घारा--नुपाणां हितमिति। क्षोरभे क्षौरनक्षत्रे विहिते सति पञ्चमे एव दिने 
३मश्रुकर्म मुखशोभाकारि क्षुरकर्म नृपाणां राज्ञां हितं प्रशस्तम्‌ । यदाह वसिष्ठः महीभृतां 
पञ्चमपञ्चमेल्लि क्षौरं च कार्य हितमुक्तभेषु” । ननु पञ्चमे-पञ्चमे इति वीप्सोवत्या नियमप्रतीते- 
विहितनक्षत्राभावे च सति इमश्र कर्म कार्यमिति उक्त च ब्रसिष्ठेन--'न लभ्यते चेच्च तदुक्त- 
धिष्ण्यं त-द्भोदये वा निखिलं विधेयम्‌’ इति । उदयशब्देन मुहुर्त इति ऋजवो व्याकुवंते । तदाह 
गर्गः--क्षौरकर्म महीशानां पञ्चमे पञ्चमेऽहनि । कर्तव्यं क्षौरनक्षत्रेऽप्यथवा तन्मुहुर्तके' । तेषां 
क्षौरकर्म महीशानां पञ्जमे पञ्चमेऽहनि । कतंव्यं क्षौरनक्षत्रेऽप्ययबा तन्मुहर्तके' । तेषां क्षौरनक्ष- 
त्राणां ये स्वामिनस्तेषां मुहृतें इत्यर्थः । तांश्च मुहूर्तान्‌ विवाहप्रकरणे वक्ष्यतीति चेत्‌ न । अत्र 
क्षौरपदं इमश्र्‌ कर्मपरम्‌ । “राजा योगी पुरन्ध्रो च मातापित्रोस्तु जीवतोः । मुण्डनं सर्वतीर्थेषु न 
कुर्याद्गभिणीपतिः' इति राज्ञो मुण्डननिषेधात्‌ । अत एवोक्तं श्रीपतिनाइमश्न्‌ कर्म पञ्चमे पञ्चः 
मेह्लि भूभृतां क्षौरभस्योदये निन्द्यतारका न चेत इति । निन्द्यताराः जन्मत्रिपञ्चसप्तताराः। 
अन्ये त्वेवं व्याचक्षते । अस्योदये वेति। अस्य क्षौरभस्योदये लग्ने । यथा मेषलग्नं त्रिशद्भागात्मक 
तत्राद्यास्त्रयोदशभागाः सप्तवशतिलिप्तयः यावता कालेन मेषलग्ने उदय यान्ति तावदद्विनीन- 
क्षत्रमुदयं यातीत्यर्थः तदनन्तरं तावन्त एवांशा यावता कालेनोदयं यान्ति तावद्भरण्युदय इत्यनेन 
न्यायेन सर्वेषां नक्षत्राणामुदया ज्ञेयाः । इयं च व्याख्या वराहृपद्मव्याख्यावसरे भट्टोत्पलेनाम्य- 
धायि । पितृचरणास्त्वेवं व्याकुर्वते-यस्मिकाले अर्विन्या उदयः क्षितिजसम्बन्धः सम्यपद्चते तं 
समयमारभ्य यावद्भूरण्यामुदयः क्षितिसम्बन्धः तदन्तराले यावान्‌ कालः सोद्विन्या उदय उच्यते । 
एवं सत्युदयळर्नद्वयाशान्तरालाद्‌गणितमार्गेण यावानिष्टकाल आगच्छेत्स एव तन्नक्षत्रोदय इति 
निष्क्रष्टीऽर्थः । नक्षत्रस्योपलक्षणत्वाच्छुभवारासम्भवेऽपि तद्धोरायां कार्यम्‌ । उक्तं च नारदेन 
'यस्य खेटस्य यत्कमं वारे प्रोक्तं विधीयते । ग्रहस्य क्षणवारेऽपि तस्य तत्कर्म सव॑दा’ इति । 
क्षणम्‌-वारः कालहोरा । 
निषिद्धनक्षत्रवारेष्वपि क्षौरम्‌ 
एवं सति निषिद्धनक्षत्रवारेष्वपि प्रथमइमश्चुकर्म कार्यमिति युक्तमुत्पश्यामः । 
क्षौरे निषिद्धनक्षत्राण- 
षडरिनिरिति । अग्निः कृत्तिका क्षौरावृत्त्या षड्वारं कृत्तिका यस्य, एवं त्रीणि मंत्राण्य- 
नुराधा यस्य अष्टौकाः रोहिण्यो यस्य, पञ्च पित्र्याणि मघा यस्य, अब्धयइ्चत्बारोऽर्यम्णः उत्तरा- 
फाल्गुन्यो यस्य स एतादृशः क्षौरकृत्‌ अब्दतः वर्षानन्तरं मृत्युं मरणमेति प्राप्नोति । यदाह 
वसिए:-अष्टान्जत्ऋहक्षः पितृपञ्चकशच षड्वह्विधिष्ण्यश्चतु रर्यमर्क्षेः त्रिमैत्रभः पद्मजनसन्निकोऽपि 
क्षौरी नरोऽब्दान्निधनं गतः सः इति । पद्मजो ब्रह्मा, तत्सन्निभस्तादुशः । तदुपादानं कैमुति- 
कन्यायसूचनार्थम्‌ । ननु रत्नमालापद्ये--'पट्कृत्तिकः पञ्चमघस्त्रिमैत्रो ब्रह्माष्टको यश्चतुरुत्त रश्च । 
क्षौरी स वर्ष चतुराननोऽपि म प्राणितीति प्रकरः प्रवादः' इत्यत्र सामान्यतः तिस्‌णामप्युत्तराणां 
ग्रहणाद्विरोधः इति चेत्‌ । मैवं वोचः। अत्राप्युत्तरापदेन प्रथमोपस्थितिकत्वाद्वसिष्ठवाक्येन सहँक- 


संस्का रप्रक रणस्‌-५ २६९ 


वाक्यतानुरोघाच्चोत्त राफाल्गुन्येव गृह्यते नाषाठभाद्रपदे । यत्र तु वचनान्तरविरोधो नास्ति 
'पौष्णमारुतमधोत्तरान्वितैः' इत्यादौ तत्र सामान्यतः सर्वासामृत्तराणां ग्रहणं भवति ॥ ३६ ॥ 
इति सामान्यक्षौरप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


पोताम्बरा--राजाओं के लिए क्षौर में वज्य॑ नक्षत्र--राजाओ को एक क्षौरकर्म के 
पाँचवें पाँचवें दिनों में द्वितीय तृतीयादिक क्षौर कर्म करने चाहिए । पाँचवें-पाँचवें दिन और 
नक्षत्रादिक के अभाव में उस दिवसीय नक्षत्र में क्षोर नक्षत्रीय आदिक मुहूतं जिस समय प्राप्त 
हो उस समय क्षौरकर्म करना चाहिए । क्षोर मुहुर्त के अभाव में क्षौर वासरीय कालहोरादिक- 
. अवयवीय काल में क्षोरकर्म किया जा सकता है । 


एक वर्ष में कृतिका में ६ वार, अनुराधा में ३ बार, रोहिणी में ८ वार और मधा में 
४ वार उत्तराफाल्गुनी में ४ वार क्षोर करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती हैं ॥ ३६ ॥ 
अथ प्राप्तकाळत्वादक्षराणामारम्भमुहुतं पञ्चचामरणाह-- 


गणेशविष्णुवाग्रमाः प्रपुज्य पञचमाब्दके 

तिथौ शिवाकंदिग्द्िषट्शरत्रिके रवावुदक्‌ । 
लघुश्रवोऽनिलान्त्यभादितोशतक्षमित्रभे 

चरोनसत्तनो शिशोलिपिग्रहः सतां दिने ॥ ३७ |] 


पोयषधारा--गणेशेति । गणेशविष्णू प्रसिद्धौ, वाक्‌ सरस्वती, रमा लक्ष्मीः, एता देवताः 
प्रपूज्य पञ्चमवर्ष सति, शिव एकादशी, अर्को द्वादशी, दिक्‌ दशमी, द्वो द्वितीया, पट्‌ पष्ठी, शराः 
पञ्चमी, त्रयस्तृतीया, एतासामन्यतमतिथौ च सति । रवौ उदक्‌ उत्तरायणस्थिते सति । तथा 
लघुनक्षत्राणि हस्ताङ्विपुष्याः, श्रवः श्रवणः, भनिलान्त्यमादितयः प्रसिद्धाः, ईश आर्द्रा, तक्षा 
चित्रा, मित्रमनुराधा, अत्र ममाहारदन्द्रः । एतेषामन्यतमनक्षत्रे सति सतां सोमबुघगुरुशुक्राणां 
दिने दिवसे तथा चरराशयः मेषककतुलामकरास्तद्र हिते शुभस्वामिके वृपमिथुनकन्याधनुर्मीनाना- 
मन्यतमें लग्ने सति शिशोलिपिप्रहो नूतनाक्षरलेखनप्रारम्भः कार्य: । उक्तं च वसिष्ठेन-- 
'उदग्गते भास्वति पञ्चमेंऽ्दे प्राप्तेऽक्षरस्वीकरणं दिशूनाम्‌ । सरस्वतीं विध्नविनायकं च 
गुडोदनाद्ये रभिपूज्य कुर्यात्‌’ । मार्कण्डेयः 
'पूजयित्वा हरि लक्ष्मी देवीं चैव सरस्वतीम्‌ । स्वविद्यासूत्रकारांश्च स्वां च विद्या विशेषतः ॥ 
प्राते तु पञ्चमे वर्षे ह्यप्रसुसे जनार्दने । षष्ठी प्रतिपदं चेव वर्जयित्वा तथाष्टमीम्‌ ॥ 
रिक्ता पञ्चदशीं चैव सौरिभौमदिनं तथा । एवं सुनिङ्चिते काळे विद्यारम्भं तु कारयेत्‌ ॥ 

अत्र निषिद्धापि षष्ठी ग्रन्थकृता स्वीकृतेति तच्चिन्त्यम्‌ । 

'हस्तादित्यसमी रमित्रपुर जित्पौप्णाङ्विचित्राच्युतेष्वा रावर्यंश इनोदयादिरहिते लग्ने स्थिरे चोभये । 
पक्षे पूर्णनिशाकरे प्रतिपदं रिक्तां विहायाष्टमीं ष्ठीमष्टमशुद्धिभाजि भवने प्रोक्ताक्ष रस्वीकृति: 1! 


पुरजिदार्द्रा, उभये द्विस्वभावराशौ । अत्र वचने पुष्यानुपादानं ग्रन्थकृता लघुपदेन कृत- 
मिति तच्चिन्त्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 


२७० मुहृतंचिन्तामणि 


पोताम्बरा--प्राप्त काल में अक्षरारम्भ मुहृतं--पाँचवें वर्ष में बालक से गणेश, विष्णु, 
सरस्वती और लक्ष्मी का पूजन करा कर, एकादशी द्वादशी, दशमी, द्वितीया, षष्ठी, पञ्चमी, 
और तृतीया तिथियों में, उत्तरायण सूर्य के समयों में, लघु संज्ञक, श्रवण, स्वाती, रेवती, 
पुनरबंसु, आर्द्रा, चित्रा और अनुराधा नक्षत्रों में, चर छग्नों रहित शुभग्रह के लग्न वारों में 
बालक को लिपिग्रहण नूतन अक्षर लेखन प्रारम्भ करना चाहिए । मारकण्डेय वाक्य से अक्षरा- 
रम्भ संस्कार में पष्ठी तिथि का निषेध है । ग्रन्थकार ने विधिवाक्य में षष्ठी तिथि को कसे 
प्रश्रय दिया होगा ? विचारणीय हूँ ॥ ३७ ॥ 


एवमक्षरग्रहणे दृढे सञ्जाते सति विद्यारम्भमुहुर्तं पञ्चचामरेणाह— 


सृगात्क राच्छतेस्त्रयेऽर्विमूलपु विंकात्रये 
गुरुद्रयेऽकंजववित्सितेऽह्वि षट्छरत्रिके । 

शिवाकंदिरिद्वके तिथो ध्रुवान्त्यमित्रभे परं: | 
शुभेरधीतिरुत्तमा त्रिकोणकेन्द्रगे: स्मृता ॥ ३८ ॥ 


पोयूषधारा-- मृगादिति । मृगात्‌ त्रये मुगार्द्रापुनर्वसुषु, करात्रये हस्तचित्रास्वातीषु, श्रुतेः 
श्रवणात्‌ त्रये श्रवणधनिष्ठाशतभिषासु, अस्विन्यां, मूले, पूविकात्रये पूर्वाफाल्गुनी पूर्वाषाढापूर्वा- 
भाद्रपदासु, गुरुद्वये पुष्याइलेषयोः, तथा सूर्यगुरुशुक्रवाराणां दिने च सति अधीतिविद्यानामध्ययन- 
मुत्तमा स्मृता। यदाह श्रीपतिः--“मृगादिपञ्चस्वपि भेषु मूलहस्तादिके च त्रितयेऽस्विनीषु । पूर्वाः 
त्रये च श्रवणे च तद्वद्विद्यासमारम्भमुशन्ति सिद्ध्यै' इति । तद्वदिति । श्रवणत्र ये इत्यर्थः । तदेत- 
त्स्पष्टमृक्तं महेशवरेण--'हस्तादित्रितये तथा निऋतिभे पूर्वान्त्यभेष्व ङ्विनीमित्रक्षे च मृगादिपञ्चसु 
शुभः प्रारम्भ आद्यः स्मृतः । विद्यानां हरिभात्त्रये च दिवसे सूरेभृगोर्वा विदोऽनध्यायाख्यतदा- 
द्यवजिततिथौ केन्द्रस्थितः सद्ग्रहे: इति । अयमेव च ग्रन्थकृदाशयः । अत एवाह विश्वप्रकाशप- 
द्धतौ गुरुः—'मृगादिपञ्चके हस्तत्रिके विष्णुत्रिकाक्विभे । म॑त्रान्त्यमूलपूर्वासु विद्यारम्भः शुभे 
दिने' इति । वयं तु तद्वदिति पदं विद्यासमारम्भपदेन सम्बद्धमस्तीति व्याकुमं: । अत एव वसि- 
ष्ठः-'पूर्वात्रये मूलमृगादिपञ्जके तथाश्विनीषु त्रितये च हस्तात्‌ । सविष्णुधिष्ण्येष्वथ सर्वविद्या- 
प्रारम्भ इष्टः शुभवासरेषु' । इति । यद्येषोऽभिप्रायो न स्यात्‌ तदा पूर्वात्रये च श्रवणत्रये केति 
ब्रूयाच्छीपतिः। अनयोर्वाक्ययोर्यथासम्प्रदायं व्यवस्था । शुभवारेष्विति । अत्र चन्द्रव्यतिरिक्ताः 
शुभवासरा गृह्यन्ते । यदुक्त रत्नमालायाम्‌ -- 
‘विद्यारम्भः सुरगुरसितज्ञेष्वभीष्टार्थदायी कतुश्वायुश्चिरमपि करीत्यंशुमान्मघ्यमो वा-। 
नीहारांशौ भवति जडता पञ्चता भूमिपृत्रे छायासूनावपि च मुनयः कोर्तन्यत्येवमाद्याः ॥* 
नीहारो हिमम्‌ । यत्तु भोजेनोक्तं “विद्यारम्भे गुरुः शस्तो मध्यमौ भगुभास्करौ । मरणं 
शनिभौमाम्यामविद्या बुघसोमयोः ॥। इति । अत्राविद्या अनवधारणमन्यथा ज्ञानं वा तदेतद्धनु- 
विद्याविषयम्‌ । तद्वाक्यमधुनेव मया वक्ष्यते । 
तत्र तिथयः 
षडिति । षष्ठीपञ्जमीतृतीयैकादशीद्वितीयानामन्यतमतिथावधीतिः कार्या । अनध्यायाख्य- 
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तदाद्यवजिततिथौ' इति महेश्वरोक्तेः। अघ्यायांस्तु व्रतबन्ध वक्ष्यति । भ्र वेति । अत्रापिशब्दाध्या- 
हारेण ग्रन्थो योज्यः। तथासत्यन्यै राचा यँ्रुवान्त्यमित्रमे रोहिष्युत्तरात्रयरेवत्यनुराधास्वप्य- 
घीतिरुत्तमेत्येतदपि धनुविद्याविषयम्‌ । तदुक्तं दीपिक!याम्‌— 
,अदितिगुरुयमाकंस्वातिचि त्राग्निपित्र्यध्र्‌ वहरिव सुमूलाइवीन्दुभाग्यान्त्यभेंषु । 
विशनिशशिबुधाहे विष्णुबोघेऽपि पौषे सुसमयतिथियोगे चापविद्याप्रदानम्‌ ॥' इति । 
्रन्थेऽनुराधोक्तिस्तु महेशवरवाक्यालोचनेन । 


तत्र लग्नबलस्‌- 


अथ लग्नबलूं शुभग्रहैस्त्रिकोणकेन्द्रगैः सठ्धिरधीतिरुत्तमा स्मृता । 'केन्द्रस्थितेः सद्ग्रहैः’ 
इत्युक्तेः । केन्द्रग्रहणं त्रिकोणोपलक्षणम्‌ | विशेषमाह नृसिंहः--शुभाः पापाश्च रन्ध्रस्थाः सर्वे 
नेष्टाः सदा ग्रहाः | ्रातृषष्ठायकर्मस्थाः पापाः सर्वे शुभावहाः ॥ शुभाः केन्द्रत्रिकोणस्या 
धनश्रातृगताः शुभाः । सर्वे लाभे प्रशस्ताः स्युरक्षरग्रहणे शिंशोः' इति ! अक्षरग्रहणं विद्योप- 
लक्षणमिति विद्यारम्भः । 


अङ्कुरापंणे मुहुतंः सवेकमंसाधारणे-- 
अथ समस्तशुभ कमंम्यः प्राग्विहित क्कुरापंणमुहूर्तो ग्रन्थकृदनुक्तोऽप्यस्मामि रुच्यते--तत्र 
प्राकृत ती यपञ्चमसप्तमनवमदिवसेषु बीजवापोक्तनक्षत्रेष्वंकुरारोपणं कार्यम्‌ । यदाह नारदः 
'कतंव्यं मङ्गलस्यादौ मङ्गलायाङ्कुरार्पणम्‌ । नवमे सप्तमें वापि पञ्चमे दिवसेऽपि वा ॥ 
तृतीये बीजनक्षत्रे शुभवारे शुभोदये । सम्यग्गृहानलङ्कृत्य वितानघ्वजतोरणंः ॥ 
आशिषो वाचनं कार्य द्विजैः पृण्याङ्गनादिभिः । सह वादिद्रनृत्यादयर्गत्वा प्रागुत्तरां दिशम्‌ ॥ 
तत्र मृत्सिकतं श्लक्ष्णं गृहीत्वा पुनरागतः । मृण्मयेष्वेवाथवा सम्यर्वेणुपात्रेषु पूरयेत्‌ ।। 
अनेकबी जसंयुक्तं तोयपुष्पोपशोभितम्‌ । 
शौनकः 
'आधानं गर्भसंकारं जात हमं च नाम च । हित्वान्यत्र विधातव्यं मङ्गलाङ्कुरवापणम्‌॥ 
प्रदोषकाले कुर्वीत पूर्वाह्न वा न रात्रिषु । वास्तुकर्मणि काले च स्याद्दिवैवाङ्कुरार्पणम्‌ ॥ 
गुर्‌: 
'आत्यन्तिकेषु कार्येषु कायं सद्योङ्कुरापंणम्‌' । 
काश्यपकालविधाने तु विशेषोऽभिहितः 


' हस्तस्वाती विरञ्चासुरपितुमुरजिन्मित्रपौष्णार्यंसा पं- 
पाथोनाथोत्तरासु क्रिययुवतिघनुरवृंश्चिके कामरिक्ते । 
हित्वा पर्वासुरेज्यामरगुरुशशिविद्वारळग्नांशके स्या- 
दुक्तक्षं बीजवापः शशिनि शुभयुते चाष्टमे शुद्धियुक्ते' ।। इति । 
असुरो मूलम्‌, पाथोनाथः शततारका ॥ ३८॥ 
( इति मुहू्तचिन्तामणिटीकायामङ्कुरार्पंणमुहुतः । ) 
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पीताम्बरा--अक्षर ज्ञान फी वृढ़ता के अनन्तर विद्यारम्भ मुहूतं--मृगशिरा, आर्द्रा, 
पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा शतभिषा, अश्विनी, मूल, तीनों पूर्वा, पुष्य, 
आइलेपा भ्रुव संज्ञक अनुराधा और रेवती नक्षत्रों, ( अर्थात्‌ २७ नक्षत्रों में केवल ये पाँच-- 
भरणी, कृतिका मघा तीनों उत्तरा नक्षत्रों को छोड़ कर शेष नक्षत्रों में) रवि, बुध, 
गुरु ओर शुक्रवारों, तथा ६, ५, ३, ११, १० और २ तिथियों में जिस लग्न में केन्द्र त्रिकोण 
में शुभग्रह हों ऐसे उत्तम लग्न में बालक को सभी प्रकार की विद्याओं का प्रारम्भिक अध्ययन 
कराना चाहिए । 

इस प्रसंग में पीयूपकार ने, सभी शुभ कर्मो में बीजाङ्कुर अर्पण का मुहूर्त, प्रदोषकाल 
या पूर्वाह्ण में हस्त स्वाती रोहिणी मूल, मघा मुरजित्‌ अनुराधा, रेवती, पूर्वाफाल्गुनी आश्लेपा 
और शततारा नक्षत्रों, मेष कन्या धनु और वृश्चिक लग्नों, पर्व त्रयोदशी और रिक्त 1 रहित 
दोष तिथियों में शुक्र बृहस्पति चन्द्रमा और बुध के वार ओर अष्टम शुभ रनों में शुभ 
बताया हँ ।। ३८।। 


ब्रतबन्ध इति । विशतिपच्चै: प्रोच्यते इति दोष: । तत्र ब्रतबन्धप्रयोजनमाह-- अथातः 
संप्रवक्ष्यामि चोपनायनमुत्तमम्‌ । द्विजत्वकारणं श्रौतस्मात्तकर्मप्रसाधनम्‌ ॥ आद्यं सर्वाश्रमाणां च 
देहसंस्कारकारणम्‌ । अनेन कर्मणा सर्वे संस्क्कताः सर्वदेहिनः । तत्संस्कार लग्नवशात्तस्माल्लग्नं 
प्रवच्मि तत्‌’ इति तस्य कालस्त्रिविधः--नित्यः काम्यो गौणइच । 
तत्र क्रमेण त्रिविधमपि काळं शार्दूलविक्रीडितेनाह-- 
विप्राणां ब्रतबन्धनं निगदितं गर्भाञ्जनेर्वाष्टमे 
वर्षे वाप्यथ पञ्चमे क्षितिभुजां षडे तथेकादशे । 
बेइयानां पुनरष्ट मेऽप्यथ पुन: स्याद्द्वादशे वत्सरे 
कालेऽथ हिगुणे गते निगदितं गौण तदाहुबुंधाः ॥ ३९ ॥ 
पीय॒षधारा--विप्राणामिति । अत्र नित्यं काम्यं च तावदुच्यते । विप्राणां ब्राह्मणानां 
' गर्भाष्टमे गभंदिनमारभ्याष्टमे सौरवर्षेऽथवा जनेरुत्पत्तिदिनात्सौरवर्षेऽष्टमे सति व्रतबन्धनं 
निगदितम्‌ । इदं नित्यम्‌ । अथ काम्यं-विध्राणामेव पञ्चमे गर्भाज्जनेर्वा वर्षे कार्यम्‌ । एवं 
क्षितिभुजां क्षत्रियाणां गर्भाज्जनेर्वा षष्ठे वर्ष काम्यमुपनयम्‌ । तथा गर्भाज्जनेर्वा एकादशे सौरवषे 
नित्यमुपनयनम्‌ । वेश्यानां पुनस्तर्थेवाष्टमे काम्यमथ तर्थैव द्वादशे वर्षे नित्यमुपनयनम्‌ । यदाह्‌ 
नारदः--'आधानादष्टमें वषं जन्मतो वाग्रजन्मनाम्‌ । राज्ञामेंकादशे मौञजीवन्धनं द्वादशे विशाम्‌॥' 
इति । अत्र वेदाधिकरणन्यायेन राजपद क्षत्रियपरम्‌, अत्र फलाश्रवणान्नित्यमित्यवसीयते । 


काम्योपनयनकालिकं वयः-- 
अत्र काम्यकालमाह मनुः ब्रह्मवर्चसकामस्य कायं विप्रस्य पञ्चमे । राज्ञो बलाथिनः 
षष्ठे वैव्यस्यार्थाथिनोष्टमे' इति । अत्र फलश्रवणात्मकाम्यता । पैठीनसिना गर्भपञ्चमेऽपि 
ब्रतबन्धनमुक्तम्‌--'गर्भपञ्च मेदे ब्राह्मणमुपनयेत्‌' इति । तुल्यन्यायत्वात्क्षत्रियविशोरपि गर्भषष्ठे 
गर्भाष्टमे त्विति द्रष्टव्यम्‌ यत्तु ‘गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयेद्गभे कादशेषु राजन्यं गर्भद्वादशेषु वैश्यम्‌' 
इत्यापस्तम्बगृह्यसूत्रे गर्भाष्टमेष्विति उक्ते तत्र गर्भाष्टमेषु इति बहुत्पान्यथानुपपत्त्या गर्भषष्ठगर्भसप्त- 
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गर्भाष्टमेंपु सोरवर्षेप्विति वृत्तिक्रृद्वयाख्यानात्त्रयाणामपि नित्यकालता । एवं गर्भेकादशेष्वित्या- 
दावपि व्याख्यानं घ्येयमिति तत्तु तच्छाखाध्यायिविषयम्‌ । केचित्तु पञ्च मवर्षारम्भात्योडशवर्ष- 
पर्यन्तं काम्या काला इत्याहुः । यदाह विइ्वप्रकाशपद्धतावापस्तम्वः—'पञ्चमे विद्यापुत्रकाम: षष्ठं 
च धनकामः, सप्तमे ब्रह्मवर्चसकामोऽष्टमे त्वायुष्कामो नवमे तेजस्कामः दशमेऽन्नाच्यकामः एकाददो 
इन्द्रियकामो द्वादशे पशुकामः त्रयोदशे जयकामश्चतुद्द शे पौरुषकामः पञ्चदशो पूर्णकामः षोडशो 
राज्यकामः’ इति । तदप्यापस्तम्बशाखाव्यायिविषयं द्रष्टव्यम्‌ । 


तत्रोपनयने गौणकाल:-- 


गोणकाल उच्यते । निगदिते प्रोक्ते गर्भाज्जनेर्वाष्टमे इत्यादिके काले तस्मिन्‌ द्विगुणिते 
गन्तुं प्रवृत्त 'आदिकर्मणि क्तः’ तथासति तद्व्रतवन्धने गौणकालमाहुः । यथा स्वस्वोक्तनित्य- 


कालाद्ब्राह्मणस्य षोडशवर्षपर्य्यन्तं, क्षत्रियस्य द्वाविशतिवर्षपर्यन्तं, वैश्यस्य चतुविशतिवर्षपयंन्तं, 
गोणमित्यर्थः । यदाह मनुः 


'आषोडशाद्‌त्राह्मणस्य सावित्री नातिवत्तते । आद्वा्विशाद्‌ब्रह्मवन्धो राचतुर्विशतेविशः ॥ 


अत ऊव्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यार्यविगहिताः ॥इति॥ 
ब्रह्मवन्धोः क्षत्रियस्य । 


उपनयने गौणकालस्याप्यतिक्रमे ब्रात्यस्तोम:-- 

गौणकालातिक्रमेऽपि याज्ञवल्क्येन विशेषोऽभिहितः--'अत ऊध्वं पतन्त्येते सर्वधर्म- 
बहिष्कृताः । सावित्रीपतिता व्रात्या व्रात्यस्तोमादुते क्रतोः इति । अत एव “न ब्राह्मणः पतन- 
मृच्छति' इति गौतमस्मरणमपि सङ्गच्छते । अत्र ब्राह्मणग्रहणं त्रवणिकोपलक्षणम्‌ । अन्यथा 
सावित्रीपतिता ब्रात्या इति बहुवचनमर्थकमापद्येत ॥ ३९ ।। 

पोताम्बरा- प्रकरण समाप्ति के आगे के २० इलोकों में व्रतबन्ध मुहूतं ओर व्रतबन्ध के 
तोन भेद (१) नित्य, (२) काम्य, और (३) गौण बताए जा रहे हैं---श्रौत-स्मार्त कर्म साधन 
और द्विजत्व प्राप्ति के लिए उपनयन ( ब्रतबन्ध संस्कार ) संस्कार किया जाता है । 


ब्राह्मण कुमारों के लिए गर्भ दिन से अथवा जन्म दिन से आरम्भ कर आठवें सोर वर्ष 
में व्रतबन्ध संस्कार करना चाहिए । यह नित्य व्रतबन्ध है । 


ब्राह्मण कुमार का, जन्म या गर्भ से ५ वें वषं में किया गया उपनयन काम्य उपनयन 
है । क्षत्रियों के लिए छठे वर्ष का उपनयन काम्य और ११ वें वषं में किया गया नित्य है। 
वैश्यों के ८ वें में काम्य और ११ वें वर्ष का जनेऊ नित्य कहा है । ब्रह्मवर्चस की कामना के 
लिये ब्राह्मण वटु का ५ वें, वल की कामना के लिए क्षत्रिय वटु का ६ ठे, और धन की कामना 
के लिए वैश्य वटु का ८ वें वर्ष में उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए । 


वर्ण क्रम से अपने-अपने नित्य समयों के द्विगुणित कालों में ब्राह्मण के लिए १६ वाँ 


क्षत्रिय के लिए २२ वाँ एवं वैश्य के लिए २४ वें वर्ष का उपनयन संस्कार गौणकालीन 
संस्कार कहा जाता हे । 


२७४ मुहृतंचितामणि: 


गौण कालों में भी यदि उपनयन संस्कार नहीं किया जावेगा तो ऐसे वटु को सदोष 
्रात्यसंज्ञा होतो है, वह सावित्री रहित होने से पतित वट्‌ कहलाता है ॥३६९॥ 
अथ व्रतबन्ध नक्षत्रादिक वसन्ततिलकयाह-- 
क्षिप्रध्रुवाहिचरम्‌लमृदुत्रिपुर्वा- 
रोब्रेऽकंविद्गुरुसितेन्दुदिने व्रतं सत्‌ । 
दवित्रीषुरुद्रर विदिषप्रसिते तिथौ च 
कृष्णादिमत्रिलवकेऽपि न चापराल्दु ॥ ३० ॥ 


पीयषघारा--क्षिप्रेति । नन्विदमयुक्तं प्रतिभाति । त्र॑वणिकस्य त्रिविधमपि कालममि- 
घायेदानीमेतेषु मासेषु ब्रतबन्धः कार्य इति वक्तुमुचितम्‌ । तद्विहायैव नक्षत्राद्युक्तमिति चेत्‌, 
उच्यते-अहो देवानां प्रियस्य महदज्ञानविलसितम्‌ । यत्‌ 'गीर्वाणाम्बुप्रतिष्ठा’ इत्या दिपद्यम- 
बुद्ध्वा च जागरीतितरामिति। यतो द्विविधः काल उत्तरायणरूपो दक्षिणायनरूपश्‍चेति । तत्र 
दक्षिणायने ब्रतबन्धनिषेधादुत्त रायणे मासषट्कात्मकं प्रशस्तमित्यर्थाद्गम्यत एव । यथा 'अभक्ष्यो 
ग्राम्यसूकरः' इत्युक्ते आरण्यः सूकरो भक्ष्य इति गम्यते । शुक्रास्ते न कत्त॑व्यमित्युक्ते शुक्रोदये 
कर्तव्यमिति भवद्वचनादेवावसीयते । अत एव व्रतबन्धे नारदेनोकतं--'दुश्यमाने गुरौ शुक्र शाखेशे 
चोत्तरायणे’ इति । 


उपनयने मासाः 
एवं सत्यपि किञ्चिद्विशेषावगत्यर्थं मासा उच्यन्तेऽस्माभिः। तत्र वसन्ते ब्राह्मणस्य, ग्रीष्मे 
राजन्यस्य, शरदि वैश्यस्य मुख्यकालमुपनयनं माघादिपञ्चमासेषु त्रैवणिकस्य साघारणकालमिति। 
यदाह वसिष्ठः— 
'विप्राणामुपनयनं वसन्तसमये, धराधिनाथानाम्‌ ग्रीष्मतौ 
शरदि विशां मासाः साधारणादच माघाद्या' । इति 
कश्यपो5पि 
ऋतौ वसन्ते विप्राणां ग्रीष्मे राज्ञां शरद्यया । विशा मुख्यं च सवेषां द्विजानां चोपनायनम्‌ ॥ 
साधारणं च मासेषु माघादिषु च पञ्चसु' । 
एतेषु मासेषूपनयनफला नि-- 
एषां मासानां फलान्याह नारद:-- 
स्वकुलाचारधमंज्ञो माघमासे तु फाल्गुने । विधिज्ञश्चार्थवांइ्चैत्रो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ 
वैशाखे धनवान्‌ वेदशास्त्रविद्याविशारदः । उपनीतः कुलाढ्यः स्याज्ज्येष्ठे विधिविदां वरः इति । 
अथ केञ्चिच्चण्डेश्वराद्यर्माघादिषण्मासानां फलान्यभिहितानि-- 
माघे द्रविणशीलाढयः फाल्गुने च दृढ्व्रतः । चैत्रे भवति मेधावी वैशाखे कोविदो भवेत ॥ 
ज्येष्ठ तु गृहनीतिज्ञ आषाढे क्रतुभाग्भवेत्‌ । मार्गशीर्ष भवेद्‌श्रष्टः शेषे दुःखमवाप्नुयात्‌' । इति । 
८ तत्राषाढमिथुनस्थसूर्यविषये नियम 
भत्राषाढो हरिशयनात्प्रागेवाड्भीकार्यो न परस्तात्तत्रापि मिथुनस्थिते सूये न ककस्थे 
, दक्षिणायनान्तःपातित्वात्तस्येति तदेतदुपेक्ष्यम्‌ । प्रागुक्तार्थवाक्यस्वरसात्‌ । कि च मिथुनस्थिते$पि 


संस्कारप्रकरणम्‌-५ २७५ 


सूर्य ततः साद्धषड्दिवसानन्तरं ब्रतबन्धादिनिषेघात्‌ । 'आर्द्रादिके स्वातिविरामकाले नक्षत्रवृन्दे 
दशके रविश्चेत्‌ । विवाहचोलब्रतत्रन्घनाद्यं सुरप्रतिष्ठापि न कार्यमेव' इति बसिष्ठादिवचनात्‌ ॥ 
'उत्तरायणे' इति नारदवाक्यं तु दक्षिणायननिषेघपरमित्यास्तां प्रसक्तानुप्रसक्तम्‌ । क्षिप्रेति । 
क्षिप्राणि अश्विनीपुष्यहस्ता:' ध्र वाणि प्रसिद्धानि, अहिराइलेषा, चराणि श्रवणघनिष्ठाशतभ- 
पुनर्वंसुस्वात्यः, मूलमुदूनि प्रसिद्धानि, तिस्रः पूर्वा, रोद्रमाद्रः, एषु द्वाविशतिभेषु ब्रतबन्धनं सत्‌ 
शुभफलदातृ भवेत्‌ । उक्तं च--प्राजापत्यादिषड्क्षे भगर्क्षादिषु पञ्चसु । मूलादिदशके चैव समंत्रे 
ब्रतबन्धनम्‌' इति । गर्थाद्ध रणी कृत्तिकामघाविशाखाज्येष्ठासु न कार्यमित्यर्थः । एतानि सर्वशाखा- 
नक्षत्रमेलकाभिप्रायेणो क्तानि । 


मुख्यनक्षत्राण्युपनयने- 

मुख्यानि त्वाह वसिष्ठ:--हस्तत्रये च श्रवणत्रये च घातुद्वये ऱ्युत्तरम॑त्रभेषु । पौष्णद्वये 
चादितिभद्वये च शस्तं द्विजानां खलु मोञ्जिकर्म' इति । द्विजानां ब्राह्मणक्षत्रियवैशयानाम्‌। 
कश्यपोऽपि मैत्रविष्णुत्रये हस्तत्रयर्क्षे चोत्तरांत्रये । घातृद्वया दितोज्यान्त्यदस््रक्षेष॒पनायनम्‌' इति। 
अर्यादार्द्राश्लेषाभरणीङृत्तिकाज्येष्ठाविशाखामधापूर्वात्रयमूलानि निन्द्यानि । तदाह गुरुः 
कृत्तिकाभरणीमूलज्येष्ठा दरसु विशाखयोः । पूर्वात्रये च सार्पक्षे न कुर्यादौपनायनम्‌, चकारान्मघायाम्‌ 

विप्रस्येव पुनर्वसौ मलमासँकदेशसम्बन्धेऽपि उपनयनमेव न कार्यम्‌ 

ब्राह्मणस्य पुनवंसो निषेधमाह राजमात्तण्ड:--'चन्द्रतारानुकूलेषु ग्रहान्देषु शुभेष्वपि । 
पुनबंसौ कृतो विप्रः पुनः संस्कारमर्हति’ इति । अन्यत्रापि स्मर्यते--'अहः स्पृशि मले मासि 
शूद्रत्वमघिगच्छति' ऐति । अत्र विप्रः कृत इति पदद्वयोपादानादितरयोः क्षत्रियविशोः पुनर्वसौ 
ब्रतबन्धो ब्राह्मणस्य मेख्लामोक्षरच प्रशस्त इत्यर्थः । केचित्तु केनचिन्निमित्तेन कर्मनाशानदीतर- 
णाद्यनेकदुष्टकृत्येन पुनः संस्कारप्रसक्तौ सत्यां विप्रः पुनर्वसौ पुनः संस्कारमर्हतीति न व्रतबन्ध- 
निषेध इत्येवं व्याचक्षते । तच्चिन्त्यम्‌ । यतः-- 
'जीवार्केन्दूड्शुद्धो हरिशयनबहिर्भास्करे चोत्तरस्थे स्वाध्यायेवेदवर्णाधिप इह शुभदे क्षो रभेदादितौ च। 


शुक्राकंज्यक्षलग्ने रविमदनतिथि प्रोत्य षष्ठाष्टमेन्दुं 
नो जीवास्तातिचारेकसितगुरुदिने काळशुद्धौ व्रतं स्यात्‌ इति । 
दीपिकायां पुनर्वसुनक्नत्रविषयकब्रतबन्धनस्यैव सामान्यतो निषेघोक्तेः विशेषवचनात्‌ 
ब्राह्मणे एव निषेघः पर्यवसन्नः । एकवाक्यताबलात्‌ । पुनर्वसुनिषेधरलोकद्वयेऽपि पूर्वाद्धस्यानन्व- 
याच्च । अयं चाचारः प्राच्यानाम्‌ । दाक्षिणात्यास्त्वेतन्ना ङ्गीकुर्वते देशाचाराभावात्‌ । उक्तं च 
वराहेण--देशाचारस्तावदादौ विचिन्त्यो देशे देशे या स्थितिः संव कार्या । लोके दुष्टं पण्डिता 
वर्ज्जयन्ति देवज्ञोऽतो लोकमार्गेण यायात्‌ ॥' 


सप्तशलाकावेधस्वरूपं तदादिदोषाशच— 
अत्र विहितनक्षत्रेषु वेधादिदोषास्त्याज्याः । तदुक्तं दीपिकायाम्‌ --'कर्णवेघे विवाहे च ब्रते 
पुंसवने तथा । प्राशने चाद्यचूडायां विद्धमृक्षं परित्यजेत्‌’ इति । अत्र वेधः सप्तशछाका चक्रस्थो 
द्रष्टव्यः । तदाह्‌ वसिष्ठः--पञ्च शलाकाचक्रे पाणिग्रहणे भवति च विधिरुक्तः । शस्त शुभभित्रकृत: 
शप्तशलाकाज इतरत्र' इति । इतरत्र यज्ञोपचीतचौलान्नप्राशनसीमन्तादिष्वित्यर्थः । 


२७६ मुहतंचिन्तामणिः 


सप्तशलाकाचक्रम्‌-- 

चक्रन्यास: स्व रोदये--तियंगुध्वगता रेखा: सप्तसंख्या लिखेद्बुधः । कृत्तिकादीनि भान्यत्र 

साभिजिन्ति क्रमेण च' इति । 
भुक्तभोग्याक्रान्तविद्धनक्षत्राणि शुभ कृत्येषु युद्धादिषु च वर्ज्यानि-- 

“भुक्तं भोग्यं तथाक्रान्तं विद्धं पापग्रहेण च । शुभाशुभेषु कार्येषु वर्जनीयं प्रयत्नतः ॥ 
यस्याभिधाननक्षत्रं विद्ध क्ूरग्रहेण तु । देशो ग्रामः पुरं सेन्यं नरो नारी विनश्यति’ इति । अशुभेषु 
युद्धादिषु । दीपिकायामपि--'कुत्तिकादिचतुः सप्तरेखा राशौ परिभ्रमन्‌ । ग्रहश्चेदेकरेखास्थो वेषः 
सप्तशलाकजः' इति । ग्रन्थकृता तु विवाहप्रकरणे सप्तशलाकाचक्रोक्ति विनैव परस्परवेधक- 
नक्षत्रवृन्दं सिद्धवत्क्ृत्याभिहितम्‌ । नन्वत्रावसरभ्रसङ्गात्‌ कुतो नोक्तमिति चेत्‌ । सत्यम्‌ । यस्याः 
शशी सप्तशालाकभिन्नः पापैरपापैरथवा विवाहे । रक्तांशुकेनेव च रोदमाना श्मशानभूमि प्रमदा 
प्रयाति’ इति दीपिकाकारवचनात्‌ । एवं सति विवाहनक्षत्राणामेव वेधज्ञानाथं पञ्चशलाकाचक्र 
विचायं, सप्तशलाकाचक्रं पुनविवाहादौ सकलकर्मवि हितनक्षत्रवेधज्ञानाथं ज्ञेयमित्ययं निप्कृष्टोऽ्थः । 
अयमेंब च विवाहप्रकरणे चक्रोक्तो ग्रन्यकत्तु राशय इत्यलं प्रसक्तानुप्रसक्तेन । 

तत्र युतिलत्तापातादिदोषा अपि त्याज्याः 

वेध इत्युपलक्षणम्‌ । तेन युतिलत्तापातादयो विवाहोक्ता दोषा अपि त्याज्याः । तदुक्तं 
वसिष्ठेन--'निहितं त्रिविधोत्पातेः क्रूराक्रान्तं च विद्धभं त्वखिलम्‌ । त्याज्यं तच्छुभकर्माणि न 
पादतः पातधिष्ण्यं च' इति । नारदो$पि--'वोक्षिते वा्थंक्विशतिमहादोषवजिते' इति श्रतबन्ध- 
प्रकरणे उक्तवान्‌ । वीक्षिते इति पूर्वेण सम्बन्धः । ते च दोषा विवाहप्रकरणे वक्ष्यते ग्रन्थकृता । 


वारा उपनयने— 


अर्केति । सूर्यबुघगुहशुक्रचन्द्रदिवसेष्‌ व्रतं सत्स्यात्‌ । अर्थाद्धोमशनी निषिद्धौ । तदाह 
नारद:--- भाचार्यका व्यसौम्यानां वाराः शस्ताः शशोनयो :। वारौ तौ मध्यफलदौ निन्दितावितरौ 
व्रते इति | आचार्यो गुरुः, शुक्रः, जगन्मोहने गुरुः--'पापग्रहाणां वाराः स्युर्न शुभश्चन्द्रवासरः । 
सिते पक्षे प्रशस्तः स्यात्कृष्ण वारो विधोर्नहि ॥ शुभो बुघो नास्तमितः पापग्रहयुतोऽपि वा’ इति 
रविवार निपेधति स्म । अत्र सूर्यस्य प्राबल्यदौर्बल्ययोर्ब्रंतबन्धस्य विधिनिषेधाविति विषयविवेकः। 


निषिद्धोऽपि भौमः सामावेदिनामतिप्रशस्तः- 
भौमश्तु निषिद्धोऽपि सामवेदिनामतिप्रशस्तः। यदाह नारदः--'शाखाधिपति वारश्च 
शाखाधिपबलं शिशोः । शाखाधिपतिळग्नं च त्रितयं दुर्लभं ब्रते’ इति ग्रन्थकृदप्यग्रे वक्ष्यति । 
उपनयनतिथयः-- 


द्वीति । द्वितीयातृती यापञ्चम्यकादशीद्वादशमीसंज्ञितासु तिथिषु च व्रतं सत्स्यात्‌ । यदाह 
नारद:-- 
“शुक्लपक्षे द्वितीया च तृतीया पञ्चमी तथा । त्रयोदशी च दशमी सप्तमी व्रतबन्धने ॥ 
श्रेष्टास्त्वेकादशी षष्ठी द्वादष्येतास्तु मध्यमा:। एकां चतुर्थी सन्त्यज्य कृष्णपक्षे$पि मध्यमा: ।।' इति । 


संस्कारप्रकरणम्‌-५ २७७ 
उपनयने तिथिफलानि-- 


तिथिफलान्याह बादरायण:--- 

'प्रतिपदि मदिरासक्तः श्रुतिधरमेघाधिको द्वितीयायाम्‌। नीतिज्ञो मेधावी जितसकलारिस्तृतीयायाम्‌॥ 
मन्दधिया हृतचित्तोऽघीतशचपलइचतुर्थ्या स्यात्‌ । पञ्चम्यां बहुवित्तः पूर्णायुर्घनपतिर्मतिमान्‌ ॥ 
षष्ठ्यामशुचि: सततं सप्तम्यां व्याधिसन्तस्तः । अल्पायुरथाष्टम्यां नवमे घनवजितः सदा पुरुषः ॥ 
दशम्यामर्थंसम्पत्तिरेकादञ्यां गुणान्वितः । द्वादश्यां नीतिशास्त्रज्ञो निधनाय त्रयोदशी ॥ 


चतुर्दश्यां भवेन्नाशः पञ्चदश्यां क्षयो भवेत्‌ ॥' इति । 


अत्र वाक्ये मध्यमा षष्ठी निषिद्ध व । अत एव ग्रन्थकृता नोक्ता । मध्यमे एकादशी द्वा- 
दश्यावतिप्रशस्ते । 


त्रयोदशीतृतीयासप्तमी द्वितीयाविशेषा उपनयनेऽतिप्रशस्ता:- 


ननु सप्तमीत्रयोदश्योरनेन वाक्येनानिष्टफ लोक्तेर्नारदवावये कथं ग्रहणम्‌ । कि च 'क्ृष्ण- 
पक्षे चतुर्थीति सप्तम्यादिदिनत्रयम्‌ । चतुर्दशो चतुष्कं च अष्टावेते गलग्रहा: इति वसिष्ठोक्तेन 
गरूग्रहोक्तेश्च । उच्यते । वसन्तविषयत्वात्तयोस्तिथ्योः । तदप्युक्तं नारदेनेब--'विनतु ना वस- 
न्तेन कृष्णापक्षे गलग्रहे । अपराह्न चोपनीतः पुनः संस्कारमर्हति’ इति । अथवा माघशुलसप्तमी 
मन्वादिः । तस्या अपि ग्रहणं यथा स्यात्‌ । अत एव मन्वाद्याद्य पवादमाह वसिष्ठः--'या चेत्र- 
बँशाखसिता तृतीया माघे च सप्तम्यथ फाल्गुनस्य । कृष्णे द्वितीयोपनये प्रशस्ता प्रोक्ता भरद्वा- 
जमुनीन्द्रमुख्येः ॥' इति । अत्र चंत्रशुक्लतृतीयायुगादिः ॥ मावशुक्मसप्तमी मन्वादिः । वंशाख- 
शृक्लतृतीया युगादिः । फाल्गुनपूणिमोत्तरं द्वितीया चातुर्मास्यद्वितीया । आसामनध्यायत्वेऽपि 
ब्रतबन्धे प्राशस्त्यसऱद्भावं इत्यर्थः । अनध्यायत्वं च सप्रयोजनं “शुचि शुक्र इत्यादिपद्य व्याख्याना- 
वसरेऽस्माभिर्वक्ष्यते । 

कृष्णपक्षस्याद्यं त्रिकं श्रं ष्ठमुपनयने-- 

कृष्णादिमेति । विहितमासानां कृष्णपक्षस्यादिमे त्रिके पञ्चमी पर्यन्तं सत्‌ । नारदवाक्ये 
शुक्लपक्षस्योक्तेः--'आपञ्चम्यास्तिथेः कृष्ण: शुक्लवत्परिकीतितः' इति वचनेनापवादनोक्तेः । 
एकां चतुर्थी सन्त्यज्य कृष्णपक्षेऽपि चोत्तमाः । आपञ्चम्यास्तु तिथयो यदा स्युरभिनिन्दिताः 
इति नारदस्याष्युक्तेश्च। वसिष्ठोऽपि--'त्यक्त्वा चतुर्थीमपि कृष्णपक्षे त्वाद्य त्रिभागं शुभदं ब्रते 
च' इति । न चेति । त्रिधाविभक्तस्य दिवसस्य त्रयो भागाः क्रमेण पूर्वाह्नमध्या ह्वापराह्संज्ञका 
भवन्ति । उक्तं च स्कन्दपुराणे-ऊघ्वं सूर्योदयातप्रोक्तं मुहर्तानां तु पञ्चकम्‌ । पूर्वाह्न: प्रथमः 
प्रोक्तो मध्याह्वस्तु तत: परम्‌ । अपराह््ृस्ततः प्रोकतो मुहूर्तानां तु पञ्चकम्‌, इति । तत्रापराह्न- 
भागे च व्रतं न सत्‌ । 'अपराह्णेचोपनीतः पुनः संस्कारमर्हति, इत्युक्तेः | युक्तं चेतत्‌ । तस्मिन्‌- 
न्‌समयेऽपि शराद्धं कर्तुमुचितं न तु इतरशुभकृत्यम्‌ । यदाह्‌ नारद:---त्रिधा विभज्य दिवसं तत्रादौ 
कर्म देविकम्‌ । द्वितीये मानुषं कार्य तृतीयेंऽशे तु पैतृकम्‌' इति । 

अपराह्ण सवंथा गहितमुपनयनमु-- 
एतस्य फलमुक्त मनुना--'सवदेशेषु पूर्वाह्ह मुख्यं स्यादूपनायनम्‌ । मध्याह्नं मध्यमं- 


२७८ मुहतंचिन्तामणि: 


प्रोक्तमपराह्व च गहितम्‌' इति । एवं सति पूर्वाह्न कदाचिल्लग्नासम्भवे मध्याह्हुसमये$पि सति 
सम्भवे लग्नं कार्यम्‌ । अपराह्न न सर्वथा न कार्यमिति निष्छृष्टोऽर्थः 1। ४० ॥। 

पीताम्बरा- व्रतबन्ध संस्कार में नक्षत्रादिक--साधारण वचन से उत्तरायण सूर्य में ही 
उपनयन संस्कार करने चाहिए । विशेष वचनों से ब्राह्मण वटु का उपनयन वसन्त ऋतु में, 
क्षत्रिय वट्‌ का ग्रीष्म और वैश्य वटु के लिए शरदृतु के मास ये मुख्य मास होते हैं । 

क्षिप्र धुव संज्ञक, आश्लेषा चरसंज्ञक, मूल, मुदुसंज्ञक, तीनों पूर्वा और आर्द्रा इन २२ 
नक्षत्रों, रवि, बुध, गुरु, शुक्र और बुध वारो, तथा द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, एकादशी द्वाद- 
शी और दशमी तिथियों, दिन के पूर्वाह्ण समय में, कृष्ण पक्ष की पञ्चमी तिथि तक में ही 
यज्ञोपवीत मुहुर्त शुभ होता है । 

दिन मान में तीन का भाग देकर प्रथम तृतीयांश का नाम पर्वाह्व, द्वितीय का मध्याह्न 
और तृतीयांश का मान अपराह्ण होता है । दिन के प्रथम तृतीयांश में देव, पूर्वाह्न में मानुष 
और अपराह्न में पैतुक ( श्राद्ध आदिक ) कर्म उचित होते हैं । 

उपनयन का मुख्यकाल पूर्वाह्न है । मध्याह्न काल मध्यम और अपराह्न काल सर्वथा 
त्याज्य है । पूर्वाह्न में कदाचित्‌ लग्न का यदि अभाव हो तो मध्यान्ह में भी उपनयन किया 
जा सकता है किन्तु अपराह्न में उपनयन सर्वथा त्याज्य है ॥ ४० ॥ 


अथ व्रतबन्धे सामान्यतो लग्नभङ्गयोगं प्रामाणिकयाह-- 
कचीज्यचन्द्रछन्नपा रिपौ मृतो ब्रतेऽधसाः । 
व्ययेऽऽ्जभार्गवौ तथा तनो स्तो सुते खलाः ॥ ४१॥ 


पीयुषघारा--कपीज्येति । अत्र लग्नार्थे राशयः सापवादा वसिष्ठेनोक्ताः--'लग्तायसो- 
म्यग्रह्राशयो ये ग्राह्या न पापग्रहराशयो ये । ग्राह्याश्‍च तेऽपि प्रबलश्च सीम्येरधिष्ठिताश्चापि 
निरीक्षिता वा । अत एवाह नारद:--'राशयः सकलाः श्रेष्ठाः शुभग्रहयुतेक्षिताः' इति । 


लग्नफलान्युपनयने--- 
एवं सति जगन्मोहुने वसिष्ठेन प्रत्येकं लग्नफलान्युक्तानि-- 
'मेषे भवति वाक्कुण्ठो वित्तविद्यायुतो वृषे । युग्मे वेदान्तदर्शी स्यात्कुलीरे च षडज्जवित्‌ ॥ 
शिल्पकमंकरः सिंहे षष्ठे भवति पण्डितः । तुलायां स्यात्तु वाणिज्यं काण्डपृष्ठश्चवृश्चिके ।। 
सर्वत्र पुजितइचापे शूद्रवृत्तिमृंगे तथा । राजप्रेक्षो भवेत्कुम्भे मीने वेदान्तपारगः, इति । 
शुभाशुभग्रहाणां निरीक्षणाद्यभावे योगानुसारि फलम्‌ 
तानि छग्नानां शुभाशुभग्रहाणामुत्तमनिद्याधिष्ठाननिरीक्षणाद्यभावे द्रष्टव्यानि। यदा 


तत्सम्भवस्तदा--'यथाहि योगादमृतायते विषं विषायते मध्वपि सपिषा समम्‌’ इति वचनात्‌- 


द्योगजमेव फलं भवति तत्र रिपौ षष्टस्थानो मृतौ अष्ठमस्थाने चेच्छुक्रबुहस्पतिचन्द्रलग्नस्वामिनो 
भवन्ति तदाधमा मरणकारकाः स्युः । अब्जभार्गवौ चन्द्रशुक्रो व्यये चेद्भवतः तदा मरणकरावि- 


त्यर्थः । खलाः पापग्रहा लगाष्टमपञ्चमस्थानेषु स्थिताश्चेत्तदा तथा मरणकरा इत्यर्थः ॥ ४१ ।। | 


TTY TS 
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पीतान्बरा-- यज्ञोपवीत में लग्नभंग योग--यज्ञोपवोत कालीन लग्न से छठे आठवें, शुक्र 
बृहस्पति, चन्द्र और लग्नाघीश, अधम ( अशुभ मरणकारक ), १२ वें स्थान में चन्द्रमा और 
शुक्र तथा लग्न, अष्टम और पञ्चम स्थानों में अशुभ ग्रह अशुभ फल देते हैं ॥ ४१ ॥ 

अथ सामान्यतो लग्नशुद्धिमनुष्टुभाह-- 


ब्रतबन्धेष्टषड्रिष्फर्वाजताः शोभनाः शुभाः । 
त्रिषडाये खला: पूर्णो गोककस्थो विघस्तनो ॥ ४२ ॥ 
पीयूषघारा--ब्नतेति । शुभाः शुभग्रहाः अष्टमषष्ठद्वादशस्थानस्थिताश्चेन्न स्युस्तदा 
व्रतबन्धे शोभनाः शुभफलदायका: । खला: पापाः तृतीयषष्ठैकादशस्थानस्थिता शोभनाः । यदाह 
नारदःत्रिषडायगतैः पापैः षडष्टान्त्यविवजितैः । शुभ: षष्ठाष्ठलग्नान्त्यवजितेन हिमांशुना' । 
देवज्ञमनोहरे गुरुः 
'ळग्नस्थिते च रन्ध्रं च पापे च मरणं वटोः । सौख्यं स्यात्त्रिपडायेपु जडत्वमितरेषु च ॥ 
चन्द्रक्रूरास्तनौ नेष्टाः सर्वे रन्ध्रे व्यये कविः । सितेन्दुलर्नपाः षष्ठे मोञ्जीविद्यादिकर्मसु ।। 
मौञ्जीवन्धे विशेषेण प्राग्लग्नात्पञ्चमं तथा । क्रूरग्रहैविमुक्तं च भृगुराह तथाष्टमे ॥। 
दाक्षिणात्यास्त्वेवमाहुः-- चन्द्रक्रूरास्तनौ नेष्टाः सर्वे रन्ध्रे व्यये कवि: । सितेन्दुलग्नपाः 
षष्ठे वटोः प्राणापहारकाः' इति । अत्र शुक्रस्य मरणरूपफलमुक्तं तदेतत्प्राच्या न सहन्ते । “व्यय- 
स्थानगताः सर्वे कुर्वन्ति व्ययशीलिनम्‌ । खलं नीचं पापरतं बन्धुहीनं विदेशगम्‌’ इति वसिष्ठा- 
दिवचोविरोधात्‌ । नन्वेतादुशदुष्टफलश्रवणाद्‌द्वादशशुक्रो निषिद्ध एवेति चेन्न । एवं सति द्वादश- 
स्थानानां सर्वेषामपि वर्जनीयत्वमापतेत्‌ । तच्च तवापि न सम्मतम्‌ सर्वत्र शुभकृच्छुक्रः षष्ठसप्ता- 
ष्टमं विना । इति कद्यपोक्तेश्च । 


उपनयनकालिकरव्यादिग्रहस्थितिफलं स्थानविशेषेण 
विशेषो वसिष्ठेनोक्तः -- 
'द्वादशस्थं रवि भौंम पष्यन्नाचार्यनेत्रहा । बलिनं बलवान्नूनमचिरान्नात्र संशयः ॥। 
सर्वे ग्रहाइचाष्टमगा निघनाः धनशोकदाः। विना स्वतुङ्गस्वर्क्षाधिमित्रगाः शुभवर्गगाः ॥ 
आचार्यमशुभा घ्नन्ति शिष्यं घ्नन्त्यशुभेतराः ।' 
अस्यापवादस्तेनेवोक्तः-- 
'चन्द्रात्स्मरारिरन्ध्र षु यद्येकस्मिञ्च्छुभग्रहे । स्थितेऽधियोगसंज्ञः स्याच्छुभयोगो द्विजन्मनाम्‌ ॥। 
केन्द्रत्रिकोणगे जीवे भानुः शुक्रोऽथवा व्यये । द्वितीये ज्ञे शुभे योगे द्विजानामुपनायनम्‌' इति । 
गुरुः'मेषगो ककंटाख्यानां भानुशुक्रेन्दवः क्रमात्‌ । यमोदये भवेद्योगे द्विजोपनयने 
शुभम्‌’ इति । यमोदये मिथुनलग्नोदये । पूर्ण इति । पूणः शुक्लपक्षीयो विधुः ककस्यो वृषस्थश्च 
सन्‌ तनौ लग्नस्थितो यदि भवेत्‌ तदैव शुभो नान्यथा । यदाह्‌ वसिष्ठः- प्रालियरश्मौ यदि लग्न- 
संस्थे वलक्षपक्षेऽपि भवेत्स रोगी” इति । गुरुशच-¬'चन्द्रोदयेऽभिशस्तः स्यात्क्षयरोगी सितेतरे । 
शुक्लपक्षे भवेद्यज्वा स्वभे तुङ्गे विशेषतः ॥।' इति चन्द्रे उदये इति पदच्छेदः । प्रागुक्तमध्येन्दु- 
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रितिवत्समाधिः । युक्तं चैतत्‌ । उपनयनं हि द्वितीयं जन्म । तत्र हि राशिविशेषेण लग्नस्थ- 
चन्द्रस्य प्राशस्त्यमभिहितम्‌ । तथा च रूघुजातके वराहः--'कर्कवृपाजोपगते लग्ने चन्द्रे धनी 
सुरूपणच । विकलाङ्गजडदरिद्रः शेष तु विशेषतः कृष्णे ।।' इति । 
उच्चस्थो लग्नस्थश्च चन्द्रो निषिद्ध: 

कश्यपस्तूच्चस्थं लग्नस्थं च चन्द्रं सदैव न्यषेधीत्‌ । तथा 'वद्धमानोऽपि वा चन्द्रः पूर्णो 
वा यदि तुङ्गः । निःस्वं करोति ब्रतिनं लग्नगः क्षयरोगिणम्‌' इति । तदेतयोरुच्चस्थितचन्द्रः 
संबन्धिनोः पक्षयोदंशाचारतो व्यवस्था । स्वगृहे चन्द्रस्तूत्तम एव द्वयोरिति ॥ ४२ ॥ 

पीताम्बरा--सामान्यतः व्रतबन्ध में लग्नशुद्धि-शुभग्रह, अष्टम षष्ठ और द्वादश स्थान 
रहित शेष स्थानों में, पापग्रह तृतीय पष्ठ और एकादश स्थानों में शुभ होते हैं । 

वृष और ककं राशियों का पूर्ण चन्द्रमा लग्न में शुभ होता है । अन्य राशियों में 
लग्नस्थ चंद्रमा अशभ होता हे ॥ ४२ ॥ 

अथ वर्णशशाखेशयोः प्रयोजनस्य वक्ष्यमाणत्वाद्दर्णाधीहं च शालिन्याह--- 


विप्राधोशो भागंवेज्यो कुजार्को राजन्यानामोषधीशो विशां च । 
शूद्राणां ज्ञञचान्त्यजानां शनिः स्याच्छाखेशाः स्युर्जीवशुक्रारसोस्याः ॥ ४३ ॥ 


पीयूषधारा--विप्रेति । विप्राधीशाविति समासान्तर्गतमपि अधोशपदमन्यत्रानुषज्यते । 
तेन शुक्र-ृहुस्पती ब्राह्मणानां स्वामिनो, भौमसूयौ क्षत्रियाणां स्वामिनो, चन्द्रो वैश्यानां स्वामी, 
बुधः शूद्राणां स्वामी, शनिरन्त्यजानां चाण्डालादीनां प्रतिलोमजातीनां स्वामी । यदाह वराहः- 
विप्रादितः शुक्रगुरू कुजार्कौ शशी बुधश्चेत्यसितोन्त्यजानाम्‌' इति । स्वामिनाविति पूर्वशेषः । 
'ऋग्वेदोऽथ यजुवेदः सामवेदो ह्यथर्वणः' इति वेदक्रमात्‌ जीवशुक्रारसौम्याः शाखेशाः स्युः । 
ऋग्वेदस्य गुरुः, यजुषः शुक्रः, साम्नो भौमः, अथर्वणस्य बुधः स्वामीत्यर्थः । यदाह नारदः-- 
,वेदानामधिपा जीवशुक्रभौमबुधाः क्रमात्‌’ इति । 'ऋग्यजुःसामराखेशा गुरुशुक्रधरात्मजाः । 
अथवंणस्य वेदस्य शाखेशश्चन्द्रनन्दनः ॥' इति वसिष्ठोक्तेश्च ॥ ४३ ॥ 


पीताम्बरा--ब्राह्मणादिक वर्णो और वेदों के अधिपति ग्रह--्राह्मणों के शुक्र और 
बृहस्पति, क्षत्रियो के सूर्य और भौम, वेश्यो का चन्द्रमा, अन्त्यजों ( चाण्डालादि प्रतिलोम 
जातियों का ) के बुध और शनि स्वामी हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के क्रमशः 
गुरु, शुक्र, भौम और बुध अधिपति होते हैं ॥ ४३ ॥ 
अनयोर्वर्णेशशाखेशयोः प्रयोजनं वसन्ततिलकयाह-- 
शाखेशवारतनुवीयंमतीव शस्तं शाखेशसूर्यशशिजोवबले व्रतं सत्‌ । 
जीवे भुगो रिपुगुहे विजिते च नीचे स्याद्वेदशास्त्रविधिना रहितो व्रतेन ॥ ४४॥ 
पोयषधारा--शाखेशेति । यः स्वशाखाधिपस्तस्यैव वारस्तनुर्लग्नं च वीयं च गोचर- 
प्रकरणे स्वगृहावच्छिन्नत्वेन वा बलत्त्वं च तद्‌त्रतेति शस्तम्‌ | यथा गुरुः ऋग्ेदादीनामीशो अतो 
गुरुवारे गुरुलग्ने धनमीनाख्ये गुरुबले च सत्युपनयनं शुभम्‌, एवं सवंत्रापि ध्येयम्‌ । 
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तढुक्तं नारदेन--'शाखाधिपतिवाररच शाखाधिपबलं शिशोः । शाखाधिपतिलग्नं च त्रितयं 
दुर्लभं व्रते ॥' शाखेशेति । शाखा वेदस्तस्येशः स्वामी तुल्यन्यायत्वाद्वर्णेशोऽपि ग्राह्यः । सूर्यशशि- 
जीवाः प्रसिद्धाः । एषां बले सति व्रतं सत्स्यादन्यथा नेत्यर्थः तदुक्तं च वसिष्ठे-- शाखेशसूर्य- 
वर्णेशग्रूणां बलपुवकम्‌ । ततोऽन्येषां गुरुबल मख्यमाचार्यशिष्ययोः ॥' राजमात्तण्डे विदोष:-- 
"पितुः सूयबलं श्रेष्ठ शाखावर्णेशयोर्वटोः । स्वेषां गरुचन्द्राकंबल श्रेष्ठं व्रतादिष ॥ इति | 
रत्नमालायाम 'वर्णाधिपे बलोपेते उपनीतक्रिया हिता । सवेषां वा गुरौ चन्द्रे सूर्ये च वलशा- 
लिनि ।' इति । भीमपराक्रमः--'विप्राणां गुरुसितयो राज्ञां रविभौमयोवलं शस्तम्‌ । इन्दोबिशां 
रवीन्द्रत्रिदशेज्यबलेऽखिलानां तु ॥! नारदेन तु प्रत्येकं शाखंशादीनां चादिस्थितत्वेन 
फळभुक्तम्‌ = 
'स्वोच्चसंस्थे तदंशे वा स्वराशौ वा तदंशके । शाखेशे वा गुरो शुक्रं वेदवेदाङ्गपारगः ॥। 
परमोच्चगते जीवे शाखेशे वाथवा सिते । ब्रती शिशुर्धनाढयः स्याढ़ेदवेदा ङ्गपारगः ॥ 
मित्रराशिगते जीवे तदंशे वा स्वशाखपे । शुक्रे वाचार्यसंयुक्ते तदा तत्र ब्रती शिशुः ॥ 
स्वाधिमित्रगृहस्थे वा तस्योच्चस्थे तदंशके । गुरी भृगो वा शाखेशे विद्याधनसमन्वितः ।।'इति। 
शाखेश इत्युपलक्षणम्‌ । तेन वर्णाधिपेऽप्येतदेव फलम्‌। अत्र प्रमाणं रत्नमालायां प्रागुक्तम्‌ । 
तेषां निर्बेलत्वे फलम्‌ 
शाखेशादीनां निर्वलत्वे फलमाह--जीवेति । जीवे वा भृगौ वा चकाराच्छाखेशे वर्णेशे 
वा विजिते युद्धे पराजिते वा नीचे स्वनीचराशिस्थिते सति त्रतेनानुष्ठितेन सदा वेदशास्त्रविधिना 
वेदो वेदाध्ययनं शास्त्रं शास्त्रध्ययनं विधिनित्यनेमित्तिक्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठानाख्यः, तेषां समा- 
हारद्वन्द्ः, तेन रहितो ब्रती स्यात्‌ । तदुक्तं वसिष्ठेन-- नीचक्ष॑ंनीचांशकसंस्थिते वा शाखेश्वरे 
वा स्फुजितीन्द्रपूज्ये । व्रती शिशुर्हीनकुलध्रसूतः शास्त्रोपजीवी स्वगृहं विसृज्य ॥' नारदेनापि 
'स्वनीचगे तदंशे वा स्वारिभे वा तदंशके। गुरी भृगौ वा शाखेशे कुलशीलविवजितः ॥। 
स्वाधिशत्रुगहस्थे वा तदंशे वा तदा व्रती । शाखेशे वा गुरौ शुक्र महापातककृद्भ्वेत्‌ ॥ 
'शाखेशे इत्युपलक्षणं वर्णाधिपस्यापि । तदुक्तं वसिष्ठेन 
'शाखेशगुरुशुक्राणां मौढये बाल्ये च वार्धके ! नेवोपनयनं कार्य वर्णेशे दुर्वले सति ॥'इति । 
'शाखेशगुरुशुक्राणामेकस्मिञ्छत्रुनिजिते । विद्यावित्ताथिभिस्तत्र न कार्यं चोपनायनम्‌ ॥।' 
अत्र नीचाद्यवस्थितत्वेऽषि शाखेशादेः परिहारमाह वसिष्ठ एव--- 
'शत्रुनी चा धिशात्रुस्ये स्वांशे स्वोच्च भागगे । शाखेशे वा गुरो शुक्रे न नीचफलमदनुते ॥ इति । 
उच्चादिसंज्ञामाह वराह: 
'अजवृपभमृगाङ्गनाकुलीराझषवणिजौ च दिवाकरादितुङ्गाः दश १० शिखि ३ मनु- 
युक्‌ २८ तिथीं-१५ द्रियांशे-५ स्त्रिनवक-२७ विशति-२० भिश्च तेऽस्तनीचाः ।' स्वगृहादिकं 
ग्रन्यकृद्विवाहप्रकरणे वक्ष्यति । ननु शुक्रे शत्रृग॒हस्थं नीचग्रहस्थे वा वटोरुपनयनं निषिद्धमित्यु- 
क्तम्‌ । तदयुक्तम्‌, शुक्रशत्र रविचन्द्रौ तद्गृहे सिंहकर्को तन्नीचं च कन्या, ततः कर्कसिहकन्या- 
राशिस्थे शुक्रे वटोरुपनयनं कार्यमिति तु वाक्यार्थः सम्पद्यते । यदा शुक्रस्य कर्कादिराशित्रया- 
वस्थितिस्तदा सामान्यतः सूयंस्यापि दक्षिणायनगतत्वादेबोपनयननिषेघे सिद्ध पुननिषेधो व्यर्थः । 
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अत्रेयं समाधिसरणि: । यथा यद्यपि सामान्यतः सूर्यस्य दक्षिणायनगतत्वं सम्भवति तथापि 
विशेषः । कदाचिदसम्भवोऽप्यापतति । यदा स्पष्टीकृतिवशतो हि सूर्यात्प्राक्‌ पश्चाद्वा एक- 
राश्यन्तरितो रादिद्वयान्तरितो वा शुक्र: सम्भवति-तदा कर्कादिराशिस्थे सूर्य शुक्रस्य स्पष्टी- 
कृत्या कर्कादिराशित्रयावस्थितिः सम्भवतीति उपनयनकालदूषिका व्यर्थेव । दक्षिणायनसद्भा- 
वात्‌ । यदा तु वृषमिथुनस्थिते सूर्ये स्पष्टीकृत्या कर्कसिहराश्यवस्थिति: शुक्रस्य सम्भवति तद 
विहितकालदूषिकेतिसार्थक एव निषेधः । ननु शत्रुक्षेत्रावस्थितशुक्रमिषेधोऽभिहितरीत्या युक्त एव, 
नीचराश्यवस्थितशुक्रनिषेधो व्यर्थ एव । यतः स्पष्टीक्ृत्या जातोऽपि कन्यास्थितः शुक्रः कदा- 
चिदपि दक्षिणायनं न व्यभिचरति । सत्यम्‌ 'शरद्ग्रीष्मवसन्तेषु व्युत्क्रमात्तु ट्रिजन्मनान्‌ । मुख्य 
साधारणं तेषां व्रतं माघादिपञ्चसु' इति नारदादिवाक्येम्यः शरत्काले वैश्यानामुपनयनं विहित- 
मित्यवगम्यते । तत्र कदाचिच्छुक्रस्य नीचराशिकन्यावस्थित्योपनयननिषेधेन वचनसार्थक्यात्‌ । 
यदा तु "विप्रस्य क्षत्रियस्यापि मोञ्गी स्यादुत्तरायणे । दक्षिणे तु विशां कुर्यान्नानध्याये न सङ्क्रमे' 
वृद्धवसिष्ठवाक्याहृक्षिणायनेऽपि वेश्यानां मौञ्जी प्रशस्ता तदा तु सुतरां शुक्रस्य शत्रुगृहनीचगृह- 
स्थितत्वदोषोक्तिः साथिकेवेति । 
शत्रुगृहस्थे गुरो नोपनयनम्‌-- 
ननु शत्रुगृहस्थे गुरावत्युपनयनं निषिद्धमित्युक्तम्‌ । तत्र गुरोः शत्रू बुधशुक्रो, तद्गृहाणि 
मिथुनकन्यावृषतुलाख्यानि तत्स्थे गुरौ वटोरुपनयननिषेधो नीचस्थितगुरुवच्छिष्टैः कुतो ना ङ्गी- 
क्रियत इति । उच्यते, तत्र शत्रुराशयो यथा गुरोरस्ते सिंहस्थे वा गुरौ समस्तशृभकर्मणामारम्भो 
निषिद्धस्तथा दोषप्रकरणे पाठात्‌। तथा स्वनीच इत्यादिवाक्यस्योपनयनप्रकरण एव पाठादनावश्य- 
कता प्रतीयते । आवश्यकत्वे तु दोषप्रकरण एव निषेधो वक्तव्यः स्यात्‌। न च तत्रोक्तौ सकल- 
शुभकर्मणां निषेधः स्यादिति वाच्यम्‌ । स्वनीचग इत्यस्य वाक्यस्य 'शूले कालशीलविवजितः' 
इति चरणरूपं--'मौञ्जीबन्धनं कायेत्‌ इति पठितव्यमपीति' तस्यैव निषेधः सेत्स्यति । ननु 
मौनूजीबन्धनपदमुपलक्षणत्वेन व्याख्यास्यते यथा--'उपनयनं गोदानं पाणिग्रहणं गृहप्रवेशगम- 
नानि । अस्तमितेष॒ न कुर्यात्सुरगुरुभृगुपुत्रचन्द्रेषु' इत्यादिषूक्तोपनयनपदमिति । सत्यम्‌ । सर्व- 
त्रोपलक्षणत्वं वाक्यान्तराणि विना व्याल्यातुं दुघंटम्‌ । अत्र हि--'वापीकूपतडागयागगमनम्‌' 
इत्यादि ऋक्षोच्चयादिवाक्येकवाक्यतावशादुपनयनादिपदानि उपलक्षत्वेन व्याक्रियन्ते न 
केवलानि । सदुशवाक्यान्तराभावात्‌ । 
वृषमिथुनकन्यातुलास्थे गुरावुपनयनम्‌-- 
एवं सति दोषप्रकरण एव निषेधे वक्तव्ये यदूपनयनप्रक रणे दोषाभिधानं तद्वटो: कालान्तरे 
सम्भवति वृषमिथुनकन्यातुलास्थे गुरावुपनयनं न कार्यमित्येवम्परम्‌ । तदसम्भवे तु भवत्येव, 
कालान्तराभावातु । नीचस्थितगरौ तु सर्वथा न भवति । दोषप्रकरणे पाठात्‌ । गर्वाद्यस्तवन्नी- 
चराशिगतत्बेन निषेधसिद्धे तदंशकनिषेधो राश्यन्तरगेऽपि गरी नीचत्वहान्यर्थमित्यलमति- 
प्रसङ्गेन ॥ ४४ ॥ 
पीता०--ब्राह्मणादिक वर्णो और चारों वेदों के अधिपति ग्रह का प्रयोजन--जिस वटु 
का जो ब्राह्मणादिक वर्ण और वेद हो तदनुसार उस ग्रह के वार, लग्न और गोचर में कहे गए 


उस ग्रह का बल उपनयन के लिए विशेष शुभ फलद हूँ । 
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शाखेश, सूर्य, चन्द्र और बृहस्पति की बलवती स्थिति, यज्ञोपवीत के लिए उत्तम होती 
है । जिस समय बृहस्पति शुक्र, अपनी शत्रु राशियों में, अपनी नीच राशियों में और युद्ध में 
पराजित हों उस समय का यज्ञोपवीत करने से बटु का भविष्य जीवन वेद-शास्त्र ज्ञान से 
रहित होता है ॥ ४४॥ 

अथ सामान्यतो निषिद्धस्य जन्ममासादेरत्र व्रतबन्धेऽपवादमनुष्टु्भाह— 


जन्मक्ष॑मासलग्नादौ व्रते विद्याधिको व्रतो । 
आद्यगर्भेऽपि दिप्राणां क्षत्रादीनामनादिसे।। ४५॥ 


पोयुषघारा-जन्मर्क्षेति। जन्मनक्षत्रे जन्ममासे जन्मलरने चादिशब्देन जन्मतिथिः एतेषु 
सत्स्वपि दोषेषु विप्राणामाद्यगर्भेऽपिशब्दात्‌ द्वितीयगर्भादावपि ब्रती वालो व्रते यज्ञोपवीते विद्या- 
धिक: स्यात्‌ । क्षत्रादीनां क्षत्रियवैश्यानां पुनरनादिमे द्वितीयगर्भाद्ये बालके सति जन्मक्ष॑मास- 
लग्नादौ विद्याधिको व्रती स्यात्‌ आद्यगर्भे तु तेषा सर्वया प्रतिषेव एवेति । अत्रायमाशयः । 
श्रीपतिः 'जन्ममासि न च जन्मभे तथा नेव जन्मदिवसेऽपि कारयेत्‌ । आद्यगर्भदुहितुः सुतस्य 
वा ज्येष्ठमासि न च जातु मङ्गलम्‌ ॥' इति अत्राद्यगर्भदुहितुः सुतस्येवेति देहली दीपन्यायेनोभय- 
त्रापि सम्बध्यते । तेन जन्ममासादावाद्यगर्भस्यंव निषेधः । तथा च--'सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्य- 
भेदो हि दूषणम्‌' इति वाक्यभेदानापत्तेः। अत एव महेश्वर:-- न जन्ममासे न च जन्मधिष्ण्ये न 
न्मकालीयदिने विदध्यात्‌ । :ज्येष्ठे न मासि प्रथमस्य सूनोस्तथा सुताया अपि मङ्गलानि’ इति 
वाक्यान्ते प्रथमस्येत्यादुक्तवान्‌ । नारदीये--'न जन्ममासे जन्मक्ष न जन्मदिवसेऽपि वा | आद्य- 
गर्भसुतस्याथ दुहितुर्वा करग्रहः’ इति विशेषाच्च । 


ब्राह्मणविषयेऽपवादो गर्भाष्टमे उपनयने फलविदोष:-- 


अस्यापवादमाह शौनक:-- 
'जन्मोदये जन्मसु तारकासु मासे तथा जन्मनि जन्मराशौ । 
व्रतेन विप्रो न बहुश्रुतोऽपि प्रज्ञाविशेषेः प्रथितः पृथिव्याम्‌ ॥ 
गर्माष्टमे गर्गपरादराद्यः फलं यदुक्तं ब्रतबन्धने तु । 
ततोऽधिकं जन्मसु तारकासु मासे तथा जन्मनि वाडवानाम्‌ ॥' 


वाडवानां ब्राह्मणानाम्‌ । 'द्विजात्यग्रजन्मभू देववाडवाः' इत्यभिधानात्‌ । प्रथमदञ्च मैकोन- 
विशतिनक्षत्राणां ग्रहणार्थं जन्मतारकास्ित्युक्तम्‌ । पट्टबन्धने इत्यादिनारदवाक्यं प्रागुक्तमेव । 
गर्भाष्टमोपनयनफलमाह राजमात्त ण्ड: 


'यज्वा वसन्तसमये बहुवित्तभोगी गर्भाष्टमे विविधशास्त्रविशारदस्तु । 
वेदार्थपालनपरः खलु जन्ममासे ऋक्षोऽपि जन्मनि बहुक्रतुभाजनं स्यात्‌ ॥' 
ननु--'विवाहे चोपनयने जन्ममासं च वर्जवेत्‌ । 
विशेषाज्जन्मपक्षं तु वसिष्ठाद्य रुदाहृतम्‌' इति जगन्मोहने गर्गवचनं कथं सङ्गच्छेतेति 
चेत्‌, सत्यम्‌ । क्षत्रियाणां विशां चाद्यगर्भनिषेधाथं भविष्यति । तथा सति द्वितीयगर्भादावुपनय- 
नादिमङ्गल कृत्य सुखोदकं स्यात्‌ । विप्राणा तु वाडवानामिति विशोषोक्तेराद्यगर्भानाद्यगभंसाधा- 
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रणमुपनयनं जन्ममासादौ कुत इति चेत्‌, शुणु । यो जन्ममासादौ निषेधः स आद्यगर्भस्येव सोप्यु- 
पनयनवाक्येनापोह्यते द्रितीयगर्भादौ तु निषेध एव नास्ति कि तदपवादेन ॥ ४५ ॥ 
पोताम्बरा--सामान्यतया जन्ममासादिक में व्रतबन्ध का निषेध कहते हुए पुनः अपवाद 
( विधि ) बताया जा रहा है--प्रथम गर्भीय ( ज्येष्ठ सन्तान ) के ब्राह्मण बालकों में जिनका 
जन्मनक्षत्र, जन्ममास, जन्मलग्न और जन्मतिथि में यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है वे विशेष 


विद्वान्‌ होते हैं । | 
क्षत्रिय और वेश्य वर्णो के वटुओं के द्वितीय गर्भीय बटुओं का उपनयन संस्कार भी 


जन्म नक्षत्रादिक में हो सकते हुँ और वे विशेष बलवान्‌ और धनी भी होते हैं ॥ ४५ ।। 
अथ गुरुबलमनुष्टु्भाह-- 
वटुकन्याजन्म राशेस्त्रिकोणायद्विसप्तग: । 
श्रेष्ठो गुरुः खषद्त्र्याद्य पुजयान्यत्र निन्दितः ॥ ४६ ॥ 
पोयषघारा--वट्ुकन्येति । वट्रुपनयनाधिकारी । उपलक्षणत्वाद्वरोऽपि । तथा कन्या 
स्त्रीजात्यपत्यम्‌ । तज्जन्मराशेः नवमपशञ्चमैकादशद्वितीयसप्तमस्थानस्थितो गुरुः श्रेष्ठः उत्तमः । 
यदाह श्रीपतिः--'स्वायधर्मतनयद्युनस्थितो नाकनायकपुरोहितः शुभ: इति । केति । दशमपट्‌- 
तृतीयप्रथमस्थानस्थितो गुरुः पूजया धर्मशास्त्रोक्तपूजाविधानेन स्वनुष्ठितेन श्रेष्ठः । अन्यत्र चतुर्थ- 
द्वादशाष्टमाख्यनिन्द्यस्थानस्यितः सन्‌ द्विगुणत्रिगुणादिपूजया स्वनुष्ठितयापि निन्द्यो निषिद्ध 
इत्यर्थः । उक्तं च वराहेण 
'दुर्चिक्यजन्मारिखमघ्यमेषु जन्मक्षतो वाञ्छति वस्त्रपाणेः । 
पूजां पुरोधा न स एव कांक्षत्यथाष्टमप्रान्त्यरसातलस्थः' इति । 
विवाहोपनयनयोर्गुरुबले विशेषो द्वित्रिपूजाभि:- 
वसिष्ठेन तु विशेष उक्तः--'बन्धौ तृतीये रिपुराशिसंस्थे वाञ्छन्ति पूजां दशमे सुरेज्ये । 
नेच्छन्ति पूजां जनिगे व्ययस्थे पुरातना अष्टमगेऽपि राशौ ।' जनिगे जन्मरारिस्थे । चतुर्थजन्म- 
स्थगुरोः पुजानिरपेक्षत्वविषयिणी देशभेदेन व्यवस्था ध्येया । तत्र पुजानिरपेक्षेपि गुरौ गुणवद्वरोप- 
लब्धो कन्यायाः कालातिक्रमाद्विवाह उचितः । तदप्युक्तं वराहेण--'पुजाभिलाषं प्रति निःस्पृ- 
होपि कुर्याद्गुरौ शुद्धिविवजितोऽपि । वरस्य लाभे शुभदं विवाहं वदन्ति गर्गच्यवनादिमुख्याः ॥।' 
इति अत्र चतु्थंद्वादशाष्टमस्थानस्थितत्वेन गुरोद्विगुणत्रिगुणादिकां पूजां विधाय विवाहः शुभ 
इति साम्प्रदायिकार्थः । विवाह इत्युपलक्षणम्‌ । तेन व्रतबन्धोप्येवमेव ध्येयः । तदुक्तं नारदेन 
'बालस्य बलहीनोऽपि शान्त्या जीवो बलप्रदः । यथोक्तवत्सरे कार्यमनूक्तेनोपनायनम्‌ ॥' इति । 
वसिष्ठेनापि--'उक्तऽपि वर्षे न बली गुरुश्चेच्छान्त्या प्रशस्तं व्रतबन्धकर्म । अनुक्तवर्षेऽपि बल- 
प्रदोऽपि नेवं तयोरब्दवलं वलीयः ॥' इति । 
गोचरेणेव गुरुबल न वामवेधेन मोौज्ञीबन्धादो -- 
अत्र वामवेधेन ये गुरुशुद्धिमाहुस्तान्‌ दूषयति गग:--'मौञ्जीबन्धे विवाहे च प्रतिष्ठायां 
विशेषतः । गोचरेणँव कतंव्यं वेधादिकमकारणम्‌ ॥' इति । 
अष्टकवरगंबलेनेवेति कस्यचिन्मतम्‌— 
प्राच्यास्तु गोचरबलाभावे अष्टकर्गबलेनेव ब्रतबन्धादिकमाहुः । यदाह राजमात्तण्डः— 
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अष्टवर्गविशुद्धेषु गुरुशीतांशुभानुपु । व्रतोद्वाहौ च कर्त्तव्यौं गोचरेण कदापि न ॥' इति उपलक्षण- 
मेतत्‌ । यत्र कर्मणि यस्य ग्रहस्य शुद्धिरपेक्षिता तस्याष्टकवर्गशुद्धिविचार्या । एत्रदप्याह स एव- 
अष्टवर्गेण ये शुद्धास्ते शुद्धाः सर्वकर्मसु । सुक्ष्माष्टवर्गसंशुद्धिः स्थूला शुद्धिस्तु गोचरे ॥ अभावतो 
गोचरशोभनानां शुद्धि वदेद्धागुरिष्टवर्गात्‌ । वैधव्यकन्याक्षयहेतुयोगे जीवाष्टवर्गस्य वदेत्तु 
शुद्धिम्‌ ॥' इति । 
गुरोरष्टकवर्गस्तथा रव्यादीनां तत्फलं च 
गरोरष्टकवर्गो लिख्यते । बृहज्जातके वराह: 
'दिक्स्वाद्यष्टमदायवन्धुषु कुजात्स्वात्सत्रिकेष्वङङ्गिराः । सूर्यात्सत्रिनवेषुधीस्वनवदिग्लाभारिगो 
भागंवात्‌ । जायायार्थनवात्मजेषु हिमगोर्मन्दत्रिषड्धीव्यये दिग्धीषट्स्वसुखायपूवंनवगो ज्ञात्संस्म- 
रेषदयात्‌ ॥' इति । 
एवं सत्यामपेक्षायां सूर्यादीनामप्यष्टकवर्गास्त एव ध्येयाः । एवं जन्मकालीनग्रह- 
वशादुक्तस्थाने रेखाः दत्त्वा साम्प्रतं विरुद्धकलदातुग्रहाधिष्ठितराशौ रेखाधिक्ये शुभमन्यथा नेति 
निष्कृष्टोईर्थ: । उक्तं च लघुजातके-- विफल गोचरगणितं ह्यप्टकवगण निदिशेत्पुंसाम्‌ । 
रेखाधिक्ये शुभदं विद्वधधिके नैव शोभनं प्रायः ॥' अत्र प्रत्येकं रेखाफलमुक्तं यवनाचौर्य:-- 
'कष्टं स्यादेकरेखायां द्वाभ्यामर्थक्षयो भवेत्‌ । त्रिभिः क्लेशं विजानीयाच्चतुभिः समता मता ॥ 
पञ्चभिः क्षेममारोग्यं षड्भिरर्थागमो भवेत्‌ । सप्तभिः परमानन्दस्त्वष्टाभिः सर्वसम्पदः ॥।' 
इत्यलमतिप्रसङ्गन ।। ४६ ।। 
पीताम्बरा--बटु और कन्या के उपनयन और विवाह में गुरुबल ( बृहस्पति का बल ) 
विचार--बालक और कन्या की जन्मराशि से नवम पञ्चम एकादश द्वितीय सप्तम स्थान 
स्थित बृहस्पति उपनयन और विवाह के लिए श्रेष्ठ है । तथा जन्मराशि से १०,६,३,१ स्थानों 
का वृहस्पति उसकी पूजा से उपनयनादि में गृहीत हूँ । अन्य ४-८-१२ स्थानों की गोचर स्थिति 
पर विवाहादिक कार्य नेष्ट होते हैं । 
अधिक अवस्था प्राप्त कन्या के लिए गुणी वर की उपलब्धि पर ४-८-१२ स्थानीय गुरु 
भी सदोष नहीं माना गया हुँ ।।४६॥ 
अथ ग्रन्थक्कत्स्वमतेन गुरुदौष्टयापवादमनुष्ट्भाह-— 
स्वोच्चे स्वभे स्वसंत्र वा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरुः। 
रि:फाष्टतुयंगोऽपोष्टो नोचारिस्थः शुभोऽप्यसत्‌ ॥४७॥ 
पीय॒षधारा--स्वोच्चे इति । गुरुढ्वादशाष्टमचतुर्थाख्यनिन्दस्थानस्थितोऽपि यदि 
स्वोच्चस्थाने कके स्वभे धनुर्मीनाख्ये स्वमैत्रे स्वमित्रगृहे मेषवृश्चिकाख्ये स्वांदो यस्मिन्‌ कस्मि- 
र्चिद्रांशौ धनुर्मीननवांशे वर्गोत्तमे वर्गनवांशे यथा बृषराशौ बुषनवांदे गुरुः वर्गोत्तम इति। 
वर्गोतमलक्षणमुक्तं वराहेण वर्गोत्तमाश्चरगृहादिपु पूर्वमध्यपर्यन्तगाः शुभफला नवभागसंज्ञाः ।' 
इति । 
स्वोच्चादिनवांशेऽन्येष्वपि केषुचित्स्थानेषु शुभो गुरुः 
उपलक्षणत्वात्स्वोच्चादिनवांशेऽपि वा स्थितः स्यात्तदेष्टशुभफल्दाता । कॅमुतिकन्याये- 
नाप्यन्येषु स्थानेष्वेतादृशो गुरुः शुभ एव । यदाहं भुजबलः^= वर्गोत्तमे स्वभवने भवनेश्थ मैत्रे 
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मित्रांशके स्वभवनोच्चनवांशके वा । जम्माष्टरि:फरिपुख चित्रचतुर्थगोऽपि जीवः सुखार्थंसुतवृद्धिकरो 
विवाहे ॥ व्यासो$पि--'मित्रराशिगते जीवे स्वगृहे स्वोच्चगेऽपि वा । उद्वाहिंता यदा कन्या 
भवेत्पुत्राथसंयुता ॥' इति तुल्यन्यायत्वाद्व्रतादावपि ज्ञेयम्‌ । ननु गुरोः सूर्यभौमौ मित्रे। एवं 
सति सिंहकर्कावित्यपि कुतो न व्याख्यातमिति चेन्न । सिंहस्थस्य गुरोः स्वरूपेणैव निषेध इत्युक्त 
प्राक्‌ । ककस्थो गुरुरुच्चस्थ एवेति पुनरुक्तिः | अतः प्राकसाधीयः प्राग्व्याख्यातम्‌ । 
गुरुविषये नीचार्यष्टमादिगेविशेषः-- 
नीचं मकरः अरिस्थः मिथुनकन्यातुलावृषरारिस्थो गुरुः गोचरेण शुभोप्यसत्‌ अनिष्ट- 

फलदातेत्यर्थः । तदुक्तं ज्योतिनिबन्धे-- 

'उच्चस्थः स्वगृहे सुहृद्भवनगो वाचस्पतिनित्यशः, 

पूर्णायुविविधार्थसौस्यजनको जन्माष्टमस्थोऽपि चेत्‌ । 

नीचस्थोऽरिगृहे दिवाकरकरच्छायानुगामी सदाऽ 

पीष्टोऽनिष्टफलं ददाति नियतं वेघव्यदुःखास्पदम्‌ ॥' इति । 


अत्राष्टमस्थ इत्यनेन सरवंथाऽनिष्टफले गुरौ “न चाष्टमं लक्षगुणं प्रपूजयेत्‌’ इति वचना- 

त्पूजामनीहमानेऽप्युपनयनादि शुभं स्यात्‌ । द्वादशचतुर्थस्थानस्थस्य तु द्विगुणपूजामिच्छतस्तथा 

तृतीयादिस्थानस्थस्य पूजामात्रापेक्षस्य गुरोः शुभफलदातृताऽस्तीति कि वक्तव्यमिति कैमुति- 
कन्यायसूचनार्थोऽपिशब्दः । नचाष्टममिति वाक्यं शत्रुगृहस्थितगुर्वभिप्रायम्‌ । 


गुरुदोर्षानवारणसम्भवे गोचराष्टकवर्गेण उपनयनं मीनचेत्रे— 


अस्यापवादो रत्नकोशेऽभिहित:-— 
'गोचराष्टकवर्गाम्यां यदि शुदिघर्न लम्यते । तदोपनयनं कायं चैत्रे मीनगते रवौ ॥' 
'हरौ सिहाशके जीवे नीचक्षे नीचभागगे । 
मौञ्जीबन्धः शुभः प्रोक्तश्चैत्र मीनगते रवौ ॥' इति गुरूक्तेश्च ।।४७।। 
पीताम्बरा- बृहस्पति १२-८-४ निन्द्य स्थानस्थित हो कर भी यदि अपनी उच्च कक 
राशि में, अपने मित्र के घर मेष वृश्चिक राशियों में, जिस किसी भी राशि में होकर धनु और 
मीन के नवांशों में, वर्गोत्तम नवांश में ( जैसे वृष राशि के वृषांश में ) यदि हो तो अपनी 
उच्चादि नवांश में भी हो तो अनिष्ट फल न देकर इष्टफल ही देता है । यहाँ पर कर्क सिंह 
भी गुरु की मित्र राशियाँ हैं । उच्चगत गुरु कहने से कर्क राशि का उल्लेख स्वतः हो जाता 
है । सिंह राशि गुरु की मित्र राशि होते हुए भी पूर्व में सिंह गुरुवर्ज्य कहा जाने से मित्रराशियों 
में से पारिशेष्यात्‌--मेष वृश्चिक का ही उल्लेख समीचीन है । 
गुरु यदि अपनी नीच मकर राशि का, अपनी शत्रु राशियों अर्थात्‌ मिथुन, कन्या, तुला 
और वृष राशियों का बृहस्पति हो तो गोचर से शुभ होते हुए भी अशुभ फलप्रद होता है ॥ ४७ ॥ 


अथ व्रतबन्धे वर्ज्यपदार्थाननुष्टुभाऽऽह्‌— 
कृष्णे प्रदोषेऽनध्याये शनो निइयपराह्हृके । 
प्राकसन्ध्यागजिते नेष्टो ब्रतबन्धो गलग्रहे ॥४८॥ 
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पोयूषघारा--क्ृष्णे इति । एपु दृष्टपदार्थेपु सत्सु व्रतबन्धो नेष्ट इति वाक्यार्थः । तत्र 
कृष्णे प्रथमत्रिभागरहिते क्कष्णपक्षे--आपञ्चम्यास्तु तिथयः पराः स्युरतिनिन्दिताः इति 
नारदोक्तेः । तथा प्रदोषे यस्भिन्‌ दिने सन्ध्याकाले प्रदोषो भवेत्तहिवसे व्रतवन्धो नेष्टः । प्रदोष- 
लक्षणं स्वयमेव वक्ष्यति । अनध्यायो१ नेष्टः । अनध्यायानग्रे वक्ष्यति । शनो नेष्टः। अत्र 
सम्मतिरुक्ता । रात्रौ नेष्टः । अपराह्नकेपि नेष्टः । अत्र सम्मतिवाक्यं प्रागलेखि । इयं पुनरुक्तिः 
स्मरणाविच्छेदार्था । तथा प्राक्‌सन्ध्या प्रातःसन्व्या तस्यां गजिते मेघब्वनावनध्यायनिमित्ते सति 
नेष्टः । यदाह वसिष्ठः 'ब्रतेऽह्नि पूर्वसन्ध्यायां वारिदो यदि गर्जति । तद्दिने स्यादनव्यायं व्रतं 
तत्र विवर्जयेत्‌ ।' इति सन्ध्यालक्षणं प्रागुक्तमस्माभिः । 


उपनयनं गलग्रहे न भवति 
तथा गलग्रहे गलमग्रहाख्ये दिवसे ब्रतबन्धो नेष्टः । गलग्रहानाह गुरु:--त्रयोदश्यादिच- 
त्वारि सप्तम्यादिदिनत्रयम्‌ । चतुर्थी चैकतः प्रोक्ता अष्टावेते गलग्रहाः ॥' यत्तु वसिष्ठेन 
कृष्णपक्षे चतुर्थी च सप्तम्यादिदिनत्रयम्‌ । त्रयोदशीचतुष्कं च अष्टावेते गलग्रहाः' इत्यत्र कृष्ण- 
पक्षीयचतुर्थीग्रहणं कृतं तद्दोषाधिक्यप्रतियत्त्यर्थम्‌ । न तु शुक्लपक्षीयचतुर्थ्या ग्रहणार्थम्‌ । कुतः 
गुरुवाक्यस्य वेयर्थ्यापत्तः । 


व्रते वर्ज्या अन्येऽपि काला: 
अत्र दैवज्ञमनोहरे--'प्रदोषे निश्यनध्याये मन्दे कृष्णे गलग्रहे । मधु विनोपनीतस्तु पुनः 
संस्कारमर्हति । गलग्रहे प्रदोषे च स्वल्पायुरुपजायते ॥' नन्वत्र रात्रिनिषेधो व्यर्थः । यतो 
दिवसे पूर्वाह्णादयस्त्रयः काला उपनयने श्रेष्ठमध्यमाधमा उक्ताः। यदाह मनुः--'सवंदेशेषु 
पूर्वाह्न मुख्यं स्यादुपनायनम्‌ । मध्याह्ने मध्यम घ्रोकतमपराह् च गहितम्‌' । तत्र 'अपराह््णोप- 
नीतस्तु पुनः संस्कारमर्हति’ इत्यपराह्ृकालस्यातिनिषिद्धत्वात्कँमुतिकन्यायेन रात्रिरपि निषिद्धे- 
तिवाचनिको रात्रिनिषेधो व्यर्थ इति चेत्‌, सत्यम्‌ । 'अङ्गवङ्गकलिङ्गेषु सौ राष्ट्रमगधेषु च । 
तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कारमर्हति ॥' इति पुनः संस्कारनिमित्तापत्तौ निमित्तान्तरमेव 
कंमुतिकन्यानेन पुनरुपनयने प्राप्ते यदि रात्रिसद्भावस्तदोपनयनं माभूदिति रात्रिपदोक्तिः । 
अनयैव रीत्या प्रदोषोक्तिरपि साथिका । यतः सायङ्कालीनसमयः प्रदोषशब्दावाच्यः। 'प्रदोषो 
रजनीमुखम्‌” इत्यमरोक्तेः । वयं तु दोषग्रहणाद्यहिने लक्षणविशिष्टः प्रदोषो भवेत्तहिनमुपनये 
त्याज्यमिति ब्रूमः । ननु यत्रापराह्ृकालो निन्दितस्तत्र प्रदोपस्तु सुतरां निन्द्यः इति प्रदोषग्रहण- 
सामर्थ्यात्‌ पुनरुपनयननिषेधाथं प्रदोषग्रहणमिति चेत्‌ रात्रिपदवत्सर्वथा वैयर्थ्यं सत्येवं गतियुक्ता 
न च तदत्र पश्यामः । निवन्धकर्तृभिरुपनयनप्रकरण एव प्रदोषलक्षणवाक्यानां लिखितत्वात्‌ । 
यद्यपि नानि 'सर्वविद्याविघातकृत' इति (ब्रह्म नाधीयते नरैः’ इत्यादीनि च सामान्यतो विद्या- 
रम्भविषयकाणि तथापि प्रथमातिक्रमे कारणाभावादक्षरस्वीकार एव तल्लेखनस्य युक्तत्वात्‌ । 
अत एव दिष्टा: सायं यद्दिने प्रदोषस्तद्विने गळग्रहृरहितेप्युपयनं कुर्वन्ति । उक्तं च शाडूगं- 
घरीये--स्वाध्याये पूर्वाह्ण ५५. रद्य तथा विरिवते च । हित्वा शनिकुजवारो श्वाव्यायः 
ूर्वपरदिने च इति । नन्वनध्य पु गछलग्रहेण च ब्रतवन्धो निपिद्ध इत्युक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌ 
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विहिततिथ्यभावादेव भविष्यति । विहिताइच तिथय इमाः द्वितीयातृती यापञ्चमी षष्ठीदशम्येका- 
दशीद्वादश्यो द्वित्रिष्वित्यादिनोक्ताः। उच्यंते द्विविधा अनध्यायाः-नित्या नैमित्तिकाश्च । नित्या 
अष्टम्यादयो नंमित्तिका मन्वाद्याः। तत्र मन्वादिराषाढशुक्लदशमीस्वाघ्याय एव, सोपपदा 
अपि स्वाध्याया एव, सङ्क्रान्तः कदाचित्स्वाध्यायेष्वपि स्यादित्येतासु तिथिषु व्रतवन्धो माभू- 
दिति आसामनध्यायत्वोक्तिः । 


चैत्रवेशाखशुद्धतृती ययोरुपनयनम्‌-- 
चैत्रशुद्धवेशाखशुद्धतृती ययोर्मन्दा दियुगाद्योस्तु 'या चेत्रवेशाखसिता तृतीया' इत्यादिव- 
सिष्ठवाक्येन वाचनिक ब्रतत्रन्धविषयत्वम्‌ । अन्यासां मन्वादिस्वाध्यायतिथीनां दक्षिणायनगत- 
मनध्यायत्वे प्रथमवेदारम्भो माभूदिति प्रयोजनम्‌ । (ब्रह्म नाधीयते नरं: इति वाक्यान्तेऽभिधा- 
नात्‌ । वेदस्योपलक्षणत्वात्सकलविद्यारम्भोऽपि । एतच्च सामान्यतः सर्वासामप्यनध्यायतिथीनां 
प्रयोजनम्‌ । मन्वादितिथिषु दानादिकमपि प्रयोजनं स्मर्यते मत्स्यपुराणे-मन्वन्तरादयर्चेते 
दत्तस्याक्षयकारकः ।' इति 


चतुर्दश्यादीनामनध्यायत्वोक्तौ हेतुः-- | 
चतुर्दश्यादयो यद्यनध्यायानीच्येरंस्तदा विहितप्रतिषिद्धत्वाभावान्मध्यमत्वावसायस्ति- 
थीनां स्यात्‌ । तत्र तथा स्वशाखीयनक्षत्रालाभे अनिषिद्धान्यन्यान्यपि नक्षत्राणि गृह्यन्ते तथा 
कदाचिद्विहिततिथ्यलाभे मध्यमतिथिष्वप्युपनयनं स्यात्तन्माभूदित्येतदर्थं चतुर्दश्यादीनामध्याय- 
त्वम्‌ । एतदेव समाधानं तुल्य न्यायत्वाद्गलग्रहेषवपि ध्येयम्‌ । 
गलग्रहेऽन्यान्यपि कर्माणि न भवन्ति 
कि च-- विद्यारम्भो व्रतोद्देशः क्षौरं चैव विशेषतः। गलग्रहे न कत्तव्यं यदीच्छेत्पुत्र- 
जीवितम्‌ ॥ इति गुरुणा क्षौरादिनिषेधोक्तेश्च । क्वचिद्वहन्यपि कर्माणि गलग्रहे निषिद्धानि । 
उक्तञ्च--'चुडाब्रतं तथोद्वाहं कर्णयोरपि वेधनम्‌ । गलग्रहे न कत्तव्यं यदीच्छेत्पुत्रजीवितम्‌ ।।' 
इत्यलमतिप्रसक्तानुप्रसक्तेन ।। ४८ ॥। 
पीताम्बरा-_ब्रतबन्ध में वज्यं पदार्थ--प्रथम त्रिभाग रहित शेष समग्र पक्ष में, जिस 
दिन सन्ध्या समय प्रदोष हो उस दिन, अनध्याय दिन, शनिवार अपराह्ण, जिस दिन प्रातः 
कालीन सन्ध्या में मेघगर्जन ध्वनि से अनध्याय तन्निमित्त कारण उस दिन, तथा गलग्रह दोष 
युक्‍त दिन में उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए । (प्रदोष और अनध्याय आगे वाणत है) । 
त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा प्रतिपत्‌ चतुर्थी सप्तमी अष्टमी और नवमी तिथियाँ गल- 
प्रह कहीं गई हैं । 
रात्रि मुख का नाम प्रदोष हूँ त्रयोदशी तिथि में सूर्यास्तात्‌ पूर्व या पर आधी धटी 
जिस दिन त्रयोदशी हो उस तिथि के दिन प्रदोषब्रत किया जाता है । पूर्व पद्यों में त्रयोदशी 
तिथि उपनयन में अस्वीकृत स्वतः है । इस आशय से प्रदोषकालव्यापिनी हितीयादि उपनयनो- 
पयुक्त तिथियों में भी उपनयन निषेध प्राप्त हो रहा है । इस लिए दोष ग्रहण दृष्टि से जिस 
दिन लक्षण विशिष्ट प्रदोश हो वह दिन उपनयन में त्याज्य होना चाहिए । उपनयन में 
अपराह्लकाल तो निषिद्ध ही हैं तथा प्रदोष समय तो व्रतबन्ध के लिए स्वतः निन्द्य हे । इसलिए 
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शिष्ट सम्मत मत से, सायंकाल में जिस तिथि में प्रदोष समय आता हे, वह तिथि यदि गलग्रह 
की न हो तो भी उस तिथि में उपनयन किया जा सकता हैं ॥ ४८ ॥ 
अथ व्रतबन्धलग्ने रव्याद्यंशफलमनुष्टुभाह--- 
क्ररो जडो भवेत्पापः पटुः षटकमंकृद्बटुः । 
यज्ञाथंभाक तथा मूर्खो रव्याद्यंशे तनो क्रमात्‌ ॥ ४९॥ 
पीयुषघारा--कूर इति । षट्कर्माणि अध्ययनाघ्यापनयजनयाजनदानध्रतिग्रहाः । उक्तञ्च 
व्यासेन “- 
'यजनं याजनं चेव तथा दानप्रतिग्रहौ । अध्यापनं चाध्ययनं षट्कर्मा -घर्मभाग्द्िजः ॥ 
न्यत्स्पष्टार्थम्‌ । तदुक्तं रत्नमालायाम्‌ शन्यंशे ह्यदयति मूर्खताकभागे क्रूरत्वं भवति 
च पापधीः कुजांशे । चन्द्रांशे त्वतिजडता बुधे पटुत्वं यज्वत्वं गुरुभृगुभागयोगृणन्ति ॥' इति । 
भोमपराक्रमोऽपि-'भवेत्क्रूरो जडा पापः पटुयंज्त्रा मखान्वितः । मूर्खश्चार्कादिकांशेषु क्रमेणोदय- 
वर्तिषु । इति । 
बुधगुरुशुक्रस्वामिकराशयो व्रतबन्धे ग्राह्या: 
एवं सति बृधगुरुशुक्रस्वामिकराशींनां नवांशा ग्राह्या: । एतच्च स्पष्टमुक्तं नारदेन 
'लग्नेऽथ राशयः श्रेष्ठाः शुभग्रहयुतेक्षिताः। शुभा नवांशा न तथा ग्राह्यास्ते शुभराशयः ॥ न 
कदाचित्ककटांशः शुभग्रहयुतोऽपि वा । तस्माद्गोमिथुनान्त्याश्वतुलाकन्यांशकाः शुभाः ॥' इति। 
अश्वो धनुः । तथा सति वुषमिथुनकन्यातुलाघनुर्मीनांशा ग्राह्या इति निष्क्ृष्टोऽर्थः ।। ४९ ॥ 
पोताम्बरा--व्रतबन्ध लग्न में सूर्यादिक नवांश फळ--यज्ञोपवीत संस्कार के लग्न में 
सूयं के नवांश से, बालक की बुद्धि क्रूर, चन्द्रमा के नवांश से मूर्ख, मंगल के नवांश से पापी, 
बुध के नवांश से चतुर, बृहस्पति के नवांश से षट्कर्म करनेवाला [ (१) यजन (२) याजन 
(३) दान देना (४) दान ग्रहण करना (५) अध्ययन करना और (६) अध्यापन करना ये 
ब्राह्मण के ६ कमं हँ । ] शुक्र के नवांश से यज्ञ करनेवाला तथा घनी और लग्न में शनि के 
नवांश से यज्ञोपवीती वालक मूर्ख होता है । 
इसलिए बुध, गुरु और शुक्र स्वामिक नवांशों में व्रतबन्ध संस्कार समीचोन शुभ है । 
फलतः वृष, मिथुन, कन्या, तुला, घनु और मीन नवांशकों में ब्रतत्रन्ध संस्कार शुभ हे ॥४९॥ 
अथ चन्द्रनवांशफलं सापवादं तोटकेन छन्दसाह-- 
विद्यानिरतः शुभराशिलवे पापांहागते हि दरिद्रतरः | 
चन्द्रे स्वलवे बहुदुःखयुतः कर्णादितिभे धनवान्‌ स्वलवे ॥ ५० ॥ 
पोयषघारा--विद्यानिरत इति । यस्मिन्‌ कर्मिश्चिद्राशौ चन्द्रो यदि शुमग्रहरा शिनवांशे 
स्यात्तदा व्रती विद्यानिरतो भवेत्‌ । यदि पापग्रहराशिनवांशे चन्द्रस्तदा दरिद्रतरो धनधान्यरहितः 
स्यात्‌ । यदि स्वलवे कर्काशे स्यात्तदा बहुदुःखयुतो भवेत्‌ । उक्तञ्च कश्यपेन--शुमग्रहांशगें चन्दर 
विद्यावान्‌ घनवान्‌ व्रती । तस्मिन्‌ पापांशसंस्थेति निर्घनोऽखिलदु:खभाक्‌ ।॥। स्वांशसंस्थे 
निशानाथे दरिद्रः खलु दुर्जनः ।' इति । 
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तत्तन्नवांशस्थचन्द्रस्य फलस्‌-- 
वसिष्ठेन प्रत्येकं फलमुक्तम्‌-- 
'सूर्यांशकगते चन्द्रे महापातककृद्व्रती । पुण्योपसेवी स्वांशस्थे नीचे निःस्वः खलो भवेत्‌ ।। 
बुधांशकगते चन्द्र शस्त्रजीवी खलो ब्रती । बुधांशकगते चद्रे वेदवेदी भवेत्पटुः ॥ 
जीवांशकगते यज्वा साङ्गवेदविशारदः । शुक्रांशगे धनी दाता विद्यावित्तविशारदः ॥ 
क्षिप्रोद्वाही यज्ञकृत्स्यात्सत्रदो भोगवान्भवेत्‌ । सौरांशकगते चन्द्रे सदा चाण्डालसेवकः ॥' इति । 
स्वनवमांशस्थितचन्द्रफलमपवादतयाह-- 
अथ स्वांशस्थितस्य चन्द्रस्यापवादमाह-कर्णेति। यदि कर्णे श्रवणनक्षत्रे अदितो पुनवंसुमे 
चोपनयने सति स्वांशशचन्द्रस्य नवांशश्चेत्स्यात्तदा ब्रती धनवान्‌ स्यात्‌ । तदुक्तं नारदेन 
“श्रवणादितिनक्षत्र कर्काशस्थे निशाकरे । तदा ब्रती वेद शास्त्रधनघान्यसमृद्धिमान्‌ ॥' इति । 
पोताम्बरा- चन्द्र नवांश फल और पारिहार--जिस किसी भी राशि में चन्द्रमा शुभ 
ग्रह राशि नवांश में हो तो उपनोत वालक विद्याध्ययन रत, पापग्रह राशि नवांश की चन्द्र 
स्थिति से बालक धनधान्य रहित होता है । 
अपनी राशि के नवांश (कर्क) की चन्द्रमा को स्थिति से वटु जीवन में बहुत दुःखों से 
युक्त होता है । 
यदि श्रवण, पुनवंसु नक्षत्रों के उपनयन संस्कार में, चन्द्रमा अपने नवांश, (श्रवण और 
पुनर्वसु के चतुर्थ चरण) में स्थित हो तो बालक धनधान्य सम्पन्न होता है ॥ ५० ॥ 
अथ केन्द्रस्थानां सूर्यादीनां फलमनुष्टुभाह-- 
राजसेवी वश्यवृत्तिः शास्त्रवृत्तिशच पाठकः । 
्राज्ञोऽथवान्‌ म्लेच्छसेवी केन्द्रे सुर्यादिखेचर: ॥ ५१ ।। 
पोयषघारा--राजसेबोति । केन्द्र सूर्यादिग्रहेः प्रत्येकं स्थित: क्रमादिदं फलं ज्ञेयमित्यर्थः । 
अन्यत्स्पष्टम्‌ । यदाह्‌ श्रीपतिः 
'स्वानुष्ठाने रतः स्यात्प्रचुरमतियुतः केन्द्रसस्थे सुरेज्ये 
विद्यासौख्यार्थं युक्तो ह्याणनसि शशिजेश्ध्यापकश्च प्रदिष्टः । 
सूर्य राजोपसेवी भवति धरणिजे शझार्त्रवृत्तिद्विजन्मा 
शीतांशौ वंश्यवृत्तिदिनकरतनये सेवकइ्चान्त्यजानाम्‌ ॥।' 
अन्त्यजानां चण्डालानाम्‌ । अत्र लग्नस्थं चन्द्रं केन्द्रस्थ च शनि विना शुभाः पापाश्च 
शुभफला इत्यव गम्यते । 
केन्द्रगतपापा निषिद्धा व्रतबन्धे तत्फलानि च-- 
मुनिभिस्तु केन्द्रगतपापा निषिद्धा इत्युक्तन्‌ । यदाह नारद: 
'स्फूजितं केन्द्रगे भानौ व्रतिनो वंशनाशनम्‌ । कूजितं केन्द्रगे भौमे झिष्याचार्यविनाशनम्‌ ॥ 
करोति रुदितं केन्द्रसंस्थे मन्दे महागदम्‌ । लग्ने केन्द्रगते राहौ रन्ध्रे मातृविनाशनम्‌ ॥ 
उग्रे केन्द्रगते केतो ब्रतिवित्तविनाशनम्‌ ।' इति । 
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तत्र सूर्यस्य सर्वश।खाविपत्वात्मेन्द्रसंस्थत्वमावश्यकविषयं द्रछन्यम्‌ । उक्त च दैवज्ञमनो- 
हरे--सर्वशाखाधिपं भानुं फेचिदूचुर्महपयः । तस्माद्गत्यन्तराभावे ळग्नस्थोकः प्रशस्यते ॥' 
लग्नग्रहणं केन्द्रोपलक्षणम्‌ । तथा स्वगृहोच्चाद्यवस्थितः पापग्रहः शुभफलदातान्यथा नेत्यर्थः । 
इति विदद्धार्थयोर्वचनयोविधय विवेक: ।। ५१ ॥ 
पीताम्बरा--केनत्रस्पान स्थित प्रहा का फल--उपनयन लग्न से केन्द्रगतसूर्य से वट्‌ 
राजसेवी, चन्द्रमा से व्यापारपटु, मंगल से शस्त्रजीवी, बुध से पाठक, बृहस्पति से विशेष 
विद्वान्‌, शुक्र से धनी और शनि से म्ळेच्छसेवी होता हैं ॥ ५१ ॥ 
अथ चन्द्रगुरुशुक्राणां प्रहयुती फलमनुष्ट्भाह-- 
शुक्रे जीवे तथा चन्द्रे सूर्यभोमाकिंसंयृते । 
निर्गुणः क्ूरचेष्टः स्यान्निचु णः सत्ते पटुः ॥ ५२॥ 
पोयुषधारा---शुक्क ति । शुक्रे तथा जीवे गुरौ तथा चन्द्रे च प्रत्येकं सूर्यसंयुते ब्रती 
निर्गुणः स्यात्‌ । एवं भोमसंयुते सति क्रूरचेष्टः क्रूरा हिसनशोला चेष्टा हृस्तादिचापलं यस्य स 
तादुशः स्यात्‌ । तथाकिः शनिस्तेन संयुते निर्घृणः निलंज्जो निर्दयो वा स्यात्‌ । तथा तस्मिन्नेव 
शुक्रे जीवे चन्द्रे वा प्रत्येक सद्भिः चन्द्रबुधगुरुशुक्रः युते पटुः सर्वविद्यानिपुण: स्यात्‌ । उक्तं च 
रत्नमालायाम्‌ 
'सार्के जीवे निगुर्णोऽथेंविहीनः क्रूरः सारे वाक्पटुः सत्समेते । 
भानोः पुत्रेणालसो निघु णश्च स्याच्छुक्र न्दू जीववित्संप्रकत्प्यौ ॥' इति ॥ ५२॥। 
पीताम्यरा--शेष ग्रहयुक्त सन्प्रगुसशुक्र का फलित--शुक्र, बृहस्पति और चन्द्रमा सूर्य 
के साथ हों तो व्रती गुणहीन, भौम के साथ से हिंसक ( हिसनशोल चेष्टा ) और शनि युक्त 
होने से बालक निर्लज्ज होता है । अथवा यदि शुक्र चन्द्र और बृहस्पति में प्रत्येक चन्द्र, बुध, 
गुरु, शुक्र युक्त हो तो वटु सर्वविद्या निपुण होता है 11५२ ।। 
अथ चन्द्रवशेन शुभाशभयोगी प्रमाणिकयाह--- 
विधो सितांझगे सिते त्रिकोणगे तनो गुरी । 
समस्तवेददिदरद्रती यमांझगेऽतिनिघु ण: ॥ ५३॥ 
पीयुषधारा--विधाबिति । बिधौ चन्द्रे शुक्रांशगे सति शुक्रे ध नवमपञ्चमस्थानस्थिते 
गुरो ळग्नस्थे च सति ब्रती बटुः समस्ताश्चतुरो वेदान्वत्ति जानाति तादृशः स्यात्‌ । एवं यमांशगे 
शनिनवांशस्थिते चन्द्रे सति लग्ने गुरौ च सति सिते त्रिकोणगे सत्यप्यतिनिर्घृणः स्यात्‌ । एवं 
यदाह्‌ महेश्वर:-जीवे लग्नमधिष्ठिते भृगुसुत धर्मात्मिजस्थे विधौ शुक्रांशऽखिलवेदविद्रविसुते 
स्वांशे कृतघ्नोऽधमः ।।' इति । 
गुरुशक्रयुक्तशन्यंशस्थचन्द्रफलम्‌- 
अपरे तु गृरुशुक्रमुक्तेऽपि शन्यंशस्थे चन्द्र सत्यतिनिर्घृंण इति व्याचक्षतं । तदुक्तं रत्न- 
मालायाम्‌-- लग्ने जीवे भार्गवे च त्रिकोणे शुक्रांशस्थे स्याद्विधौ बेदवेदी । सोरांशस्थे सूरिलग्ने 
सशुक्र विद्याशीलः प्रोज्झितः स्यात्कृतघ्नः ॥' इति सूरिऊग्ने सूरिरबुहस्पतिस्तद्य॒क्ते लग्ने । इति 
ब्रतबन्धे लग्नविचारः | ननु ब्रतबभ्धे वट्राशितोष्टमभवत्तादिशुद्धिरक्ता । यदाह्‌ वसिष्ठः 
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'न नैधनं नंघनशुद्धिलग्नं न नंधनक्षं न च तन्नवांशः। न नँधनेशो न तदशको वा लग्ने 
प्रशस्तो न च रात्रिनाथः ॥' इति । सा ग्रन्थकृतात्र कुतो नोक्ता । अत्र ग्रन्थकृदाशयं वयं ब्रूमः । 
'वीक्षिते वार्थकविशन्महादोषविवजिते' इति नारदोक्तेस्तेषां दोषाणां च विवाहप्रकरणे वक्ष्य- 
माणत्वात्तत्रापि दंपत्यो रष्टमं लग्नमित्यपि दोषः सलक्षणो वक्ष्यते । तत्र दम्पत्योरिति संकार्योंप- 
लक्षणम्‌ । तेन बटोरप्यष्टमभवने श॒द्विरुक्तेवेत्यत्र पुनर्नोकता । यत्र एकर्विशतिदोषविचारो नास्ति 
सीमन्तादौ किन्तु कतिपयदोषस्तत्र तु साक्षादष्टमभवनशुद्धिरक्ता । अग्रेऽपि यात्रादौ वक्ष्यते 
चेति । एवं चेन्नेधन नवांशाशुद्धयादि कुतो नोक्तम्‌’ सत्यम्‌ वक्तव्यमेवेति। ब्रूमः। परन्तु 
नारदाद्यनेकमुनिभिरप्रणीतत्वान्नोकतमिति ग्रन्थक्ृदाशयः । एवंविधे ब्रतबन्धलग्ने ब्रतं कुर्यात्‌ । 
तदाह नारद:-- 

'शुभलग्ने शुभांशे वा नंधने शुद्धिसंयुते । लग्ने त्वन्यैः सौम्यखेटैः संयुते वा निरीक्षिते ॥ 
जीवार्कशुक्रचन्द्रायँः पञ्चभिर्वलिभिमग्रंहुः । स्थानादिबलसम्पन्नैश्चतु्भिर्वा बलान्वितैः '। 
वीक्षिते वार्थकविशन्महादोष विव जिते ।' इति । 
सर्वथा निदु ष्टलग्नांशसम्भवेऽल्पदोषे लग्ने व्रतबंध:-- 

सर्वथा यदि निर्दूषणं लग्नं न लम्यते तदा का गतिरिति उच्यते-वेधादिमहादपरा- 
हित्ये सत्यल्पदोपसत्त्वे गुणाधिक्ये च लग्नं न साधोयो भवति । तदुक्तं नारदेन--'लग्नं सवंगु- 
णोपेतं लम्यतेऽल्पैदिनेनं तत्‌ । दोषाल्पत्वं गुणाधिक्यं बहुसम्मतमिष्यते ॥ दोषदुष्टोऽथ कालो यः 
सोपमाष्टु न शक्यते ।' दोषदुष्टत्वं वसिष्ठेनोक्तं--दोषोप्येको गुणान्‌ हन्ति तद्विरोधो गुणो न 
चेत्‌ । पञ्चगव्येन यत्पुणं कुम्भं मद्यलवो यथा ।।' दोषः पापग्रहवेधादिः । 

तवान्येऽपि दोषा: 

अन्येऽपि दोपा अत्र व्रतवन्धे वसिष्ठादिभिरुक्ताः-- ग्रहे रवीन्द्रो रवनिप्रकम्पे केतूद्गमो- 
ल्कापतनादिदोषे । ब्रते दशाहानि वदन्ति तज्ज्ञास्त्रयोदशाहानि वदन्ति केचित्‌ ॥' श्रीपतिनिबन्धे 
—पौबादिचतुरो मासान्प्राप्ता वृष्टिरकालजा । व्रतं यात्रां विवाहं च वर्जयेत्सप्तवासरान्‌ ॥' 
यत्तु गर्गवाक्यं--“बहु वषं त्रिरात्रं स्यादल्पवर्षे तु वासरम्‌ । यदि वरषेदनध्याये तेनैव सह गच्छ- 
ति ॥' इति तद्‌गर्जे प्रकृत्याभिघानात्‌ न केवलवृष्टौ दोषः । अकालवृष्टौ तु दोष एवेति॥ ५३ ॥ 

पोताम्बरां--चस्त्र वश शुभाशुभ योग- व्रतबन्ध लग्न से, चन्द्रमा शुक्र के नवांश में 
और शुक्र त्रिकोण में तथा बृहस्पति लग्न में हो तो बालक चारो वेदों का ज्ञाता होता है । 

इस प्रकार शनि नवांश स्थित चन्द्रमा, लग्न में बृ हस्पति और त्रिकोण में शुक्र हो तो 
व्रती निलज्ज होता है ॥ ५३ ॥ 


अथेवं ब्रतवन्धलग्नमभिधायेदानीं दोषवत्त्वे प्रतिज्ञाताननध्यायाञ्ञधनचपलार्ययाह-— 


शुचिशुक्रपोषतपसां दिगहिवरुष्राकंसंस्यसिततिययः। 
भुतादित्रितयाष्टमी संक्रमणं च व्रतेष्वनध्यायाः॥ ५४॥ 


पोयषषारा--झुचोति । द्विविधा ह्यनघ्यायाः नित्या नैमित्तिकाइच । तत्र आषाढशुक्लद- 
शमो ज्येष्ठशुक्लढितीया पौषशुक्लकादशी मन्वादिः माघशुक्लद्वादशी एता अनध्यायाः 


” कया 


संस्कारप्रकरणम्‌-५ २९३ 


सोपपदत्वात्‌ । तदुक्त स्मृतो-'सिता ज्येष्ठ द्वितीया च आषाढे दशमी सिता । चतुर्थी द्वादशी 
माघ एता: सोपपदाः स्मृताः ।।' इति । भूतेति । भूतं चतुर्दशी तदादित्रितयं चतुर्दशीपुणिमा- 
प्रतिपदः । कृष्णपक्षे च अमा अमावास्या च तन्मध्ये तथाष्टमी भूतादित्रितयं चाष्टमी चानयोः 
समाहारदन्ट्रे नपुंसकत्वे ह्वस्वत्व ज्ञेयम्‌ । तथा सङ्क्रमणं सूर्यस्य निरयणसंक्रान्तिदिनं चका- 
रान्मन्वाद्यास्त्रितिथी मधाविति पद्योक्ता मन्वाद्या युगादयदचानाध्याया ज्ञेयाः । व्रतैष्वितिपद- 
मावश्यकद्योतनार्थम्‌ । यदाह गोतमः--पक्षद्वये चतुर्दश्यो रष्टमीद्वितये तथा । पक्षादावपि पक्षान्ते 
ब्रह्म नाधीयते नरे: ॥' ब्रह्म वेदः । 
अनघ्यायान्तराण्यपि-- 
हारितेन विशेष उक्तः--'प्रतिपत्सु चतुद्द श्यामष्टम्यां पर्वणोद्वयो: श्योनघ्यायाशवर्य्या 
नाधोयीति कदाचन ।।' इति । शवोनध्यायाद्यशर्वय्यामिति मन्वाद्याचनध्यायविषयम्‌ । चतुर्दश्या- 
दिषु तु पूर्वदिने प्रदोषसऱद्भावादेवायाव्ययनाभावः । फलं च ज्योतिःसारसागरे--'अष्टमी हन्त्यु 
पाघ्यायं शिष्यं हन्ति चतुईंशी । अमावास्योभयं हन्ति प्रतिपत्पाठनाशिनी ।।? इति । वृद्धमनुः- 
चातुर्मास्यद्वितीयासु मन्वादिषु युगादिषु । अष्टकासु च संक्रान्तौ शयने बोधने हरे: । अनध्यायं 
प्रकुर्वीत तथा सोपपदासु च । इति । चतुर्मास्यद्वितीया गर्गेणोक्ताः--'आषाढफाल्गुनोर्जेषु या 
द्वितीया विधुक्षये । चातुर्मास्यद्वितीयास्ताः प्रवदन्ति महर्षयः ॥' इति । विधुक्षये कृष्णपक्षे 
कृष्णादिमासगणनया चैत्रश्वावणमागंशोषमासक्कष्णपक्षसम्बन्धिन्यो द्वितीयाश्चातुर्मास्यद्वितीया 
इत्यर्थः । अत एवोक्त ज्योति:सारसागरे--चातुर्मास्यसमाप्तो तु या द्वितीया भवेत्तदा । सर्वा- 
स्वेतास्वनध्यायः पुराणैः परिकीत्तितः ॥' इति । चत्वारो मासाइचातुर्मास्यमिति यौगिकशब्दः । 
ब्राह्मणादित्वास्वार्थ ष्यञ्‌ । तथा च स्मृत्यर्थसारे--आपाढीकात्तिकी फाल्गुनी पूणिमाप्रतिपद्द्दिती- 
यासु च इत्यनघ्यायप्रकरणेऽभिहितम्‌ । मन्वादयो युगादयश्चाद्यप्रकरणेऽभिहिताः अष्टकास्तूक्ताः 
सस्मृतौ-- 
पौषादित्रिषु मासेषु कृष्णे चैवाष्टकात्रयम्‌ । एका ज्ञेयाश्विने मासि हायने चतुरष्टका: ॥ 
अष्टका च समुद्दिष्टा सप्तम्यादिदिनत्रयम्‌ । नाधीयीत च शास्त्राणि ब्रतबन्ध च वर्जयेत्‌ ॥ इति। 


अनध्यायफलान्यावइ्यके कृष्णप्रतिपद्य्‌ पनयनस्‌— 

अनधघ्यायप्रयोजनमाह वसिष्ठः 'पापांशकगते चन्द्रे स्वाधिनीचस्थितेऽपि वा । अनध्याये 
चोपनोतः पुनः संस्कारमर्हति ॥' इति ।  अत्रानघ्याये इत्येतद्विहितानध्यायव्यतिरिक्तानघ्याय- 
विषयम्‌ । अन्यथा--'नैमित्तिकमनध्यायं कृष्णे च प्रतिपहिने । मेखलाबन्धने शस्तं चौले वेद- 
व्रतेष्वपि ॥' इति वसिष्ठवाक्यमनर्थकमापद्येत । नैमित्तिकानघ्यायानां तहि कि प्रयोजनमिति 
चेत्‌ । वेदाघ्ययननिवृत्तिरित्यवगच्छत । एवं सति 'नात्तः कालमपेक्षते इति लौकिकन्यायादतीत- 
कालस्य वटो: कालान्त रप्रतीक्षामसहमानस्यावस्यकोपनप्रनविषयमिति निष्कृष्टोऽर्यः । अत एवोक्तं 
व्यासेन--'प्रशस्ता प्रतिपत्कृष्णे कदाचिच्छुभगे विधौ | चन्द्रे बलयुते लग्ने वर्षाणामतिळङ्कने ॥' 
इति । प्रतिपदग्रहणं कँमुतिकन्यायसूचनार्थम्‌ । नेमित्तिकानध्यायास्तु अस्माभिर्मन्वाद्य इति पद्य- 
विवरणावसरे निरूपिताः ।। ५४ ॥। 

पोताम्बरा--उपनयन संस्कार में अनध्याय दिन--आषाढशुक्ल दशमी, ज्येष्ठशुक्ल 
द्वितीया, पौषशुक्ल एकादशी, माघशुक्ल द्वादशी तथा सभी मासों की चतुर्दशी, पूणिमा, अमा- 
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वास्या प्रतिपदा और अष्टमी तिथियाँ और सूर्यसंक्रान्ति दिवस, ये ब्रतबन्ध संस्कार में अन- 
ध्याय होने से व्रतबन्ध संस्कार में त्याज्य हैं ॥ ५४॥ 
अथ दोषवत्त्वेन प्रतिज्ञातान्प्रदोषाननुष्ट्भाह-- 
अकंतकत्रितिथिषु प्रदोषः स्यात्तदग्रिमेः। 
रात्र्यघंसाद्धप्रहरयाममध्पस्थितेः क्रमात्‌ ॥ ५५॥ 
पीयषधारा--अकेंति । अकतरकत्रितिथिषु तदग्रिमेर रकादितिथिम्योऽग्निमस्त्रयोदशी- 
सप्तमीचतुर्थोतिथिभिः रात्र्यद्धंसाधंप्रहरयाममध्ये स्थितेरकतकंत्रितिथिषु प्रदोषः स्यात्‌ । यथा 
द्वादश्यामर्द् ात्रात्प्राक्‌त्रयोदशीप्रवृत्तो प्रदोषः स्यात्‌ । षष्ठयां सार्द्धप्रहरमध्ये सप्तमीप्रवृत्तिस्तदा 
प्रदोषः स्यात्‌ । तथा तृतीयायां प्रहरमध्ये चतुर्थीत्रवेश प्रदोष इत्यर्थः । उक्तं च--'चतुर्थी प्रथ मे 
यामे साधंयामे च सप्तमी । यामद्रये त्रयोदश्यां प्रदोषः सर्वघातकः॥' इति । 


चतुर्थीसप्तमीत्रयोदशीप्रदोषेषु मतभेद: 
इद निमूलत्वादुपेक्ष््म्‌ । दीपिकाटीकायां तूपनयनपद्यव्याख्याने प्रदोपपरिज्ञानं चाह गर्ग 
इत्युक्त्वोकत म्‌-- 
'चतुर्थीयाममेकं तु सारद्ध॑यामं तु सप्तमी । अद्धंरात्रं त्रयोदश्यां प्रदोषो रजनीमुखम्‌ ।। 
अत्र नाघ्यापयेद्वेदवेदाङ्गानि च सर्वथा । अत्राष्ययनशीलस्य प्रदोषः सर्वंघातकः ॥' इति । 


गेभिलेन ह्येवमुक्तस्‌- 
'चष्ठो च द्वादशी चैव अद्धरात्रोननाडिका । प्रदोषमिह कुर्वीत तृतीया नवनाडिका ।॥। इति। 
स्मृत्यथंसारेऽपि— 


चतुर्थ्याः पूर्व रात्रे तु नवनाड्यां प्रदर्शने । नाध्येयं पुव रात्रे स्यात्सप्तमी च त्रयोदशी ॥ 
अद्ध रात्रात्पुरा चेत्स्यान्नाध्येयं पूव रात्रिके ॥' इति । 


यदेतयोः पक्षयोर्देशा चारतो व्यवस्थेति । रात्र्यद्ध मित्यत्र अद्ध समेंशके' इत्य भिधा- 
नात्समांशवाचिनोद्ध शब्दस्य नपुंसकलिङ्गत्वात्‌ 'अद्धः नपुंसकम्‌, इति समासे 'प्रथमानिहिषटं 
समास उपसर्जनम्‌' इत्यद्ध शब्दस्योपसर्जनसंज्ञत्वात्‌ । उपसर्जनं पूर्वम्‌’ इति पूर्वनिपाते च 'अहः 
सर्वेकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः’ इत्यच्प्रत्यये कृते 'यस्येति च' इतीकारलोपे "रात्राह्नाहाः पुंसि’ 
इति पुंस्त्वे अद्ध रात्र इति भवितव्यं न पुनः रात्र्यर्धमिति चेत्‌; उच्यते, नात्र समांशवाच्यद्ध- 
शब्द: यथा ग्रामार्द्धों नगराद्ध इत्यत्र कि तहि "भित्तं शकलखण्डे वा पुंस्यद्धोद्ध म्‌" इत्यभिधा- 
नात्केवलविभागवाची । कथं द्वितीयप्रहरस्य चरमघटिका तृतीयप्रहरस्य प्रथमघटिका त्वेवं 
घटिकाद्वयोपेतः कालो निशीथशब्दवाच्यः । एतच्च जन्माष्टमीनिर्णये--'अद्ध रात्रादधश्चोष्व- 
मेकाद्धघटिकान्विता । रोहिणी चाष्टमी ग्राह्या उपवासत्रतादिषु ॥' इति योगीश्वरपद्य- 
व्थार्याने व्याख्यातं माधवेन । ततश्च समांशवाचित्वाभावादद्ध शब्दस्य नैकदेशिसमासः । कि 
तहि षष्ठीत्यनेन षष्ठीसमासे षष्ठ्यंतस्य पूर्वनिपातः । अत्रेव--'रात्रौ यामद्वयादर्वाक्‌ यदि 
पश्येत्त्रयोदशीम्‌ । प्रदोषः स तु विज्ञेयो गहितः सर्वकर्मसु ॥' इति गोभिलवाक्यमप्यनुकूलम्‌ । 
इदमेवाभिप्रेत्य--'रात्र्यद्ध पूर्वापरगा जयन्ति कलयापि वा” इति वराहेणापि रात्र्यद्ध पदं 
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प्रयुक्तम्‌ । अत्र तु समांशवाचित्वं वियक्षितम्‌ । सिद्धान्तपक्षस्तु परदिनार्द्धान्निशार्द्धात्परतो 
दिनश्वीरिति विवाहवृन्दावनपद्यादौ तत्र तादृशाः प्रयोगाश्चित्या: 11५५॥। 
पीताम्बरा--प्रदोष के विशेष व्याह्यांन--द्रादशी तिथि के दिन अदूर्धरात्रि के पूर्व में 
त्रयोदशी प्रवृत्ति, षष्ठी तिथि के दिन डेढ़ प्रहर पूर्व में सप्तमी प्रवेश और तृतोया तिथि के दिन 
१ प्रहर रात्रि बीतने के पहिले ही चतुर्थी का प्रवेश हो तो उक्त तिथियों को भी प्रदोष कहना 
चाहिए। अर्थात्‌ इस प्रकार से द्वादशी षष्ठी ओर तृतीया प्रदोष संज्ञक तिथियाँ होती हैं ।।५५॥ 
_ अथ ब्रतबन्धानन्तरं सायंकाले वहवृचां ब्रह्मोदनाख्य: संस्कारोऽभिहितः ¦ तत्र विशेष- 
मायंयाह-- 
प्रागब्रह्योदनपाकादव्रतबन्धानन्धर यदि चेत्‌ । 
उत्पातानध्ययनोत्पत्तावयि शान्तिपूर्वक तत्स्यात्‌ ॥५६॥ 
पीयुषघारा--प्रानिति । यदि व्रतवन्धात्प्रायाकालिकाद्यनघ्याय उत्पातो वा भवेत्तदा न 
कार्य एव ब्रतत्रन्धः । दैवान्निदिष्टे काले ब्रतबन्धो निर्वृत्तः तदुतरं सायंकालीतब्रह्मोदनविधेः 
पू मुत्पातप्रयुक्ताकालशुद्धिरथवानध्यायो वा स्यात्तदानिष्टम्‌ । उक्तं च नृसिहप्रसादे- ब्रह्यौ- 
दनविधेः पूर्वं प्रदोषे गजितं भवेत्‌ । तदा विघ्नकरं ज्ञेयं बटोरव्ययनस्य तत्‌ ॥' अतस्तद्‌ब्रह्मोदनं 
शान्तिपूर्वकमादौ शान्ति विधाय पश्चात्स्यात्‌ । 
शान्तिप्रकारस्तु नसिहप्रसादे- 
'तस्य शान्तिप्रकारं तु वक्ष्ये शास्त्रानुसारतः । स्वस्तिवाचनपूर्वं तु हवनं कारयेद्बुधः ।। 
प्रधानं पायसं साज्यं द्रव्यं शान्तियुजो भवेत्‌ । सूक्त वृहस्पतेविद्वान्‌ पठेद्विद्यासमुद्धये ॥ 
गायत्री युज्यते मन्त्रः प्रायश्चित्त तु सपिषा । देनं सवत्सकां दद्यादाचार्याय पयस्विनीम्‌ ॥। 
शिलां होमविधेः पश्चात्स्थापयेत्तत्र संसदि। त्राद्मणान्‌ भोजयेत्पइचात्ततो ब्रह्मौदनं च रेत्‌ ॥'इति। 
अत्रेतस्य विचारस्य मृहर्त विचारेऽनुपयोगान्मूलपद्यनित्रन्धो यद्यपि स्वयमवक्तव्यस्तयापि 
सकलजनप्रसिद्ध्यर्थमभिहितः ।।५६।। 
पीताम्वरा--ब्रह्मौदन संस्कार--त्रतवन्ध के दिन ब्रतवन्ध के अनन्तर सायकालीन 
ब्रह्मौदन विधि का विधान होता है । 
ब्रतबन्ध के पूर्व में अनघ्याय अथवा उत्पात होने पर ब्रतबन् नहीं किया जातो है । 
संयोग से निर्दिष्ट शुभ समय में यज्ञोपवीत संस्कार से निवृत्त होकर सायंकालीन ब्रह्मौदन विधि 
के पहिले उत्पात प्रयुक्त दूषित समय अथवा अध्ययन हो तो वटु का अध्ययन विघ्नकर होता 
है । इसलिए ऐसी स्थिति में पहिले दूषित समय की शान्ति पूर्वक शान्ति कराकर तत्पश्चात्‌ 
ब्रह्मौदन विधि (ब्रह्मौदन पाक) शुभद है ।।५६॥ 
अथ पूर्वंद्वाविशतिनक्षत्राण्यभिहितानि सामाग्यतस्तेषां वेदपरत्वेन विशेषं वसन्ततिलक- 
याह— 
वेदक्रमाचछशिशिवाहिकर त्रिघ्ुरूपूर्वासु यौष्णकरसेत्रमृभावितोज्ये । 
ध्रोवेषुचारिविवसुपुष्यकरोत्तरेशकर्णेभृगार्त्यळघुसेत्रधनादितो सत्‌ ॥५७॥ 
पीयषघारा--वेदक्रमादिति । मुगार्द्राश्लेषाहस्तचित्रास्वाती मूलपूर्वात्रयेपु न्नरग्वेदाध्या यि- 
नाम्‌, रेवतीहस्तानुराधामृगपुनवंसुपुष्य रोहिण्युत्त रात्रयेषु यजुव दाघ्यायिनाम्‌, अदठिवनीधनिष्ठा- 
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पुष्यहस्तोत्त रात्रयार्द्राश्चवणेषु सामवेदाध्यायिनाम्‌, मृगरेवती पुष्यादिवनीहस्तानुराधाधनिष्ठापुनवंसु- 
ष्वथर्वणवेदाध्या यिनाम्‌, पूर्वश्लो कानुवृत्ततत्पदपरा मृष्टमुपनयनं सत्‌ शुभमित्यर्थ: । उक्तं च ज्योति- 
निबन्ध 
'मूले हस्तत्रये सार्पे शावपूर्वात्रये तथा | ऋग्वेदाध्यायिनां कार्य मेखलाबन्धन बुर्धः ॥ 
पुष्ये पुनर्वसौ पौष्णे हस्ते मंत्र शशाद्धूमे । ध्र वेषु च प्रशस्तं स्याद्यजुषां मौञ्जिबन्धनम्‌ ॥ 
पुष्यवासवहस्ताहिवशिवकर्णोत्तरात्रयम्‌ । प्रशस्तं मेखलाबन्धे बटूनां सामगायिनाम्‌ ॥ 
मृग्॑त्रार्विनीहस्तरेवत्यदितिवासवम्‌ । अथर्वपाठिनां शस्तो भगणोऽयं ब्रतापंणे ॥।' इति ।।५७।। 
पीताम्बरा--वेदपरश्बेन व्रतबन्ध के नक्षत्र--ऋणग्वेदियों के लिए मृगशिरा, आर्द्रा, 
आश्लेषा, हस्त, चित्रा, स्वाती, मूल और तीनों पूर्वा, यजुर्वेदियों के लिए- रेवती, हस्त, 
अनुराधा, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, रोहिणी और तीनों उत्तरा, सामवेदियों के लिए अश्विनी 
घनिष्ठा, पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, आर्द्रा और श्रवण तथा अथर्ववेद के वटुओ के लिए--मृग, 
रेवती, पुष्य, अश्विनी, हस्त, अनुराधा, धनिष्ठा और पुनर्वसु नक्षत्र यज्ञोपवीत में विशेष शुभ 
हैं ॥५७॥ 
अर्थ धर्मशास्त्रीयं विशेषमनुष्टुभाह-- 
नान्दीश्राद्धोत्तरं मातुः पुष्पे लग्नान्तरे न हि। 
शान्त्या चौलं व्रतं पाणिग्रहः कार्योऽन्यथा न सत्‌ ।।५८॥। 
पो युषधारा--नान्दीश्राद्धोत्तरमिति । वहुघटीसाष्यानां शुभकर्मणां प्रारम्भे सकलशुभा- 
गुभकर्म्ताधारणनान्दीश्राद्धाख्यं कर्माभिहितम्‌ । तत्कृत्यानन्तरं यदि संस्कार्यमालुः पुष्पे रजोदर्शने 
जाते सति लग्नान्तरे विवक्षितलग्नादन्यस्मिन्‌ लग्ने च असति तदावश्यकी घर्मशास्त्रोकतां शान्ति 
विधाय चौलं चौलादिशुभकर्म न सत्‌ । दुष्टफलमित्यर्थः । उक्तं च मेघातिथिना-- 
'चौले च व्रतबन्धे च वित्राहे यज्ञकर्मणि । भार्या रजस्वला यस्य प्रायस्तस्य न शोभनम्‌ ॥ 
वघूव रान्यन्तरयोर्जननी चेद्रजस्वला । तस्याः शुद्धेः परं कायं माङ्गल्यं मनुरब्रवीत्‌ ॥' 
वृद्धमनु रपि--- विवाह ब्रत चूड़ासु यदि माता रजस्वला । तदा न तत्प्रकतव्यमायुःक्षय- 
करं यतः ॥ बृहस्पतिः--'वँधव्यं च विवाहे स्याज्जडत्वं व्रतबन्धने । चूडाथां च शिशोर्मृत्युविध्नं 
यात्राप्रवेशयोः ।।' इति । रजोविषयमेतज्ज्ञेयम्‌ प्रचेता:--- प्राप्य चाम्युदयश्राद्ं पुत्रसंस्कारकर्मणि । 
पत्नी रजस्वला जाता न कुर्यात्तत्पिता तदा ॥' इति । 
उपनयनकर्तारः- 
पितेति । नान्दीश्राद्धकत्तु रुपलक्षणम्‌ । तथा च वृद्धगर्गेण--*पिता पितामहो भ्राता 
ज्ञातयो गोत्रजाग्रजाः । उपायनेऽधिकारी स्यात्‌ पूर्वाभावे परः परः ॥” इत्यादयोऽधिकारिण 
उपनयनेऽभिहिताः । तस्मात्संस्कार्यमातरि रजस्वलायां लग्नान्तरस=द्भावे च न कार्यमेव चौलादि । 
उपनयने सुमुहुर्तालाभे श्रीशान्तिप्रका र:-- 
लग्नान्तराभाचे तु शान्तिप्रकारो वाक्यसारे 
'अलाभे सुमुहु्तस्य रजोदोषे ह्यपस्थिते । श्रियं सम्पूज्य विधिवत्ततो मङ्गलमाचरेत्‌ ॥ 
हैमी माषमितां पद्मां श्रीसूक्तविधिनाचयेत्‌ । प्रत्यृचं पायसं हुत्वाऽभिषिच्य हितमाचरेत्‌ ।।' इति । 


संस्कारप्रकरणम्‌-५ २९७ 


श्रीश्ान्तेरपवादः अपदादौ-- 
अस्याप्यपवादस्तत्रैव--उपवासेन शुष्यन्ति नायः सद्यो रजस्वलाः । एकाकिन्यो विवा- 
हादौ देशभङ्ग पु चापदि ॥' इति । एतच्च पद्यं वक्तुमनुचितम्‌ मृहर्तविचार्याथं प्रवृत्तत्वात्‌ ग्रन्य- 
कर्तुः यतोऽत्र न करिचिन्मुहुर्तविचारः प्रतिपाद्य इति । परन्तु सकलजनप्रसिद्धः शास्त्रार्थो भवितुं 
युक्तः ॥ ५८ ॥ 


इति सपरिकरब्रतवन्धकालळादिविचारः समाप्तः । 
पीताम्बरा --धर्मशास्त्रीय वक्तव्य विशेष--प्रत्येक वहुकाळ साध्य शुभकर्म के प्रारम्भ 
में उस कर्म का प्रधान एक अंग नान्दी (मङ्गल सूचक) श्राद्ध किया जाता है । 
नान्दीश्राद्ध की समाप्ति के अनन्तर दैवात्‌ यदि संस्कार्यं (पुत्र या कन्या) सन्तान की, 
यदि माता का रजोदर्शन (मासिक ध्म) हो जाय और इस लग्न के आगे के समय में समीचीन लग्न 
का अभाव हो, तो ऐसी स्थिति में आवश्यक धर्मशास्त्र प्रतिपादित झान्तिकमं के अनन्तर 
वालक का चौल, ब्रतबन्ध, विवाह आदिक शुभ कर्म शुभ होते हैँ । अन्यथा समीचोन द्वितीय 
लग्न में चौल आदिक शुभ कर्म शुभद नहीं होते । 
सकल जनब्यवहार में उक्त समस्या उपस्थित होती रहती हूँ । अतः मृहुतं प्रधान ग्रन्य 
में उक्त विषय की आवश्यकता समझ कर यहाँ धर्मशास्त्र विषय समीचोन हे ॥ ५८॥ 
अथैवं त्रैर्वाणकानां ब्रतवन्धमुक्त्वेदानीं केशान्तकर्मादि वक्ष्यति । तत्र विवाहारप्राक्‌ 
क्षत्रियाणां छुरिकाबन्धनं विहितं तन्मुहुर्तमनुषटभाह-- 
विचेत्रब्रतमासादो विभौप्तास्ते विभूमिजे । 
छुरिकाबन्धनं शस्तं नृपाणां ध्रार्दिवाहतः ॥ ५९॥ 
पोयषघारा--विचत्रेलि । चंत्ररहितेसूपनयनमासेषु माघफार्गुनवँशा खज्येष्ठेष्वित्यर्थः । 
आदिशब्देन व्रतबन्धनोक्तपक्षतिथिनक्षत्रळर्नादीनां ग्रहणम्‌ । तस्मिन्‌ कीदुशे। विभोौमास्ते 
मंगलास्तरहिते । गुरुशुक्रयोस्त्वस्तवर्जनं सामान्यनिपेघेन सिद्धत्वान्न पृथगुक्तम्‌ । तथा विभूमिजे 
मंगलवाररहिते सूर्यादिवारे एतादृशे काले नुपाणां क्षत्रियाणां विवाहतः पूर्वं छुरिकाया अल्प- 
झस्त्रविशेषस्य कट्यां बन्धनम्‌ कार्यमिति शेषः । तच्छस्तं हितकारी । उक्तं च नारदेन 
'छुरिकावन्धनं वक्ष्ये नृपाणां प्राक्करग्रहात्‌ । विवाहोक्तेषु मासेपु शुक्लपक्षेऽप्यनस्तगे । 
जोवे शुक्रे च भूपुत्रं चन्द्रताराबलान्विते । मौंजीबन्धनऋक्षेपु भौमवजितवासरे ॥ 
व्रतलग्नोदये कर्तुरष्टमोदयवजिते । धननत्रिकोणगँः सौम्यः पापैर्भवरिपृत्रिगेः ॥ 
छुरिकाबन्धनं कार्यमचंथित्वा सुरान्‌ पितृन्‌ । 
अर्चयेच्छुरिकां सद्मदेवतानां च सन्निघौ॥। 
ततः सुलग्ने बघ्नीयात्कट्यां लक्षणसंयुताम्‌ ॥ इति । 
लक्षणानि नारदवराहाम्यामुक्तानि ग्रन्य भू यस्त्व भयात्सम्प्रदायव्याख्यागम्यत्वाच्चास्माभिर्नो- 
क्तानि । अत्र “प्रास्विवाहतः' इत्युक्तेरवधिनिशचयात्समावर्तनानन्तरं छुरिकाबन्धनं कायंम्‌। विवाह- 
भूषणत्वात्तस्याः । यदि यज्ञोपवीतानन्तरमेव चिकी पित स्यात्तदोपनयनानन्तरं कार्यमित्येव ब्रूयात्‌। 
ग्रन्थकर्त्रा तु नारदोक्तक्रममङ्गोकृत्य॑वमुक्तम्‌ । 'तत्र-'पाठक्रमो बलीयान्‌। इति समाधि: ॥५९॥ 
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पीताम्बरा-क्षत्रियों के कमर में छुरिका बन्धन सुहूत--चंत्र रहित जनेऊ गें विहित 
मासों, भौम ग्रह के अस्त कालीन समय तथा भौमवार को त्याग कर दोष वारों में क्षत्रिय वर्ण 
के लिए विवाह के पूर्व छुरिका धारण मुहूर्त शुभ है । उपनयन फे पश्चात्‌ समावर्तन संस्फार 
कर तत्पश्चात्‌ विवाह समय में विवाह के पूर्व छुरिका धारण होता है ॥ ५९ ॥ 
अथ केशान्तसमावर्तनमुहुर्तमनुष्टु्भाह्‌-- 
केशान्तं घोडक्षे वर्ष चोलोक्तदिवसे शुभम्‌ । 
ब्रतोक्तदिवसादौो हि समावतंनमिष्यते॥ ६०॥ 
इति देवज्ञानन्तसुतदेदज्ञरामविरचिते मुहुतंचिन्तासणो 
पञ्चमं संस्कारप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ५॥ 


पी० घा०-केश्ञान्तमित्ति। षोडशे वर्षे चौलोक्तदिवसे 'चुडा वर्षात्तृतीयात्प्रभवति’ 
त्यादिना कथितशुभदिवसे गोदानापरपर्यायं केशान्तसं्ञं हि कर्म शुमं स्यात्‌ । 
अथ वर्णभेदेन गोदानपदप्रवृत्तिनिमित्तं तत्कालाशच-- 
गावः केशा दीयन्ते खण्ड्यन्ते यस्मिन्निति व्युत्पत्तिः । यदाह--केशान्तं षोडशे वर्षे 
कुर्याञ्चौलोक्तभादिके । इति । महेइवरोऽपि--'कर्म केशान्तसंज्ञं हि वर्षे स्मृतं पोडशे चौळक- 
मोक्तधिष्ण्यादिके' इति । षोडश इत्येतद्व्राह्मणविषयं द्रष्टव्यम्‌ । क्षत्रियविशोस्तु द्वाविशतिचतु- 
विंशतितवमवर्षयोः केशान्तमित्यर्थः । तदुर्वतं मनुना--'केशान्तः षोडशे वर्षे द्वाह्मणस्य विधीयते । 
राजन्यबन्धोद्वाविशं वैश्यस्य द्रधघिके ततः ॥' इति । 
महानाम्नीमहाव्रतोपनिषद्व्रतगोदानब्रतानि क्रमेण कार्याणि 


अथ गोदानस्य महानाम्न्यादि ब्रतपूर्वकत्वात्तानि प्रागनुष्ठाय ततो गोदानं विघेय- 
मिति । यदाहाश्वलायनः--'प्रथमं स्यान्महानाम्नी द्वितीयं च महाब्रतम्‌ । तृतीयं स्यादुपनिषद्‌- 
गोदानं ततः परम्‌ ॥' इति । अतो जन्मतस्रयोदशे वर्षे महानाम्नी, चतुर्दशे महांत्रतं, पञ्चदशे 
उपनिषद्‌व्रतं, पोडशे गोदानमिति उक्तम्‌ । एवं क्षत्रियविशोरप्युक्तं गोदानात्प्राक्‌ वर्षचतुष्टयं 
क्रमेण महानाम्न्यादि भवति । अत्रापि मुहुर्तविचारश्चौलवदेव । तदुक्तं श्रीधरीये--'तिथिन- 
क्षत्रवाराश्च वर्गोदयनिरीक्षणम्‌ । चौलवत्सर्वमाख्यातं सागोदानत्रतेषु च' इति यदाह पुनर्देवाद- 
तीतकालानि महानाम्न्यादिव्रतानि स्युस्तदा समावर्तनेन सह कार्याणि । 


अथ समावतंनकाल:-— 


व्रतोक्तेति । हि निश्चये, ब्रतं यज्ञोपवीतम्‌, तत्र विहितदिवसे । आदिशब्देन वारनक्षत्र- 
लग्नांशेषु सत्सु समावर्त्तेनमिष्यते | यदाह्‌--'गुरुशुद्धि विना काले ब्रतोक्ते ब्रतमोक्षणम्‌ ।' इति । 
महेश्‍वरो5पि--'खेचरज्ञत्रंतानां विसर्गोदितं कर्म तद्व्रत्तोकते च धिष्ण्यादिके’ इति । सुरेशव रोऽपि- 
'विभौमभानुजे वारे नक्षत्रे च ब्रतोदिते । चन्द्रतारादिशुद्धौ च स्यात्समावर्तनक्रिया ॥' इति । 
यत्तु--- क्षी रोदितर्क्षादिविळग्नयोगे मौङ्जीविमोक्षः शुभदो द्विजानाम्‌ । इति दीपिकारादिभिरुकतं 
तत्‌ स्वदेशविषयम्‌ । विशेषो नारदोक्त: 


संस्कारप्रकरणस्‌-५ २९९, 


'अथोत्तरायणे जीवशुक्रयोदुश्यम।नयोः । दविजातीनां ग॒रोगंहान्मिवृत्तानां यतात्मनाम्‌ ॥। 
चित्रोत रादितीज्येन्द्रुहरिमित्रविधातृष्‌ । मेषे5कन्दुज्ञार्यशुक्रवा रलग्नांदवे'ष्वपि ॥। 
अथवा वस्त्रनक्षत्रवारळग्नांशकेष्वपि । प्रतिपत्पर्वरिक्तामामष्टमी च दिनक्षयम्‌ ॥ 


हित्वान्यदिवसे कार्य समावर्तनमुण्डनम्‌ ।' 

अत्र कश्यपेन चैत्रो वजितः--“चँत्रमासविसृष्टेषु माघादिप्‌ च पञ्चसु ॥' इति। 

तदुक्तेः । 
गोदानविवाहमध्ये समावर्तनं कार्यस्‌ 

एतच्च गोदानानन्तरं विवाहा्प्राक्कार्यमित्याह वसिष्ठः--'अधीत्यवेदांइच तदर्थशा- 
स्त्राण्यम्यस्य लब्ध्वा स्वगरोरनुज्ञाम्‌ ¦ कुर्यात्समावरत्तनकर्म पश्चाद्गोदानतः पाणिनिपी- 
डनारप्राक्‌ ॥।' 

द्वितीयविवाहो द्वितीये वर्षे न-- 

तत्रापि सत्यावश्यकत्वे द्वितीयवर्षं न कार्यमेव । तदुव्रतं ग्रन्यान्तरे-'वधूप्रवेशं व्रत- 
मोचन च पुंसः पुनर्दारपरिग्रहं च । नाब्दे द्वितीये विदधीत विद्वान्‌ वदन्ति गर्गात्रिवसिष्ठमुख्याः ॥' 
इति । स्त्रीमरणानन्तरं पुनविवाहो द्वितीये वर्ष न भवतोत्यर्थः । पूर्वविवाहानन्तरं द्वितीयविवाहो 
द्वितीयवर्षे न भवतीति कस्यचिद्वयाख्यानमपाकृतम्‌ । 'प्रमदामृतिवास रादितः पुनरुद्वाहविधिवं रस्य 
च । विषमे परिवत्सरे भवद्य॒गलं चँव मृतिप्रदं भवेत्‌ ।। इति संग्रहकारवचनादिति शिवम्‌ ॥६०॥ 

संस्कारप्रकरणं गद्येनोपसंहरति-श्रीदेवज्ञेति । स्पष्टार्थम्‌ । 

ज्योतिविद्वरनीलकण्ठविदुषः श्रीचन्द्रिकायास्तथा । 
पुत्रणाहिगवीप्रसारितधिया मोहृत्तचिन्तामणेः । 
गोविन्देन विनिर्मिते नयनिघौ पोयुषधाराभिधे 
व्याख्याने खलु संस्कृतिप्रकरणं पूर्ण सदानंददम्‌ ॥ १ ॥ 

इति श्रीदैवज्ञमुकुटांल ङ्कारनी लकण्ठज्यो तिवित्पुत्रगो विन्दज्योतिविद्विरचितायां नक्षत्र मुहुतं 
आदिक चिन्तामणिटीकायां पीयुषघाराभिधायां सपरिकरं संस्कारप्रकरणं समाप्तिमगमत्‌ ॥५॥। 

पोताम्बरा- केशान्त समावर्तन का मृहुत---१६वे वषं मे, चौल संस्कार में उक्त नक्षत्र 
मुहुर्त दिवसों में केशान्त संस्कार करना चाहिए । 

ब्राह्मण वर्ण का केशान्त संस्कार १६वें, क्षत्रिय का २२वें और वैश्य का २४वें वर्ष में 
होना चाहिए । 

महानाम्नी ब्रत, महाव्रत, उपनिषद्‌ व्रत और गोदान ब्रत के अनन्तर केशान्त संस्कार 
उचित है । 

ब्राह्मण वर्ण के वेदाध्यायी के जन्म से १३वें वर्ष में महानाम्नी, १४वें में महाव्रत, 
१५वें में उपनिषद्‌ व्रत और १६वें वषं में गोदान (केशान्त) व्रत करना चाहिए । इसी क्रम से 
क्षत्रिय वैश्य के क्रमशः १९, २०, २१, २२वें, २१, २२, २३ और २४वें वर्षो में उक्त व्रत 
होंगे । इन चारों व्रतों का भी चोल संस्कार को तरह मुहूर्त बिचार करना चाहिए । 

समावर्तन (आधुनिक उपाधि ग्रहण भी एक प्रकार का समावर्तन (कनवोर्केशन) हे) जो 
सस्कार यज्ञोपवीत संस्कार में कथित तिथि-वार-नक्षत्र-लग्न नवांश आदिको में शुभ होता हूँ । 


२०० मुहर्ताचिन्तामणि: 


गुरु के घर में वेद-वेदांग अध्ययन से पवित्रान्तःकरण के संयमी द्विजातियों के सुयोग्य 
ब्रह्मचारियों को गृहस्थ धर्म धारण करने के पूर्व समावर्तन संस्कार गोदान ( केशान्त संस्कार 
के पश्चात्‌ विवाह के पूर्व ) करना चाहिए ।। ६० ॥ 

अल्मोड़ा मण्डल के जुनायलग्रामस्थ श्री १०८ ज्योतिविद्‌ स्व० श्री पं० हरिदत्तात्मज 
पर्वतीय केदारदत्त जोशी कृत मुहुर्त चिन्तामणि के संस्कारप्रकरण की पीयूषधारा की पीताम्बरा 
हिन्दी व्याख्या सम्पन्न ॥ ५॥। 


अथ विवाहप्रकरणम्‌ । ६ ॥ 
गौरीनन्दनमिष्टसिद्धिसदनं विघ्नावलीभेदन नत्वा ज्यौतिषिकाग्रथरामरचिते मोहृर्तचिन्तामणो । 
गोविन्दो बुधनीलकण्ठविधिवत्सूनुः सतामम्रणीब ह्व थं करपीडनप्रकरणं व्याख्याति विद्वन्मुदे ॥। १॥ 
अथ विवाहप्रकरणं व्याख्यायते । तत्र विवाहशब्देन पाणिग्रहणाख्यः संस्कारविशेष 
उच्यते-ते च विवाहा अष्टौ । उक्तञ्च मनुना-- 
“चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान्‌ । अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्निबोधत ॥ 
ब्राह्मो दैवस्तया चाऽऽषः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । गान्धर्वो राक्षसश्चैव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ।इति 
अष्टविधविवाहलक्षणानि-— 
एषां लक्षणान्याह याज्ञवल्क्य:-- 
(१) (ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शक्त्यलड्कृता । तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकर्विशतिम्‌ ॥ 
(२) यज्ञस्थऋत्विजे दैव (३) आदायाषंस्तु गोद्वयम्‌ । चतुर्दश प्रथमजःपुनात्युत्तरजश्च षट्‌ ॥ 
(४) इत्युक्त्वाचरतां धर्म सह्‌ या दीयतेऽथिने ! स कायः पावयेत्तज्जः षट्‌ षड्वंश्यान्सहात्मना ॥ 
(५) आसुरो द्रविणादानाद्‌ (६) गान्धर्वः समयान्मिथः । 
(७) राक्षसो युद्धहरणात्‌ (८) पैशाचः कन्यकाछलात्‌ ।।' इति । 
कायः प्राजापत्यः । छलं वंचना । 
एतेषु कालनियमानियमव्यवस्था— 

एषां कालनियममाह नारदः-- प्राजापत्य्राह्मदेवविवाहा ऋषिसंज्ञकाः । उक्तकालेषु 
कत्त॑ग्याइचत्वारः फलदायकाः ॥। गान्धर्वासुरपशाच्यराक्षसाख्याश्च सर्वदा ।' इति । अत एव-- 
'सार्वकालमेके विवाहम्‌ । इति गृह्यकारवचनं गान्धर्वादिविवाहविषयम्‌ । 

विवाहे उपोद्घातः अनाश्रमबालपुत्रोत्पत्त्यादिरित्यादिरूपः— 

स च विवाहः स्त्रीपुरुषद्वयायत्तः । तत्रापि बहुधा पुरुषायत्तः--'अनाश्रमी न तिष्ठेत 
क्षणमेकमपि द्विजः । आश्रमादाश्रमं गच्छेदेष धर्मः सनातनः ।। इति च स्मरणादितराश्चमोप- 
जीव्यतया प्राधान्याच्चेति समावत्तंनानन्तरं पुरुषेणावश्यं विवाहे यतितव्यम्‌ । किञ्च अग्निहो- 
त्रादीनां नित्यानां कर्मणां करणे पत्नीं विना नाधिकार इति स्मृतौ स्मरणात्‌ । 'नापुत्रस्य लोको- 
ऽस्ति' इति श्रुत्या पुत्राभावे परलोके दुर्गतिबोधनाच्च । तत्र पुत्राद्युत्पत्तिस्तु दम्पत्यो रानूकूल्यं 
विना न स्यात्‌ । उक्तञ्च याज्ञवल्क्येन--'यत्रानुकूल्यं दम्पत्यो स्त्रवर्गस्तत्र वर्द्धते । इति । त्रिवर्गो 
वर्मार्थकामात्मकः । स च ज्योतिःशास्त्रैकदेशविवाहपटलाधीन इत्येतत्सर्वं मनस्यालोच्य सप्र 
योजन विवाहुप्रकरणारम्भं वसन्ततिलकया प्रतिजानीते 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३०१ 


भार्या त्रिवगंकरणं शुभशीलयुक्ता शोलं शुभं भवति लग्नवशेन तस्याः। 
तस्माद्विवाहसमयः परिचिन्त्यते हि तन्निघ्नतामुपगता सुतशीलवर्साः ॥ १ ॥ 


पोयूषधारा भार्येति । शुभं भत्रादेरनुकूलं शीलं स्वभावस्तेन युक्ता भार्या त्रिवर्गस्य 
घर्मार्थकामरूपस्य करणं स्थानमस्ति । अत्र स्त्रीनपुंसकलिङ्गयोः सामानाधिकरण्यं 'वेदाः प्रमाणं 
स्मृतयः प्रमाणम्‌’ इतिवत्साधु अजहल्लिङ्गत्वादस्य । तस्याः सुलग्नवशेन शीलं शुभं भवति | यतः 
सुतशीलधर्माः तन्निघ्नतां विवाहाधीनताम्‌-= अधीनो निघ्न आयत्तः’ इति त्रिवर्गो धर्मकामार्थेश्च- 
तुर्वर्गः समोक्षकँः' इति चामरः । उपगताः प्राप्ताः। अतो हीति निइचयेन विवाहसमयः 
परिचिन्त्यते विचार्यते इति । 


विवाहफलस्‌-- 

उक्तञ्च कश्यपेन-- 
'अथातः सम्प्रवक्ष्यामि गृहस्थाश्रममुत्तमम्‌ । य आघारोऽन्याश्चमाणां भूतानां प्राणिनां तथा ॥ 
ऋणत्रयच्छेदकारि धर्मकामार्थसिद्धिदम्‌ । एतत्सवं स्थितं स्त्रीषु शीळवृत्तान्वितासु च ॥ 
तच्छीलवृत्तलब्धिस्तु सुलर्नवशतो भवेत्‌ । तस्मात्सम्यरळग्नर्शु द्ध प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ।।' इति । 

ऋणत्रयं--देवऋणं पितृऋणमृषिऋणं च । वरिष्ठोऽपि 

'कश्चिद्गुहाश्रमसमो न परोऽस्ति धर्मः सोऽपि स्थितः सुगुणवृत्तयुताङ्गनासु । 

उद्राहलग्नवशतो गुणवृत्तलब्धिस्तासां तथाविधसुलग्नमतः प्रवच्मि ॥' 


तत्तत्कमंणां सुलग्नेऽनुष्ठाने जन्मकालीन ग्रहणजन्यदुरदुष्टनाशो भवति-- 


ननु जन्मकालीनखेचरावेदितशुभाशुभं दुरतिक्रममिति विवाहलग्नानर्थक्यमिति चेन्न । 
ज्योतिषस्मृत्यावे दितशुभसमयारडब्धविधिजन्यापूर्वजनितशुभफलेन जन्मान्तरीयदुष्टब्वंसो भवती- 
त्येवमर्थतया सार्थक्यात्‌ । अत एवाह सत्याचार्यः-- शुभक्षणक्रियारम्भजनिताः पूर्वसम्भवाः ! 
सम्पदः सर्व लोकानां ज्योतिस्तत्र प्रयोजनम्‌ ॥ इति । एवं व्रतबन्धादावपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
पीताम्बरा--- आयुः प्रजां घनं विद्यां स्वर्ग मोक्ष सुखानि च । 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं नृणां प्रीताः पितामहाः ॥ 
आयुः पुत्रान्‌ यशः स्वगं कीर्ति पुष्टि बलं श्रियम्‌। 
पशून सुखं धनं धान्यं प्राप्नुयां पितुपूजनात्‌ ॥ 
( श्रातृपुजनात्‌ वेति । ) 
विवाह प्रकरण को व्याख्या--पाणिग्रहण संस्कार विशेष का नाम विवाह हे । विवाह 
आठ प्रकार के होते हैं-(१) ब्राह्म, (२) दैव, (३) आर्ष, (४) प्राजापत्य, (५) आसुर, (६) 
गन्धर्व, (७) राक्षस और (८) पैशाच । 
(१) अळंकारादिकों से वर-कन्या का पुजन कर विचारवान्‌ विवेकी वर को दान स्व- 


रूप में कष्या दान ब्राह्म विवाह है । इससे उत्पन्न प्रजा पूर्वापर की २१ पीढ़ी तक को पवित्र 
करती हू । 


३०२ मुहतंचिन्तामणि 


(२) ज्योतिष्टोमादि यज्ञ में यथाविधि यज्ञ सम्पन्न कराने वाले ब्राह्मण की अलंकरणों 
से पूजा कर उसे कन्या दी जाती है, यह दैव विवाह है । इससे उत्पन्न प्रथम सन्तान १४ 
पीढ़ी तक (अपने पूर्व की) पवित्र करती हूँ । 

(३) अर्थ ग्रहण लोभ की भावना रहित भावना से, वाग ( वाणी ) की सिद्धि के लिए 
एक या दो जोड़ा गौ (गाय और बैल) वर से लेकर उसे दान में जो कन्या दी जाती है उसे 
आर्ष विवाह कहते हैं । 

(४) पूर्व में अलंकारादिकों से कन्या पूजन कर, 'तुम दोनों आपस में ( स्त्री-पुरुष ) 
धर्म स्वीकार करो' इत्यादि आदेश के साथ जो कन्या दान दिया जाता है उसे प्राजापत्य 
विवाह कहते हैं । 

(५) कन्या के सम्बन्धियों तथा कन्या के पिता को यथा शक्ति शास्त्रीय धनपरिमाण- 
मापक धन देकर किये गये विवाह का नाम आसुर विवाह हैं । 

(६) वरकन्या में अन्योञ्न्य परस्पर के अनुराग से उत्पन्न सम्बन्ध का नाम गन्धर्व 
विवाह है । इसे काम सम्भव विवाह भी कहते हैं । 

(७) बलात्कार से कन्या का अपहरण राक्षस विवाह कहलाता है । कन्या पक्षीय 
समाज को नष्ट कर उनका अंगच्छेद आदिक करते हुए तोड़-फोड़ के साथ हे पिता, हे भ्राता, 
में अनाथा हूँ मेरा अपहरण हो रहा है' इत्यादि चिल्लाती हुई अश्रुश्रवाह करती हुई कन्या के 
अपहरण पुवक किए गये विवाह का नाम राक्षस विवाह हैं । 

(८) मद्य मद विह्वल निर्जन देश में शील संरक्षण रहित निद्राऽभिभूत मैथुन मात्र 
प्रवृत्ति जिस विवाह में हो उसे पैशाच विवाह कहा है । 

इस प्रकार उत्तरोत्तर संख्या के विवाह को कम गुण का कहते हुए ब्राह्म विवाह सर्वो- 
त्तम और पशाच विवाह अत्यन्त निन्द्य हैं । 

विवाह में विचारणीय विषय--वर-क्रन्या का एक गोत्र नहीं होना चाहिए । गोत्र 
और प्रवरों की संख्या अधिक है । इनसे वंश परम्परा के अवान्तर भेदों से बहुत से कुल उत्पन्न 
हो गये हैं अतः कहीं-कहीं पर गोत्र और प्रवर की एकता से भी स्थान भेद से गोत्रप्रवर की 
एकता में संकोच कर भी विवाह सम्बन्ध किये जा सकते हैं । 

एक शरीर से उत्पन्न अनेक अवयव सम्बन्ध का नाम सापिण्ड सम्वन्ध है । परम्परा 

लेने से यह सम्बन्ध अत्यन्त व्यापक रूप लेता है । अतः इसकी कोई सीमा बनानी पड़ेगी । 
संक्षेपतः यह सीमा माता के मातुल कुल (नहर ननिहाल) से मूल पुरुष की पञ्चम पीढ़ी तथा 
मुलपुरुष के सप्तम पीढ़ी आगे पितृकुल तक को छोड़कर शेष के आगे की पीढ़ियों में परस्पर 
विवाह सम्बन्ध हो सकता है । 

समावर्तन संस्कार के अनन्तर पुरुप के वि वाह के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए । 


वैदिक नित्य कर्म, विना पत्नी के नहीं हो सकते। अतः जीवन का साथी (पुरुष की सहचारिणी 
स्त्री एवं स्त्री का सहचारी पुरुष) दोनों स्त्री-पुरुषों के सम्मिश्रण ऐहिक और पारलौकिक (अदृष्ट) 
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अम्युदय के लिए ग्रहस्य आश्रम सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्येष्ठ आश्रम है । गृहस्थाश्रम से ही ब्रह्मचर्य 
वानप्रस्थ और संन्यास जैसे उच्च आश्रमों को प्रश्रय मिलता है । अतः सुन्दर सद्गृहस्थ के 
लिए इस प्रकरण में सुन्दर गुणशील सतीसाध्वी धर्मपत्नी और सुयोग्य दीर्घायु तेजस्वी उत्तम 
वर के चयन मुहृत्त आदि की विशद चर्चा की जा रही है। 

पति के अनुकूल शील स्वभाव से युक्ता भार्या घम, अर्थ और काम की कारण होती 
है । सुन्दर लग्न में किये गये विवाह से स्त्री के शीलसौजन्यादि गुण शुभ होते हूँ । क्योंकि 
सुत शील और धर्म ये तीनों विवाह के अधीन हैँ । अतः निश्चय से विवाह का शुभ समय 
(लग्न) विचारा जाता है ॥ १॥ 

अथ तावत्प्रश्‍नलग्नाढ्विवाहयोगढयं स्ररघरयाह-- 


आदो सम्पुज्य रत्नादिभिरथ गणकं वेदयेत्स्वस्थचित्तं 
कन्योद्वाहं दिगोशानलहयविशिखे प्रइनलग्नाद्यदीन्दुः । 
दृष्टो जीवेन सद्यः परिणयनकरो गोतुलाककटाल्यं 
वा स्यात्प्रइनस्य लग्नं शुभखचरयुतालोकितं तद्विदष्यात्‌ ॥ २॥ 


पोयूषघारा--आदाविति । अथशब्दो मङ्गलार्थो ग्रन्थमध्यस्थत्वात्‌ । यथोक्तम्‌ 
'ओंकारशचाथ शब्दच द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ ॥।' 
इति । आदौ गणकं ज्योतिविदं रत्नादिभीरत्नमणिसुवर्णवस्रफलादिभिः सम्पूज्य ततः प्रष्टा जनः 
कन्याया उद्दाहं गणकं वेदयेत्‌ ज्ञापयेत्‌ । 'गतिबुद्धि' इत्यादिना विदेबुंद्घ्यर्थत्वादणौ कर्त्तः कर्म- 
त्वम्‌ । कीदुज्ञं गणकम्‌ । स्वस्थचित्तमव्याकुलान्तः करणं 'स्वस्थे चित्ते बुद्धयः सम्भवन्ति’ इति 
लोकोक्तेः । रत्नादिग्रहणमप्येतदर्थमेव । यदाह वसिष्ठः शुभे दिने दैवविदं त्वभिज्ञं ताम्बूल- 
पुष्पाक्षतपूर्णपाणिः । प्रष्टा च गत्वा प्रणिपत्य मृच्छेन्निवेद्य तस्मै वरकन्ययोभे ॥' इति । उत्प- 
लोऽपि--'श्रष्टा मणिकनकयुतैः फलकुसुमं राशिच क्रमम्यच्यं । पुच्छेद्मयाभिलषितं भक्त्या 
विनयान्वितः प्रश्नम्‌ ॥' इति । 

तयोः प्रथमो योगः— 

तत्रैको विवाहयोग उच्यते-दिगिति। यदि प्रदनलग्नाहशर्मकादश तृतीयसप्तमपञ्चमा- 
नामन्यतमे स्थितश्चन्द्रो जीवेन गुरुणा दुष्टः तत्र सद्यः शीघ्र परिणयनकर्त्ता स्यात्‌ । यदाह्‌ 
वसिष्ठः-'लग्नात्‌ त्रिपञ्चास्तदशायगस्तु हिमद्युतिजींवनिरीक्षितश्च । तयोस्तु सम्बन्धकरस्तदानीं 
नार्काशुलुप्तो न च नीचगश्चेत्‌ ॥' तयोर्वरकन्ययोः । कर्‍्यपोऽपि-'लग्नाद्दुञ्चिक्यपुत्रास्तकर्मला- 
भगतः शशी । गुरुदृष्टस्तयोरेव सम्बन्धं कुरुते सदा ॥' इति । सम्बन्धं विवाहम्‌ । 

अथापरो योग-- 

द्वितीयो योग उच्यते । गोतुलेति । गौर्वृषः वृषतुलाकर्काणामन्यतमं प्रश्‍नलग्नं वा स्यात्‌ 
तच्चेत्‌ शुभग्नहैयुतमवलोकितं वा भवेत्तहि तत्परिणयनं विदध्यात्‌ । विलग्ना गोघटककंटाञ्च 
हिमांशुदैत्येज्यसमन्वितास्ते । सवीक्षिता वा यदि कन्यकाया लाभो भवेत्तत्र च पृच्छकस्य ॥' 
इलि वसिष्ठोक्तेः । कश्यपोऽपि-'लग्नस्थाञ्चनद्रशुक्राम्यां वीक्षिताः संयुताइच वा । कुर्वन्ति कन्य- 
कालाभं यदि गोघटककंटाः । इति । 


२०४ मुहृतंचिन्तामणि: 
योगान्तरे$पि-- . 


अत्र नारदादिभिः शुक्रचन्द्रयोदु ष्टियोगदचाभिहितः । ग्रन्थकर्त्री तु शुभखचरत्वादबुध- 
गुर्वोरपि दृष्टिरुक्ता । सा कन्याया भर्तृंप्रश्‍ने सति तत्प्राप्तिसूचिका ज्ञेया । तुल्यन्यायत्वात्‌ । 
अथवा--'ळग्नं विधुभृगुजयुतालोकितम्‌' इति पाठः कल्प्यः ॥ २ ॥ 
पीताम्बरा--प्ररश्‍न लग्न से विवाह योग--कन्या विवाह के लिए सर्वप्रथम रत्न, मणि, 
सुवर्ण और वस्त्र से ज्योतिविद ( ज्योतिषी ) की पूजा कर प्रश्‍नकर्ता कन्या पिता (या 
सम्बन्धी ) ने अपनी कन्या के विवाह के प्रयत्न से ज्योतिविद को परिचित कराना चाहिए । 
प्रन तभी करना चाहिए जब ज्योतिषी स्वस्थ चित्तपर अपने आसन पर प्रसन्न मुद्रा में 
बैठा हो । 
कन्या विवाह प्रश्‍न के समय के लग्न से यदि चन्द्रमा १०, ११, ३, ७, ५ स्थानों में 
किसी एक में हो और बृहस्पति से देखा जाता हो तो ऐसे सुयोग में ज्योतिषी कन्या पिता 
को “शीघ्र कन्या-विवाह होगा” ऐसा आदेश करेगा । 
अथवा प्रश्‍न लग्न में वृष तुला और कक में कोई एक राशि शुभ ग्रह से युक्त या 
शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो भी विवाह योग शीघ होता है ॥ २ ॥ 
अथान्यद्विवाहयोगद्वयं द्रुतविलम्बितेनाह-- 
विषसभांशगतौ शशिभागंवौ तनुग॒हं बलिनौ यदि पश्यतः । 
रचयतो वरलाभमिमौ यदा युगलभांशगतो युवतिप्रदौ ॥ ३ ॥ 
पोयषघारा--विषमेति । चरणद्वयं स्पष्टार्थम्‌ । अत्रोत्त रारद्धसम्म तिवाक्योक्तकन्यालाभ- 
प्रदयोगाद्वैपरीत्वमिति युक्तितो निवद्ध ग्रन्थकृता । अयमेको विवाहयोगो$भिहितः । 
विवाहे योगान्तरं-- 
अथापरो विवाहयोग: । यदेमौ शशिभार्गवौ युगलभांशगतो युग्मराशिगतौ युग्मांशक- 
गतौ च बलिनौ सन्तौ तनुगृहं पश्यतस्तदा कन्याप्रदौ स्याताम्‌ । यदाह्‌ नारद:-- शुक्रन्दु 
युग्मराशिस्यौ युग्मांशकगतौ यदा । वीक्षिते बलिना लग्ने कन्यालाभो भवेत्तदा ॥ इति ॥ ३॥ 
पोताम्बरा--प्रश्‍न लग्न से वर के लिए कन्या एवं कन्या के लिये वर लाभ के योग 
प्रश्‍न लग्न समय में,. विषमराशि के, विषम नवांश में स्थित बलवान्‌ चन्द्रमा और शुक्र लग्न 
को देखते हों तो कन्या के लिए शीघ्र वर लाभ, यदि समराशि और समराशि नवांश गत 
बलवान्‌ चन्द्र शुक्र लग्न को देखें तो वर के लिए शीघ्र कन्या लाभाय होते हैं ।। ३॥ 
अथप्रश्‍नलग्नाद्वं धव्ययोगत्रयं शालिन्याह-- | 
षष्ठाष्टस्थः प्रशनलग्नाद्यदीन्दुलग्ने .क्ररः सप्तमे वा कुजः स्यात । 
मूर्ताविन्डुः सप्तमे तस्य भौमो रण्डा सा स्याद्टसम्वत्सरेण ॥ ४॥ 
पीयषधारा--षष्ठेति । यदि प्रशनलग्नादिन्दुइचन्द्रः षष्ठाष्टमस्थस्तदा कन्या अष्ट- 
सम्वत्सरेण विवाहवर्षादिति शेषः रण्डा भर्तृनाशिका स्यात्‌ । ततः स्वयमपि भ्रियेत्‌ । सर्वथा 
द्वयोरपि मरणमष्टमाब्दानन्तरं स्यादित्यर्थः । सम्मत्यनुरोधात्‌ । यदाह वशिष्ठः 
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'प्रष्टुविलग्नात्प्रवलः शशाङ्कः शत्रुस्थितो मृत्युगृहस्थितो वा । 
यद्यष्टमाब्दात्परतो विवाहं करोति मृत्युं वरकन्ययोश्च ॥' इति । 
अपरो वेधव्ययोग:-- 
अथान्य:--वा अथवा लग्ने यः करिचित्क्रूरग्रहः स्यात्ततः सप्तमे स्थाने कुजो भौमो 
भवेत्तदाऽष्टवर्ष मघ्ये रण्डा स्यात्‌ । यदुक्तं नारदेन-- यदि लग्नगतः क्र रस्तस्मात्सप्तमग: कुजः । 
विज्ञेयं मरणं पृ सः सप्तमाब्दान्तरे यदि ॥' केचित्सप्तमेऽपि क्र रग्रहमेवं विघे प्रश्ने निषेघन्ति । 
यदाह कश्यप:--'एको लग्नगतः पापः पापोऽन्यः सप्तराशिगः । आसप्तमान्दान्मरणं पुरुषस्य न 
संशयः ॥' इति । 'यद्युदयस्थः क्र रस्तस्माद्यदि सप्तमो भवेत्पापः | सप्तभिरब्दैर्मरणं विज्ञेयं तस्य 
परुषस्य ॥' इति । वसिष्ठो$पि---'एको$पि ळग्नोपगतश्च पापः पापस्ततोऽन्यः खलु सप्तमस्थः। 
आसप्त माब्दान्निधनं वरस्य बलान्वितो तौ कुरुतस्त्ववञ्यम्‌ ॥' एषां मते 'सप्तमे वा खलः स्यात्‌’ 
इति पाठः कल्प्यः । अस्मिन्‌ पाठे विशिष्य कुजग्रहणं न कत्तव्यं भवति । पापत्वादेव तल्ला- 
भादिति युक्तमुत्पश्यामः । 
वेधव्ययोगान्तरम्‌- 
अथापरः-वा अथवा मृतौ लग्ने इन्दु: तस्य सप्तमे स्थाने भौमो भवेत्ततोऽष्टवर्षानन्तरं 
रण्डा स्यात्‌ । उक्तं च नारदेन-- यदि लग्नगतश्चन्द्रस्तस्मात्स्तमगः कुजः। विवाहानन्तरं 
भर्त्ता त्वष्टवर्ष न जीवति ॥' इति ॥ ४ ॥ 
पीताम्बरा--वंधब्ययोग प्रश्‍न लग्न से चन्द्रमा छठे आठवें में हो तो वह कन्या ८ वर्ष के 
भीतर (भर्तृ नाशिका, रण्डा) विधवा हो जाती हैं। 


अथवा लग्न में क्रूर ग्रह और सप्तम में मंगल हो तथापि ८ वर्ष के भीतर विधवा हो 
जाती हे । 


अथवा लग्न में चन्द्रमा और चन्द्रमा से सप्तम में ( लग्न से सप्तम भी एक ही अर्थ ) 
मंगल हो तो भी ८ वर्ष के भीतर कन्या विधवा हो जाती है ॥ ४ ॥ 
अथ प्रसनलग्नात्कुलटामृतवत्सायोगविकल्पं दोधकवृत्तनाह-- 
प्रःनतनोयंदि पापनभोगः पञ्चमगो रिपुहृष्टज्ञरीरः । 
नीचगतइच तदा खलु कन्या सा कुलटा त्वथवा मृतवत्सा ॥ ५ ॥ 
पोयषधार!--प्रहनतनोरिति । यदि प्रइनलग्नात्पापग्रहः पञ्चमस्थानस्थः इत्रुग्रहाव- 
लोकितः सन्‌ स्वनीचगतश्च स्यात्तदा खलु निर्चितं सा कन्या कुलटा वेश्या भवेदथवा मृतवत्सा 
मृतापत्या वा भवेत्‌ । तुः पादपूरणे । यदाह कश्यपः 'स्वनोचगः शत्रुदुष्टः पापः पञ्चमगो 
यदा । मृतपुत्रां करोत्येव कुलटां वा न संशयः ॥' इति । नारदोऽपि--'लग्नात्पञ्चमगः पापः 
शत्रुदुष्टः स्वनीचगः । मृतपुत्रा तदा नारी कुलटा वा न संशयः ॥ इति । शत्र मित्रमघ्यग्रहान्‌ 
मित्राणि द्य मणे:' इत्यादिना वक्ष्यत्यत्रं व ॥ ५॥ 
पीताम्बरा--प्रहन लग्न से कुलटा, मृतवत्सा योग--प्रश्‍न लग्न से अपने शात्र ग्रह से 
अवलोकित पापग्रह, नीच राशि में पञ्चम में स्थित हो तो इस प्रकार के प्रश्‍न लग्न का आदेश 


है कि वह कन्या निश्चय रूप से विधवा अथवा मृतापत्या ( कोई सन्तान जीवित न रहे ) ही 
होगी ॥ ५ ॥ 


३०६ मुहुतेचिन्तामणिः 


अथ विवाहभङ्गयोगं पुष्पिताग्रयाह-- 
यदि भवति सितातिरिक्तपक्षे तनुग॒हतः समराहिगः शशाङ्कः । 
अशुभखचरवीक्षितोऽरिरन्ध्रे भवति विवाहवि नाशकारकोऽयम्‌ ॥ ६॥ 
पोयषघारा--यदीलि । सितातिरिक्तपक्ष कृष्णपक्ष तनुगृहतः यदि शशाङ्कश्चन्द्रः सम- 
राशिषु वृषकर्कादिषु गतः सन्‌ तनुगृहतः प्रश्नलग्नराशितोरिरन्ध्र षष्ठेऽष्टमे वा स्थाने स्थितः 
अजुभलचरे: पापप्रहैरचलोकितो भवति तदायं योगो विवाहस्य विनाशकारको भवति । तदुक्तं 
नारदेन--'कृष्णपक्षे शशी छग्नाद्युरमराशिगतो यदि । पापदृष्टो न सम्बन्धं करोत्येवारि- 


रन्घग: ॥' इति विवाहविनाशकारक इत्यत्र प्रयोगः समासानुपपत्तिरित्यस्य समाधिष्च ग्रन्थान्ते 
करिष्यते ॥ ६ ॥ 


पीताम्बरा--बिवाह भङ्गयोग--कृष्णपक्ष में प्रश्‍न लग्न से चन्द्रमा सम राशियों ( २, 
४, ६, ८, १०, १२ ) में होकर छठे या आठवें स्थानों में अशुभ ग्रहों से देखा जाता हो तो 
ऐसे प्ररनलग्नयोग से विवाह विनाश योग होता है । विवाह सम्बन्ध के समीप की बातचीत 
सब ठीक होकर भी अकस्मात्‌ किसी दुष्प्रकृतिक से विवाह भंग हो जाता है ॥ ६॥ 
एवं प्रनळग्नाद्वन्घ्यामृतापत्यादियोगानभिधायेदानीं जन्मकालीनबालवे घव्ययोगविचार- 
मतिदिशंस्तत्परिहारान्‌ शादूलविक्रीडितेनाह-- 
जन्मोत्थं च विलोक्य बालविघवायोगं विघाय व्रतं 
सावित्र्या उत पेप्पलं हि सुतया दद्यादिमां बा रहः । 
सल्लग्नेऽच्युतम्‌तिपिप्पलघटेः कृत्वा विवाहं स्फुटं 
दद्यात्तां चिरजीबिनेऽत्र न भवेद्दोषः पुनभूंभवः॥ ७॥ 
पोयृषघारा--जन्मोत्यमिति । यथा प्ररनलग्नाद्विघवायोगो विचारितस्तथा जन्मोत्यं 
जन्मकालीनं च बालळविघवायोगं विलोक्य जातकशास्त्राज्जन्मकालीनलग्नवशतो वैधव्ययोगं 
विचार्य वक्ष्यमाणब्रतं कारयेदित्यन्वयः । तत्र बालविघवायोगानाह होरामकरन्दे गुणाकरः-- 
'त्यक्ता धवेनोष्णकरेऽस्तसंस्थे बाल्योऽपि भोमे विधवा प्रदिष्टा । 
पापग्रहाळोकनवर्गयाते ` कन्येव वन्ध्या भवतीति सूतो ॥ 
वैधव्यं क्र्रखेटैमदनगृहगतैमिथितै: स्यात्पुनभूंः 
पापैस्तेर्वीययुक्ते्भवति परिहृता प्रेयसा सोम्यद्ष्टे । 
अन्योन्यांशस्थयोश्च क्षितिसुतसितयोर्बन्घकी योषिदुक्ता । 
चन्द्रोर्वीसूनुशक्रा यदि मदनगृहे प्रेयसोऽनुज्ञया सा॥' इति । 
अन्यमपि इलोक पठन्ति 
“लग्ने व्यये च पाताले जामित्र चाष्टमे कुजे। कन्या भर्तुविनाशाय भर्ता कन्या- 
विनाशकः ॥ इति । 
अथ वेधव्ययोगपरिहारः- 
जातकीयबैधव्ययोगपरिहार उच्यतेऽस्माभिः-'दयूनाद्वाचां पतिशुभगते रन्ध्रभातृभ्रातु- 
मृत्यु्नीहा रांशोरुदयगु हगतस्तद्वपुरिचिन्तनी यम्‌ ।' इति गुणाकरेण सप्तमस्थानाद्भत सौभाग्ये विचारे 
इत्युक्तम्‌ । तत्र--'यो यो भावः स्वामिदुष्टो युतो वा सौम्यैर्वा स्यात्तस्य तस्यास्ति वृद्धि: । पापैः 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३०७ 


रेवं तस्य भावस्य हातिनिदेंष्टव्या पृच्छतां जन्मतो वा ॥' इति भट्टोत्पलोक्तेः स्वस्वामिसौम्ये- 
रीक्षितं चेत्ससमस्थानं भवति यदा तद्भावसुखं वाच्यम्‌ । केचित्तु स्त्रीणां महत्यारिष्टयोगे 
भर्तुश्च स्वल्पारिष्ट योगे तत्परिहारमाहुः । 


अथ प्रबलवेधव्ययोगे प्रतीकार: 


अथापरिहाय्ये वैघव्ययोगे प्रतिकारमाह--विधायेति । रह इति वक्ष्ममाणामिहापक्रष्टव्यम्‌ । 
पित्रादिः सुतया कन्यया कृत्वा रह एकान्ते हि निश्चयेन सावित्र्या व्रतं विघाय कारयित्वा उत 
अथ वा पैप्पलं पिप्पलसम्बन्धि व्रतं एकान्ते विधाय पश्चादिमां कन्यां सुलर्ने चिरजीविने वराय 
दद्यात्‌ । तदुक्तं ब्रतखण्डे--'सावित्र्यादिव्रतादीनि भक्त्या कुर्वन्ति याः स्त्रियः । सौभाग्यं च 
सुहृत्त्वं च भवेत्तासां सुसन्ततिः ।।' इति । सावित्रीब्रतकरणप्रकारस्तत्रैव प्रसिद्धः । संहितासारे-- 
'अर्वेघव्यकरैर्योगेविवाहपटलोदितैः । वरायायुष्मते देया कन्या वेघव्ययोगजा ॥? इति । 
पिप्पलब्रतमुक्तं ज्ञानभास्करे-- 
बळवद्विषवायोगे वाल्ये सति मृगीदृशाम्‌ । पिता रहसि कुर्वीत तद्भूङ्गं शास्त्रसम्मतम्‌ ॥ 
सुदिने शुभनक्षत्रे चन्द्रताराबलान्विते । अवघव्यकरे योगे लग्ने ग्रहबलान्विते ॥ 
व्रतारंभं प्रकुर्वीत वालवैघव्यनाशनम्‌ । सुस्नाता चित्रवस्त्राढया कन्या पितुगृहाद्बहि: ॥ 
नीत्वासवत्यशमीस्थाने यद्वा बदरिकाश्रमे । आलबाळं प्रकुर्वीत विपुल मृदुकषितम्‌ ॥ 
कुमार्याचार्यनिहिष्टं कृत्वा सङ्कुल्पमादरात्‌ । करकाम्बुभ्रपूर्णेन सिञ्चनं प्रतिवासरम्‌ ॥ 
चैत्रे चार्विनमासे च तुतीयासितपक्षतः । यावत्कृष्णतृतीयान्या मासमेकं यथाविधि ॥ 
बाह्वाणानां तथा स्त्रीणां पूजनं च समाचरेत्‌ । तदाशिषाप्नुयात्कन्या सोभाग्यं च सुखान्वितम्‌ ॥ 
प्रतिमां पार्वतीशानीं वणवे भाजनेऽचयेत्‌ । चन्दनाक्षतदूर्वाद्यं बिल्वपत्रैर्यथाविधि ।। 
उपचारर्यंथाशक्त्या नैवेद्यः प्रतिवासरम्‌ । एवं व्रतप्रभावेण बालवैधव्यनिष्कृति: ॥ 
जायते कन्यकानां च ततः पाणग्रहक्रिया । इत्यक्वत्यव्रतम्‌ । 


प्रबलवेधव्ययोगपरिहारस्त्रिधा- 

अथान्यदपि अपरिह।र्यबालवंघव्ययोगापहारकं प्रकारत्रयमाह--वा रह इत्यादि । वा 
अथवा रह्‌ एकान्ते अच्युतर्मातः विष्णुप्रतिमा पिप्पलघटो प्रसिद्धौ एषां मध्ये अन्यतरेण मनो- 
ऽभोष्टेन साकं सल्लग्ने वक्ष्यमाणद्षणरहिते सौभाग्यगुणान्विते च विवाहलग्ने विवाहं कारयित्वा 
पश्चात्तां कन्यां स्फुटं लोकप्रसिद्धं यथा भवति तथा चिरजीविने आयुष्मते वराय दद्यात्‌ पित्रादि- 
रघिकारी । तदुक्तं माकंण्डेयपुराणे--'वालर्वंधव्ययोगेऽपि कुम्भद्रुप्रतिमादिभिः । क्ृत्वालग्नं रह: 
पश्चात्कन्योद्वाह्मेति चापरे ॥' इति । कुम्भ इत्युपलक्षणम्‌ । तेन मन्थन्यपि ग्राह्या । दुवृ क्षः । 
'पलाशीदरुदुमागमाः' इत्यमरः । स चाश्वत्य एव नान्यः । प्रतिमा विष्णृप्रतिमा । शिरोभुजाय- 
वयवयुता सौवर्णी न शालग्रामशिला । सवंत्रापि प्रमाणं वक्ष्यते! 


कुम्भविवाहः सूर्यारुणसंवादे- 
'विवाहात्तूर्वकाले च चन्द्रताराबले शुभे | विवाहोक्ते च मन्थन्या कुम्भेन सह चोद्वहेत्‌ ॥ 


३०८ मुहृतंचिन्तामणि: 


पिता च सडूल्पवाह्यं विवाहं विधिपूर्वकम्‌ । सूत्रेणावेष्टयेत्पश्चाहशतन्तुविधानतः ॥ 

कुम्भमालङकृतं देहं तयोरेकान्तमन्दिरे । ततः कुम्भं च निःसार्य निमज्य सलिलाशये ॥ 

ततोऽभिषेचनं कुर्यात्पञ्चपल्लववारिभिः । तत्सवं वस्त्रपूजाद्यं ब्राह्मणाय निवेद्य च ॥ 
कन्यालङ्कारवस्त्राद्ं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 


कुम्भप्रार्थंना च तत्रेव 
'वरुणाङ्गस्वरूपस्त्वं जीवनानां समाश्रय । पति जीवय कन्यायाञ्चिरं पुत्रान्‌ सुखं वरम्‌ । 
देहि विष्णुवराद्देव कन्यां पालय दुःखिताम्‌ । इति । 
अइ्वत्थविवाहस्तत्रेव— 
'सुहद्द्विजगुरून्नारीं मङ्गलोच्चारणैः समम्‌ । आहूयोद्वाहकाले च रम्यभूमौ सुमण्डपे ॥ 
गत्वा प्रणम्य गौरीं च गणनाथं च भूरुहम्‌ । भवानीं चैव मन्थानीं पिता मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ 
उद्ठाहयिष्ये विधिवदश्वत्थेन मनोहराम्‌ । कन्यां सौभाग्यसौख्याथंहेतवेऽह द्विजोत्तम ॥ 
नमस्ते विष्णुरूपाय जगदानन्दहेतवे । पितुदेवमनुष्याणामाश्रयाय नमो नमः॥ 
वनानां पतये तुम्यं विष्णुरूपाय भूरुह ! । नमो निखिलपापौधनाशनाय नमो नमः ॥ 
ूर्वजन्मभवं पापं बालवैधव्यकारकम्‌ । नाशयाशु सुखं देहि कन्याया मम भूरुह ! ॥ 
इत्यश्वत्थेन सह विवाहसङ्भुल्पप्रार्थने । विवाहस्तु कुम्भबिवाहवद्रिधेयः । इत्यशवत्थविवाहः ॥ 


विष्णुप्रतिमया सह विवाह: 
एवं विष्णुप्रतिमया सौवर्ण्या सह विवाहं विधाय छरतिमादानं विधेयम्‌ । अथ प्रतिमा- 
दानविषिस्तत्रंव-- 
'शुमे मासि सिते पक्षे सानुकूलग्रहे दिने । ब्राह्मणं साधुमामन्त्र्य सम्पूज्य विविधाहंणैः ।। 
तस्मै दद्याद्विधानेन विष्णोमूत्तिं चतुभु जाम्‌ । शुद्धबर्णसुवर्णन वित्तशक्त्याथवा पुनः ॥ 
निर्मितां रुचिरां शङ्कगदाचक्राब्जशोभिताम्‌ । दधानां वाससी पीते कुमुदोत्पलमालिनीम्‌ ॥ 
सदक्षिणां च तां दद्यान्मन्त्रमेतमुदीरयेत्‌ । यन्मया पूर्वजनुषि घ्नन्त्या पतिसमाममम्‌ ॥ 
विषोपविषशरस्त्राद्येह॑तो वातिविरक्तया । प्राप्यमाणं महाघोरं यशःसौख्यघनापहम्‌ ॥ 
व घव्याद्यतिदुःखौघना शाय सुखलब्धये । बहुसौभारयलब्ध्ये महाविष्णोरिमां तनुम्‌ ॥ 
सौवर्णी निर्मितां शक्त्या तुम्यं सम्प्रददे द्विज ! । अमघाद्याहमस्तीति त्रिवारं प्रवदेदिति ॥ 
एवमस्त्विति विप्राशीर्गृहीत्वा स्वगृहं विशेत्‌ । ततो वैवाहिकं भूयो विधि कुर्यान्मृगीदृशः।। 
इति प्रतिमादानविधिः । इति विष्णुप्रतिमाविवाहः । 


एवं घटेनाश्वत्थेन वा विष्णुरूपेण वा एकान्ते विवाहं विधाय पइ्चाद्वादित्रघोषपुरःसरं 
पित्रादिः कन्यादानाधिकारी कन्यामायुष्मते वराय दद्यात्‌ । 


अथ कन्यादातारो विवाहे-- 
कन्यादातुनाह याज्ञवल्क्यः--*पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा कन्याप्रदः 
पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥' इति | ननु 'पुनभू-दिधिष्रूढाद्विः' इत्यमरोक्तेद्विः परिणीतायाः 
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कन्यायाः पुनर्भूत्वेन महादोषः सम्भवतोत्यपेक्षायामाह--अत्र न भवेदिति । अत्र॑वं विधेयम्‌ । 
कुम्भादिविवाहानन्तरं कन्यायाः पुनरायुष्मद्वरेण सह विवाहविषये पृनर्भूभवः पुनर्भृसम्भूतदोषो 
नास्ति । कुतो दोषो नास्तीत्युच्यते विधानखण्डे तथाभि धानात्‌ 
स्वर्णाम्बुपिप्थलानां च प्रतिमा विष्णुरूपिणी । तया सह विवाहे च पुनभूत्वं न जायते ॥ 
चकारादूघटस्यापि । 
'लक्षमीरूपा सदा कन्या हरिरूपं सदा जलम्‌ । हरेर्दत्तं च यद्दानं दातुः पापहरं सदा ॥ 
लक्ष्मीनारायणप्रीत्ये या दत्ता कन्यका बुघे: । तारयेत्सकलं दातुः कुलं पूर्वापरं सदा ॥ 
चन्द्रगन्धर्ववह्वचम्बुशिवसोमस्मरा इमे । पतयः कन्यकानां च वाल्यात्सन्ति सदैव ते ॥ 
तदुद्राहविधियंत्नात्कृतो नो जनयेदघम्‌ । तथाछिमुक्त कमलं देवानां पूजनाय वै ॥ 
अहं भवति सर्वत्र तथा कन्या नृणां भवेत्‌ ॥' इति । 
धर्मशास्त्रेऽपि-'यत्किञ्चित्कथितं शास्त्र शान्तिकं पतिरक्षणे । तत्पापमपि नो पापं येन 
धर्मोऽभिरक्ष्यते ॥' इति । श्रुतावपि सोमादिभिः सहोद्वाहोऽभिहितः-'सोमः प्रथमो विविदे 
गन्धर्वो विविद उत्तरः । तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ सोमोददद्गन्धर्वाय गन्ध- 
वोदददग्नये । रथि च पृत्रांञ्चादादग्नि्मह्यमथो इमाम्‌ ॥ इति । अतो देवभोग्यानां कन्यानां 
पुरुषविवाहे तथा न दोषः पुनभू भवस्तथात्रापि। अत एव हि लोकेऽपि शिष्टाचारो दृश्यते-- 
'मन्थन्या भास्करो यत्नात्कृतवान्दुहितुविधिम्‌ । रेणुकोऽपि स्वकन्यायास्तरूद्वाहं चकार सः ॥' 
इति विधानखण्डे उक्तत्वात्‌ । भत एव 'पित्रा मात्रा तथा भ्रात्रा दत्ता या तोयधारया । विप्रा- 
ग्निसुहुदां साक्ष्यं कृत्वा सोद्वाहिता भवेत्‌ ॥' इति । कात्यायनादिभिविवाहृस्य परिभाषितत्वा- 
देकदा कन्या पुरुषविवाहं निवर्त्यं पुनद्वितीयपुरुषविवाहे जाते सा पुनभू रेवेत्यलमियता ॥ ७॥ 
पीताम्बरा--जन्मकालोन बाल वेधव्य योग विचार-- प्रश्‍नकाल से जैसे बाल विधवा 
योग विचारे गए हैं तसे ही जातका की जन्म कुण्डली से बाळ विधवा योगों की भी गवेषणा 
करनी चाहिए । इस प्रकार बाल वैधव्य योगों को समझ क्रर कन्या से सावित्री या पिप्पल ब्रत 
कराकर अथवा एकान्त में विष्णु को प्रतिमा, वा पिप्पल या घट ( कुम्भ ) इनमें से किसी एक 
के साथ शुभ ग्रह स्थिति के शुभ लग्न में कन्या का विवाह करा कर, पश्चात्‌ उस कन्या का 
दीर्घायुष्य वर के साथ विवाह कराने से वैधव्य योग समाप्त हो जाते हैं ऐसी स्थिति में कन्या 
का पुनविवाह ( दूसरे विवाह का ) दोष नहीं होता । 
कन्या के ग्रह लड़के के ग्रहों से अधिक बली होने से वर की आयुष्य हानि का भय 
होता है । यदि अन्य वर लाभ में कठिनाइयाँ हों तो कन्या के जोरदार ग्रहों की अनिष्ट शक्ति 
को क्षीण करने के लिए, अच्युत अनन्त, आयुष्मान्‌ सदा' सनातन, शाश्वत नित्य, सर्वोपरि सभी 
का श्रेष्ठतम एक ही वर, भगवान्‌ विष्णु के साथ विवाह करने के अनन्तर प्राप्त दुर्बल ग्रह 
बल के वर के साथ कन्या का विवाह कराया जाता हे । ऐसी स्थिति में कन्या के अधिक 
शक्तिशाली ग्रहों की अनिष्ट फलकारिका शक्ति का भगवान्‌ विष्णु में अन्तर्भाव हो जाने से 
वह कन्या सदा सौभाग्यवती ही रहती है । 
विष्णु प्रतिमा कुम्भ और पीपल विवाह को पद्धतियाँ शास्त्रों में सुलभ ओर लोक 
प्रसिद्ध भी हैं ॥ ७॥ 


३१० मूहतंचिन्तामणि: 


अथास्याः कन्यायाः की दुशमपत्यं प्रथमं भवितेति प्ररने स्रग्विणी छन्दसोत्तरमाह-- 
प्रहनलग्नक्षणे याहृ्ञापत्ययुक स्वेच्छया कामिनो तत्र चेदाव्रजेत्‌। 
कन्यका वा सुतो वा तदा पण्डितेस्ताहृ्ापत्यमस्या विनिदिव्यते ॥ ८ ॥ 
पोयषघारा--पभ्रश्नेति । तत्र ज्योतिवित्समीपे यादृशापत्ययुक्यादुशापत्यमेव विवृणुते । कन्य- 
केत्यादि । शेषं पद्यं स्पष्टार्थम्‌ । यदाह शौनकः ‘आलिङ्ग्य शिशु कन्या पृच्छकमाश्चित्य 
तिष्ठति प्राक्‌ चेत्‌ । स्त्रीहस्ता स्त्रीजननी पुंस्ता पुत्रजननी च ॥' इति | कन्या यस्य कस्या- 
पीतिश्ेषः ।। ८ ॥ 
पीताम्बरा- प्रइन लग्न से, कन्या से प्रथम सन्तान विचार--प्रश्‍न लग्न के समय कोई 
सोहागनी स्त्रो सन्तान सहित ( कन्या वा पुत्र ) अपनी इच्छा से दैवात्‌ ज्योतिषी के समीप 
उपस्थित हो जाय तो शकुन शास्त्रज्ञ ज्योतिर्वेता आदेश करेगा कि प्रथम सन्तान उक्त भाँति 
को इस कन्या से उत्पन्न होगी । स्त्री ( कन्या ) हस्त (गोद में) स्त्री दर्शन से कन्या जन्म, एवं 
पुरुष ( पुत्र ) हस्त ( गोद में ) स्त्री दर्शन से पुत्रोत्पत्ति का फलादेश करना चाहिए ॥ ८॥ 
अथ सामान्यतो निमित्तवशेन शुभाशभप्रशनं स्रग्विण्याह-- 
शद्कःभेरीविपञ्चीरवेमंड्गलं जायते वंपरीत्यं तदा लक्षयेत्‌ । 
बायसो वा खरः इवाश्दुगालोऽपि वा प्रश्‍नलग्नक्षणे रोति नादं यदि ॥ ९।। 
पोयषघारा--शङ्खेति । शङ्ख: प्रसिद्धः, भेरी वाद्यविशेषस्ताञ्रादिनिमितः, विपञ्ची 
वीणा, एतेषां रवैः प्रश्‍नळग्नक्षणे श्रुतैमंङ्गलं जायते । उपलणत्वान्मनो ह्वादितुरगगजच्छत्रादिसा- 
न्निघ्येऽपि शुभं द्रष्टव्यम्‌ । यदाह शौनक:-- 
'बादित्रतूर्यघोषो वीणावेणृप्रगीतशब्दाश्च । शद्भुध्वनि: प्रशस्तः पृच्छाकाले कुमारीणाम्‌ ॥ 
वृषभो रथो गजो वा शङ्कः पद्मं घ्वजोऽथवा छत्रम्‌ । 
सर्पति पुच्छकदेशे सोत्तमतां ब्रजति सर्वलोकस्य ।।' इति । 
सा विवाह्या कन्या । 
प्ररनसामान्येऽशुभज्ञानोपाय:- 
अथाशुभयोग उच्यते वेपरीत्यमिति। वायसः काकः खरो गर्दभः, इवा कुक्कुरः, 
श्युगाल: प्रसिद्धः । यदि प्रइनळर्नक्षणे*वायसादिर्नादं शब्दं रौति तदा वेपरीत्यं अशुभं लक्षयेत्‌ । 
उपलक्षणत्वादुलुकोष्ट्रम हिषनादोप्यशुभः । उक्तं च शौनकेन इवश्टुगालोळूक रवो महो षोष्ट्ग- 
जाविकप्रलापो वा ।' इति । बृहस्पतिरपि श्पुगालादिसान्निष्यं निषिद्धमाह-_श्टृगालमाहिषो- 
ष्ट्रारच शिवा मेषाजकुक्कुटा: । खरकौशिकमार्जारा न प्रशस्ताः समीपगाः ॥' इति । 
अन्येऽपि शुभाशुभज्ञानोपायाः विवाहादिप्ररने- 
अथ प्रसङ्गादस्माभिः शोतकोक्ता शुभाशुभयोगा लिख्यन्ते । तत्र शुभयोगा:-- 
'कृकलासवानरोरगगई भसंश्लेषणं मिथोऽपि भवेत्‌ । दैवज्ञपूच्छकानां कन्या एकत्र सं रमते ॥। 
( कन्या एकत्रेत्यत्र संहिताया अविवक्ष्यमाणत्वाद्वृद्धघभावः ) । 
भिद्यति यद्युदकुम्भः शय्यासनपादुकादिभङ्गो वा । प्रश्‍नसमयेऽपि यस्यास्तस्या वेधव्यमादेश्थम्‌ ॥ 
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उदयात्सक्षम संस्थे रविभृगुतनये शशाङ्के वा । वेधब्यं क्षितितनये सप्तमगे कन्या म्रियते ॥ 
सप्तमगोऽक्रः कन्यां मृतप्रजां पुंदचलीं करोत्युदयात्‌ । कथितं तु यथोद्वाहे योज्यं तत्प्रःनसमयेऽपि ॥' 
अथ शुभ अपि-- 

“पृच्छक-वर्णंत्रितयं समोपमाश्रुत्य तिष्ठतिच्छागः । तस्यादेश्यं विदुषा यदा तदा यागभोगित्वम्‌ ॥ 
यदि पृच्छालग्नस्थौ गुरुसौम्यौ दीघंजीविनं कुरुतः । पञ्चमसंस्थौ पुत्राज्जामित्रगतौ धनं विपुलम्‌ ।। 
सर्प्पन्ति यदि कुमाराः,समीपगाःप्रच्छकस्य विगतभया:।सा कन्या पुत्रवती कथनीया मङ्गलवती च।॥। 
प्रमदात्मकद्रेष्काणे वनितांशो यदि विळग्नमायातः । दृष्ट: शुक्रन्दुम्याँ कन्यालाभं समादिशति ॥ 
प्रमदाभवननिविष्टा: प्रेक्ष्यन्ते यदि विलग्नमायात: । योपिद्रहेः सुवलिभिः कन्यालाभं तदा ब्रूयात्‌ |। 
एवं कुमारिकाणां पृच्छालग्ने वरोपलब्धिः स्यात्‌ । द्रेष्काणे भवने वा नवांशके नुग्रहैबंलिभिः ॥।' 

एवं शुभाशुभग्रहसूचितं निमित्तसम्भूतं च ज्ञात्वा वक्तुज्योतिविदो माहात्म्यमाह स एव-- 
“एवं कुमारिकाणां गुणदोषतशच कथनोयम्‌ । दौःशीलं निधनता वैधव्यं वान्यथात्वं वा ॥ 
दुष्ट्वा निभित्तवर्ग नीचोच्चविवि च जामित्र म्‌। कथयति फलमुद्वाहे तस्य न मिथ्या भवेद्वाणी ॥'इति 


एवमन्यानि शुभाशुभनिमित्तानि क्षुतादिकानि च ग्रन्थान्तरेम्यो ज्ञेयानि । शुभाशुभ- 
ज्ञानायोपश्रुतिसम्पादनतत्प्रकारी— 


केचन विवाहे उपश्रुतिमपि विचारयन्ति । तदुक्तं विवाहवृन्दावने— 
'आरोप्याक्षतपूरिते गणर्पात प्रस्थादिपात्रे शनेः सम्मार्जन्यघिवेष्ठिते युवतयस्सिस्रः सकन्था निशि । 
निर्याता रजकादिवेश्‍मसु करे कृत्वा तमर्म्याचतं । यां वाचं श्डुणुयुस्तदर्थसदृशो धोके किलोपश्रुति ॥ 

तत्रोपश्रृतिमन्त्रः-—'उपश्रुतिर्मंहादेवि चाण्डालगृहवासिनी । यथार्थ ब्रूहि देवि त्वं 
शकराज्यप्रवद्धिनि ॥ इत्यलमतिप्रसङ्गेन ॥ ९ ॥। 

पोताम्बरा--प्रश्‍न लग्न समय के झभाशुभ शकुन--प्रश्‍न लग्न के समय शंख, मेरी 
( बड़ा ढोल ) वीणा आदि शुभ वाद्य विशेष की ध्वनि से कन्या का भविष्यजीवन मंगलमय 
समझना चाहिए । 

प्रश्‍न लग्न समय काक, गर्दभ, कुत्ता और श्पुगार (उपलक्षण से उल्लू, ठेट, भॅसा 
आदिको का शब्द) के शब्दों से कन्या का भविष्य जीवन विपरीत (अमंगल सूचक) होता है । 


शास्त्रों में कन्या के शुभाशुभ भविष्य ज्ञान के अनेक शकुन सुलभ हैं । ९ ॥ 


अथ कन्यावरणमु हत्त मत्तमय्रच्छन्दसाह-- 
विइवस्वातीवेष्णवपूर्वात्रयमेत्रेवंस्वाग्नेयेर्वा करपीडोचितत्रक्षेः । 
वस्त्रालड्कारादिसमेतेः फलपुष्पेः सन्तोष्यादौ स्यादनु कन्यावरणं हि ॥१०॥ 
पोयुषघारा--विइवेति । उत्तरापाढास्वातीश्रवणपूर्वात्रयानुराधा घनिष्ठाकृत्तिकानक्षत्रेः, 
अथवा विवाहनक्षत्रेरुपलक्षिते काले वस्त्रालङ्कारादिभिरादिशब्देन खाद्यमधुरवस्तुभिः समेतैः 
फलपुष्पैरादौ कन्यां संतोष्य अनु पश्चात्कन्यावरणं हि निश्चयेन स्यात्‌ । उचितऋक्षरित्यत्र 
“ऋत्यकः इति प्रकृतिभाव: । 


३१२ मुहृतंचिन्तामणि: 


कन्यावरणप्रकार:--- 
यदाह वराह:---पूर्वात्रयश्रवणमित्रभवश्वदेवहोताशवासवमी रणदैवतेषु । द्राक्षाफलेक्षुकु- 
सुमाक्षतपूर्णपाणिरश्रान्तशान्तहृदयो वरयेत्कुमारीम्‌ ॥' इति । फलानि पुगीफलादीनि । कश्यपः-- 
'पञ्चाङ्गशुद्धिदिवसे चन्द्रताराबलान्विते । विवाहोक्तेषु ऋक्षेषु कुजवर्जितवासरे । 
मासाद्यदिवसं रिक्तामष्टमीं नवमीं तिथिम्‌ । त्यक्त्वान्यदिवसे गन्धस्रक्ताम्बुलफलान्तवितैः 
सह वृद्धद्विजगणर्व रयेत्कन्यकां सतीम्‌ । 
अत्र लग्नशुद्धिमहेश्‍वरेणोक्ता--'अशुर्भस्त्रिषडायसंस्थितेः शुभखेटँः सुतधर्मकेन्द्रगँः । यदि 
वोपचये गुरी सिते हरिजस्थे वरयेत्कुमारिक्रम्‌ ॥' इति । हरिजं छग्नम्‌, वरणं प्रार्थना । 
वाग्दानप्रकार.--- 
'वाचा दत्ता त्वया कन्या पुत्राथं स्वीकृता मया । वरत्वलोकनविधौ निश्चितस्त्वं 
सुखी भव ॥' इति । एवंरूपा वाग्दानाख्येति यावत्‌ । 
विवाह्यकन्याया: योग्यायोग्यस्वरूपादय:-- 
तत्र विवाह्मकन्यालक्षणमाह मनु:-- 
अव्यञ्चांगी सोम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । तनुलोमकेशदशनां मृढङ्गी मुद्रहेत्स्त्रियम्‌ ॥ 
नोद्दहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌॥ 
ऋक्षवृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वंतनामिकाम्‌ । न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नीं न विभीषणनामिकाम्‌ ॥' इति। 
अन्त्यरचाण्डालः । शातातप:— 
'हस्वस्वरां मेघवर्णा मधुपिङ्गललोचनाम्‌ । तादृशीं वरयेत्कन्यां गृहस्थः सुखमेधते ॥' 
विष्णुपुराणेऽपि 
“न इमश्चुव्यंजनवतीं न चैव पुरुषाकृतिम्‌ । नातिबद्धेक्षणां तद्त्क्ृशाङ्गों नोद्रहेस्स्त्रियम्‌ ॥ 
यस्यातिरोमरे जङ्घे गुल्फो यस्यास्तथोन्नतौ । गण्डयोः कूपको यस्या हसन्त्याश्चैव जायते ॥ 
नोद्वहेत्तादुशीं कन्यां याज्ञ: कार्यविचक्षणः ।। इति । 
अतिबद्धेक्षणां निमीलितः्रायनेत्रामित्यादिसा मुद्रिकशुभाशुभलक्षणलक्षितां परीक्ष्य कन्यां 
वरयेदिति । सामुद्रिकलक्षणानि काशीखण्डे वराहसंहितायामप्युक्तानि तत एव ज्ञेयानि ॥ १०॥ 
पोताम्बरा-कन्यावरण मुहूर्त--उत्तराषाढ़ा स्वाती श्रवण तीनों पूर्वा, अनुराधा, 
धनिष्ठा कृतिका अथवा विवाह के नक्षत्रों में वस्त्र अळंकार मिष्ठान्न पुष्प फल समेत कन्या की 
प्रसन्न मुद्रा के अनन्तर कन्या का वरण मुहुर्त शुभ होता है । 
द्राक्षाफल ईख, कुसुम पुष्प अक्षत सुपारी, पान, हल्दी से परिपूर्ण हाथों से धमहीन 
शान्त हृदय से कन्या वरण करना चाहिए । पञ्चाङ्ग शुद्ध दिन चन्द्र तारा बलान्वित मंगलवार 
वर्जित शेष शुभ वारों में रिक्तादि दुष्ट तिथियों से रहित शुभ लग्न में कन्या वरण होना चाहिए । 
यद्यपि यहाँ मूल पद्य में ये पदार्थ, उक्त नहीं हे तथापि अनुक्त ये विषय भी विद्वान्‌ 


बुद्धिमान ज्योतिषी के बुद्धिस्थ रहने चाहिए । 
पुराण और संहिता ग्रन्थों में सामुद्रिक लक्षणों को देखकर भी कन्या-वरण कहा गया है ॥१०॥ 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३१३ 


अथ वरवरणमुह॒तंमाह -- 
धरणिदेवो5थवा कन्यकासोदरः शुभदिने गोतवाद्यादिभिः संयुतः । 
वरव व्स्त्रयज्ञोपवीतादिना ध्रुवयुतवंह्मिूर्वात्रयंराचरेत्‌॥ ११॥ 
पीयषधारा--घरणिदेव इति । धरणिदेवो ब्राह्मणः पुरोहितादिः । शेषं स्पष्टां पद्यम्‌ । 
उक्तं च व्यवहारचण्डेश्वरेण-- 

'पूर्वात्रितयमार्नेयमुत्तरात्रितयं तथा । रोहिणी तत्र वरणे भगणः शस्यते सदा ॥ 
उपवीतं फलं पुष्पं वासांसि विविधानि च । देयं वराय वरणे कन्याश्रात्रा द्विजेन वा ॥' इति। 
कीदृशाय वराय कन्या देयेत्याह चण्डेश्वर:-- 

'कुलं च शोलं च सनाथतां च विद्यां च वित्त च वपुर्वयश्च । 

वरे गुणान्‌ सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुध: शेषमचिन्तनीयम्‌।। इति । 
कीदृशाय वराय न देयेत्याह वसिष्ठः 
सितकुष्ठिन्यपस्मारे ब्रह्मघ्ने राजथक्ष्मणि । अन्धे च परिवित्तो च वधिरे दूरदेशगे ॥ 
व्यसनासक्तचित्ते च न देया कन्यका बुध: । इति । 
परिवित्तिलक्षणमम रसिहेनोक्तं 


'परिवेत्तानुजो मूढे ज्येष्ठे दारपरिग्रहात्‌ । परिवित्तिस्तु तज्ज्यायान' इति । व्यसनं द्यूतादि । 
वसिष्ठोऽपि— 


'अत्यासन्ने नातिदूरेप्यत्याढयेऽप्यतिदुबले । वृत्तिहीने च मूर्ख च पट्सु कन्या न दीयते ॥ 
दूरस्थानामविद्यानां मोक्षधर्मानुवत्तिनान्‌ । शराणां निर्धनानां च न देया कन्यका बुघे: ॥। इति। 
गुणाढयायँव वराय कन्या देया-- 
अत एव मनु. 
'काममामरणात्तिष्ठेद्गुहे कन्यर्तुमत्यपि । न त्वेंवेनां प्रयच्छेत गुणहीनाय कहिंचित्‌ ।!' 


अत्र हीनगुणाय कन्या न देया किन्तु गुणवते देयेत्यत्र तात्पर्यम । न पुनरसंस्कृतायास्तस्या 
रजोदर्शनानन्तरमवस्थानं युक्तम्‌, दोषस्मरणात्‌ । 


रजस्वला तु न देया, नोद्वाह्या च-- 
यदाह वात्स्यः 

“माता चैव पिता चव ज्येष्ठो भ्राता तथेव च । त्रयस्ते नरक यान्ति दुष्ट वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ।। 
यस्तां विवाहृयत्कन्यां ब्राह्मणो मदमोहितः । असम्भाष्यो ह्यपांक्तेयः स भवेद्वृषलीपतिः ॥।' इति । 

वृषली रजस्वला । याज्ञवल्क्यः 'अप्रयच्छन्नवाप्नोति ञ्रूणहत्यामृतावृत्तौ ॥' भ्रूणो 
बालक: । ऋतू आर्तवं रजः। नारदोऽपि--'यावन्त ऋतवस्तस्याः समतीयुः पति विना । 
तावन्त्यो भ्रू णहत्याः स्युस्तस्य यो न ददाति ताम्‌ ।।' इति । अत एवाह वसिष्ठ:--'रजो हि 
दृष्टं यदि कन्यकायाः कुलद्वयं दुर्गतिमेति तस्याः। तस्मान्नितान्तं च तदुक्तकालं नोल्लडघ्य 
पाणिग्रहण विधेयम्‌ ॥' इति ॥ ११॥ 

पीताम्बरा वर वरण मृहुत (तिलक महूतं)--व्राहाण अथवा कन्या के सहोदर भाई से 
गीत, वाद्य, रत्न, फल, पुष्प, श्रीफळ, नारियल, मिष्टान्न, वस्त्र, यज्ञोपवीत सुपारी आदि के 
साथ धुव संज्ञक, कृत्तिका ओर पूर्वा नक्षत्रों में शुभ समय में वर का वरण कराना चाहिए ॥११॥ 


३१४ मुहतचिन्तामणिः 


अथ कन्याविवाहकालं ग्रहशुद्धि च वसन्तमालिकाछन्दसाह-- 
गुरुशुद्धिवशेन कन्यकानां समवर्षेषु षडब्दकोपरिष्टात्‌ । 
रविशुद्धिवशाच्छुभो वराणामु भयोइचन्द्रविश्युद्धितो विवाह: ॥ १२॥ 
पीयषघारा --गुविति । कन्यकानां विवाहः षडब्दकोपरिष्टात्पड्वर्षातिक्रमानन्तरं सम- 
वर्षेषु युग्मवर्षेषु सत्सु गुरुशुद्धौ सत्यां शुभ: । अर्थात्पुरुषाणां विषमवर्षेषु रविशुद्धौ विवाह: 
शुभ: । तदाह च्यवनः--'षडब्दमध्ये नोद्वाह्या कन्या वर्षद्वयं यतः । सोमो भुक्तेश्थ गन्धवंस्ततः 
पश्चाद्घुताशन: ॥' इति। इदमस्य व्याख्यानम्‌, जन्मान्तरं वर्षद्वयं सोमः कन्यां भुङ्क्ते तदनन्तरं 
द्वे वर्ष गन्धर्वस्तदनन्तरमग्निस्ततो मनुष्याधिकार इति षडब्दतः प्रार्विवाहो न कार्यः । ततः 
षडवर्षानन्तरं समवर्ष विवाहः शुभः । 
स्त्रीणां युग्मे पुंसामयुग्मे वयस्येव विवाहः कार्य: 
यदाह नारदः--'युग्मेऽ्दे जन्मतः स्त्रीणां शुभदं पाणिपीडनम्‌ । 
एतत्पुंसामयुग्मेऽन्दे व्यत्यये नाशनं तयोः ॥' इति । 
कश्यपोऽपि-—'विवाहो जन्मतः स्त्रीणां युग्मेळ्दे पुत्रपौत्रदः । 
भयुरमे श्रीप्रद: पुसा विपरीते तु मृत्युदः ॥' इति । 
एवं सति स्त्रीणां विवाहोऽष्टम दशम वर्षयो भवतीत्यर्थः | 
विवाहे कन्याया: अष्टमं नवमं दशमं वयः श्रे ष्ठम्‌ 
अत एवाह व्यासः--'अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी । 
दशवर्ष भवेत्कन्या द्वादरो वृषली स्मृता ॥' इति । 
अष्टमनवमददामवयसि कन्यादाने सुफलमन्यथाऽशुभमिति- 
अस्य फलश्रुतिमाह मात्स्यः--'गौरीं ददन्नाकलोकं वैकुण्ठं रोहिणीं ददत्‌ । कन्यां ददद्‌- 
ब्रह्मलोकमतः परमसद्गतिम्‌ ॥।' प्राप्नोतीति विशेष: । गौरी विवाहिता सौख्यसम्पन्ना स्यात्प- 
तिब्रता । रोहिणी घनघान्यादिपुवाढ्या सुभगा भवेत्‌ ॥ कन्या विवाहिता सम्पत्समृद्धा स्वामि- 
पूजिता । इति । ननु नवमवर्षाया रोहिण्या अयुग्मवर्षत्वाद्विवाहः सम्भवति । गर्भतो नवमवषं- 
ग्रहणेऽयुग्मवषंत्वापरिहारात्स दोषस्तदवस्थ एव। ये तु 'अयुग्मे दुर्भगा नारी युग्मे च विधवा 
भवेत्‌ इति चण्डेइवरवाक्यमम्यसन्ति तन्मते सुतरां विवाहाभावः । उच्यते--'युग्मेऽन्दे सम्पदः 
सौख्यं विद्याघर्मायुषः सदा । भर्त्तुदु ष्टा भवत्योजे निषेकान्नात्र संशयः ।।' इति पराशरवाक्याद्‌- 
गभंम्रहणं यथावसीयते । नारदादिवाक्ये तु जन्मत इत्यपि तत्र षष्ठवर्षानन्तरं जन्मतो विषम- 
वर्षीयमासत्रयानन्तरं नव मासाः शुभाः समवर्षीयमासत्रयं च । इदमेव च मासत्रयं नारदादिमते 
गृह्यते इति युक्ता व्यवस्थेति युक्तमुत्पश्यामः । एतदेवाभिप्रेत्योक्तं श्रीपतिनिबन्धे--'मासत्रया- 
दृष्व॑युग्मवर्ष युग्मे तु मासत्रयमेव यावत्‌ । विवाहशुद्धि प्रवदन्ति सन्तो वात्स्यादयो गर्गवराह- 
मुख्याः ॥ इति । अयुग्मे दुर्भगा नारी युग्मे तु विधवा भवेत्‌ । तस्माद्गर्भान्विते युग्मे विवाहे सा 
पतिव्रता ॥' इति चण्डेइवरोक्तिंरच साथिका ! एवं नवमवर्षस्यायुरमत्वप्रयुक्तनिषेघोऽष्टमवर्षानन्तरं 
मासत्रयमेव । तस्मादनन्तरं मासत्रयमेव । तस्मादनन्तरं तु सुखेन विवाह इति व्यासवाक्ये- 
नाविरोघः । 
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स्त्रीणां गुरोः पुंसां रवेहभय\इचन्द्रस्य बलमावश्यकमेव विवाहे-- 

एवं विहितवर्षे यस्मिन्काले गृरुशुद्धिभवेत्तद्वरोन विवाहः कार्यः । गुरुशुद्धिस्तु--'बटुकन्या- 
जन्मराशेस्त्रिकोणायद्विसक्षगः । श्रेष्ठो गुरुः खषट्त्र्याद्ये पुजयाऽन्यत्र निन्दितः ।।' इत्युपनयन- 
प्रकरणेऽभिहिता । यदाह गुरुः स्त्रीणां गुरुबलेनंव विवाहः शोभनः स्मृतः। वरस्याकंबलं ग्राह्म- 
मैन्दवं तूभयोरपि’ इति । 'सुरगुरुवलमबलानां पुरुषाणां तीक्ष्णरश्मिबलमेव । चन्द्रबलं दम्पत्यो- 
रवलोक्य विशोधयेल्लग्नम्‌ ॥' इति वराहोक्तेशच । एतच्चावर्यकमित्यभिहितम्‌ । यदा द्वयोरपि 
गुरुबलमिष्टं भवेत्तदा पाणिग्रहः शुभदः । 

रविग्रुबलान्यतराभावे विवाहादौ तत्सम्पादनोपायादिः- 

द्वयोरन्यतरस्य गुर्वकंशुद्धचे विवाहकालान्तरासम्भवे च तत्पित्रादिना पूजां कारयेत्‌ । 
"रविशुद्धौ गुहकरणं रविगुरुशुद्धौ व्रतोद्वाहौ । क्षौरं ताराशुद्धौ शेषं चन्द्राश्रितं कर्म ॥' इति राज- 
मार्तण्डोक्तसामान्यवाक्यालोचनात्‌ वराणां विवाह्यानां पुंसां रविशुद्धिवशेन विवाहः शुभः । 
उभयोः स्त्रीपुंसयोश्चन्द्रविशुद्धितो विवाहः शुभः स्मृतः । अत्र सम्मतिः प्रागुक्ताः । यदा तु कन्या 
कालातिक्रान्ता भवति तदा गुरुबलमनावश्यकमित्याह व्यास:--- 

'दशवर्षव्यतिक्रान्ता कन्या शुद्धिविवजिता । तस्यास्तारेन्दुलग्नानां शुद्धौ पाणिग्रहो 
मतः।।' इति । 

प्राप्ते काले गुरुशुद्धघादिविचार इति तत्त्वम्‌ । सा च गुरुरविचन्द्रशुद्धिर्गोच रप्रक रणेऽभि- 
हिता । गोचरबलाभावेऽष्टकवर्गादिबल ग्राह्यमित्याह नारदः:-- गोचर वेघजं चाष्टवर्गजं रूपजं 
बलम्‌ । यथोत्तरं बलाधिक्यं स्यूळं गोचरमार्गजम्‌ ॥ इति ॥ १२॥ 

पीत।म्बरा-- कन्या विवाह समय और ग्रह शुद्धि ६ वर्ष से आगे सम वर्षों में ( ६. 
८. १०. ) कन्या की जन्म राशि से गुरु की शुद्धि वर्ष के तथा वर की विषम वर्षों में रवि 
शुद्धि मास के और वर कन्या दोनों की चन्द्र शुद्धि दिवस में विवाह सम्वन्ध का लग्न शुभ 
होता हे । | 

प्राचीन आचायों के मत से कन्या के विवाह की वर्ष सीमा १२ वर्ष से कम है | 


१२ वर्ष से ऊपर की कन्याओं के विवाह में समय ( अवस्था ) के अतिक्रमण से गुरु शद्ध 
आदिक विचार आवश्यक नहीं है । 


विवाहे रविचन्द्रगुरुशुद्धिचक्रस्‌ । 

गुरुः ग्रहा: 
३।६।७ | २।५।७ | शुभ- 
१०।११ | ९।११ | स्थानानि 


१।२ १।३ पूज्य 
५।९ १०।६ | स्थानानि 













विवाह के लिए कन्या की अवस्था 
अधिक से अधिक १० वर्ष बताई गई है । 
अवस्था की यह अति लघु सीमा है । 
आजकल के लोक में अवस्था का यह 
४ | ४ | निन्दित | अतिक्रमण स्वाभाविक होकर यह अव- 
८।१२ ८।१२ | स्थानानि | स्था बहुत आगे १८:--२०:--२५:--३०``- 
तक पहुँच चुकी है। दुर्भाग्य की बात है कि समाज की अनेक कुप्रथाम्रों या अन्य अनेक सामाजिक 
बन्घनों से उक्त दुखद स्थितियां जो हो गई हैं वे प्रत्यन्त शोचनीय हो गई हैं ॥१२॥ 
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अथेवं गुरुशुद्धिमुक्त्वेदानीं विहितमासान्द्रतविलम्बितेनाह-- 
मिथुनकुस्भमृगालिवुषाजगे मिथुनगेऽपि रवो त्रिलवे शुचेः । 
अलिमृगाजगते करपीडनं भवति कात्तिकपोषमधुष्वपि॥ १३॥ 
पोयषघारा--मिथुनेति । मिथुनकुम्भौ प्रसिद्धौ, मृगो मकरः, अलिवृश्चिक:, वृषः 
प्रसिद्ध, अजो मेषः, एतद्राशिगते रवौ सति । 
आषाढे शुक्लदशमीपरयन्तं विवाहो मिथुने रवो-- 
तत्रापि मिथुनस्थिते सूर्ये शुचेराषाढस्य न्रिलवे तत्तृतीयांशे आषाढशुद्धप्रतिपदमारम्य 
दशमीपर्यन्तं करपीडनं विवाहो भवति 1. 
विवाहे मासविशेषा:-- 
मर्थादितरराशिगते सूर्य सति आषाढशुक्लददम्यनन्तरं हरिशयने च सति विवाहो न 
स्यात्‌ यदाह कश्यपः 
'उत्तरायणगे सूर्ये मीनं चैत्र च वर्जयेत्‌ । अजगोद्रन्द्रकुम्भालिमृगराशिगते रवौ ॥। 
मुर्यं करग्रहं त्वन्यराशिगे न कदाचन । इति । 


वसिष्ठः 
'दिनाधिपे मेषवृषालिकुम्भनृयुग्मनक्राख्यघटक्षं संस्थे । 
माघद्रये माधवशक्लयोश्च मुख्योऽथवा कात्तिकसौम्ययोइच ।।' इति । 
( घटस्तुला, शुक्रो ज्येष्ठः, सौम्यो मार्गशीर्षः, मुख्यः विवाह इति शेषः ) 
'आद्रोंदया दूर्घ्वमिनस्य कार्य नक्षत्रवुन्दे दशके कदाचित्‌ । 
मासोक्तकर्मेतरमङ्गलाढयं कुर्यान्न सुप्तेऽपि तथा मुरारौ ॥' एतेन हरिशयनातप्राककालः 
साघीयानित्यभिहितं भवति । 


विवाहे उक्तमासेषु सौरचान्द्रमासयोरेक्य श्रेष्ठमन्यतरस्तु मध्यमः-- 


अत्र सामान्यतो मासशन्देन चान्द्र एव मासो गृह्यते । 'इन्द्राग्नी यत्र हयेते' इत्याद्युक्तः । 
अत्र तु सोरचान्द्रमासद्वयोपादानादुभयोरेक्ये विवाहफलमविकलं भवति । तदुक्तं केशवार्केण-- 
“प्रायः सौरं मानमिष्टं विवाहे तत्कि चान्द्रं मानमाहुः फलेन । तस्मात्सम्यक्‌ तत्फलासिस्तदैक्ये 
सौरो मासः केवलः किञ्चिदूनः ॥' इति । अस्यार्थः कश्यपादिभिः सौरा एव मासा उक्ताः । तेषां 
च प्राशस्त्यम्‌ । 'विवाह।दौ स्मृतः सोरो यज्ञादौ सावनो मतः' इति वृद्धगर्गस्मरणात्‌ । नारदादि- 
भिस्तु-'माघफाल्गुनवेशाखज्येष्ठमासाः शुभप्रदाः । मध्यमाः कात्तिको मार्गशीर्षो वे निन्दिताः 
परे ॥।' इति चान्द्रा एवोक्ताः । एतत्प्राशस्त्यं च वसिष्ठेनोक्तम्‌-'उद्वाहयज्ञोपनयप्रतिष्ठातिथिव्रतं 
क्षौरमहोत्सवाद्यम्‌ | पर्वक्रियावास्तुगृहप्रवेशः सवं हि चन्द्रेण विगृह्यते तत्‌ ॥' इति। अतो द्वयोः 
सौरचान्द्रमासयोरेक्ये विवाहादिशुभम्‌, एकतरपक्षाश्रयेण मघ्यममिति निष््रृष्टोऽर्थः । एवं च मकर- 
सङ्क्रान्तौ माघः, कुम्भे फागुनो मेपे वेशाखः, वृषे ज्येष्ठः, मिथुने आषाढतृतीयांशः, तुलायां 
कात्तिको देवोत्थानादुत्तरः, वृर्चिके मार्गशीर्ष शुभ इत्यर्थः । केचित्तु चान्द्रमासं मुख्यमाहुः । 
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तेनायमर्थः । फाल्गुनोऽपि विहित इति मीनसङ्क्रमणसद्धावेशपि शुभः। चैत्रो निषिद्ध इति 
मेषसङ्घक्रान्तिसद्भावेप्यणुभ: । तदुक्तं विवाहवृन्दावने-- झषो न निन्द्यो यदि फाल्गुने स्यादजस्तु 
वैशाखगतो न निन्द्यः । मध्वाश्चितो द्वावपि वर्जनीयावित्यादिवाचामियमेव युक्तिः ॥ इति । 
'अजस्तु वैशाखगतो न निन्द्य इति तु निर्मूलमेव । नहि मेपसङ्क्रमः क्वचिन्निषिद्धोऽस्ति 
तदेतदविचारितरमणीयम्‌ । कुतः। यतो यन्मते सौरमासस्यैव मुख्यत्वं तन्मते मेपः प्रशस्त 
इति चैत्रेऽपि विवाहप्रसङ्ग इति विपरीतस्यापि वक्तुमशक्यत्वात्‌ । उक्तं च चूडारत्ने- 
'पौषेऽपि मकरस्थेऽके चैत्रं मेषगते रवौ । आषाढे मिथुनादित्ये केऽप्याहुः करपीडनम्‌ ॥' 
इति । कि च वशिष्ठवाक्ये-'दिनाधिपे मेषवृषा--' वित्यादौ सौरचान्द्रमासयोरुपादानस्य 
वैयर्थ्यापातात्‌ । 'तस्माद्द्वयोरैवये विवाहः प्रशस्त तत्र माघफाल्गुनवंशाखज्येष्ठा मुख्याः । 
यत्र तु निषेधानन्तरं प्रतिप्रसवो यथा दक्षिणायने विवाहं निषिद्धय का्तिकमार्गशीर्षो विहितौ 
तत्र मध्यमत्वम्‌ । अत एव कात्तिकसौम्ययोशच वसिष्ठेन पृथगुक्तम्‌ । नारदवावये तु तयोः 
स्पष्टमेव मध्यमत्वमुक्तम्‌ । अतो पिवाहपटले गर्गः--'पृत्रोपेता तु कात्तिके । धनघान्यसुतोपेता 
सौम्ये भर्तृपरायणा' इत्युक्तवान्‌ । तदपि घनुःसंङ्क्रान्तिव्यतिरिक्तविषयं द्रष्टव्यम्‌ । हृरि- 
शयनात्प्रागाषाढतृतीयांशशच मध्यमः हरिस्वापान्तर्गता । आषाढश्रावणभाद्रपदाछ्विनकात्तिकाः 
पौषश्चैते निविद्धाः । 


धनुर्गतपौषो विवाहे निषिद्ध: 

घनुषि पौषस्त्वत्यन्तं निषिद्धः “मीने धनुषि सिंहे च स्थिते सप्ततुरङ्गमे । क्षौरमन्नं 
न कुर्वीत विवाहं गृहकर्म च ॥' इति गर्गोक्तेः । अन्नमन्नप्राशनं विहितकालातिक्रान्तं क्षौरं 
चौलं च स्वतंत्रम्‌ । यत्तूपनयनाङ्गं क्षौरं तस्य न निषेधः 'चंत्रे मीनगते रवौ' इति विहितो- 
पनयनस्य विषयालाभात्‌ । अथोत्तराघं व्याख्यायते--अलीति । अलिमृगाजाः प्रारव्याख्याताः । 
एतद्राशिगते सूर्ये सति कातिकपौषमधृष्वपि करपीडनं भवति । यथा वृश्चिके कार्तिकः, मकरे, 
पौषः, तथा मीने चंत्रोऽपीत्यर्थः । इदं तु सौरमासग्राहिणां मठम्‌ । अत एवाधघुनोक्त चूडारत्नस्थ= 
वाक्ये 'केप्याहुः परपीडनम्‌’ इत्युक्तम्‌ । . श्रीघरोऽपि--'पोषे च कुर्यान्मकरस्थितेऽकं चैत्र 
भवन्मेषगतो यदा स्यात्‌ । प्रशस्तमाषाढकृतं विवाहं वदन्ति गर्गा मिथुनस्थितेऽकं ॥' इति । 
तदेतत्प्रागभिहितन्यायादुपेक्ष्यम्‌ । 


अत्यन्तातिक्रमेऽयं काल:-- 
अथ वा केवलमताङ्गीकारेण मध्यमत्वमङ्गीकृत्य कालान्तरानपेक्षिण्यवइ्यदेयकन्या- 


विषयम्‌ । अत्र 'गीर्वाणाम्बुप्रतिष्ठा’ इत्यादिना मासनिर्णयः सामान्यतः क्ृतोप्येतादुशविशेषा- 
भिघानाथ पुनग्रन्थक्तोक्तः ।। १३ ॥ 


पीताम्बरा--वेवाहिक मास- सूर्य संक्रमण की, मिथुन, कुम्भ, मकर, वृश्चिक, वृष 
और मेष राशियों के चान्द्र मासों में विवाह लग्न शुभ होते हैं । 


मिथुन राशि गत सूर्य में आषाढ़ शुक्ल प्रतिपद से आषाढ़ शुक्ल दशमी तक, वृश्चिक 
के सूर्य में कातिक मास, मकर के सूर्य मे पोष मास और मेष के सूर्य में चैत्र चान्द्रमास में 
भी विवाह लग्न होते हैं । 


३१८ मुहतंचिन्तामणि: 


सोर चान्द्रमासों की एकता के मास में विवाह उत्तम है । मास शब्द से सामान्यतः 
चान्द्रमास ही गृहीत होता है ।। १३॥ 


अथ मासप्रसङ्गाज्जन्ममासा दिप्रयुक्तनिषेधविघी रथोद्धतावृत्तनाह-- 


आद्यगर्भसुतकन्ययोद्द योजन्ममासभतियी करग्रहः। 
नोचितोऽथ विब्रुधेः प्रशस्यते चेद्द्वितीयजनुषो सुतप्रद: ॥ १४ ॥ 


पोयुषधारा--आद्येति । यस्मिन्‌ चान्द्रे मासे जन्म स जन्ममासः जन्मतिथिमारम्य 
त्रिशत्तिथ्यात्मको, मासो जन्ममासो वेति । उच्यते | द्वयमप्याद्यप्रकरणे 'जन्मर्क्षमासतिथयः' 
इति पद्यव्याख्यावसरे विविच्य व्याक्ृतमस्माभिः। यस्मिन्‌ भे नक्षत्रे जन्म तज्जन्मभम्‌ । यस्यां 
तिथौ जन्म सा जन्मतिथिः । समाहारदन्द्रः। आगमानुशासनस्यानित्यत्वान्नुमभावः । उप- 
लक्षणत्वात्तन्मुहूर्तोऽपि । तत्राद्यगभंसुतकन्ययोद्दंयोः करग्रहो विवाहो नोचितो निषिद्ध इत्यर्थः । 
यदाह्‌ वसिष्ठः--'स्वजन्ममास्षतिथिक्षणेषु वँनाशिकायृक्षगणेषु चेवम्‌ । नोद्वाहमात्माम्यु- 
दयाभिकाङ्क्षी नैवाद्यगर्भद्वितयं कदाचित्‌ ॥ क्षणो मुहुर्तः । नारदोऽपि--'न जन्ममासे जन्मर्क्षे 
न जन्मदिवसेऽपि वा । आद्यगर्भसुतस्याथ दुहितुर्वा करग्रहः ।।' इति । जन्मदिवसे जन्मतिथौ | 


जन्मदिनादिनिषेधानामपवाद:-- । 

आवश्यकत्वेश्पवादो जगन्मोहने--'जातं दिनं दूषयते वसिष्ठः पद्जैव गर्गस्त्रिदिनं 
तथात्रिः। तज्जन्मपक्षं किल भागुरिष्च ब्रते विवाहे गमने क्षरे च ॥' इति । अथेति। 
द्वितोयजनुषो रनाद्यगर्भयोश्चेद्विवाहः तहि सुतप्रदो विबुधः पण्डितैः प्रशस्यते। एतच्च तृतीय- 
गर्भादावपि द्रष्टव्यम्‌ । सर्वथाद्यगर्भराहित्यं विवक्षितम्‌ । केचित्तु, चेदनाद्यजनुषोः इति 
पठन्ति । यदाह च्यवनः--'जन्मक्षें जन्ममासे वा तारायामथ जन्मनि । जन्मलग्ने भवेदूढा 
पुत्राढया पतिवल्लभा ॥' इति । चण्डेशवरः--जन्ममासे तु पुत्राद्या घनाढया जन्मभोदये । 
जन्मलग्ने भवेदूढा वृद्धा सन्ततिसौख्यभाक्‌ ।॥' इति । एतच्चानद्यगर्भविषयम्‌ । आद्यगर्भे 
साक्षान्निषेघाभिधानात्‌ ॥ १४ ॥ 


पोताम्बरा-जन्ममास में संस्कारों की विधि ओर निषंघ--जिस चान्द्रमास में जन्म 
हो वह जन्ममास हुँ। जन्म तिथि से आरम्भ कर ३० वीं तिथि की सभातिकालीन तिथि 
तक विकल्प से चान्द्रमास होता है । 

जिस नक्षत्र में जन्म हो वह जन्म नक्षत्र होता है । जिस तिथि में जन्म हो उसे जन्म 
तिथि कहते हुँ । 

अतः प्रथम गभं के पुत्र भौर कन्या दोनों का जन्म मास जन्म नक्षत्र और जन्म 
तिथियों में विवाह सम्बन्ध नहीं करना चाहिए । 

द्वितीय गर्भ से जायमान पुत्र कन्या का विवाहादिक जन्म मास में होता है जो 
सुतप्रद कहा गया हैँ ॥ १४ ॥ 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ES 
अथ प्रसङ्काज्ज्येष्ठमासप्रयुक्तं विशेषं शालिन्याह-- 


ज्येष्ठउन्ढ मध्यम संप्रदिष्ठं त्रिज्येष्ठं चेन्नेव युक्त कदापि । 
केचित्सूयं वह्लिंगं प्रोह्य चाहुनेवान्योन्यं ज्येष्ठयोः स्याद्विवाहः ॥१५॥ 


पीयष्ठधारा- ज्येष्ठद्रुग्द्वसिति । पृत्रो ज्येष्ठः, कन्या च ज्येष्ठा, मासोऽपि ज्येष्ठ इत्येतत्‌- 
त्रिज्येष्ठं ज्येष्ठात्रयमुच्यते । तत्कदापि नैव युक्तं, नैव प्रशस्तम्‌ । ज्येष्ठे मासे य्येष्ठवधूवरयोनेव 
विवाहः कार्य इत्यर्थः । यदा त्वेकतरज्येष्ठत्वे ज्येष्ठमास्यपि भवति । यदाह गुरु:--ज्येष्ठे न 
ज्येष्ठयोः कायं नृनार्योः पाणिपीडनम्‌ । तयोरन्यतरे ज्येष्ठे ज्येष्ठमासेऽपि कारयेत्‌ ॥ इति ॥ 
एतच्चान्यतरेण ज्येष्ठत्वं द्विविधं ज्येष्ठमासो ज्येष्ठो वरश्च, ज्येष्ठो मासः कन्या च ज्येष्ठा, 
एतज्ज्येष्ठद्न्द्रं मध्यमं सम्प्रदिष्टमतिविषयमित्यथः । एको ज्येष्ठोऽन्यद्द्वयमञ्येष्ठमृत्तममेव । यदाह्‌ 
वराह: —'द्वौ ज्येष्ठौ मध्यमौ प्रोक्तावेक्ज्येष्ठः शुभावहः ।। ज्येष्ठत्रयं न कुर्वीत विवाहे 
सवंसम्मतम्‌ ॥' इति । 'पराशरोऽपि-अज्येष्ठा कन्यका यत्र ज्येष्ठः पुत्रो वरो यदि । त्र्यत्ययो 
वा तयोस्तत्र ज्येष्ठमासः शुभप्रदः ॥' इति । केचित्तु ज्येष्ठमासाभावेऽपि वरकन्ययोर्ज्येष्ठत्वमपि 
मघ्यममाहुः तदसत्‌ । वधूव रान्यत रज्येषठराहित्यं विवक्षितं तद्वाक्यं प्रागुक्तं । किन्तु जन्ममासज्येष्ठ- 
मासयोरभावेऽपि द्वयोर्वधूवरयो. सवंथा निषिद्धो विवाहः । यदाहं गर्गः-'ज्येष्ठायाः कन्यकायाइच 
ज्येष्ठपुत्रस्य वे मिथः । विवाहो नैव कर्त्तव्यो यदि स्यान्निधनं तयोः ॥' इति । तदेतदुक्तं ग्रंथक्कता 
'नैवान्योन्यं ज्येष्ठयोः स्याद्विवाहः' इति । ज्येष्ठत्रयनिषेघस्त्वतिदोषाधिक्यसूचनार्थः । 


त्रिज्येष्ठमितिराब्दस्य साधनम्‌ 


कथं त्रिज्येष्ठमित्यस्य साघुत्वम्‌ ? यावता ज्येष्ठो मासः ज्येष्ठी वरः ज्येष्ठा कन्येति 
त्रीणि पदानि तेषां ज्येष्ठा इति द्वन्द्रापवादे सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ इत्येकशेंषो न प्राप्नोति 
सरूपत्वाभावात्‌ । अथोच्यते । ज्येष्ठो मासः ज्येष्ठश्च वरः ज्येष्ठा च कन्येति विग्रहे यद्यपि 
'सरूपाणाम्‌” इत्येकशेषो वेंरूप्यान्न प्राप्नोति तथापि ‘सरूपाणाम्‌’ इत्यनुवृत्तो 'पुमान्‌ स्त्रिया 
इत्येकशेषे” 'यः शिष्यते स॒निवर्त्यमानार्थमाचष्टे' इति ज्येष्ठावितिपदं संशोध्य ज्येष्ठश्च ज्येष्ठौ 
चेति विग्रहे सेत्स्यति । तन्न, असा्प्यादेवात्राप्येकशेषाभावस्य सिद्ध: । अथ मासवाची ज्येष्ठ- 
शब्दोऽस्ति । 'वंशाखे माधवो राघो ज्येषठे शुक्रः शुचिस्त्वयम्‌ । इत्यमरोक्तेः । आदिवृद्धिरहितेन 
ज्येष्ठमासशब्देन साकमेकशेषो भविष्यति । तदापि अमरोक्तावेव ' येष्ठे शुक्रः शुचिस्त्वयम्‌' इति 
आदिवृद्धिसहितस्य पाठानुशासनवलाच्च । तथा हि ज्येष्ठानक्षत्रेण युक्ता पौणंमासीत्यत्र “नक्षत्रेण 
युक्तः कालः’ इत्यणि सति 'तद्धितेष्वचामादेरित्यादिवृद्धौ यस्येति च' इत्यकारलोपे ज्येष्ठ इति 
सिद्धम्‌ । ततः स्त्रियां 'तिड्ढाणन्‌' इति जीपि पुनः ‘यस्येति च' इति लोपे सिद्ध ज्येष्ठीती । 
तस्माज्ज्यैष्ठी विद्यतेऽस्मिन्नित्यर्थे 'सार्मिन्पौर्णमासीति संज्ञायाम्‌’ इत्यणि यस्यति च' इतीकार- 
लोपे सिद्ध' ज्यैष्ठमिति । अत एवामरसिंहोऽपि--'पुष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी मासे तु यत्र सा । 
नाम्ना स 'पौषो माघाद्यश्चंवमेकादशापरे ॥' इत्यादिवृद्धिसहितानेव पौषादीनृचे । क्वचित्तु 
ज्यैष्ठमिति पाठः सप्रामादिकः तस्मादेकशेषः सर्वथानुपपन्तः । एवमशुद्धं कशेषा ङ्जीकारे सत्यपि 
त्रिशब्देन साकं त्रथाणां ज्येष्ठानां समाहार इति । 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति तत्पुरुष- 


३२० मुहुतंचिन्तामणिः 


समासे “संख्यापूर्वो द्विगु: इति द्विगुसंज्ञायाम्‌ 'द्विगोः' इति डीपि त्रिज्येष्ठीति भाव्यं न पुनस्त्रि- 
ज्येष्ठमिति दूषणद्वयमस्ति अत्र क्रमेण समाधि: । 'ओर्गुणः' इत्यत्र 'ओरोत्‌, इति’ वक्तव्ये 
गुणग्रहणं “संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः’ इति परिभाषाज्ञापनार्थम्‌ । तेन 'तद्धितेष्वचामादेः' इत्यादि- 
वृद्ध रनित्यतामङ्गीकृत्य ज्येष्ठमासप्रयोगोपपत्तिः । अतो ज्येष्ठो च ज्येष्ठश्चेति सरूपत्बादेकशेषः 
सिद्धः । ततस्त्रिशब्देन समासे 'पात्रायन्तस्य न’ इति । स्त्रीत्वनिषेधात्पात्रादेराक्ृतिगणत्वान्नपुंस- 
कत्वमङ्गीकार्यमिति सिद्ध त्रिज्येष्ठमिति । अथास्यापवाद उच्यते--केचिदिति । सत्यावश्यकत्वे 
सूयं वह्मिगं कृतिकास्थं प्रोह्य त्यक्त्वा ज्येष्ठमासेऽपि ज्येष्ठस्य वरस्य कन्याया वा विवाहः शुभः 
इति केचिदूचुः । 
ज्येष्ठापत्यस्य न ज्येषठे इत्यत्राप्येतदपवादातिदेश:- 
एतच्च तुल्यन्यायत्वाज्ज्येष्ठापत्यस्य न ज्येष्ठ इति सामान्यतो मङ्गलकुत्यनिषेघेऽपि 
द्रष्टव्यम्‌ । यदाह्‌ भरद्वाजः 
'ज्येष्ठ ज्येष्ठस्य कुर्वीत भास्करे चानलस्थिते । नोत्सवादीनि कार्याणि दिग्दिनानि च वर्जयेत्‌ ॥' 
अत्र विशेषमाह स एव--- 
'दशाहं चैव गर्गस्तु त्रिदशाहं बृहस्पति । अकभोय्यान्यग्निभयं मुनिः प्राह पराशरः ॥' इति । 
तन्त्रान्तरेऽपि— 
कृत्तिकास्थं रवि त्यकत्वा ज्येष्ठे ज्येष्ठस्य कारयेत्‌ । उत्सवादीनि कार्याणि दिनादि दश वर्जयेत्‌ । 
व्रतबन्ध विवाहं च चूडां कर्णस्य वेधनम्‌ । ज्येष्ठमासे न कुर्वीत कल्याणं ज्येष्ठपुत्रगम्‌ ।।' इति । 
मार्गशीर्षेऽपि ज्येष्ठवच्छुभकृत्यानिषेधः-- 
अत्र ज्येष्ठपुतरदुहित्रोज्येष्ठमासवन्मारगंशीर्षेऽपि मङ्गलकृत्यनिषेधमाह वात्स्यः--'मार्गशीषे 
तथा ज्येष्ठे विवाहं चोलमेव च । ज्येष्ठपुत्रदुहित्रोइच न कुर्वीत व्रत तथा ।।' भरद्वाजोऽपि 
‘मार्गशीर्षे तथा ज्येष्ठे क्षोरं परिणयत्रतम्‌ । आद्यपुत्रदुहित्रोइच यत्नतः परिवजयेत्‌ ॥' इति । 
स्वयं च ग्रन्थकर्त्रा 'ज्येष्ठापत्यस्य न ज्येष्ठे कैश्चिन्मार्गेऽपि नेष्यते’ इत्युक्त प्राक्‌ । कैदिचद्ग्रहणं 
शिष्टाचाराभावं सूचयितुं कृतम्‌ ॥१५॥। 
पीताम्बरा --विवाह में ज्येष्ठ मास का निषेध ओर परिहार--ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ कन्या 
और ज्येष्ठ मास इस प्रकार के तीन ज्येष्ठ में विवाह कदापि नहीं करना चाहिए । ज्येष्ठ वरया 
कन्या और ज्येष्ठ मास य दो (द्वि) ज्येष्ठ कहे जाते हैं । ढ्विज्येष्ठ में विवाह हो सकता है । एक 
ज्येष्ठ अन्य दो अज्येष्ठ, वर कन्या और मासों इन तीनों में एक ही ज्येष्ठ हो तो विवाह 
उत्तम होता है । जैसे कन्या वर दोनों का जन्म मास ज्येष्ठ नहीं है तो उनके विवाह के लिये 
ज्येष्ठ मास उत्तम है। 
अन्य आचायों के मतों से कृतिका नक्षत्र के सूर्य तक के ज्येष्ठ मास को छोड़कर शेष 
ज्येष्ठ मास में विवाहादिक (त्रिज्येष्ठ) हो सकते हैं । ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ कन्या का परस्पर 
का विवाह सम्बन्ध, हितावह नहीं होता है । यहाँ प्रथम गर्भीय वर कन्या को ही ज्येष्ठ सन्तान 
समझना चाहिए । प्रथम गर्भ नष्ट के उपरान्त द्वितीय गर्भ की जीवित सन्तान जो व्यवहारतः 
ज्येष्ठ है किन्तु शास्त्रतः वह ज्येष्ठ नहीं कही गई है ॥१५॥ 


२१ विवाहप्रकरणम्‌-६ ३२१ 


अथ तिजकुलोत्पन्तानां तर्थेकोदराणामपि पुत्रकन्यानां विवाहादिमङ्गलकृत्ये कालनियम- 
पुरःसरं पूर्वापरभावनिषेधं विशेषान्तरं च हरिणीच्छन्दसाह-- 
सुतपरिणयात्बण्मासान्तः सुताकरपीडनं 
न च निजकुले तद्वद्वा मण्डनादपि मुण्डनम्‌ । 
न च सहजथोर्देये भ्रात्रोः सहोदरकन्यके 
न सहजसुतोद्राहोऽब्वार्धे शुभे न पितुक्रिया ॥ १६॥ 
पीयुषधार!--तुतपरिणयाविति । देहलीदीपकन्यायेनात्रापि निजकुल इति सम्बध्यते । 
निजकुले स्ववंशे सुतस्य परिणयाद्विवाहात्परतः षण्मासान्तः सौरमासषट्मध्ये सुतायाः कन्याया 
विवाहो न स्यात्‌ । उक्तं च वसिष्ठेन--'पुत्रोद्वाहान्नव पुत्र्याः कदाचिदाषण्मासात्कार्यमुद्वाहकमं' 
इति । नारदोऽपि--पपुत्रोद्वाहात्परं पुत्रीविवाहो न ऋतुत्रये । कुर्यान्न ब्रतमुद्ाहान्मङ्गले नाप्य 
मंगलम्‌ ।।' इति । अयं च निषेघः कुलपरो द्रष्टव्यः । यदाह्‌ वात्स्यः 'स्त्रीविवाहः कुले निर्गमः 
कथ्यते पुंविवाहः प्रवेशो वसिष्ठादिभिः । निर्गमादादितो न प्रवेशो हितस्तत्र संवत्सरान्तोऽवघिः 
कीतितः ।।' इति । अब्दभेदै तु नायं कालनियम इति 'चूडाब्रतं च' इत्यत्र ग्रन्यकृद्दव्यति । 
विवाहानन्तरं चौलोपनयनब्रतसमावर्तनानि कार्याणि उक्तकालमध्ये— 
निजकुल इति । स्ववंशे पुत्रस्य कन्याया वा मण्डनाद्विवाहान्मुण्डनं चौलमुपनयनं महा- 
नाग्न्यादिब्रतचतुष्टयं समावत्त नं वा तद्वत्वण्मासान्तर्न कार्यभ्‌ । यदाऽहात्रिः-'कुले ऋतुत्रयाद- 
वाङ्‌मण्डनान्न तु मुण्डनम्‌’ इति । तस्मान्मुण्डनान्मण्डनं कार्यम्‌ । यदाह्‌ नारदः 'मुण्डनान्मण्डनं 
कार्यम्‌ मण्डनान्नैव मुण्डनम्‌' इति । तया कन्याविवाहादनन्तरं पुत्रस्य विवाहः कार्यः । वसिष्ठः- 
'पुत्रीविवाहात्परतः सदेव शुभप्रदं पुत्रविवाहकर्म' इति । 
एकोदरयोस्सहोदरकन्यके न देये 


न चेति । सहजयोः सोदरयोर्श्रात्रोस्सहोदरकन्यके न देये नोद्वाह्यो । उक्तं च नारदेन 
“न चैकजन्मनोः पुंसोरेकजन्ये तु कन्यके । नूनं कदाचिदुद्वाह्मे नैकदा मृण्डनद्वयम्‌ ।। इति। 
'एकजन्ये तु कन्ये द्वे पुत्रयो इति वसिष्ठोक्तेषच । अत्र चकारोऽनुक्तसमुच्चयार्थः तेनकस्म 
वराय सहोदरकन्याद्वयममि न देयमित्यर्थः। “न पुत्रीद्वयमेकस्मै प्रदद्यात्तु कदाचन’ इति 
वसिष्ठोक्तेः । 


प्रत्युद्ठाहो न कार्यः 

नारदोऽपि 'प्रत्युद्वाहो नैव कार्यो नैकस्मै दुहितृद्वयम्‌’ इति । प्रत्युद्वाहो विनिमयविवाहः 
मत्पुत्राय चेत्वया कन्या दीयते तदा मयापि त्वत्पुत्राय कन्या देयेत्येवं पणबन्धरूपः । कान्यकुब्ज- 
भाषया गुरावट्‌ इत्याहुः । एतादुशः षणबन्धो भगिन्यादिदानेऽपि द्रष्टव्यः । 

एकोदरयोः षण्मासाभ्यन्तरे समानसंस्कारो न विधेयौ 

न सहजपुतोद्वाहोऽन्दार्दध इति । सुतश्च सुतश्च सुतौ । सरूपाणाम्‌’ इत्येकशेषः । सुता 
च सुता च सुते । पूर्ववदेकरोषः। सुता च सुतश्च सुतौ । “पुमान्‌ स्त्रिया इत्येकशेषः । 
सुतौ च सुता च इति कृतैकशेषाणां इन्द्र; । अत्रापि 'पुमास्स्तरिये'त्येकशेषः । सहजारच ते 


३२२ मुहृतंक्तितामणि: 


सुताइचेति कर्मधारयः । तेषां सोदरभ्रातृणां विवाहः अब्दाधे वर्षाद्ध सोरषण्मासमध्ये न कार्य: । 
यदाह नारद:--'विवाहस्त्वेकजन्यानां षण्मासाम्यन्तरे यदि । असंशयं त्रिभिवर्षेस्तत्रेका विधवा 
भवेत्‌ ॥ विवाह इत्युपलक्षणम्‌ । तेन समानसंस्कार एकमातृजयोः पुत्रयोर्वा न कार्य इत्यर्थः । 
तथा च वृद्धमनुः--'एकमातृजयोरेकवत्सरे पुरुषस्त्रियो: । न समानक्रियां कुर्यान्मातुभेदे विधी- 
यते ॥' इति । समानक्रिया च्‌डाकरणादिका एकवर्षमध्ये निषिद्धे त्यर्थः । एकवत्सर इति काल- 
सावकाशद्योतनाय षण्मासमध्ये तु सर्वथेव न कार्या । 'विवाहस्त्वेकजन्यानां पण्मासाम्यन्तरे 
यदि इत्यनुपदोक्तनारदवाक्यस्वरसात्‌ । 


यमलयोः षण्मासाभ्यन्तरेऽपि समानसंस्कारौ न विधेयौ-- 


यमलजातयोस्त्वपत्ययोनियतकालानां जातकर्माद्येककर्मणामेकक्रियात्वेपि निषेधाभावः 
वर्षमेदेन तदसम्भवात्‌ । नन्वत्र पुरुषस्त्रियोरित्युक्ते पुरुषकन्ययोरेव समानक्रियानिषेघोऽवगम्यते 
न द्वयोः कन्ययोः पुत्रयोरवेति । न च पुरुषौ च स्त्रियौ चेति द्वन्द्व कृते द्वयोः पुत्रयोः कन्ययोर्वा 
निषेघः सेत्स्यतीति वाच्यम्‌ । यक्षः 'सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेवाथं गमर्यात' इति न्यायात्‌ 
पुत्रकन्ययो रनिषेधः स्यात्‌ । आवृत्त्या विवक्षितार्थसिद्विशचेति चेन्न । आवृत्तौ प्रमाणाभावात्‌ । 
किञ्च पुरुषौ च स्त्रियो चेति कृतैकशेषयोः पुरुषयोः स्त्रियोषचेति 'चार्थे द्रन्द्रः' इति द्वन्द्व चतुष्ट्‌- 
वापत्तौ द्विवचनानुपपत्त: । ननु 'युगपदधिकरणवचनो द्वन्द्व इति वातिककारवचनात्‌ धवो च 
खदिरो च घवखदिरावित्यादावन्योन्यसाहित्यश्रतिपत्तये द्विवचनबहुवचनान्तेनँव दरन्द्रान्तःपतिना 
सर्वेण पदेन विगृहीतव्यमिति । अत एव द्वन्द्वापवादके एकशेषसूत्रे महाभाष्यकृतापि सहविवक्षाया- 
मेकशेष इत्येकः षष्ठः पक्ष उपन्यस्तः । तत्र तेनैताशङक्य समाहितं 'न तर्हीदानीमिदं भवति । 
वृक्षश्च वक्षश्च वृक्षौ वृक्षाइच वृक्षाश्च वृक्षा इति । नैतत्सहविवक्षायां भवति तथापि “निदर्शयितुं 
बुद्धिरेव निदर्शयितव्या' इति । अतः कृतसाहित्यप्रतिपादयोः पुरुषयोः स्त्रियोदच द्विवचनान्त- 
योढन्द्रेनैव बहुवचनोपपत्तिः । एवं सति पुत्रकन्ययोः सोदरयोः समानक्रियानिषेषो न तु पृत्रो- 
योद्व॑योः स्त्रियोशचेति । वस्तुतस्तु तत्रेकव चनान्तपदविग्रह एव । साहित्यप्रतिपत्तिस्तु दृन्द्वतात्पर्या- 
दुपपन्नेति नानेकपदलक्षणादिक्लेशः सोढव्यः इत्येतत्प्रपञ्चितं तन्त्ररत्ने महता व्यासेन। महाभाष्य- 
कृदुक्तिस्तु द्वयादीनामेव परस्परसाहित्येन द्विवचनाद्यर्थसम्पत्तौ वचनान्तरानवसरप्रतिपादि केत्य- 
भियुक्ताः । तथा च प्रागुक्तश्चतुष्ट्वापत्तिरूपो दोषः स्यादेवेति । अस्त्विति चेन्न । एकमातृ- 
जयोरिति द्विवचनानुपपत्तिः स्यात्‌ । तत्रापि बहुवचनमस्तु । एकमातृजातायामेकवत्सरे पुरुषा- 
णामिति चेन्न । उभयथापि छन्दोभङ्गदोषापत्तेः । कि च यद्ययमर्थी विवक्षित. स्यात्तदा छन्दो- 
भङ्गदूषणमपहाय स्पष्टेरेव पदान्त रैर्नारदादिवाक्यवन्निषेधं कुर्यात्‌ । अत्र वूमः । एकमातृजयोः 
सोदर्ययोः ययोः कयोङ्चित्समानक्रियानिषेध इत्येतावानस्य वचसोऽर्थः । द्विवचनोपादानं तु 
द्वयोरपि निषेधो यथा स्यात्‌ । तत्र कैमुतिकन्यायेन त्रयाणां सोदराणामर्थाक्षि्त एव निषेधः। 
पुरुषस्त्रियोरिति तु पदं दृष्टान्तार्थम्‌ । नारदादिवाक्ये तु बहुवचनोपादानं बहूनामपि सोदराणां 
संग्रहार्थम्‌, नतु बहुत्वविवक्षायां बहूनामेव सोदराणां निषेधार्थम्‌ । तेन द्वयोर्बहूनां वा सोदराणां 
निषेश्रः सिद्धघति । अत एव पराशरोऽपि--'एकोदरप्रसूतानामेकस्मिन्वत्सरे यदि । पाणिग्रहो 
भवेन्नूनं तश्रंका विधवा भवेत्‌ ॥' इति ॥ 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३२२ 


अथैकदा एकोदरयोरुपनयनसंस्कारो न विधेय:-- 


तुल्यन्यायत्वाद्यज्ञोपवीतसंस्कार्यत्वादुद्दयोरन्यतरस्य नाश इत्यर्थः । 'नैकदा मुण्डनद्वयम्‌' 
ते वसिष्ठोक्ते: । एकदा एकस्मिन्वर्षे मुण्डनं चोलमुपनयनं वा । 


सोदरस्त्रिपुंसपोविवाहोपनयनयोरिति स्त्रीणामुपनयनं तत्र प्राप्नोतीत्यादिविचार:-- 


ननु कन्याविवाहकाल एव उपनयनं निर्णीयते । यदाह हारीत:--'द्विविध: स्त्रयो 
ब्रह्मवादिन्यः सद्योवघ्वश्च । तत्र ब्रह्मवादिनोनामृपनयनं वेदाध्ययनं भिक्षाचर्या च । सद्योवधूनां 
तु उपस्थिते दिवाहः कार्यः' एवं सति सोदरकन्याविवाहस्य सोदरपृत्रोपनयनस्य च समान- 
संस्कारत्वात्तयोरेकवर्षे निषेधः स्यात्‌ । उच्यते 'गर्भाष्टमेपु ब्राह्मणमुपनयेत्‌ गर्भेकादशेषु राजन्यं 
गभंद्वादशेषु वैश्यम्‌' इति । अन्यच्च--'बसन्ते ब्राह्मणमुपनयोत ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वैश्यम्‌' 
इति आपस्तम्त्रादिसूत्रेष-स्वकुलाचारधर्मज्ञो माघमासे तु फाल्गुने । विधिज्ञवचार्थवांदर्च॑त्रे 
वेदवेदाङ्गपारगः ॥ वैशाखे धनवान्वेदशास्त्रविद्याविशारदः । उपनीतः कुलाढथः स्याज्ज्येष्ठे 
विधिविदांवरः।। इति । 


नारदसंहितास्वपि त्राह्मणादिवणंत्रयग्रहणात्पुंल्लि ङ्गस्याविवक्षितत्वाच्च स्त्रीशूद्राणां 

ब्रतबन्धनिषेधावगमात्‌ । यानि तु-- विप्राणामुपनयनं वसन्तसमये धराघिनायानान्‌ । प्रीष्मर्तो 
शरदि विशां मासाः साघारणाइच माघाद्या: |” इति वसिष्ठादिवाक्यानि पुस्त्रीसाघारणानि 
प्रतीयन्ते, तानि नारदवाक्येकताबलात्पुंविषयकाण्येव। ब्राह्माण्यश्च विप्राश्च विप्रा इति 
'पुमान्स्त्रया' इत्येकशेषप्रमाणाभावः । अत एव याज्ञवल्क्य: 

गर्भाधानमृतौ पुंसः सवनं स्यन्दनात्पुरा । षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तो मास्येते जातकर्म च ॥ 

अहन्येकादशे नाम चतुर्थे मासि निष्क्रमः | षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चूडा कार्या यथाकुलम्‌ ॥ 

एवमेनः शमं याति बीजगर्भसमुद्भवम्‌ ।' 


इत्युक्त्वा मध्ये चोपनयनं विहाय 'तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः 
इत्याह । 'गर्भाशष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । राज्ञामेकादशे सैके विशामेके यथाकुलम्‌ ।।' 
इत्युपनयनमुवाच । यद्येषोऽभिप्रायोऽनभिमतः स्यात्तदा 'चूड़ा कार्या यथाकुलम्‌’ इत्यस्याग्रे 
'गर्भष्टमें' इत्येक पद्यमुक्त्वा 'एवमेनः शमं याति बीजगर्भसमुद्भवम्‌ । तूष्णोमेताः क्रियाः 
स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः' इत्यवक्ष्यत्‌ । अतः स्त्रीणानुपनयनं नास्त्येव । यत्तु प्रागुवतं 
हारीतवाक्यं तत्कल्पान्तरविषयम्‌ । यदाह्‌ यमः 
(पुरा कल्पे हि नारीणां मौङ्जोबन्धनमिष्यते । अध्यापनं च वेदानां सावित्रीग्रहणं तथा ॥ 
पिता पितृव्यो भ्राता वा नैनामध्यापयेत्परः । स्वगृहे चैव कन्याया भेक्षचर्या विधीयते ॥ इति । 


ननु यद्यपि मुख्यमुपनयनं स्त्रीणां नास्ति । तथापि आतिदेशिकमस्ति । यदाह्‌ मनुः 
वैवाहिको विधि: स्त्रीणामौपनायनिकः परः | पतिसेवा गुरौ वासो गुहार्थेअग्निपा र क्रिया ॥ 
इति । या तेन समानक्रिया सेत्स्यतीति, सत्यम्‌ । अतिदेशोऽयमृपनयनघमंप्राप्त्यर्थः । यथा 
ब्राह्मणादीनामुपनयनार्श्राक्‌ कामचारकामवादकामभक्षाद्याचाराणामदोषतास्ति तदनन्तरं तूप- 
नयनधर्माणां सन्घ्यास्नानादीनां प्रार्धर्मनिरसनपूर्वकमनुष्ठानं यथास्ति तथा स्त्रीणामपि 


३२४ मुह॒तंचिन्तामणि: 


विवाहात्प्राक्‌ कामचारादिधर्मा न दोषं कुर्वन्ति । विवाहस्य तु . द्विजत्वसिद्धिकरत्वादनुष्ठिते 
विवाहे कामचारादिधर्मनिरासपूर्वकं “पतिसेवा गुरौ वासः' इत्यादिकमनुष्ठानं भवेदिति । 
नन्वतिदेशेन स्त्रीर्णामुपनयनधर्मप्रापणमस्तु समानसंस्कारत्वमप्युच्यते, नात्र समानशब्दः सदु- 
शार्थकः । तेन तड्धिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वं सादृश्यमिति सादृश्यलक्षणाद्ययाकथञ्चि- 
त्सवंत्र सादुश्यसम्भवेन विजातीयसंस्काराणामपि चौलान्नप्राशनानां सोदरपुम्भ्रातृसम्बन्धिनां 
निषेधप्रसङ्गात्‌ शिष्टाचारविरोधाच्च । कि त्वेकशब्दपर्यायः सदृशशब्दस्तेनैक जातीयक्रिया 
निषेधः । उपनयनत्वेन विवाहत्वेन वैकजातीयत्वम्‌ । एवं सर्वेष्वपि कमंसु एकजातीयत्वं 
द्रष्टव्यम्‌ । तस्मात्‌ सोदरपुत्रकन्यासम्बन्धिनोविवाहोपनयनयोः समानसंस्कारत्वाभाव इत्येव 
सिद्धान्तः फलित: । अतः षाण्मासिको निषेधस्तयोर्नास्ति । तेनात्र प्रथमं पुत्रोपनयनं विधाय 
यथावकाशं कन्याविवाहः सुखेन कार्यः । तस्मादेकमातृजयोः पृत्रयोः कन्ययोः पुत्रकन्ययोर्वा 
विवाहादिरूपः समानक्रियानिषेधः षण्मासमध्येऽस्त्येव । 
अथ भिन्नमातुजञ्रातुभगिन्योर्नायं निषेध:-- 
केचित्तु कन्याविवाहादनन्तर' द्वितीयकन्याविवाहः समनन्तरमेव दोषाभावात्सुखेन कार्य 
इत्याहुः । यदुक्तं गर्गेण--'पुत्रीपरिणयादुरघ्वं यावद्दिनचतुष्टयम्‌ । पुत्र्यन्तरस्य कुर्वीत नोद्वाह- 
मिति सूरयः ॥' इत्याहुः । तन्न। भिन्नमातृविषयत्वाद्गगंवाक्यस्य पूर्वोक्तपराशरवाक्य- 


स्वरसात्‌ । 'समानापि क्रिया कार्या मातुभेदे तर्थव च । विवाहे दुहितुः कार्यो न विवाहश्चः 
तुदिनम्‌ । इति नारदोक्तेशच । 


एकोदराणां न मङ्गरत्रयं कार्य पूर्वोक्तकालाभ्यन्तरे- 
वसिष्ठेन तु विशेषोऽभिहितः--'एकोदरप्रसूतानां नात्र कार्यत्रयं भवेत्‌ । भिन्नोदर- 
प्रसूतानां नेति शातातपोऽब्रवीत्‌ ।' इति । चौलोपनयनविवाहरूपं कार्यत्रयम्‌ । तदुक्तं च्यवनेन- 
'आदौ चौळं ततो मौञ्जी विवाहश्च शुभप्रदः । मातृभेदे बुधैरुक्तो मातुर॑क्ये न कहिचित्‌॥' 
इति । भिन्नोदरयोरपि भगिनीच्रात्रोमंङ्गलद्वये मण्डपाचार्य भेदाद्यावरयकता--- 
एवं स्थिते भिन्नोदरमङ्गलं सत्यावश्यकत्वे एकस्मिन्मण्डपे न कार्यम्‌ । कि च गृह- 
भेदादाचार्यभेदाद्वा कार्यम्‌ । यदाह्‌ वसिष्ठः-'द्विशो भनं त्वेकगृहेऽपि नेष्टं शुभं तु पइ्चान्नव- 
भिदिनैश्च । आवश्यकं शोभनमुत्सुको वा द्वारेऽथवाचार्यविभेदतोऽपि ॥' इति । द्वारे द्वारभेदे । 
यमलविषये मण्डपाचार्यभेदादीनामावश्यकता नास्ति 
यमलजातयोस्त्वयमपि निषेघो नास्ति । 'एकस्मिन्वत्सरे प्राप्ते कुर्याद्यमलजातयोः । 
क्षोरं चैव विवाहं च मौञ्जोवन्धनमेव च ॥' इतिपराशरोक्तेः । क्षौरं चौलम्‌ । भट्टकारि- 
कायां च--'एकस्मिन्वत्सरे चैव वासरे मण्डपे तथा । कर्तब्य मङ्गलं स्वस्रोर्भात्रोर्यमल- 
जातयोः ॥' इति । 
ज्येठानुक्रमेण संस्कारः यमलविषये ज्येष्ठत्वकनिष्ठत्वनिर्णयश्च— 
तत्रापि ज्येष्ठानुक्रमेण--' जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं सुब्रह्मण्यास्वपि स्मृतम्‌ । यमयोश्चंव 
गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता भता ॥' इति मनुक्ते राद्योत्पन्नस्य ज्येष्ठत्वम्‌ । देवलोऽपि--'यस्य 
जातस्य यमयोः पश्यति प्रथमं मुखम्‌ । सन्तानः प्रथमश्चैव तस्मिज्जैष्ड्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
इति । संतानो वंशः । 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३२५ 


श्वाद्धानन्तरमेव मद्भलकृत्यं न मङ्गलकृत्यमध्ये श्राद्धम्‌-- 

शुभे इति । शुभे विवाहादिमङ्गलकृत्ये पितृक्रिया श्राद्धक्रिया न कार्या । विशेषेणाभि- 
धानात्‌ कुलेऽयं निषेधः । 'मङ्गले नाप्यमङ्गलम्‌' इति नारदोक्तेः । अमङ्गल श्राद्धं तु समाप्ते एव 
मङ्गले कार्यमित्यर्थः। अथवा श्राद्धदिने समीपस्थिते तदनन्तरं लग्नं निर्घार्य्य विवाहादिमङ्गलकृत्यं 
कार्यमित्यर्थः ॥१६॥ ` 

पोतास्बरा--अपने फुल में उत्पन्न सन्तानो, एक उदर में उत्पन्न पुत्र कन्याओं के 
विवाहादिक मंगल-फृत्यों में समर्यो के नियम, पूर्वापर निषेध विशेषान्तर--अपने वंश 
( सापिण्ड-त्रिपौरुष ) में पुत्र के विवाह के आगे के सौर ६ महीने के भीतर कन्या का बिवाह 
नहीं करना चाहिए । 


इसी प्रकार अपने कुल में पुत्र या कन्या के विवाह के अनन्तर ६ महीने तक चौल, 
उपनयन, महानाम्न्यादिक्रत चतुष्टय और समावर्तन नहीं करने चाहिए । चौल-उपनयनादि के 
अनन्तर अभीष्ट समय में विवाह हो सकता है किन्तु विवाह से ६ महीने आगे तक मुण्डनादिक 
नही हो सकते । कन्या विवाह के अनन्तर पुत्र का विवाह भी किया जा सकता है। 

दो सहोदर बहिनों से सहोदर भाइयों का भी विवाह सम्बन्ध नहीं होना चाहिए तथा 
एक ही वर के साथ सहोदर कन्याओं का भी विवाह नहों होना चाहिए । 


विवाह विनिमय--''आप मेरे पुत्र को अपनी कन्या दें तो में अपनी कन्या आपके पुत्र 
को दूँगा” इस प्रकार का आपसी मसविदा का सम्बन्ध भी नेष्ट ह । 


दो सहोदर भाइयों में एक के विवाह के ६ सौर मास तक दूसरे का विवाह नहीं करना 
चाहिए । विवाह उपलक्षण है समान क्रिया चोल उपनयनादि एक के संस्कार के अनन्तर ६ 
महीने तक दूसरे का संस्कार नहीं करना चाहिए । 

एक समय में एकोदर उत्पन्न सन्तानों के संस्कार भी नहीं करने चाहिए । 

विवाहादिक मंगल कृत्य में श्राद्धादिक एकोदिष्टादि पितुकार्य नहीं करने चाहिए । 
श्राद्धादिक अमंगल कृत्य के अनन्तर हो विवाहादिक मंगल कार्य करने चाहिए । 

मण्डप भेद और आचार्य भेद से त्रिपुरुष में भिन्नोदर दो बटुओ का उपनयनादि 
संस्कार किया जा सकता है ॥१६॥ 


अथान्यत्‌ प्रतिकूलदोषमुपजातिकयाह-- 
वध्वा वरस्यापि कुले त्रिप्रुषे नाशां ब्रजेत्कशचन निइचयोत्तरम्‌ । 
मासोत्तर तत्र विवाह इष्यते शान्त्याऽयवा सुतकनिगमे परः ॥१७॥ 
पीयषघारा-वघ्या इति। निश्चयोत्तरं वाग्दानानन्तरं यदि वध्वाः कन्यायास्तथा 
वरस्यापि कुले वंशे तत्रापि त्रिपुरुषमध्ये कश्चन सपिण्डो नाशं ब्रजेत्‌ प्राप्नुयात्तत्र मासोत्तरं 
मरणदिनादारम्य त्रिशहिनं प्रातिकूल्यं ततः शान्त्या स्वनुष्ठितया विवाहः सुखेनेष्यते। उक्तं च 
स्मृतिचन्द्रिकायामू--'कृते वाङ्निश्चये पञश्चान्मृत्युर्भवति गोत्रिणः। तदान मङ्गल काय 


३२६ मुहुतंचिन्तामणिः 


नारोवैधव्यदं ध्रुवम्‌ ॥' इति । विशेषमाह मेधातिथिः--'पुरुपत्रयपर्यन्तं प्रतिकूलं सगोत्रिणाम्‌ । 
प्रवेशनिर्गमौ तद्वत्तथा मुण्डनमण्डने॥ इदं तु पित्रादिभिन्नविषयं द्रष्टव्यम्‌ । उक्तं च माण्डव्येन- 
'अन्येषां तु सपिण्डानामाशौचं माससम्मितम्‌ । तदन्ते शान्तिक कृत्वा ततो लग्नं विधीयते॥ इति। 
प्रातिकूल्यस्य बळवत्ता वषंषण्मासत्रयंकमासपर्यन्तम्‌-- 
पित्रादिमरणे तु विशेषमाह शौनकः--'वरवघ्वोः पिता माता पितृव्यश्च सहोदरः । 
एतेषां प्रातिकूल्यं च महाविध्नप्रदं भवेत्‌ ॥' इति । 'पितापितामहरश्चैव माता वापि पितामही । 
पितृव्यः स्त्री सुतो भ्राता भगिनी वा विवाहिता । एभिरेव विपन्नैश्च प्रातिकूल्यं वुर्धः स्मृतम्‌ ॥' 
इति । 'अन्यैरपि विपन्नश्च केचिदूचुर्न तद्धवेत्‌ ।' उक्तेभ्योऽन्येः। प्रातिकूल्यस्य नियतं 
कालमाह माण्डव्यः 
'वाग्दानानन्तरं यप्र कुलयोः कस्यचिन्मृतिः । तदा संवत्सरादूर्ध्वं विवाहः शुभदो भवेत्‌ । 
पितुराशौचमब्दं स्यात्तदर्धं मातुरेव हि। मासत्रयं च भार्यायास्तदर्धं ्रातुपुत्रयोः ॥' 
देवज्ञमनोहरे विशेष:--- 

'प्रातिकूल्ये सपिण्डस्य मासमेकं विवर्जयेत्‌ । विवाहस्तु ततः पश्चात्तयोरेव विधीयते ।। 
दुभिक्षे राष्ट्रभङ्गे च पित्रोर्वा प्राणसंशये । प्रौढायामपि कन्यायां प्रातिकूल्यं न दुष्यति ॥' इति। 
मेधातिथिः— 

'दीर्घरोगाभिभूतस्य दूरदेशस्थितस्य च । उदासवतिनश्च॑व प्रतिकूलं न विद्यते ॥ 
सङ्कुटे समनुप्रासे याज्ञवल्क्येन योगिना । शान्तिरुक्ता गणेशस्य कृत्वा तां शुभमाचरेत्‌ । 
अकृत्वा शान्तिकं यस्तु निषेधे सति दारुणे । यः करोति शुभं तावद्विघ्नस्तस्य पदे पदे ।।' इति। 
आवश्यकत्वे स्वाशौचनिवृत्तौ शान्ति कृत्वा मासमध्येव्युद्वाहः कार्य:-- 

आवश्यकत्वेऽपवादमाह-अथवेति। स्वस्ववर्णपुरस्कारेणाशौचनिर्गमे मरणाशौचनिर्गमे 
सति शान्त्या च स्वनुष्ठितया विवाहः कार्य इति परराचारयरिष्यते। यदाह मेधातिथिः— 
प्रेतकार्याण्यनिर्व त्यं चरेन्नाम्युदयक्रियाम्‌' इति । ज्योतिःप्रकाशेऽपि--प्रातिकूल्येऽपि कत्तंव्यो 
विवाहो मासमन्तरा । शान्ति विधाय गां दत्त्वा वाग्दानादि चरेद्बुधः ॥' इति । सत्यावश्यकत्वे 
स्वस्वाशौचादनन्तरं मासमध्येऽपि शान्ति विधाय विवाहः कार्य इत्यर्थः । पुरुष इत्यत्र अन्येषामपि 
दुष्यते? इति दीर्घः पुरुषा नराः इत्यमरशच ॥। १७॥।। 
पोताम्बरा--कन्या-वर के कुल में किसी को मृत्यु पर विचार--वर या कन्या के तीन 
पीढ़ी ( पुरुषत्रय ) के भीतर वाग्दान के पश्चात्‌ यदि किसी की मृत्यु हो जाय तो ( अशौच 
निवृत्ति ) १ मास के पश्चात्‌ विवाहादिक करने चाहिए । 
अशौच निवृत्ति अनन्तर भी विवाहादिक किये जा सकते हैं । ( आचार्यों के मतान्तर से) 
अशौच निवृत्ति के समीप दिनों में शान्ति कर्म पूर्वक संस्कार किए जा सकते हैं ।॥ १७ ॥ 
अथ प्रवेशनिगंमौ तद्वत्तया मुण्डनमण्डने’ इति प्रागुक्तमेधातिथिइलोकोत्त रार्द्धपदाथं 
सापवादमुपजातिकयाह-- 
चुडांव्रतं चापि विवाहतो व्रताच्चुडा च नेष्टा पुरुषत्रयान्तरे । 
वधुप्रवेशाच्च सुताविनिगंम: षण्सासतो वाऽब्दविभेदतः शुभः ॥१८॥ 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३२७ 


पोयूषधारा--'चूडेति । चूडा चौलं व्रतमुपनयनं च अपिशब्दान्महानाम्न्यादिसमाव्तनं 
च विवाहात्परतः पुरुषत्रयान्तर एव नेष्टम्‌ । तथा ब्रतादुपनयनाच्चूडा पुरुषत्रय पर्यन्तं नेष्टा । 
तथा वध्वाः स्नुषायाः प्रवेशादनन्त रं कन्यायाः विनिर्गमोऽपि पृरुषत्रयपर्यन्तं नेष्टः । एतन्मूल- 
वाक्यं 'पुरुषत्रयपर्यन्तम्‌' इत्यादि, 'आदौ चौलं ततो मौञ्जी’ इत्यादि च प्रार्लिखितम्‌ । तस्मान्‌- 
मुलपुरुषस्य चतुर्थत्वादौ नायं दोषः । स चायं दोपः पुरुषत्रये षण्मासपर्यन्तमेव । अतः षष्मासत 
इति मासषट्कानन्तरमयं व्यत्यस्तोऽपि विवाहादिः सर्वो विधिः शुभः । एतन्मूलवाक्येपि “कुले 
ऋतुत्रयादर्वाक्‌ इत्यादि प्रागुक्तम्‌ । 


अब्दभेदे तु षण्मासाभ्यन्तरेऽपि विवाहः 


अत्रापवाद उच्यते । वाब्देति । वा अथवाऽब्र्दभेदात्‌ वर्षभेदात्‌ षण्मासमध्येऽपि शुभः । 
यथा माघे मासि विवाहो वेशाखे चौलं यज्ञोपवीतं वा भवत्येवेत्यर्थः । तदुक्तं संहितासारा- 
वल्याम्‌-'फाल्गुने चैत्रमासे तु पृत्रोद्वाहोपनायने । भेदादब्दस्य कुर्वीत नर्त्तत्रयविलङ्कनम्‌ ॥।' 
इति । अत्र फाल्गुनपदं प्रागन्दगतमासान्तरस्याप्युपलक्षणम्‌ । चंत्रपदं चोत्तरवषंगतवेशाखाद्युप- 
लक्षणम्‌ । तत्र कैमुतिकन्यायेन यत्र स्वल्पं कालान्तरं तत्राप निपेधाभावस्ततोऽधिकव्यवधाने 
कि वाच्यम्‌ । अन्दभेदस्येव प्रयोजकत्वात्‌ ॥ १८ ।। 


पोताम्वरा--विवाह के अनन्तर त्रिपुरष में मुण्डनादिक निषेघ--विवाह के अनन्तर 
त्रिपुरुष ( पिता, पितामह, प्रपितामह ) के भीतर ६ महीने में चूडा और व्रतबन्ध तथा महा- 
नाम्नी आदिक समावर्तन संस्कार नेष्ट होते हें । तथा ब्रतबन्ध के पश्चात्‌ त्रिपुरुष के भीतर 
चुडा संस्कार भी नेष्ट हू । 


तथा पुत्रवधू के घर में (वधु प्रवेश) प्रवेश के अनन्तर ६ महीने के भीतर कन्या की 
विदाई भी नहीं करनी चाहिए । 


मूळपुरुष से चतुर्थ पीढ़ी की सन्तानों के संस्कारों में उक्त विधान लागू नहीं हो सकते | 
अर्थात्‌ चतुर्थ पुरुष की सन्तानों में विवाह के अनन्तर एक वर्ष के भीतर जब सुविधा हो चूडा, 
व्रतबन्ध महानाम्नी आदिक संस्कार किये जा सकते हुँ । 


वर्ष परिवर्तन, अर्थात्‌ संवत्सर बदलने पर ६ महीने तक रुकावट का नियम नहीं ह) 
यदि फाल्गुन मास में चुडा व्रतबन्ध आदिक त्रिपुरुष के भीतर हो गये हों तो चैत्रशुक्ल प्रति- 
पदि नये संवत्सर के प्रारम्भ होने पर कथित वेशाखादि मासों में विहित कर्मो को अच्छी प्रकार 
त्रिपुरुष में भी किया जा सकता हे । समाप्ति के पूर्व वर्ष के संवत्सर में किये गये ब्रतवन्धादिक 
संस्कार के अनन्तर आगे शीघ्र प्रारम्भ होने वाले नवीन संवत्सर के वेवाहिकादि मासों में 
विवाहादिक किए जा सकते हैं । यहाँ त्रिपुरुष में ६ महीने तक की लम्बी अवधि तक द्वितीय 
सन्तान के संस्कारादिकों में ६ महीने तक संस्कार रोकने का बाधक नियम चरितार्थ नहीं 
होता ॥ १८॥ 


३२८ मुहर्तचि न्तामणि: 


अथ प्रसङ्गान्मूला दिदुष्टनक्षत्रोत्पन्नयोर्वधूवरयोः श्‍वसुरादिपीडकत्वं वसन्ततिलकयाह-- 


इवश्रुविनाशमहिजो सुतरां विधत्तः कन्यासुतो नित्रतिजौ इवशुरं हतश्च । 
ज्येष्ठाभजाततनया स्वधवाग्रजं च शक्राग्निजा भवति देवरनाशकर्जो ॥ १९॥ 


पोय्‌षधारा--इवश्चुविनाशमिति । अहिजावारलेषोत्पन्नौ कन्यासुतौ इवश्चूर्वा साक्षाद्भ- 
तूर्मातुविनाशं विघत्तः कुरुतः । यथा निऋतिजौ मूलोत्पन्नौ कन्यासुतौ इवशुरं हतो मारयतः । 
उक्तं च वशिष्ठेन-'नेऋत्यभोद्भूतसुतः सुता वा क्षिप्रादवश्यं इवशुरं निहन्ति । तदन्त्यपादे 
जनितो निहन्ति नेवोत्क्रमेणाहिभवः कलत्रम्‌ ॥' इति । अहिभव इति पुंस्त्वमविवक्षितम्‌ । सुतः 
सुताः वेति पूर्वोक्तेः । 'मूलजा श्वशुरं हन्ति ब्यालजा च तदङ्गनाम्‌’ इति नारदोक्तेश्च । तस्य 
३वशुराङ्गनां पत्नीम्‌ । वरस्य कन्याया वा साक्षान्मातरं न तु सापत्नमातरं हन्तीत्यर्थः । तदेव 
स्पष्टमुक्तं वसिष्ठेन--जनकं जननीं हन्ति भतुर्मूलाहिधिष्ण्यजा ।' इति । तुल्यन्यायत्वात्कन्या- 
या अपि साक्षान्मातरम्‌ । 


ज्येष्ठाविशाखानक्षत्रजा पत्युर्श्रातृहन्त्री- 


ज्येष्ठेति । ज्येष्ठानक्षत्रोत्पन्ना कन्या स्वघवाग्रजं भतुर्ज्येष्ठश्रातरं हन्ति । शक्रारिनजा 
विशाखानक्षत्रोत्पन्ना कन्या देवरस्य भत्तुं: कनिष्ठबन्धोर्नाशकरत्री भवति । यदाह वसिष्ठः 
'सुरेशताराजनिता धवाग्रजं द्विदेवताराजनिता तु देवरम्‌ । इति हन्तीत्यनुवर्तते । नारदोऽपि 
"एन्द्री पत्यग्रजं हन्ति देवरं तु द्विदेवजा । इति ।। १९ ॥। 


पीताम्बरा--मलाविक अशुभ नक्षत्रों में उत्पन्न वघूवरों से इवसुर सास आदिको के 
जीवन समाप्ति का भय--आइलेषा नक्षत्र में उत्पन्न वर या कन्या सास के लिए मृत्युकारक होती 
हे । मूल नक्षत्र में उत्पन्न वर या कन्या अपने इवशुर के लिए मृत्युकारक होते हैं । ज्येष्ठा नक्षत्र 
में उत्पन्न कन्या अपने पति के बड़े भाई (ज्येष्ठ) के लिए और विशाखा में उत्पन्न कन्या अपने 
देवर (पति के छोटे भाई) के लिए विनाश कारक होती हैं ॥ १९ ।। 


मथ विशाखामूलाए्लेषोत्पन्नप्रो क्तदोषापवादमनुष्ट्भाह-- 
ढवीशाद्यपादत्रयजा कन्या देवरसौख्यदा। 
सुलान्त्यपादसार्पाद्य पादजातो तयोः शुभौ ॥ २० ॥ 


पोयषधारा--द्वीशेति । द्रीशं विशाखा, अन्यत्पूर्वाद्धे स्पष्टमेव । यदाह च्यवनः 
“विशाखातुलया युक्ता देवरस्य शुभावहा । पिशाखावृह्चिकोद्भूता देवरं हन्त्यसंशयम्‌ ॥ इति। 
वृद्धनारदोऽपि--'न हन्ति देवरं कन्या तुलामिश्रद्विदेवजा । चतुर्थपादजा त्याज्या दुष्टा वृर्चिक- 
पुच्छवत्‌ ॥' तस्माद्विशाखा चतुर्थपादे निषेधः फलित इत्यर्थ । 


मलस्य चतुर्थं आश्लिषाया आद्यचरणे उत्पन्नयोविषये च न दोषो विवाहे 


मुलेति। तयोः श्वशुरस्वश्रुवोः । मूलचतुर्थचरणोत्पन्नौ तौ कन्यासुतौ श्वशुरयोः सौख्यदौ । 
भाइलेषाद्यचरणोत्पन्नो कन्यासुतौ श्वश्रवोः सौख्यदौ । तदुक्तं नारदेन--:सुतः सुता वा नियतं 
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इवशुरं हन्ति मूलजा । तदन्त्यपादजो नैव तथाइ्लेपाद्यपादजः ।।' अत्र पुंत्वमविवक्षितम्‌ । हेतुः 
स एव ॥ २० ॥ 


इति वधूवरयोविवाहे सामान्यतो गृणदोषविचारः । 


अथेवं वधूवरयोः सामान्यतो गुणदोषविचारं निरूप्य मेलकसम्वन्धी विचारः प्रस्तूयते । 
तत्र केचिदृशकूटान्याहुः । तदाह नारदः 


“दिनं गणं च माहेन्द्रं स्त्रीदीघं योनिरेव च । राशिराश्यधिपौ रज्जुर्वश्यं वेधो दश स्मृताः ॥ 
पुनश्च वर्णकूटं च माहेन्द्रं च ततः परम्‌ । एते द्वादशयोगाइच प्रीतिभेदाः प्रकीतिता । ' इति 
अन्येऽष्टादश्कूटान्याहुः । यदाह गग: 


“माहेन्द्रं गणकूटं च दिनकूटं च योनिजम्‌ । स्त्रीदीघं रज्जुकूटं च वश्यं वर्णख्यकूटकम्‌ ॥ 
राशिराश्यधिपाख्यै च वेधो नाडयास्यकूटकम्‌ । भूतलिङ्गाख्यक्टं च जात्याख्यं पक्षिकूटकम्‌ ।। 
योगिनी गोत्रकूटं च कूटान्यष्टादशेव तु । दम्पत्योर्वृद्धिकारीणि यत्नाच्चिन्त्यानि शास्त्रतः ॥? इति। 


पीताम्बरा--विशाखा के प्रथम तीन चरणों में ( तुला राशि में ) उत्पन्न बालिका 
देवर के लिए सुखाय होती है । अर्थात्‌ विशाखा के चतुर्थ चरण में उत्पन्न कन्या से देवर की 
हानि हो सकती है तथा मूल के अन्तिम चरण और आइलेषा के प्रथम चरणों में ही उत्पन्न 
वर-कन्या क्रमशः श्वसुर ओर सास के लिये सुख देने वाले कहे गये हुँ ॥ २० ॥ 


तत्र दशकूटानां तत्तद्दं शविशेषप्रसिद्धत्वात्तानि विहाय सर्वदेशप्रसिद्धान्यष्टकूटानि 
सलक्षणानि विवक्षुरादौ तान्यनुष्टुप्छन्दसाह-- 


वर्णो वइय तथा तारा योनिइच ग्रहमेत्रकस्‌ । 
गणमेत्रं भकूटं च नाडी चेते गुणाधिकाः ॥ २१ ॥ 


पीयषघारा--वणं इति । एते राशिकूटभेदा वर्णादिमैत्र्या सत्यां गुणाधिका एकादिगु- 
णाधिका स्युः । 


कूटभेदेन गुणमेदाः 


यथा वणमैत्र्यामेको गुणः, वश्ये दौ गुणो, तारायां त्रयो गुणाः, योनिमत्र्यां चत्वारः, 
ग्रहमैत्र्पाँ पञ्च, गणमैत्र्यां षट्‌, नाडी मेदेऽष्टावित्यर्थः तदुक्तम्‌ वर्णो वश्यं तारायोनिग्रहगणभ- 
कूटनाडिकाश्चेति । ज्ञेया यथोत्तरं ते बलिनः स्त्रीपुंसयोर्घटने ।। इति स्त्रीपु सयोरिति 'अचतुर' 
इत्यादिना निपातितः । दँवज्ञमनोहरेऽपि— 


'नाडीमेदे गुणा अष्टौ सप्त सद्राशिकूटके । पड्गुणा गणम॑त्र्यां च सोहार्दे पञ्च खेटयोः ॥। 
योनिमैत्र्यां च चत्वारस्त्रयस्ताराबले गुणाः । वश्यत्वे द्वौ गुणौ प्रोक्तौ वर्ण एक: प्रकीतित: ॥' 
इति ।। २१ ॥ 


पोतास्बरा--सबं देशप्रसिद्ध आठ कूटों के लक्षण आदिक--आठ कूटों के नाम (१) वर्ण, 
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(२) वश्य, (३) तारा, (४) योनि, (५) ग्रहमैत्र, (६) गणमैत्र, (७) भकूट और, (८) नाड़ी ये 
प्रसिद्ध ८ कूट कहे जाते हैं । प्रत्येक कूट में उत्तरोत्तर (१) एक-एक गुणवृद्धि होती हूँ । जैसे 
वर्ण कूट का गुण मेलापक १, वश्य २, तारा ३, योनि ४, ग्रहमत्र ५, गणमेत्र ६, भकूट में ७ 
और नाडी मे कूट का गुणमेलापक ८ होता है। इस प्रकार “सैक पदघ्न पदार्धम्‌” अंकगणित से 


७१८ = ३६ सम्पूर्ण गुर्णक्य होता हैं । वर-कन्या के गुणमेलापक संख्या १८ या १८ 


से उत्तरोत्तर अधिक होने से दोनो का नक्षत्र मेलापक विवाह के योग्य और उत्तरोत्तर गुणा- 
धिक्य से विवाह योग्य मेलापक उत्तम होता है । 


“नारद” और “गर्ग” के अनुसार क्रमशः १० और १८ कूट होते हैँ | इस प्रकार 
क्रमशः पूर्ण गुण मेलापक Wo) 5५५, Rc २35 = १७१ होते हुँ। इस 
प्रकार के मेलापको का विचार प्रायः असम्भव सा हैं ॥२१ ॥ 


अथ प्रतिज्ञाकमेण वर्णकूटं तावत्प्रमाणिकयाह-- 
द्विजा झषालिककंटास्ततो नपा विशोऽङघ्िजाः । 
वरस्य वर्णतोऽधिका वधुनं शास्यते बुधेः ॥ २२ ॥ 


पीयषघारा--द्विजा इति । मीनवृद्चिकार्कराशयो द्विजा व्राह्मणाः ततोऽनन्तरमम्ये 
मेषसिहधनूराशयो नृपाः क्षत्रियाः, वृषकन्यामकरा विशो वंश्याः, मिथुनतुलाकुम्भाः अङ््निजा: 
शूद्राः । ततश्च । वधूवरराश्योवंणो ज्ञात्वा वरस्य वर्णतो ब्राह्मणादिकाद्रधूरधिका ज्येष्ठवर्णा 
बुधैनं शस्यते किन्तु समा हीना वा शस्यत इत्यर्थः । यदाह्‌ नारदः-- 


'भषालिककंटा विध्रास्तदूर्व्वाः क्षत्रियादयः । पु वर्णराशौ स्त्रीराशौ समे हीने तथा शुभम्‌ ॥ 
वणजेष्ठा तु या नारी वर्णहीनस्तु यः पुमान्‌ । विवाहं यदि कुर्वीत तस्या भर्त्ता विनश्यति॥' 


वणंकूटे गुणसंख्या-- 


अत्रेको गुणो वर्णाधिके वरे वर्णहीने तु गुणाभावः । तदुक्त देवज्ञमनोहरे--'एको गुणः 
सदुग्वर्ण तथा वर्णोत्तमे वरे। हीनवर्णे वरे शून्यं केप्याहुः सदृशे दलम्‌ ॥' इति । दलमर्द्धम्‌ ॥२२॥ 

पीताम्बरा--सर्वंप्रथम वर्णकूट में एक गुण--मीन, वृश्चिक और कक राशियाँ ब्राह्मण, 
मेष, सिंह और धनू राशियाँ क्षत्रिय,वुष, कन्या और मकर राशियाँ वंश्य तथा मिथुन, कुम्भ 
और मीन राशियों शाद्र वर्ण की होती हैं । यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ब्राह्मण क्षत्रिया- 
दिक जाति वर्ण क्रम से ब्राह्मणादिक वर्ण की राशियाँ राशि वर्ण क्रम से शूद्रादिक एवं स्वाभाविक 
शूद्रादिक वर्ण के मानवों के वर्ण राइयादिक वर्ण मापक्रम से ब्राह्मणादिक भी हो जाते हैं । 
अर्थात्‌ राशियों के अनुसार वर्ण व्यवस्था से वेदिक वर्ण व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसा कोई 
प्रश्‍न ही नहीं उठता, यहां पर वर की राशि क्रम का वर्ण, कन्या के राशि क्रम के वर्ण से हीन 
नहीं होना चाहिए । कन्या राशि वर्ण उच्च वणं होने से वणं का गुण १ अन्यथा० समझना 
चाहिए ॥२२॥। 
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( १ ) वर्णं गुण जानने का चक्र 


ब्राह्मण | क्षत्रिय शाद्र 













कन्यावण 


अथ वझ्यकूटमिन्द्रवज्त्रयाह— 


हित्वा मृगेन्द्रं नरराशिवऱ्याः सर्वे तथेषां जलजाइच भक्ष्याः । 
सर्वेऽपि सिंहस्य वशे विर्नाल ज्ञेयं नराणां व्यवहारतोऽन्यत्‌ ॥ २३॥ 


पीयषघारा--हित्बेति । नरराशयो मिथुनकन्यातुला एषां सर्वेऽपि मेषादयः सिहं 
त्यक्त्वा वश्या: ननु मनुष्याणां च जलचराः कथं वश्या यत उभयोः सहावस्यानाभाव इत्यंत 
आह--तथेति । येषां नरराशीनां जलजाः कर्कमकरकुम्भमीनास्तु भक्ष्याः कि पुनर्वश्या इति 
सूचयितुं तुशब्दः । सिंहस्य वशे अरि वृश्चिकं विना सर्वे राशयो वश्याः । अन्यदनुक्तं चतुष्प- 
दानां, जलचराणां चतुष्पदजलचराणा वा परस्परं वश्यावश्यत्वं नराणां मनुष्याणां व्यवहारतो 
ज्ञेयम्‌ । यदाह वसिष्ठः--'वश्यास्त्यक्त्वा राशयोऽन्ये नराणां सिहं तस्याप्येकमन्ये विधेयाः । 
कीटं त्यक्त्वा लोकतोऽन्यत्प्रसिद्धं वश्यावश्यं नेव तोयालयाश्च ।।' तोयालया जलचराः अलिइ्च 
ते परस्परं वश्या नैव स्युरित्यर्थः । 


अत्र गुणवि भागो देवज्ञमनोहरेऽभिहितः- 


'सख्यं वैरं च भक्ष्यं च वश्यमाहुस्त्रिधा बुधाः । वरे भक्ष्यणुणाभावो द्वयोः सख्ये गुण- 
द्वयम्‌ ॥ वञ्यवेरे गुणस्त्वेको वव्यभक्ष्ये गुणोऽधिकः।' इति । यद्यपीदं वधूवरयोः परस्परं 
लुल्यमेवोक्तम्‌, तथापि सत्यावश्यकत्वे वर प्रति भक्ष्यत्वं वश्यत्वं वा स्त्रियोपेक्ष्यं न तु विपरीतम्‌ । 
'बर्णज्येष्ठा तु या नारी” इत्यनेन सामानन्यायत्वात्‌ । अन्योन्यवश्यत्वे तूत्तममेव ॥ २३ ॥ 


३२२ मुहुतंचिन्तामणिः 


पीताम्बरा--वश्य कूट--नर राशियों में ( मिथुन, कन्या और तुला की ) सिंह 
राशि को छोड़ कर शेष ८ राशियाँ नर राशियों के वश में है, तथा सभी से जलचर राशियाँ 
(कक, मकर, कुम्भ और मीन) नर राशियों की मक्ष होने से वश्य होने का प्रश्‍न ही नहीं क्या 
सन्देह? वृश्चिक राशि को छोड़ कर सभी राशियाँ सिंह राशि के वश में हैँ और वद्य या भक्ष्य 
मनुष्यों के व्यवहारों से समझना चाहिए ॥ २३ ॥ 


(२) वश्य गुण के ज्ञान के लिए 
वर की राशियाँ 





अथ ताराकूटमनुष्टुभाह- 
कऱ्यर्क्षाहरभं यावत्कन्याभं वरभादपि। 
गणयेन्नबहुच्छेष त्रोष्बब्रिमससत्स्मृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
पीयषघारा--कन्यक्षादिति । कन्याजन्मनक्षत्राद्वरनक्षत्रं यावद्गणयंत्‌ । तथा वरन- 
क्षत्रादपि कन्यानक्षत्रं गणयेत्‌ । ततो विदिष्टेऽङ्क नवभिर्भक्ते यदव दिष्टं तच्च त्रिपञ्चसप्तमितं 
भवेत्तदाऽसत्‌ अशुभदं स्मृतम्‌, अन्यथा ढिचतु :षडष्टनव मितं चेत्स्यात्तदाशुभमित्यर्थादुक्तं भवति । 
यदाह नारदः 
“स्त्रीभमारम्य गणने नव पर्यायतः क्रमात्‌ । जन्मत्रिपञ्चसप्तस्थं पुम्भं स्याद्वरनाशनम्‌ ॥ 
पुंभमारम्य गणने स्त्रीभं जन्मादिके स्थले । स्त्रीविनाशो भवेत्तस्माद्विकूटं विवजं येत्‌ ॥' 
दिनकूटं शारङ्गीयेऽपि— 
“नररक्षादूगणयेद्यावध्कन्यक्ष कन्यभादपि । वरभं नव हुच्छेषास्ताराः सन्ति परस्परम्‌ । 
त्यक्त्वा त्रिपञ्जसप्ताख्याः शेषोद्वाहे मिथः शुभाः । 
यत्तु कश्यपेन--'गण येत्कन्यकाधिष्ण्यादावृत्या वरजन्मभम्‌ । 
जन्मत्रिपश्चसप्तक्षं हित्वान्यक्ष शुभप्रदम्‌ ॥' इति । 
कन्यानक्षत्रादव गणनोक्ता। अत एव--'भीरुभादचलपञ्चतृतीयाः शोकवैरविपदे 
वरताराः? इतिं केशवार्केणाप्युक्तमत्यावश्यकद्योतनार्थम्‌ । तथाहि, द्वयोरपि परस्परनक्षत्रगणने 
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शुभं चेच्छुभमेवाशुभं चेदशुभमेव । तत्रैकस्मादन्यतरनक्षत्रगणनयाऽशुभत्वेऽपि स्त्रीनक्षत्राद्वरनक्षत्रं 
त्वशुभं नापेक्षितमेवेति भावः । 


अत्र गुणविभागः-- 


अत्र गुणविभागो देवज्ञमनोहरे--'एकतो लम्यते तारा शुभा चेवाशुभान्यतः। तदा 
सारो गुणश्चंव ताराशुद्धघा मिथः स्त्रियः ।। उभयोनं शुभा तारा तदा शून्यं समादिशेत्‌ ॥' 
इति । अत्र यद्यपि नारदादिमिर्जन्मतारा निषिद्ध त्युक्तम्‌ । तद्ग्नन्यकृता एकनक्षत्रे तावत्‌ 
'राइ्येक्ये चेद्धिन्नमृक्षे द्योः स्यान्नक्षत्रैत्ये राशियुग्मं तर्थव’ इति वक्ष्यमाणत्वान्नोक्तम्‌ । दशमै- 


कोनविशतितारयोस्तु निषेधो दुष्टभकूटे ज्ञेयः । सद्भकूटे तु दोषाभाव इत्यर्थः ॥| २४ ॥ 


पोताम्बरा- तारा मेलापक--कन्या के जन्म नक्षत्र से वर के जन्म नक्षत्र तक और 
वर के नक्षत्र से कन्या के जन्म नक्षत्र तक गिनती कर उसमें ९ का भाग देने से यदि ३, ५, 
७ शेष बचें तो तारा मेलापक शुभ नहीं होता २, ४, ६, ८ और ९ शेष में तारा मेलापक 


वरस्य (३) तारा गुण ज्ञान चक्र 





शुभ होता है । दोनों वर-कन्या की तारा उत्तम होन पर २ गुण, एक की अच्छी ओर दूसरे के 
नेष्ट होने से १॥ डेढ़ गुण मिळता है । स्मरण रखना चाहिए तारा का शून्य गुण कभी नहीं 
होता हे ॥ २४॥ 


३२४ मुहुतेचिन्तामणिः 


अथ योनिकूटं शादूलविक्री डिताम्यामाह--- 


अश्विन्मम्बुषयोर्हयो निगदितः स्वात्यर्क॑योः कासरः 
सिहो वस्वजपाडूयोः समुदितो याम्यान्त्ययोः कु्जरः । 
मेषो देवपुरोहितानलभयोः कर्णाम्बरुनोर्वानरः 
स्याद्वेइवाभिजितोस्तथेव नकुलइचान्द्राब्जयोन्योरहिः ॥२५॥ 
ज्येष्ठपसंत्रभयोः कुरङ्ग उदितो मूलाद्रयोः इवा तथा 
सार्जारोऽदितिसापंयोरय मघायोन्योस्तथेवोन्डुरुः । 
व्याघ्रो ह्वीशभचित्रयोरपि च गोरयम्णबुध्न्यक्ष॑यो- 
योनि: पादगयोः परस्परमहाबेरं भयोन्योस्त्यजेत्‌ ॥२६॥ 


पोयषघारा--भश्विनीति । ज्येष्ठेति च । अश्विनोशततारकयोर्हयः भशवो निरुक्तः । 

स्वातोहस्तयोः कासरो महिषः । 'लूलायो महिषो वाहुद्विषत्कासरसँरिभाः' इत्यमरः। वस्वज- 
पाद्भयो्घेनिष्ठापूवंभाद्रपदयोः सिंहः, याम्यान्त्ययोर्भरणीरेवत्योः कुञ्जरो हस्ती, पुष्यक्ृतिकयोः . 
मेषोऽजः, कर्णाम्बुनोः श्रवणपूर्वाषाढयोर्वानरः स्यात्‌ उत्तराषाढाभिजितोर्नकुलः, चान्द्रं मृगः, 
अब्जयो निन्नह्या, त-द्भं रोहिणी तयोरहिः सर्पो योनिः ज्येष्ठानुराधयोः कुरङ्गो हरिण उदितः, 
मूलाद्रयोः इवा कुक्कुरः तथा पुनर्वस्वारलेषयोर्मार्जारः। अथ मघापूर्वाफल्गुन्योः उन्दुरुः, 
विशाखाचित्रयोक्याश्रः, उत्तराफल्गुनी वुष्न्यक्षं मुत्तराभाद्रपदा तयोगार्योनिः। तथा तथेव चेत्या- 
दयः शब्दा: पादपुरणार्थाः । 


विरुद्धयोरवे रम्‌ 


फलमाह पादगयोरिति । एकस्मिन्‌ पादे चरणे उक्तनक्षत्रयोन्योः परस्परं महावैरं 
भवेदन्यथा नेत्यर्थः । यथा अशिवन्यम्बुपयोहंयो निगदितः स्वात्यकयोः कासरः' इति पादः । 
तत्रोक्तयो भंयोन्योरश्वमहिषयोमंहावैरं भवेत्‌ । एवं सिंहृहस्तिनोरित्यादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । यदाह्‌ 
वसिष्ठः--अइ्वेभमेषभुजगद्वयकुक्क्कुरौ तु मेषौ तु मूषक्रमथोन्दुरुगोलुलाया: | शारदूलमाहिषगवारि- 
मृगद्वयं श्वा क्रीशोथ बश्नयुगक्रीशगवाश्वसिहा: ।। गोकुङ्जराविति यथक्रममश्विन्यादिभानां 
भवन्ति खलु कल्पितयोनिरूपाः ।' लुलायो महिषः, गवारिवव्याघ्रः 'अवडःस्फोटायनस्य' इत्यवङा- 
देशः । कीशो वानरः। बञ्रुनकुलः । बञ्भूरगं इवेणमिभेन्द्रसिहमोत्वाखुसंज्ञं त्वजवानरौ च । 
गोव्याध्रमइ्वोत्तरमाहिषं च वरं नुनार्योर्नृपभृत्ययोश्च ।।' इति बञ्नूरगमित्यादौ च--'येषां च 
विरोधः शाइवतिकः' इत्येकव-द्भावः । 


योनिदोषाणामपवादः फलानि च-- 


एतत्फलं सापवादमाहात्रिः— 


'एकयोनिषु सम्पत्यै दम्पत्योः सङ्गमः सदा । भिन्नयोनिषु मध्या स्यादरिभावो न चेत्तयोः ॥ 
योनेरभावे नोद्वाहः सतु कार्यो वियोगदः । राशिर्वश्यं च यद्यस्ति कारयेन्नतु दोषभाक्‌ ॥ 


दोषो वियोगरूपः । 
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योनिकूटे गुणविभाग:-- 


अतो गुणविभागो दैवज्ञमनोहरे-- 
'अष्टाविशतिताराणां योनयस्तु चतुदंश । मंत्रं चैवातिमंत्रं च विवाहे नरयोषितोः ॥। 
महद्वैरे च वैरे च स्वभावे च यथाक्रमम्‌। मंत्रे चैवातिमैत्रे च खेन्दुद्वित्रिचतु गुणा: ॥ इति ॥२५-२६॥ 


वर (४) योनि के गुण जानने का चक्र 
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पोताम्बरा-योनिकूट मेलापक-अश्विनी शतभिषा की अरव, स्वाती हस्त नक्षत्रों की महिष 
घनिष्ठा पूर्वाभाद्र की सिंह, भरणी रेवती की हाथी, पुष्य कृतिका की मेढ-अज (बकरा) श्रवण 


३३६ मुहर्तादतागणि: 


पू० षा० को वानर, उत्तरापाढा अभिजित्‌ की नकुल, मृगशिरा रोहिणी की सर्प, ज्येष्ठा 
अनुराधा की हरिण, मूलभार्द्रा की इवान, पुनर्वसु आइलेषा की विडाल, मघा पूर्वाफांल्युनी की 
मूषक, विशाखा चित्रा की व्याघ्र और उत्तरा फाल्गुनी उत्तराभाद्रपद की गौ, योनि होती है । 
इलोक के एक-एक पाद में, एक-एक योनि कही गई है । इस प्रकार दलोक में ७% २ = १४ 
योनियों में प्रत्येक पाद की दो योनियों से परस्पर महावँर है जो विवाह में त्याज्य हैं । जैसे 
प्रथम पाद के पूर्वाद्ध मे अश्‍विनी शदतारा की अश्‍व योनि का, प्रथम पाद के उत्तराद्ध में स्वाती 
हस्त की महिष योनि से स्वाभाविक बड़ा वैर होता है । प्रत्यक्ष भी देखा जाता है ॥२५-२६॥ 
सित्राणि दुसणेः छुजेज्यशशिन: शुक्रार्कजो घेरिणी 
सौन्यशचास्य समो विघोर्बवरबी सित्रे न चास्य द्रिबत्‌ । 
शेषाइचास्य समाः कुजस्य सुहुदइचन्द्रेज्यसुयाँ बुध: 
शात्रः शुक्रशनी समौ च हाशभृत्युनोः सिताहस्करो ॥२७॥ 
मित्र चास्य रिपुः शशी गुरुशनिक्माजाः समा गोष्पते- 
मिंत्राण्यकजेन्दयो बुघसितो शत्र समः सूयः । 
मित्रे सोम्यशनी कवे: शशिरवी शत्र कुजेज्यो समो 
मित्रे शुक्रबुषो शनेः शहिरविक्ष्माजा हिषोऽन्यः समः ॥२८॥ 


अथ क्रमप्राप्तां ग्रहमैत्री शादूलविक्रीडिताम्यामाह-- 
पीयषघारा--मित्राणीति । मित्रेति च । द्युमणे: सूर्यस्य भौमगुरुचन्द्रा मित्राणि, शुक्रशनी 
वैरिणौ, अस्य सूर्यस्य सौम्यो बुध: सम: न शत्रुर्न मित्रम्‌ । एवं सर्वत्र व्याख्येयम्‌ । विधोश्चन्द्रस्य 
बुघरवी मित्रे, च पुनरस्य विघोद्विषत्‌ शत्नुर्नास्ति । किन्तु शेषाः मङ्गलगुरुशुक्रशनयः समा एव । 
भौमस्य चन्द्रगु रुसूर्याः सुहृदः बुध: शत्रः, शुक्रशनै₹चरौ समौ। शशभृत्सूनोबुंघस्य सिताहस्क रौ शुक्रः 
सूर्यो मित्रे, अस्य बुधस्य शशी चन्द्रः शत्रु, गुरुशनिभौमा: समाः । गीप्पतेगुरो: सूर्यभौमचन्द्रा 
मित्राणि, बुघसितो शत्रू सूर्यजः शनिः समः । कवेः शुक्रस्य बुधशनी मित्रे, चन्द्रसुयों शत्रू, 
कुजगुरू समौ । शनेः शुक्रबुघौ मित्रे; रविचन्द्रभौमा द्विपः शत्रवः, अन्यो बृहस्पति समः । 
यदाह कश्यपः 
रवेः समो ज्ञो मित्राणि चन्द्रारेज्याः परावरी । इन्दोर्न शत्रवो मित्र रविज्ञावितरे समाः ॥ 
समौ कुजस्य शुक्रार्को बुघोऽरिः सुहृदः परे । ज्ञस्य चन्द्रो रिपुभित्रे शुक्राकी इतरे समाः ॥ 
गुरोरारेन्दुजा मित्राण्यार्की मध्यः परावरी । भृगोः समाविज्यकुजौ मित्रे ज्ञार्की परौ रिपू ।। 
इने गुंरुस्समो मित्र शुक्रज्ञौ शत्रवः परे । इति । 
एतत्फलं सापवादमाह जगन्मोहने वरिष्ठः 
'अन्योन्यमित्र' शस्तं स्यात्सममित्रः तु मध्यमम्‌ । उदासीनं कनिष्ठं स्यान्मृतिदं शात्रवं स्मृतम्‌ । 
शत्रुमित्रं च विज्ञेयं दम्पत्योः कलहुप्रदम्‌। अन्योन्यसमशत्रुत्वं दम्पत्योवि रहप्रदम्‌ ॥' विरहो वियोगः। 


अस्यापवादस्तत्रेव-- 
राशिनाथे विरुद्ध पि सबलावंशकाधिपौ । तन्मैत्रेपि च कर्तव्यं दम्पत्योः शुभमिच्छता ॥ 


२२ विवाहप्रकरणम्‌-६ ३३७ 

ग्रहमैत्र्यां गुणविभागो देवज्ञमनोहरे-- 

ग्रहमैत्रै सप्तविधं गुणाः पञ्च प्रकीत्तिता: । तत्रैकाधिपतित्वे च मित्रत्वे गुणपञ्चकम्‌ ॥ 
चत्वारः सममित्रत्वे द्वयोः साम्ये त्रयो गुणाः । 

मित्रवेरे गुणाशचँकः समवेरे गुणार्द्धकम्‌ । परस्परं खेटवैरे गुणशून्यं विनिहिशेत्‌ ॥ 

असङद्भे सममित्रादौ व्येका ग्राह्या ययोदिताः ।' व्येका यथोदिताशचत्वार इत्यर्थः ॥ 


शुक्राकंजादिदाब्दे पूर्वनिपातविचारः- 
अत्र शुक्रार्कजौ शुक्ररवीत्यादिषु--'अजाद्यदन्तम्‌ इति 'दन्द्रेषि' इत्यर्कज रविदाब्दयोः 
पूर्वनिपातः पूर्वनिपातप्रकरणस्यानित्यत्वान्न भवति । एवमपि-- देवताद्वन्द्वे च' इत्याङ्‌ 


प्राप्नोति । सत्यम्‌, एकह्विर्भात्त्वेन प्रसिद्ववाहवर्ययारेव दन्द्रे आनङविधीयते। अत्र तु 
तदभावान्नानङः । 


अत्र परे इत्यत्र साधुत्वनिर्णय:-- 
परे इति 'परं दूरान्यमुख्येषु परारिपरमात्मनोः' इति यादवोक्तेः परशब्दो नानार्थः । 
अश्र परशब्दस्य 'पूर्वपरावर' इत्यादिना व्यवस्थाथवाचित्वे जसि वकल्पिकसर्वनामसंज्ञोक्तेः । 
व्यवस्था नाम स्वाभिषेयापेक्षाऽवधिनियमः । स्वाभिघेयं च दिग्देशकालाः । अत्र तु शत्रुवाचके 
परशब्दे व्यवस्थार्थाभावाद्कल्पिकी सर्वनामसंज्ञा न प्राप्नोति । ततश्च-- जस; शी” इति सर्व- 
नामकार्याभावेऽनुपपन्नः परे इतिप्रयोगः । यद्येवं 'वितेनुरिङ्ालमिवायशञः परे’ इति नैषघः 
'तथा परेषां युघि चेति पार्थिव: इति कालिदासः। इत्यादिषु हि शत्रुवाचक परशब्दस्य भवदुक्ति- 
प्रकारेण सर्वनामसंज्ञाया अभ्रवृत्तः कथं सर्वनामकार्यप्रसङ्गः ? उच्यते, गुणरत्नमहोदधिकारा- 
दयस्तु चिन्त्य एवेतादुशः प्रयोग इत्येवमाहुः । परे इति शिष्टप्रयोगदर्शनात्‌ परशब्दस्य नानार्थ- 
त्वादेवंविधे विषये व्यवस्थावाची परशब्दः । कथम्‌ । स्वस्मात्परः? परदेशावस्थित इति देश- 
वाच्यत्वात्‌ । तच्च परदेशावस्थितत्वं यद्यपि पुत्रमारम्य शत्रु पर्यन्त साधारणम्‌ । तथापि वितेनु- 
रिङ्गालमिवायशः परे इत्यादिषु युद्धप्रस्तावाच्च शात्रुपरः परशब्दः । एवमत्रापि पद्य मित्र- 
समानां पार्थक्येनाभिधानात्‌ परशब्दस्य वृत्तिरिति ग्रन्थ कदाशयः । अथवा व्यक्तमेव पठितव्यं 

'रविशशिक्ष्माजा द्विषोन्यः समः? इत्यलं विस्तरेण ॥ २७-२८ ॥ 


पीताम्बरा-सूर्यादिक ग्रहों के स्वाभाविक सम शत्र और मित्र ग्रह- सूर्य के मंगल, 
बृहस्पति और चन्द्रमा मित्र, शुक्र, शनि शत्रू और बुघ सम है । चन्द्रमा के बुघ सूर्य मित्र, 
शत्रु कोई नहीं हे और मंगल, गुरु, शुक्र और शनि सम हैं । मंगल के-चन्द्र बृहस्पति सूर्य 
मित्र, वुध शत्रु और शुक्र शनि सम हैं । बुध के-शुक्र सूर्य मित्र, चन्द्रमा शत्रु, बृहस्पति शनि 
और मंगल सम हूँ । वृहस्पति के-सूर्य चन्द्रमा मंगल मित्र, बुघ शुक्र शत्रु और शनि सम हैं । 
शुक्र के-बुध, शनि मित्र हैँ, चन्द्र सूर्य शत्रु और मंगल बृहस्पति सम हैं । शनि के-शुक्र बुध 
मित्र, सूयं चन्द्र मंगल शत्रु और बृहस्पति सम हैं । स्पष्ट समझने के लिए ग्रहों के परस्पर 
मित्र, सम और शत्रु क्रमशः चक्र में दिये जा रहे हें । ॥२७-२८॥॥ यथा । 


३३८ मुहरतच्तामणि: 
नेसगिकग्रहमेत्री चक्रमिदम्‌ 


` | बृह. ग्रहाः 
बन: | दः | मिताणि 
11 17171 लाटा 
सूर्य 
` | चन्द्रः 


बृह्‌ 
बुघः | सूर्य 


अथ गणकूट वसन्ततिल कयाह-- 





॥२७-२८॥। 


रक्षोनरामरगणा: क्रमतो मघाहिवस्विन्व्रमु लव रुणानलतक्षराधाः । 
ूर्बोततरात्रयबिधातुयमेशभानि मेत्रादितीन्द्रुहरिपौष्णसदल्लघूनि ॥२९॥ 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३२९ 


पोयूषधारा--रक्ष इति । क्रमतः रक्षोनरामरगणाः वाक्यत्रयेणोच्यन्ते । मघा प्रसिद्धा, 
अहिराइ्लेषाः वसुर्धनिष्ठा, इन्द्रो ज्येष्ठा, मूलं प्रसिद्धम्‌, वरुणः शततारका, अनलः कृत्तिका, 
तक्षा चित्रा, राधा विशाखा एतानि भानि रक्षोगण: । पूर्वात्रयमृत्तरा त्रयं चेत्येवं षड्भानि । 
विधाता रोहिणी, यमो भरणी, ईश आर्द्रा एतानि भानि नरगणो मनुष्यगणः । मंत्रमनुराघा, 
अदितिः पुनवंसुः, इन्दुर्मृंगः, हृरिः श्रवणः, पौष्णं रेवती, मुत्‌ स्वाती, लघूनि अश्विनी 
हस्तपुष्याः । एतानि भान्यमरगणो देवगण इति । यदाह ना रद:--- 
'रक्षोगणः पितृत्वाष्टरद्विदेवत्येन्द्रतारकाः । वसुवारीशमुलाहिकृत्तिकाभिर्युतास्ततः । 
तिस्रः पूर्वोत्तराघातृयममाहेशतारकाः । इति मत्यंगणाः ज्ञेयाः स्थुरमर्त्यगणाः परे ॥ 
इत्यादित्याकंवाय्वन्त्यमित्राइवोज्येन्दुतारकाः ।' इति ॥ २९ ॥ 
पीताम्बरा--देब-भनुष्य ओर राक्षस गणों में प्रत्येक के ९ नक्षत्र--राक्षसगण में-- 
मघा, आश्लेषा धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, कृतिका, चित्रा और विशाखा नक्षत्र हैं । 
मनुष्यगण में--तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भरणी और आद्रा नक्षत्र हैं । 
देवगण में-अनुराधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, श्रवण, रेवती, स्वाती और लघु संज्ञक 
( हस्त अश्विनी पुष्य ) नक्षत्र हैँ ॥ २९ ॥ 
एतत्फलं मालिन्याह-- 
निजनिजगणमध्ये प्रोतिरत्युत्तमा स्यादसरमनुजयोः सा मध्यमा सम्प्रदिष्टा । 
असुरसनुजयोइचेन्मृत्युरेव प्रदिष्टो दनुजविबुधयो: स्याद्वेरमेकान्ततोऽत्र ॥३०॥ 
पोयूषघारा-निजनिजगणप्रघ्य इति । स्वस्वगणविद्यमानस्त्रीपुरुषनक्षत्रयोः सतोरत्यु- 
त्कटोत्तमा प्रीतिः स्यात्‌ । यथा राक्षसगणयोः स्त्रीपुंसयोस्तथा मनुष्यगणयोस्तथा देवगणयोर्वा 
परस्परमत्युत्कृष्टा प्रीतिः स्यादित्यर्थः । अमरा देवाः, मनुजा मनुष्याः, देवमनुष्यगणयोः स्त्री- 
पुंसयोः परस्परं प्रोतिर्मघ्यमा नोत्कृष्टा सम्प्रदिष्टा । असुरमनुजयोः राक्षसमनुष्यगणयोः 
त्रीपु सयोः मृत्युरेव प्रदिष्ट उक्तः । द्वयोर्वान्यतरस्य वेत्याकाङ्क्षायां--'प्रबलेन दुर्बलं बाध्यते’ 
इति न्यायेन मनुष्यगणस्येव नाशः। दनुजविबुधयो राक्षसदेवगणयोः स्त्रीपु सयोरेकान्ततो- 
निश्चयेन परस्परं वरं स्यात्‌ । अत्र गणकूटे । यदाह नारदः--'दम्पत्योरजन्मभे चँकगणे प्रीतिर- 
नेकधा । मध्यमा देवमर्त्यानां राक्षसानां तयोमृ तिः ॥।' 
कश्यपस्त्वेवमाह--'स्वगणे चोत्तमा प्रीतिर्मघ्यमामरमर्त्ययोः । मर्त्यराक्षसयोर्वे र मसुरा- 
सुरयोरपि ॥ इति । अयमर्थः। पुरुषो रक्षोगणः स्त्रीमनुष्यगणा तदा वेरं यदि वपरीत्यं 
तदा मृत्युः । तथा पुरुषो रक्षोगणः स्त्री देवगणा तदा वरं, वँपरीत्ये मृतिः। उक्तं च 
“राक्षसी यदि वा नारी नरो भवति मानुष: । मृत्युस्तत्र न सन्देहो विपरीतः शुभावहः ॥' 
शाङ्गीये- रक्षोगणः पुमान्‌ स्याच्चेत्कन्या भवति मानवी । केऽपीच्छन्ति तदोद्वाहं व्यस्तं 
कोऽपौह नेच्छति ॥।' डत । एतत्तुल्यन्यायत्वाहेवराक्षसयो रपि द्रष्टव्यम्‌ । 
गणकूटे गुणविभागः । 
अत्र गुणविभागो दैवज्ञमनोह्रे-- 


२४० मुह्तचिन्तामणि: 


'बड्गुण। गुणसादृश्ये पञ्च स्युः सुरमानुषे । नार्या देवो नरः पूंसदचत्वारो वा गुणास्त्रयः ॥ 
देवराक्षसयो: शान्यं तथेव नररक्षसोः। | पुसो रक्षोगणो यत्र नार्या देवोऽथवा नर: ॥ 
गुणौ दौ क्रमतष्चैको गुणो प्राह्यो$्यया न हि ॥' इति । 
अस्यापवादमाह गर्ग:-- 
'ग्रहमैत्री च राशिश्च विद्यते नियतं यदि । न गणाभावजनितं दूषणं स्याद्विरोषदम्‌ ॥' 
अत्रिरपि-- 
*राशीशयो: सुहृद्धावो मित्रत्वे वांशनाथयोः । गणादिदोष्ट्येप्युद्वाहः पुत्रपौत्रप्रवरद्धनः ॥' 
अमुं परिहारं ग्रन्थकृदप्यग्रे वक्षति । मनुरपि-- 
ग्रहमैत्री च रज्जुश्व यदि नाडी पृथक्‌ तयोः । 
विवाहः शुभदः कन्या राक्षसी वा नरो नरः ॥ इति ॥। 
रज्जुकूटं तु ग्रन्थकर्त्रा नोक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
पोताम्वरा--वर कन्या फे देव-मनुष्य-राक्षस गर्णो के समन्वय से फल--दोनो वर 
कन्या का एकही गण जैसे ( राक्षस-राक्षस, देव-देव या मनुष्य-मनुष्य ) परस्पर अत्यन्त 
प्रीतिप्रद होता .हे और गण का गुण ६ मिलता है । देवता और मनुष्य दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
देवता भर मनुष्य गण परस्पर मध्यम प्रीतिपद होते हैं । दोनों में एक का राक्षस और दूसरे 


का मनुष्य गण हो तो मृत्यु-मय, देवता ओर राक्षस गण में जीवन पर्यन्त परस्पर कलह होता 
है.। तारतम्य से वर-कन्या के गणों से गुण मेलापक चक्र नीचे दिया जाता है-- 





पुरुष देव, स्त्री मनुष्य गण में गुण ६, पुरुष मनुष्य 
स्त्री देव गण में ५, पुरुष राक्षस स्त्री देवता में १ गुण 
दोनों का ही गण हो तो गुण ६, अन्यथा गण का गुण 







शन्य होता है । यदि गण मेलापक न बने और दोनों के 
राशोशों में मैत्री और अंश नाथों में मंत्री बने तो गण का 
दोष नहीं होता अथवा वश्यादि क्रम से घटित हो जाय 
तब भी गण का दोष नहीं होता ॥ ३० ॥ 
अथ राशिकूटमनुष्टुभाह-- 


मृत्यु: षष्ठाष्टके ज्ञेयोऽपत्यहानिनंवात्मजे । 
दिरद्वादशे निधंनत्वं द्रयोरन्यत्र सोख्यकुत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पोयषघारा--मृत्युः षष्ठाष्टके इति । स्त्रीपु सराञ्योः परस्परं षष्ठाष्टमराशित्वे सति 
मृत्युज्ञेयः । यथा मेषकन्ययोः मेषवृष्चिकयोः एवं नवात्मजे नवपञ्चमेऽपत्यानां बालानां हानिर्नाशः 
स्यात्‌ । यथा सिंहृघनुषोः । एवं द्विद्वादशे सति निर्घनत्वं दारिद्रथं स्यात्‌ । तथा मेषवृषयोः 
अन्यत्र तृतीयैकादशे चतुर्थदशमे समसप्तमे वा सोख्यकृत्पाणिपीडनं स्यात्‌ नारदः--षष्ठाष्टके 
मृतिर्नन्दनमे त्वनपत्यता । नैःस्वं दविद्वादशेऽन्येषु दम्पत्योः प्रीतिरुत्तमा ॥' इति । 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३४१ 
राशिकृटे विशेषो ज्योतिःप्रकाशे--- 


'पुसो गृहात्सुतगृहे सुतहा च कन्या धर्मे स्थिता धनवती पतिदल्लमा च । 
द्विद्वादशे घनगृहे धनहा च कन्या रिष्फे स्थिता घनवती पतिवल्लभा च । इति । 


अन्यच्च== 


'मृगः कुलीरेण घटेन सिहो वैरप्रदः स्यात्समसप्तकोऽयम्‌ । 
तुळा वृषेणाथ वृषेण सिहो मेषेण कीटो मियुनेन मीनः ॥ 


चापेन कन्या धटभेन चालिदॉर्भाग्यदेन्ये दशतुर्यकेऽस्मिन्‌' ॥ ३१ ॥ 


पीताम्वरा--वर कन्या के राशियों का परस्पर का सम्बन्ब--वर-कन्या की परस्पर को 
छठी आठवीं राशियों में मृत्यु और नवीं पाँचवीं में सन्तान हानि ओर दूसरी बारहवीं में 
निधनता होती है । शेष राशियों का परस्पर का सम्बन्ध शुभावह होता है । 


दोनों की एक राशि या परस्पर सातवीं या "तृतीय एकादश या चतुर्थ दशम हो तो 
गुण मेलापक ७ अन्यथा शून्य होता है । चक्र से जैसे 


(७) राशिकूटस्य गुणवोधकचक्रस्‌ । 


वरस्य 
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२४२ मुहुतंचिन्तामणिः 


भकूट के न बनने पर कन्या की राशि सम (२-४-६'”“'”' ) और वर की राशि कन्या 
की राशि से छठी पड़ती हो जो विषम ही पड़ेगी ऐसी स्थिति में भकूट दोष नहीं होता । 
जैसे--कर्क राशि कन्या से छठी घनु राशि पुरुष की राशि में सामान्यतः षडष्टक दोष होता है 
किन्तु उक्त कथन और आगे के श्लोक के विशेष आशय से ऐसी स्थितियों में षडष्टक दोष 


नहीं होगा ॥ ३१ ॥ 
अथास्य दृष्टभकूटस्य परिहारं शादुलविक्री डितेनाह-- 
प्रोक्ते दुष्टभकूटके परिणयस्त्वेकाधिपत्ये शुभो 
ऽथो राशीश्वरसौह्देशपि गदितो नाड यक्षं शुद्धियं दि 
अन्यक्षेंऽशपयोर्बलित्वसखिते नाड्यक्षशुद्धो तथा 
ताराशुद्धिबशेन राशिवशताभावे निरुक्तो बुघः॥ ३२ ॥ 
पीयूषघारा--प्रोक्त इति । प्रोक्ते दुष्टराशिकूटे सत्यपि चेद्द्वयोः स्त्रीपुरुषराश्योरेका- 
धिपत्ये एकस्वामित्वे परिणयो विवाहो शुभो गदितः । यथा षष्ठाष्टके मेषवृरिचिकयोस्तुला- 
वुषयोर्वा द्विद्वादशे मकरकुम्भयोः नवमपश्चमे त्वेकाधिपत्याभावः। अथवा राशीश्वरयोः 
राशिस्वामिनोः सौहृदे मैत्रे परिणयः शुभो गदितः। तथा षष्ठाष्टके मीनसिंहयोरित्यादौ नवपञ्चमे 
मेषघनुषोरित्यादौ, द्विर्दादशे मीनमेषयोरित्यादौ, यदाह वसिष्ठः द्विर्दादशे वा नवपञ्चमे वा 
षष्ठाष्टके राक्षसयोषितो वा । एकाधिपत्ये भवनेशमँत्रे शुभाय पाणिग्रहणं विधेयम्‌ ॥' इति । 
राजमार्तण्डः--'भवे त्रिकोणे बहुपुत्रवित्तादृद्विर्दादशे चार्थ मुपैति कन्या। षष्ठाष्टके सौख्यफलं विधत्ते 
स्त्रीणां विवाहो ग्रहम॑त्रभावे ॥' इति । एकाधिपत्येऽपीति शेष: । अत एव ग्रहमंत्रेकाधिपत्याभावे 
वे रषष्ठाष्टकमित्यादि वदन्ति। यदाह नारद:-'वेरषष्ठाष्टकं मेषकन्ययोर्घंटमोनयोः। चापोक्षयोर्नृ- 
युक्कीटभयोः कुम्भकुली रयोः । पञ्चास्यमृगयोजन्मराशेः प्रोक्तोऽशभप्रदः ॥' इति । उक्षा वृषः । 
चापोक्षयोरित्यकारान्तनिर्देश आर्ष: । एतद्धिन्नं मित्रषष्ठाष्टकमित्याहुः । तदुक्तं जगन्मोहने-- 
'मित्रषष्ठाष्टकं कीटमेषयोवृंषजूकयोः । ककिचापभयोर्भीनसिहयोर्मुगयुर्मयोः । कन्यकाकुम्भयो- 
रन्योरप्रन्यत्नादेव वर्जयेत्‌ ॥' इति । एवं च ग्रहम॑त्र्यभावे वेरं नवमपञ्चममित्याहुः। तथा 
च शारङ्गधरीये शुक्रः--'मीनालिम्यां युते कीटे कुम्भे मिथुनसंयुते। मकरे कन्यकायुक्ते न 
कुर्ान्नवपञ्चमे ॥' इति । कीटः ककट: । एतादुशस्य नवपञ्चमस्य फलान्तरमुक्तं कैश्चित्‌ । तथा 
ज्योतिनिबन्धे शाङ्गंष रः--'वरवध्वोर्मातृपित्रोर्जीवतोस्तद्विनाशक्ृत्‌ । त्रिकोणमीनकीटाद्यं न 
स्यादन्यत्र दोषदम्‌ ॥' इति । एतत्फलमनाषंत्वादु .क्ष्यम्‌ । इतोन्यच्च मेष्सिहादिकं नदपञ्चमं 
ग्रह मैत्रीसत्त्वान्मित्रं नवपञ्चममिति । ननु कर्कादिकमपि त्रिकोणं ग्रहमैत्रीसत्त्वान्मित्रनवपञ्चममिव, 
कथम्‌ । गुरोश्चन्द्रो मित्रमेव चन्द्रस्य तु गुरुः समोऽपि मित्रमिवापदोषतैव--'विगुणस्य गुणः' 
इति न्यायात्‌ । तथा सति त्रिकोणदोषोच्छेदापत्तिः स्यादिति चेत्‌ । उच्यते, यत्र ह्येकस्य 
मित्रत्वमपरस्य समत्वं तत्र दुष्टनवपञ्चममिति व्यवहारः । तादृशं त्रिकोणचतुष्टयमेव सम्भवति | 
यत्र तुभयोरपि ग्रह्मंत्री तत्रैव मेषसिहादिके मित्रनवपञ्चमिति व्याहृतिः । अयं च परिहारो 
वरवध्वोर्मातापित्रो रित्यस्यापि दोषान्तरे सत्यसति वा । समूलत्वे नाशको भवति तुल्यन्यायत्वात्‌ । 
मृतमातापितृकयोस्तु वरवध्योर्नायं दोषोन्मेषः । एवं द्विद्वादशेऽपि । 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३४३ 
द्विर्दादशराशिकूटे विशेषः सुफल:-- 


तथा जगन्मोहने वसिष्ठकश्यपौ-- 
द्वि्वादशं शुभं प्रोक्तं मीनादौ युग्मराशिषु । 
मेषादौ युग्मराशौ तु निर्धनत्वं न संशयः ॥। 
आयुष्यस म्पत्हुतभो गसम्पत्तृत्रार्थसम्पत्पतिसौख्यसम्पत्‌ । 
सौभाग्यसम्पद्धनघान्यसम्पज्झषादियुग्मे क्रमतः फलानि ॥ 
अजादियुग्मे क्रमतः ˆ फलानि वेघब्यमृत्युर्वधबन्धनानि । 
वियोगसन्तापमतीवं दुःखं वसिष्ठगगंप्रमुख: स्मृतानि ॥' इति । 
तथासत्यपि नाडीदोषः सर्वथा त्याज्य एव-- 
अर्थेवंविघेऽपि प्रीतिषष्ठाष्टकादिविषयें नाडीदोषः सर्वथा त्याज्य एवेत्याह नाडधूक्षशुद्धि- 
यंदीति । “ज्येष्ठार्यम्णेशनो राधिपभयुगयुगम्‌' इत्यादिना वक्ष्यमाणानां त्रिविघनाडीनक्षत्राणां शुद्धिः 
सत्रीपुरुष-नक्षत्रस्थितिस्तदा तु नैव विवाहः । उक्तं च रत्नमालायां 


भवनपतिसुहुत्त्वं स्यात्तर्थेकाधिधिपत्यं यदि भवनवशित्वं चव षष्ठाछकेर्शप । 
शुभकृदिह विवाहोऽन्योन्यताराविशुद्धौ । यदि खलु फणिचक्रे स्यान्न नाडीसमाजः ॥' इति । 


अपिशब्दान्नवमपञ्चमद्विद्वादशयोरपि अत्र केचित्‌ । षष्ठाष्ठकेपीति परिहारः किन्तु निन्दां 
प्रतिपादयतोऽपिशब्दात्तस्य वाक्यस्या घिपतिमैत्र्यादिगुण शंसाद्वारा नवमपश्चमदिर्द्वादशयोरेव दुष्ट भ- 
कूटयोविधानपयंवसानात्तयोरेवापवादक इति । यथा--ब्रह्महापि नरः पूज्यो यदि स्याद्विपुलं 
घनम्‌” इति । अत्र वाक्ये धनस्तुतिर्धनवन्नरपूजापरा । न तु घनवद्दिप्रघ्ननरपूजापरापीति मवं 
वोचः । द्विद्वादशे वा नवपञ्चमे वा षष्ठाष्टके इत्यादि वसिष्ठादिवाक्यानि दुष्टभकूटापवादभूता- 
न्यधिपतिमैत्र्यादिविशिष्टषष्ठाष्टकादिदिघत्ते 'षष्ठाष्टके मृत्यु रित्यादीनि निन्दार्थवादवा- 
क्यानि ग्रहवेरग्रस्तषष्ठाऽ्टकादिविषयाणि । अन्यथा दुष्टफलषव्ठाष्टकनिराकरणस्य नवँमप - 
मस्य द्विद्वादशयोरपि तुल्यत्वेनापवादकवाकयानां विषयालाभात्‌ । दुष्टान्ते तु ब्रह्मघ्नप्रायश्चित्त- 
विधानस्य वँय्यर्थ्यापातात्‌ धनस्तुतिर्घनवत्प्रशंसापरेवेति युक्तमुत्पश्यामः । अथ नाडीसमाजपद- 
स्यायमर्थः । अदिविन्यादित्रिकगणनया त्रिविधानां नाडीनक्षत्राणां वेधो नाडीसमाजः। 
यदाह श्रीपतिः 


'नाडथ स्तिस्रोन्यस्त निःशेष धिष्ण्यास्त्रिम्यशश्‍चादिम्य एव प्रसूता: । 
सर्पाकारस्तत्र नाडीसमाजो नक्षत्राणामेकनाडीस्पृशं स्यात्‌ ॥' इति । 


एवं च यत्र भकूटादयः सप्त भेदाः शुभा भवन्ति--तत्र नाडीदोषश्चेत्तदा विवाहो न 
विघेयः । उक्तं च सप्तषिमते विवाहपटले-- सदा नाशयत्येकनाडीसमाजो भकूटादिकान्‌ सप्तभे- 
दान्प्रशस्तान्‌' इति । अत्र केचित्‌ नाडीसमाजशब्दोपादानात्‌ समाजशव्दस्य समुदायवाचित्वात्‌ 
त्रिचतुःपञ्चपर्वनाडीत्रयसमुदाये स्त्रीपुरुषनक्षत्रयोरेकनाड्या पातस्तदा समस्तवश्यादिगुणसत्त्वेऽपि 
विवाहो नैव भवेत्‌ । यदा त्रिचतुःपञ्चपर्वनाडीष्वेकैव नाडी स्त्रीपुरुषयोः स्यात्तदा भवत्येव 
विवाहः । अत एव--'भकूटादिकान्‌ सप्तभेदांशच ते ताम्‌' इति विपरीतं वचनमनुकूलम्‌ । अस्या- 


३४४ मुहत्तक्तिमणि: 


यमाशयः ते इति बहुत्वात्सप्त भकूटादयः शुभास्तामित्येकवचनानुरोधादेकामेव नाडीं परिहरेयुः 
न तु नडीसमाजविद्धमित्याहुः । तच्चिन्त्यम्‌ । अतः “चतुस्त्रिद्वयंघि भोत्थायाः' इति वाक्याच्च- 
तुश्च रणनक्षत्रोत्पन्नायाः कन्यायास्त्रिपर्वेव प्रिचरणनक्षत्रोत्पन्नायाः कन्याः द्विपर्वेव द्वि- 
नक्षत्रोत्पन्नायाः पञ्चपर्व॑वनाडीगणनेति नियमाद्युगपन्नाडीत्रयविचारासम्भव एव। कि च 
रत्नमालादिवाक्येषु पार्थक्येन माडीकूटाभिधानात्तत्रत्यसमाजपदं नाडीसंस्थनक्षत्रसमुदायपरम्‌ 
तथा हि अइवादिम्यस्त्रिम्य एव नक्षत्रेभ्यः प्रसूतान्यस्तनिःशेषषिष्ण्याः रार्पाकारास्ति्रो नाडयः 
स्युः । तत्रकनाडीस्पृशां नक्षत्राणां समाजो नाडी स्यात्‌ इति । ननु-- 
'यस्मादनर्थंकलहागममृत्यवः स्युः पाणिग्रहादनु तयोः खलु नाडियोगः । 
तस्माच्चतुस्त्रियमलाङ्घ्रिषु भेषु नूनं नाडीसमाज इति चिन्त्यमनुक्रमेण ॥' इति । 


वृद्धगर्गवचनान्नाडीसमाज एव स्थिते दोषः नैकस्यां नाडयामिति चेत्‌, उच्यते स्वयमेव 
'चतुस्त्रिययमलांघ्रिषु भेषु’ इति परिगणितविषयत्वेनाभिधानान्नाडीसंस्थनक्षत्तसमुदायविषयक- 
मिति किञ्चित्रं पर्वचतुःपर्वनाडोदेशविशेपविषयत्वेन त्रिनाड्यस्तु सर्वदेशविषयत्वादेतस्या एंव 
निषेधो युक्तः | तानि च देवविशेषवाकयान्यग्रे ऽभिधास्ये । अतो-'भकूटकान्‌ सप्तभेदांइच ते ताम्‌ 
इत्यत्र पाठे प्रशस्तानिति पठन्ति अभियुक्ताः शाङ्ग घरीयज्योतिनिबन्धकारादयः। तस्मान्नाडी 
समाजपदस्य प्राग्वदेव व्याख्यानं न्याय्यम्‌ । ननु यत्र नाडीनक्षत्रशुद्धिरस्ति तथा भरणीहुस्तयोः 
षष्ठाष्टकं वत्ते ग्रहमैत्र्यपि नास्ति तत्र कि कार्यमत आह अन्यक्षेशपयोरिति । अन्यक्षें प्रीतिष- 
ष्ठाष्टकादिम्योन्यराशौ, कोऽर्थः । राशिस्वामिनोः परस्परशत्रुत्वे वा षष्ठाष्टकादो च सति 
अंशपयोस्तद्राशिनवांशस्वामिनोबं लित्वसखिते स्याताम्‌ बलित्वं च सखिता च प्रथमाद्विवचनान्तं 
पर्द बलित्वं सबलित्वमुच्चादिस्थितत्वेन सखिता परस्परमंत्री ते उभे चेद्‌भवतः सखितायामुपल- 
क्षणत्वादेकाधिपत्यमपि तदा विवाहः शुभो निरुक्त: । उक्तं च जगन्मोहने वसिष्ठेन राशि- 
नाथे विरुद्धेऽपि सवलावशकाधिपौ । तन्मैत्रेऽपि च कर्तव्यं दम्पत्योः सुखमिच्छता ॥' इति । 
नन्वयं परिहारो राशिनाथे विरुद्ध पीत्यनुवादात्केवलग्रहदौष्ट्यापवादको न तु दुष्टभकूटग्रहवं- 
रस्य । उच्यते । 'खेटारित्वं नाशयेत्सद्भकूटम्‌' इत्यग्रे ग्रन्थकृद्वकष्यति । तत्र--'नभोगारिभावं 
हरत्सद्भुकूटम्‌' । इति सप्तषिमततविवाहपटलीयवाक्यसंमतत्वेनास्माभिरभिधास्यते तदेव केवले 
ग्रहवं रापवादकमस्ति नत्विदमपि । ननु द्वयोर्वाक्यियोर्यथाश्षुतशन्दस्वरसेनार्थे जिज्ञासिते एकस्मि- 
न्नेव ग्रहदौष्ट्यरूपे परिहारद्वयं दृश्यते । भर्थकस्मिन्नेव दुष्टभकूटके भवनपतिहुत्त्व मित्या दिनाने- 
कपरिहराभिधानमित्यतोऽत्र वचनेन किञ्चित्तादुशं विषयं पश्यामः । सत्यम्‌ । 'नभोगारिभावं 
हरेत्स-द्भ कूटम्‌' इति तु निःसंदेहं प्रहर्वरस्यापवादत्वम्‌ । परन्तु--'राशिमाथे विरुद्धोऽपि मंत्रत्वे 
चांशनाथयो: । विवाहं झारयेद्धोमान्दम्पत्योः सौख्यवद्ध नम्‌ ॥' इति जगन्मोहनस्थवसिष्ठवाक्येन 
्रागुक्तवसिष्ठवचः समानार्थक दुष्टभकूटग्रस्तग्रहवेरापवादकम्‌ । तथाहि न्युनार्थं एकस्मिन्‌वाक्ये 
राशिनाथयोः परस्परविरोधे सति तद्राशिनवांशस्वामिनोः परस्परम॑त्री चेच्छुभो विवाह इत्यर्थः । 
अत्रांशनाथयोःसबलत्वविचासे नास्ति । यत्र त्वंशनाथयोरुच्चादिस्थितत्वेन सबलत्वं परस्परम॑त्री- 
चेति द्वयमस्ति तद्‌दुष्टभक्टग्रस्तग्रहृवं रापवादकमिरयधिकार्थवचनस्यार्थः । नन्दनयोर्वाक्ययोः 
सामान्यविशेषभावात्‌ न्युनार्थकवाक्यार्थानुवादे परस्परवाक्यस्य सवलत्वविघानपुरःसरैक- 
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वाक्यत्वादुपसंहारन्यायेन विशेष एव पर्थवसानं कस्मान्न भवति । यथा--पुरोडासं चतुर्धा 
करोत्याग्नेयं चतुर्द्धा करोतीति वाक्यद्वये । तत्र हि सामान्यतो यत्किञ्चिद्देवताकस्य पुरोडाशस्य 
चतुर्धाकरणं प्राप्त मग्निदेवताक एव पुरोडाशे चतुर्द्धांकरणं पर्यवस्यतीति चेत्‌ । उच्यते, वेदे हि 
कतु“रस्मरणात्तादृशवैदिकवावयेषु तथा भिन्नकर्तृकेषु स्मृतिवाक्येष्वप्येवं विधा गतिरुचिता न 
त्वेककर्तकेषु स्मृतिवाक्येषु । अन्यतरवाक्यानर्थक्यापत्तेः तत्र किमर्थकमित्याका ङ्क्षायामधिकार्थकेन 
्यनार्थकमित्यत्रानयोरेककत्तृ कयोरेकप्रकरणपठितयोश्चावश्यं भिन्नार्थकत्वं वाच्यम्‌ । तत्र कस्य 
कोऽर्थ इति सन्देहे न्युनाधिकार्थकं केवलं ग्रहवेरापवादकमेव । नन्वपिशन्दस्यानुक्तसमुच्चयार्थ- 
त्वादिष्टविषयो लप्स्यत इति चेन्न, तदर्थकवचनान्तरस्य स्पष्टस्याभावेऽपिशब्दस्य समुच्च- 
यार्थताया दुलंभत्वात्‌ । एवं च--'नभोगारिभावं हरेत्स-द्भकूटम्‌' इत्यपि वाक्यं ग्रहवैरापवादकम्‌। 
तुल्यवलत्वाद्ब्रीहियववत्‌ । अंशनाथस्य सबळत्वाभिधायकं तु राशिनाथे वि रुद्धेऽपीत्येतद्द्राक्य- 
मुभयविरोघपरिहारार्थकम्‌ । तथाहि राशी च नाथो च एतेषां समाहारो राशिनाथं तस्मिन्‌ 
राशिनाथ इत्येवं समाहारद्वन्द्र आश्रीयेत्‌ । तथा सत्ययमर्थः । राशि विरुद्धौ यष्ठाष्टकादिना । . 
नाथौ विरुद्धौ । कयोर्नायावित्याकाङ्क्षायां ययोः षष्ठाष्टकादिविचारस्तयोरेव सन्निहितत्वात्‌ । 
ग्रहणमिति । तयोः राश्योर्नायौ विरुद्धौ मित्राणि द्युमणेः' इत्यादिना परस्परं शत्रू स्यातां 
तद्राशिनवांशस्वामिनोः सबलत्वे मित्रत्वे च समुचिते सति विवाहः शुभदः । नन्वतिक्लिष्टे 
समाहारदन्द्रे कि प्रयोजनम्‌, उच्यते अंशनायसबलत्वस्याधिकरणमेव । तच्च युगपदुत्पन्नस्य 
दोषद्वेविध्यस्य राशिविरोधग्रहवि रोधरूपमित्यवगम्यते । अत एव ज्योतिःशास्त्रामियुक्ता एवंविधे 
उभयविरोघे एवंविघं समाधिमाश्रित्य विवाह कारयन्तीत्यास्तां प्रसक्तानुप्र स्तम्‌ । 


नाडीनक्षत्रयोर्वेधाभावे विवाह:-- 


अस्मिन्नपि पक्षे नाडीशुद्विरपेक्षितैवेत्याह । नाड्युक्षशुद्धौ तथेति । प्रागुक्तप्र कारेण 
नाडीनक्षत्रेषु स्त्रीपुरुषनक्षत्रयोरेकस्यां नाडधामवस्थित्यभावश्चेत्तदा विवाहः शुभः। यथा 
भरणीहस्तयोः सत्युभयविधविरोधे राशिनवांशयोः क्रमेण पञ्चमचतुर्थयोर्यो स्वामिमौ सूर्यभौमो 
तयोमेंत्र्यप्यस्ति, स्वनवांशस्थितत्वात्सबलत्वमपि । तत्र विवाहः शुभफल्दो निगदितः । यतोऽत्र 
सत्री पुंसनक्षत्रयोरेकनाड्यामवस्थित्यभावः । यदा त्वर्विनोहस्ताख्ये इव द्वयोनक्षत्रे स्यातां तदा 
नाडोनक्षत्रशुद्धय मावात्सकलगुणवत्त्वेऽपि विवाहो न भवति कि पुनरेवंविघे विषये इति । “सदा 
नाशयत्येकनाडीसमाजो भकूटादिकान्‌ सक्षमेदान्प्रशस्तान्‌ । इत्युक्तेः । 


वघूवरक्षयोः परस्परं व्रश्यत्वे विवाहः 


अर्थतत्परिहारसम्भवे परिहारान्तरमाह--ताराशुद्धिवशे इति । अत्रान्यक्षं इत्यनुवत्तंते । 
प्राग्वदेव व्याख्येयमिदम्‌ । एवंविधे विषये षष्ठाष्टकादौ च सति यदि स्त्रीपुंसनक्षत्रयोः परस्परं 
ताराशुद्धिवशे 'कन्यर्क्षाद्वरभं यावत्‌’ इत्यादिना ताराशुद्धिरूपे वशे वश्यत्वे द्वितीयचतुर्थषष्ठाष्ट- 
मनवमता रासंज्ञके सति बुर्धेविवाहः शुभो निगदितः। अत्रोदाहरणानि बुधेर्घ्येयानि। अत्र 
सम्मतिः अन्योन्यताराविशुद्धो' इत्युक्ता । राजमात्तण्डेनायमर्थः स्पष्टमभिहित:-- 
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त्रो क्षेत्रपयोद्ध॑योरपि तयोरेकाधिपत्येऽपि चे- 
त्तारामित्र-८ सुमित्र-९ जन्म-१ शुभदाक्षेमा च सम्पत्करी । 
षष्ठाष्टे नवपञ्चमे व्ययधने योगेषु पुंयोषितोः 
प्रीत्यायुः सुतवृद्धिवित्तजनकः कार्यो विवाहस्तदा ।।' इति । 
चकारात्पष्ठी च । जन्मतारा यय्युत्पत्तितारा तदा राशिभेदे चरण भेदे बा शुभा घ्येया 
दशमेकोनविशतितारे शुभे एव । अत्रापि पक्षे नाड़ोशुद्विरपेक्षितैव । नाडीशुद्धय भावे विवाहो 


नैव भवेत्‌, उक्तैवात्र सम्मतिः । 
तयोमिथो वझ्यत्वाभावेऽपि विवाहो भवति— 


अथंतस्यापि परिहारस्यासम्भवे परिहारान्तर माह अथ राशिवशताभाव इति । 
अज्ञापि द्वयोः स्त्रीपुसयो राशिनाथविरोघादिके विषये षष्ठात्षटकादौ सति--हित्वा मृगेन्द्रं 
नरराशिवश्याः' इत्यादिना पुरुषराशेः स्त्री राशिवशताभावसत्त्वे सति विवाहः शुभो निगदितः । 
“यदि भवनवशित्वम्‌” इति श्रीपत्युक्तिशच अस्मिन्नपि पक्षे नाडीशुद्धिरपेक्षितैवोक्तादेव हेतोः । 
तदयमत्र निष्कृष्टोऽर्थः । षष्डाष्टमनवपञ्चमद्विद्वादशाच्येषु दुष्टभकूटेषु सत्सु परस्परं ग्रहमैत्र्ये 
एकः परिहारः, एकाधिपत्यं द्वितीयः, ग्रहवं रेप्यंशपयोः सबलत्वं मैत्री च तृतीयताराशुद्धिइचतुर्थः, 
राशिवश्यत्वं पञ्चमः । सर्वेष्वपि परिहारेषु नाडीशुद्धिर पेक्षितेव । नाडीविरोधसत्त्वे तु विवाहो 
नैव स्यादिति । एवं च ग्रन्थकर्त्रा-- भवनपतिसुहृत्त्वम्‌’ इत्यस्य श्रीपतिइलोकस्य वाक्यचतुष्टय- 
मङ्जीकृत्य तावत्परिहाराभिधानं कृतम्‌ । तट्टीकाङ्गन्महादेवोऽप्येवमेव व्थारूयत्‌ । यत्र हि प्रत्येक 
परिहारकत्वं तत्र गुणसमुदायः परिहारकः “स्यादिति कि वाच्यम्‌ । वस्तुतस्तु मैत्री क्षेत्र- 
पयोद्वयोरपि तयोरेकाधिपत्येपि चेत्तारामित्रसुमित्रजन्मशुभदा क्षेमा च सम्पत्करी’ इन्यादि- 
प्राग्लिखितेन राजमार्तण्डवाक्येन दुष्टे भकूटे ग्रहमेत्र्यया सह तथंकाधिपत्येन सह ताराशुद्धिरेव 
परिहारिका समुचिता । अथदिकस्य मित्रत्वेऽपरस्य समत्वे वर्‍्यत्वापेक्षात्वे । अत एतद्वाक्यं 
ज्योतिःसारसागरकर्त्रा पितृच रणेक्चैवं विवृतम्‌--'अत्रान्योन्थमित्रत्वे तुल्याधिपतित्वे वा तारा- 
शुद्धिरेव चिन्त्या | एकान्तरमित्रतायां तु वशित्वादिगुणान्त रापेक्षा । गत्रुत्वे तु सर्वथात्यागः' 
इति । अत एवैतस्मिन्पद्य चेत्पादाभिधानादेकवाक्यतावसायः एवं श्रीपतिवाक्यमपि व्याकर्तव्यम्‌। 
एकवाक्यताबलात्‌ । तत्र षष्ठाष्टके पुनः 'भवनपतिसुहुत्त्वम्‌' इति सकरगुणसत्त्वमेव परिहारकम्‌ । 
अन्ययोदुष्टभकूटयोद्‌र्वयमेव । यदाह ज्योतिनिबन्घे गर्ग:--्रहमैत्र शुभा तारा राशिवद्यं 
त्रिभिः शुभम्‌ । षष्ठाष्टकं बुधा प्राहुद्वाम्यां द्वकं त्रिकोणकम्‌ ॥।'” इति । द्वयर्क द्विद्वादशं 
द्विद्वादशे वा नवपञ्चमे वा इत्यादीनि वसिष्ठवाक्यानि तूपलक्षणपरतया व्याख्येयानि । अत्र 
यथासम्प्रदाये व्यवस्था घ्येयेत्यलमियता । 
सौहृदशन्दस्य साधुत्वविचार:--- 
सौहृद इति । सुष्ठु हृदयं यस्यासौ सुहून्मित्रम्‌ । 'सुहृददुहंदौ मित्रामित्रयोः' इति साधु: । 
सुहृदो भावः सौहृदम्‌ 'हायनान्तयुवादिम्योण्‌' इत्यण्‌ । 'तद्वितेष्वचामादेः' इत्यादिवृद्धिः। केचित्तु 
सुष्ठुहृ दयं यस्यासौ सुहृदयः तस्य भावः सौहृदमिति युवादित्वादणि हृदयस्य हुल्लेखयदण्लासेषु' 
इति हृदादेश इत्याहुः । अपरे तु-स्वान्तं हुन्मानसं मन: इत्यभिधानाण्मोवाचो हूच्छन्दः 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३४७ 


सुष्ठु हुन्मनो यस्येति सुहृत्तस्य भावः प्राग्वदणिरूपं सिद्धमित्यभिदधु:। तदुभयमपि चिन्त्यं । 
यतो 'हृद्धगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च' इत्युभयपदवृद्धिः कस्मान्न भवति नहि तत्र कश्चिद्विशेष 
उपादीयते । उच्यते । 'ओगुर्णः' इत्यत्र ओरोदिति वक्तव्ये गुणग्रहणं “संज्ञापूर्वको विधिरनित्यो 
यथा स्यात्‌? इति जञापक्रात्‌ 'हृद्धग' इत्यस्यानित्यत्वेनाप्रवंतमानत्वादादिवृद्धिरेवात्रति ऋजवः 
समादधते । परे तु प्रतिपदोक्त दयपर्यायस्य हृच्छन्दस्यहृ-द्भग “हृदयस्य हूल्लेखयदण्लासेषु' इति 
हृदादेशस्यादिवृ्धिनेंति साधयन्ति तत्‌ 'हृदयस्य हुल्लेख' इत्यादि ग्रन्थविरुद्धम्‌ । तथाहि 
'बाशोकष्यञ्रोगेषु' इत्यत्र सौहादं सौहृदय्यम्‌ ब्राह्मणादित्वात्ष्यञ्‌ । हृदादेशपक्षे- हृ-द्गगसि- 
न्घ्वन्ते पूर्वपदस्य च' इत्युभयपदवृद्धिरिति काशिकाकारोऽव्याख्यत्‌ । वयं तु ब्रूमः 'हृद्भग' 
इत्यत्र ‘अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य’ इति परिभाषया हूदयवाचिनो हृदयादेशस्य हृच्छब्दर्स्येव 
ग्रहणम्‌ । तेनात्र सुहुद्दुहं दौ मित्रामिचयोः? इति निपातितस्य सुहूच्छन्दस्य मित्रवाचित्वेनार्थ- 
वत्त्वेपि तदवयवो हूच्छब्दस्तदन्तस्योत्तरपदस्य वृद्धिर्न भवति । अवयवस्यानथकत्वादित्यादिवृ- 
द्विरेवात्र भबति । अमुमेवाशयं मनसि निधाय--'विनयं विशेषयति सौहृदेन सः? इति माघ: । 
'सौहृदं हि मनसो न गेहयोः' इति केशवार्कोपि सोहृदशब्द प्रायु क्तेति निरवद्यमिति ॥ ३२ ॥ 


पोताम्बरा- दुष्ट भकूट का परिहार- स्त्री पुरुष दोनों की परस्पर षडष्टक राशियों 
का अधिपति यदि एक ही ग्रह हो तो दुष्ट भकूट का दोष नहीं होता ; जैसे वर की राशि 
मेप या वृष, कन्या की वृश्चिक या तुला इत्यादि । जैसे दिर्दादश दोष में मकर कुम्भ राशियों 
का एकाधिपत्य शनि का है अतः मकर कुम्भ राशियों के वर कन्याओं का भी द्विर्ढादश दोष 
नहीं होगा । नवम पञ्चम दोष की राशियों में एकाघीशत्व प्राप्त ही नहीं होता । 


वर कन्या की षडष्टक, द्विरद्दादश और नवम पञ्चम राशियों के अधिपति ग्रहों की 
परस्पर मित्रता होने पर भी उक्त षडष्टकादि दोषों का परिहार हो जाता है । जैसे वर कन्या 
की मीन मेष, मेष धनुष, मीन मेष आदिको में क्रमश: षडष्टक, नव पञ्चम ओर द्विद्रादश 
दोष नहीं होते क्योंकि राशि स्वामियों में परस्पर मित्रता है । 


वर कन्या का परस्पर नाड़ीवेध न हो । अर्थात्‌ वर कन्या दोनों के नक्षत्र एक नाड़ी 
में न पड़ते हों तभी षडष्टकादि उक्त दोषों का परिहार होगा । नाड़ी दोष विद्यमान होने पर 
षडष्टकादि उक्त कूट दोष परिहार अविचारणीय है । 


षडष्टकादि से भिन्न राशियों में भी राशियों के परस्पर के अधिपतियों की शत्रुओं में 
भी राशियों के नवांशों के स्वामी बली हों अपनी उच्चादिक राशियों में हों और नवांश नाथों 
की परस्पर मैत्री हो और नाड़ी दोप न हो तो भी वर कन्या का भकूट मेलापक शुभ हो जाता 
है । दोषावह नहीं रहता । नाड़ी शुद्धि सर्वत्र अपेक्षित है । 

तथा वर कन्या के तारा शुद्धि रूप वश्यत्व, द्वितीय चतुर्थ षष्ठ अष्टम और नवम 
ताराओं की उपलब्धि में नाड़ी दोष रहित षडष्टक में पुरुष राशि से स्त्री राशि को वश्यता के 
अभाव में भी विवाह सम्बन्ध शुभ होता है । 


इस प्रकार षडष्टक, द्विद्वादश, नवम पञ्चम कूट दोषों में नाड़ी शुद्धि देखकर (१) 
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ग्रहों की मैत्री, ( २ ) दोनों की राशियों के राशोश्वर एक ही ग्रह ( एकाधिपत्य ), (३) 
राशीश्वर ग्रहों की शत्रुता पर भी नवांश स्वामियो की मंत्री, ( ४ ) गण शृद्धिऔर (५) 
राशि वश्यस्व इन पांचों परिहारों में नाड़ी शुद्धि सर्वत्र अपेक्षित है । उक्त परिहार नाड़ी वेध 
न होने पर ही विचारणीय होते हैं । 
ये वचन, षडष्टक दोष के प्रबल परिहारक हैं ॥ ३२ ॥ 
अथ दुष्टानां गणकूटभकूटग्रहकूटानां परिहारं शालिन्याह-- 
मेत्र्यां रशशिस्वासिनो रंदनाथहन्द्वस्थापि स्याद्गणानां न दोष: । 
खेटारित्वं नाइायेत्सःठूकूटं खेडभ्रीतिशचापि दुष्टं भकूटम्‌॥ ३३॥ 


पीथषघारा--मेत्र्यामिति । स्त्रीपु सराशिस्वामिनोमंत्र्यां सत्यां तथा राशिनवांशयो हनदर- 
युग्मं तस्यापि मंत्र्यां सत्यां गणानां दुष्टगणानां दोषो न स्यात्‌ । स्त्री रक्षोगणा पुमान्मनुष्यगणो 
देवगणो वा तदा गणदोषो न स्यादित्यर्थः.। यदाहात्रिः—'राशीणयोः सुहृ-द्भावो मित्रत्वे वांश- 
नाथयोः । गणादिदौष्टयेप्युद्वाहः पुत्रपौत्रप्रवद्ध न: ॥' इति । अथ सद्भकूटं शुभफलदं भकूटं राशि- 
कूटं तृतीयेकादशाद्विकं खेटारित्वं ग्रहयोः शत्रुतासम्बन्धिमं दोषं नाशयेत्‌ । एवमेव खेटप्रीतिग्रंह- 
मैत्री चापि दुष्टं भकूटं षष्ठाष्टकादिकसम्बन्धिन दोषं नाशयेदित्यर्थः । तदुक्त सप्तषिमते विवाह- 
पटले--'नभोगारिभावं हरेत्सःद्भकूटं विरुद्धं भकूटं हरेत्खेटमंत्री । सदा नाशयत्येकनाडीसमाजो 
भकूटादिकान्‌ सप्तभेदांश्च तेषाम्‌ ॥' अत्र चतुर्थचरणः--प्रोक्ते दुष्टभकूट इत्यादिना पुनर 
क्तोऽपि स्मरणाविच्छेदार्थं पठितः । यत्तूक्तं नारदेन-'एका घीशे मित्रभावे शुभदं पाणिपीडनम्‌ । 
द्विद्वाददे त्रिकोणे च न कदाचित्षडष्टके ॥।' 

इति--एतन्नाडीदोषे सत्येव द्रष्टव्यम्‌ । अधुनोदितवाक्यस्वरसात्‌ । 

“अवनपतिसुहुत्त्वं स्यात्तर्थकाधिपत्यं यदि भवनवशित्वं चैव षष्ठाष्टकेऽपि । 

शुभकृदिह विवाहोऽन्योन्यताराविशुद्धौ । यदि खलु फणिचक्रे स्यान्न नाडीसमाजः ॥' 
इति— 

श्रीपत्युवतेश्च । अन्यथा प्रागभिहितवसिष्ठादिवाक्यान्यनर्थकान्यापद्ये रन्निति ॥ ३३ ॥ 


पीताम्बरा--गण भकूट और ग्रह कूटों के परिहार- स्त्री पुरुष की राशियों के अधि- 
पतियों की मंत्री तथा राशियों के नवांशों के अधिपतियों में भी मंत्री होने पर दुष्ट गण 
( मनुष्य राक्षस, देव राक्षस इत्यादि ) का दोष नहीं होता है । 


तथा शुभ फलद भकूट ( तृतीय एकादश, चतुर्थ दशम इत्यादिक ) ग्रहों की शत्रुता 
सम्बन्धी दोषों का नाशक होता हे । | 


तर्थव दुष्ट फलद भकूट ( षडष्टक द्वि्वादशादिक ) ग्रहों की परस्पर की मंत्री का भी 
विनाशक होता है । 


नाड़ीवेंध दोष होने पर ये सब विचार करने चाहिए ।।३३।। 
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अथ क्रमप्राप्ततकलकूटप्रधानं नाडीकूटं त्ररघरयाह--- 
ज्येष्टायंम्णेहनी राधिपभयुययुगं दात्रभं खेकनाडी 
पुष्पेन्दुत्वाष्टूमित्रान्तकवसुअलभं योनिब्रुघ्ने च मध्या । 
वाय्यर्निव्यालदिइवोड्युगयुगसंयो पौष्णभं चापरास्या- 
हम्पत्योरेकनाडयां परिणयनमसन्सध्यनाडयां हि मृत्युः ॥३४॥ 
पीएदयारा---ज्येब्ठेति । ज्येष्ठा प्रसिद्धा, अर्यम्णमुत्तराफल्गुनी, ईश आर्द्रा, नीराधिपो 
वरुणस्तद्‌भं शततारका, एम्यो नक्षत्रेम्यः युगयुगं द्वयं द्वयं ज्येष्ठा मूलं, उत्तराफल्गुनी हस्तश्च, 
शततारका पूर्वाभाद्रपदा चेत्यर्थः । दार भमश्विनी च एतन्नक्षत्रनवकं परस्परमेकनाडीत्युच्यते । 
मध्यनाडी 
अथ पुष्यः प्रसिद्धः, इन्दुम्‌ गः त्वाष्ट्रं चित्रा, मित्रोऽनुराधा, अन्तकं भरणी, वसुर्घ निष्ठा, 
जलभं पूर्वाषाढा, योनिः पूर्वाफाल्गुनो, बुध्न्यो हिबुध्न्यः उत्तराभाद्रपदा । एतन्नक्षत्रनवक 
परस्परं मध्यनाडोत्युच्यते । 
अन्त्यनाडी— 
अथ वायुः स्वाती, अग्नि: कृत्तिका, व्याल आइलेषा, विइवोड्त्तरापाढा, एम्यो युगयुगं 


स्वाती विशाखा च कृत्तिका रोहिणी च आश्लेषा मघा च उत्तराषाढा श्रवणइ्चेत्यर्थः । पौष्णभं 
रेवती च एतन्नक्षत्रनवकमपरा तृतीयनाडीत्युच्यते । 


तासां फलानि 

एतत्फलमाह--दम्पत्योः स्त्रीपु सयोरेकनाडयां परिणयनमसद्दुष्टफलं स्यात्‌ । मध्य- 
नाड्यां हि निश्चयेन मृत्युद्व॑योरपि स्यात्‌ । 
'मूलेन्द्राक भषार्‍यजैकच रणा दित्यार्यमे शारिव भैर्याम्येन्द्री ज्य भ मित्रभाग्यबसुभत्वाष्ट्र म्ब्व हिर्बुघ्न्य भँ: । 
अन्यैर्नाडय इहैक्नाडिनवके स्यातां द्विभे चेन्मृतिर्गोदादक्षिणतः क्वचिन्नृपमुखे पाइवेंकनाडी हिता ॥' 

गोदादक्षिणतः सर्ववर्णेषु पाइवंकनाडी हिता । क्षत्रियादौ क्वचित्‌ । अन्यकन्याया 
अलाभे पाइ्वेकनाडी हितेत्यर्थः । यदाह गर्गः-—-नाडीकूटं तु सङ्ग्राह्यं कूटानां तु शिरोमणिः । 
ब्रह्माणः कन्यकाकण्ठसूत्रत्वेन विनिर्मितम्‌ ॥' इति। वराहः--'आद्यकनाडी कुरुते वियोगं 
मध्याख्यनाडयामुभयोविनाशः । अन्त्या च वैधव्यमतीव दुःखं तस्माच्च तिस्रः परिवर्ज- 
नीयाः ॥' इति । 


अथ चक्रन्यासौ वसिष्ठेनोक्तः-- 
'आवृत्तिभि्भे स्त्रिभिरश्वभाद्यं क्रमोत्क्रमात्स ङ्गणयेदुड्नि । 
यदेकपर्वण्युभयोश्च धिष्ण्ये नेष्टा नुनार्योभुंशमेकनाडी ॥' 
फलेऽपि विशेषमाह वशिष्ठः 
“सा मध्यनाडी पुरुषं निहुन्ति तत्पाइ्वनाडी खलु कन्यकां तु । 
आसन्नपर्यर्यायसमागता चेद्वर्षेण साप्यन्तरिता त्रिवर्षः ॥' इति । 
उत्तराद्धस्यायमर्थः । आसन्ने समीपस्थिते पर्याये आवृत्तौ चेदेकनाडी समागता यथाऽ 


२५० मुहतंचिन्तामणि: 


श्विन्याद्रेयोर्भरणीमृगयोः रोहिण्याइलेषयोर्वा सा नाडी वर्षेणेकेन स्त्रीपुंसयो रुक्ताशुभफलदात्री 
स्यात्‌ । यदात्वरिविन्युत्तराफाल्युन्योरितरक्ृतव्यवधाना सा नाडी त्रिभिर्वर्षेरुक्ताशुभफल- 
दात्री स्यात्‌ । 
नाडीसंग्रहो गुणाइच-- 
अत्र सफले नाडोनक्षत्र अस्मदुक्तं पद्यद्वयम्‌-- 
'दस्रेशादित्ययमाकन्द्रमूलतोयाघीशाजाङ्घ्रि भान्येकनाडी । 
"मध्या याम्येन्द्वीज्ययोन्वृक्षचित्रामित्ररक्षाम्भोवस्वहिर्वृघ्न्यभानि ॥ 
व ह्लिब्राह्मर्क्षा हिपित्र्यानिलक्षंद्वी शाविशवेविष्णुपौषणे परा च । 
दम्पत्योर्भे सन्निकृष्टे हि दुःखं वर्षण स्यात्सान्तराले त्रिवर्षः ॥' 
ग्रन्थकर्त्रा तु नाडीदोषस्यतावदव 'ाक्रममनङ्गीकृत्य नाडीनक्षत्राण्येवोक्तानि । अझ्विनी- 
मृगयोरिव नाडीभेदे तु दोषाभाव एव । तेनाष्टौ गुणा इत्यर्थः । 
इयं चाश्विन्यादित्रिकगणनां कन्यायाशचतुरचरणे जन्मनक्षत्रे सति यदा त्रिचरणं नक्षत्र 
तदा ङृत्तिकामारम्य चतुःप्वगणना साभिजित्‌ । द्विचरणत्वे तु कन्यानक्षत्रस्य मृगशीषंतः 
पञ्चपर्वगणना । यदाह नारद: 


चतुस्त्रिद्वच घ्रिभोत्थायाः कन्यायाः क्रमशोऽदिविभात्‌ । वह्लिभादिन्दुभान्नाडी त्रिचतुःपञ्चपर्वसु ॥ 
गणयेत्सङ्कघया चैकनाडां मृत्युर्न संशयः ।' 
अमुमर्थ स्पष्टमाह गर्गः 

'चतुःपात्कन्यकात्रहक्षं गणयेदर्विभादिकम्‌ । त्रिभं सव्यापसव्येन भिन्नं पर्वं सुखावहम्‌ ॥ 

कन्यकक्षं त्रिपाच्चेत्स्यादृगणयेत्क्त्तिकादिकम्‌ । चतुभिः पर्वभिस्तद्ददभिजित्तारकान्वितम्‌ ॥ 

कन्यकक्षं द्विपाच्चेत्स्याद्‌्गणयेत्सौम्यभादिकम्‌ । पञ्चभिस्त्ववरोहे तु पञ्चमा ङ्गुलिवजिते i’ 

एतत्फलमप्याह गर्ग: 
'संिलिष्टा मध्यनाडी तु पुरुषं हन्ति वेगतः । संश्लिष्टा पादर्वनाडी तु कन्यकां हन्त्यसंशयम्‌ ॥ इति। 
'आसन्ना त्वेकनाडी स्यादासन्नमृतिदायिनी । दूरस्था चैकनाडी स्याददूरानिष्टकारिणी ॥' इति । 
दुर बहुकालम्‌ । 
जगन्मोहने नारद:-- 
'एकनाडीविवाहरश्च गुणे: सर्वेः समन्वितः । वर्जनोयः प्रयत्नेन दम्पत्योनिधनं यतः ॥ इति । 
अथ देशभेदेन नाडीगणनाक्रमभेदानां नियमः 

आसां नाडीनां देशभेदेन व्यवस्थामाह जगन्मोहने नारदः--'चतुर्नाडी त्वहल्यायां 
पाञ्चाले पञ्चनाडिका । त्रिनाडी सवदेशेषु वर्जनीया प्रयत्नतः ॥' इति | अहल्यापाञ्चालो 
देशविशेषौ । सर्वदेशशब्दः अहल्यापाञ्चालव्यतिरिक्तदेशेषु वरत्तते। 'विशेषसन्निधाने 
भाम्नातं सामान्यं तद्व्यतिरिक्ते सामान्ये वत्तते' इतिन्यायात्‌। ब्राह्मगा आयाता 
वसिष्ठोऽप्यायात' इतिवत्‌ । ननु--'चतुस्त्रद्वघङ्घ्रिभोत्यायाः' इति 'चतुर्नाडी त्वहल्यायाम्‌' 
इत्यनयोर्वाक्ययीः सामान्यविशेषभावयोः सभापन्नयोरयमर्थः सम्पन्नः। कन्यक्षे चतुःपादे 
सत्यर्विन्यादित्रिनाडघहुल्यापाञ्चालब्यतिरिक्तसर्वदेशेषु स्यात्‌। तथा कन्यक्षे त्रिपादे 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३५१ 


कृत्तिकादिचतुःपर्वनाङ्यहल्यायामेव स्यात्‌ । तथा कन्यक्षे द्विपादे मृगादिपञ्चपर्वनाडी पाञ्चाल 
एव स्यात्‌ । एवं देशभेदेन नाडोवँयत्ये सति तहेशेषु प्रोक्तो नाडीविचारो भिन्नेष्त्पन्नायां 
कन्यकायां न स्यादेव। तथा त्रिपादे वा कन्यक्षें सति सर्वेष्वपि देशेषु त्रिनाडीविचारो 
न स्यात्‌ । एवं सति पुनर्वसुकृत्तिकाप्रभृतीनां त्र्यडघ्रोणामुभयपाइर्वधिष्ण्यानां तत्तन्नाडी- 
स्थैः सर्वनक्षत्रेः सह नाडोविचाराभावः प्रसज्येत । तथा मृगचित्राघनिष्ठाद्वयङ्घ्रोणां मध्यनाडी- 
घिष्ण्यानां मध्यनाडोसंस्थेः सवं भरण्यादिभः सह च तथा चतुष्पादे भे तु देशविशेषे नाड्यभाव 
एव प्रसज्येत । न चेष्टापत्तिरिति वाच्यम्‌, आर्थावर्तनिवासिसकलदिष्टाचारविरोघप्रसङ्गात्‌ । न 
च-- त्रिनाडी सवदेशेष वर्जनीया प्रयत्नतः' इत्युक्तेरहल्यापाञ्चालयोरपि देशयोस्त्रिनाडअस्त्येवेति 
वाच्यम्‌, 'चतुर्नाडी त्वहल्यायां पाञ्चाले पञ्च नाडिका' इत्येतद्विशेषविधानात्‌ । अत्रेमां समाधि- 
सरणि पश्यामः । 'चतुस्त्रद्रचंघ्रिमोत्यायाः कन्यायाः क्रमशोऽश्विभात्‌ । बह्लिभादिन्दुभान्नाडी 
त्रिचतुःपञ्चपर्वभिः ॥' इति पद्येन कश्यपो नाडीत्रयविचारमभिधायानुपदमेव-- रेखास्तिस्रो 
विरच्याशु दस्रभाद्यानि विन्यसेत्‌ । एकरेखास्थयोम्‌ त्युर्दम्पत्योर्जन्मधिष्ण्योः ॥' इति पुनरपि 
त्रिनाडीमुपन्यस्तवान्‌ । सा च त्रिनाडो सर्वेष्वपि कन्यानक्षत्रेषु सर्वेप्वप्यहल्यापाञ्चालसहितेषु 
देशेषु अवश्यं विचार्या यथा स्पादित्येतदर्थमुक्ता। न चेदं त्रिनाडया लक्षणवाक्यमिदमिति 
वाच्यम्‌ । एवं चतुर्नाडीपञचनाडयोरपि लक्षणाभिधानं कर्तव्यं स्यात्‌ । कि च यदि लक्षणवाक्य- 
मङ्गीक्रियते तदा बसिष्ठवाक्यवदनुलोमविलोमगणना वक्तव्या स्यात्‌ । सा च नोक्तेति विघि- 
वाक्यमेवेतत्‌ । तस्माद्वसिष्ठादिभिहदेशनक्षत्रभेदेनानित्यध्रवृत्तिके चतु:पळचनाड्यावुपेक्ष्य सकलदेदा- 
व्यापित्वात्सकलनक्षत्रव्थापित्वाच्च त्रिनाडयेवोक्ता । न चैतावता चतुःपञ्चनाडयौ स्वस्वदेश- 
व्यति रिक्तान्यदेशेषु नेवावलोक्ये किन्तु सर्वेष्वपि देशेषु विचार्ये । तत्र स्वदेशे दोषमहत्त्वमन्यदेशे 
दोपाल्पता । त्रिनाडी तु सर्वत्रव समानदोषा । यदाह मनुः--- 

'अहल्यायां चतुर्नाडीसंयोगः कालमृत्युदः । एष योगोऽन्यदेशेषु ह्यपमृत्युफलप्रद: ॥ 
पच्चनाडीसमायोगः पाञ्चाले कालदण्डदः । इतरत्र समायोगो दु:ख दारिद्रथदोषकृद्‌ ॥ 
त्रिनाड्यां तु समायोगः सवंत्रानिष्टकारकः' इति । 

यत्तु ज्योतिनिवन्धे, ज्योतिःप्रकाशे अश्विन्यादित्रिनाडीं प्रकृत्याभिहितं--'निघनं मध्य- 
मनाड्या दम्पत्योनेव पाश्वयोर्नाडयोः' इति । तत्र पार्श्वनाड्यां मृत्युरूपमहादोषाभावं मत्वा 
विवाहादिकरणं शुभमित्यर्थः । ततः क्षत्रियादिविषयं गोदावरोतो दक्षिणदेशवासिविषयं वा । 


तदप्युक्तं तत्र॑व--'करग्रहे पृष्ठनाडयौ न निन्द्य इति यद्वचः। तरक्षत्रियादिविषयं गौतम्या 
याम्यतस्तथा ॥' इति । गौतमी गोदावरी । अत्रार्थे आर्ष मूल मृग्यम्‌ । 


त्रिनाडयपि गुरुप्रभुपण्याङ्गनादावनिष्टा 


इयं चारिविन्यादित्रिनाडी गार्वादिष्वप्यनिष्टा प्रभुपण्याङ्गनादौ न शुभैव । उक्तं च 
स्वरोदये— 
'एकनाडी स्थिता यत्र गुरुमन्त्राशच देवताः । तत्र द्वेषं रुजं मृत्युं क्रमेण फलमादिशेत्‌ ॥ 
प्रभुः पण्याङ्गना मित्रं देशग्रामं पुरं गृहम्‌ । एकनाडीस्थितं भव्यं विरुद्धं वेघवजितम्‌ ॥' इति । 


३५२ मुहृतंचिन्तामणि: 


अत्र नाडीवेधशचरणवेध आवश्यकविषयस्त्याज्य:-- 
एतदप्युवतं तत्रैव-- 
आद्यांशेन चतुर्थाशं चतुर्थाशेन चादिमम्‌ । द्वितीयेन तृतीयं तु तृतीयेन द्वितीयकम्‌ ॥ 
एवं भांशब्यधो येषां जायते वरकन्ययोः। तेषां मृत्युनं सन्देहः शेषांशाः स्वल्पदोषदाः ॥' 


नाडीदोषे जपादिकम्‌ 
तत्राप्यावश्यकत्वे गुरुः 


'दोषापनुत्तये नाड्या मृत्यु्तयजपादिकम्‌ । विधाय ब्राह्मणांश्च॑व तर्पयेत्काञ्जनादिना ॥ 
हिरण्यमयीं दक्षिणां च दद्यद्वर्णादिकूटके । गावोऽन्नं बसनं हेम सर्वदोषापहारकम्‌ ॥ इति । 


अष्टकूटानामेवोक्तौ हेतु: 
एवं सर्वसंमतत्वादष्टौ कूटभेदा अभिहिता नान्ये माहेन्द्रं गौडदेशे च मालवे रज्जुः 
संज्ञकम्‌! इत्यादिवादरायणवाक्येन कूटानां तत्तद्दशविषयतापादनात्‌ । ते च कूटभेदा वसिष्ठः 
संहितायामस्मत्पितुश्च रणकृते टोडरानन्दे च सामान्यविशेषभावसहिता द्रष्टव्याः ॥' इति ।।३४॥ 


पीताम्बरा--आवि मध्य ओर अन्त्य नाडियों के नक्षत्र और परिणाम- ज्येष्ठा, मूल, 
आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, शततारा, पूर्वाभाद्रपद और अश्विनी नक्षत्रों की गणना 
आदि संज्ञक नाड़ी में, पुष्य, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, भरणी, घनिष्ठा, पूर्वाषाढ़, पूर्वा- 
फाल्गुनी और उत्तराभाद्र नक्षत्रों की मध्य नाडी में और स्वाती, विशाखा, कृतिका, रोहिणी 
आश्लेषा, मघा, उत्तरापाढ़, श्रवण और रेवती इन नौ नक्षत्रों की गणना अन्त्य नाडी में 
होती है । 
वर कन्या दोनों के नक्षत्र एक नाडी में ( वर नक्षत्र आदि कन्या सक्षत्र भी आदि 

नाड़ी में, एवं वर नक्षत्र मध्य नाड़ी कन्या नक्षत्र भी मध्य नाड़ी में और वर नक्षत्र अन्त्य 
नाड़ी कन्या नक्षत्र भी अन्त्य नाड़ी में ) होने से विवाह अशभ होता है । जैसे दो व्यक्तियों 
के बेठने के लिए ( एक आसन ठोक नहीं ) दो आसन होने चाहिए वैसे ही दोनों वर कन्या 
की एक नाडी उचित नहीं होती । 

ब्राह्मणादिक वर्ण विशेष में अन्त्य नाड़ी के कहीं 
पर परिहार वचन भी प्राप्त होते हैं किन्तु दोनों की 
एक नाड़ी का विवाह अशुभ होते हुए मध्य नाड़ी 
का विबाह तो मृत्युकारक ही वताया गया है । 

अहल्या देश में चतुर्नाडी, पाञ्चाल में पञ्चनाड्रोका 
का दोष कहा गया है किन्तु त्रिनाड़ी दोष ( आदि- 
मध्य अन्त्य ) सवंदेशों में व जित होता है । सर्व देश 
से तात्पर्यं है. कि अहल्या और पाञ्चाल देशों को 
छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र त्रिनाड़ी दोष मान्य होता है | 
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गुरु शिष्य की परस्पर की एक नाड़ी में द्वेष, मन्त्र और साधक की परस्पर की एक 
नाडी में रोग, देवता और पूजक को परस्पर एक नाड़ी होने से पुजक की मृत्यु होती है । 

वर कन्या की एक नाड़ी होने पर यदि उस नक्षत्र के चरणों में यदि परस्पर वेध न 
हो तो नाड़ी दोष परिहार हो जाता हैं । 


वर कन्या दोनों के एक नक्षत्र में, वर का जन्म प्रथम चरण में, कन्या का जन्म चतुर्थ 
चरण में अथवा वर का जन्म क्रमश: द्वितीय या तृतीय चरण में एवं कन्या का जन्म तृतीय या 
द्वितीय में हो तो एक हो नक्षत्र में एक ही नाड़ी रहते हुए सूक्ष्म चरण वेध दोष न होने से 
नाडी दोष नहीं होता । 

वर कन्या में वर का नक्षत्र ज्येष्ठा ३ चक्र 
चरण, और कन्या नक्षत्र अश्विनी १ चरण हे तो १ २ ३ ¥ 
निम्न चरण वेघ चक्र से यहाँ नक्षत्र वेघ होते हुए 
भी चरण वेध नहीं हो रहा है । एसो स्थिति में 
नाड़ी दोष ग्राह्य है । 

प्रथम चतुर्थ और तृतीय द्वितीय चरण 
एक रेखा में हे अतः इनका वेध समझना चाहिए । ४ ३ २ १ 


एक नाडी के शेष चरणों में चरण वेध (एक रेखास्थिति) नहीं है । नाडी दोप परि- 
हार के लिए मृत्युंजय जप से भगवान्‌ साम्ब शिव से, और सुवणं दान से ब्राह्मणो से दीर्घायुष्य 
प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए ॥ ३४॥ 
अधथेन्द्रवज्रया पुर्वमध्यापरभागयोगीनि भान्याह-- 
पौष्णेशशाक्राद्रससूर्यनन्दा पुर्वाद्धमध्यापरभागयुग्मम्‌ । 
भर्ता प्रियः प्राग्युजि भे स्त्रिया: स्यान्सध्ये योः प्रेम परे प्रिया स्त्री ॥३५७ 
पीयुवधार।--पौष्णेशेति । पौष्णाद्रेवत्या: षड्भ॑ भानि जात्यभिप्रायमेकवचनम्‌ । पूर्वाद्ध - 
योगोनि ज्ञेयानि । आर्द्रादिद्वदिशमध्यभागयोगीनि ज्ञेयानि । ज्येष्ठादीनि नव अपरभागयोगीनि 
ज्ञेयानि । फलमाह भर्त्ता प्रिय इति । अयं भाव: । राज्ञामन्तःपुरस्थस्त्रीसमागमे गणिकादिसमा- 
गमे वा पूर्वाद्धे युजि नक्षत्रे सति स्त्रीणां भर्त्ता प्रियः । मध्यभागयुजि भे परस्परं प्रीतिभंवेत्‌ । 
परभागयुजि भे स्त्री नृणां प्रिया भवेदिति । एवं वधूवरयोनंवसमागमेऽपि ज्ञेयमिति रत्नमाला- 
टीकायां महादेवेनोक्तम्‌ ।। ३५।। 


पीताम्बरा--पूर्व, मध्य और अपर भाग योगीनि नक्षत्र--रेवती से मृगशिरा तक ६ 
नक्षत्र पूर्वभाग संज्ञक, आर्द्रा से अनुराधा तक १२ नक्षत्र मध्यभाग संज्ञक. और ज्येष्ठा से 
उत्तराभाद्रतक ९ नक्षत्र परभाग योगिनी संज्ञक कहे गए हुँ । 

राजाओं के अन्तःपुर स्त्री समागम या गणिकादिक समागम में दोनों के नक्षत्र पूर्वाद्ध 
योगिनी में हों तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों के लिए पति विशेष प्रिय, मध्यभाग योगिनी के समा- 
गम से दोनों में परस्पर प्रीति, और परभाग योगिनी के समागम में पुरुष को स्त्री विशेष प्रिय 
होती है । 


३५४ मृहृतंचिन्तामणिः 


इसी प्रकार वर-वधू के प्रथम नव समागम की नक्षत्र स्थितियों से, पति प्रिया वधू, वर- 
वधू की परस्पर प्रीति और वधुप्रिय पति होता हे ॥ ३५॥ 
अथ प्राच्यसम्मतं वर्गकूटमार्ययाह--- 
अकचटतपयदावर्गाः खगेशमार्जारसिहशुनाम्‌ । 
सर्पाखुमृगावीनां निजपञ्चसयेरिणामष्टो ॥ ३६ ॥ 
पीय॒षधारा--अकटेसि । नामकमंप्रकरणे चूचेचोलापदेष्वाद्य इत्यज्झल्रूपाः सर्वे वर्णा 
अस्माभिरभिहिताः । तत्राजूरूपोऽवर्गः कुचुट॒तुपु इति पञ्चवर्गाः, एको यवर्गः, अन्यः शवरः, 
एवमष्टौ वर्गाः, तत्र अवर्गः खगेशस्य गरुडस्य, कवर्गो मार्जारस्य, चवर्गः सिहस्य, टवर्ग: शुनः 
कुक्कुरस्य, तवर्गः सर्पस्य, पवर्गः आखोमूषकस्य, यवर्गः मृगस्य, शवर्गो मेषस्य । अत्र निजा- 
त्स्वस्मात्पञ्चमा वैरिणो येषां ते यथोक्ताः गरुडसर्पयोः, मार्जारमूषकयोः सिंहमृगयोः इवमेषयो: 
परस्पर महावैरमित्यर्थः । अत्र स्त्रीपुंसयो नक्षत्रद्वयं भक्ष्यभक्षकवगे चेत्‌ भवेत्तदा न शुभम्‌ । यदा 
त्वेकवर्गे उदासीनवरगे वा स्यात्तदा शुभमेव । 
एवञ्च स्वामिसेवकयोरपि विचार्यम्‌ 


उक्तं च ज्योतिनिबन्धे- 
'वर्गे शास्ताक्ष्यंमार्जारसिहश्वव्यालम्‌षकाः । मृगश्च शशकस्तत्र स्ववर्गात्पञ्चमो रिपुः ॥३६॥ 

पोताम्बरा-नाम फे आवि अक्षर से वर्ग ओर अधिपति आदि -- जिसके नाम का आदि 
अक्षर अवर्ग मे (अआ इ ई'''''') हो उसके वर्ग का स्वामी गरुड, के वर्ग का मार्जार 
(विडाल) च वर्ग का सिंह, ट वर्ग का इवान ( कुत्ता ), त वर्ग का सर्प, प वर्ग का मूषक, य 
वर्ग का मृग और श वर्ग का मेष (अज बकरा) स्वामी होता हैं। प्रत्येक वर्ग का क्रमिक पाँचवाँ 
बगे बैरी वर्ग होता है। जैसे अ वग के पञ्चम तवर्ग अ वर्ग का स्वामी गरुड़ है गरुड़ का बैरी त 
वर्ग-सपं होता है । इसी प्रकार प वर्गे के स्वामी मूषक से, पञ्चम क वर्ग का स्वामी मार्जार है । 
मूषक का बेरी मार्जार या मार्जार का बेरी मूषक प्रत्यक्ष है। वर-वधू के नक्षत्र द्वय के भक्ष्य 
भक्षक वर्ग में विवाह नहीं होने चाहिये । दोनों का एक वर्ग या उदासीन वर्गे शुभद होता है। 

जन्म कुण्डली आदिक को अप्राप्ति पर वर-वधू के नामों से उक्त पद्धति द्वारा नाम 
राशिमेलापक किया जा सकता है ॥ ३६ ॥ 

अर्थवं कूटान्यभिधायेदानीं नक्षत्रराश्यक्ये विशेषं शालिन्याह-- 

राव्येक्ये चेद्धिन्नमृक्ष यो: स्या्चक्षत्रक्ये राशियुग्मं तथेव । 
नाडीदोषो नो गणानां च दोषो नक्षत्रेक्ये पादभेदे शुभं स्यात्‌ ॥ ३७॥ 

पीयषधारा- राइयेक्ये इति । द्रयोः स्त्रीपु सयोरेकरारित्वे सति यदि भिन्नमृक्षं स्यात्तदा 
नाडीदोषो गणानां च राक्षसमनुष्यगणानां च दोषो नास्ति । यथा एकस्मिन्राशौ शततारका- 
पूर्वाभाद्रपदापादत्रयं च इत्येव रूपो नक्षत्रभेदः । तथेव नक्षत्रेक्ये राशियुग्मं राशिद्वयं चेत्स्यात्त- 
दापि प्रागुक्तो दोषो न स्यात्‌ । उपलक्षणत्वात्तारादोषोऽपि न भवेत्‌ । यथा एकस्मिन्नेव नक्षत्र 
पूर्वाभाद्रपदाख्ये पूर्वाभाद्रपदायाः प्रथमपादत्रयं कुम्भे चतुर्थचरणाश्च मीने इत्येवं रूपो राशि- 
भेदः । यदाह नारद :-- 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३५५ 


'एकराशौ पृथग्धिष्ण्ये दम्पत्योः पाणिपोडनम्‌ । उत्तम मध्यमं भिन्नराश्येकक्षेगयोस्तयोः ॥ 
एकक्ष चैकराशौ च विवाहः प्राणहानिदः ।' 
वसिष्ठः दम्पत्योर्जन्ममे चैक्ये राशौ च निधनं तयोः । 
एकस्य च तथोद्वाहे किञ्चिद्भेदेऽपि वा न वा ॥' इति । 


नक्षत्रभेदे राशिभेदे च गर्ग: 
'एकराशि विना नाडीयोगमादौ विवर्जयेत्‌ । न दोषस्त्वेकरारिस्थे भकूटेऽन्येषु मृत्युदः।। इति । 
भृगुरपि-- दम्पत्योरेकराशिइचेत्पृथगुक्ष यदा भवेत्‌ । 
वसिष्ठोक्तो विवाहः स्याद्गणनाडी न योजयेत्‌ ॥ इति । 
अत एवाह केशवाक:- 
'अभिन्नराश्योर्यदि भिन्नमृक्ष यदि भिन्नराइयोः ! 
प्रोतिस्तदानीं निविडा नूनार्योक्चेत्कृत्तिकारोहिणिवन्न नाडी ॥' इति । 
चथुर्यचरणस्यायमर्थः । चेद्यदि कृत्तिकारोहिणीवत्स्यात्तदापि नाडीदोषो न स्यात्‌ । 
उपलक्षणत्वाद्‌गणदोषोऽपि। यथा ङृत्तिकारोहिण्योरेकनाडीत्वेऽपि गणदौष्टये$पि तत्सूचिताऽशुभफलं 
नैव स्यात्‌ । 


स्त्रीपुन्तारयोः प्रथमा पुन्तारा चेदेव शुभो विवाह:-- 

अत्रापि प्रथमतः पृन्तारापेक्षिता द्वितीया स्त्रीतारेत्यपि विशेषो ध्येयः | यदाह गर्गः 
‘एकराशौ पृथर्धिष्ण्ये पुन्तारा प्रथमा भवेत्‌ । अतीव शोभना प्रोक्ता स्त्रीतारा चेत्वशोभना ॥' 
इति । तदैवं कैमुतिकन्यायेन यत्र नाडीगणदोषाद्यभावे यथा रोहिणीमृगयोहेस्तेचित्रयोर्वा तत्र 
पाणिपीडनं शुभं स्यादिति कि वाच्यमित्यर्थः । 

राश्येक्ये नक्षत्रेक्ये पादभेदे विवाह: 

अर्थकराशिनक्षत्रत्वेऽपवादमाह-नक्षत्रक्ये इति । स्त्रीपुन्सयो राश्यैवये नक्षत्रकये च यदि 
चरणभेदो यथा भरण्या: प्रथमपादे पुंसो जन्म द्वितीयपादे स्त्रियास्तदापि शुभं कल्याणं स्यात्‌ । 
तदुक्तं केशवार्कंण 'पराशरः प्राह नवांशभेदादेकर्क्ष राश्योरपि सौमनस्यम्‌ ॥' इति । सौमनस्यं 
प्रीतिः । वसिष्ठेनापि--'एकगृहसम्भवानां भवति विवाहः सुतार्थसम्पत्त्ये । यद्युभयोरेकक्षं भवति 
तदा चांशको भिन्नः ॥' इति । एतच्च सङ्कोचविषयं वेदितव्यम्‌ । तथा च जगन्मोहने-- एकक्षं 
चैकराशौ च विवाहस्त्वशुभः स्मृतः। सङ्कोचे तु तदा कार्यो भिन्नः पादो यदा तयोः ॥ इति । 

नक्षत्रेक्यं तद्गणना च-- 

अत्रापि विशेषो ज्योतिनिबन्धे विधिरत्ने -- रोहिण्यार्द्रीमघेन्द्रारनी तिष्यश्रवणपौष्णभम्‌ । 
उत्तरा प्रोष्ठपाच्चैव नक्षत्रैक्येऽपि शोभनाः ॥' इति ॥ इन्द्राग्नी विशाखा । तदेतत्स्पष्ट मुक्तं 
तत्रैव विधिरत्ने'विशाखिका्रश्नवणप्रजेशतिष्यान्त्यतत्पूर्वमघाः प्रशस्ताः । स्त्रीपुन्सतारंक्य- 
परिग्रहे तु शेषा विवर्ज्या इति सङ्गिरन्ते ॥' इति । शेषास्तारा इत्यर्थः । 

जन्मनक्षत्रादीनामज्ञाने तज्ज्ञानोपायः- 

अथ द्वयोरन्यतरस्य वा जन्मराशिनक्षत्रादयज्ञाने उपायमाह वसिष्ठः 

'अज्ञातजन्मनां नृणां नामभे परिकल्पना । तेनैव चिन्तयेत्सवं राशिकूटादि जन्मवत्‌ ॥ 


३५६ मुहृतंचिन्तामणि: 


जन्मभं जन्मधिष्ण्येन नामधिष्ण्येन नामभम्‌ । व्यत्ययेन यदा योज्यं दम्पत्योनिधनप्रदम्‌ ।॥/ इति । 
'कुर्यात्पोडश कर्माणि जन्मराशौ बलान्विते । सर्वाण्यन्यानि कर्माणि नामराशौ बलान्विते ॥ इति। 
बृहस्पति-च्यवहारराजसेवासङग्रामग्राममंत्रेषु । ज्ञातोपि जन्मराशौ फलमुक्त नामराशिवशात्‌।। इति। 

नाम्नः सकाशाञ्जन्मनक्षत्रज्ञानं स्वरोदयाभिहितशतपदंच क्रान्तर्गतस्वीयनामादिवर्णवशाज्जे- 
यमिति। यस्तु ऋकारादिवर्णो नास्ति ऋषभादिनामसु च दृश्यते तत्र यथासम्प्रदायं व्यवस्था।। ३७॥। 


पीताम्बरा -वर-वध'फे नक्षत्र ओर राशियों को एकता--वर कन्या दोनों की एक 
राशि और क्रमिक पृथक्‌-पृथक्‌ दो नक्षत्र हों--(जैसे वर नक्षत्र आर्द्रा, कन्या नक्षत्र पुनर्वसु ३ 
चरण तक मिथुन राशि दोनों की है, आदि नाड़ी वेध दोष हूँ) तो ऐसी स्थिति नाड़ी गण 
आदिक दोष नहीं होते । 

तथा वर कन्या दोनों के एक ही नक्षत्र में राशियाँ दो (जैसे कृतिका मृगशिरा चित्रा, 
पुनर्वसु'""`'""' हों तो भी नाडी और गण दोष नहीं होते । 


तथा वर-कन्या का एक ही नक्षत्र होते हुए भी यदि नक्षत्र के चरणों में भेद हो (अर्थात्‌ 
एक नक्षत्र में भिन्न चरण हों) तो भी नाडी गण आदिक दोष नहीं होते । 

जन्मराशि नक्षत्र आदिक के अज्ञान से नाम राशि नक्षत्र वश मेलापक विचार 
करना चाहिए । 

ज्ञात जन्म राशि होते हुए भी लोक व्यवहार में, राजसेवा, संग्राम, ग्रामान्तर गमन 
और मंत्री आदि में नाम राशि वशात्‌ शुभाशुभ विचार करना चाहिए ॥ ३७॥ 

अथ सेवकादिभस्य स्वाम्यादिभात्‌ पूर्वत्वे विशेषं वसन्ततिलकयाह-— 


सेव्याधमर्णपुवतीनगरादिभं चेत्‌ पूर्ण हि भृत्यधनिभतृंपुरादिसऱ्द्वात । 
सेवा विनाशघननाइान भर्तृ नाइ-ग्रासादिसौख्यहूदिदं क्रमशः प्रदिष्टम्‌ ॥ ३८॥ 


पीय्‌वघारा--सेव्याघमर्णेति । स्पष्टार्थम्‌ । तथा चोक्तं डामरसंग्रहे-- 
'भामिनीजन्मनक्षत्राद्‌द्वितीयं पतिजन्मभम्‌ । न शुभं भर्तनाशाय कथितं ब्राह्मयामले ॥ 
प्रथमं सेव्यजन्मक्षं द्वितीयं सेवकस्य च । न सेवा सुस्थिरा तस्य जलबुद्बुदवत्प्रिये ॥' इति । 
'ऋणग्राहकजन्मक्षंप्रथममृणमस्य भात्‌ । द्वितीयं ऋणसम्ब्न्धो न कर्तव्यः कदाचन ॥ 
कदाचिद्‌द्रव्यलोभेन क्रियते नैव लम्यते। पार्वतीप्राणनाथेन प्रोक्तं डामरसंग्रहे ॥ 
ग्रामभं प्रथमं यस्य द्वितीयं जन्मभ भवेत्‌ । 
न ग्राह्य सर्वथा ग्रामो यतः प्राप्यार्थनाशदः ।।' इति ॥ ३८ ॥ 
अथ विवाहे एवं मासशुद्धि दम्पत्योरानुकूल्यशुद्धि चोकत्वेदानीं सूक्ष्मं निर्दोषं दिनलग्न- 
विचार वक्ष्यति । तत्रैकविशञतिः सर्वसंमता दोषाः नारदेन परिगणिताः 
'एकविशतिदोषाणां नामरूपफलानि च । पितामहोक्तं संवीक्ष्य तानि वक्ष्ये समासतः ॥ 
पञ्चाङ्गशुद्धिरहितो दोषस्त्वाद्यः प्रकीत्तितः । उदयास्तशुद्धिरहितो द्वितीयः सूर्यसङ्क्रमः ॥ 
तृतीयः पापषड्वर्गो भृगुः षष्ठः कुजोऽष्टमः । गण्डान्तं कर्तरीरिष्फषडष्टेन्दुश्च सङ्ग्रहः ।: 
दम्पत्योरष्टमं लग्नं राशिविषघटी तथा , दुमुंहर्तो वारदोषः खार्जूरिकसमांध्तिभम्‌ ॥ 
ग्रहणोत्पातभं क्रूरविद्धक्ष क्रुरसंयुतम्‌ । कुनवांशो महापातो वधृतिइचेकविशतिः ।।' इति ।। 
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अन्येस्तु दशदोषा उक्ता: 
वेधश्च लत्ता च तथा च पातः खाजू रयोगो दशयोगचक्रम्‌ । 
युतिश्च जामित्रमुपग्रहाश्च वाणाख्यवज्रौ दश चैव दोषा: ॥' 
रति व्यवहारोच्चयेऽभिधानात्‌ ! 'दुमुहृत्तों “रवावर्यमा’ इत्यादि: | वारदोषः कुलिकादिः। 
कू रसंयुतमित्यस्योपलक्षणत्वादकालवृष्टिना कोऽपि दोषो गृह्यते । यदाह वसिष्ठः-पञ्चा ङ्गशुद्धि- 
रहिताश्चोत्पाकाऽतालवृष्टिजाः ।' इति । 


एतद्दोषाणां फलानि 
एषां दोषाणां कर्मविशेषे फलमाह वसिष्ठ एव-- 
'एकरविशन्महादोषास्त्वेते ब्रह्ममुखोदिताः । कदाचिन्नैव सीदन्ति गुणानां कोटिकोटिभिः ॥ 
तस्मादेतेषु दोषेषु कदाचिन्नाचरेच्छुभम्‌ । विवाहे विधवा नारी मरणं व्रतबन्धने ।| 
ग्रामनाशः प्रतिष्ठायां सीमन्ते गर्भनाशनम्‌ । नवान्नभोजने मृत्युः कृषौ तत्फलनाशनम्‌ ॥ 
कत्तुर्नाशो गृहारम्भे प्रवेशे पतिनाशनम्‌ । यात्रायां कर्तृनाशः स्याय_द्वयाने विशेषतः ॥ 
लभते सुमहत्पुण्यमेषु श्राद्धादिकर्मभिः : इति ॥ 
षड्वर्गस्वरूपाणि 
ग्रन्थकर्त्रा तु दोषलक्षणस्य वक्तव्यत्वात्पृथर्दोषनामानि नोक्तानि । तत्र पञ्जाङ्कदोषदु- 
मुंहत्त वारदोषग्रहणोत्पातनक्षत्रदोषा आद्य शुमाशुभप्रकरणे निरूपिता एवेति पुनर्नोच्यन्ते । दुर्मु- 
हृत्तवारदोषयोः पुनरभिधाने प्रयोजनं तत्रैव वयं वक्ष्यामः । अतोऽन्यान्दोपान्सलक्षणान्विवक्षुरादौ 
व्याख्यानिरतेक्षत्वेन सुगमं षड्वर्गदोषमाह-कुजशुक्रेत्यादिचतुभिः पद्य : । 
पीताम्बरा--नक्षत्रों के सम्बन्ध से नोकर और मालिक के शुभाशुभ घ्पवहार- सेवक 
के नक्षत्र से सेव्य ( मालिक ) का प्रथम नक्षत्र सेवा विनाशक होता हूँ । 


धनिक के नक्षत्र से ऋण ग्राहक का पहिलानक्षत्र घननाशाय होता है । 


पति के नक्षत्र से स्त्री का प्रथम नक्षत्र या स्री के नक्षत्र से पति का नक्षत्र द्वितीय 
( ज्येष्ठ नक्षत्र से कनिष्ठ ) हो तो पतिनाश होता हैं । 


जिस ग्राम या नगर में निवास है उस ग्राम या नगर के नक्षत्र से अन्यत्र वास करने 
योग्य अभीष्ट ग्राम या नगर का प्रथम नक्षत्र भी ग्रामसुख वाधक होता हूँ 1 


अष्ट विध कूट मेलापक के अवसर पर ग्रन्यकार के मत से नक्षत्र मेलापक को ही 
प्रधानता दिखाई दे रही है। प्रकरण के आरम्भ में आचार्य ने प्रश्‍न लग्न से, क्रूर ग्रहों 
की स्थितियों से, विवाह विच्छेद, सद्योविवाहृकारक, वैधव्य, वाळ वेधव्यादि योगों का 
उल्लेख करते हुए सन्तान भाव का सांकेतिक विचार भी किया हे । जिससे वर-कन्या को ग्रह 
मेलापक पद्धति पूर्णतया स्पप्ट नहीं हो पा रही है । अत: आचार्चो के वाक्यों के अनुसार यहाँ 
पर ग्रह मेलापक की संक्षिप्त विचारशैली का प्रदर्शन भी आवश्यक प्रतीत होता हैं । 


नक्षत्र मेलापक में पूर्ण गुण ३६ होते हँ । वर कन्या के नक्षत्र मेलापक में १६ या कम 
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गुणेक्य साधारण आग्राह्य, १८-२० गुणक्य विवाह सम्बन्ध के योग्य, २० से ३० तक के भीतर 
का गुणैक्य उत्तम विवाह का समझना चाहिए। 

ग्रह मेलापक--फलित ग्रन्थों में स्त्री नाशक और पति नाशक योग प्रसिद्ध हें । इन 
योगों के अनुसार पति के ग्रहों को स्थिति प्रबल होनी चाहिए । 

वर कन्या की कुण्डलियों में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में पाप ग्रहों के 
होने से पति नाशक या पत्नी नाशक योग होते हैं । पुरुष कुण्डली में उक्त स्थानों में मंगल हों 
तो पुरुष को मंगला, कन्या कुण्डली में उक्त स्थानों में किसी एक में मंगळ ग्रह हो तो लड़की 
को मंगली कहते हैं । 

विद्वानों के अनुभव से उक्त स्थानों में मंगल ग्रह सर्वाधिक दोषी उससे कम शनि और 
उससे कम दोषी रोष ग्रह होते हैं । 

उक्त दोष लग्न से तो देखे ही जाते हैं फिर भी चन्द्रमा, शुक्र और सप्तमश ग्रह से भी 
देखने चाहिए । द्वितीय और सप्तम भावों के पाप ग्रह भी कन्या कुण्डली के पुरुष के लिए 
और पुरुष कुण्डली के कन्या के लिए अनिष्टप्रद होते हँ । कन्या कुण्डलो में सप्तम, अष्टम 
स्थानों के पाप ग्रह योग अनिष्ट सूचक, द्वितीय अष्टम स्थानों में शुभ योग सौभाग्यवद्धक 
होता है । सन्तान प्रतिबन्धक योग भी एक प्रकार के वैधव्य सूचक योग हँ । पञ्चम एकादश 
के पाप ग्रह भी विशेष वैधव्य सूचक होते हैँ । अतः इस प्रकार के प्रबल योग वर की कुण्डली 
में भी उपलब्ध हों और कन्या के उत्तम सौभाग्य योग हों तभी विवाह सम्बन्ध की सम्मति 
देनी चाहिए । आयु सम्तान और भाग्य योगों को भी गम्भीरतापूर्वक देख व समझ कर ही 
“वर कन्या परस्पर का ग्रह मेलापक विवाह योग्य है” ऐसा कहना चाहिए ॥ ३८॥ 

तत्र गुहनवांशस्वामिनः मञ्जुभाषिणी वृत्त नाह 

कुजशुक्रसौम्यशिसयं चन्द्रजाः कविभौमजीवशनिसौरयो गुरुः । 
इह राशिपा: क्रियमृगास्यतोलिकेन्दुभतो नवांशविधिइच्यते बुधेँ: ॥ ३९॥ 


पोय॒षधारा--कुजेति । अत्र ऊग्नादीनां लक्षणं नारदेनोक्तं-- 
'त्रिशद्भागात्मकं कग्नं होरा तस्याद्ध मुच्यते । लग्नत्रिभागो द्रेष्काणो नवमांशो नवांशकः। 
द्वादशाशो द्वादशांशस्िशांश्रिशदंशकः । षड्वर्गा: कथिता ह्येते तेषामीशा इमे स्मृताः ॥' इति । 
तेषां स्वमिन:-- 
तत्रते भौमशुक्रबुधचन्द्रसुर्यबुधशुक्रभौमगुरुशनिगुरवः क्रमेणेह षड्वर्गे राशिपा मेषादि- 
राशीनां स्वामिनः । 
नवांशेरंशळनानां विभागो राशीशाइच-- 
क्रियेति । क्रियो मेषः, मृगास्यं मकरः, तौलिकं तुला, इन्दुभं कर्कः, एम्यो द्वादशष्वपि 
राशिषु नवांशविधिबृर्धेरुच्यते । मेषे मेषादेव, वृषे मकरादेव, मिथुने तुलात: । कर्के ककदिव । 
एवं सिहेऽपि मेषादेव । एवं कन्यादिष्वपि राशिषु मकरादित एव । ऐवमेव धनुरादिय्व पीत्यर्थः । 
यदाह नारद: 
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'मिहस्याधिपतिर्भानुश्चन्द्रः कर्कटकेश्वर: । मेपवृश्चिकयोर्भौम: कन्यामिथुनयोर्बुधः ॥ 
धनुमींनयोर्देवेज्यः शुक्रो बृषतुलेश्वरः । शनिर्मकरकुम्भेश इत्येते राशिनायकाः।।' इति । 
'नवमांशा मेषसिहचापमेषादयः क्रमात्‌ । क्रमाद्गोमृगकन्यासु ज्ञेयाः स्युमंकरादय: ॥ 
तुलामिथुनकुम्भेषु स्युः क्रमेण तुलादयः । अलिककटमीनेषु क्रमात्स्युः कर्कटादय: ॥'इति॥ ३९। 
पीताम्बरा--कथित रवि, गुद, चन्द्र शुद्धि, मास शुद्धि नक्षत्र मेलापक आदि कथन के 
अनन्तर निर्दोष सुक्ष दिन और लग्न का विचार किया जा रहा हे--मेषादि मीन पर्यन्त द्वादश 
राशियों के क्रमशः मंगल, शुक्र, बुध, चन्द्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, शनि 
और बृहस्पति राशीशवर होते हैं । सूर्य ग्रह केवल सिह राशि का एवं चन्द्रमा केवल कक राशि 
का स्वामी है शेष पाँच ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि दो-दो राशियों के स्वामी 
होते हैं । जैसे चक्र को देखने से स्पष्ट होता हुं 


राशियाँ i वृर्षामिथुन । कर्क | सिह | कन्या तुला[वृश्चिकधनु | मकर | कुम्भ | मीन 


अंकों व नामों १। २| ३ ४ STURN 
क व्ह | [कळ | | | 
नवांशज्ञान--- 


एक राशि में तीस अंश होते हैं । प्रत्येक राशि के नवें विभाग का नाम नवांश होता 
है । जैसे, ३० + ९ = ३।२०' तीन अंश बीस कला एक नवांक का मान होता है । मेष रादि 
में प्रथम नवांश मेष का दूसरा बुषभ तीसरा मिथुन''"'इस प्रकार मेष में नवम नवांश धनु का 
होता है । पुनः वृष राशि का नवांश मकर से चलकर वृष राशि में नवम नवांश कन्या राशि का 
होता है। फिर मिथुन राशि का प्रथम नवांश तुला से चलकर मिथुन में नवम नवांश होगा। अतः कर्क 
राशि का प्रथम नवांश कर्क से हो चल कर अन्तिम नवांश मीन का होगा । इस प्रकार मेषा- 
दिक चार-चार राशियों में नवांश क्रम मेष, मकर, तुला और कर्क से प्रारम्भ होता है । 
राशियों के स्वामी ग्रहों की तरह ही नवांश पति ग्रह होते हें । मेष राशि का अधिपति मंगल 
और मेष के प्रथम नवांश का पति भी मंगल होता है । राशि और नवांश का पति जहाँ पर 
एक ही ग्रह हो तो ऐसी जगह वह राशि वर्गोत्तम राशि कही जाती हे ॥ ३९ ॥ 


अथ होराविधि गायत्रीच्छन्दोमेदेन शशिवदनावृत्तेनाह-- 
समगुहमध्ये शशिरविहोरा । 
विषसभमध्ये रविदाशिनोः सा ॥ ४०॥ 


पीयषघारा--समणृहेति । पञ्चदशभागात्मिकैका होरा समराशिमध्ये प्रथमा चन्द्रस्यापरा 
सूर्यस्य । विषमराशिमध्ये प्रथमा रवेरपरा चन्द्रस्येत्यर्थः । 'होराकन्ट्रोरोजराशौ समभे चन्द्रः 
सूर्ययोः’ इति नारदोक्तेः ।। ४१ ॥ 


२६० मुहृतंचिन्तामणि: 


पीताम्बरा--होरा ज्ञान--प्रत्येक राशि के ३० अंशों में २ का भाग देने से १५ की 
एक होरा होती है । राशि मान का अभर्द्धांश होरा होता हैं । इस प्रकार राशियों में २४ होरा 
होतो हँ । अहोरात्र शब्द के आदि और अन्तिम वर्णो के लोप से भी होरा शब्द होता ह । 
अहोरात्र में ६० घटिका और २४ होरा होती हैं, अतः ६० + २४२ २ घटी ३० पल ( ढाई 
घटी ) की एक होरा या १ घण्टा होता है यह कालात्मक होरा मान है । आंग्ल भाषा में 
घण्टे का पर्याय शब्द ०७7 भी अवर होरा इसी अभिप्राय से हैं स्थूलतया ५ घटी की एक 
लग्न तो २३ घटी में एक अद्ध लग्न होरा होतो है । होरा के अधिपति दो ही ग्रह सूर्य और 
चन्द्रमा होते हैं । समराशियों में ( २, ४, ६, ८, १०, १२ ) प्रथम होरा चन्द्रमा की और 
दूसरी होरा सूर्य की होती हँ । विषम राशियों में ( १, ३, ५, ७, ९, ११ ) में प्रथम होरा 
रवि की दूसरी होरा चन्द्रमा की होती है । 

ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकार षडवर्ग या दशवर्गादि में राशियों के ही वर्ग 
विशेष कहे गये हैं उसी प्रकार होरा भी राशियों की ही होनी चाहिए । जिस राशि में जिस 
राशि को होरा होगी उसी का अधिपति होरेश भी होगा । २४ होराओं के अधिपति केवल 
सूर्य चन्द्रमा ही हों यह बात तर्क संगत नहीं है । आर्य पद्धति लुप्त हो जाने से कालान्तर में 
भ्रम से सूर्य चन्द्रमा मात्र को होराधीश कहने को भ्रमपूर्ण प्रथा प्रचलित हो गई थी । 


इसलिए शुद्ध होरा ज्ञान की आर्ष पद्धति निम्न भाँति की दी जा रहो हे । मेष में 
प्रथम होरा मेष की, मेष में दूसरी होरा वृषभ की एवं वृष में प्रथम होरा मिथुन की दूसरी 
होरा कर्क की एवं आगे भी इसी क्रम से क्रमशः होरा राशि समझ कर उनके स्वामियों को 
होरेश ग्रह समझना चाचिए । 


स्पष्ट ज्ञान के लिए होरा चक्र 


राशियाँ क वृष भ|मिथन ८ सिंह ह तुला|वृ हचक न मकर 


॥ ४० ॥ 


अथ त्रिशांशद्र ष्काणान्वसन्ततिलकयाह-- 


शुक्रज्ञजीवशनिभुतनयस्य बाणशेलाष्टपञ्चविशिखाः समराशिमध्ये । 
त्रिशांशको विषमभे विपरीतमस्माद्‌ द्रेष्काणका: प्रथमपञ्चनवाधिपानाम्‌ ॥४१। 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३६१ 


पीयूषघारा--शुक्रत्ञेति । समराशिमध्ये क्रमेण प्रयमतः पञ्चानामंशानां शुक्रः स्वामी, 
ततः शलानां सप्तानां ज्ञो बुधः, ततोऽष्टानां जीवो गुरुः, ततः पञ्चानां शनिः ततो विशिखा 
बाणाः पञ्च तेषां भूतनयो भौमः । झुक्रजञेत्यादिसमाहारद्रन्द्रः । विषमभे तु अस्मात्समरादोविपरीतं 
ज्ञेयम्‌ । यथा प्रथमतः पञ्चानां भौमः, ततः पञ्चानां शनिः, ततोऽष्टानां गुरुः, ततः सप्तानां वुध: 
ततः पञ्चानां शुक्र इत्यथः | अयमेव त्रिशांशकसञ्ज्ञ इति । यदाह्‌ नारदः--'कुजार्कीज्यज्ञशुक्राणां 
बाणेष्व्टाद्रिमार्गणाः । भागाः स्युविषमे ते तु समराशौ विपर्ययात्‌ ।।' इति । अत्र केचिदाहुः 
तुविशेषे । तु इति हि प्रथमाबहुवचनान्तः । ततः प्रथमान्तसामानाधिकरण्यानुरोधादानन्तर्याच्च 
वाणादिका भागा एव परामृइ्यन्ते न स्वामिनः । अनान्तर्याद्धि न्तविभक्तिकत्वाच्च । तथा सत्य- 
यमर्थः । समराशौ तु विशेषः । ते बाणादिका भागा विपर्ययात्‌ व्यत्यस्तस्थितानामेव कुजादीनां 
ज्ञेयाः । यथा प्रथमतः पञ्चानामंशानां स्वामी भौमः, ततः सप्तानां शनिः, ततोऽष्टानां गुरुः, 
ततः पञ्चानां बुधः, ततः पञ्चानां शुक्र इति । मूलेप्येवमेव वक्तुमुचितम्‌ । तत्कस्य हेतोद्र॑योरपि 
वैपरीत्यम्‌ । उच्यते--अव्ययानामनेकार्थत्वात्तुशब्दस्य समुच्चयाथंत्वा ङ्गीकरणात्कुजादयोऽपि 
समुच्चीयन्ते । तथा सति बाणादिका भागाः कुजादिकाः स्वामिनोऽपि विपर्यस्ता ज्ञेया इत्यर्थः । 
अत्रार्थे प्रमाणं श्रतिकीतिवचनं यथा-- 
'पञ्चाथ पञ्च चाष्टौ सप्त च पञ्चैव चोजभवनेषु । धरणिसुतमन्दसुरगुरुबुधशुक्राणां क्रमेणांशाः ॥ 
पञ्चव सप्त चाष्टो पञ्चपञ्चाथ युग्मभवनेषु । भागा भार्गवशशिसुतसुरेज्यशनिभूमिपुत्राणाम्‌॥'इति। 

अत एव वराहेणापि— 

'युजि तु ते विपर्यस्ताः’ इत्यत्र तुशब्दः प्रयुक्तः । यदि नायमर्थोऽभिप्रतः स्यात्तदा न 
केऽपि तु शब्दं प्रयुञ्जीरन्निति सर्वं निरवद्यम्‌ । 

द्र षकाणका इति । अत्र प्रमाणं--'दशांशाः द्वादशसु राशिषु प्रथमो द्र ष्काणः प्रथमस्य 
स्वराश्यधीशस्य द्वितीयो द्रे ष्क्राण: स्वराशितः पञ्चमराशीश्धरस्य तृतीयः स्वराशितो नवमराशी- 
श्वरस्य । यथा वृषे प्रथमो द्रे प्काणो वुषाघीशशुक्रस्य, द्वितीयः कन्याधीशबुधश्य, तृतीयो मकरा- 
धीशशने रित्यर्थः । स्युद्रेष्काणा लग्नपञ्चनवराशोश्वराः क्रमात्‌ इति नारदोक्तेः ॥ ४१ ॥ 


पीताम्बरा- त्रिशांश और द्रेष्काण--त्रिशांश-राशि के तीस विभागों में प्रत्येक विभाग 
का नाम त्रिशांश होना चाहिए । अत: त्रिशांश ३० होने चाहिए । पर यहाँ बात विचित्र है । 
नाम तो त्रिशांश है किन्तु विभाग ५ हो हैं । ३०- ५ = ६ अंश का प्रत्येक त्रिशांश न होकर 
न्युनाधिक अंश नियत देखे जा रहें हैं । प्रचलित प्रथानुसार ग्रन्थकार ने भी समराशियों ( २, 
४, ६, ८, १०, १२ ) में शुक्र के ५, बुध के ७, बृहस्पति के ८, शनि के ५, मंगल के भी 
५ अंश तथा विषम राशियों में प्रथम ५ अंश तक मंगल, आगे ५ अंश तक शनि आगे ८ अंश 
तक गुरु आगे के ७ अंश बुघ ओर अन्तिम ५ अंशों का स्वामी शुक्र होता हे । 


मेषादिक क्रम से त्रिशांश में सूर्य चन्द्रमा का भी विभाग उपलब्ध होगा अथवा आचार्यों 
के श्रिशांश शब्द का पञ्चमांश अर्थ मान कर ३० = ५ = ६ प्रत्येक त्रिशांश ( पञ्चमांश ) को 


६ अंश का मान कर पञ्चमांश में मेपादि गणना से सभी ग्रहों के आधिपत्य की सूचना 
मिलती हूँ । 


२६२ मुहतंचिन्तामणि: 


राशियां [छा MTEC IEA NC AOL 
होर र रा रारा रण रा रर जरा NENT क क 
द्रेष्काण (१) । १० | १ । ४ । ७।१०। १। ४। ७ | १०। १। ४ । ७ । १० 
द्रेष्काण (२) । २० । २। ५।८।११।२।५।८।११।२। क्र्काण रा २० रा फा ZIRT २ ए।21११।२।५ 121१ 
द्रष्काण (३) । ३० । ३ । ६।९।१२।३।६।१९।१२।३।६ । ९ | १२ 


प्रत्येक राशि में दश-दश अंश के तीन भाग ( इ = १० ) राशि का तृतीय विभाग 
दोषकाण कहा जाता है । प्रत्येक राशि में प्रथम द्रेष्काण १० तक उसी राशि का द्वितीय २० 
अंश तक उस राशि की पाचवीं राशि का, एवं तृतीय द्रेष्काण ३० अंश तक उस राशि से नवीं 
राशि का होता है । इस प्रकार प्रत्येक राशि में जो द्रेष्काण राशि होगी, उसका अधिपति ग्रह 
द्रेष्काण स्वामी होता हैं यह प्रचलित प्रथा है । किन्तु अनेक युक्तियों से द्रष्काण में भी 
मेषादिक गणना सिद्ध होती हँ । प्रचलित परिपाटी में विषम राशि में सभी द्र ष्काण विषम 
राशियों के ( पुरुष ) और समराशियों में सभी द्रेष्काण (स्त्री ) समराशियों के हो रहे हें । 
“द्रोष्काणेस्तत्कराः स्मृता: '--चोर ज्ञान के लिए द्र ष्काण से विचार किया जाता हू। चोर 
स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं । अतः द्रेष्काण गणना मेषादिक ठीक होगी जो चक्र से 
स्पष्ट है । 
अथ द्वादशांशं षडवर्गोपसंहारं सफलं वसन्ततिलकयाह-- 
स्याद्दादशांशं इह राशित एव गहे 
होराऽय हृक्कनवमांशकसूयभागाः । 
त्रिशांहाकशच षडिमे कथितास्तु वर्गाः 
सौम्यं: शुभं भवति चाशुभमेव पापे: ॥ ४२ ॥ 
पोय्रषधारा- स्यादिति । इह षड्वर्गे द्वादशांशः साद्ध मंशद्रयं तत्स्वराशित एवेष्टांशान्तं 
गणितं सद्यस्तद्राशिस्वामी स द्वादशांदोशवरः । आरभ्य लग्नराशेस्तु द्वादशांशेश्वरः क्रमात्‌' इति 
नारदोक्तेः । अन्यच्चरणत्रयं स्पष्टतरम्‌ । यदुक्तं वसिष्ठेन 
“लग्नं तदद्धौ च ततस्त्रिभागो नवांदाकश्च द्विदशांशकर्च । 
त्रिशांशकश्चेति हि वर्गषटक शुभं शुभव्योमचराधिपत्यम्‌ ॥ 
यः पापषड्वर्गभवो हि दोषः पञ्चांगसौम्यग्रहलग्नजातम्‌ । 
गुणौघमम्भोधिममोघत्राणः शुष्यत्यशेषं खलू राघवस्य ॥' इति । 
तस्मात्सौम्यपापग्रहषडवर्गसाङ्कुये सति सौम्यषड्वर्गस्त्रिम्योऽधिकश्चेच्छुभः त्रिम्यो 
हीनश्चेदशभ इत्यथः ॥ ४२ ॥ 
पीताम्बरा--द्वादशांदा ज्ञान के अनन्तर षडवर्गोपसंहार--रारि के १२ वें विभाग का 
नाम सदश विभाग का नाम द्वादशांश है । ३० + १२= २1३० एक द्वादशांश का मान होता 
है । किसी राशि के द्वादशांश ज्ञान के लिए अंश संख्या को दो से गुणा कर ५ का भाग देकर 
लब्धि में एक जोड़ने से जो संख्या होगी तत्संख्यक मेषादि गणनया द्वादशांश होता है । जैसे 


२८% २_ ५६ 
=-`_ = ११ में एक जोडने से 
प्‌ प्‌ ए 





०।२८।५ स्पष्ट सूर्य के २८ अंश मेष में हैं । अतः 


१२ वाँ द्वादशांरा मेष में मीन का होता हे । 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३६३ 


इस प्रकार (१) लग्न, (२) होरा, (३) द्रेष्काण, (४) नवमांश, (५) द्वादशांश और 
(६) त्रिशांश, ये ६ षड्वरग कहलाते हैं । जिस लग्न या ग्रह में शुभ ग्रहों का अधिक वर्ग 
आता हैं, वह शुभ एवं अशुभ ग्रहों के अधिक वर्ग से वह ग्रह या लग्न अशुभ कही जाती 
हैं ॥ ४२ ॥ 
अथ गण्डान्तदोषं शादुलविक्रीडितेनाह-- 
ज्येष्ठापोष्णभसापंभान्त्यघटिकायुग्मं च मूलाश्विनी- 
पित्र्यादी घटिकाद्वयं निगदितं तद्धस्य गण्डान्तकम्‌ । 
कर्काल्यण्डजभान्ततोऽधंघटिका सिहांइवमेषदिगा 
पूर्णान्ते घटिकात्मकं त्बशुभदं नन्दातिथेशचादिमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पीयषघारा--ज्येष्ठेति । गण्डान्तं नाम सन्धिविशेषः । स॒ चानेकविधः--नक्षत्रसन्धि- 
स्तिथिसन्विर्लग्नसन्धिस्तथा योगसन्धिः करणसन्विर्वर्षसन्धिरयनसन्धिऋतुसन्धिर्माससन्धिः 
पक्षसन्धिदिनसन्धी रात्रिसन्धिमघ्याह्वसन्धिः प्रातःसन्विः सायंसन्धिनिशीयसन्धिइच। तत्र 
तिथिनक्षत्रलग्नविशेषाणां यः सन्धिनियतकालः स गण्डान्तसंज्ञः । अन्येषां तु सन्धिर्निर्यतकाल- 
सन्धिशब्दवाच्य एव । 
नक्षत्रगण्डान्तदोषस्तत्कालानि च— 
तत्रादौ नक्षत्रगण्डान्तम्‌च्यते । ज्येष्ठा प्रसिद्धा, पौष्णभं रेवती, सार्पभमाक्लेषा, 
एषामन्ते धटिकाद्वयम्‌ । तथा मूलाशिवन्यौ प्रसिद्ध, पित्र्यं पितरो देवतास्येति पित्र्यं मघा, 
'वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌’ इति यत्‌ । एषामादौ घटिकाद्ठयं गण्डान्तं नाम । यथा रेवत्यद्विन्यो- 
राइलेषामघयोर्ज्येण्ठामूलयो रन्तरालवतिघटिका चतुष्टयं नक्षत्र गण्डान्तमशुभदमित्युत्त राद्धेनान्वयः । 
तदुक्तं रत्नमालायाम्‌ 
'पौष्णादिविन्योः सापं पित्र्यक्ष योइच यच्च ज्येष्ठामुळयो रन्तरालम्‌ । 
तद्गण्डान्तं स्याच्चतुर्नाडिकं हि यात्राजन्मोद्वाहकालेष्वनिष्टम्‌ ॥' इति । 
यत्तु वसिष्ठेनोक्तं- 
'यदन्तरालं पितुसापंयोष्च मूलेन्द्रयोराद्विनपौष्णयोइ्च । 
भसन्धिगण्डान्तमिति त्रयं तद्यामप्रमाणं शुभकमंहन्तृ ॥' इति । 
यामः प्रहरः । नक्षत्रभोगस्येति शेपः । नारदोऽपि 
“सार्पे न पौष्णधिष्ण्यान्ते षोडशांशा भसन्धयः । तदग्रभेष्वाद्यजाताः पापा गण्डान्तसंज्ञकाः ॥ 
उग्रं सन्धित्रितयजं गण्डान्तत्रितयं महत्‌ । मृत्युदं जन्मयानादिविवाहस्थापनादिषु ॥।' 
षोडशांशो नक्षत्रभोगस्यार्द्वप्रहर इति यावत्‌ । आद्यजाताः पोडशांशाः, तदेतद्दोष- 
महत्त्वाल्पत्वसूचनार्थम्‌ । तथा हि चतुघंटिके नक्षत्रगण्डान्ते महान्दोषस्तदधिके त्वष्टघटिकात्मके 
मष्यमदोषः । ततोऽप्पधिके चरणावधिके त्वल्पो दोषः । अत एवोक्तं सूर्यसिद्धान्ते— 
“सार्पेन्द्रपौष्णधिष्ण्यानामन्त्याः पादा भसन्धयः । तदग्रभेषु सार्द्धाशो गण्डान्तं नाम कीत्यते । 
व्यतीपात्रत्रयं घोरं गण्डान्तत्रितयं तथा । एतद्धसन्धित्रितयं सबकर्मसु वर्जयेत्‌ ॥' इति । 
अरद्धाशषचरणाद्धं प्रहर इत्यर्थ: । दीपिकायां च— 
'आद्ये मघाचतुर्भागे मूलपादाद्य एव च । रेवत्यन्ते चतुर्भागे विवाहः प्राणनाशकः ॥' इति । 


३६४ मुह्तेचिन्तामणिः 


अथ लग्नगण्डान्तमुच्यते- 

कर्केति। करकः प्रसिद्धः, अलिर्थृष्चिकः, अण्डजो मीन: 'मीनो व॑सारिणोऽण्डजः' 
इत्यभिधानात्‌ । एषां भानां लग्नानामन्तः सप्तम्यन्तात्तसिः। अन्तेऽद्ध घटिका । तथा सिहमेषौ 
प्रसिद्धौ, अश्वो धनुः, एषां लग्नानामादिभूताद्ध घटिका गण्डान्तं नाम । तथा कर्कसिंहयोवृँद्चिक- 
धनुषोर्मीनमेपयोर्वा लग्नयो रन्तर्वतिन्येका घटिका ळग्नगण्डान्तमशुभमित्यर्थः । यदाह कश्यप:- 
“सहकर्कटयोश्चापकीटयोर्मीनमेषयोः । गण्डान्तमन्तरालं तन्नाडिका निधनप्रदा' इति । यत्त, 
नारदेनोक्त--'कुलीरसिंहयोः कीटचापयोर्मीनमेषयोः। गण्डान्तमन्तरालं स्यादूधटिकाद्ध 
मृतिप्रदम्‌ ॥ इति । वसिष्ठेनापि--'लग्नान्तरालं घटिकाद्ध मेतत्कुलीरहर्योरलिचापयोश्च । 
हश : सर्वगुणान्निहन्ति लोभो यथा सर्वगुणान्नरस्य ॥' इति--तद्दोषाधिक्यसूचनार्थम्‌ । 


अथ तिथिगण्डान्तमुच्यतै-- 


पूर्णान्त इति । पूर्णाः पञ्चमीदशमीपञ्चदश्यस्तासामन्ते घटिकेका, तथा नन्दा प्रति- 
पत्षष्ठ्येकादश्यस्तासामादिभूृतैका घटिका तिथिगण्डान्तं नाम । यथा पञ्चमीषष्ठ्योर्दशम्ये- 
काददयो: पञ्चदशीप्रतिपदोर्वा तिथ्योरन्तरालर्वातधटिद्दयं तिथिगण्डान्तमशुभमित्यर्थः । 
यदाह नारद:-- 
'पर्णानन्दाख्ययोस्तिथ्योः सन्धिर्नाडोद्वयं सदा । गण्डान्तं मृत्युदं जन्मयात्रोद्वाहब्रतादिषु ॥। इति । 
यत्त, कश्यपेनोक्तं-- 


पूर्णानन्दाख्ययो स्तिथ्योः सन्तिर्नाडीचतुष्टयम्‌ । उद्वाहजन्मयानेषु गण्डान्तं निघनप्रदम्‌ ।। इति । 
तद्दोषतारतम्यसूचनाथंम्‌ । एवं गण्डान्तसंज्ञः सन्धिरुक्तः । 
तत्र तिथिळग्नगण्डान्तपरिहारः शाकल्यसं हितायाम्‌- 
'तथैव तिथिगण्डान्तं नास्तीन्दौ बलशालिनि । तथेव लग्नगण्डान्तं नास्ति जीवे बलान्विते ॥ इति 
अत्र प्रसङ्गादन्येषामपि सन्धिरुच्यतेऽस्माभिः । 
यदाह गुरुः 
'घटिकाद्वयमृक्षान्ते मासान्ते तु दिनत्रयम्‌ । वर्षान्ते वर्जये पक्षं ग्रहणाहिनसप्तकम्‌ ॥' इति । 
तिथ्यादिसन्धिमप्याह वसिष्ठ:--- 
'पक्षेब्दसन्धिरित्रदिनं च माससन्धिस्त्रिनाडयः खलु सन्ध्ययोइच । 
नाडयश्चतस्रःस्थितिऋक्षयोगं सन्धिस्तदद्धं करणस्य सन्धिः ॥' 
सौरचान्द्रसावननाक्षत्राब्देषु त्याज्यदिनानि विवाहे 
वर्षेषु विशेषमाह स एव 
'सौराब्दान्ते त्यजेत्पक्षं चान्द्रे तु नवमं त्यजेत्‌। सावनान्तेऽष्टमं त्याज्यं नाक्षत्रे पौष्णभात्त्र्यहम्‌॥' इति 
अत्रापि विशेषमाह स एव--- 
'भन्दाः स्युस्त्रिविधा जीवसौरचान्द्राह्वयाः सदा । तेषामादो तथा चान्ते त्रिदिनं वर्जयेच्छुभे॥' इति। 
अयं च सर्वकार्यंसाधारणो निषेधः, अन्यया मोनादित्ये विवाहुप्रसङ्गाभावादेव वर्षान्त- 
निषेधस्य वेयर्थ्यापातात्‌ । 


विवापप्रकणरम्‌-६ ३६५ 
गुरु:-- 
“ऋक्षान्ते पुत्रनाशः स्यान्मासान्ते तु धनक्षयः । वर्षान्ते वर्गनाशः स्याद्ग्रहणात्सर्वनाशनम्‌ । इति । 
सवंत्रापवादो विवाहे-- 


आवश्यकत्वे-- नक्षत्रयोगतिथिसन्धिपु नाडिकेका तिथ्यष्टविशतिपलैः सहितोभयत्र । 
कर्कालिमीनातनुसन्धिषु दिक्पलानि त्यक्तानि शेषविवरेषु च पञ्चा।' इति । वासनासिद्धं केशवा- 
क॑वाक्यमनुकत्तव्यम्‌ । वासना च सिद्धान्तणिरोमणाव भिहिता-- 


पञ्चशशितनुविकलाम्यश्चन्द्रभुक्तेन्दुभान्वोर्गति विवरकलाभिर्भूय एवाभिरेव । 
पृथगथ गतिगुण्या नाडिकाः सन्तिराप्ता । भतिथिकरणयोगानां फलं तत्र मिश्रम्‌ ॥' इति ।' 


सन्धिफलमप्याह केशवार्क:--- 
सन्धौ पुरन्ध्री शुचमेति वन्व्या मृतप्रजा वा यदि सन्धिमन्धिः । 
वदन्ति वात्स्या ऋतुना विमूढा निशीयमव्यं दिनसन्धिषुढा ॥' इति । 
अद्ध रात्र मध्यन्दिनसन्धिमंध्ये निशाह्वोर्घटीश्यंशमित्याद्यप्रकरणेऽभिहितः । सन्धिसन्विस्तु 
केशवाके णोक्त:--- 
'रवेभंवेदेकगृहाधिकस्य यदंशवुन्दं खलु सायनस्य । 
तदत्र राशिद्वेयभागतष्टं स्पष्टं वसन्तादूतवो भवन्ति ॥। 
तत्सन्धयोगाङ्गघटीसमाः स्युद्विसंगुणारचेद्विषुवायनीयाः । 
स सन्धिसन्धिः खलु यत्र शेषं शून्य भवेदेष विशेषपुण्यः ॥' इति । 
मीनसंक्रान्तिमारभ्य वसन्तादृतुगणनेति पक्षम ङ्गी कृत्येकगुहा धिकस्येत्युवतम्‌ । प्रन्यकृदप्ये- 
तद्विषुवायनेष्विति पद्येन सङक्रान्तिदोषे वक्ष्यती त्यलमतिप्रसङ्गेन । 


अभिजिन्मुहुर्तेऽपि गण्डान्तदोषस्यापवादान्तरम्‌- 


गण्डान्तदोषपरिहारमाह वशिए्ठः--'गण्डान्तदोषमखिलं मृहुर्तोऽभिजिहाह्वयः । हन्ति 
यद्दन्मृगं व्याधः पक्षिसङ्खमिवाखिलम्‌ ॥' तदेतद्दोषापवादाख्यस्य प्रकारस्य नियामकत्वाद्विवाह- 
विषयं न जातकादौ ॥ ४३ ॥। 


पोताम्बरा--गण्डान्त दोष ( सन्धिकाल )--सन्धिकाल विशेष का नाम गण्डान्त काल 
है । ये समयों की सन्धियाँ, नक्षत्र सन्धि, पक्ष सन्धि, दिन सन्धि, रात्रि सन्धि, मध्याह्न सन्धि, 
प्रातः सन्धि, सायं सन्धि और निशीथ संधि से प्रसिद्ध हैं | मुख्यतया यहाँ पर तिथि नक्षत्र और 
लग्न गण्डान्त ( सन्धि ) शुभ कर्म में दूषित होने से त्याज्य समय कहा जा रहा है । 

ज्येष्ठा, रेवती, आश्लेषा नक्षत्रों की अन्तिम २ घटिका (४८ मिनिट), मुल, अश्विनी, 
मघा कौ आदि की २ घटिका ( ४८ मिनिट ) नक्षत्र गण्डान्त होता है । कक वृश्चिक मीन 
लग्नों की अन्तिम आधी घटी ( १२ मिनिट ) और सिंह धनु मेष ळग्नों की आदिम आधी 
घटी ( १२ मिनिट ) लग्न गण्डान्त होता है । पूर्णातिथि (५, १०, १५) की अन्तिम १ घटी, 
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और नन्दा तिथि की आदिम १ एक धटिका तिथि गण्डान्त कहा जाता है । ये समय अशुभ 
फलद होने से शुभ कर्मो में त्याज्य हैं ॥ ४३ ॥ 
अथ कर्तरी दोपमनुष्ट्भाह-- 
लग्नात्पापावुज्गनुज व्ययाथंस्थी यदा तदा। 
कर्तरी नास सा ज्ञेया मृत्युदारिद्रथशोकदा।। ४४ ॥ 
पीएू्घारा--लग्नादिति । यदा पापग्रहौ लग्नाद्रच यार्थस्थावृज्वनृज्‌ द्वादशस्थः पापग्रहो 
मार्गगतिष्टितीयस्थः पापग्रहो वक्री स्यात्तदा कर्त्तरीनामदोषः । कृन्तति स्त्रीपु'सयोः प्राणांश्छेदय- 
तीति “कृती छेदने’ इति धात्वर्थानुसारादन्वर्था । सम्मुखकर्त्तरीयं मृत्युदारिद्रथशोकदा भवेत्‌ । 


यदाह्‌ नारदः 
'लर्नाभिमुखयोः पापग्रहयोऋजुवक्रयोः । सा कर्तरीति विज्ञेया दम्पत्योर्गलकत्त री ॥ 


कर्तरीदोषसंयुक्तं यल्लग्नं तत्परित्यजेत्‌ । अपि सौम्यय्रहैर्यक्तं गुणैः सर्वेः समन्वितम्‌ ॥' इति। 
गर्गोऽपि — 
“व्यये मार्गगतिः क्रूरो वक्री क्र रो घने यदि । तौ च लग्नांशतुल्यौ च तदा घोराख्यकत्त री ॥।' 


कर्तरीदोषाभाव-- 
यदा तु द्वितीये मार्गी द्वादशे च वक्री अथ द्वावपि क्रूरौ व्ययार्थस्थौ सन्ती शीत्रिणो 
वक्रिणौ वा स्यातां तदा कत्त री नास्त्येव । यदाह बसिष्ठः--'लग्नस्य पृष्ठाग्रगयोरसाष्वोः सा 
कर्तरी स्यादुजुवक्रगत्योः । तावेव शीप्लौ यदि वक्रचारौ न कर्तरी चेति पितामहोक्तिः ॥' इति। 
चन्द्रळग्नयोः कत्तं रीदोष:-- 
इयं कत्त री चन्द्रस्यापि द्रष्टव्या । यदाह कश्यपः--'चन्द्रस्य कर्तरी तद्ववच्छुभदृष्टा न 
दोषदा' इति । परन्तु लग्नस्य चन्द्रस्य वा क्ररग्रहमध्यगतत्वदोषोऽस्त्येव कत्त रीतोऽन्पफलः । 
कन्यानाशकरत्वात्‌ । यदाह वसिष्ठः--'क्र रग्रहमघ्यगते लग्ने चन्द्रेऽथवा करग्रहणम्‌ । ते यमस- 
दनाभिमुखं गमनं चेच्छन्ति कन्यायाः ॥' इति । कत्त रीदोषे त्वन्यदप्यपवादान्तरं "पापौ कत्त- 
रिकारकौ' इत्यादिना स्वयं वक्ष्यति । 
अन्यत्रापि कत्तैरीदोषः-- 
अत्र ळर्नादित्युपलक्षणात्सर्वेषामपि भावानां कत्त रीदोषो ध्येयः । “यो यो भावः स्वामि- 
दुष्टो युतो वा इत्यादिना तुल्यन्यायत्वात्‌ । तत्र लग्ने कर्तरी यदा महादोषकरी लग्नभङ्गाधा- 
यकत्वात्तस्या अन्यत्र तादुशदोषाभाव इति तत्त्वम्‌ । अत्र केचित्‌ । द्वादशे यः कश्चित्पापग्रहो 
भवतु मार्गी ढितीथस्थाने यदि राहुः केतुर्वा स्यात्तदा कत्तर्येव नास्तीत्याहुः । ते प्रष्टव्याः । कि 
राहुकेत्वोग्रंहत्वाभावात्क्ररग्रहत्वाभावाद्वा दृश्यग्रहत्वाभावाद्वा कत्त री नास्ति । 
राहुकेत्वोर्ग्रंहत्वं श्रुतिस्मृतिभ्याम्‌- 
नाद्यः । राहोग्रंहत्व श्रुतिस्मृतिप्रामाण्यसिद्धम्‌ । तथाहि । स्वर्भानुह वा आसुरिः सूर्य 
तमसा विव्याध इति माघ्यन्दिनोया श्रुतिः । कश्यपश्च-“ छिन्नोऽपि विष्णुचक्रेण सुधामयशिरास्तमः। 
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केशवस्य वरेणासो तथापि ग्रहतां गतः ।।' इति । नारदो$पि--'अमृतास्वादनाद्राहु: शिरद्छिन्नो- 
ऽपि सोऽमृतः । विष्णुना तेन चक्रेण तथापि ग्रहतां गतः॥' इति । यद्यपि--'अदृव्यख्पाः 
कालस्य मूत्तयो भगणाश्रिताः। शीघ्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवः ॥” इति | सूर्य 
सिद्धान्ते पातानामदुश्यतोक्ता । तयापि चन्द्रपातस्य हि ग्रहत्वं वाचनिकमेव । स्वध्र वे कुमुदिनी- 
पतिपातो राहुमाहुरिह केपि तमेंव' इति भास्कराचार्योक्तेश्‍्च । अत एव राहोर्नेऋतदिक्स्वा- 
मित्वं दानं च संहिताकतृंभिरुक्तम्‌ । राहोरवःशरीरभागः केतुसंज्ञ इति पुराणप्रसिद्धम्‌ । 


राहुकेतवः क्र्रग्रहा:-- 


न द्वितीयः । ननु केन वचनेन राहुकेत्वोः क्र,रत्वमुच्यते । न च--क्षीणेन्द्वकंयमाराः 
पापास्तैः संयुतः सौम्यः' इति वराहेणोक्तमिति वाच्यम्‌ । तदुपादानाभावादेव । कि च पाप- 
ग्रहत्वानभिधानाच्छुभग्रहत्वमेवावसीयते । न च--'गुरुबुधशुक्राः सोम्याः सौरिकुजार्का निसर्गतः 
पापाः । शशिजोऽशुभसंयुक्तः क्षीणोऽपि निशाकरः पापः ॥' इति कल्याणवर्मवाक्ये शुभग्रहमध्ये 
गणनाभावात्क्रूरत्वमिति वाच्यम्‌ । पापग्रहमच्येऽपि गणना नास्तीति शुभग्रहत्वस्यापि सुवाच्य- 
त्वात्‌ । उभयम्रष्टत्वेन वा नरसिंहवज्जात्यन्तरस्यापि वक्तुं शक्यत्वादिति चेत्‌, सत्यम्‌ । 


'सूर्यभौमशनिराहुकेतवः पापसंज्ञषवचराः क्षयिचन्द्रः । 
पूण चन्द्रगुरुशुक्रसोमजाः सर्वकर्मसु हि सोम्यखेचरा ।।' 


इति वसिष्ठेन कण्ठतः क्रूरत्वाभिधानादस्ति क्रूरत्वम्‌ । स्वरो दयेऽपि— बुघ शुक्रेन्दुजीवाश्च 
सदा सौम्यग्रहा मताः । शन्यकराहुमाहेयाः केतुः क्ररग्रहा मताः ॥।' इति । 


फलदातृत्वेन राहुकेत्वोग्रहत्वं दृ श्यत्वेशपि-- 


न तृतीयः । ननु “स्वयमशक्तः कथं परान्सचिष्यति’ इति न्यायात्सदा चक्षुरदर्शनाभाव- 
मितस्य राहोः केतोर्वा कथं फलदातृंत्वासामर्थ्यमिति चेत्‌ । न अमावास्यायां प्रतिपदि वोत्पन्नस्य 
लरनादिदुष्टस्थानस्थितचन्द्रस्या रिष्टत्वमशुभफलजनकत्वं भवन्मते निरर्थकमापद्येत। ननु "षष्ठेऽष्टमे 
च चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसंदुष्टः । अष्टाभिः शुभदृष्टो मिश्रेर्वषस्तदद्धेन ॥' इति। 
वाराहोक्तेस्तत्फलं भविष्यतीति चेत्‌ । इहापि । 
'स्वच्छन्दत्वं कदशनरतिर्वल्लभत्वं विशील्यं व्याधिः सुश्रीमतिरथ सुखं गर्भपातप्रवृत्तिः । 
द्यूतासक्तिभंवति रविजे वभवं वक्तुरोगं । स्वर्भानौ वाप्यय शिखिनि वा लग्नभावादिसंस्थे । 
इति वसिष्ठपद्ये शनिवद्राहुकेत्वोः शुभाशुभफलदातृत्ववचनं कि वायसँभक्षितम्‌। सारावल्यां च-- 
'राहुश्चतुष्टयस्थो निधनाय निरीक्षितो भवतति पापैः । वर्षेवंदन्ति दशभिः पोडशभिः केचिदाचार्याः॥ 
अजवृषकर्कटळग्ने रक्षति राहुः समस्तपीडाम्यः । पृथ्वीपतिः प्रसन्नः कृतापराधं यथा पुरुषम्‌ ।॥' 

इति राहोः शुभाशुभफलाभिधानमस्ति । ननु वराहेण राहोः फलं कुत्रापि नोक्तमिति 
चेन्न। 'सोपप्लवे शशांके सक्रूरे लग्नगे कुजेष्टमगे । मात्रा साद्ध म्रियते चन्द्रवदर्केण शास्त्रेण ॥' 
इति । वराहपद्येऽषि राहुकेत्वोरन्यतराभिधानमस्ति। तथाहि किमिदं चन्द्रग्रहणं राहुसाहित्यकृतमुत 
केतुसाहित्यक्कृतमिति । तत्र ग्रहणीयं चन्द्रे छग्नने सक्रूरे इत्यत्र क्ररसाहित्यमभिहितम्‌ । 
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क्र रास्तु सूर्यमौमशनय एव विवक्षिता इति चेत्‌ । सूर्यस्य तावद्योगाभावएचन्द्रग्रहणे हि सप्तम- 
राशिस्थत्वात्‌ । भौमस्यापि योगः कुजेष्टमग इत्वुक्ते्नास्ति । पारिशेष्याच्छनेरेव योगो वाच्यः । 
तत्र स्पष्टाथं शनिपदग्रहणमेव कस्मान्नाकारि । अतः सामान्यवाचिनः क्रू रशब्दस्य प्रयोगाद्राहु- 
केत्वोरन्यतरयोगोऽपि विवक्षितः । अपरस्य सप्तमराशिस्थत्वात्‌ । योगोऽपि एकराशिस्थत्वे 
स्यान्न तु भिन्नराशिस्थत्वे इति । एवं च ग्रहणसम्वन्धिलर्नस्थ सूर्यारिष्टोऽपि राहुकेत्वोरन्यतर- 
योगो व्याख्येयः । अत एव 'राहुस्तमोऽगुरसुरश्च शिखी केतु: इति पर्यायाभिधानं कृत । 
विवाहपटलेऽपि “मरणं लत्ताराहोः कार्यविनाशं भुगोर्वदन्ति’ इति कण्ठतो राहुलत्ताप्युक्ता । 
तस्माद्वराहमतेऽपि राहुकेतुयोगो विवक्षित एव । एवं सति जातके यथा राहोः शुभाशुभफलदा- 
तृत्वं वचनाद्वोष्यते तथा विवाहेऽपि प्रागुक्तवसिष्ठवाक्यादपि । तत्र लुल्यन्यायत्वात्कर््तरीदोषे 
सत्यप्यदृश्यत्वे फलदातृता त्वयापि वक्तव्येव । ननु-—-'पापयोः कत्त रीकत्रोंः शत्रुनी चगृहस्थयोः । 
यदा त्वस्तगयोर्वापि कर्तरी नेव दोषदा ॥।' 


इति कष्यपाद्य ्तेरस्तङ्गतत्वेन राहुकेत्वोः कत्त रीदोषो नास्तीति चेत्‌, त्रान्तोऽसि । 
शरण । 'सम्भवव्ष्यभिचाराम्यां स्याद्विरोषणमर्थवत्‌' इति न्यायादस्तङ्गतत्वविशेषणं भौमस्य 
क्र रयुक्तबुधस्य शनेर्वेति त्रयाणामेव सम्भवति न सम्भवति च । सूर्यस्तु नित्योदित एव राहुकेतू 
नित्यास्तमिताविति, व्यभिचाराभावत्त्रयाणां नैव विशेषणम्‌ । यथा--'एत्येधत्यूठ्‌सु' इत्यत्रानु- 
वर्तमानमेज्ग्रहणं सम्भवव्यभिचाराम्यामेतेरेव विशेषणम्‌ । यथा उपैति उपेत इतिदर्शनादिण 
एवैजादावित विशेषणं न त्वेधतेः । एजादित्वाद्ेव । नाप्यूठः॥ अनेजादित्वादेवेति । तस्मादीदुशे 
विषयेयं परिहारो न प्रवर्तते । कि च किमस्तगत्वं क्षितिजसंनिधिक्ृतमुत सूर्यसान्निध्यक्कतं वेति । 
तत्र क्षितिजसन्निधिकृतं यत्तत्सुर्यादिसकलग्रहसाधारणम्‌ । तथा सत्यस्तगत्वविशेषणवैयर्थ्यम्‌। 
प्रागुक्तन्यायात्‌ । राहोस्तु नारदादिवाक्याच्चिरोरूपमण्डळावगतेः--'इन्द्रक मण्डलाक्ृतिरसित- 
त्वात्किल न दुष्यते गगने'इति वराहोक्तेस्तमो रूपत्वात्तपत्वात्तादुक्स्व रूपानुपलब्धेरगोच रत्वपरम्‌। 
स्थापनमप्यस्य चन्द्रशरमण्डलक्रान्तिमण्डलस्वस्तिके। यदाह केशवार्क:-- वेश्म चास्य शशभृद्विमण्डल- 
क्रान्तिमण्डलमिळच्चतुष्पथे' इति । अत एव न विद्यन्ते गावः किरणा यस्येत्यगुरित्यत्रान्वथताप्त्य- 
वसीयते । यदि सूर्यसन्नि धिक्ृतामित्युच्येतेति चेत्‌, न । इतरग्रहवद्राहो रप्युदयास्तप्रसिद्धघभावात्‌। 
कि च कालांशानभिधानात्‌ कदोदितः कदास्तमितर्चेति निर्णतुमशक्यत्वात्‌ । एवं केतोरप्येतद्‌- 
द्रष्टव्यम्‌ । ननु केतूदयो ह्यत्पातादौ प्रत्यक्षतो दृश्यत इति चेन्न । तस्यानियतदिवप्रभवत्वात्‌ 
भनियतनक्षत्रप्रमेयत्वाच्च । कि च केतूत्पादौ हि लोके दुरदृष्टसूचकः। अनियतेन बहुना स्वल्पेनापि 
वा कालेन भवेत्‌ । सुर्यसान्निष्यक्ृतोदयास्तौ तु नियतकालावेवेति तयोः केत्वोर्भेदः स्वीकत्त॑व्यः। 
तस्माद्राहुकेतू समदृशावेवेति प्रागुक्तदोषानवसरः । तस्मात्‌ स्थितं राहुकेत्वोद्वितीयस्थानस्थितत्वेन 
बक्रित्वात्कर्त री दोषोऽस्त्येवेति सिद्धान्त: । ननु ग्रहाणां कथं शुभाशुभफलदातृत्वमरिष्टपरिहारकतृंत्वं 
च यतो-- 
'यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः पङ्क्तिम्‌ ,व्यज्ञ यति शास्त्रमेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इव॥' 
इति स्वसिद्धान्तव्याघातः, सत्यम्‌ । उपरिष्टच्चिन्तयिष्यतेऽस्माभिरेतदित्यलमतिप्रसंगेन ॥ ४४ ॥ 


पोयुषघारा-विबाह में कर्तरी बोष--वक्री और मार्गी दो पाप ग्रहों में,लग्न से द्वितीय में 
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वक्री ग्रह और लग्न से १२ वें मार्गी ग्रह हो तो कर्तरी दोष होता हे । कर्तरी दोष युक्त लग्न 
में, विवाह सम्बन्ध करने से मृत्यु दारिद्रय और शोक होता हे । 
लग्न से १२ वें वक्री पापग्रह और दूसरे में मार्गी पाप ग्रह होने से कर्तरो नहीं होती । 
विवाह लग्न में चन्द्रमा भी कर्तरी दोष से मुक्त होना चाहिए । लग्न और चन्द्रमा दो 
पाप ग्रहों के मध्य या दो पाप ग्रहों से युक्त हों तो कर्तरी दोष तुल्य फल न होकर तब भो कुछ 
अल्प अनिष्ट फल होगा हो । 


लग्न उपलक्षण से कर्तरी दोप से सभी भावों पर कर्तरी दोष का दुष्प्रभाव होता है 
अतः विवाह लग्न से पञ्चम सप्तम नवम भावों को भी कर्तरी दोष से मुक्त करना चाहिए । 

कुछ आचार्य द्वादश मे मार्गी पाप ग्रह की स्थिति और द्वितीय में राहु किवा केतु की 
स्थिति से कर्तरी दोष लक्षण घटित होते हुए भी ऐसी स्थिति क्रो अन्य वक्र ग्रहकृत कतरो दोष 
की अपेक्षा अल्प दोषप्रद स्थिति मानते हें । किन्तु मुख्य कर्तरी लक्षण में राहु केतु का पृथक्‌ 
उल्लेख नहीं है। साधारण पापग्रह शब्द से क्षीण चन्द्र सूर्य मंगल शनि राहु और केतु गृहीत होने 
से द्वितीय स्थान स्थित स्वाभाविक सदा वक्र राहु किवा केतु से भी कर्तरी दोष पूर्ववत्‌ होता 
है अतः न्युनाघिक कर्तरी दोष कथन प्रसंग व्यर्थ है ॥ ४४ ।। 


अथ सङ्ग्रहदोषमनुष्टभाह-- 
चन्द्रे सुर्णादिसंयुक्ते दारिद्रयं सरणं शुभम । 
सोल्यं सापत्न्यवेराग्यं पापहययुते म्रृतिः ।। ४५॥ 
पीयषघारा---चन्त्र इति । सूर्ययुक्ते चन्द्र दारिद्रथं स्यात्‌ । भौमादियोगे मरणादि फलं 
` क्रमेण स्यादित्यर्थः । पापग्रहसाहित्ये शुभफलं राहुकेत्वोरपि द्रष्टव्यम्‌ । 
यदाह नारदः 
'शशांके ग्रहसंयुक्ते दोषः सङ्ग्रहसंत्रकः । सूर्येण संयुते चन्द्रे दारिद्रथं भवति ध्रवम्‌ ॥ 
कुजेन मरणं व्याधिः सौम्येन त्वनपत्यता । दौर्भाग्यं गुरुणा युक्ते सापत्न्यं भार्गवेण तु ॥ 
प्रत्रज्या सूर्यपुत्रेण राहुणा कलहः सदा । केतुना संयुते चन्द्रे नित्यं कष्टं दरिद्रता ॥ 
तस्मिन्सङग्रहदोषे तु विवाहं नैव कारयेत्‌ ।' इति । 
सापत्न्यं मापत्नभाव--भत्त:स्त्र्यन्तरं स्यात्‌ । अत्र गुरुवुघसाहित्यफलमशुभमुक्तम्‌ । 
ग्रन्थकर्ता तु वसिष्ठवाक्ये केचिन्मताभिप्रायेण शुभफलयुक्तम्‌ । तदुक्तं वसिष्ठेन 
दारिद्रयं रविणा कुजेन मरणं सौम्येन न स्युः प्रजा 
दौर्भाग्यं गुरुणा सितेन सहिते चन्द्रेण सापत्नकम्‌ ॥ 
प्रब्रज्याकंसुतेन सेन्दुजगुरौ वाञ्छन्ति केचिच्छुभं 
द्रघाद्यमृ त्युरसद्ग्रहैः शशियुतरर्दीर्घप्रवासः शुभैः ॥ इति । 
अत एव श्रीपतिनोकतं 'शुभं च दम्भोलिभृ दोज्यविद्भ्यायाम्‌/ इति । दम्भोलित्रप्त्रस्तं 
बिभति स दम्भोलिभृ दिन्द्रस्तस्येज्यः पूज्यो बृहस्पतिरित्यर्थः । 
चन्द्रस्य पापढित्र्यादिग्रहयोगे मृतिः, सौम्यबहुग्रहयोगे पत्युर्देशान्तरेऽवस्थितिः— 
पापेति । पापद्वयेन बुते उपलक्षणत्वात्पापत्रयादिभियुते, मृतिरेव स्यात्‌ । 'पापद्वययुते 
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चन्द्रे दम्पत्योमरणं ध्र,वम्‌' इति नारदोक्तेः । बहुसौम्यग्रहयोगे तु बहुकालं पत्युर्देशान्तरेऽवस्थानं 
स्यात्‌ । तद्वाक्यमधृने वाभिहितम्‌ । 
अथ समग्र हचन्द्रदोषापवाद:-- 
अथास्य परिहारो नारदेनोक्त:--'स्वक्षेत्रगः स्वोच्चगो वा मित्रक्षेत्रगतो विधः । 
युतिदोषाय न भवेददम्पत्योः अ यसे तदा ॥।' इति । क्वचिद्वर्गोत्तम इति पठ्यते । कश्यपेनापि- 
'तुङ्गमित्रस्व राशिस्थः शुभयुक्तः शुभप्रदः । एवंविधः क्रूरयुतः सम्पूर्णफलदः शशी ।॥। इति ४५॥ 
पीताम्बरा- बैवाहिक लग्न की ग्रहस्यितियों से सम्बन्धित चन्र फल--विवाह लग्न में 
चन्द्रमा जहाँ हो, वह सूर्य से युक्त हो तो दारिद्रय, मंगल युक्त हो तो मरण, बुध से युक्त हो 
तो शुभ, बृहस्पति से युक्त हो तो सोख्य, शुक्रयुक्त चन्द्रमा से शत्रुता और शनि युक्त चन्द्रमा 
से वेराग्य और पापद्वययुक्त चन्द्रमा हो तो मृत्युप्रद होता है । इसी प्रकार राहु युक्त चन्द्रमा 
से भो अशुभ फल होता हे ॥ ४५ ॥ 
अथाष्टमळग्नदोषं सापवादमनुष्टभाह-- 
शन्पलग्नभयोमृत्युराशो नेष्टः करग्रहः । 
एकाधिपत्ये राशीशमेत्रे या नेब दोषछुत्‌ ॥ ४६॥ 
पीयषघारा--जन्मलग्नेति । जन्मलग्नजन्मराइयोः सम्बन्धिनि मृत्युराशावष्टमलर्ने ` 
करग्रहो नेष्ट: । यदाह नारद: 
'दम्पत्योरष्टमं लग्नं त्वष्टमो राशिरेव च । यदि लग्नगतः सोऽपि दम्पत्योनिधनप्रदः ॥ 
स राशिः शुभयुक्तोऽपि लग्नं वा शभसंयुतम्‌ । लग्नं विवजयेद्यत्नात्तदंशांच तदी 
इवरान्‌ ॥' इति । निधन मरणम्‌ । 
 जन्मळग्नराइ्यपेक्षया विशेषो विवाहलूग्नस्याष्टमत्वे- 
अत्र जन्मळग्ने जन्मराशौ च विशेषमाह कश्यपः-- इष्ट स्वजन्मलर्नं तज्जन्मराशिर- 
निष्टदः । लग्नगस्तु तयोः स्थानाच्छुभान्युपचयानि वे ॥ इति । नारदोऽपि जन्म राव्युद्गमो 
जन्मलग्नोदयः शुभः । तयो रुपचयस्थान यदि लग्नगतं शुभम्‌ ।। इति । > 
अथाष्टमलग्नदोषपरिहारमाह-— 
एकेति । जन्मराशिजन्मलग्नयोरन्यतरस्य बिवाहलग्नस्य च स्वाम्यैक्ये सति यथा मेष- 
बृरिचिकयोः तथा द्वयो राशीएवरयो: मंत्रे यथा सिंहमीनयोः अत्र हि सूयंगुर्वो रन्योन्यप्रीतिरस्ति। 
एतादुशविषये लग्नाष्टमदोषकृद्विवाहो न स्यात्‌ । यदाह कश्यप:--- 
जन्मंशाष्टमळऱ्नेशो मिथो मित्र व्यवस्थितो । 
जन्मराऱ्यष्टमर्क्षोत्थदोषो नश्यति भावत: ॥' इति ॥ ४६ ।। 
पीताम्यरा--जन्म राशि से अष्टम लग्न दोष ब परिहार--वर कन्या की जन्मलग्न 
व जन्म राशि से आठवीं राशि लग्न में होने से विवाह शुभ नहीं होता । किन्तु जन्मलग्न वा 
जन्मराशि का अधिपति ग्रह ही वैवाहिक लग्न का भी अधिपति हो अथवा दोनों में मैत्री हो 
तो भष्टम लग्न दोष नहीं होता ।! ४६ ॥। 
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अथोत्तरार्द्धोक्तमेवाथं स्पष्टमुपजातिकयाह--- 


सोनो$क्षकर्कालिमृगस्त्रियोष्टमं लग्नं यदा नाष्टमगेहदोषळुत्‌ । 
अन्योन्यमित्रत्ववशेन सा वधुभवेत्युतायुगृहसोस्यभागिनो ॥ ४७ ॥ 


पोयवधारा--मोनेति । उक्षा वृषः, रत्री कन्या, अन्ये प्रसिद्धाः । एते राशयो यद्यष्ट- 
मलग्नं स्युः । यथा सिंहान्मीनः, तुलातो वृपः, धनुषः ककः, मेपाद्वृरिचिकः, मिथुनान्मकरः, 
कुम्भात्कन्याष्टमलग्नं तदाष्टमगेहदोषङ्कन्न भवेत्‌। कुत इत्यत आह-अन्योन्येति । प्रागुक्तपरस्पर- 
प्रीतिवशनेदं चोपलक्षणं मेषवृद्चिकयोस्तुलामकरयो₹च एकाधिपत्यात्‌ । एवं सति सा वधूः परि- 
णीता कन्या सुतायुग हसोख्यभागिनी स्यात्‌ । 

' 'झषकुलीरवृषालिमृगाङ्गना जननराशिविलर्नगृहाष्टमाः । 

शुभफला भृगुणा कथितास्तयोरधिपती सुहृदौ हि परस्परम्‌ ॥' इति । 
परिहारान्तरमप्याह गुरुः 

'लग्नादष्टमराशीशः केन्द्रगः शभवीक्षितः । यद्यष्टमगतस्योक्तदोषमाशु व्यपोहति ॥ 
रन्ध्रेशः स्वशुभांशस्थस्तुद्गस्वक्षेत्रमित्रगः । अष्टमस्थानदोषो हि विनश्यति न संशयः ॥।इति।४७।। 

पोताम्बरा--अष्टम लग्न गृह दोष परिहार--पदि जन्मलग्न जन्मराशि से अष्टम में, 
मीन, वृष, कक, वुष्चिक, मकर, कन्या, राशियाँ हों तो ( सिंह लग्न से अष्टम में मीन, तुला 
से वृष, धनुष से कर्के, मेष से वृश्चिक, मिथुन से मकर, और कुम्भ से कन्या अष्टम में होती है) इन 
लग्नेश और अष्टमेश का एकाधिपत्य या परस्पर सरूप सम्बन्ध से अष्टम लग्न, दोषाय न 
होकर गुणाधिक्यप्रद होती है ऐसे लग्नों के विवाह की वधू, पुत्र, आयु और गृहसोख्य प्रदा- 
यिनी होती है ॥ ४७ ॥ 

अथाष्टळरनदोषप्रसङ्‌गाज्जन्मराशिजन्मलग्नाम्यामष्टमेशस्य तदंशस्य च लग्नस्थितत्व- 
दोषं तथा द्वादशभवनदोषं कुसुमविचित्राच्छन्दसाह-- 


मृतिभवनांशो यदि च विलग्ने तदधिपतिर्वा न शुभकरः स्यात्‌। 
` व्ययभवनं वा भवति तदंशस्तद्धिर्पातर्वा कलहकरः स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
पीयषघारा--मृतीति। अष्टमभवननवांशो यदि विलग्ने स्यादथवाष्टमभवनस्वामी विलग्ने 
स्यात्तदा शुभकरो न स्यात्‌ । यदाह्‌ कश्यप:--- दम्पत्योरष्टमे लग्ने राशौ वापि तदंशके । तदीष 
वा लग्नगते तयोमृ त्युन संशयः | इति । 
व्ययभवन जन्मलग्नराशिभ्यां द्वादशं भवनमथवा व्ययेशोऽथवा व्ययस्वामी यदि लग्ने 
स्यात्तदा कलहकृत्स्यात्‌ । उक्तं च कश्यपेन-- 
'तथैव द्वादशे लग्ने तदंशे वा तदीश्वरे । विवाहे लग्नगे नैःस्व्य नित्यं स्यात्कलहो द्वयोः ॥'इति । 
नारदेनापि 
'दम्पत्योर्दादश लग्नं राशिर्वा यदि लग्नगः | 
अर्थहानि स्तयोस्तस्मात्तदंशस्वामिनं त्यजेत्‌ ॥' इति । ४८॥ 
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पोताम्बरा--लग्न में अष्टस और द्वावश भाषों की राशि अंशों का भविष्य--अष्टम- 
भाव नवांश राशि, अथवा भष्टमभाव राशि स्वामी यदि लग्न में हो तो ऐसे लग्न में विवाह 
संस्कार शुभ नहीं होता । 
अथवा लग्न और जन्मराशि से १२ वी राशि का नवांश, या १२ वे राशि का स्वामी 
यदि लग्न में हो तो वर-वघु में नित्य यावज्जीवन कलह होता है ।। ४८ ॥ 
अथ विषघटीदोषं वंशस्थाम्यामिन्द्रवप्त्रया चाह--- 
खरामतो-३० ऽन्त्यादितिबह्मि पित्र्यम खवेदतः-४० के रदत-३२ एच सार्पभे । 
खबाणतो-५० ऽइवे धृतितो-१८ ऽयंभास्बुपे कृते-२० भंगत्वाष्टू भविश्वजीवभे ॥४९॥ 
सनो-१४ द्विँैवानिलसौस्यशाफ्रभे कुपक्षतः-२१ शेबकरेऽष्टितो-१६ ऽजभे। 
युगाश्वितो-२४ बुध्न्यभतोययाम्यभे खचख्रतो-१० सित्रभवासवश्चृतौ ॥५०॥ 
सुलेऽङ्भबाणा-५६ दविषनाडिकाः कुता-४ वर्ज्याः शुभेऽयो विषनाडिका पश्रवा:। | 
निघ्नता भभोगेन खतकं-६० भाजिताः स्फुटा ` भवेयुरविषनाडिकास्तथा ॥५१॥ 
पीयषधारा--खराख्रेत्यादि । रेवतीपुनरवं सुकृत्तिकामधानक्षत्रं षु खरामतः त्रिशद्घटिकोत्तरं 
कृताश्चतस्रो घटिका विषनाडिकाः शुभे कार्ये वर्ज्या: स्युरिति तृतीयश्लोकेनान्वयः । एवं सर्वत्र 
व्याख्येयम्‌ । के रोहिण्या कृतेविंशतेः । अजभे पूर्वाभाद्रपदायाम्‌ । अन्यानि पदानि स्पष्टानि । 
तदेवं षष्टिघटी छूपे नक्षत्र भोगे ध्रवकाशचतस्रो विषनाडिकाश्च प्रोक्ताः । 
बष्टिघटिकान्यूनाधिक्ये विषनाडिकाप्रमाणानि- 
न्यूनाधिकत्वे तु स्पष्टीकरणम्‌च्यते--अथो इति। विषनाडीनां ध्रृवाः खरामत इत्येव 
मादयो नक्षत्रभोगेनेष्टेन निघ्नाः खतकें: षष्ट्या भाजितास्ततो विषनाडिका ध्रूवाः स्पष्टाः 
भवेयुरित्यर्थः । अत्रोपपत्तिस्त्रैराशिकेन, यदि घटीषष्ट्यात्मकभभोगेनेमे ध्रूवका इमाश्चतस्नो 
विषनाडिकाश्च लभ्यन्ते तदेष्टभभोगेन किमिति तत्र ध्र वा विषनाडिकाइचेष्टभ भोगेन गुण्याः 
षष्ट्या भाज्या इति फलितम्‌ । यदाह कश्यप:-- 
'वियद्बाणा वेददस्राः खरामा व्योमसागराः । वेदचन्द्राश्चन्द्रदस्राः खरामा व्योमबाहवः॥ 
नेत्रारतयो व्योमगुणाः शून्यदस्राः गजेन्दवः । क्ष्माबाहवो वियहस्राः शक्राशचन्द्राः खभूमयः ॥ 
बेदचन्द्रास्तकंबाणा वेददस्राः खबाहवः । व्योमेन्दवो व्योमचन्द्रा धृतयस्तर्कभूमयः॥ 
वेदाश्विन: खरामाः स्युर्दास्नर्षाद्‌ घटिकाः क्रमात्‌। आम्यः परस्तात्क्रमशश्चतस्रो विषनाडिकाः॥ 
ऋक्षाद्यन्तघटो निष्नाः षष्टिभक्ताः स्फुटाः स्मृताः । विषनाडी दोषदुष्टं लग्नं सवं गुणान्वितम्‌ ॥ 
शुभः सवषच संयुक्तमपि पश्चेष्टकं त्यजेत्‌ । इति । 
वसिष्ठ :— 
'कुर्वन्त्युद्वाहितां कन्यां विधवां वत्सरत्रयात्‌ । 
मन्यस्मिन्मङ्गले ताश्च निधन चाथ निद्धनम्‌ ॥ इति । ता: विषनाडिकाः । 
तिथिवारयोविषनाडिका:-- 
अथ प्रसङ्गात्‌ ग्रन्थान्त रोक्तास्तिथिवा रविषनाडिका: प्रोच्यन्तेऽस्माभिः । दैवज्ञमनोहरे-- 
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तिथी-१५ षु-५ नागा-८ द्रिञ७ गिरी-७ पु-५ वारिधि-४ 
गंजा-८ द्रिञ७ दिक्‌-१० पावक-३ विश्व-१३ वासवाः १४। 
मुनी-७ भ-८ संख्या प्रथमा तिथे: क्रमात्पर विषं स्याद्धटिकाचतुष्टयम्‌ । 
नखा २० द्वयं २ द्वादश १२ दिक च १० शेला ७ 
बाणाइच ५ तत्त्वानि २५ यथाक्रमेण । 
सूर्यादिवारेषु एवं परं चतस्रो नाडयो विपं स्यात्खलु वर्जनीयम्‌ ॥' 
ज्योतिःसागरे-- 
'विवाहव्रतच्‌डासु गृहारम्भप्रवेशयोः । यात्रादिशुभकार्येषु विध्नदाविपनाडिका: ।' इति । 
अथ विषनाडिकादोषापवाद:-- 
अस्या परिहारमाह दैवज्ञमनोह्रे गुरुः-- 
चन्द्रो विषघटीदोषं हन्ति केन्द्रत्रिकोणग: । 
लग्नं विना शुर्भदुष्ट: केन्द्रे वा लग्तपस्तथा ।।' इति । 


फल प्रदी पे--- 


विषनाडयुत्यितं दोषं हन्ति सौम्यक्षेग: शशी । 
मित्रदुष्टोऽथ वा स्वीयवर्गस्थो लरनपो भवेत्‌ ॥ ४९-५१ ॥ 


पोताम्बरा--नक्षश्रों को विषघटिका--प्रत्येक नक्षत्र में विषघटिका (अशुभ समय की) 
होती हें । नक्षत्र का भभोग मान ६० घटी मान कर आचार्य ने नक्षत्रों की अभीष्ट समय में 
विष घटिकाए बताई हँ । अतः नक्षत्र का वास्तविक भभोग घटिका मान ज्ञात कर त्रैराशिक 
से, विषघटिका की प्रवृत्ति घटिका, और स्पष्ट विषघटिका ज्ञात करनी चाहिए । 


यदि रेवती नक्षत्र के मध्यम मान ६० घटी में ३० घटिका के ऊपर ४ घटिका (३०- 
३४ घटी तक) विष्रघटिका होती है तो रेवती का भभोग जब ५५।३९ हो तो विषघटिका 
प्रवेश समय क्या होगा? और विषघटिका का मान भी क्या होगा? तदर्थ गणित से 
३० % ५५।३९ ४ X ५५।३९ 

६० ६० 

२७।४९।३०, ३।४२।३६ अश्विनी नक्षत्र प्रवेश से जब अश्विनी की २७।४९।३० घटिका व्यतीत 
होंगी इस समय से ३।४२।३६ घटिका तक अर्थात्‌ (२७।४९। + ३।४२३६) = ३१।३२।६ 
घटिका-पल-विपल तक अहिविनी नक्षत्र में विष घटिका होगी । 


भभोग मान ६० से अधिक होने पर विषघटिका प्रवेश और विषघटिका का मान समय 
भी भनुपात से कुछ बढ़ जावेगा । 


रेवती, पुनवंसु, कृतिका, मघा में १० घटी के ऊपर, ४ घटिका, रोहिणी में आश्लेषा 
में ३२, अश्विनी के ५०, उत्तराफाल्गुनी, शतभिषा १८ पूर्वाफाल्गुनी चित्रा उत्तराषाढ़, पुष्य 
२०, विशाखा स्वाती मृगशिरा ज्येष्ठा १४, आर्द्रा, हस्त, २१, पूर्वाभाद्रपद १६ उत्तराभाद्रपद 
पूर्वाषाढ भरणी की २४ घटिका, अनुराधा धनिष्ठा श्रवण की १० घटिका और मूल नक्षत्र 


=विषघटिका प्रवेश समय तथा = विषघटिका मान । उभयतः, 
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की ५६ घटिका के ऊपर ४, ४ घटिका (मध्यममानीय) विषघटिका होती है । उक्त प्रत्येक 
नक्षत्र की घटिका और ४ घटिका को पृथक्‌ भभोग से गुणा कर ५० से भाग देकर लब्ध फल 
(१) नक्षत्रों की विषघटिका प्रवेश और (२) स्पष्ट विषघटिका का मान ज्ञात होगा । 


लग्न रहित केन्द्र त्रिकोणगत चन्द्रमा हो या शुभ दृष्ट लग्नपति केन्द्र में हो, अयवा शुभ 
राशिग मित्रदष्ट, अथवा अपने वर्गस्थित चन्द्रमा हो तो विषघटी दोष नहीं होता ॥४९-५१॥ 


अध दुमुहतंदोषं विवक्षुरादौ दिवामुहुर्तान्मारिनीच्छन्दसाह-- 


गिरिशभजगसित्राः पितर्यवस्वस्बुविइवेऽभिजिदथ च विधातापीन्द्र इन्द्रानलो च । 
नि्तिएदकनायोऽप्य्यंमाऽणो भगः स्युः क्रमश इह सृहुर्ता वासरे बाणचन्द्राः ॥५२॥ 

पीयषधारा--गिरिशेति । अत्र वाणचन्द्रा इत्युक्त मुहूर्तस्य पार्थक्येन लक्षणं नोक्तम्‌ । 
गिरिशो महादेवः, भुजगः सर्प: मित्रः सूर्यविशेषः, पित्र्यवस्वम्बुविश्वे प्रसिद्धाः, अष्टमोऽभिजित्‌ । 
ततो विधाता ब्रह्मा, इन्द्रः इन्द्रानलौ च । अत्र समुदितयोर्व्यासज्जवृत्तिदेवताम्‌ । ततश्च मुहुत- 
स्वामिनः इत्यपेक्षितं । पित्र्येति नक्षत्राभिधानादयुक्तं प्रतिभाति । अथवा नक्षत्रतदीशयोरभेदोप- 
चारात्‌ स्वामिनिवृत्तिः। 'इन्द्रस्य' अल्पाच्तरत्वातपूर्वनिपांतः । निरऋती राक्षसः। उदकनाथो 
वरुणः, अर्यमा भगइचेमो सूर्यविशेषौ । इत्येते बाणचन्द्राः पञ्चदश वासरे मृहु्ताः स्युः। 
यदाहं नारद: 

पोताम्बरा--दिन के १५ मुहुतं-दिनमान में १५ का भाग देकर एक मुहूर्त का : 
घट्यात्मक मान होतां है । गिरिश, भुजग, मित्र, पितु, वसु, भम्बु, विश्वेदेव, अभिजित, विधाता, 
इन्द्र, इन्द्राग्नि, निऋति, उदकनाथ, अर्यमा, और पन्द्रहवाँ भग ये दिन में मुहु त॑ होते हैं ॥५२॥ 


अथ रात्रिमूहु्ताननुष्ट्भाह-- 


शिवोऽजपादादष्टो स्युर्भेशा अदितिजीवको । . 
चिष्ण्वकत्वष्ट्सर्तो मुहूर्ता निशि कौत्तिताः ॥५३॥ 


पीयूषघारा-शिव इति । प्रथममुहुर्तस्वामी शिव: । ततोऽजपादादष्टौ भेशा नक्षत्र- 
स्वामिनो मुहूर्त्तेशा: स्युः । यथा अजपादः अहिर्बुध्न्यः पुषा अदिविनौ यमः अगिनिन्नह्मा सोम 
इत्यष्टो ततो दशमेशोऽदितिः जीवको गुरुः । स्वार्थे कः । विष्ण्वर्कत्वष्टुमरुतः प्रसिद्धाः । एते 
निशि मुहूर्ताः प्रकीतिताः । मुनिभिरिति शेषः । यदाह नारदः 


'ईशाजपादहिबु व्न्यपूषारिवियमवह्वयः । घातृचन्द्रादितीज्यार्यविषण्वर्कत्वष्ट्वायब ॥' इति । 
मुहृतलक्षणं तत्फलं च 
मुहर्तलक्षणं कश्यपेनोक्तम्‌-अल्लः पञ्चदशो भागो मुहृत्तोज्य तथा निशि’ इति । 
भ्रयाजनमाह नारद:---'यस्मिन्नृक्षे हि यत्कर्म कथितं निखिलं च यत्‌ । तहँवत्ये तन्मुहत्त' कार्य 
यात्रादिक सदा ||! इति । यात्रेत्युपलक्षणं देवस्थापनाद्यं कायम्‌ । "धिष्ण्ये प्रोक्तं स्वा मितिथ्यं- 
शकेऽस्य इति प्रन्थक्ृताप्युक्तम्‌ ।५३॥ 





विवाहप्रकरणम-६ | ३७५ 


पौतास्बरा--रात्रि के १५ मुहूतं--रात्रिमान में १५ का भाग देकर प्राप्त घट्यात्मक 
फल एक मुहूत का मान होता हूँ । 

शिव, अजपाद, अहिर्वुध्य, पूपा, अश्विनीकुमार, यम, अगिन, ब्रह्मा, चन्द्र, अदिति, 
बृहस्पति, विष्णु, सूर्य, त्वाष्ट्र और मरुत्‌ ये रात्रि में १५ मुहूर्त होते है । जिस दिन जिस 
नक्षत्र में जो कर्म कहा गया है यादे वह अप्राप्य हो तो भो उस नक्षत्र के स्वामी के मुहूर्त समय 
में भी वह कार्य ( यात्रादिक ) किया जा सकता है ॥ ५३ ॥ | 

अथावसरप्रापान्निषिद्धमुहुर्तान्‌ भुजङ्गप्रयातेनाह-- 

रवावयंमा ब्रहारक्षश्च सोमे कुजे वह्लिपिश्ये बुधे चाभिजित्स्यात्‌ । 

गुरौ तोयरक्षी भुगो ब्राह्मपित्र्ये शनावीशसापौं मुहर्ता निषिद्धा: ॥ ५४॥ 

पीयुषघारा--रवाविति । रवर्वारे्यंमा लक्षणया अर्यमस्वामिकचतुर्दशसंख्यको मुहूर्तो 
निषिद्ध: । एवं सोमवारे ब्रह्मरक्षः । द्वन्द्वैकवद्धावः ब्रह्मरक्षःस्वामिको मुहत्तो निषिद्धौ । एवं 
सर्वत्र व्याख्येयम्‌ । पदानि स्पष्टार्थानि ईशो महादेवः | यदाह नारद:-- 


'अ्यमाराक्षसो ब्राह्मो पित्र्याग्नेयौ तथाभिजित्‌ । रक्षःसापौं ब्राह्मपित्र्यो भौज ञ्जेशा- 
विनादिषु । | 


वारेषु वजंनीयास्ते मुहूर्त्ता: शुभकमंणि ।' ननु दुर्मुहतोपलक्षितास्तिथ्यंशाः “सूये षट्‌- 
स्वरनाग' इत्यादिनीक्ता इति पुनरत्राभिधानमयुक्तमिति चेत्‌ । सत्यम्‌ । अग्ने कुलिका अपि 
वक्तव्याः सन्ति । तत्पुनरुक्तिपरिहारावसरे समाधास्ये ॥ ५४ ॥ 


पीताम्चरा--वार सम्बन्ध से निषिद्ध महु्त--रविवार के दिन अर्यमा, चन्द्रवार के दिन 
ब्रह्म, रक्ष, मंगल के दिन बह्लिपितृ, बुध में अभिजित्‌, बृहस्पति वार को तोयरक्ष, शुक्रवार 
को ब्रह्मपितृ, और शनिवार के दिन ईश और साप मुहूर्त शुभ कार्यों में त्याज्य हैं ॥ ५४॥। 
अथ वेधदोषं विवक्षुविहितनक्षत्रादिक्रमभिजिन्मानं च प्रहषिण्याह- 
निर्वेधेः शशिकरमलसेत्र्-्नाह्मान्त्योत्तरपवनेः शुभो चिवाहः। 
रिक्तालारहिततिथो शुभेऽह्वि वेशव-प्रान्त्याङइप्रिभुतितिथिभागतोऽभिजित्स्यात्‌ ॥५५॥ 
पीयृषघारा--निर्वेषेरिति । मृगशिरो हस्तमूलानुराधारो हिप्युत्तराफहगुन्युत्तराषाढोत्तरा- 


भाद्रपदार्वातीनक्षत्रैः निर्वेधैवे धाख्यदोषरहितँः विवाहः शुभः शुभफलप्रदः । यदाह्‌ वसिष्ठः 
“स्वात्यां मघयां निऋतौ धुवान्त्यमित्रेन्दुहस्तेषु च कन्यकानाम्‌ । 
पाणिम्रहस्त्विष्टफलप्रदः स्यादविद्वमेष्वेव गुणान्वितानाम्‌ ॥' 
नारदोऽपि 
'पौष्णधाश्र्युत्तरामैत्रमरुच्चन्द्राकपित्र्यभ: । समूलभैरविद्धरतैः स्त्रीकरप्रह इष्यते ॥ इति । 
स्त्रीग्रहणं मुख्यत्वसूचनार्थम्‌। गृहस्थाश्षमस्य तदायत्तत्वात्‌ । 
निषिद्धतिथिवारादय:-- 
रिक्तेति । रिर्वतामाः प्रेसिडा: । आभिवंजिततिथिषु शुभेह्न शुभप्रहवासरेऽपि विवाह: 
शुभः । यदाह वसिष्ठ:-- 


३७६ मुहृतंचिन्तामणि: 


'शक्लद्वितीयादित एव कृष्णे पक्षे दशम्यन्तर्गता: प्रशस्ताः । 
तास्वष्टमीस्कन्दगणेशदुर्गाचतु्दशी चापि तिथिविवर्ज्या ॥ 
वाराः प्रशस्ता शुभखेचराणां सूर्याकिवारौ खलु मध्यमौ तौ । 
त्याज्यः सदा भूमिसुतस्य वारः कामाकतिथ्योरपि तौ प्रदोषो ॥' 
तौ सूर्याकिवा रौ त्रयोदशीद्व।दश्योः प्रदोषौ प्रकृष्टदोषावित्यर्थः । गणेशएचतुर्थी । 
चतुर्थीकर्मान्तं श्राद्धं यथा नापतेत्तथा लग्नावश्यकता विवाहादो-- 
अत्र यदि विचारितविविवाहदिनमारभ्य चतुर्थीकर्मपर्यन्तं पित्र्याद्यावश्यकश्राद्ध दिनम- 
मावास्या वा भवति तदा विवाहो न कार्यः। उक्तं च-- 
'विवाहमारभ्य चतुर्थिमध्ये श्राद्धं दिनं दर्शदिनं यदि स्यात्‌ । 
वेधव्यमाप्नोति तदाशु कन्या जीवेत्पतिइचेदनपत्यता स्यात्‌ ॥' इति । 
अन्यच्च 
'विवाहमब्ये यदि तत्क्षयाहस्तत्राश्रमाख्याः पितरो न यान्ति । 
वृत्ते विवाहे परतस्तु कुर्याच्छाद्धं स्वधाभिर्न तु दूषयेत्तम्‌ ।। इति । 
अथाभिजिन्मानम्‌- 
वेश्वेति । बैइवमृत्तराषाढा, तस्यान्त्याङध्रिः चतुर्थचरणः, श्रृतेः श्रवणस्य पञ्चदशांशो 
. मिलित्वाऽभिजिद्भोगः स्यात्‌ । यदाह वसिष्ठः 
'अभिजिद्गोगमेतद्वं वँश्वदेवान्त्यपादमखिलं तत्‌ । आद्यचतस्रो नाडयो हरिभस्यैतञ्च रोहिणी विद्धम्‌। 
प्रयोजनमप्यधुनैव वक्ष्यति ॥ ५५ ॥ 
पीताम्बरा- विवाह संस्कार के नक्षत्र और अभिजित्‌ नक्षत्र फा भान ग्रह वेधरहित 
मृगशिरा, हस्त, मुल, अनुराधा मघा, रोहिणी, तीनों उत्तरा और स्वाती नक्षत्रों में रिक्ता 
और अमावास्या वर्जित शेष तिथियों में, शुभग्रह के वारों में विवाह संस्कार उत्तम होता हू । 
अभिजित्‌ नामक कोई पृथक नक्षत्र (२७ नक्षत्रों की तरह) नहीं है । उत्तराषाढा नक्षत्र 
का चतुर्थ चरण का समय, और श्रवण नक्षत्र के भभोग का १५वाँ-विभाग, दोनों को मिलाने 
से जितनी घटिका होती है, उसे अभिजित्‌ नक्षत्र का मान समझना चाहिए ।। ५५ ॥ 
अथ वेधदोषं पञ्चशलाकाचक्रोद्धारनिरपेक्षं स्पष्टां शार्दूलविक्रीडितेनाह— 
वेघोऽन्योन्यससो र्विररच्यभिजितोर्याम्यानुराधर्क्षयो— 
विइवेन्द्रो हरिपित्र्ययोग्रहळुतो हस्तोत्तराभाद्रयोः । 
स्वातीवारुणयोमे वेन्नित्रंति भादित्योस्तथोपान्त्ययोः । 
खेटे तत्र गते तुरीयचरणाद्योर्वा तृतीयद्दयो: ॥ ५६ ॥ 
पीयषघारा-वेध इति । विरिञ्चिः रोहिणी, रोहिण्यभिजितो ग्रहः क्रूराक्कूरः नुतो वेधो- 
ऽन्योन्यं परस्परं भवेत्‌ । रोहिणीस्थे ग्रहे अभिजिद्विद्धः अभिजित्स्थे रोहिणीविद्धः एवं सर्वत्र 
व्याख्येयम्‌ । पदानि स्पष्टार्थानि । 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३७७ 


पञ्चशलाकावेधचक्रम्‌-- 
“तिर्यक्पञ्चोध्वंगा: पञ्च रेखे द्वे द्वे च कोणयोः । द्वितीयशम्भुकोणेर्निधिष्ण्ये चक्रे च विन्यसेत्‌ ।। 
भान्यतः साभिजित्येकरेखाकोणे च विद्धभम्‌ ॥' इति । 


चक्रोद्धारो यथा-- 
चक्रे तस्मिन्नेकरेखास्थितेन तद्विद्धक्षं खेचरेण प्रदिष्टम्‌ । 


क्ररैविद्ध सर्वधिष्ण्ये विवज्यं सौम्यैविद्ध नाखिल पाद एव । इति | ननु-अष्टाविशति- 
नक्षत्राणि चक्र तत्र द्योः परस्परवेधे चतुर्दश युग्मानि वक्तव्यानि स्युः, कथमष्टावेवाभिहितानि, 
उच्यते । विवाहे ह्येकादशनक्षत्राणामेव प्राशस्त्यामिधानात्तद्वेधोपयोगिन्येतावन्त्येव युग्मानि सम्भ- 
वन्तीति तावतामेवाभिधानम्‌ । अत एव दैवज्ञमनोहरे-- 
“रोहिण्यभिजितोर्मृलादित्ययोमृ गवैश्वयो: । रेवत्यृत्तरफल्गुन्योमंघाश्रवणयोर्भवेत्‌ ॥ 
हस्तोत्तराभाद्रपदोः स्वातीवारुणयोमियः । अनुराधाभरण्योशच वेधोयं पंचरेखजः || 
वाराहीयविवाहपटले प्रत्येकं वेधकलम्‌--- 
'रविवेधे च वैधव्यं पुत्रशोको भवेत्कुजो वन्ध्या पण्डितवेघे दीक्षाकरणं करोति गुरुवेधे ॥ 
भुगुसुतवेधे पुत्री दासी रविजेन्दुराहुसम्भूते । इति । 
पण्डितो बुधः दीक्षाकणं प्रब्रज्या । चरणवेधमाह--खेट इति । तत्र तस्मिन्नक्षत्रे विद्य- 
माने ग्रहे सति यदि चतुर्थपादेऽस्ति तदा परनक्षत्रस्य प्रथमपादे वेघः यदि तृतीयपादे तद्वा द्विती- 
यचरणस्य वेधः एवं यदि द्वितीयपादे तदा तृतीयपादस्य वेधः । यदि प्रथमपादे तदा चतुर्थपादस्य 
वेध इत्यर्थः । यदाह वसिष्ठ:--- 
'अतोऽन्त्यपादमादिगो द्वितीयगस्तृतीयकं तृतीयगो द्वितीयकं चतुर्थगस्तु चादिमम्‌ । 
भिनत्ति वेधकृद्ग्रहो न चान्यपादमादरात्‌ ॥' 


एतद्यद्यपि शुभाशुभग्रहसाधारणं प्रदीयते, तथापि सोम्यग्रहपरं द्रष्टव्यम्‌ । यतो वसिष्ठे- 
नैव खार्जुरदोषाभिधानावसरे-- 


'विषभ्रदिग्धेन हतस्य पत्रिणा मृगस्य मांसं शुभदं क्षतादुते । 
तथैव पादो न शुभोवशिष्टाः पादाः शुभाश्चेति पितामहेन ।।' 
इत्याशंक्य समाहितं 
“पाद एव न शुभः शुभग्रहेविद्ध इत्यखिलशास्त्रसम्मतम्‌ । 
क्ररविद्धभयुतं न शोभनं शोभनेषु गदितं न पादतः ॥।' इति । 
नारदः--'पादमेंव श॒भैविद्धमशभेन व कृत्स्नतः' इति । कद्यपोषपि--- 
क्ररबिद्धं युतं धिष्ण्यं क्रूराक्रान्तं च कृत्स्नभम्‌ । मणिहेममयं ह्यं भताक्रान्तमिव त्यजेत्‌ ॥ इति । 
कृत्स्नभं सकलनक्षत्रम्‌ । तस्मात्क्रूरग्रहविद्ध सम्पूर्णनक्षत्रत्यागः शुभिविद्धे चरणत्याग 

इति सिद्धान्तः । तत्र विवाहे पञ्चशलाकावेध एव । यदाह वसिष्ठः--'पञ्चशलाकाचक्रे पाणि- 
ग्रहणं भवेधविधिरुक्तः । शस्तः शुभमित्रक्ृतः सप्तशलाकाज इतरत्र ॥' इति । श्रीपतिः वध्‌- 
प्रवेशने दाने वरणे पाणिपीडने । वेधः पञ्चशलाकार्योऽन्यत्र सप्तशलाककः ॥' इति ॥ ५६ ॥ 


३७८ ` मुहृत्तचितामणिः 


पीताम्बरा--नक्षत्नों पर प्रह वेध शान--रोहिणी भभिजित्‌, भरणी अनुराधा, उत्तरा- 
षाढा मृगशिरा, श्रवण मघा, हस्त उत्तराभाद्रपद, स्वाती शतभिषा, मूल पुनर्वसु और उत्तरा- 
[ल्गुनी रेवती नक्षत्रों का परस्पर ग्रह कृत वेध होता हैं। जैसे भरणी पर कोई ग्रह हो तो 
उस ग्रह का अनुराधा पर और अनुराधा नक्षत्रस्थ ग्रह का भरणी नक्षत्र पर वेध होता है। 
समग्र ग्रह वेध की अपेक्षा ग्रह जिस नक्षत्र के जिस चरण पर हो वह यदि चतुर्थ हो तो विद्ध 
नक्षत्र के प्रथम चरण पर, और द्वितीय चरण पर ग्रह हो तो विद्ध नक्षत्र केतृतीय चरण पर सूक्ष्म 
वेध होता हे । पीयूष में लिखित चित्र अवलोकन से एक रेखास्थित दो नक्षत्रों का परस्पर 
वेध प्रत्यक्ष है । जैसे मृगशिरा में स्थित ग्रह उत्तराषाढा नक्षत्र पर अथवा उत्तराषाढा नक्षत्रस्थ 
ग्रह मृगशिरा नक्षत्र पर वेध करता हं । इसी प्रकार मृगशिरा के चौथे चरण और द्वितीय 
चरणस्थ ग्रह क्रमशः उत्तराषाढा नक्षत्र के द्वितीय ओर तृतीय चरणों पर वेध करेगा । ईसी 
प्रकार उत्तराषाढा नक्षत्र के चोथे चरण पर का ग्रह मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण, और 
उत्तराषाढा नक्षत्रके द्वितीय चरण पर का ग्रह मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण पर वेध 
करेगा । एवं सर्वत्र समझना-चाहिए । पापग्रह से विद्ध समग्र नक्षत्र शुभ कर्म में त्याज्य ह । 
शुभम्रह से विद्ध नक्षत्र के वेधित चरण के अतिरिक्त और चरणों में शुभकर्म किये जा सकते है । 
विवाह संस्कार, दान कर्म और वधू प्रवेश में पञ्चशलाका वेध का विचार करना 
चाहिए इनसे अतिरिक्त कार्यों में सप्तशलाका वेध से विचार करना चाहिए ॥ ५६ ॥ 
अथ केचित्सप्तशलाकाचक्रे वेधमाहुः । तदथं चक्रन्यासं विनैव बेधदोषं शार्दूलविक्री- 
डितेनाह-- 
शाक्र ज्ये शतभानिले जलशिवे पौष्णायंसक्षे बसु- 
द्वीशे वश्वसुघांशुभे हयभगे सार्पानुराधे तथा । 
हस्तोपान्तिमभे विधातृविधिशे मलादितित्वाष्ट्रे, 
ऽजाङघी याम्यमघे कृशानुहरिभे विद्धेऽद्रिरेखे सिथ: ॥ ५७ ॥ 
पोयषघारा--शाक्रति । अद्रिरेखे सप्तशलाजाख्ये चक्रे शाक्रेज्ये ज्येष्ठापुष्यनक्षत्र मिथ 
परस्परं क्र राधिष्ठितत्वेन विद्ध ज्ञेये । एवं जलशिवे पूर्वापाढाद्रे विद्धे ज्ञेये । एवं सर्वथा व्याह्ये- 


यम्‌ । वश्वसुधांशुभे । 
उत्तराषाढामृगशिरसी हयभगे अकिविनीपूर्वाफाल्गुन्यौ उपान्तिमभमन्त्यस्य समीपमृपयाति 


उत्तराभाद्रपदा । अन्यत्स्पष्टम्‌ । अत्र मूलवाक्यं स्वरोदयस्थं यज्ञोपवीतप्रकरणेऽभिहितम्‌ । 
चक्रोद्धारो न्यवहारसमुच्चये$पि-- 
सप्त सप्त विनिपात्य रेखिकास्तियंगू्र्घमथ कृत्तिकादिकम्‌ । 
लेखयेदभिजिता समन्वितं चैकरेखखगमेन विष्यते ॥।' इति । 
दीपिकायां--'यस्याः शशी सप्तशालाकभिन्नः पापैरपापैरथवा विवाहे । 
उद्वाहवस्त्रण तु संवृताङ्गी इमशानभूमि रुदती प्रयाति ॥।' 
तथा च भोज: विद्धे सप्तशलाकाख्ये विधवा छग्नवाससा । 
पुनर्यात्यिरान्नारी मुखारनौ मुखचन्द्रिकाम्‌ ।।' 
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वैधव्यं च नक्षत्रतुल्याब्दैर्भवति । तदुक्तं वराहेण नक्षत्रजमुद्वाहे फलमब्देस्ता रकामितेः 
सदसत्‌’ इति । अत्रापि तुल्यन्यायत्वात्क्रूरवेधे सम्पूर्णनक्षत्रं त्वाज्यं, शुभग्रहवेधे पादस्त्याज्य इति 
च्येयम्‌ । नन्वत्र प्रागुक्तहेतो रष्ट रावेवनक्षत्रयुग्मानि वाच्यानि, किमर्थं चतुर्दशयुर्मानाममिधानम्‌ 
उच्चते । सप्ताशलाकाज इतरश्रेति वचनात्सकलशुभकर्मसु विचार्यमाणत्वादेतावता मुक्तिः 

'मुक्तं भोग्यं तथा क्रान्तं विद्धं पापग्रहेण च । शुभाशुभेषु कार्येषु वर्जनीयं’ प्रयत्नतः ॥' 
इति स्वरोदयेऽपि सामान्यतोऽभिधानात्‌ ॥ ५७ ।। 


अथ सप्तशलाकाचक्रम्‌-- 





ध. श्र अभि उ.षा पू.षा मृ. ज्ये अनु वि. 


पोताम्वरा-सप्तञलाका वेध विचार--ज्येष्ठा पुष्य, शततारा स्वाती, पूर्वाषाढ़ा 
आर्द्रा, रेवती उत्तराफाल्गुनी, धनिष्ठा विशाखा, उत्तराषाढा मृगशिरा, अश्विनी पूर्वाफाल्गुनी | 
आश्लेषा अनुराधा, हस्त उत्तराभाद्र, रोहिणी अभिजित्‌, मूलपुनर्वसु, चित्रा पूर्वभाद्रपद, भरणी 
मघा और कतिका श्रवण, इन दो दो नक्षत्रों का परस्पर ग्रह कृत वेध होता है । 
चक्र देखने से स्पष्ट होता हैं ॥ ५७ ॥।। 
अथ क्रूराक्रान्तादिनक्षत्रदोषं सापवादमनुष्टुभाह-- 
ऋक्षाणि क्ररविद्धानि क्रमुक्तादिकानि च। 
भुक्त्वा चन्द्रेण मुक्तानि शुभार्हाणि प्रचक्षते॥ ५८॥ 
पोयूषघारा--शऋहक्षाणीति । क्रूरग्रहैविद्धानि ऋक्षाणीति । तथा क्र रैमुक्तानि त्यक्तानि 
आदिशब्दात्क्र राक्रान्तानि क्रूरगन्तव्यानि च । चकारस्यानुक्तसमुच्चर्यार्थत्वात्‌ । त्रिविधोत्पातँः 
दूषितानि ऋक्षाणि ज्ञेयानि । तानि यदि चन्द्रेण युक्त्वा "भुक्तानि तदा शुभार्हाणि प्रचक्षते 
वदन्ति । मुनय इति शेषः । यदाह्‌ वात्स्यः भुक्तं भोग्यं तथा क्रान्तं विद्ध पापग्रहेण भम्‌ । 
मङ्गलेषु च कार्येषु यत्नतः परिवर्जयेत्‌ ॥' इति । वसिष्ठो$पि--'उत्पातभं ग्रहणभं क्र्रविद्धस्थितं 
च यत्‌ । दहत्येव शुभं कर्म राघवार्निशरोम्बुधिम्‌ ॥' इति । शाङ्गयि-— 
'क्रुराश्रितं क्र रविमुक्तविद्धं गन्तव्यधिष्ण्येषु कुमारिकाणाम्‌ । 
वदन्ति पाणिग्रहणे मुनीन्द्रा वंधव्यमब्द स्त्रिभिरेवमाहुः ।।' इति । 
क्र रोत्पाताद्याक्रान्तस्य भस्य चन्द्रेण भोगे न दोषो विवाहे 
अस्यापवादमाह केशवारकः--'उत्पातपापग्रहृदूषितं भं यदीन्दुराक्रम्य पुनभु नक्ति । 
तदा तदहं किल मङ्गलेषु त्यजेत्समाक्रान्तधनू रवीन्द्रोः ।।' इति ॥ अयमवधिराक्रान्तनक्षत्रभिन्न- 


३८० मुहृतंचिन्तामणि: 


विषयो वेदितब्यः । तत्र हि चाण्डालधृतहस्तस्नानवच्चन्द्र भोगस्या निर्णेजकत्वात्‌ । तदुक्तं 
शारङ्गीये— 
'यद्धिष्ण्यं दोषसंयुक्तं स्यात्तथापीन्दुसंयुतम्‌ । शुभकार्येषु तत्त्याज्यमन्यकर्मसु सिद्धिदम्‌ ॥ 
यथा हि चाण्डालधृतैकहस्तो. मज्जन्नगाधेऽपि सरित्प्रवाहे । 
भवेन्न पूतः शशिभोगतोऽपि तथा न शाध्येदुड्पापयुक्तम्‌ ।॥। 
स्पृष्ट्वागते तु चाण्डाले शुद्धिराप्लवनाद्यथा । तथा भुक्त्वा गते क्रूरे चन्द्रभोगाद्विशोधनम्‌ ॥' इति 


अत एवोक्तं वसिष्ठेन 
'गन्तव्यधिष्ण्यं खलु भुक्तभं यत्क्ररे मंहोत्पातविदूषितं च । 
चन्द्रोपभोगादमलं तदानीं श॒भेषु कार्येषु शुभप्रदं च ॥' इति । 
एतच्च सामान्यन्यायत्वात्‌ क्ररविद्धे भे चन्द्रभोगादपि शुद्धिर्नास्तीत्युक्तम्‌ । यत्तु 
नारदेनोक्तं-- 'ग्रहणोत्पातभं त्याज्यं मङ्गलेषु ऋतुत्रयम्‌ । यावच्च रविणा भुवत्वा मुक्तं तहरध- 
काष्ठवत्‌ ॥।' इति । तद्यदूवाक्यं वाचनिकमिति न्यायेन ग्रहणोत्पातभयोः षण्मासपर्यन्तं निषेधस्त- 
तोऽपि यावद्रविणा भुक्त्वा न त्यक्तं तावत्त्यजेत्‌ । तत्रापि चन्द्रग्रहण एव । सूर्यग्रहणीयनक्ष त्रस्य 
तु षण्मासानन्तरं सूर्यभोगोप्यावश्यकः । वसिष्ठवाक्यालोचनात्‌ । अत्र क्र रवेधे निखिलं भं 
त्याज्यं न चरण एव तदुक्तं कष्यपेन-- 
क्र रविद्धयुतं धिष्ण्यं निखिलं नैव पादतः । अन्यैरपि गुणर्युक्तं सर्वदोषविवजितम्‌ ॥ 
त्यजेदन्ध्यमाणिक्यं कलङ्कोपहतं यथा ।' इति । 
भयं च कूराधिष्ठितत्वे दोषः क्र रग्रहचन्द्रयोरेकराशिस्थत्वे वेदितव्यः । यदा तु चन्द्रः 
प्रथमपादे क्रूरग्रहशच तृतीयपादे एवं सति राशिभेदोऽप्युपजायते तदा क्र रग्रहाधिष्ठितत्वदोषो 
नास्तीति ध्येयम्‌ । उक्तं च ज्पोतिनिबन्धे-- 
'एकस्मिन्नधिपे धिष्ण्ये भिन्ने राशौ खलग्रहे शशिनि । 
तच्चन्द्रक्षे कुर्याद्विवाहृयात्रादिकं सर्वम्‌ ॥' इति यथा मृगशिरसि प्रथमे पादे चन्द्रः 
तृतीये क्रू रग्रहः तत्र सत्यप्येकनक्षत्रत्वे राशिभेदो द्वयोरिति ॥ ५८ ॥ 


अथ पञ्चशलाकाचक्रस्‌ 
कूरो मृ आपु पुआ 
| 
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पोतान्वरा--पापग्रहॉ से युक्त नक्षत्र दोब--जिस नक्षत्र पर पापग्रह का वेध हो, जिस 
नक्षत्र को भोगकर पापग्रह उसे छोड़ दिया हो, जिस नक्षत्र पर पापग्रह का योग हो, और 
जिस नक्षत्र पर पापग्रह का आगमन होने वाला हो वह नक्षत्र यदि चन्द्रमा से भुक्त हो जाय 
तो ऊपर के सभी दोष मिट जाते हैं और वह नक्षत्र संस्कार के योग्य हो जाती हैं । यदि 
नक्षत्र के प्रथम पाद में चन्द्रमा, तीसरे चरण में क्रूरग्रह हो तो क्र्रग्रहाधिष्ठित दोष नहीं 
होता ॥ ५८ ॥ 
अथ लत्तादोषमुपजातिकयाह--- 
शराहुपुर्णन्दुसिता: स्वपृष्ठे भं सप्तगोजातिशरंसितं हि। 
संलत्तयन्तेऽकंशनोज्यभोमाः सूर्यष्टतर्काग्निमितं पुरस्तात्‌ ॥ ५९ ॥ 
पीयूषधारा--ज्ञ ति । सप्त प्रसिद्धाः गावो नव जातयो द्वाविशतिः शराः पञ्च एतैमितं 
मं स्वाक्रान्तनक्षत्राज्ज्ञराहुपूर्णन्दुसिताः स्वपृष्ठे संलत्तयन्ते । यथा बुधः सप्तमं राहुर्नवमं पूर्णेन्दुः 
पूर्णिमान्तचन्द्रो द्वाविशम्‌ । तञ्च गतक्ृष्णपक्षे पञ्चमोषष्ठीसप्तमीनामन्यतमस्यां सम्भवति । 
शुक्रः पञ्चमं स्वपृष्ठे लत्तयतीत्यर्थः । अकंशनीज्यभौमाः क्रमेण पुरस्तादग्ने सूर्याष्टतर्काग्निमितं 
संलत्तयन्ते । यथा सूर्यः स्वाक्रान्तनक्षत्राद्वादशं शनिरष्टमं गुरुः षष्ठ भोमस्तृतीयम्‌ अग्रतो 
लत्तयतीत्यर्थः । यदाह नारदः--'पुरतः पृष्ठतोऽर्काद्यादिनक्षं लत्तितं च यत्‌ । अर्काकृति- 
गुणांगर्तुंबाणाष्टनवसं्यभम्‌ ।।' इति । सूर्यः पुरतश्चन्द्रः पृष्ठतः एवं क्रमेण भौमादयोऽपि पुरतः 


~ 


पृष्ठतश्च लत्तयन्तीत्यर्थः । वराहोऽपि— 

सूर्यो द्वादशमृक्षं षष्ठं गुरुरवनिजस्तृतीयं तु । संलत्तयति दिवाकरपुत्रोऽष्टममग्रतः पादैः । 

पश्चाद्द्वाविशञतिभं पौणिमचन्द्रस्तु पञ्चमं शुक्रः । स्वर्भानुरपि नवमं सप्तममृक्षं शशांकसुतः ॥।' इति । 
प्रत्येकं वेधझलमाह स एव-- 

'रविलत्ता वित्तहरी नित्यं कौजी विनिदिशेन्मरणम्‌ । चान्द्री नाशं कुर्यादूबौधी नाशं वदत्येव ॥। 
सौरी मरणं कथयति बन्धुविनाशं बृहस्पतेलंत्ता । मरणं लत्ता राहोः कार्य विनाशं भृगोर्वदन्तीति ।।' 
नन्वग्रलत्ता वा पृष्ठलत्ता वा वक्तव्या, किमिति द्वैरूप्यकथनम्‌ । अत्र समाधत्ते केशवार्क: । 

“इति सति द्युसदामभिलत्तने यदनुलत्तनमृक्तमृषिव्रजँः । 
तदुड्पर्चिमपूर्वविभागयोरनधिकाधिकदोषविवक्षया ॥' इति । 
अनधिकः स्वल्पः । अत्र राहोः सदा वक्रित्वान्नवमगणनाक्रमेणैव ग्राह्या । यथाइ्विन्यां 


राहुरादलेषां लत्तयति सम्मुखलत्तावादिमतेऽपि वक्रगामिना राहुणा सम्मुखमर्विनीरेवतीत्यादि- 
गणनया विशतिभमाइलेषैव न त्वन्यथा श्रयितब्यमिति साम्प्रदायिकाः ॥ ५९ ।। 


पोयुषघारा--लता दोष--बुध अपने से पीछे के ७ वें नक्षत्र, राहु ९ वें, पूर्णचन्द्रमा 
पीछे के २२ वें, और शुक्र अपने पीछे की ५ वीं नक्षत्र, पर लतादोषकारक ( लात मारना ) 
होता है । 

जिस नक्षत्र पर सूर्य हे उससे अपने आगे के १२ वें शनि ८ वें बृहस्प ६ ठे और 
मंगल तीसरे नक्षत्र पर लत्ता दोषकारक होते हैं । 

राहु सदा वक्री होता है अतः गणनाक्रम से ९ वाँ नक्षत्र लत्ता कारक होगा । जैसे 
अदिविनी में राहु हो तो उसके पीछे की नवीं नक्षत्र पूर्वाषाढा नहीं होगा अपि च अठ्विनी से 
अनुलोम ९ वीं नक्षत्र आश्लेषा ही समझनी चाहिए॥ ५९ ॥ 


३८२ मुहतंचिन्तामणि: 
अथ पातदोषं सुबोध पथ्यायंयाह--- 
हर्षेणवेधृतिसाध्यव्यतिपातकगण्डशूलयोगानास्‌ । 
अन्ते यन्नक्षत्रं पातेन निपातितं तत्स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
पोयूषधारा--ह्षेणवेघुतीति । व्यतिपातकः इति स्वार्थ कः । हर्षणेत्यादिषड्योगा- 
नामन्ते यच्चन्द्रनक्षत्रं भवेत्तत्पातेन चण्डीशचण्डायुधाख्येन निपातितं स्यात्‌ । यदाह त्रिविक्रप:-- 
'साध्यहर्षणशलानि  वैधृतिव्यतिपातयोः । 
| षड्भं गण्डस्य चान्ते स्यातृपातेन निपातितम्‌ ।' इति । 
नारदेन प्रकारान्तरेणंतत्प्रकारसम्पादक: पातो$भिहित:-- 
सूर्यभात्सार्पपित्र्यान्त्यत्वाष्ट्रमित्रोडुविष्णुभे । संख्यया दिनभे तावददिवभात्पातदृष्टभम्‌ ।।' 
वसिष्ठेनापि-- 
“रविभादहिपितृमित्रत्वाष्ट्रभहरिपौष्णभेषु गणितेषु । 
अश्विनभादिन्दुयुतौ तावति वै पतति गणनया पातः ॥ 
'अयमपि पातो दोषश्चण्डीशचण्डायुधाह्वयो ज्ञेय: । 
अखिलेषु मङ्गलेष्वपि वर्ज्यो यस्माद्विनाशदः कर्त्तः ॥ 
इति पद्येषु यद्यपि हर्षणादीनामुपादानं नास्ति तथाप्यभिहिताइलेषादिनक्षत्रसाहित्येन 
पाताभिधानात्तत्तुल्यसंख्याकेष्वेव योगेषु पातसंभवो जाग्रत इति मत्वा हर्षणादीनामुक्तिः। 
यद्येवं व्यतीपातवैधृतिभ्यां स्वीयभोगघटिकात्मकाम्यां . तिथिनक्षत्रादिकं सर्वमेव सामान्यतो 
निन्द्यमुक्तं तत्किमत्रानयोर्योगयोः पुनग्रेहणेन, उच्यते, यदा नक्षत्रयोगयोस्तुल्यकाले एव प्रवृत्ति- 
निवृत्तो तदाऽनयोर्योगयोरुपादानं व्यर्थमेव । यदा तु. सूर्योदयादारभ्य कियद्धटिकत्वं दर्शयोग- 
योर्नक्षत्रभोगस्तु सूर्योदयादेव बहुकालव्यापी तदा पात सम्भवे तावत्कालस्यैव निषेधः । 
. सामान्यवाक्यात्‌ । पातसम्भवे हि सम्पूर्णस्य नक्षत्रस्य निषेधो यथा स्यादिति तयोदुंष्टयोगयोः 
पुनरुषादानं कृतम्‌ । एवमन्येष्वपि योगेषु पातसम्भवे सम्पूर्णनक्षत्रस्य निषेधो यथा स्यादित्य- 
नयोदु ष्टयोगयोः पुनरुपादानं त्याग इत्यर्थः। अयं च सर्वोऽपि विचार एकार्गलदोषेऽपि 
द्रष्टव्यः । यदा तु पातेकार्गली न स्तस्तदा दुष्टयोगानामुक्तादिमघटीत्यागः कर्त्तव्य इति ॥६०॥ 
पोताम्बरा--पात बोष- हर्षण, साध्य वैधति, व्यतीपात, गण्ड, और शूल योगों के 
अन्तिम समय में जो नक्षत्र हो वह नक्षत्र पातदोष से दूषित होती है ॥ ६० ॥ 
अथ सूर्यचनद्रक्रान्तिसाम्यापरपर्यायं महापातदोषं शालिन्याह -- 
. पन्ञास्याजो गोमृगो तोलिकुस्भौ कन्यामीनौ कवयंली चापयुग्मे। . 
तत्रान्योन्यं चन्द्रभान्वोर्निरुक्तं क्रान्तेः साम्यं नो शुभं मङ्गलेषु ॥ ६१ ॥ 
पीयूषधारा-पञ्चेति । पञ्चास्याजौ सिहमेषौ, अन्ये प्रसिद्धाः, एषु राशियुग्मेषु चन्द्र- 
भान्वोः पाठक्रमण व्युक्रमेण वा स्थितयोः क्रान्तिसाम्यं निरुक्त तन्मङ्गलेषु नो शुभं स्यात्‌ । 
अत्र पञ्चास्याजावित्येवमादीनां ग्रहणमुदाहरणदिवप्रदर्शनार्थत्वात्सवथा सूर्याचन्द्रमसोः सायन- 
योर्योगः षड़ाशिमितो द्रादशराशिमितो वा विवक्षितः । तदैव क्रान्तिसाम्यस्य सम्भवात्‌ । 
अत: सम्मतिवाक्यस्यानवसरः। नन्वेतावन्त एव षड़ाशियोगा वा सम्भवन्तीति चेन्न। 
राऱ्यम्तावच्छेदस्थित्याधिकानामपि सम्भवात्‌ तथ्राहि प्रत्यंशकलाविकलान्तस्थितत्वेनानन्तभेद- 
सम्भवाच्च । अतः प्रागुक्तं व्याख्यानं ज्यायः । क्रान्तिसाम्पस्य च महापात इति नाम । एतस्य 
निद्यतामाह वसिष्ठः | 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३८३ 


'दोषो महापात इति प्रसिद्धः सबँघुतो हन्ति वधं वरं च। 
तं रक्षितुं  लग्नगुणास्त्वशक्ताः स्ववान्धवास्तेऽशनितोपघातम्‌ ॥' 

अझनिर्वस्त्रम्‌ । नारदोऽपि--'यस्मिन्दिने महापातस्तहिनं वर्जयेच्छुमे' इति । अत एव 
पतनात्पातः सकलशुभकर्मणामित्यन्वर्थतापि सा च स्पष्टा सोमसिद्धान्ते— 
'यच्छुभानां विनाशाय नदन्निव पतत्ययम्‌ । व्यतीपातः प्रसिद्धोऽत्र संज्ञाभेदेन वैधृतिः ॥' इति । 

महापातशब्दस्य रूढिस्तु रवीन्दुसंक्रान्तिसाम्य एव नत्वन्येषां ग्रहाणां क्रान्तिसाम्ये । 
यथा जलजशब्दस्य रूढिः कमले न तु भेकादौ । क्रान्तिर्नाम ग्रहाणां दक्षिणोत्तरवृत्ते गमनम्‌ । 
या च सूर्यस्य क्रान्तिः सा यदा चन्द्रक्रान्त्या तुल्या स्यात्स पातमध्यकाल: । तत्रोत्सर्गतो रवीन्दु- 
क्रान्त्यो: समानत्वं भुजसाम्ये सति भवति । भुजो नाम-- 

'त्र्यूनं भुजः स्यात्त्रथघिकेन हीनं भाद्र च भार्द्वादधिकं विभाद्धम्‌ । न वाधिकेनोनि- 
तमकंभं च' इति लक्षणलक्षितः । तत्साम्यं तु सूर्याचन्द्रमसोर्योगे षड़ाशितुल्ये द्वादशराशितुल्ये वा 
सति भवति । अत एव ग्रन्थकृता तादृशा योगा एव पठिताः। यदा तु भुजस्य न्युनाधिकत्वं 
तदा- दिवौकसो रन्तरलिसिकोटयात्गत्योवियोगेन हृतात्‌” इत्यादिना प्रकारेण ग्रहयुतिवत्त 
भुजसाम्यमानेयम्‌ । न तु भुजसाम्यमेव क्रान्तिसाम्यसाधकं चेत्‌ कि गणितत्रन्थोक्तेन बह्वायास- 
साध्येन पाताघ्यायेन, उच्यते 

'विक्षेपायक्रमेकत्वे क्रान्तिविक्षेपसंयुता । दिग्भेदे वियुता स्पष्टा भास्करस्य यथागताः ।' 

इति सूर्यसिद्धान्तवाक्यात्सूर्यव्यतिरिक्तानां ग्रहाणां शरसंस्कृता क्रान्तिः स्पष्टेत्युच्यते 
तादृशी चन्द्रक्रान्तिशचेत्सूर्यक्रान्त्या समा यस्मिन्काले स्यात्स स्पष्टः पातमघ्यकालः । तत्र तादुश- 
क्रान्तिसाम्यानयनस्यातिकष्टसाष्यत्वात्तर्वध्यायोक्तिः साथिकैव । एवं ग्रन्थकर्त्रा सूर्याचन्द्र मसोः 
क्रान्तिसाम्यमेव दोषोऽभिहितः--'पञ्चास्याजौ' इत्यादिकथनं किमर्थमिति चेदुच्यते । 'विनाश- 
पातेन्दुमिहायनांशकर्युतो रविः शोतकरश्च गृह्यते । समापमत्त्वे व्यतिपातवेधृताह्वयास्तदेक्ये 
रसभेऽकभे क्रमात्‌ ॥' इति भास्कराचार्योक्तिमङ्गीकृत्य सामान्यतः क्रान्तिसाम्यदिवस्य शीक्रो- 
पस्थित्यर्थं भुजसाम्यप्रतिपादकत्वात्‌ । नन्वेवं भुजसाम्यमेव चेत्क्रान्तिसाम्योत्पादकं भवेत्तहि 
यत्र सूर्याचन्द्रयोः षड्ाशिमितमन्तरं द्वादशराशिमितमन्तरं वा यथा मेषतुलयोरमेषयोरवा तत्रापि - 
भुजसाम्यस्य तावदवस्थाक्रान्तिसाम्यं भवत्येवेति मासमधघ्ये महापातचतुष्टयं वक्तव्यं स्यात्‌ । 
तत्कुतो हेतोर्नोक्तं ग्रन्थकृतेति चेत्‌’ अत्रोच्यते योगोत्पन्ने हि पाते मुनिभिः स्नानदानादिक- 


फलमुक्तम्‌ । अतः स एव महापातो गृह्यते न तु वियोगोत्पन्ते उक्तम्‌ । अतः स न गृह्यते 
तदुक्तं वसिष्ठेन स्वसिद्धान्ते 


“चक्रे चक्राद्ध तुल्ये वा कियद्भागाधिकोनके । सायनार्केन्दुयोगे चेत्तदा पातस्य सम्भवः ॥ 
शुभमङ्गलकर्माणि लोकानां च विनाशयेत्‌ । स्नानदानादिकास्तत्र जपश्राद्धादिकाः क्रियाः ॥ 
तदापि कुरुते मर्त्यं सुमहत्फलमढनुते । सूर्यग्रहे कुरुक्षेत्रे कोटिस्वर्णार्यणे फलम्‌ ॥। 
तत्फलं लभते पाते स्नानश्राद्वजपादिना । उत्पत्तौ लक्षणगुणितं भ्रमणे कोटिसंगुणम्‌ ॥' 
पातेथाबुंदसंगुण्यं पतिते दत्तमक्षयम्‌ ॥' इति । 
तथा सूर्यसिदान्तेऽपि— 
'एकायनगतो स्यातां सूर्याचन्द्रमसौ यदा । तद्युतो मण्डले क्रान्त्योस्तुल्यत्वे वैधुताभिघः ।।' 


३८४ मुहतंचिन्तामणि: 


विपरीतायनगतौ चन्द्राकौं क्रान्तिलिसिकाः । समास्तदा व्यतीपातो भगणाद्ध” तयोर्युतौ ॥ 
तुल्यांशजालसम्पर्कात्तयोस्तु प्रवहात्ततः । तादुक्‍क्रोधोड्भज़ों वल्िलोकाभावाय जायते ॥' इति । 
अत एवान्तरोत्पन्नुक्रान्तिसाम्ये महापातदोणो नास्त्येव । तदुक्तं गणेशदैवज्ञ:--'पूर्व 
तत्स्यात्पातमध्यं द्वितीयं पूर्वेनोक्तं तद्यतो नातिदृष्टम्‌” इति । अनेनैवाशयेन वसिष्ठेन स्वसंहि- 
तायामुक्तम्‌-- 
'शास्त्रात्समानीय महातिपातः स वेधृती हन्ति वधूं वरं च । 
त्रिःसप्तवारानिव जामदग्न्यक्रोघोऽचिरातक्षत्रकुलं समस्तम्‌ ॥' इति । 
शास्त्रादग णितशास्त्रोक्तान्महापाताधिकारादित्यर्थः । तत्र हि योगादेव महापातस्यानि- 
त्यत्वात्तस्यव दोषत्वं नान्यस्मयेत्यर्थादुक्तं भवति | कि च पञ्चाङ्गीयोऽपि योगः सूर्याचन्द्र मसोर्यो- 
गादेव साधितः । स्पष्टाघिकावेक्रस्तस्मादेव महापातोऽपि साधयितुमुत्रित एव । अथात्र ज्ञाते 
क्रान्तिसाम्येप्येकस्मिन्क्राले मङ्गलकृत्यं निषिद्धमित्येष विशेषविचारो 'न्युनाधिमासकुलिकप्रह- 
रार्धपात' इत्यत्रास्माभिरभिहितोऽस्ति । स तत एवावगन्तव्य इत्यलमतिप्रसङ्गेन ॥ ६१ ॥ 


अथ क्रान्तिसाम्यचक्रम्‌— 


कु. मी. मे. 
९१. १२ ९ 
म. १ र्न — २ वृ. 
घ. ९ ३ मि. 
वृ. ८ ४क.. 
Si 
तु. क. सि. 


पीताम्बरा--क्रान्तिसाम्य वोष--सिह-मेष, वृष, मकर, तुला-कुम्भ, कन्या-मीन, कर्क, 
वृश्चिक, और धनु-मिथुन इन दो-दो राशियों में एक राशि में, सूर्य तो, दूसरी राशि में चन्द्रमा 
हो तो “क्रान्ति साम्य” ( महापात ) नामक दोष होता है । यथा सिंह में सूर्य और मेष में 
चन्द्रमा, या मेष में चन्द्रमा तो सिह में सूर्य हो तो ऐसी स्थितियों में गणित गोल सिद्ध सूर्य 
और चन्द्रमा की तुल्य क्रान्तियाँ होने से क्रान्ति साम्य नामक दोष हो जाता है । शुभ कार्यों 
में क्रान्ति साम्य ( महापात ) दोष शुभ नहीं होता है । यह सिद्धान्त ग्रन्थों में पात गणित 
ज्ञान का एक स्वतन्त्र और विशद अध्याय है । संक्षेप से एक अयनगत सूर्य चन्द्रमा का योग 
१२ राशि और उन दोनों की क्रान्तियों में समता होने से वैधृति नामक, तथा भिन्नायन गत 
सूयं चन्द्रमा का योग ६ राशि तुल्य और दोनों की क्रान्तियों की समता होने से व्यतीपात 
नामक योग होता है । दोनों के तुल्य अंशों के जाल सम्पर्क से तथा प्रवह वायु से उत्पन्न 
सूर्य चन्द्रमा के क्रोध से उत्पन्न अग्नि से लोक में अमंगल उत्पन्न होता है। इत्यादि से 
गणितागत पात पश्चाङ्गों में दिया जाता हे जो शुभ कार्यों में सदा त्याज्य है ॥ ६१॥ 


२५ विवाहप्रकरणम्‌-६ ३८५ 


अथ खार्जुरदोषं सुबोघमिन्द्रवज्त्रयाह— 
व्याघातगण्डव्यतिपातपूवं शूलांत्यवत्ञ॑ परिघातिगण्डे। 
एकागलाख्यो ह्यभिजित्समेतो दोषः शशी चेद्विष मक्षंगोऽर्कात्‌ ॥ ६२॥ 


पीयूषधारा--व्याधातेति । अन्त्यो वंधृतिः, अन्ये प्रसिद्धाः । यस्मिन्दिने व्याघातादिके 
विरुद्धो दुष्टयोगे सति अर्कादर्कनक्षत्राच्छशी चन्द्रोऽभिजित्समेतो विषमे विषमसंख्याके ऋक्षे 


नक्षत्रे स्यात्तदा खार्ज्रचक्रोत्पन्न एकार्गलाल्यो दोषः । यदा समे स्यात्तदा न दोषः इत्यर्थः । 
तदाह त्रिविक्रम: 


'विरुद्धनामयोगेषु साभिजिद्विषमक्ष॑ंगः । अर्कादिन्दुस्तदा योगो निद्य एकार्गलाभिघः ॥' इति । 
केशवाकंणापि--'न्यस्ते सहाभिजिति’ इत्यादिनाऽमिजिद्गणनोक्ता । 
चसिष्ठेन तत्र चक्रमभिहित म्‌ 
'अन्त्यातिगण्डपरिघव्यतिपातपूर्वव्याघातगण्डवरशूलमहाशनीषु । 
चित्रानुराघपितपन्नगदस्रभेषु साहित्यमूलशशिसूरिष्‌ मूर्घभेषु ॥ 
रेखामेकामूध्वंगां षट्‌ च सप्त तिर्यक्‌ कृत्वाप्यत्र खाजूंरचक्रे । 
तियंग्रेखासंस्थयोक्चन्द्रभान्वोदुक्सम्पातो दोष एकार्गलाख्यः ॥' 
चक्रोद्धारो यथा— 
'खरकरतुहिनांशवोदुष्टिसम्पातजन्मा अनलमयशरीरी सूद्गिरन्नरिनिसङ्धान्‌ । 
भुवि पतति जनानां मङ्गलध्वंसनाय गुणगणशतसंघंरप्लवार्योऽर्निकोपः ॥' इति । 
अत्र वसिष्ठवाक्येऽभिजित्साहित्यमस्ति न वेति सन्देहः । 
नारदस्त्वभिजिद्रजितं चक्रमाह--- 
'व्याघातशूलपरिघपातपूर्वेषु सत्स्वपि । गण्डातिगण्डकुलिशवे घृत्या सहितेषु च ॥ 
अदितीन्दुमघाह्याद्यमूलमंत्रेज्यभानि च । ज्ञेयानि सह चित्राभिर्मूंघ्नि भानि यथाक्रमम्‌ ॥ 
लिखेदूष्वगता मेकां तिंग्रेखास्त्रयो दश । तत्र खार्जूरिके चक्रे कथितं मूध्नि भं न्यसेत्‌ ॥ 
भान्येकरेखागतयोः सूर्याचन्द्रमसोमिथः । एकार्गलो दुष्टिपाताच्चाभिजिद्वजितानि वै ॥' 
'लाङ्गले कमठे चक्र फणिचक्र त्रिनाडिके । 
अभिजिद्गणना नास्ति चक्रे खार्जरिके तथा ॥ इति । 


कश्यपेनापि-“एकार्गलो दृष्टिपातशचाभिजिद्रहितानि बै’ इति । तत्र त्रिविक्रमकेशवाक- 


वाक्ययोः समूलत्वस्य शिष्टसम्मतत्वान्नारदादिवाक्यैः सह विकल्पः । ततोऽनयोः पक्षयोयंथा- 
देशाचाराद्वथवस्थेति युक्तं प्रतोमः ।। ६२ ॥ 


पोताम्वरा--खाज्‌'र दोष--जिस दिन व्याघात, गण्ड, व्यतिपात, शूल, विष्कम्भ, 
वैधृति, वञ्त्र, परिघ और अतिगण्ड आदि विरुद्ध दुष्ट योग हों तथा सूर्य नक्षत्र से चन्द्रमा 
अभिजित्‌ सहित विषम संख्यक नक्षत्रों ( १. ३. ५. ) में हो तो उस दिन खार्ज्र चक्रोत्पन्न 
एकार्गल दोष होता है । सूर्य नक्षत्र से समसंख्यक नक्षत्रों में चन्द्रमा की स्थिति होने पर उक्त 
व्याघातादिक दुष्ट योग युक्त दिन में खाजू र दोष नहीं होता है ॥ ६२ ॥ 


३८६ मुहृतंचिन्तामणि: 


अथोपग्रह दोष मुपेन्द्रव प्त्रयाह-- 
दाराष््रदिक्छक्रनगातिधृत्यस्थिति धुंतिशच प्रकृतेशच पञ्च। 
उपग्रहाः सुयंभतोऽब्जताराः शुभा न देशे कुरुबाहिलकानाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पीयषधारा--शरेति । सूर्यभतः सूर्याक्रान्तनक्षत्रादब्जताराइचन्द्रनक्षत्राणि पञ्चाष्टदश- 
चतुर्दशसप्तैकोनविशतिपञ्चदशाष्टादशँ कविशतिद्वाविशतित्रयोविशतिचतुविंशतिपञ्चवि शतिसंख्या- 
काइचेत्स्युस्तदोपग्रहनामका दोषाः स्युः । प्रक्ृतिरेकविशतिः । यदाह नारदः 


'भुकम्पः सूर्यभात्सप्तमक्षे विद्युच्च पञ्चमे । शूलोऽष्टमे च नवमे शनिरष्टादशे ततः ॥ 
केतुः पञ्चदशे दण्डश्चोल्का एकोनविंशतिः । निर्घातपातसञ्ज्ञशच ज्ञेयः स नवपञ्चमे ॥। 
मोहनिर्घातकम्पाश्च कुलिशं परिवेषकम्‌ । विज्ञेयाशचेकविशाख्यादारभ्य च यथाक्रमम्‌ ॥ 
चन्द्रयुक्तेषु भेष्वेषु शुभकर्म न कारयेत्‌ ।' इति । 
वराहः--'उपग्नहक्षेषु विवाहिता स्त्री सूर्यक्षंतो दुभंगतामुपेति ।' 
अन्यत्रापि = 
'गुहप्रवेशे दारिद्रय विवाहे मरणं मवेत्‌ । प्रस्थाने विपदः प्रोक्ता उपग्रहृदिने यदि ॥' इति। 
एवं सामान्यतो निषेधमभिधाय देशभेदेन परिहारमाह--शुभा इति । स्पष्टार्थमेतत्‌ । 
वाह्लीके कुरुदेशे च वजये-द्रमुपग्रहम्‌' इति कश्यपोक्त: ॥ ६३ ॥ 
पोताम्बरा--उपग्रह बोष--सूर्य नक्षत्र से ५, ८, १०, १४, ७, १९, १५, १८, ११, 
२२, २३, २४, २५ संख्यक नक्षत्रों में चन्द्र नक्षत्र ( दिवस नक्षत्र ) होने से उस दिन उपग्रह 
दोष होता हैँ सामान्य तथा उपग्रह दोष बताते हुए कुरुक्षेत्र और वाह्लिक (काइमीर के समीप 
पश्चिम) देशों में हा उपग्रह नामक दोष का विशेष अनिष्ट फल कहा गया हे ॥ ६३ ॥ 


अथोपग्रहापवादप्रसङ्गात्पातोपग्रहलत्तास्वपवाद वारदोषभेदमद्ध यामं चानुष्ट्प्छन्दसाह- 
पातोपग्रहलत्तासु नेष्टोऽङ्घ्रिः खेटपत्समः । 
वारस्त्रिघ्नोऽष्टभिस्तष्टः सेकः स्यादर्घयासकः॥ ६४॥। 
पोयषधघारा--पात इति । पातश्चण्डीशचण्डायुधार्यो दोषः । उपग्रहः प्रागुक्त एव । 
लत्ता 'ज्ञराहुपूर्णन्दु' इत्यादिनोक्ता । तत्र खेटपत्समः ग्रहचरणतुल्यो नक्षत्रचरणोऽनिष्टः । 
अस्यार्थः । पाते उपग्रहे च रविय॑स्मिन्नङ्ध्रौ स्याद्यत्संख्यचरणस्तस्य नक्षत्रस्य वर्ज्यो नान्यः । 
लत्तायां तु ये लत्ताकारिणो ग्रहा यच्चरणे स्युस्तत्संस्य एव चरणो वर्ज्यो नान्यः। उक्तं 
च मुहत्तेदीपिकायाम्‌-- 
'उपग्रहेषु लत्तायां तथा चण्डायुधाद्वये । ग्रहोऽस्ति यत्प्रमाणांशे विद्धांशस्तत्प्रमाणतः ।।' इति । 
उपग्रहचण्डायुधयोः सूर्यक्ृतोऽङ्धिरग्राह्यः । तस्यैव सम्भवात्‌ । अयं च परिहारस्तुल्य- 
न्यायत्बात्‌ खाजू रिकेऽपि द्रष्टव्यः । सूर्यो यस्मिन्‌ पादे भवेतत्समसंख्यशचरण एकरेखावस्थित- 
चन्द्रनक्षत्रस्य वज्यं इत्यर्थः । 'खार्ज्‌रिकसमांघ्रिभम्‌' इति नारदोक्तेः । ज्योतिनिवन्धे गर्गः ¬ 
पूर्वाह्ने दण्डदोषः स्यादपराह्हे तु मोहजः । उल्कायामद्ध रात्रे तु कम्पोऽहो रात्रदूषकः ॥' 
'कम्पोलकादण्डमोहानामङ्घ्रिभम्‌' इति नारदोक्तः। 'स्वरमासदशत्त॑वः ७।१२।१०।६। 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३८७ 


आदितो घटिकास्तेपु वर्जनोयाः पराः शुभाः' इति । वार इष्टो वारस्त्रिष्न: सँकोऽष्टभिस्तष्टः 
शेषितो यों$क: सोऽद्ध यामाख्यो दोषः स्यात्‌ । स्वार्थं कः । यदाह श्रीपति: 


“मनी षिणोः्द्व प्रहरादिद्रतीयादारम्य सर्वेष्वपि मङ्गलेषु । 
भोमे भृगो सूर्यवुधार्किचन्द्रसुरेज्यवारेपु विवर्जनीया ॥' इति । 
अत्र कथनं समानार्थमिति चेत्‌ प्रथमाद्ध प्रहरः कस्यापि वर्ज्यो नास्ति । तत्र सूर्यस्य वारे 
तावत्प्रथमादद्ध प्रह रादारभ्य तृतीयोऽद् प्रहर उक्तोऽतस्त्रगुणः सेक इत्युपपन्नः । ततस्तृती यचन्द्रस्य 
वारे सूर्योदयात्सप्तम इति वारस्त्रघ्नः संक इत्यत्रापि सिद्धम्‌ । ततस्तृतीयो भौमस्य वारे सूर्यो- 
दयादृशमः । रात्रौ चाद्ध यामानुक्तेरिति दिवसस्याष्टवाद्ध यामा इत्यष्टाभिः शेषित इत्युपपन्नम्‌ । 
एवं बुघवारादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । अत्र पुनरक्तपरिहारमध्रुनेव वक्ष्यामः । कश्यपः 
'शेलाक्षश्नुतयः सूर्ये चन्द्रे षड्वेदपर्वताः । भौमे बाणारिनिनेत्राणि सौम्ये वेदाक्षिवायवः ॥' 
गुरुवारेऽर्निचन्द्रेभाः शुक्रे नेत्राद्रिवह्विभाः । शनो चन्द्रेभतर्काः स्युः कुलिको यमघण्टकः ॥ 
अद्ध प्रहरसञ्ज्ञाः स्युमं ङ्गलेषु विवर्जयेत्‌ । वारदोषेण दुष्टं यल्छग्नं सर्वगुणान्वितम्‌ ॥ 
त्यजेद्यथा पुरोडाशं वायसोपहतं तथा ॥' इति । 
फलमाह वशिष्ठः 
“निधन प्रहराद्धे तु निःस्वत्वं यमघण्टकेत । कुलिके सर्वनाशः स्याद्रात्रावेते न दोषदाः। इति ॥६५॥ 
पीताम्बरा--पात-उपग्रह-लता दोषों का ( अपवाद ) परिहार ओर अद याम--पात, 
(चण्डायुध) उपग्रह, लत्ता दोषों में ग्रहचरणतुल्य नक्षत्र चरण नेष्ट हे । अर्थात्‌ पात और 
उपग्रह में सूर्य जिस नक्षत्र के जिस चरण में हो उस नक्षत्र का वहो चरण त्याज्य हे । लता 
दोष में लत्ता कारक ग्रह जिन चरणों मे हो तत्संरूयक नक्षत्र चरण वर्जित कर शेष चरणों में 
शुभ कार्य हो सकते हैं । 
तथा अद्ध याम दोष ज्ञान के लिए 
जिस दिन (वार) में अद्धायाम दोष ज्ञात करना हो उस वार संख्या को २ से गुणा 
कर आठ से भाग देकर शेष में १ जोड़ देने से उस वार को तत्संस्यक अद्ध याम दोष होता 
है । उदाहरणतः जैसे-मंगल को अद्धयाम दोष जानना है । सूर्यादि क्रम से मंगल संख्या ३ 
को ३ से गुणा किया ९ गुणनफल में ८ का भाग देकर शेष १ में १ जोड़ने से २ आता है | 
अतः मंगलवार के दिन दूसरी संख्या में अद्धयाम दोष होता है । ध्यान देने को बात हैं कि 
दिनमान में ८ कां भाग देने से अद्ध याम होता है । 


आचार्य का अद्ध प्रहर संख्या का ज्ञान गौरव का है । आचार्य के प्रकार से रविवार 
को १०६१ = ४ चौथा, सोमवार को 3*३१शेष = ऽवाँ, मंगलवार को २०३२ = शेष = 
२, बुधवार को ॐ*३*१ = शेष = ५वाँ, गुरुवार को “**^ = ८वाँ, शुक्रबार को > ट्ट) = 
दोष = ३ तीसरा और शनिवार को ७*३*१ = ६ छठा अद्धयाम या अद्ध प्रहर होते हैं । 
रविवारादि से क्रमशः ४, ७, २, ५, ८, ३, ६ संख्यक अद्ध याम होते हैं । देखने से रविवारादि 
क्रम से प्रत्येक अद्धप्रहर ३ संख्यक आगे सिद्ध हो रहा हं। यथा ४+३=७, ७+ ३ =^ 
=२,२+२३=५,५+२३=८, “ट3=३औVौर३+३=६॥ ६४॥ 


३८८ मुहृतंचिन्तामणि: 


अथ वारदोषभेदं कुलिकमनुष्टुभाह--- 
शुक्राकदिग्वसुरसाब्ध्यहिवनः कुलिका रवेः। 
रात्रौ निरेकास्तिथ्यंशाः शनो चान्त्योऽपि निन्दितः ॥ ६५ ॥ 
पोयुषथारा--शुक्रेति । रवेरिति ल्यब्लोपे पञ्चमी । रविमारम्य सर्ववारेषु क्रमादुक्त- 
संख्या स्तिथ्यंशा मुहूर्ताः कुलिकाः स्युः । यथा दिवसे रवौ १४, सोमे १२, भौमे १०, बुधे ८, 
गुरौ ६, शुक्रे ३, शनौ २, रात्रावेते निरेकाः कार्याः यथा रवौ १३, सोमे ११, भोमे ९, बुधे 
७, गुरौ ५, शुक्र ३, शनो १, शनो.त्वन्त्योऽपि रात्रः पञ्चदशीऽपि मुहुर्तः कुिकः। एते 
कुलिका निन्दिताः । यदाह श्रीपतिः 
'मन्वकं दिग्वस्वृतुवेदपक्षौरर्कान्मुहृतै: कुलिका भवन्ति । 
दिवा निरेकैरथ यामिनीषु ते गहिताः कमंसु शोभनेषु ॥।' 
रत्नकोदो-- 
“दिवा द्वितीयः कुलिकोऽकजाते रात्रौ प्रदिष्टः प्रथमः स एव । 
रात्रेस्ततः पञ्चदशे विभागे एवं विवज्यं कुलिकश्रयं च ॥' इति । 
ननु सामान्यतः सूर्ये षट्स्वरनागेत्यादिना दुर्मुह्तार्घयामकुलिका उक्ताः, इदानीं कि 
पुनरुच्यन्ते इति सत्यम्‌, आवश्यकत्वद्योतनार्थम्‌ । तथाहि विवाहे एषां दोषाणां सर्वथेव त्यागः । 
'विवाहे विधवा नारी” इत्यभिहितफलस्य दुस्सहत्वात्‌ । भर्तुमरणो हि यावज्जीवं पत्न्याः सर्व- 
प्रकारकदुःखानुभावसत्वात्‌ । यज्ञोपवीतादिशुभकर्मणि तु संस्कार्यमरणे सम्बन्धिनां तात्कालिकं 
दुःखम्‌ । पित्रोस्तु पुत्रान्तराभावे कियत्कालमेव, तत्सत्त्वे पुनः कियहिनमात्रम्‌ । सर्वथा विधवा- 
सदृद दुःखं कस्यापि नास्ति । कि च वारप्रकरणे सामान्यतो मुनिभिदिनरात्रिसाघारण्येन कुलिः 
काद्युफ्त्वा रात्रावेते न दोषदा इत्युक्तम्‌ । तस्यापि वाधो यथा स्यात्‌ । अत एव कद्यपों वार- 
प्रकरणे कुलिककण्टकाद्ध यामानभिधाय विवाहप्रकरणे पुनरप्यभिदधाति स्म । ग्रन्थकर्त्रा भुहुतंत्वं 
कुलिकादीनामभिसंघाय दुमुंहुर्तानामप्यभिधानं कृतम्‌ । कि च कुलिका अत्रावश्यं वक्तव्याः रात्रो 
कुछिकज्ञानं यथा स्यात्‌ तत्र साधारण्येन दिनरात्रिविभागेन शीघ्रोपर्थित्यर्थं पद्येनाभिधानं- 
सूर्ये षट्स्वरनाग' इत्यादिना मुहृत्तत्यागे कुलिककण्टकाद्ध प्रहरा इति पुनः सन्देहे 'कुलिकः 
कालवेला च' इति पद्यस्मरणमपेक्षितमिति गौरवापत्तेश्च । अत एव शिष्टा अप्यन्येषां दोषाणां 
यथासम्भवत्यागपूर्वक कुलिकाद्ध यामदुमु ह्तानामवऱ्यं त्यागं विधत्त । ग्रन्थकर्त्रापि पुनरुक्ता 
इति युक्तं प्रतीम इत्यलमतिप्रसङ्गेन ॥ ६५ ॥ 
पीताम्वरा--घार दोष के कुलिकादि संज्ञा भेद- सुर्यवार से आरम्भ सूर्यादिक सातो 
वारों में, क्रमशः १४, १२, १०, ८, ६, ४, २ मुहूर्त कुलिक संशक होते हैं । रात्रि में क्रमशः 
(एक कम) १३, ११, ९, ७, ५, ३ और १ संख्यक मुहूर्त कुलिक संज्ञक होते हैं। “सूर्य षट्‌ 
स्वर नाग इत्यादि पीछे प्रकरण में कुलिक काळवेला आदिक मुहुर्त बताए ही गये हैं, तो विवाह 
में आवस्यक त्याज्य होने के कारण शीघ्र स्मृति बनी रहने से यहाँ पर पुनरुक्ति दोषाय नहीं 
अपि च गुणाय ही है । शनिवार के दिन कुलिक मुहुर्त तो त्याज्य ही हैं साथ ही अन्तिम मुहूर्त 
भी शुभ कर्म में अवश्य त्याज्य है ॥ ६५॥ 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ३८९ 


अथ पञ्चाङ्गदोपविषेषं दरधतिथ्याख्य मिन्द्रवप्त्रयाह-- 


चापान्त्यगे गोघटके पतङ्ग कर्काजगे स्त्रीमिथुने स्थिते च । 
सिहालिगे नक्रघटे समाः स्युस्तिथ्यो द्वितीयाप्रमुखाइच दग्धाः ॥६६॥ 


पीयषघारा-चापेति । तत्तद्रारियुग्मस्थिते पतङ्ग सूर्ये स्थिते द्वितीयाप्रमुखाः शुवळ- 
कृष्णपक्षसाधारणाः समास्तिथ्यो दग्धाः स्युरिति वाक्यार्थः । यथा चापान्त्यगे धनुमर्नीगिते सूर्य 
द्वितीया दग्धा गोघटगे सूर्ये चतुर्थी कर्काजगे कर्कमेषगे सूर्ये षष्ठी स्त्रीमिथुने कन्यामिथुनस्थिते 
सूर्येऽष्टमी सिंहालिगे सूर्य दशमी नक्रघटे मकरतुलागते सूर्ये द्वादशो दग्धेत्यर्थः । यदाह वसिष्ठः 
‘एकान्तरा दिनपतौ दिवसे द्वितीया पूर्वान्त्यचापघटयोर्घटमौक्षयोश्च । 
कर्काजयो मिथुनकन्यकयोश्च कीटहयोस्तुलामकरयोः खलुः मासदरधाः ॥। 
मासदग्धासु तिथिषु कृतं यन्मङ्गलादिकम्‌ । 
तत्सवं नाशमायाति ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥' इति । 
पूर्वान्त्येत्यत्र पूर्वा अन्त्येत्याद्यपेक्षितम्‌ । तत्र 'नमुने' इत्यत्र नेति योगविभागादसिद्ध- 
त्वाभादे सन्धिः । औक्षयोरिति । उक्षा वृषराशिरौक्षः । 'औक्षमनपत्ये’ इत्यकारान्तो निपातितः। 
अस्यापवादमाह कश्यप: 'मासदरधाइच तिथयो मध्यदेशे विवजिताः' इति ॥ ६६ ॥ 
पीताम्बरा--दग्ध तिथियाँ--घनु और मीन के सूर्य में द्वितोया, वृष-कुम्भ के सूर्य में 
चतुर्थी, कर्क-मेष के सूर्य में षष्ठी कन्या मिथुन के सूर्य में अष्टमी, सिंह वृश्चिक के सूर्य में दशमी 
और मकर तुला के सूर्य में द्वादशो, तिथियाँ दग्ध संज्ञक होती हँ ।। ६६ ॥ 
अथ जामित्रदोषं भ्रमरविलसितेनाह-- 


लग्नाच्चन्द्रान्मदनभवनगे खेटे न स्यादिह परिणयनस्‌ १ 
कि वा बाणाशुगसितलवगे जामित्रं स्यादशुभक रसिदम्‌ ॥६७॥ 


पीयुषघारा--लग्नादिति । विवाहळग्नाच्चन्द्राद्वा सप्तमभवनं गुहं तत्र गते खेटे परिणयनं 
न स्यात्‌ । उक्त च— 


‘जामित्रं द्विविघं प्रोक्तं गगंगालवगोत मैः । 
तस्माल्लग्नाच्च चन्द्राच्च जामित्रं परिवर्जयेत्‌ ॥' इति । 
तत्स्वरूपवाह महेश्वरः--'लग्नाच्छीतकराद्‌ग्रहा द्यूनगता नेष्टा विवाहे स्मृता' इति । 
वसिष्ठो छग्नप्रकरणे-- सर्वे जामित्रसंस्था विदधति मरणम्‌' इत्याह स्म । लल्लः 
'पापात्सप्तमगः शशी यदि भवेत्पापेन युक्तोऽथवा यत्नेनापि विवर्जयेन्मुनिमते दोषोऽपि सङ्कुथ्यते । 
उद्वाहे विधवा ब्रते तु मरणं शूलं च पुंकर्मणा यात्रायां विपदो गृहेषु दहन: क्षौरेऽपि रोगो महान्‌ ॥' 
भुजबल:-- 

चन्द्रात्ससमराशिगे दिनकरे त्यक्ता धने: कन्यकाभोमे च.प्रमदा प्रयाति विलयं सौरेण बन्ध्या सरुक। 


जीवः शुक्रशशांकजौ शुभकराः केचिढदन्ति क्रमाड्भतुप्रेप्सितदीक्षितास्तभवने नित्यं प्रवासान्विता ।' 
इति । 


३९० मुह॒तंचिन्तामणि: 


अस्यापवादमाह-- 
कि वेति । कि वाशब्दो विकल्पे । पूर्वग्रहाधिष्ठितराशेः सप्तमराशि स्थितत्रिशद्धागात्मके 
लग्ने$पि चन्द्रो निषिद्ध इत्युक्तम्‌ । इदानीं तदधिष्ठिरादिनवांशमारभ्य बाणाशुगाः पञ्चपञ्चाशत्‌ 
तन्मितनवांशगे लग्ने चन्द्रे सति जामित्रं स्यात्‌ । यथा मेषराशौो पञ्चमनवांशे भौमोऽस्ति । 
तस्मात्तुलायां पञ्चनवांशस्थं लग्नम्‌ । तत्र चन्द्रो निषिद्धः । अन्येष्टौ नवांशाः शुभाः । एवंविधं 
सूक्ष्मं जामित्रमिदमशुभकरं स्यात्‌ । यदाह्‌ महेश्वरः 
| 'कैश्चित्त्यायनवांशकादिषु शरंस्तुल्ये नवांशे स्थिता । इति । 
केशवार्कस्तु नवांशादेवाह-- 
“हिमरश्मिनवांशकात्खलो यदि चन्द्रोऽपि स्वलब्धसायकांदाके । 
अयमन्यगुणैर्न हन्यते निबिडँरत्युपसर्गडम्बरः ॥' इति । 
अपवादान्तरमाह राजमार्तण्ड:--- 
'तुङ्गत्रिकोणभवने भवने निजे वा सौम्याधिमित्रगृहगोऽपि तदीक्षितो वा । 
जामित्रवेधजनितानपहृत्य दोषान्दोषाकरः सुखमनेकविधं विधत्त ॥' इति । 
व्यवहारसमुच्चयेऽपि— 
'स्वोच्चेऽथवा स्वभवने स्फुरदंशुजालः सौम्यालये हितगृहे शुभवर्गगो वा । 
जामित्रकारिपरिसञ्चितदोषराशि हृत्वा ददाति बहुशः सुखमेव चन्द्रः ।। इति । 
कालखण्डे वात्स्यायनः: 
'गुरुर्चन्द्रश्‍च जामित्र तिष्ठेद्यदि बलान्वितः । धनसौभाग्यपुत्रांश्च लभते नात्र संशयः॥ 
मणिमुक्ताप्रवालैश्च सुवर्णाभरणँः शुभेः। शोभिता तु सदा तिष्ठेद्गुरुणापि निरीक्षिते॥ 
सा तु भर्त्तः प्रिया नित्यं बुधे चन्द्रस्य सप्तमे । इति ॥ ६७॥ 
पोताम्बरा--प्रसिद्ध जामित्र दोष -- लग्न या चन्द्रमा से सप्तम में कोई भी ग्रह जामित्र 
दोषकारक होता है । यह स्थूल जामित्र होता है । लग्न या चत्द्रमा से ५५ वें नवांश में स्थित 
ग्रह से भी जामित्र दोष होता है । इसे सूक्ष्म जामित्र कहना चाहिये । 
जैसे मिथुन राशि के दूसरे नवांश में लग्न हे तो मिथुन के ८ नवांश + कक के नवांश, 
९ + सिंह ९ + के कन्या के ९, + तुला के ९, + वृश्चिक के ९+ धनु के २=५५ वें नवांश तक 
६ राशियाँ होती हँ अतः सक्षम राशि का नवांश धनू राशि का ५५ वाँ नवाश होगा ॥ ६७॥ 
अर्थकार्गलादिमहादोषाणांमुक्तानां छग्नान्तराभावे सत्यपि अपवादभूतमिन्द्रवज्ञ- 
लक्षणाकान्तं साक्षाद्सिष्ठवचनमेवाह-- 
एकार्गलोपग्रहपातलत्ताजामित्रकत्तं युंदयास्तदोषाः । 
नश्यन्ति चन्द्राकंबलोपपन्ने लग्ने यथाकाभ्युदये तु दोषा ॥६८॥ 
पोयूषघारा-एकार्गलेति ॥ एकार्गलः खाजू रचक्र, उपग्रहः शराष्टेत्यादिनोक्तः 
पांतशचण्डीशचण्डायुधम्‌, लत्ता ज्ञराहु' इत्यादिनोक्ता, जामित्रमधुनोक्तम्‌, कर्तरी 'लग्नात्पापा' 
वित्याद्यक्ता । उदयास्तदोषा वक्ष्यन्ते एवंविधा दोषा नश्यन्ति, कदा विवाहळग्ने चन्द्राकंबळं 


विवाहप्रकरणमु-६ ३९१ 


स्वौच्चमित्रादिरा शिस्थितत्वरूपं विहितस्थानस्थितत्वं च तेनोपपन्ने सहिते सति । अत्र दृष्टान्त- 
माह--यथेति । अकस्य सूर्यस्याम्युदये दोषा रात्रिर्यथा नश्यतीत्यर्थः । गाढान्धकारयुक्तापि 
रात्रिरेकाकिना सूर्यस्योदयेन स्वयमेव नश्यति । अत एव दोषापदं प्रयुक्तम्‌ । निशादिप्रयोगे तु 
साधारण्येन शुक्लपक्षोयाया अपि रात्र: सम्भवाच्चन्द्रेणेव कियत्तमसो निरस्तत्वादवशिष्टान्ध- 
कारनाशे सूर्यस्यापुरुषार्थत्वापत्तेरिति कँॅमुतिकन्यायमपि सूचयति दोषापदम्‌ । वसिष्ठवाक्यस्य 
मन्वादिवाक्यवत्प्रामाण्यान्न सम्पत्यन्तरापेक्षा ।। ६८ !। 
पीताम्बरा--उक्त एकार्गलादि महादोषों का अन्य लग्न की अप्राप्ति पर भो अपवाद-- 
जैसे सूर्योदय से रात्रिरूप अन्धकार नष्ट हो जाता हुँ वैसे ही सूर्य और चन्द्रमा दोनों ग्रहों के 
बलों से युक्त लग्न की स्थिति पर एकार्गल, उपग्रह, पात, लत्ता, जामित्र, कर्तरी और उदया- 
स्तादि अनेक दोष नष्ट हो जाते हैं ।। ६८ ॥ 
अथ केषाञ्चिद्दोषाणां देशभेदेन परिहारभूतमपजातिलक्षणाक्रान्तं वसिष्ठपद्यमेवाह-- 
उपग्रहक्ष कुरुबाह्लिकेषु कलिद्गबङ्गेु च पातितं भम्‌ । 
सौराष्ट्शाल्वेषु च लत्तितं भं त्यजेत्त विद्धं किल संदेशे ॥ ६९ ॥ 
पीयूषघारा--उपग्रहक्ष मिति। कुरवो वाह्लिकाश्च पर्चिमदेशास्तेष्पग्रहदो पाक्रान्तभं त्य- 
जेत्‌ । तदतिरिक्तसर्व देशेषु शुभमेवेत्यर्थः । कलिङ्गा वङ्गाइच प्राग्देशौ । बहुवचनान्मगधाङ्भा- 
दयोऽपि । तेषु चण्डीशचण्डायुधापरपर्यायं पातं त्यजेत्‌ । न तु क्रान्तिसाम्यरूपं पातं तस्य महा- 
पात इति व्यवहारात्‌ । सौराष्ट्रशाल्वदेशौ पद्चिमदेशविशेषौ । बहुवचनाद्‌ग्रामवाहुल्यं, तेषु 
लत्तितं लत्ता सञ्जातास्य त-्भं परित्यजेत्‌ । बिद्ध क्रू रेण शुभेन वा पञ्चशलाकादिचक्रद्वा राभिन्नं 
भं भूतलवतिसर्वदेशेषु त्यजेत्‌ । किल निश्चयेन । न त्वस्य देशभेदेन परिहारः । एतदपि वाक्यं 
सम्मत्यन्तर नार्हति । विवाहपटलेऽपि— 
'लत्तां मालवके देशे पातं कोशलके तथा । एक्ार्गलं तु काश्मीरे वेधं सर्वत्र वर्जयेत्‌ ॥' इति 
वराहः-'युतिदोषो भवेद्गौडे जामित्रस्य च यामुने । वेधदोषस्तु विन्ध्याख्ये देशे नान्येषु केषु च ।। इति 
एषां वाक्यानां यथादेशाचारं व्यवस्था ।। ६९ ॥ 
पोताम्बरा--कुछ दोषों का देशभेद से परिहार--कुरु और वाल्हिक देशों में उपग्रह 
दोषयुक्त नक्षत्र, कलिङ्ग और बंग देश में पातदूपित नक्षत्र, सौराष्ट्र ओर शाल्व देशों में लत्ता 
पीडित नक्षत्र को शुभ कर्म में वजित करना चाहिए । ग्रहों से वेधित नक्षत्र तो शुभ कमं में 
सब देशों में वजित करनी चाहिए ॥ ६९ ॥ 
अथ दशयोगदोषानुपजातिकयाह-- 
शशाङ्कस्य क्ष युतेभंशेषे खं भूयुगाङ्गानि दशेशतिथ्यः । 
नागेन्दवोऽङ्केन्दुभिता नखाइचे-डूवन्ति चेते ददायोगसञ्ज्ञाः ॥ ७० ।। 
पीय्‌षएःरा--॥ाज्षाडू ति । चेद्यदि चन्द्रसूर्यनक्षत्रयोर्यतिर्योगाद्भैः सप्तविशत्या भक्ताः 
शेषस्तस्मिन्‌ शून्येकचतुःषड्‌ दशँकादशपञ्चदशाष्टादशैकोनविशतिसंख्याके सति एते अंका दश 


योगसंज्ञा भवन्ति । नान्ये इत्यर्थः शिष्टानां दशानामंकानामभिहितत्वादृ्योग इत्यन्वर्थसंज्ञा । 
तदुक्तं दीपिकायाम्‌ 


३९२ मुहतचिन्तामणि: 


“तिथ्यञ्जवेदैकदिगूनविशमेकादशाष्टादशविशसंख्या: । 
इष्टोडुना सूर्ययुतोडुना वा योगादमी चेदृशयोगदोषाः ।। 
लह्लोऽपि— 
'यस्मिन्नृक्षे रविस्तिष्ठेद्यस्मिन्नृक्षे शशी तथा । 
धयोर्योगहृते धिष्ण्ये शेषः स्यात्खादितो दश ॥ 
शून्यवेदरत्तुर्पाणि दिग्रुद्रतिथयो धृतिः । 
ऊनविशा नखाशचेति दशयोगाः प्रकीतिताः ॥' इति ॥ ७० ॥ 
पीताम्बरा --दशयोग दोष--दशयोग नाम का एक दोष है । दश से दश संख्यक दोष 
नहीं समझने चाहिए अपि च सूर्य और चन्द्रमा दोनों के नक्षत्रों के योग में २७ का भाग देने 
से जो शेष बचे, वह शेष दश संख्या के ०।१।४।६।१०।१ १।१५।१८।१९।२० पठित इन अंकों 
में जिस दिन कोई भो अंक उपलब्ध होतो उस दिन को दशदोष संज्ञक दिन कहा 
जावेगा ।। ७० ॥। 
अथ दशयोगानां फलं तदपवादं च शादूलविक्रीडितेनाह— 
वातात्राग्निसहीपचोरमरणं रुग्वज्त्रवादा: क्षति- 
गाडे दलिते समे मनुयुतेऽयौजे तु सेकेऽधिते। 
भं दास्रादथ सम्मितास्तु मनुभी रेखा: क्रमात्संलिखे- 
देघोऽस्मिन्‌ ग्रहचन्ब्रयोनं शुभदः स्यादेकरेखास्थयोः ॥ ७१ ॥ 
पीयुष धारा--घातेति । शून्यशेषे वातदोष: स्यात्‌ । एकशेषेऽश्रान्मेघात्‌ चतुर्ष्ववशिष्टे, 
ष्वरनेः षदसु महीपाद्राज्ञः, दशसु चौरात्‌ एकादशसु मरणं द्वयोरन्यतरस्य वा पञ्चदशसु रुक 
अष्टादशसु वज्ञम्‌ एकोनविशेषु वादः कलिझंकटक इति यावत्‌ विशतिशेषे क्षतिद्र॑व्येण नाशः 
स्यात्‌ । यदाह लल्ल:-- 
मरुन्मेघाग्निभूपाळचो रमृत्युरुजोऽशनिः । कलिर्हानिदंशोद्वाहे दोषास्त्याज्याः सदा बुघेः । 
विवाहादौ प्रतिष्ठायां व्रते पुंसवने तथा । कर्णवेघे च चूडायां दशयोगं विवर्जयेत्‌ ॥' इति। 
अथापवाद उच्यते 
योगाङ्क इति । खशून्ययुगाङ्गादिरूपे योगाङ्के समे युग्मसंख्याके दलिते सत्यर्द्धीकृते 
सति मनुभिदचतुर्दशभिर्युते योगाङ्के तदा दास्रादरिवनीतो भं नक्षत्र स्यात्‌ । यथा समांशके 
दशयोगः १० अद्धितः ५ मनुयुतः १९ मूळनक्षत्र जातम्‌ । योगाङ्के अयुग्मसंख्याके सति सैके 
एकयुक्ते ततोऽद्धिते अर्विनीतो भं स्यात्‌ । यथा विषमाङ्कृपञ्चदशयोगः १५ सैकः १६ अद्धितः 
८ पुष्यनक्षत्र' जातम्‌ । अथेत्यनन्तरं मनुभिः समितार्चतुर्दशरेखास्तिर्यक्‌ क्रमात्संलिखेत्‌ यद्यथा 
अनेन प्रकारे यन्नक्षत्रमागतं तत आरभ्य साभिजिन्नक्षत्रवृन्दमस्मिशचक्रे लेख्यम्‌ । तत्र स्वाक्रान्त- 
नक्षत्रे स्थाप्याः दिननक्षत्रे च चन्द्रे ॥ एवं सति यदि ग्रहचन्द्रावेकरेखास्थौ स्यातां तयोस्तादृशयोः 
परस्परावलोकनरूपो वेघो न शुभदः उक्तं च ज्योतिःसागरे— 
'योगाङके विषमे सैके समे सवसुलोचने। दलीक्ृतेऽर्विनीपूवं दशयोगमुदाहृतम्‌ ।। 
दशयोगे महाचक्र प्रमादाद्यदि विध्यते | क्रूरैः सौम्यग्रहेर्वापि दम्पत्योरेकनाशनम्‌ ॥' इति । 
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दशयोगापवादान्तरमाह--भरद्वाज:-- 


'गुरौ लग्नाधिपे शुक्र सवीर्ये लग्नकेन्द्रगे । 
दशदोषा विनश्यन्ति यथाग्नो तूलराशय: ॥ तूलं कार्पासः । 
व्यासोऽपि 
शुक्रे ण गुरुणा वापि संयुतं दुषटमेव च । दशयोगसमायुक्तमपि लग्नं शुभावहम्‌ ॥ इति ॥७१॥ 
पोताम्बरा--७० इलोक में २७ से भाग देने पर शून्यादिक शेष अंकों का फल--शान्य 
शेष में वायुभय, १ में मेघ, ४ में अग्नि, ६ में राज, १० में चौर, ११ में मृत्यु, १५ में रोग, 
१८ में वस्त्र, १९ मे कलह और २० शेष में घन नाश भय होता हुं । 
समसंख्यक योगांक ( ०,४,६,१०,१८,२० ) के आधे में १४ जोड़ने से और विषम 
संस्यक ( १,११,१५,१९ ) योगांक में एक जोड़ के उसके आधे से जो अंक उत्पन्न हो उस 
संख्या के तुल्य अश्विनी से आरम्भ कर गणना से उसे नक्षत्र मानना चाहिए । पुनः १४ तिरछी 
रेखाओं के चक्र में अभिजित सहित सभी नक्षत्रों को लिखना चाहिये । जिस नक्षत्र में जो ग्रह 
हो उस ग्रह को उस नक्षत्र में स्थापित करना चाहिए। ऐसे चक्र में चन्द्रमा और ग्रह का परस्पर 
का वेध भी शुभ नहीं होता है । 
जेसे सम योगांक १० का आधा ५ में १४ जोड़ने से १९वाँ मूल नक्षत्र और विषम 
योगांक १५ -- ११६ का आधा =८ अश्विनी से पुष्य नक्षत्र होता है । अतः ऐसी स्थिति में 
चक्र में नक्षत्र स्थापन मूल या अश्विनी से प्रारम्भ करना चाहिए इसी प्रकार सर्वत्र ७१॥ 
अथ बाणदोषं शालिन्याह-- 


लग्नेनाढ्या याततिथ्योऽङ्कतष्टाः शेषे नागद्वयब्धितर्केन्दुसडख्ये । 
रोगो बह्वी राजचौरो च मृत्युर्बाणइचायं वाक्षिणात्यप्रसिद्धः ॥ ७२॥ 
पीयुषघारा--लग्नेनेति । शुक्लपक्षप्रतिपदमारम्य छग्नेनाढया गततिथ्योकंनंवभिस्तष्टाः 
रेषे नागसंख्येऽष्टसंख्ये रोगारूयो बाण: । एवं ह्विसंख्ये रेषे बह्नयाख्यः। चतुःसंख्ये शेषे 
राजाख्यः । तर्काः षट्‌ तत्संख्ये शेषे चौराख्यः। एकसंख्ये शेषे मृत्युसंज्ञो बाणः । अयं च दांक्षिण- 
त्येषु महाराष्ट्रदेशीयेषु लोकेषु प्रसिद्धः । तेन देशाचारव्यवस्थया बाणस्य त्यागः, न तु प्राच्यो- 
दीच्यपाश्चात्यानाम्‌ । तदुक्तं सप्तषिमते विवाहपटले— 


'गततिथियुतलग्नं पञ्चघा स्थापनीयं तिथि-१५-रवि-१२ दश-१० नागे-८ वेंद-४ युक्तं क्रमेण । 
नव-९-हृतशर-५ शेषे बाणसञ्ज्ञा क्रमेण रुगनलनृपचौराः पञ्चमो मृत्युसञ्ज्ञः।। इति ।।७२॥ 
पीताम्बरा- दक्षिण देश में प्रसिद्ध बाण दोष- शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ कर 

गत तिथियों की संख्या में लग्न राशि जोड़कर ९ से भाग देकर शेष ८ में रोगबाण, २ शष में 
अग्नि बाण, ४ शेष में राजबाण, ६ शेष में चौरबाण और १ शेष में मृत्युबाण होता है। प्राच्य 


उत्तर और पश्चिम देशों में बाण ज्ञान का इससे भिन्न (दूसरा) प्रकार है। यह प्रकार 
दाक्षिणात्य महाराष्ट्रीय देशों में ही प्रसिद्ध है ॥ ७२ ॥ 
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अथ प्राच्यमतेन वाणं सापवादं मालिनीच्छन्दसाह-— 
रसगुणशशिनागाबध्याढचयसङक्रान्तियातांशकमितिरथ तष्टाङ्कयंदा पञ्च शेषाः | 
रुगनलनुपचौरा मृत्युसञ्ज्ञञच बाणो नवहृतशरशेषे शेषकक्ये सशल्य: ॥ ७३॥ 
पीयषधारा--रसेति । अथशब्दः पादपूरणे । रसगुणशशिनागाब्धिमिराढया चासौ 
सङ्क्रातियातांशकमितिश्चेति कर्मधारयसमासः । स्पष्टनिरयनांदसूर्यसङ्‌क्रान्तिमुक्तांशानां मितिः 
संख्या पञ्चधा स्थाप्या । कलादिकमुपेक्ष्यम्‌ । सा क्रमेण षट्त्र्येकाष्टचतुभिराढया संयोज्याद्धुनव- 
भिस्तष्टा सती यदा पञ्च शेषा यस्मिन्स्थले पञ्चावदिष्यन्ते तत्र क्रमेण रुगादिर्बाणो ज्ञेयः । यथा 
आदौ पञ्चशेषे रोगवाणः, द्वितीये पञ्चशेषेऽग्निबाणः, तृतीये पञ्चशेषे राजवाण, चतुर्थ पञ्चशपे 
चौरबाणः, पञ्चमे पञ्चशेषे मृत्युवाणः, तस्मात्तस्माद्धयं भवतीत्यर्थः । यदाह कश्यप:-- 
'सङ्क्रातियातांशकनन्दशेषस्तर्कारिनिरूपाष्टयुगैः समेतः । 
तष्टो ग्रहै रोगहुताभूपस्तेनो मृतिश्चेति च पञ्च बाणा ॥' इति। 
पञ्चेति पृथक्‌ पृथक्‌ पदम्‌ । पञ्च शिष्यते तदा वाणाः स्युरित्यर्थः । तत्र बाणो द्विविधः 
एक काष्ठशल्योऽपरो लोहशल्यः । तत्राभिहितो बाणः काष्ठशल्य उच्यते । अस्य नाम प्राच्याख्यो 
बाण इत्याहुः तेन तादुशे वाणे लग्ने तथा पीडा न भवेत्तदथं तदपवादभूतो लोहशल्यसहितो वाण 
उच्यते । नवेति । यानि प्रागागतानि शेषाणि तेषामेक्ये नवहृते पञ्चशेषे सति सशल्यः लोहसहितो 
बाणः स्यात्‌ । पञ्चव्यतिरिक्ते शेषे शल्यरहितो दुष्टवाणः । अयं तुल्यन्यायत्वात्प्राकपद्योक्तेऽपि 
बाणे सशल्यो बाणो ज्ञेयः । ज्योतिर्चिन्तामणावन्यथा बाणो$भिहित:-- 
'तिथिवारभळग्नाङ्को रसाग्न्यब्जाष्टवेदयुक्‌ । नन्दाप्तपञ्चशंष रुरवह्मिराट्‌चौरमृत्युकृत्‌ ॥' 
इति ॥ ७३ ॥ 
पोताम्बरा--उत्तर भारत में त्याज्य प्रसिद्ध बाण वोष--जब बाण विचार करना है 
उस मास को संक्रान्ति के गत अंशों को ५ स्थानों में स्थापित कर प्रत्येक स्थान में क्रमशः ६, 
३, १, ८, ४ जोड़कर सर्वत्र ९ से भाग देना चाहिए । जहाँ शेष पाँच बचे उसे उस दिन 
क्रमशः रोग, अनल, नृप, चोर और मृत्युबाण समझना चाहिए । जैसे --प्रथम स्थान में शेष ५ 
बचे तो उस दिन रोगबाण, द्वितीय ५ शेष से अनल; तृतीय स्थान में ५ शेष से नृप ( राज) 
चतुर्थं स्थान में ५ शेष से चौर और पाँचवें स्थान में ५ शेष से उस दिन मृत्युबाण समझना 


चाहिये । यदि कहीं भी शेष ५ नहीं हो तो उस दिन कोई भी वाण नहीं होता । सुयं का गन 
अंश जिस समय तक होगा तभी तक उस दिन उक्त वाण रहेगा । 
तथा जहाँ ५ शेष बचे और ९ से भाग देने के अनन्तर कहीं ५ शेष बचा हो तो सभी 


शेषों के योग में ९ का भाग देने से फिर भी शेष ५ रहे तो उस दिन के बाण का नाम ( शल्य 
से युक्त ) ( सशल्य बाण ) बाण होता है । जो विशेष निन्द्य होता हूँ । जैसे 
संक्रान्ति के गत अंश 5 १७ १७ १७ १७ १७ 
IE ४५५२३०७५८९ ० ६--८, तड 
२३, २०, १८, २५, २१ सब में पृथक्‌-पृथक्‌ ९ का 
भाग देने से शेष ५, २, ०, ७, ३ होते हैं। प्रथम स्थान में ५ शेष होने से जिस समय तक सूय 
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के गताश १७ होंगे उस समय तक उस दिन ( प्रथम वाण ) रोग नामक बाण रहेगा । शेषों 
का ऐक्य ५+२+०+७+३=१७=९=शेप=८ । यहाँ पर यह भी ५ शेष होता तो 
सशल्य रोग वाण होता । अतः इस दिन केवल रोगं वाण हैं ॥ ७३ । 
अथ समयभेदेन वारभेदेन कार्यभेदेन वा त्रिविधं बाणपरिहारं शादूलविक्रीडितेनाह-- 
रात्रौ चोररुजो दिवा नरपतिवंह्तिः सदा सन्ध्योः 
मृत्युकचाथ शनो नुपो विदि मृतिभंमिऽगिनचौरी रवो । 
रोगोऽथ व्रतगेहगोपनृपसेवायानपाणिग्रहे 
वर्ज्याइच क्रमतो बुधरुगनलक्ष्मापालचौरा सृतिः ॥ ७४॥ 
पीयुषधारा--रात्राबिति । तत्र तावत्कालभेदेन परिहारः । रात्रौ चौररुजौ बाणौ 
त्याज्यौ, दिवा दिवसे$रिननृपती वह्मिराजबाणो त्याज्यौ, सन्व्ययोः प्रातः सायंसन्ध्ययोः सदा 
मृत्युवाणास्त्याज्यः, अर्थवशाद्विभक्तिविपरिणामः तदुक्तं ज्योति:प्रकाशें-- 
'रोगं चौरं त्यजेद्रात्रौ दिवा राजग्निपञ्चकम्‌ । उभयः सन्घ्ययोम्‌ त्युमन्यकाले न 
निन्दितः' इति । 
वारभेदेन परिहारः 
अथेति । अथ शनौ शनिवारे नृपबाणः, विदि बुधवारे मृतिबाणः, भौमेऽर्निचौर- 
बाणो, रवौ रोगवाणः, त्याज्यस्त्याज्याविति यथायोग्यं सम्बन्धः । उक्तं च दैवज्ञमनोहरे-- 
'रवौ रोगं कुजे वल्लि शनौ च नृपपञ्चकम्‌ । वज्यं पुनः कुजे चौरं बुधवारे च 
मृत्युदम्‌ ॥' इति । 
| कार्यभेदेन परिहार उच्यते -- 
अथेति । क्रमतः एतेषु शुभकर्मसु एते बाणा वर्ज्याः । यथा व्रते यज्ञोपवीत रुक्‌ गेह गृह 
तस्य गोप आच्छादनं तत्रानलोऽग्नि , नुपसेवायां क्षमापालो राजा, यानो यात्रायां चौरः, पाणि- 
ग्रहे मृतिबाणो वर्ज्य इत्यर्थः । तदुक्त ज्योतिःप्रकाशे- 
'नुपार्यं राजसेवायां गृहगोपेऽन्निपञ्चकम्‌ । याने चौर व्रते रोगं त्यजेन्मृत्यु करग्रहे ॥' 
इति । 
केचिदेवं पाठमाहु:-- 


'ब्रते विवजंयेद्रोगं गृहगोपे$ग्निबाणकम्‌ । यात्रायां राजचौराख्यौ विवाहे मृतिपञ्चकम्‌ ॥।' 
इति ॥ ७४ ॥। 


पोता०--तोन प्रकार से ( समय, कमं ओर वार ) बाण परिहार--समयभेदसे रात्रि 
में चोर और रोग, दिन में अग्नि और नृप, और प्रातः और सायं सन्ध्या समयों में मृत्यु बाण 
त्याज्य हुँ । 


वार भेद से, शनि वार के दिन नृप बाण; बुध के दिन मृत्युबाण, भोम के दिन अग्नि 
और चोर बाण, रविवार के दिन रोग बाण त्याज्य हैं । 


कार्यभेद से यज्ञोपवीत संस्कार में रोग, घर के आच्छादन में अग्नि, राजसेवा समय नृप 
बाण, यात्रा में चोर बाण और विवाहसंस्कार में मृत्यु बाण का त्याग करना चाहिए ॥ ७४ ॥ 


अथोदयास्तशुद्धि विवक्षुस्तदूपयोगिनों ग्रहदृष्टिमुपजा तिकयाह--- 
त्र्याशं त्रिकोणं चतुरस्त्र मस्तं परयन्ति खेटाइचरणाभिवृद्धया । 
सन्दो गुरुंभूंमिसुत: परे च क्रमेण सम्पुर्णहृशो भवन्ति ॥ ७५ ॥ 
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पीयूषघारा--श्याशमिति । खेटा ग्रहा यस्मिन्‌ स्थाने तिष्ठन्ति तस्मात्कथ्यमानानि 
स्थानानि चरणाभिवृद्धधा पादवृद्धथा पश्यन्ति । तद्यथा त्र्याशं तृतीयं दशमं चंकचरणदृष्ट्या 
पश्यन्ति, त्रिकोणं नवमं पञ्चमं द्विचरणदुष्टया पश्यन्ति, चतुरस्र चतुर्थमष्टमं त्रिचरणदृष्टरा 
पश्यन्ति, अस्तं सप्तमस्थानं चतुश्चरणदुष्टथा पश्यन्ति, अनेन तत्तदग्रहोद्‌भवशुभफलं चरणाभि- 
वृद्ध्येव भवतीत्यसूचि । तदुक्तं वराहेण 
'दशमतृतीये नवपञ्चमे चतुर्थाष्टमे कलत्रं च। पश्यन्ति पादवृद्धघा फलानि चवं प्रयच्छन्ति ॥' इति। 
मन्द इति । मन्दः शनैश्चरः स्वस्थानात्‌ त्र्याशं सम्पूर्णदुक्‌ चतुश्चरणदृष्टिः । एकं गुरुः 
स्त्रिकोणं भूमिसुतः चतुरस्र परे चन्द्रबुधसूर्यशुक्राः सम्पूर्णदुश इत्यर्थः । यदाह गागि:-- 
'दुश्चिक्यदशमान्सौरिर्त्रिकोणस्थाम्बृहस्पतिः । चतुर्थाष्टमगाम्भौमः शेषाः सप्तमसंस्थितात्‌ ॥ 
भवन्ति वीक्षणान्नित्यमेवाधिकफलग्रहाः ।' इति । 
वाराहोऽपि— 
पूर्ण पश्यति रविजस्तृतीयदशमे त्रिकोणमपि जीवः । 
चतुरस्र भूमिसुतः सितार्कबुधहिमकराः कलत्र च ॥' इति ॥ ७५ ॥ 
पीताम्बरा--लग्न शुद्धि के पूर्व ग्रहों की दुष्टियाँ--ग्रह जिस स्थान में स्थित हो उस 
स्थान से ३।१० वें स्थान को १ चरण से, ९।५ स्थानों को दो चरण से, ४।८ स्थानों को ३ 
चरण से और सप्तम स्थान को पूरी दृष्टि से देखते हैं । उक्त स्थानों में जो ग्रह हों उन्हें और 
उन भावों पर ग्रहों की उक्त भाँति को दृष्टि होती है । 
जहां पर सब ग्रहों की १ चरण दृष्टि होती है वहां पर ( ३।१० ) और सप्तम पर 
शनि की पूर्ण दृष्टि, तथा जहां पर सब ग्रहों की २ चरण दृष्टि होती है ( ९, ५ ) वहां पर 
और सप्तम पर भी बृहस्पति की पुरी दृष्टि, तथा जिन स्थानों को ग्रह ३ चरण से देखते हैं 
उन भावों या भावस्थ ग्रहों को ( ४८ ) तथा सप्तम को भी मंगल पुरी दृष्टि से देखता है । 
इसका तात्पयं यह भी हुआ कि शनि की १ चरण, गुरु की २ चरण और मंगल की ३ चरण 
की दृष्टि नहीं होकर इन जगहों और सप्तम स्थान पर पूरी दृष्टि होती है । शेष सूर्य चन्द्रमा 
बुध और शुक्र की, ३।१० पर एक चरण ९।५ पर दो चरण, ४।८ पर त्रिचरण और सप्तम 
पर पुरी ( चार चरण ) दृष्टि होती है ॥ ७५ ॥। 
अथावसरप्राप्तावुदयास्तशुद्धि शिखरिण्याह--- 
यदा लग्नांशेशो लवमथ तनुं पश्यति थुतो भवेद्वाय वोढु: शुभफलमनल्पं रचयति। 
लवबद्यनस्वामी लवसदनभ॑ लग्नमदनं प्रपव्येढ्ा वध्वाः शुभमितरथा ज्ञेयमशुभम्‌ ।७६। 
पीयषधारा-- यदेति । यदा लग्नांशेशो ळग्नांशस्तस्येशः स्वामी लबं नवांश पश्यति 
वा अथवा नवांशन सह युतो वा भवेत्तदा वोढुवंरस्यानल्पं बहु शुभफलं रचयति। 
यथा मेषळग्ने मिथुनांशस्तदीशो बुघः तुलायां मिथुनं पश्यति तत्र तिष्ठति वा। 
अयमुदयशुद्धेः प्रथमः कल्पः। तनु फलं हि लवा न बलवन्त’ इति केशवार्कोक्तन्या- 
यात्‌ । तदलाभे तु छग्नांदोशस्तनुं लग्नं पश्यति लग्नेन सह युतो वा भवेत्तदापि 
वोढुः शुभफलमनल्पं स्यात्‌ । यथा मेषलग्त एवं मिथुननवांशस्वामो बुधो मकरे स्वनबांशं न पश्यति 
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किन्तु लग्नं पषयति अथवा मेपे तिष्ठति । अथमस्तशुद्धः द्वितीय: प्रकारः । लवेति । लवद्यून- 
स्वामो बलवान्नवांशात्‌ यूनं ससमनवांशस्तत्स्वामी लवमदनभं लवान्मदनभं सप्तमनवांशं पश्यति 
तेन सह युतो वा भवेत्तदा वध्वा अनल्पं शुभं रचयति । तया मिथुननवांशात्‌ सप्तमो धनुरंशस्त- 
दघीशो गुरुमेषे घनुः पश्यति तत्र तिष्ठति वा । अथमस्तशुद्धोः प्रथमः प्रकारः तदलाभे तु 
लवद्यूनस्वामी लग्नमदनं ससमभवनं पद्यति युतः सप्तमभवनेन सह युतो वा भवेत्तदा वघ्वाः 
शुभम्‌ । यथा गुरुः कर्के स्वनवांशं न पश्यति किन्तु सप्तमभवनं तुलां पश्यति अथवा तुलाया- 
मेवास्ति । अयमस्तशुद्वद्वितीयः प्रकारः । इतरथेति। इतरथा यदा लग्नांशेशो लवं तनुं वा न 
पश्यति तत्र युतो वा न स्यात्तदा वरस्याशुभं मृत्युः स्यात्‌ । यदा त्वस्तांदेशोऽस्तांशमंस्त- 
भवनं लवं तनुं वा न पश्यति तत्र युतो वा न स्यात्तदा कन्याया अशुभं, मृत्युरित्यर्थः । 
यदाह कश्यपः 
'स्वस्वेशेनोदयास्तांशौ वीक्षितावथ संयुतौ । लग्नं वास्तगृहं तत्तदंशेशेनेक्षितं युतम्‌ ॥' इति । 
वसिष्ठ:-- 
इष्टोदयांशे निजपत्यदृष्टे वरस्य मृत्युस्तनुसंयुते च । 
अस्तांशकेप्येवमदृष्टयुक्ते स्वस्वामिना नाशमुपैति कन्या ॥' इति । 

तुल्यन्यायत्वाल्लग्नेऽप्यस्तलग्नेऽपि उदयलवादस्तांशस्वामिनोदृष्ट्यभावे$प्येतदेव फलं 
घ्येयम्‌ ॥ ७६ ॥ 

पोताम्बरा--अब समय प्राप्त लग्नशुद्धि--लग्न के नवांश का पति, नवांश को अथवा 
लग्न को देखता हो, अथवा लग्न नवांश स्वामी नवांश से युत्रत हो तो वर को अत्यन्त शुभ 
फल देता है । जैसे मेष लग्न में मिथुनांश ( लग्न-०।८।१० ) का स्वामी बुघ तुला में होकर 
मिथुन को देखता है, अथवा मेष लग्न में मिथुनांश बुघ मिथुन में बैठा है । 


यदि उक्त योग की अप्राप्ति हो तब भी मेष लग्न में मिथुननवांश स्वामी बुध मकर 
में होकर अपने नवांश मिथुन को तो नहीं देख रहा है किन्तु तीन चरण दृष्टि से मेष लग्न 
को देखता है, अथवा बुध मेष में है, अतः लग्न से युत भी होने से भी लग्नशुद्धि का यह 
द्वितीय कल्प पूर्व की तरह वर के लिए अत्यन्त शुभ फलद होता है। 


बलवान्‌ लग्न नवांश से सप्तम नवांश स्वामी, नवांश से सप्तम नवांश राशि को 
देखता या सप्तम नवांश से युक्त हो तो कन्या के लिए अत्यन्त शुभ फलद होता है। जैसे 
मिथुन नवांश से सप्तम धनू राशि का स्वामी गुरु--मेष में होने से धनू राशि को देखता हे, 
अथवा गुरु साक्षात्‌ धनू राशि में ही बेठा हो तो कन्या के लिए विशेष शुभ का द्योतक होता 
है । उक्त योग की अप्राप्ति पर यदि कर्क राशि का बृहस्पति, मेष लग्न में मिथुनांश से सप्तम 
नवांश धनु को नहीं देख रहा हे किन्तु मेष लग्न के सप्तम भवनस्थ तुला को गुरु देखता है 
अथवा यदि गुरु तुला में ही बैठा भी होतो भी लग्न शुद्धि का यह द्वितीय कल्प कन्या के 
लिए विशेष शुभफल का सूचक होता है । इससे अतिरिक्त की स्थितियों की लग्न स्थिति 
वर कन्या के लिए विशेष सन्तोष की नहीं होती है ॥ ७६ ॥ 


३९८ मुहृतंचिन्तामणि: 


तदेव भुजज्चप्रयातेनाह-- 
लवेशो लवं लग्नपो लग्नगेहं प्रपश्येन्मिथो वा शुभं स्याद्वरस्य । 
लवद्युनपो5शद्युनं लग्नपो$स्तं मिथो वीक्षते स्याच्छुभ॑ कन्यकाया: ॥७७॥ 
पीयुषधारा--लवेश इति । नवांशस्वामी नवांशं प्रपश्येल्लग्नस्वामी लग्न प्रपश्येत्तदा 
वरस्य शुभं स्यात्‌ । अथवा मिथः परस्परं लवस्वामी लग्नं लग्नेशो लवं च पद्येत्तदापि वरस्य 
शुभं स्यात्‌ । एवं लवद्ूनपो नवांशान्मदननवांशस्वामी अंशद्यूनमंशं सप्तमराशिमीक्षते लग्नपो 
लर्नस्वामी अस्तं लग्नात्सप्तमभवनमीक्षते तदा कन्यायाः शुभं स्यात्‌। वा अथवा मिथोसप्तमाधीशो 
लग्नसप्तमं वीक्षते लग्नात्सप्तमाघीशोंशसप्तममीक्षते तदापि कन्यायाः शुभं स्यात्‌ अत्रोदाहरणं 
स्पष्टत्वान्नोक्तमस्माभिः । अत्रान्यथात्वे दम्पत्योरशुभमित्यर्थः । यदाह्‌ नारदः 
लग्ननवांशकौ स्वस्वपतिना वीक्षितौ युती । न चेद्वान्योन्यपतिना शुभमित्रेण वाथवा॥ 
वरस्य मृत्युः स्यात्ताम्यां सप्तसप्तोदयांशकौ । एवं तावीक्षितौ युक्तौ मृत्युवंध्वाः करग्रहे ॥ 
वसिष्ठोऽपि ` 
'उदयांशः स्वनाथेन मित्रसौम्येन वा युतः । प्रेक्षितौ वा तथास्तांशो दम्पत्योः पुत्रपौत्रदः ॥' इति। 
परस्परवीक्षणेप्येतदेव फलं ध्येयम्‌, नारदवाक्यस्वरसात्‌ ॥ ७७ ॥ 
पोताम्बरा--विवाह लग्न नवांश स्वामी नवांश को देखता हो, लग्न स्वामी लग्न को 
देखता हो तो वर के लिए विशेष शुभ फलद अथवा परस्पर नवांश स्वामी लग्न को भौर लग्न 
स्वामी नवांश को देखता हो तब भी वह वर के भविष्य लिए अत्यन्त शुभ सूचक होता है। 
इसी प्रकार लग्न नवांश से सप्तम नवांश स्वामी, नवांश से सप्तम राशि को देखता 
हो अथवा लग्न स्वामी लग्न से सप्तम भवन को देखता हो तो कन्या के लिए विशेष शुभ 
भविष्य का सूचक होता है ॥ ७७॥ 
अथ पूर्वोक्तप्रकारेणो दयास्तशुद्धे रभावेऽपि तृतीयप्रकारं मालिनीच्छन्दसाह-- 
लवपतिशुभित्रं वीक्षतेऽशं द्युनं वा परिणयनकरस्य स्याच्छुमं शास्त्रदृष्टम्‌ । 
मदनलवपसित्रं सौम्यमंशं द्यनं वा तनुमदनगुहं चेट्वीक्षते शर्म वध्वाः ॥७८॥ 
पोय्‌षधारा--लवप तीति--शुभमित्रं च शुभं तन्मित्रं चेति कर्मधारयः । लवपतेर्लगन- 
नवांशेशस्य शुभग्रहः सोमबुधगुरुशुक्राणामन्यतमङ्चेन्मित्रं स्यात्स चेदंशं स्वनवांशं तनुं लग्नं वा 
वीक्षते यदा परिणयनकरस्य वरस्य शास्त्रदृष्टं वसिष्ठोक्तं पृत्रपोत्रादिप्राप्तिूपं शुभं फलं 
स्यात्‌ । एवं मदनलवस्यस्तां शेषस्य मित्रं सोम्यं चेत्स्यात्तच्चांशय्ूनमंशाल्लग्ननवांशात्‌ द्यून 
सप्तमनवांशं चेद्दीक्षित वा अथवा तनुमदनगुहुं लग्नात्सप्तमभवनं चेद्वीक्षते तदा वध्वाः 
शास्त्रदुष्टं शमं न स्यात्‌ । यद्युभयत्रापि नवांशस्वामिनो मित्रं पापग्रहशचत्तस्य दृष्टिरशुर्भंवेति 
फलितोऽर्थः । यदाह्‌ वराहः 
'शुद्धस्त्विह स्यान्न यदोदयांशो लग्नेन चास्तांशमुपेति सिद्धिम्‌ । 
तदा सुहृत्सौम्यनिरीक्षितो यः शुभाय स स्यात्प्रवदन्ति सन्तः ॥' इति । 


नन्वत्र वाक्ये सुहूत्सौम्यनिरीक्षित इति पदे सुहूच्चासौ सौम्यशचेति कर्मंधारयाङ्गीकारे 
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भवदुक्त व्याख्यानं सत्‌ । यदा हि सुहृच्च सीम्यश्चेति द्रन्द्रः तदा सुहृत्पापग्रहोऽपि स्यादिति 
चेन्न । प्रागुक्तवसिष्ठवाक्ये मित्रे सौम्येन वा युते इति तृतीर्यकवचनान्तस्य पार्थक्योपादानात्‌ । 
मित्रं चासौ सौम्यश्च मित्रसौम्यस्तेन मित्रशब्दस्य विशेषणत्वात्पूर्वनिपातः । द्वन्द्वाङ्गीकारे तु 
मित्रसौम्याम्यामिति भवितव्यम्‌ । तथा सति छन्दोभङ्गोऽपि स्यात्‌ । समाहारद्न्द्री भविष्यतीति 
चेत्‌, न किंञ्चत्प्रमाणम्‌ । अतः कश्यपेनाप्येवमेवो क्तम्‌ 


'राझ्यंशौ मित्रसौम्येन वीक्षितौ वाथ संयुतौ । उदयास्तांशयोः शुद्धिस्त्रिविधा मङ्गलप्रदा ॥' इति। 
अतो वराहवाक्येऽपि कर्मधारय एवेति युक्त प्रतीमः । वसिष्ठः 
'लग्नास्तशुद्धघा रहितः सरोषः करोति मृत्युः वरकन्ययोश्च । 
त्रातुं यथा लग्नगुणास्त्वशक्तास्तं वन्धुवर्गा इव सर्पदष्टम्‌ ॥' इति । 


केचित्त, विवाहादौ वऱ्त्रयोगं निषिद्धमाहुः । तल्लक्षणम्‌ 

तिथि वारं च नक्षत्र नवभिश्च समन्वितम्‌ । सप्तभिस्तु हरे-द्भागं शेषांके फलमादिशेद्‌ ॥ 
त्रिशेषे तु जलं विद्यात्पञ्च॒शेषे प्रभञ्जनः । 
सप्तशेषे वज्त्रपाता ज्ञेयं वज्रस्य लक्षणम्‌ ॥' इति टोडरानन्दे ॥ ७८ ॥ 


पोताम्चरा--लग्न शुद्धि का तृतीय उपाय--लग्न नवांश के स्वामी का मित्र शुभ ग्रह 
( चन्द्र बुध गुरु और शुक्र में कोई ) हो वह लग्न नवांश या लग्न को देखता हो तो विवाह 
करने वाले वर के भविष्य के लिए शास्त्रविहित शुभ फलदायक होता हे । 


इसी प्रकार लग्न कै सक्षम नवांश का स्वामी का शुभ मित्र ग्रह यदि लग्न के नवांश 
से सप्तम नवांश स्थान को देखता हो अथवा लग्न से सप्तम भवन को देखता हो तो वधू के लिए 
शास्त्रोक्त शुभ सूचक भविष्य का ज्ञापक होता हे ॥ ७८ ॥ 


अथ सूर्यसङ्क्रमणाख्यं दोषं मञ्जुभाषिण्याह-- 


विषुवायनेषु परपूर्वमध्यमान्‌ दिवसांस्त्यजेदितरसंक्रमेषु । 
घटिकास्तु षोडश शुभक्रियाविधौ परतोऽपि पूर्वमपि सन्त्यजेद्‌ बुध: ।।७९॥ 


पीयष धारा--विषुवंति । विषुवं तुलामेंषसङ्क्रान्ती । अयनं क्कमकरसङ्क्रान्ती । एवं 
चतसृषु विषुवायनाख्यासु सङ्क्रान्तिषु परपूर्वमध्यमान्‌ गतागामिवर्तमानान्दिवसान्बुघः शुभक्रिया- 
विघौ विवाहृयज्ञोपवीतादिशुभकार्येषु त्यजेत्‌ । इतरेष्वष्टसङ्क्रमेषु सङक्रमात्परतोऽग्रेऽपि पूवं 
प्रागपि पाडश घटिका मिलित्वा द्वात्रिशद्घटिकास्त्यजेत्‌ । यदाह्‌ वसिष्ठः 


>> 


विषुवतोरयनयोदिनत्रयं हरिपदे षडशीतिमुखेषु च । 

पूर्वतोऽपि परतोऽपि सङ्क्रमान्नाडिकाइच खलु षोडश त्यजेत्‌ ॥ 

सङ क्रान्तिदोषे त्वचिरात्कृतं यदुद्वाहपूर्वाखिलमङ्गलाद्यम्‌ । 

लाक्षासमूहोऽज्ज्व लिताग्निमध्ये विलीयते तद्वदशेषमेतत्‌ ।' इति । 
उद्वा हादिग्रहणात्स्नानादावनिषेघः । तद्वाक्यानि संक्रान्तिप्रकरणेऽस्माभिरुक्तानि ॥ 


422 मुहतंचिन्तामणि: 


तत्र सायनसङ क्रमेऽपि व्यवस्था 
कि तहिनत्रयं त्याज्यं कि सङ्क्रान्तिकालात्‌ प्राग्दिनत्रयमृत तदनन्तरमुत मध्यमं वेति 
पक्ष त्रयसम्भवे निर्णयमाह गुरुः 
'अयने विषुवे पूर्व परं मध्यन्दिनं त्यजेत्‌ । अन्यसङ्क्रमणे पूर्वा पराः षोडश नाडिकाः ॥' इति। 
अयं च निषेधः सङ्क्रान्तिष्वपि घ्येयः । यदाह वसिष्ठः 
“यदायनप्रवेशः स्यात्तदा तद्राशिसङ्क्रमः । तस्मिन्नपि दिने त्याज्या नाडयः षोडरा पोडश ॥' 
शौनकः— 


'अयनद्वये समूढा भर्त्तारं नाभिनन्दते नारी । विषुवद्द्वयेऽपि विधवा षडशीतिमुखेषु सा म्रियते ॥ 
विष्णुपदेषु विगीता कन्या विकलेन्द्रिया व्यतीपाते। वैधृतिविष्टधो भ्रष्टा सुभगा शेषेष॒ करणेषु ॥ इति 
विगीता पुंश्चलीत्याद्यभिशापेन प्रसिद्धा ॥ ७९ ॥ 
पोताम्बरा--सूर्य संक्रान्ति दोष--मेष तुला ( विषुव संक्रान्ति) और कक-मकर 
( अयन संक्रान्तियों में संक्रान्ति का गत, वर्तमान और आगामी दिन, विवाह यज्ञोपवीतादि 
शुभ कार्यो में वजित करने चाहिए । इन चारों संक्रान्तियों के अतिरिक्त अन्य ८ संक्रान्तियों 
में संक्रमण काळ से पहिले की १६ और पश्चात्‌ की १६ घटिका शुभ कर्म में त्यागने का धमं- 
शास्त्रज्ञों ने आदेश दिया हैं ॥ ७९ ।। 
अथ सङ्क्रान्तिप्रसङ्गात्सकलग्रहाणां सड्क्रान्तिधटी रनुष्ट्भाह--- 
देवहचड्धूतंवो5ष्टाष्टो नाड्याञ्ङ्काः खन्‌पाः क्रमात्‌ । 
वर्ज्याः सङ्क्रमणेऽकदिः प्रायोऽ्॑स्यातिनिन्दिताः ॥ ८० ॥ 


पीयसधारा--देबेति । अर्कादे: सूर्यादेग्रहसमूहस्यैता धटिकास्त्याज्याः । यथा सूयंस्य 
सङक्रमणकालात्प्राक्‌ पश्चाच्च मिलित्वा त्रयस्त्रिशद्धटिकास्त्याज्या: । एवं चन्द्रस्य द्वे घटिके, 
भौमस्य नव, बुधस्य षट्‌, गुरोरष्टाष्टो अष्टाशीतिः, शुक्रस्याङ्का नव, शनेः खनृपाः षष्ट्यधिक- 
शतघटिका वर्ज्याः । तत्राकस्य घटिकाः प्रायो बाहुल्येनातिनिन्दिताः । अत्र सम्मतिवाक्यं वासना- 
सहितविवरणं सङक्रान्तिप्रकरणेऽभिहितमस्माभिः । तत एवावधार्यम्‌ ॥ ८०॥। 


पीताम्बरा--अन्य सभो ग्रहों को संक्रान्ति शुभ कमं में त्याज्य ओर स्नान दानादि के 
लिए पुण्यकाल--जिस प्रकार सूर्य संक्रमण समय की पूर्व पर की ३३ घटी शुभ कर्म में त्याज्य 
हैं उसी प्रकार चन्द्रादिक ग्रहों की भी चन्द्रादिक संक्रमण काल से पूर्व पर की क्रमशः चन्द्रमा 
की २, मंगल की ९, बुध की ६, गुरु की ८८, शुक्र की ९, और शनि की १६० घटिका 
( २३ दिन ) पूर्वापर की शुभ कमं मे त्याज्य हैं ॥ ८० ॥ 
अथ पंग्वन्धकारणबधिराख्यान्‌ लग्नदोषानुपजातिकयाह-- 
घस्रे तुलाली बधिरो मृगाइवौ रात्रो च सिहाजवुषा दिवान्धाः । 
कन्यानृयुक्ककंटका निशान्धा दिने घटोऽन्त्यो निशि पङ्गुसञ्ज्ञ: ॥ ८१॥ 
पीयुषधारा--घल्ने इति । घस्रे दिवसे घुलाली तुलावृश्चिकौ बधिरौ स्मृतौ, मृगाश्वौ 


२६ विवहप्रकरणम्‌-६ ४०१ 


मकरधनुषो रात्रौ बधिरो न तु दिवसे, सिहाजवृषा दिवसे$न्धा उक्ता न तु रात्रौ । कन्यानृयुक्क- 
कटा रात्र्यन्धा न तु दिवान्धाः । धटः कुम्भो दिने पङ्गुसंज्ञो न तु रात्रौ । अन्त्यो मीनो निशि 
पङ्गुसंशो न तु दिने । यदाह वसिष्ठः 
'मेषादिरन्धकं षट्कं चत्वारो वघिराः स्मृताः । द्वो पडग वेति विज्ञेयावित्येतद्राशिलक्षणम्‌ ॥ 
मेषो वृषो मृगेन्द्रश्च दिवसेऽन्धाः प्रकीतिताः । नृयुक्ककंटकन्याइच रात्रावन्धाः प्रकीतिता ॥ 
तुला च वृश्चिकइर्चंव दिवसे बधिरौ तथा । धनुश्च मकरङ्चैव बघिरौ निशि कीतितौ ॥ 
कुम्भमीनौ च पडङ्ग॒ द्वौ दिवारात्रौ यथाक्रमम्‌ । इति । 


कुम्भो दिवा पङ्कः, मीनो रात्रौ पङ्गुः, अनेन यस्मिन्काले लग्नस्य योऽन्घपड्ग्वादिदोष 
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उक्तस्तस्मिन्नेव काले तल्लग्नं दोषावहं न कालान्तरे इत्युक्तं भवति ॥ ८१ ॥ 


पोताम्बरा--पंगु-अन्ध -काण-लरन--प्रत्येक दिन में तुळा-वृहिचिक और प्रत्येक रात्रि में 
धनु-मकर लग्न, बधिर होती हैं। दिन में सिंह-मेष श्रौर वृषभ तथा रात्रि में कन्या मिथुन श्रौर 
कर्क लग्न अन्ध होती हैं । तथा दिन में कुम्भ लग्न और रात्रि में मीन लग्न पंगु होती हें।।८१॥ 
अथ परमते पडःग्वन्धॉल्लग्नदोषानाह-- 
बधिरा धन्वितुलालयोऽपराह्हरे मिथुनं ककंटकोऽङ्गना निज्ञान्धाः । 
दिवसान्धा हरिगोक्रियास्तु कुब्जा मृगकुम्भान्तिमभानि सन्ध्ययोहि। ८२॥ 
पोय॒षधारा-बधिरेति । धन्वितुलालयो धनुस्तुळावृदिचिका अपराह्न दिवसस्यान्तिमे 
तृतीयविभागे बधिराः स्मृता । मिथुनककंटकन्या निशान्धाः स्मृताः । हरिगोक्रियाः सिंहवृषमे- 
पास्तु दिवसेऽन्धाः स्मृताः । मृगकुम्भान्तिमभानि मकरकुम्भमीनाः सन्ध्ययोः प्रातःसायंसन्घ्ययोहि 
निइचयेन कुब्जाः पङ्गवः स्मृताः । अत्र मूलवाक्यं नोपलभ्यते ॥ ८२ ॥। 
पोताम्बरा--मतान्तर से पंगु-अन्ध ओर काण लग्न--धनु-तुला और वृश्चिक लग्न दिन 
के अन्तिम तृतीय भाग में वधिर, मिथुन-कर्क और कन्या रात्रि में अन्घे, सिंह वृष मेष दिन 
में अन्ध, और मकर-कुम्भ मीन प्रात: सायं सन्ध्या समयों में पंगु ( कुब्ज ) होती हैं । यहाँ 
मूल वाक्य उपलब्ध नही होता हे । अतः पूर्वश्लोक ८१ में पठित पंगु अन्घादि लग्न विशेष 
प्रमाणित हैं ॥ ८२॥ 
अर्थंषां प्रयोजनं सापवदं प्रहषिण्याह-- 
दारिद्रयं बधिरतनो दिवान्धलग्ने वेधव्यं शिशुमरणं निशान्धलग्ने । 
पङ्वङ्के निखिलघनानि नाशमीयुः सवत्राधिपगुरुहृष्टिभिनं दोषः ॥ ८३॥ 
पीयूषंधारा--दा रिद्रयमिति। स्पष्टार्थं पद्यम्‌ । पङ्ग्वङ्गे पङगुलग्ने । यदाह्‌ वसिष्ठः 
अन्धे वेधव्यमाप्नोति दारिद्रथं बघिरे तथा । 
अर्थनाशो भवेत्पङ्गाविति धात्रा विनिश्चितम्‌ ॥' इति | 
सकंत्रेत्यस्य सम्मतिः । वादरायण:-- 


मासशून्याह्वयास्ताराराशयो त्रधिरादयः । गौडमालवयोस्त्यज्यास्त्वन्यदेशे न गहिताः ।। 
इति नारदवाक्यं ग्रन्थकृतैव प्रागुक्तम्‌ ।। ८३।। 


४०२ मुहृतंचिन्तामणि: 


पोताम्बरा--पंगु-अन्ध-आविक लग्नों का फल--बधिर बग्न में विवाह संस्कार दरिद्रता 
के लिए, दिवान्ध लग्न में वैधव्य, रात्र्यन्ध लग्न का विवाह सन्तति मरण कारक, पंगु लग्न 
का विवाह समग्र धननार कारक होता है । पंगु अन्ध आदिक कोई भो लग्न हो यदि इन लग्नों 
के अधिपतियों या बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि हो तो इन लग्नों में किए गए विवाह संस्कार 
का कोई अनिष्ट फल नहीं होता हे ॥ ८३ ॥ 
अथोदयास्तशुद्धिः प्रागुक्ता तत्रावसरप्राक्षान्विहितनवांशांरिधित्रपदाच्छन्दसाह— 
कामु कतौलिककन्या युग्मलवे झषगे वा । 
यहिँ भवेदूपयामस्तहि सती खलु कन्या ॥ ८४॥ 
पोय॒षघरा--कामु केति । कामु कं धनुः, तौलिकं तुळा, कन्या प्रसिद्धा, युग्मं मिथुनम्‌, 
एषामंशे नवांशे झषगे वा मीननवांशे वा विकल्पेन । वाशब्दः स्वकीयमतसूचनार्थः । धनुरादिन- 
वांशा सर्वमुनिसम्मता इत्यरथः । तेष्वंशेषु यहि यदा उपयमो विवाहो भवेत्तहि कन्या विवाहोत्तरं 
सती पतिब्रता खलु निशचयेन स्यात्‌ । 
नवांशळग्नेषु विवाहे फलानि 
तदाह वसिष्ठ:-- लग्ने हि सर्वे शुभराशयश्च शुभेक्षिता वाऽथ युताः शुभाः स्युः । 
नवांशकास्तौलिनयुग्युवत्यश्चापाद्य॒भागः शुभदो न चान्ये॥ 
द्विभर्तृका मेषनवांशके स्याद्वषांशके साऽपि सुशीलयुक्ता । 
धनान्विता पुत्रवती तृतीये कुलीरकांशे कुलटाप्यजस्रम्‌ ॥ 
सिंहांशाके सा पितृमन्दिरस्था कन्यांशके वित्तयुता सुशीला । 
तुलांशके सरवंगुणास्पदा सा कीटांशके निःस्वतरा विशीला ॥ 
चापांशकाद्ये धनिनी द्वितीये भागेऽन्यसक्ता मलिना गदाढ्या । 
निःस्वा मृगांशे विगुणा घटांशे विभतृ का योगरता विशीर्णा ॥ 
मीनांशके भत्‌ युताथहीना शुभग्रहेय्‌ क्तनिरीक्षिते वा । 
तस्मात्सदेवोक्तनवांशकेषु कुर्याद्विवाहं गुणसंप्रवृ द्वये ॥। 
नवांशदोषः सकलं गुणौघं लग्नोत्यसोम्यग्रहसम्भवं च । 
ध्रुवं निहन्तीव वृकोऽजसंघं पड्वर्गजं सौम्यवियच्चराणाम्‌ ॥' इति । 
पशुशीलयुक्ता पशवाचारपरा, गदो रोगः स्वं जनम्‌, एते एव च नवांशाः सकलमुनि- 
भिरुक्ताः । 'तुलामिथुनकन्यांशा धनुरद्धाद्व॑सयृताः । एते नवांशा शुभदा यदि नान्त्यांशकाः 
खलु ॥' इति नारदोक्तेः । 
शौनकस्तु मीनांश कमपि शुभमाह-- 
सुदती सौभाग्यवती प्रहसितवदना च मीनांशे' इति तत्र निषेधस्य तुल्यबलत्वात्घोडशी 
ग्रहणाग्रहृणवद्विकल्प इत्याहुः, तत्र 'एकबाधेनोपपत्तावनेकबाधो न न्याय्यः’ इति बहुमुनिवचन- 
ध्रामाण्यान्मीनांशत्याग एवेचितो न त्वेकतरमुनिवचनानुरोधात्पाक्षिको बाधः पाक्षिको विधिइच, 
विकल्पस्याष्टदोषग्रस्तत्वात्‌ । का तहि शोनकवाक्यस्य गतिरिति चेत्‌ । गुणवद्वरोपलब्धौ लग्ना- 
न्तरासम्भवे मीनांशको निषिद्धोऽपि प्रशस्त इत्येवं युक्ता गति: । यर्हीति । अनद्यतनेहिल- 


न्यतरस्याम्‌' इति कियत्तद्भधोऽनद्यतने कालेहिलूप्रत्ययः | उपयामः यम: समुपनिविषु च' इति 
भावे धन । 'विवाहोपयमौ समौ। तथा परिणयोद्वाहोपयामाः पाणिपीडतम्‌' इत्यमरसिह्‌ः ॥८४॥ 
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पोताम्बरा--कन्या विवाह के उत्तम लग्न--धनु, तुला, कन्या, मिथुन अथवा मीन 
के नवांशक में विवाह संस्कार होने से कन्या अवश्य पतिव्रता भाग्यवती होती है॥ ८४॥ 
अथ विहितनवांशे क्वचिन्निषेधं श्रीच्छन्दसाह-- 
अन्त्यनवांशे न च परिणेया काचन वर्गोत्तममिह हित्वा । 
नो चरलग्ने चरलवयोगं तोलिमृगस्थे शशिभृति कुर्यात्‌ ॥ ८५ ॥ 


पोयुषघारा - अन्त्येति । विहितनवांरेष्वपि यथा मेप लग्ने घनुनवांशोऽन्तिम इत्येवं 
विषये छग्नान्तिमनवांशं काचन कन्या न परिणेया न विवाहमा । परन्तु वर्गोत्तम्रमपि नवांशं 
हित्वा तत्र विवाह उचित एव । तथा मिथुनळर्ने मिथुनांशोऽन्तिमोऽपि वर्गोत्तमः शुभः । 
यदाह कश्यप:-- 


'अन्त्यांशका अपि श्रेष्ठा यदि वर्गोत्तमाह्व याः । अनुक्तांशास्तु न ग्राह्या यतस्ते कुनवांशकाः ॥।' इति । 


वसिष्ठोऽपि— 
'वर्गोत्तमं विनान्त्याशो विवाहे न शुभप्रदः । वर्गोत्तमश्चेदन्त्यांशः पुत्रपौत्रादिवृद्धिदः ॥' इति । 
अन्यच्च । नो चरलग्ने इति । तौलिमृगस्थे तुलामकरस्थे शशभृति चन्द्र सति चरळग्ने 
विहितचरलवयोगं नो कुर्यात्‌ । यथा मेषलग्ने तुलांशः । उक्त च केशवार्कण-- 


'चरलवं चरवेइमगमुत्सुजेन्मुगतुलाघरगे मृगलक्ष्मणि । 
युवतिरत्र भवेत्कृतकौतुका मदनवत्यनवत्य जनोन्मुखी ॥ इति | 
अनवो जीर्णो भर्त्ता तस्य त्यजने त्यागे उन्मुखी परपुरुषरता स्यादित्यर्थः ॥ ८५ ॥ 
पोताम्बरा--विवाह योग्य नवांशोमें कहों पर निषेध--वर्गोत्तम नवांश को छोड़कर 
अन्य किसी भो लग्न के अन्तिम नवांश में विवाह संस्कार नहीं करना चाहिये । जैसे मिथुन 
लग्न में अन्तिम नवांश मिथून ही होता है अतः ऐसी स्थिति के वर्गोत्तम नवांश में अन्तिम 
नवांश विवाह संस्कार में शुभ होता है । अन्यथा अशुभ । 


तुला और मकर राशियों पर चन्द्रमा की स्थिति हो तो चर लग्न में चर राशि के 
नवांशक में भी विवाह संस्कार नहीं करना चाहिए ॥ ८५॥ 


अथ सर्वथा लग्नभङ्गयोगमुपजात्याह-- 


व्यये शनि: खेऽवनिजस्तृतोये भुगुस्तनो चन्द्रखला न दास्ताः । 
लग्नेट्‌ कविग्लॉश्च रिपो मृतो र्लोलंगनेट्शुभाराइच मदे च सर्वे ॥ ८६॥ 


पोयुषघारा--ब्यय इति । व्यये द्वादशस्थाने स्थितः शनिः न शस्तः 'सोमकुलेऽपि हि 


जातां द्वादशगे मद्पां कुरुते' इति शौनकोक्तेः । अत्र रविसुते इत्यनुवत्तते । खे दशमेऽवनिजौ 
मङ्गलो न शस्तः 'शाकिनी व्योम्नि वक्रे इति केशवार्कोक्तेः । 
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तृतीये शुक्रो वज्ये:-- 


तृतीये भृगुः शुक्रो न शस्तः 'घन्या धनगे शुक्रे कृपणत्वं प्राप्नुयान्नारी । दुश्चिक्यगते 
कन्या श्रब्दाद्भूतुंः कनीयसा भजते ।'' इति शौनकोक्तेः । 
विवाहलग्ने वर्ज्या ग्रहा:-- 

तनौ लग्ने चन्द्रः खलाः पापग्रहाः न शस्ताः । 

'लग्नस्थेऽक्े कन्या विधवा संवत्सरेऽष्टमे भवति। लग्नस्थो हिमरश्मिमृत्यु कुर्यात्‌-त्रयोदेशे मासे । 
भौमः सद्योविधवां लग्नस्थोऽब्दान्न सौम्यदुग्योगात्‌ । 
कामयति नीचवर्णाल्लग्नस्थे रविसुते बहून्पुरुषान्‌ ।। 
शनिवद्विधुन्तुदस्य तु विज्ञेय सदसदिति विज्ञेः।' इति शौनकोक्तेः । 


षष्ठे लग्नपशुकचन्द्रा वर्ज्या: 
लग्नेट्‌ लग्नस्वामी, कविः शुक्रः, ग्लौडचन्द्रशच रिपौ षष्ठस्थाने न शस्तः । 'रन्धे कुजे 
सौम्यखगे च मृत्युः षष्ठाष्टगे लग्नपतौ च मृत्युः’ इति ज्योतिनिबन्धकर्त्रोक्ते । 'भृगुषट्का ह्यो 
दोषो लरनात्षष्ठगते सिते । उच्चगे शुभसंयुक्ते तल्लग्नं सर्वदा त्यजेत्‌ ॥ इति नारदोक्तेः । 
'अब्दचतुष्कान्मृत्युर्दम्पत्योः षष्ठगे चन्द्रे' इति शौनकोक्तेः । ग्लौइचन्द्रः । 


अष्टमे लग्नपेन्दुबुधेज्यशुक्रारा वर्ज्या: 
लग्नेट्‌ शुभाइचन्द्रबुघगुरुशुक्राः आरो भौमश्चैते मृतावष्टमस्थाने न शस्ताः । 'मासत्रयेण 
विधवां निघनस्थश्चन्द्रमाः कुरुते । मासत्रयेण कन्या निधनस्थे याति पञ्चत्वम्‌ । बुध इत्यनु- 
वर्तते । पञ्चत्वं मरणम्‌ । 'दम्पत्योनिधनस्थः सप्तदशाब्दाद्वियोगदो जीव: पंचत्वं नयति भृगु 
निघनस्थः सप्तभिवंर्ष: ॥' इति शौनकोक्तेः । नारदः 'कुजोऽष्टमे महादोषो लग्नादष्टमगे 
कुजे । शुभत्रययुतं लग्नं त्यजेत्तत्तुङ्गगे यदि ।।' अत्र सम्मतिः प्रागुक्ता । 
सप्तमे लग्नात्सवंथा शुद्धि रपेक्षिता-- 
लग्नेट्‌ च पुनः सर्वे सूर्योदयो ग्रहा मन्दे सप्तमस्थाने न शस्ताः निषिद्धाः। सर्वे 
जामित्रसंस्था विदधति मरणम्‌’ इति वसिष्ठोक्तेः । कझ्यपोऽपि--सप्तमस्थानगाः सर्वे ग्रहा 
कुर्वन्ति शीघ्रतः । दम्पत्योर्मरणं यत्स्यादेकस्य च न संशयः ।।' इति अर्थादन्येषु स्थानेषु ग्रहाः 
समीचीनास्तत्र केषुचित्स्थानेषु शुभा एव केषुचिन्मध्यमा एवेत्येतदपि वक्ष्यति । अतोऽमुमर्थमति- 
संक्षिप्य त्रिविक्रमेण निषिद्धस्थानान्येवोक्तानि- 


'त्याज्या लग्नेऽधयो मन्दात्षष्ठे शुक्रेन्दुळग्नपाः । 
रन्ध्रे चन्द्रादयः पञ्च सर्वेऽस्तेब्जगुरू समौ ॥' इति । 


सप्तमे विधौ गुरो वा दोषफलम्‌-- 


अब्जगुर्वोः समत्वं शोनकमतेन, तादुशविरुद्धफलाभावात्‌ । यदाह--- 
'कन्यास्तिस्रो जनयति सपत्न्यं च॑व सप्तमे शशिनि । 
शीलचरित्रोपेतं करोति पत्युः कळत्रगो द्वेष्याम्‌ ॥' इति । 
गुरुरित्यनुवत्तते। अत्र वचनद्वयप्रामाण्याद्विकल्पः । 
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यत्त्वत्रि णोक्तं 
'जामित्रगो यदि भवेदुशना बुधो वा गीर्वाणनाथसचिवः सितचन्द्रपक्षे । 
कन्याविवाहसमये परिहृत्य दोषान्‌ सौभाग्यपुत्रसहिता वनितां करोति ॥' इति । 
तच्चन्द्रजामित्रविषयम्‌ । तथा च भुजबल:-- 
स्त्रीणां विवाहे तु बर्लरुपेता: पत्युः प्रणाशं विहगा विदध्युः । 
त्यक्त्वा बुधं दैत्यगुरु गुरुं च निशाकरादस्तगुहं प्रपन्नाः ॥' इति । 
दैत्यगुरुं शुक्रम्‌ । अत एव दीपिकायाम्‌ 
“रवि मन्द कुजाक्रान्तं मृगाद्धात्सप्तमं त्यजेत्‌ । 
विवाहयात्राचूडासु गृहुकर्मप्रवेशने ॥' इति ॥ ८६ ।। 
पोताम्बरा--लग्न भंग योग--विवाह लग्न से द्वादश में शनि, दशम में मंगल, तीसरे 
शुक्र चन्द्रमा, ओर क्रूर ग्रह लग्न में विवाह संस्कार में शुभ नहीं होते हैं । 
लग्न का स्वामी जो ग्रह हो वह, शुक्र ग्रह ओर चन्द्रमा छठे स्थान मे नहो होने 
चाहिये । तथा चन्द्रमा लग्ननाथ, शुभग्रह और मंगल लग्न से आठवें शुभ नहीं होते । सातवें 
स्थान में कोई भी ग्रह शुभ नही होता । ( जामित्र दोष होने से ) कुछ आचायों के मत से 
चन्द्रमा से सप्तम स्थान में, शुक्र या बुघ अथवा बृहस्पति वनिता को सोभाग्य और पुत्र से 
सम्पन्न करते हुँ ॥ ८६ ॥ 
अर्थैवं निषिद्वस्थानान्यभिधायेदानीं रेखादातृन्‌ ग्रहान्वसन्ततिलकयाह- 
व्यायाष्टषट्सु रविकेतुतमोऽकपुत्रा- 
स्त्र्यायारिगः क्षितिसुतो द्विगुणायगो5ब्ज: । 
सप्रव्ययाष्टरहितो ज्ञगुरु सितोऽष्ट- 
त्रिद्य्‌ नषड्व्पयगृहान्‌ परिहृत्य शस्तः ॥ ८७॥ 
पोय॒षधारा--त्र्यायेति । तृतीयैकादशाष्टमषष्ठस्थानेषु रविकेतुतमोकंपुत्राः शस्ताः 
शभफळदातारः । यदाह शौनक:— 
'बन्धुजनेम्यः पूजां त्रिरद्वर्षाणि सहजगे त्वकं। 
प्राप्नोति धनं षष्ठे त्र्यब्दादृष्वं सुतांश्चैव ।। 
दम्पत्यो. सह मरणं निधनस्थेकेऽष्टसप्तत्या । 
कारयति धनविवृद्धि त्र्यब्दादूध्व तथायगः सविता । इति रवे: । 


धनघान्यपुत्रयुक्तां पञ्चमसंवत्सरातत्तृतीयस्यः । 
षष्ठः षड्भिर्मासरसपत्नी कन्यकां कुरुते॥ 
निधनगताकिः कुर्यादामरणादामयवियुक्ताम्‌ । 


आयगतोकिः कन्यां त्रिवर्गयोग्यां करोति षण्मासात्‌ ॥ इति । 


( अकस्यापत्यं आकिः । अत इन्‌' । संज्ञापूर्वकस्य विघेरनित्यत्वाद्वृद्धघभावः । सत्यां 
वा वृद्धौ 'नमुने' इति नेतियोगविभागादसिद्धत्वाभावात्सन्धिर्दीर्घः । 'आयगताकिः' इति पाठः । 
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आयगतरचासौ आकिश्चायगताकिः इत्येकं पदं वा) अत्र राहुकेत्वोषच फलं शनिवदेवेति । 
'स्वर्भानो वाप्यथ शिखिनि वा लग्नभावादिसंस्थे । इति वसिष्ठोक्तेः । 


विवाहुलग्नात्त्र्यायारिगो भौमो योगविशेषकारका भवन्ति-- 


त्र्यायारिगः तृती यंकादशषष्ठस्थानस्थितः क्षितिसुतो भौमः शस्तः । 
सहजस्थो भूमिसुतः सोभाग्यकरस्तु यावदायुष्यम्‌ ॥ 
संवत्सरेण विपुलं धनागमं त्रुसंस्थस्तु । 
मणिकाञ्चनरत्नाढ्यामेकादशः कुजोब्दषट्केन ॥' इति शौनकोक्तेः । 
अथ विहलग्नादुद्वित्र्यात्र्यस्थश्चन्द्रो योगविशेषका रक:-- 
अन्जश्चन्द्रो द्विगुणायगो द्वितीयतृतीयैकादशस्थः शस्तः । 
'अब्दाद्धनसंयुक्तां करोति चन्द्रो धने नार्याः । चन्द्रस्तृतीयराशौ सौभाग्यकरस्तु यावदायुष्यम्‌ ॥ 
लग्नादेकादशः कन्यामिन्दुर्धनान्वितां कुरुते। ' इति शौनकोक्तेः । 
ज्ञगुरू बुधबृहस्पती सप्तमद्वादशाष्टमातिरिक्तस्थानस्थितौ शस्तौ । उन्तस्थानानाम- 
शुभत्वादनुक्तस्थानानां च शुभदातृत्वात्‌ । यदाह वसिष्ठः 
'प्रीतिवृंद्धि सगुणनिरतिवंन्युपूजा सुतासिः सद्ेपक्ष्यं तनयरहितं त्वन्यथा भर्तृनाशः। 
धर्मे बुद्धिभंवति धरणीलब्धिरत्येव बुद्धिः हानिः स्त्रीणां हिमकरसुते लग्नभादिसंस्थे ॥' इति। 
लक्ष्मीप्राप्तिभवति सुयशः प्रीतिरन्योन्यवृद्धिरिष्टप्राप्तिबहुविधमयं चाश्रमाणां विरक्तिः । 
पापासक्तिः सुक्ृतनिरतिर्भरिलाभः सुरेज्ये स्त्रीणां सौख्यं रिपुकृतभयं ` लग्नभावादिसंस्थे ॥ इति। 
अयं शुभदेवम्‌ 'अयः मुभावहो विधि: इत्यमरः । क्लीबत्वं त्वार्षम्‌ । केचि द्बहुविधमय- 
मित्यत्र बहुविधभयमिति पठन्ति तन्मकारे भराब्दश्रान्तेः। उभयकुलानन्दकरीं करोति न 
चिराद्गुरुः षष्ठ' इति षब्ठस्थानस्थितगुरोः शोनकेनापि सम्यक्‌ फलाभिधानाच्च । 
अष्टसप्तषड्द्वादशातिरिक्तस्थानेषु शुक्रः शुभफलद:-- 
सित इति । अष्टमतृतीयसप्तमषड्द्वादशस्थानानि परिहृत्य त्यकत्वान्येषु स्थानेषु सितः 
शुक्रः हस्त: । तदुक्तं वसिष्ठेन 
भोगप्राप्तिविविधविभवं स्वे रवृत्तिमंहत्तवं द्युम्नाधिक्यं भवति निधनं सर्वनाशो वसुत्वम्‌ । 
तथ्यप्रीतिबहुविषगुणाः सर्व॑सम्पत्समृद्धिरस्वं स्त्रीणामुशनसि तथा लग्नभावादिसंस्थे ॥' इति । 
दयुम्नं द्रविणम्‌ । 'हिरण्यं द्रविणं द्युम्नम्‌' इत्यभिधानात्‌ । 
ग्रहाणामुत्तमत्वं मध्यमत्वं च-- 
अतो बुघगुरुशुक्राणां शुभाशुभस्थानोक्तेः शुभाशुभफलत्वमेव न कदाचिन्मध्यमत्वम्‌। 
अन्येषां तु शुभाशुभस्थानातिरिक्तस्थानसद्भावान्मध्यमत्वमप्यस्ति उत्कृष्टशुभाशुभफलान- 
भिधानात्‌ ! किन्तु किञ्चिन्मघ्यमफलाभिधानम्‌ । तदुक्तं वसिष्ठेन (रविः) 
'मृत्युर्नेःस्वं बहुविधधन ्रातुहानिः प्रजानां 
व्याधिः सौख्यं बहुविघमतो भर्तृहानिश्चिरायुः । 
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श्रयोहानिर्भवति हृदयव्याधिरथागमश्च 
भानौ स्त्रीणामतिशयरुजा लग्नभावादिसंस्थे ॥' ( विधुः )-- 
नाशः सम्पदबहुविधयशो वन्धुवृद्धिः प्रजाप्तिः 
शस्त्रान्मृत्युभवति न चिराद्दीघंसापत्न्यवाघा । 
प्रत्रज्यात्व दुहितृजननं वर्धनं भोगभाकत्वं 
दास्यं स्त्रीणां तुहिनकिरणे लर्नभावादिसंस्थे ॥ इति । 
अत्र चतुर्थचन्द्रस्य प्रजाप्तिः फलमभिहितम्‌। तथेव श्रीपतिनापि तद्वाक्ये 
'सुखे तु कथितो वन्धुक्षयः कैश्चन' इत्येकीयमतमनुसृत्य ग्रन्थकृता चतु थस्थानस्य मध्य- 
मत्वमङ्गीकृतम्‌ । 'वन्धुश्वशुरवियुक्ता चतुर्थः शशी त्वाराष्ट्रात्‌’ इति शोनकोक्तेशच । विरुद्धार्थयोः 
शौनकवसिष्टवाक्ययोः का गतिरिति चेत्‌, वाळचन्द्रविषयमशुभफलम्‌, तङ्धिन्नचन्द्रविषयं 
शुभफलम्‌ । उक्तं च केशवाकण--'वालोऽब्जः प्रियविरहं शनिः स्तनाम्भः शून्यत्वं सृजति सुखे 
सुवासिनीनाम्‌' इति । 


मृत्यु: शोको बहुविधधनं श्रातुरवंरं कुवुद्धिलक्ष्मीप्राप्तिभवति मरणं चोभयोवंशनाशः । 

स्त्रीणां द्वेषो व्यसननिरतिः पृत्रपोत्रादिसिद्धिर्भीतिर्भूमेर्वलिनि तनये ळग्नभावादिसंस्थे ॥ 

स्वच्छन्दत्वं कदशनरतिर्वल्लभत्वं विशीलं व्याधिः सुश्रीमृतिरश्र सुखं गर्भपातप्रवृत्तिः । 

यूतासक्तिर्भवति रविजे वभवं वक्त्ररोगं स्वर्भानौ वाप्यथ शिखिनि वा लग्नभावादिसंस्थे ॥ 
इति ॥८७॥ 


पोताम्बरा--र खाप्रद ग्रह--लग्न से ३, ११, ८, ६ स्थानों में सूर्य-केतु-राहु और 
शनि शुभ होते हैं । 
लग्न से ३।६।११ स्थानों में मंगल शुभ होता है। चन्द्रमा लग्न से २।३।११ स्थानों 
में शुभ फलद होता हे । बुध और बृहस्पति लग्न से ७।८।१२ स्थानों में अशुभ अन्य स्थानों 
में शुभ तथा शुक्र लग्न से ८।३।७।६।१२ स्थानों में अशुभ तथा इन अशुभ स्थानों के अतिरिक्‍त 
१।२।४।५।९।१०।११ स्थानों में शुभ होता है ।। ८७॥ 
अथ छरनभङ्िकर््तर्यादिमहादोषाणामपवादं शा्दुलविक्रोडितेनाह-- 
पापौ कतरिकारको रिप॒गहे नीचास्तगौ कतंरी- 
दोषो नेव सितेऽरिनोचगुहगे तत्बष्ठदोषोऽपि न। 
सोमेऽस्ते रिपुनोचगे न हि भवे-द्रोमोऽष्टमो दोषकृन्‌ 
नीचे नीचनबांशके शशिनि रिःफाष्टारिदोषोऽपि न ॥ ८८॥ 
पीयुष घारा--पापाविति । तत्र कत्तर्ययवाद उच्यते । कर्तरीयोगलक्षणं लग्नात्पापौ 
इत्यादिनोक्तम्‌ । यौ ग्रहौ क्रूरौ कत्तरीकारकौ रिपुग॒हे शात्रुगेहे स्थितौ नीचेऽस्तगौ स्वनीच- 
राशिस्थितौ अस्तङ्गतौ वा तदा कर्तरी नेव स्यात्‌ । यदाहुः कश्यपना रदव सिष्ठाः 
'पापयोः कत्तरीकर्त्रोः शत्रुर्नीचगृहस्थयो: । यदा चास्तगयोर्वापि कर्तरी नँव दोषदा ।।' इति । 


इदं विशेषणं शत्रुगृ हस्थत्वादिकं समुचितं व्यस्तं समस्तं वा घ्येयम्‌ । अपवादान्तरमुक्त 
दैवज्ञमनोहरे गर्गेण 
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'क्र्रकत्तरिसंयुक्ते लग्नं चन्द्रं च न त्यजेत्‌ । केन्द्रत्रिकोणसंस्थेषु गुरुभार्गववित्सु चेत्‌ ॥' 
ननु कत्तरिकारकावित्यत्र कथं ह्वस्वत्वम्‌, । यावता कर्त्तरीशब्दः उणादयो बहुलम्‌, इति बहुल- 
ग्रहणसिद्धारीच्प्रत्ययान्तः कृती छेदने’ इत्यस्माद्धातोनिष्पन्नः । तत्र यदीकारान्तस्यदाडधन्त- 
त्वाभावात्‌ 'डयापोः सञ्ज्ञाछन्दसोर्वहुलम्‌' इति ह्वस्वत्वं न प्राप्नोति । यदपि--कृदिकारादक्तिनः 
इति ङचन्तत्वं तदा सञ्ज्ञाछन्दस्त्वाभावाद्ध्रस्वो न स्यात्‌, उच्यते । बहुवचनादसंज्ञायामप्येवं- 
विधे प्रयोगे ह्वस्व इति दुर्घटवृत्तिकत्‌ । अत एव 'विधे हि बन्धो हृदयं विद्‌' इति कालिदासः | 
'स्यादेतदेव प्रमदवनमन्तःपुरोचितम्‌' इत्यमरसिंहोपि प्रयुक्तवान्‌ । क्वचिदन्यत्रापि दृश्यन्ते 
विधौ धनोपगे शुभग्रहेऽथवान्त्यगे गुरौ । न कर्तरी भवत्यहो जगाद बादरायणः इति । क्रूरह्ृय- 
स्यान्तरङ्गं विलग्नं मृतिप्रदं चन्द्रमसं च रोगदम्‌ । शुभेर्घनस्थंरथवान्त्यगे गुरौ न कर्तरी 
स्यादिह भार्गवा विदुः ।।' इति ! 

अथ षष्ठशुक्रापवाद उच्यते । सिते शुक्रेऽरिनीचगृहगे शत्रुगृहे स्वनोचगुहगे वा सति 
तत्षष्ठदोषो भृगुषट्कदोषोऽपि न स्यात्‌ । यदाह कश्यप :--- 

'नीचराशिगते शुक्र शगुक्षेत्रगतेऽपि वा । भृगुषट्कोत्थितो दोषो नास्ति तत्र न संशयः ॥। इति । 
अथाष्टमभौमदोषापवाद उच्यते । भौमेऽस्ते अस्तङ्गते रिपुनीचगे शत्रुगृहे वा स्वनीच- 

गृहगे वा सत्यष्टमो भौमो न दोषकृत्स्यात्‌। उक्तं च कश्यपेन-- 

'अस्तगे नीचगे भौमे दात्रृक्षत्रगतेऽपि वा । कुजाष्टमो-द्रवो दोषो न किञ्चिदपि विद्यते ॥' इति | 
अथ षडष्टद्वादरस्थानचन्द्रापवाद उच्यते । शशिनि चन्द्रे नीच नवांशके वा सति 

रिःस्फाष्टारि दोषोऽपि द्वादशाष्टमञत्रुस्थानस्थितचन्द्रदोषोऽपि न स्यात्‌ । 

'नीचराशिगते चन्द्रे नीचांशाकगतेऽपि वा 

चन्द्रे षष्ठारिरिः फस्थे दोषो नास्ति न संशयः' इति कद्यपोक्ते: ॥ ८८ ॥ 

पोताम्बरा--कतंरो आदिक महावोषों का अपवाद--कर्तरीकारक दो क्रूर ग्रह, शत्र 
घर में स्थित हों या अपनी नीच राशि में अथवा दोनों अस्तङ्गत हों तो ऐसी स्थिति में कर्तरी 
दोष नहीं होता है । 

शुक्र ग्रह; शत्रु या नीच राशि का होकर छठे स्थान में बैठा हो तो छठे स्थान स्थित 
शुक्र का दोष भी नहीं होता है । 

इसी प्रकार अस्त या शत्रु घर या अपनी नीच राशि में होकर मंगल अष्टम में हो 

तो मंगल का अष्टमस्थ दोष नहीं होता हैं । 
तथा अपनो नीच राशि या नीच राशि के नवांश में स्थित चन्द्रमा षष्ठ, अष्टम-द्वादश 
में बेठा हो तो षष्ठाष्टमद्वादश स्थान स्थित चन्द्रमा का दोष नहीं होता है | ८८॥। 


अथ विवाहे अष्टदोषादयनेकदोषाणामपवादं वसन्ततिलकयाह-- 
अब्दायनतुंतिथिमासभपक्षदगध तिथ्यन्धकाणबधिराद्गमुखाइच बोषाः । 
नञ्यन्ति विदृगुरुसितेष्विह केन्द्रकोणे तद्वच्च पापविधुयुक्तनबांशदोपः ॥ ८९॥ 

पोयषघारा--अब्देति । अब्ददोष: १, अयनदोषः २, ऋतुदोषः ३, तिथिदोषो 
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रिक्तादिः ४, मासदोष: ५, भं नक्षत्रदोषः क्ररसहितादिः ६, पक्षदोषस्त्रयोदशदिनात्मकादिः ७, 
दग्घतिथि: प्रसिद्धा चापान्त्यगे इत्यादिनोकता, अन्धकाणवधिराख्यान्यङ्गानि लग्नानि तन्मुखा- 
स्तदादयोऽन्ये अकालवृष्ट्धाद्या दोषाः । विदगुरुसितेषु केन्द्रकोणे, केन्द्रं सप्तमस्थानरहितं विव- 


क्षितं जामित्रदोषस्य सत्त्वात्‌ । अत एवोक्तमग्ने, त्रिकोणे केन्द्रे वा मदनरहिते इति । कोणे 
नवपञ्चमे सत्सु नश्यन्ति । उक्तं च कश्यपेन-- 


'अन्दायनर्तृमासोत्याः पक्षतिथ्यृक्षसम्भवाः । ते सर्वे नाशमायान्ति केन्द्रसंस्ये शुभग्रहे ॥।' 
काणान्धबघिरोद्भूता दग्धलग्नतिथेर्भवा: । ते दोषा नाशमायान्ति केन्द्रसंस्थे शुभग्रहे ॥ इति । 
'अकालजाइच नीहारविद्युत्पांस्वभनसम्भवा: । परिवेषप्रतिसूयंशक्रचापध्वजादय: ॥ 
दोषप्रदा मङ्गलेषु कालजाइचेन्न दोषदा: । गुरुरेको$पि केन्द्रस्थः शुक्रो वा यदि वा बुघ: ॥ 
हरे: स्मृतिर्यया हन्ति तद्रहोषानकालजान्‌ । लत्तोपग्रहचण्डीशचन्द्रजामित्रसम्भवान्‌ ।। 
तत्केन्द्रगो गुरुहन्ति सुपर्णः पन्नगानिव ।' इति । 
अकालजत्वनिर्णयं यात्राप्रकरणे 'पौषादिचतरो मासान्‌, इत्यादिना वक्ष्यति । तदच्चेति । 
तथा यदि पापः क्रूर विधुयुक्तराशेर्नवांशे स्याद्यथा चन्द्रो मेषे सूर्य नवांशस्तद्दोषाभिधानं यज्ञोप- 
वीतप्रकरणे । तदा तत्क्ृतदोषो नश्यति । उक्तं च संहिताप्रदीपे-- 
'स चन्द्रराशेरशभो नवांशः प्रोक्तः सपापोऽपि विलग्न संस्थः । 
त्रिकोणकेन््रेषु गुरुः सितो वा यदा तदासावशुभोऽपि शस्तः ॥ ८९ ॥। 
पोताम्बरा--अब्द आदि दोषादिकों का परिहार--बुध-गुरु और शुक्र केन्द्र त्रिकोण 
में हों तो वर्ष, अयन, ऋतु, तिथि ( रिक्तादिक ) मास, नक्षत्र, पक्ष ( तेरह दिनात्मक ) दग्ध 
तिथि, अन्ध, काण, बधिरादिक लग्न, ग्रहों के अस्त वक्रादिक और अकाल वृष्ट्यादिक सभी 


दोष दूर हो जाते हैं । तथा पापग्रह और चन्द्रमा से युक्त लग्न और लग्न नवांश दोष भी 
समाप्त हो जाते हुँ।। ८९ ॥ 


अथोक्तानुक्तदोषाणां बहून्परिहाराञ्छालिन्याह- 
केन्द्रे कोणे जीव आये रवो वा लग्ने चन्द्रे वापि वर्गोत्तमे बा । 
सर्वे दोषा नाइमायान्ति चन्द्रे लाभे तदृददुसहर्ताशादोषा: ॥ ९० ।। 
पीयषधारा- फेन्द्रे इति । केन्द्रे कोणे । केन्द्रं प्रसिद्धम्‌, कोणं नवपञ्चमम्‌, तत्र च जीवो 
गुरु. स्यात्तदा सर्वे दोषा नाशमायान्ति । उपलक्षणत्वाद्‌ बुधशुक्रावपि । यदाह्‌ नारदः उक्ता- 
नुक्ताइच ये दोषास्तान्निहन्ति बली गुरुः । केन्द्रसंस्थः सितो वापि पन्नगान्गरु्डो यथा ॥' 
इति । सित इति बुघस्याप्युपलक्षणम्‌ । उक्तं च कश्यपेन 
'काव्ये गुरौ वा सोम्ये वा यदा केन्द्रत्रिकोणगे । 
नाझ यान्त्यखिला दोषा: पापानीव हरिस्मृत्ते: ॥ इति । 
तत्रापि लग्नास्य केन्द्रस्यातिबलत्वात्तत्र स्थितो जीवः सर्वारिष्टहरः । तदुक्तं वसिष्ठेन 
“ये लग्नदोषाः कुनवांशदोपाः पापैः कृता दृष्टिनिपातदोषाः । 
लग्ने गुरुस्तान्विमलीकरोति फल यथाम्भः कतकद्रुमस्य ॥' इति । 
अथवा आये एकादशे रवो सति दोषनाशः-- 
'अत्रैकादशगे सूर्य दोषा नाशं ययुस्तदा । स्मरणादेव रुद्रस्य पापं जन्मशतोद्धवम्‌ इति । 


४१० मुह॒तंचिन्तामणि: 


अथवा लग्ने वर्गोत्तमे स्वनवांशयुक्ते । यथा मिथुने मिथुनांशश्चेत्तदा दोषनाश: । अथवा 
चन्द्रे वर्गोत्तमे स्वनवांशस्थिते वा सति दोषनाशः । द्वितीयवा्न्दस्यानुक्तसम्‌च्चयार्थत्वाच्चन्द्रो 
लग्नादुपचयस्थाने चेत्स्यात्तदापि सवंदोषनाशः । एवं क्रमेण परिहारत्रयभुक्तम्‌ । 
यदाह कश्यपः-- वर्गोत्तमगते लग्ने वगंदोषा लयं ययुः । 
चन्द्रे वोपचये वापि ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥' इति । 
चन्द्रे इति तद्वत्तेनेव प्रकारेण दुमुहर्ता रवावयर्मेत्यादयः । अंशा दोषाः पापग्रहनवां- 
शाख्यास्ते सर्वे चन्द्रलाभे एकादशस्थानस्थिते सति नाशमायान्ति । मुहुर्तलग्नषड्वर्गकुनवांशग्रहो- 
द्भवाः । ये दोषास्तान्निहन्त्येव यत्रैकादशगः शशी ॥ इति । 
अन्यदप्याह कश्यप:-- 
'लग्नाददुः स्थानगव्योमचरोत्थं दोपसञ्चयम्‌ । 
शुक्रः केन्द्रगतो हन्ति दावाग्निविपिनं यथा ॥' इति ॥ ९० ॥ 
पीताम्बरा --उक्त॑ अनुक्त दोषों के अनेक परिहार- केन्द्र या कोण में बृहस्पति के रहने 
से सभी दोष समाप्त हो जाते हूँ। बृहस्पति उपलक्षण से केन्द्र कोण के बुध शुक्र भी दोषनाशक 
होते हैं । केन्द्र स्थान से सप्तम वर्जित केन्द्र स्वतः समझना चाहिए । अथवा वर्गोत्तम लग्न के 
विवाह संस्कार में ( जैसे कन्या लग्न में कन्या का नवांश ) भी सभी दोष समाप्त हो जाते 
हैं। केन्द्र स्थान से सप्तम वर्जित केन्द्र यह स्वतः समझना चाहिए। अथवा वर्गोत्तम लग्न के विवाह 
संस्कार में ( जेसे कन्या लग्न में कन्या का नवांश ) भो सभी दोष समाप्त हो जाते हैं । इसी 
प्रकार चन्द्रमा की वर्गोत्तम की स्थिति में भी सभी दोष समाप्त हो जाते हैं । यहाँ पर दूसरा 
वा शब्द अनुक्त समुच्चय अर्थबोधक है अत: लग्न से उपचय स्थान (३।६।१०।११) स्थित 
चन्द्रमा हो तो भी सभी दोष समाप्त हो जाते हैं । | 
चन्द्रमा की लाभ स्थानीय स्थिति से दुमुहुर्त दोष और नवांशकादि दोष दुर हो जाते 
हैं ॥ १० ॥ 
अरथेवं विशिष्य दोषाभिधानपूर्वकं विशेषपरिहारानभिधायेदानीं सामान्यतो दोषसमुदाय- 
स्येकपरिहारं शिखरिण्याह-- 
त्रिकोणे केन्द्रे वा मदनरहिते दोषशतक हरेत्सोम्य: शुक्रो विगुणमपि लक्षं सुरगुरु: । 
भवेदाये केन्द्रेङ्भप उत लवेशो यदि तदा समूहं दोषाणां दहन इति तूलं शमयति ॥९१॥ 
पीयूषधारा--त्रिकोण इति । त्रिकोणे ९।५ केन्द्रे सप्तमरहिते १।४।१० यदि सौम्यो 
बुघस्तिष्ठे्तदा दोष शतकं हरेत्‌ । यदाह नारदः 
उक्तस्थानस्थितः शुक्रोऽपि द्विगुणं दोषद्विशतं हरेत्‌ । तथोक्तस्थानस्थिती गुरुरपि लक्षं 
दोषान्‌ हरेत्‌ । यदाह नारदः 
'दोषाणां हि शतं हन्ति बळवान्केन्द्रगो बुधः । अपहाय य्ुनंशुक्रो द्विगुणं लक्षमद्धिरा: ॥' 
अत्र शतरन्देनानेकसंख्या विवेचिता अत एवाह कश्यप-- 
'बलवान्केद्रगः सौम्यो हन्ति दोषशतत्रयम्‌ । युनं विहाय दैत्येज्यः सह॒स्रं लक्षमङ््गिराः ॥' इति। 
भवेदिति । अङ्गपो लग्नस्वामी । Ri वार्थं । लग्नेशो लग्नगतांशनाथो वा आये 
| 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ४११ 


११। केन्द्रे १।४।१० यद्वा भवेत्तदा सः दोषाणां समूहं शमयति । तत्र दुष्टान्तः--दहनो ग्निस्त्‌लं 
कार्पासमिव शमयति । 


तदुक्तं नारदेन--'लग्नेट्लग्नांशनाथो वा आयग: केन्द्रगोऽपि वा । 
राशि निहन्ति दोषाणामिन्धनानीव पावकः ॥' इति । 
जातकेऽपि--'लग्नाधिपो यदा केन्द्रं लग्नादेकादशालये | 
सर्वग्रहक्ृतं रिष्टमेकोऽपि विलयं नयेत्‌ ॥' इति ॥ ९१ ॥ 
पोताम्बरा--दोष समुदाय का एक प्रबल परिहार--सप्तम स्थान वर्जित केन्द्र कोण 
का बुध 'एक सौ” दोषों को, शुक्र दो सौ' दोषों को ओर बृहस्पति “एक लाख? दोषों को नष्ट 
कर देता है । तात्पर्यं यह है कि सप्तम वर्जित केन्द्र-कोण के बृहस्पति से सभी दोष समाप्त हो 
जाते हुँ । | 
उसी प्रकार जैसे अग्नि रुई को भस्म कर देता है लग्नेश या लग्न नवांश पति यदि 
११ वें या ( १।४।१० ) केन्द्र में हो तो समग्र दोष भस्म हो जाते हैं ॥ ९१ ।। 
अथ लरनविशोपकाननुष्टुभाह -- 
दो हो ज्ञभुग्वोः पञ्चेन्द्रौ रवो साद्धंत्रयो गुरो । 
रामा मन्दागुकेत्वारे सार्धेकेकं विशोपकाः ॥ २॥ 
पीयषघारा--द्वाविति । ज्ञभृग्वो रेखाप्रदयोः सतीद्वौं विशोपको । यथा बुधस्य २, 
शुक्रस्य २, एवंविधे चन्द्रे पञ्च ५, तादृशे सूर्ये साद्धत्रयः ३ । ३० गुरौ रामास्त्रयः ३, एकमे- 
कमेकक  साद्धं च एकेक साद्धेककम्‌ । एकशब्दस्य “नित्यवीप्सयोः इति द्विवंचने 'एक बहुव्री- 
हिवत्‌' इति बहुब्रीहिव-द्भावात्‌ “सुपो धातु! इति विभक्तेलु कि साद्ध शब्देन कर्मधारयः । तथा 
सति प्रत्येकं सार्द्धेकैक मित्यर्थः । यथा--मन्दे शानो साद्धैक १। ३०, अगौ राहौ १। ३०, 
केतौ १ । ३०, आरे भौमे १ । ३०, एते विशोपका रेखादातुग्रहाणां ज्ञेयाः, न मध्यमानां निषि- 
द्धानां च । यदाह वराह:— 
'रवौ सार्दास्त्रयोभागाइचन्द्रे पञ्च गुरो त्रयः । द्वौ शुक्र द्वौ बुधे चेव प्रोक्ता ह्येते विशोपकाः ॥ 
मन्दे भौमे तथा राहौ साद्व प्रत्येकमुच्यते । बलाबलवशञादेवं विज्ञातव्या विशोपकाः ॥' इति । 
अत्र पद्ये राहोरुपलक्षणत्वात्केतोरपि साद्ध कमेव बलं ग्राह्यम्‌ । अत एव मूले केत्व- 
भिधानम्‌ । नन्विदमयुक्तम्‌, तयोः नवग्रहभ्राबल्ये साद्धेकविश्ध ति: विशोपकात्मकमेव बलं स्यान्न 
ततोऽधिकमिति, उच्यते । न विवाहदिलग्ने द्वयोरषि राहुकेत्वोय॒गपत्समीचीनत्वस्य गगनकुसुमाय- 
मानत्वात्‌ । यदैकस्य शुभत्वमपरस्याशुभत्वमिति । तदेव विशतिविशोपका लग्ने सम्भवन्ति । 
द्वयो रप्यनिष्टत्वे सार्द्धाष्टदश । एवं यस्य यस्य ग्रहस्य रेखादातृत्वहानिस्तस्य तस्य तद्विशोपका- 
हानिरित्यर्थः । तत्र पञ्चम्यो विशोपकेभ्यो हीनं लग्नं त्याज्यमेव । पञ्चम्योऽधिकं दशभ्यो हीनं 


निकृष्टफलं लग्नान्तराभाव हितम्‌ । दशभ्योऽधिकं पञ्चदशम्यो हीनं मध्यमम्‌ । ततोऽधिकं 
तूत्तममेवेति निष्कृष्टो$थं: ॥ ९२ ॥ 


पोता०--लग्न के विशोपक--विवाह के लग्न का पूर्णबल २० संख्या से मापा जा 
रहा हे कि लग्न शुद्धि में ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने पर बुध और शुक्र का २, २ चन्द्र की 
अनुकूल स्थिति वश ५, सूर्य की ३॥, गुरु को ३ शनि राहु केतू ओर मंगल को अनुकूल 
स्थितियों से १॥, १॥, और १॥ बल मिलता है । इस प्रकार सभी ग्रहों की अनुकूलता से 
२+२+५+३।+२३+ १।।+ १॥ + १॥--१॥ = २१॥ पूर्ण बल उपलब्ध होता है । 


४१२ मुहृतंचिन्तामणि: 


विशोपक शब्द से पूर्ण बल २० ही होना चाहिए किन्तु बल योग २१॥ देखा जा रहा 
हे जो असंगत लगता है । वास्तव में राहु केतु के पृथक्‌ पृथक्‌ १॥ व १॥ बल कहे गये हैं । 
एक की शुभस्थानीय स्थिति पर दूसरे की स्थिति अशुभ स्थानीय ही होगी अतः इन दोनों में 
सदा एक का ही विशोपक बल १॥ नियत होगा अतः पूर्ण विंशोपक बल भी २१॥-१॥ = २० 
ही समीचीन सही है । 
ग्रहों का बलयोग पाँच से अधिक और १० से कम होने पर निकृष्ट फलद होता है, 
अन्य लग्न के अभाव में गृहीत हो सकता है। दश से अधिक और १५ से कम विशो- 
पक होने से मध्यम शुभ फलद लग्न होतो है। १५ से अधिक २० से कम या २० तक बलशाली 
लग्न विवाह संस्कार के लिए उत्तमोत्तम होती है।। ९२ ।। 
अथ ग्रहवशेन श्वशुरादिविभागज्ञानं सप्रयोजनमुपजात्याह- 
` इवश्नूः सितोऽकः इवशुरस्तनुस्तनुर्जामित्रपः स्यादृयितो मनः शशी । 
एतद्बलं सम्प्रतिभाव्य तान्त्रिकस्तेषां सुखं सम्प्रवदेद्रिवाहतः ॥ ९३॥ 
पीयषधारा--इवश्रिति । शुक्रः इवश्चूः, सूर्यः श्वशुरः । अत्र कन्यानिमित्तशुभाशुभस्य 
विचारास्पदत्वात्तस्याः कन्यायाः इवश्रूर्वरमाता, श्वशुरो वरपिता, तनुलग्नं, तनुः स्वशरीरं, 
जामित्रपः सप्तमाधीशो दयितो भर्त्ता ज्ञेयः । शशी मनो ज्ञेयम्‌ । एतद्बलं एतेषां शुक्रादीनां बलं 
विचार्य तान्त्रिकः तंत्रं सिद्धान्तः 'तन्त्र प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवाये परिच्छदे’ इत्यमरः । तं वेत्ति 
तान्त्रिकः सिद्धान्तवेत्ता ज्योतिवित्‌ विवाहतो विवाहादनन्तरं तेषां श्वश्रवादीनां सुखं स्यादिति 
प्रवदेत्‌ । यदाह शौनकः 
श्वशुरः सहस्रकिरणः इवश्रूभृंगुनन्दनो विनिदिष्टः। होरागमार्थकुरालंर्जामित्रपतिः पतिः स्त्रीणाम्‌॥ 
स्वशरीरं लग्नवशात्सुखदुःखं मानसं शशाङ्कवशाद्‌ ।' 
शारङ्गीयेऽपि-'इवशुरोऽक्रः सितः श्वश्रूः स्रीणामस्तपतिः पतिः । 
एभिरुच्चोपगंषा शुभं नीचारिगेर्न सत्‌ । इति। 
विशेषान्तरमप्युक्तं शाज्भीये-- . 
'सूर्यात्पतिः स्त्री च विघोस्तथाराद्रित्तं सुतो ज्ञाच्छवशुरं गुरोश्च । 
धर्म: सितादकंसुताच्च वेशम ब्रूयात्समुद्वाहविधौ युवत्या ॥' 
एतैर्नीचस्थितैः शत्रुगत विवाहादिक न सत्‌ । स्वगृहोच्चत्रिकोणस्थंः शुभमेषां यथोदितम्‌’ 
इति ॥ ९३ ॥ 
पौंताम्बरा--ग्रहो को स्थिति से सास-इवसुर-पति विभाग और सुखासुख--शुक्र ग्रह 
को सास ( वर की माता ) सूर्य को श्वसुर ( वर पिता ) लग्न पति को कन्या का शरीर, 
सप्तमेश को पति और चन्द्रमा को मन समझना चाहिए । इन ग्रहों के बलाबल को समझ कर 
सिद्धान्तवेत्ता ( तान्त्रिक ज्योतिविद ) ने विवाह के अनन्तर कन्या से सास-श्वसुर, स्वशरीर 
और पति का सुख-दुखादि भविष्य का आदेश करना चाहिए ।। ९३ ॥ 
अथ सङ्कोर्णजातीनां विवाहे नियतं कालविशेषं मत्तमय्रच्छन्दसाह--- 
कृष्णे पक्षे सौरिकुजारकेऽपि च वारे वज्ये नक्षत्रे यदि वा स्यात्करपीडा। 
सड्कीर्णानां तहिं सुतायुधनलाभ-प्रोतिप्राप्त्ये सा भवतीह स्थितिरेषा ॥ ९४॥ 
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पीयूष धारा--छृष्ण इति । कृष्णपक्षे शनिभौमार्कवारे विवाहोक्तनक्षत्रा दिभिन्ननक्षत्रेषु 
चकारात्‌' व्याघातशूल! इत्यादिदुष्टयोगेष्वपि यदि सद्धीर्णानामनुलो मप्रतिलोमजानां करपीडाः 
विवाहः स्यात्‌ । तहिं सा करपीडा सुतायुर्धनलाभप्री तिप्राप्त्य भवति। एषां स्थितिराचारोऽस्ति । 
अनुलोमजा मूर्द्धावसिक्तादयः । प्रतिलोमजाइचाण्डालादय: । तल्लक्षणानि धर्मशास्त्रत 
एवावधार्याणि । 

वाग्रहणमेतदभावे विवाहाद्यावश्यकत्वे च प्रागुक्तदिनेशपि कार्यमिति सूचनार्थम्‌ । 
तदुक्तं शाङ्गीये-- 


'कृष्णे पक्षे भानुभौमाकजानां वारे योगे चापि छिष्ण्ये निषिद्ध । 
सड्कीर्णानां दारकमं प्रशस्तं प्रीत्यर्थायुःप्राप्तये शोनकाद्याः ॥' इति ।।९४॥ 
पीताम्बरा--संकोणं जातियों के विवाह के नियत समय--क्रुष्णपक्ष के शनि, भौम ओर 
रविवासरों में, पूर्व में उक्त वैवाहिक नक्षत्रों से भिन्न नक्षत्रों में, रजकादि संकीण जातियों का 
विवाह पुत्रःआयु घन लाभ और परस्पर की प्रीतिवद्धक होता है ॥ ९४ ॥ 
अथ गान्धर्वादिदुष्टविवाहे त्रिपदी चक्रे नक्षत्रशोधमनुष्टुभाह-- 
गान्धर्वादिबिवाहेऽकद्विद-४ नेत्र-२ गुणे-३ न्दव:-१ । 
कु-१ युगा-४ ज्भा-३ ग्ति३ भु-१ रामा-३ स्त्रिपद्यां न शुभाः शुभाः ॥९५॥ 
पोयूषधारा--गान्धर्वाविति । गान्धर्वादिविवाहाः सलक्षणा: प्रागस्माभिरभिहिता: । तेषु 
अर्कात्‌ भं सूर्याक्रान्तनक्षत्रमारम्य चत्वायंशुभानि । तत एकं शुभम्‌ । ततः एकमशुभं । तत: षड- 
शुभानि । ततस्त्रोणि शुभानि । तत एकमशुभं ततस्त्रीणि शुभानि एतान्यष्टाविशतिभानि त्रिप- 
द्यामशुभान्येव ज्ञेयानि त्रयाणां पद्यानां समाहारस्त्रिपदी तत्र ब्रह्मविष्णुरुद्रपद्याभिघचक्रत्रये इत्यर्थः 
. अत्र सम्मतिग्रन्थानुपलम्भः ॥ ९५ ॥ 
पीताम्बरा--गन्धर्वादि विवाहो में त्रिपदो ( नक्षत्रों से) चक्र--गान्धर्वादि विवाहों में 
त्रिपदी चक्र में, सूर्य नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक के प्रथम ४ नक्षत्र अशुभ, २ शुभ, रे अशुभ, 
१ शुभ, १ अशुभ, ४ शुभ, ६ अशुभ, ३ शुभ, १ अशुभ ओर ३ शुभ होती हैं । जैसे रोहिणी 
में सूर्य और पुनर्वसु में चन्द्रमा हो तो रोहिणी से रोहिणी मृग, आर्द्रा और पुनर्वसु इन चार 
नक्षत्रों में गान्धर्व विवाह अशुभ होता है पुन, पुष्य आश्लेषा में शुभ, मघा पू. फा. उ. फा. में 
अशुभ क्रम से समझना चाहिए ॥ ९५॥। 
अथेवं महता ग्रन्थसन्दर्भण विवाहे सकलमहादोष रहितां दिनशुद्धिमभिधायेदानीं ततः 
प्राक्कर्तव्यानामावश्यककर्म णां दिनशुद्धि पृथ्वीच्छन्दसाह-- 


विधोबंलमवेक्ष्य वा दलनकण्डनं वारक गृहाङ्गणविभूषणान्यथ च वेदिकासण्डपान्‌ । 
विवाहविहितोडुभिविरचयेत्तथोद्वाहतो न पुर्वेसिदमाचरेत्त्रिनवषण्सिते वासरे ॥९६॥ 
पीयूषधारा--विधोरिति । अत्र विधोः चन्द्रस्य बलमवेक्ष्य गुहीत्वा, वाग्रहणात्सत्यवकाशे 
चन्द्रबल ग्राह्यम्‌ । दलनं गोधूमादेः पिष्टीकरणम्‌ । कण्डनं तण्डुलादे: मुसलाद्याघातादिना शोध- 
नम्‌ । वारको मङ्गलकलशः । एषां इन्द्र कवद्धावः । गृहाङ्गणविभूषणानि गृहभूषणानि चुर्ण- 
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गैरिकचित्रादिलेखादीनि । अङ्गणभूषणं संमार्जनगोमयाद्यालेपः । अथानन्तरं वेदिका चत्वरं 
वधूवरयोरुपवेशनाथं स्थलविशेषः । मण्डपो गुहाच्छादनं-कटादिना वितानादिना वा । बहुवचना- 
त्कटाद्यारोहणहरिद्राचन्दनकाख्िकाधा रणादिसकळशुभप्रारम्भान्‌ । एतानुद्राहतः पूर्वं विवाहोक्ते- 
रुडुभि्नक्षत्रैः पंचाङ्गशुद्धिसहिते दिने रचयेत्‌ । उपलक्षणात्वाद्यज्ञोपवीतादावपि । ततः पृवं- 
विवाहविहितनक्षत्र रेतानभिहितशुभकर्मप्रारम्भान्‌ विरचयेत्‌ । 
तथा इदमुक्तकार्यजातं त्रिनवषण्मिते तृतीयनवमे षष्ठे वासरे दिने पूवं नाचरेत्‌ । तदुक्तं 
शारङ्गीये— र 
'दलनकण्डनमण्डपवेदिकागृहसुमार्जनवा रकमण्डपा: । 
करतलग्रहमध्यगतागतं तदखिलं विदधीत विवाहभे ॥। 
विवाहकृत्यं निखिलं विवाहभे विलोकयेन्नात्र बलं हिमद्युतेः । 
नवत्रिषष्ठेऽह्वि विवाहपूर्वतो नबर्णको मण्डपतैलम ङ्गलम्‌ ॥' इति । 
देवज्ञमनोहरे निषिद्ध भान्युक्तानि- 
“चित्रा विशाखा शततारका शिवनी ज्येष्ठभरण्यौ शिव भाच्चतुष्टयम्‌ । 
हित्वा प्रशस्तं फलतैलूवेदिकाप्रदानकं कण्डनमण्डपादिकम्‌ ॥' इति । 


काञ्जिकाधारणमुहु्तोऽपि तत्रेव 
'मूलेन्दुरुद्रश्रवणाकंपौष्णविशवेशचित्रानळरेवतीषु । 
संस्थापनं काञ्जिककुण्डिकाया वारे रवेर्भूमिसुतस्य शस्तम्‌ ।। इति । 
वेदिकायां विशेषमाह केशवाको-- 
वेदिकां विरचयेद्यथा तथा स्यादियं प्रविशतः प्रदक्षिणा । 
्युर्जनाश्रययवोसिवर्णकाः षण्णवत्रिदिवसेषु नाग्रतः प्रदक्षिणाः ॥' इति । 
यवोसिरङ्कुरार्पणाख्यं कर्म, जनाश्रयो मण्डपः । “मण्डपोस्त्री जनाश्रयः’ इत्यमरोक्तेः ।। ९६ ॥ 
पीतास्बरा- विवाह संस्कार में संस्कार के पूव दिनो के त्यों के शुभ समय--वर 
कन्या के चन्द्रबलों को समझ कर विवाह के पूर्व के १,२,४,५,७,८, आदिक दिनों में ( पूर्व के 
३, ६, ९ दिनों को छोड़कर ) विवाह के नक्षत्रों में विवाह के लिए कूटना पीसना, गीत कलश 
मंगलाचित्रकारी कर्म, गोबरादि पवित्र गव्य से मण्डप आदि कार्य प्रारम्भ करने चाहिए। 
अंकुरापण कर्म भो किया जाता है ॥ ९६ ॥ 
अथावसरप्राप्तवेदिकालक्षणं मण्डपोद्वासनादि दिननियमं च शालिन्याह--- 
हस्तोच्छाया वेदहस्तेः समन्तात्त॒ढ्या वेदी सद्मनो वामभागे । 
युग्मे घस्रे षष्ठहीने पञ्जसप्ताहे स्यान्मण्डपोद्दासनं सत्‌ ॥ ९७॥ 
पीयषधार।- हस्तेति । सद्मनो गृहस्य वामभागे हस्तोच्छाया एकहस्तमितोच्च समन्ता- 
त्सर्वतः चतुभिर्हस्तैस्तुल्या समाना तादृशी वेदी विवाहादिमङ्गलकृत्ये स्यात्‌ । शोभाकारिस्तम्भ- 
सोपानादियुक्ता चेत्यनुक्तमपि ध्येयम्‌ । तदुक्तं नारदेन 
'हस्तोच्छितां चतुर्हस्तण्चतुरस्रां समन्ततः । स्तम्भंश्चतुभिः सुश्लक्षणेर्वामभागे स्वसद्मनः ॥ 
समण्डपां चतुदिक्षु सोपानैरुपशो भिताम्‌ । प्रागुदबप्रवणारम्भां स्तरम्भहँसशुकादिभिः ॥ 
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विचित्रितां चित्रकुम्भैविचित्रैस्तो रणाङ्ुरैँ: । एवंविधां समा रोहेन्मिथुनं साग्निवेदिकाम्‌ ॥' इति । 
साग्नीति भिन्नं पदं मिथुनस्य विशेषणम्‌ । वसिष्ठ:--- 
'घोडशारत्निकां कुर्याच्चतुर्द्रारोपशोभिताम्‌ । मण्डपं तोरणंर्युक्तं तत्र बेदीं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
अष्ट॒हस्तं च रचयेन्मण्डपं वा द्विषट्करम्‌ ।' इति । द्विगुणिताः षट्करा यस्य तं द्वादशहस्तम्‌ ॥। 
उत्तमः षोडशहस्तो मध्यमो द्वादशहस्तोऽधमोऽष्टहस्तः अयं वेकल्पिको मण्डपो गृह- 
मानतः कार्यो न तु स्वेच्छया तदुक्तं सप्तरषिमते विवाहपटले-- 
मङ्गलेष॒ च सर्वेष मण्डपो गृहमानतः । कार्यः षोडशहस्तो वा द्विषड्ढस्तो दशावधि ॥ 
स्तम्भैश्चतुभिरेवात्र वेदीमध्ये प्रतिष्ठिता । शोमिता चित्रिता कुम्भे रासमन्ताच्चतुदिशम्‌ ॥ 
द्रारविद्धा बलीविद्धा कूपवृक्षव्यथा तथा । न कार्या वेदिका तज्ज्ञैः शुभा मङ्गलकर्मसु ॥' 
बली काष्ठपापाणादिनि्मितः स्तम्भः । 
व्रतबन्धे संस्कार्यत्वात्‌ बटुहस्तेन वेदिनिमितिः। विवाहे तु कन्यागृहे एव वरपूजन- 
स्योक्तत्वाद्गृहस्थाश्रमस्य तदायत्तत्वाच्च कन्याहस्तेनेव बेदिनिर्माणम्‌ । 
युग्मे इति । विवाहोत्तरं युग्मे द्वितोयचतुर्थादिके घस्रे दिने षष्ठदिवसहीने तथा विषमे 
तु पञ्चमे सप्तमे चाहनि दिवसे मण्डपोद्वासनं देवकोत्थापनं सच्छुमफलदातु स्यात्‌ यदाह नारदः 
समे तु दिवसे कुर्याद्देवकोत्यापनं बुधः । षष्ठं च विषमं नेष्टं मुक्त्वा पञ्चमसप्तमो । इति । 
समेषु षष्ठं विषमेषु च पञ्चमसप्तमव्यतिरिक्तं दिनं नेष्टमित्यर्थंः ९७ ॥ 
पीताम्बरा--वेदी का प्रमाण ओर मण्डप आदि निर्माण दिन नियम--अपने आवास के 
(घर) वाम भाग में एक हाथ ऊंची और चारों तरफ चार-चार हाथ की समान वेदी की रचना 
करनी चाहिए । पष्ठ दिवस रहित सम दिनों में ( २. ४. ८. ) तथा विषम दिनों में ५, ७ 
वें दिनों में भी स्तम्भ सोपान शोभायुक्त मण्डप का उद्वासन ( उठाना छावना ) शुभ 
होता हैं ॥ ९७ ॥ 
अथ प्राप्तशिष्टसम्मतं मण्डपादौ स्तम्भनिवेशन मिन्द्रवज्रयाह-- 
सर्येउङ्नासिहघटेषु शेबे. स्तम्भो5लिकोदण्डमृगेंघु॒_वायो । 
सोंनाजकुम्भे निऋतो विवाहे स्थाप्योग्निकोणे वुषयुग्सकक ॥ ९८॥ 
पोयषधारा- सुर्ये इति । कन्यातूलासिहस्थिते सूर्ये शैवे ईशानकोणे वृश्चिकधनुर्म- 
करस्थिते सूर्ये वायौ वायुकोणे मीनमेषकुम्भस्थिते मूर्यं निऋतिकोणे वृषमिथुनककस्थिते सूर्ये5 
र्निकोणे स्तम्भः स्थाप्य इत्यर्थः । यदाह शिल्पशास्त्रे विश्वकर्मा--- 
“कन्यामिहे तुलायां भुजगपतिगृहं शम्भुकोणेऽग्निखातं 
वायव्ये स्यात्तदास्यं मकरघनुरलावीशखातं वदन्ति । 
कुम्भे मीने च मेषे निऋति दिशि मुखं वायुकोणे हि खातं 
वह्नेः कोणे मुखं वै वृषमिथुनगते कर्कटे दक्षखातं ॥' इति । 
एतद्द्यपि गृहविषयमुक्तम्‌ तथापि वेदीनिर्माणाश्रयेण स्तम्भनिबेशनं बृषादित्रिराशि- 
गतसूर्यवद्षेनाग्निकोणे सर्पास्यं, शिवकोणे खातं, एवमन्यत्र राशिगते सूयेऽन्यकोणेषु स्तम्भ- 
निवेशनमूह्मम्‌ । यदाह विश्वकर्मा — 
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वेद्यां वृषाद्गृहे सिंहात्त्रिक मीनात्सुरालये । 
ईशानतो व्यस्तगत्या पृष्ठं तस्य शुभावहम्‌ ॥' इति । तस्य भुजगपतेः ॥ ९८ ॥ 
पीताम्बरा--मण्डप में स्तम्भ स्यान निणंय--कन्या, तुला, सिहस्थ सूर्य में ईशान 
कोण में, वृषचिक धनु, मकर के सूर्य में वायु कोणीय विदिशा में, कुम्भ मीन और मेष के 
सूर्य में नैऋति कोणीय विदिशा में और वृष-मिथुन-कर्क के सूर्य में अग्नि कोणोय विदिशा 
( पूर्व दक्षिण की मध्य ) में प्रथम स्तम्भ की स्थापना करनी चाहिए ॥ ९८ ॥ - 
अर्थैचं लग्ननिर्णयममिधायेदानीं घटिकालग्नसाघनं बहुगणितसाष्यं गोधूलिकथनं च 
गणितप्रयासरहितं वक्तुमवशिष्यते । तत्र सूचिकटाहन्यायेन गोधूलिप्रशंसां मन्दाक्रान्तयाह-- 
नास्यामृक्षं न तिथिकरणं नेव लग्नस्य चिन्ता 
नो वा वारो न च लवविधिनों मुहुतंस्य चर्चा । 
नो वा योगो न मृतिभवनं नेंव जामित्रदोषो 
गोधूलि: सा सुनिभिरुदिता सर्वकार्येषु शस्ता ॥ ९०७ 


पीयषघारा- नेति । स्पष्टार्थमिदं पद्यम्‌ । यदाह भागुरिः 
'गोपैर्यष्टयाहतानां खुरपुटदलिता याति धूलिदिनान्ते 
सोद्वाहे सुन्दरीणां विविधधनसुतारोग्यसौभाग्यदात्री । 
तस्मिन्‌ काले न ऋचं न च तिथिकरणं नेव लग्नं न योगाः 
झ्याताः पुंसां सुखार्थं शमयति दुरितान्युच्छितं गो रजस्तु ॥। 
सत्यां घटिकालग्नशुद्धौ गोधूलिलग्न न ग्राह्मम्‌- 
ननु सकरदोषनिराकरणेनातिप्रशंसनाद्गोधूल्याः घटिकालग्नाना महादोषनिराकरण- 
पूर्वकमभिहितानां वेयर्थ्यप्रसङ्गः। न च गोधूल्यभावे चटीलग्नमवकाश वदिति वाच्यम्‌ | 
गोधल्यभावे हि तस्य दोषत्वे सति स्यात्‌--नास्यामृक्षं न तिथिकरणम्‌ इत्यादिना स्थूलसूर्वमः 
सकलदोवापवादार्थत्वात्तस्या दोषलेशो नास्ति, उच्यते । यदयं नास्यामुक्षमित्यादिः स्तुत्यर्थ- 
वादः । तेन गोधल्याः प्रशंसायां तात्पयं न तु विधिः । अन्यथा निषिद्धेषु अमावस्यामद्रामरप्या" 
दिष्वपि गोधलिलग्ने भवितु युक्त स्यात्‌ । सामान्यवैयर्थ्यापत्तरिष्टापत्तिरपि वक्तुमशक्या | 
तस्मादभिहिततिथ्यादिष्वेव यावच्छक्याखिलदोषपरिहारपूवंकं घटीलग्नं कार्यम्‌ । तदभावे 
गोधूलिलग्नं कार्यम्‌ । यदाह्‌ लल्लः 
'लग्नं यदा नास्ति विशुद्धमन्यद्गोघूलिकं साधु तदा वदन्ति । 
लग्ने विशुद्धे सति वीर्थयुक्ते गोधूलिकं नैव फलं विधत्ते ॥ 
शुभाशुभयुतं सवं राशोर्दोषं त्वनिन्दितम्‌ । 
'विवाहुलरनवच्छेषं गोधूरि प्राहः ` भागुरिः ॥ इति । 
किञ्ज--'कुलिकं क्रान्तिसाम्यं च मूर्तो षष्ठाष्टमः दाशी । 
पञ्च गोधूलिके स्याज्यास्त्वन्ये दोषाः शुभावहाः ।। 
इति दैवज्ञमनोहरीयवाक्यास्यापि वैयर्थ्यापत्तेः । 
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गोधूल्यधिकारिण आह नारद:-- 

'प्राच्यानां च करिङ्गानां मुख्यं गोधूलिकं स्मृतम्‌ । गान्धर्वादिविवाहेषु वैश्योद्वाहे च योजयेत्‌ । 
चतुर्थमभिजिल्लग्नमुदयर्क्षात्तु सप्तमम्‌ । गोधूलिकं .हि भवति सम्पत्पुत्रादिसोख्यदम्‌ ॥' इति । 
देवज्ञमनोहरे-- 

'घटीलग्नं यदा नास्ति तदा गोधूलिकं शुभम्‌ । शूद्रादीनां बुधाः प्राहुनं द्विजानां कदाचन ।। 
महादोषान्परित्यज्य प्रोक्तधिष्ण्यादिकेषु च । कारयेद्गोरजो यावत्तावल्लग्नं शुभावहम्‌ ॥' इति । 
'लरनशुद्धियंदा नास्ति कन्या यौवनशालिनो । तदा वे सर्ववर्णानां लरनं गोधूलिकं शुभम्‌ ॥इति । 
अत एव भपालवल्लभे-- 

'बिप्रेषु घटिकालाभे दातव्यं गोरजो बुध: । संकीर्ण गोरजः शस्तं परेपु द्वितयं शुभम्‌ ॥ इति । 

तत्र गोधूलिसूकमकालसमयः केशवाकणोक्त:-- 

“अत्रोभयत्र घटिकादलमिष्टमाहुरग्नाह्मं तदम्बरमणेरपि चार्द्धबिम्बात्‌' इति । 
केचित्त. --“यावदिनान्ते दिशि पश्चिमायां पश्येत्तृतीयं रविविम्वभागम्‌ । 

तस्मात्परं नाडिकयुग्ममेके गोधूलिकालं मुनयो वदन्ति ॥' इति । 
तदेतयोः पक्षयोर्यथादेशाचारं व्यवस्था ॥ ९९ ॥। 

पीताश्बरा--गोघरि लग्न को स्तुति - गोधूलि लग्न में नक्षत्र, तिथि, करण, लग्न, वार, 
नवांश, मुहूर्त योग, अष्टम भवन और जामित्र इत्यादि किसी दोष विशेष की चिन्ता नहीं है । 
अर्थात्‌ गोधूलि लग्न के विवाह में उक्त विषयों पर किसी विचार-विशेष को आवश्यकता नहीं 
है । क्योंकि मुनियों ने गोधूरि लग्न का समय सब कार्यों के लिए अत्यन्त शुभप्रद कहा है । 

अभिप्राय यहाँ पर गोधूलि लग्त की स्तुति से है। विधि पक्ष में गोधूलि सर्वोपरि 
कहना उचित न होगा ! गोधूलि लग्न कहने से तो निषिद्ध अमावास्या भद्रा भरणी आदि युक्त 
दिवसों में भी विवाह संस्कार करने की सम्मति आती हे । अतः विवाहोक्तमासतिथि नक्षत्र- 
वारादिको में सकलदोष परिहारक लग्न की ही गवेषणा उचित होती है। सही घटी लग्न के 
अभाव में गोधुलि लग्न सभी वर्णो के लिए ( कन्या की अधिक अवस्था, अन्य वर लाभ की 
बाधा आदिक परिस्थितियों में ) उचित ही होती है ॥ ९९ ॥ 

अथ शीतकालादिभेदेन गोधूलिभदं जलधरमालाछन्दसाह--- 


पिडीभूते दिनक्ृति हेमंततों स्यावर्द्धास्ते तप समये गोधुलिः । 
सम्पुर्णस्ते जलधरमालाकाले त्रेधा योज्या सकलशुभे कार्यादो ॥ १०० ॥ 
पोयूषघारा--पिण्डीभूते इति । हेमन्ताख्ये कतो हेमन्तशब्देन शीतकाल उपलक्ष्यते । 
मार्गशीर्पादिमासचतुष्टये इत्यर्थः । दिनकृति सूर्ये पिण्डीभूतै ओदनगोलकसदृशे सन्ध्यायाँ 
नीहाराद्यावृतत्वेन निष्प्रभे इत्यर्थः । तस्मिन्समये गोधूलिर्जया । तथा तपसमये उप्णकाले चैत्रादि- 
मासचतुष्टये सुर्येच्दास्ते अद्ध बिम्बस्य दृष्यत्वे च सति गोधूलिः । जलघरा मेघास्तेषां माला 
समूहस्तस्योत्पादके काले वर्षाकाले श्रावणादिमासचतुष्टये ूर्यसम्पूर्णास्तमदर्शनमस्य तादुशे सति 
गोधूलि: । जलधरमालाराब्देन :न्दोईपि सूचितम्‌ । न केवलमियं विवाहे एव किन्तु सकलशुभे 
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समस्तशुभकार्यादिष्वपि ज्ञेया । यदाह वराहः-- 
गोधूलि त्रिविधां वदन्ति मुनयो नारीविवाहादिके 
हेमन्ते शिशिरे प्रयाति मृदुतां पिण्डीकृते भास्करे । 
्रीष्मऽद्धास्तमिते वसन्तसमये भानौ गते दृश्यतां 
सूर्ये चास्तमृपागते भगवति प्रावृट्शरत्काळ्योः ॥ इति ।। १०० ॥ 
पीताम्बरा- हेमन्त ऋतु, शीतकालीन मार्गशीर्षादिक चार महीनों के सन्ध्या समय में 
ओदन गोल के सदृश प्रभाहीन दृष्टिगोचर सूर्य बिम्ब के समय गोधूलि होती है । तथा चंत्रादिक 
चार महीनों के ग्रीष्म समयो में अद्ध सूर्य बिम्ब दृश्य और अद्ध सूर्यबिम्ब अस्त के समय 
गोधूलि समय होता है । वर्षाकाल-श्रावणादिक ४ महीनों में सम्पूर्ण सूर्य बिम्ब के अस्त समय 
पर गोधूलि कही गई है ॥ १०० ॥ 
अथ गोघुूलिस मयेऽवइयवर्जर्यदोषान्‌ वेश्वदेवी छन्दसाह-- 


अस्तं याते गुरुदिवसे सोरे साकं लग्नान्मृत्यो रिपुभवने लग्ने चेन्दौ । 
कन्यानाशस्तनुमवमृत्युस्थे भोमे वोढुर्लाभे धनसहजे चन्द्रे सौख्यम्‌ ॥१०१॥ 
पीयूषघारा--अस्तं याते इति । गोघ्‌लिरित्यनुवतते । गुरुदिवसे बृहस्पतिवारे सूर्येऽस्तं 
याते सूर्यास्तादनन्तरं गोधूलिः शुभा स्यात्‌, न तु सूर्यास्तात्पू्वमद्ध घटिक गोधूलिलग्नं कार्यम्‌, 
अद्ध यामसद्भावात्‌ । तथा सौरे सार्क सूर्यदर्शनसहिते गोधूलिः शुभा न तु सूर्यास्तादनन्तरम्‌। 
कुलिकसऱद्भावात्‌ । उपलक्षणत्वात्‌ क्रान्तिसाम्यपि त्याज्यम्‌ । तथा ऊग्नात्साय ङ्काली नलग्नान्मृत्या- 
वष्टमे रिपुभवने षष्ठे वा लग्न एव वा चन्द्र सति कन्यानाशः स्यात्‌ । तदुक्तं दैवज्ञमनोहरे-- 
'कुलिक क्रान्तिसाम्यं च मूर्तो षष्ठाष्टमः शशी । पञ्चगोधूलिके त्याज्या अन्ये दोषाः शुभावहाः॥' 
अत्र कुलिकशन्देन तत्कालसम्भाव्याद्ध यामाख्यो वारदोषो गृह्यते अन्येषान्त्वसम्भव एव। 
केचित्वाद्यपादे--'सारके शनौ रविविचित्रशिखण्डिसूनौ तत्केवलं कुलिकयामदलोपलम्भात्‌ ॥” इति 
केशवार्कोक्तवाक्यसम्मतिः कस्मान्न भवतीत्युचुः । तच्चिन्त्यम्‌ । पूर्वापरग्रन्थालोचनया तस्य 
ूर्वपक्षग्रन्थत्वात्‌ अन्यथा पङचम्यन्तहेतूपादानवाक्यमनर्थकं स्यात्‌ । एतच्चाधुनेव निर्णेष्यते । 
लग्ने इति । लग्नस्थे मदनस्थे मृत्युस्थे वा भौमे सति वोढुर्वरस्य नाशो भवति । तदुक्तं ज्योतिः- 
संहितासारे-- 
'षष्ठेऽष्टमे मृतिगते शशाङ्क गोधूलिके मृत्युमुपैति कन्या । 
कुजेऽष्टमे मूतिगतेश्थवास्ते वरस्य नाशं प्रवदन्ति गर्गाः ॥' इति । 
अन्योऽपि विश्येषस्तत्र॑व-- 
'षष्ठाष्टम चन्द्रजचन्द्रजीवे क्षोणीसुते वा भृगुनन्दने वा । 
मूर्तो च चन्द्र नियमेन मृत्युर्गोधूलिक स्यादिह वञनीयम्‌ ॥' इति । 
'घिष्ण्यं क्ररयुतं त्याज्यं मूती षष्ठाष्टमः शशी । 
गोरजस्तत्प्रंसन्ति सन्तः शनिदिनं विना ॥।' इति। 
नन्विदं न वक्तव्यम्‌ । सप्तमसूर्यस्य 'अवीरामस्तेर्क' इति फलमभिहितम्‌ । 'अवीरा 
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निष्पतिसुता इति कोश: | एवं सति दशदोषदूषितस्य गोघलिलग्नस्य चेदिहादरस्तदा चन्द्रशुद्धेरत्या- 
दरः किमर्थम्‌ । कि च लग्नस्था अपि सूर्य॑भौमशनिराहुकेतवः पूज्याः स्युः । उक्तं च केशवार्कण-- 


'गोधूलिकेऽपि विधुरष्टमषष्ठमूतो यन्मोचयन्ति तदयं स्वरुचि प्रपन्नः । 
पञ्चाङ्गशुद्धिमयमेव विवाहधिष्ण्यर्यस्मादिदं सततमस्तगते पतङ्गं ॥ 
नाशो न लग्नमिह दृष्टयुत स्वभर्त्रा नार्कारसौरितमसामपि सङ्गभङ्गः । 
कि चन्द्रचारभयमेक्रमिहास्तु किञ्च नात्र प्रमाणवचन किमपि श्रृतं नः ॥ 
साक शनौ रविविचित्रशिखण्डिसूनौ तत्केवलं कुलिकयादमदलोपलम्भात्‌' इति । 


उच्यते, विशेषविधे: सामान्यशास्त्रबाधकता न्यायसिद्धा। सामान्यतः पञ्च घटिकात्मकस्य 
सायङ्काली नलग्नस्य सप्तमसूर्याख्यो महान्दोषः तत्रापि पुनर्गोधूलिकाले सूर्याद्ध बिम्बरूपे सूक्ष्म न 
सप्तमसूर्यदोषो विशेषवचनात्‌, तत्राप्ययं विशेषा यद्गोधूल्यां यथाशक्ति दोषहानिविधेया । घटिका- 
लग्ने त्वखिलदोषहानिः अत एव गोधूलिळग्ने न ऋणमित्यर्थवादोपपत्तिः, तस्याप्ययं षष्टेऽष्टमे 
मूतिग इत्यर्थवादो विशेषवचनात्‌ । नात्र प्रमाणवचनं किमपि श्रुतम्‌ । किन्तु प्रोढवादमात्रम्‌ । एता- 
दुशानां मूलभूतवाक्यानामनुपलम्भात्‌ । सार्क शनौ' इत्यादि तु 'कुलिकं क्रान्तिसाम्यं च' इति 
वाक्यात्कुलिकादित्यागे स्वयं हेत्वभिधानपरं न तत्र तात्पर्यम्‌ । सप्तमसूर्यातिरिक्तसकलदोषनिरा- 
करणध्रवृत्तत्वात्तस्य । कि च यदि गोधूल्यां कोऽपि दोषो नास्तीत्यभिमतं स्यात्तदेकविशतिमहादोष- 
निरूपणात्प्राक्‌ नारदोऽपि गोधूलिलग्नमभिदघ्यात्‌ । न च व्यतीपातादिष्वपि गोधूलिळग्नं स्यादिति 


वाच्यम्‌, सामान्यवाक्येऽपि निषेधसत्त्वात्‌ । कि चेवं ब्रुवतस्तवेष्टापत्तिरेव स्यादित्यास्तां प्रसक्तानु- 
प्रसक्तेन । 


लाभ इति । चन्द्रे लाभस्थे वित्ते द्वितीयस्थे वा सति स्त्रीपुरुषयोः सौख्यं स्यात्‌ । तदुक्त 
संहितापारे--- 
'यत्रैकादशगइ्चन्द्रो द्वितीयो वा तृतीयग: । गोधूलिका तु विज्ञेया >ेषा घूलिरिति स्मृता । इति॥ १० १॥। 

पीताम्बरा--गोधलि समय में भी अवश्य वज्यं दोष--वृहस्पतिवार के दिन सूर्य अस्तंगत 
हो गया हो अर्थात्‌ सूर्यास्त के अनन्तर की गोधूलि लग्न शुभ होती हैँ क्योंकि बृहस्पतिवार को 
सूर्यास्त के पूर्व अद्धयाम दोप होता है। शनिवार के दिन की गोधूलि सूर्यास्त के पहिले की हो 
शुभ कही गई हैं इसलिए कि सूर्यास्तानन्तर शनिवार को ''कुलिक'' (दुष्ट क्षण) की सत्ता रहती है । 

तथा सायंकालीन लग्न से अष्टम या षष्ठ भवन में चन्द्रमा अथवा लग्न में ही चन्द्रमा हो 
तो ऐसे समय की गोधुलि लग्न का विवाह कन्या का विनाशक होता है । 

तथा सायंकालीन गोधूलि लग्न या सप्तम या अष्टम में मंगल हो तो ऐसे लग्न का विवाह 
वर का विनाशक होता है । 

सायंकालीन गोधूलि लग्न से ११, २, ३, में चन्द्रमा की स्थिति होने से विवाह सम्बन्ध 
शुभद होता हैं ॥१०१॥ 

अथावसरप्राप्तां घटिकालग्नसिद्धथथंप्रक्रियां वृत्तपञ्चकेन वक्तुकामस्तावत्सूर्यस्पष्टगतिमिन्द्र- 
वज्रयाह-- 


मेषादिगेकेंऽष्टदारा नगाक्षा: सप्तेषव: सप्तशरा गजाक्षा: । 
गोऽक्षाः खतर्का: कुरसाः कुतर्काः क्वङ्झानि षष्टिनंवपश्च भुक्तिः ॥१०२॥ 


४२० मुहतंचिन्तामणि: 


पोयूषधारा--प्रेषादिति । स्पष्टार्थमिदं पद्यम्‌ । मेषादिद्वाददशरा शिषु सूर्याक्रान्तासु स्थूल- 
कलात्मिका स्पष्टगतिरित्यर्थः । उक्तं च-- 

“नागेषवो नगशरास्तुरगेषवोद्रिवाणा भुजङ्गविषयाः क्रियतो नवाक्षाः । 

व्योमर्तवः शशिरसाः कुरसाः कुतर्काः षष्टिनवेषव इनस्य गतेः कलाः स्थुः ॥' इति । 

इयं स्थूला गतिर्भावनासिद्धेति नार्षवचनापेक्षा ।। १०२ ॥ 


पीताम्बरा--मेषादिक द्वादश राशिगत सुं की गतियां--स्थूल रूप से १ महीने तक 
स्वल्पान्तरित सूर्य की स्पष्ट गतियां आचार्य ने जो निम्न चक्र से स्पष्ट हें बताई हूँ । वस्तुतः 
प्रतिदिन की गति विलक्षण रूप की होती है यहाँ तक कि एक पल से भी कम समयों में चन्द्रमा 
की गतियों का साधन आधुनिक गणित गोल्ज्ञो ने स्पष्ट कर अन्तरिक्ष यान चाळू कर चन्द्र 
धरातल में पहुँचने के प्रयत्नों में सफलता प्राप्त कर संसार के लिए इस युग का महान्‌ आश्चर्य 
कारक गणितादि विज्ञान का कौशल प्रदर्शित भी कर दिया हे । अतः जहाँ तक हो प्रतिदिन 
और प्रतिक्षण वा एक-एक होरा के माप की सूर्य गतियों के ज्ञान से लग्न नवांशादिक सूक्ष्म 
साधन आवश्यक होंगे । 


सूर्य की स्थूल गति-ज्ञान चक्र 


सूर्य |मंष | वृषभ | मिथुन |कर्क | सिंह | कन्या | तुला | वृश्चिक | धनु | मकर| कुम्भ| मीन 
राशियाँ|मास | मास | मास मास | मास | मास | मास | मास | मास | मास| मास| मास 
CNC CECE 


सिद्ध सिद्धान्त ग्रन्थ पद्धतियों से आचार्य ने सूर्य की मेषादि सौर मासों में तात्कालिक 
मन्दस्पष्टा गति (विकला त्याग कर) ऊपर बताई हुँ ॥ १०२ ।। 



















अथ सूर्यस्य तात्कालिकीकरणमनुष्ट्रभाह-- 


सङक्रान्तियातघस्राद्येगंतिनिघ्नी खषट्‌-६० हृता। 
लब्धेनांहादिना योज्यं यातक्ष' स्पष्टभास्कर: ॥ १०३ ॥ 


पोयूषधारा--सड्क्रान्तीति । सङ्क्रान्तयो मेषाद्याः पञ्चाङ्गदृष्टाः यहिने स्युर्यस्या घट्यां च 
स्युस्तत आरम्य स्वाभोष्टस्थूलकालपर्यन्तं यावद्दिनानि यावत्यो घटिक्राइच भवन्ति तैमेंपादीष्ट- 
राशिस्थे सवितरि सति तत्सूर्यस्थूलस्पष्टगतिर्गृण्या । खषड्भिः पष्ठ्या ६० भक्ता यल्लब्धं तेऽशाः । 
अवझिष्टेकलादि । येंऽशावयवास्ते आदिशब्दवाच्याः । येन यातक्षं ऋक्षं राशिः सूयभुक्तमेषादि- 
राशियुक्तः सन्‌ तात्कालिकस्थूलस्पष्टभास्करः स्यात्‌ ॥ १०३ ।। 

पोताम्बरा--तात्कालिक स्पष्ट सुयं ज्ञान--जिस दिन मेषादिक संक्रान्ति जितने घटी पल 


पर हो, उस समय से अपने अभीष्ट (इष्टकाल) वैवाहिक लग्नेष्टकाल या अन्य इष्टकाल तक 
जितनौ दिनादिक धटी-पल संख्या हो उससे उस संक्रमकालीन ऊपर कथित सूर्यस्पष्ट गति 
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को गुणा कर गुणनफल में ६० का भाग देते हुए अंश-कला-विकला वनाकर उसे सुर्य संक्रान्ति की 
गत राशि में जोड़ देने से अभीष्ट स्पष्ट सूर्य हो जावेगा । जैसे सं० २०२८ ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी 
शुक्रवार को सूर्य का वृष राशि संक्रम काल ५७।५५ है । एकादशी गुरुवार ३३1१६ इष्ट पर 
स्पष्ट सूर्य ज्ञात करना है । अतः संक्रांति समय से ५।३३।१६ ( = १२।३३।६)--६।५७।५ 
= ५।३६।११ यह धन चालन हुआ । वृष संक्रम सूर्य गति से गुणित चालन-- 


५।२५।११ 
५७ 


धा ८५ he ६२७- ६० यह शुक्रवार एकादशी का स्पष्ट स्थूल सूर्य 
३३ १८० | २७ ज्ञेप होगा । क्योंकि यहाँ गति स्थूल हैं सूक्ष्म गति 
अंश=५ |३१८- ६०) १० 


ग्रहण करने से कला १९ की जगह २०-२२ 


तय रर ब न प रि तक (दो तीन कला का न्यूनाधिक अन्तर) हो 
शेष १ शेष विकला व ~ 
CO सकता है । व्यवहारोपयोगी स्थूल गणित भी 
५।१८।२२ आवश्यक हे । 
१।५।१५।२२ 


अतः उक्त स्पष्ट सूर्य साधन का त्रैराशिकानुपात युक्ति युक्त है । जैसे यदि १ दिन में 
~ चल = ७. ग कल 
सूर्य की स्पष्टा गति उपलब्ध होती है तो अभीष्ट दिन में [तिळा अभी चना दए अपारा आगत 
फल ( ६० से अधिक होने पर क्रमशः साठ से भाग देते हुए ) को गत संक्रम राशि में जोड़ने 
से अभीष्टकालीन स्पष्ट सूर्य होता है । ताजिक नीलकण्ठी में आचार्य नीलकण्ठ ने 'गतैष्यदिव- 
साद्येन गतिनिष्नो खषड्हृतेति” से उक्त स्पष्ट सूर्यानयन प्रकार को अधिक स्पष्ट और सूक्ष्म 
बनाया हैं । 
वास्तव में आधुनिक विकसित पञ्चाङ्ग गणित में उक्त प्रकार स्पष्ट साघनिका अनावश्यक 
है । नाट्रिकल अल्मनाक ( दृश्य पञ्चाङ्कों ) में प्रत्येक घण्टे से कम समयों के सायन ग्रह उपलब्ध 
होते हैं । निरयण पक्ष समर्थकों को उन्हें निरयण कर अग्रिम कार्य प्रचलित करने 
चाहिए ।। १०३ ॥ 
अथेष्टकालिकलग्नानयनमनुष्टुभाह-- 
तनोरिष्टांशकात्पचं नवांशा ददासडःगुणा: । 
रासाप्ता लब्धमंशाद्यं तनोर्वर्गादिसाधने ॥ १०४ 0 


पोयूषधारा--तनोरिति । ग्रहबलसहितस्य लग्नस्य यो विहितो नवांशो दोषरहितो 
विचारितः सः 'क्रियमृगास्यतौलिकेन्दुभतो नवांशविधिरुच्यते बुधे'रिति गणनया यावत्संख्याक 
आगच्छेत्‌ तत्पूर्वनवांशा यावन्तः स्युः ते दशभिः सङ्गुण्या रामँस्त्रिभिराप्ता यल्लबधमंशकला- 
विकलात्मकं तत्तनोरिष्टकालिकं भुक्तं स्यात्‌ । तेन कृत्वा प्रागुक्तं 'कुजशुक्रसौम्य' इत्यादि- 
प्रकारेण षड्वर्गसाघनं स्यात्‌ । अत्रोपपत्तिः-यदि नवभिर्नवमांरास्त्रिशदंशा लम्यन्ते तदेष्ट- 
नवांशेन कियन्त इति । अत्र 'प्रमाणमिच्छा च' इत्यादिना इष्टनवांशानां त्रिशद्गुणको भाजको 
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नवसम्पन्नः । तत्र द्वयोरपि त्रिभिरपवर्ते दशगुणकः त्रयो भाजकः इत्युपपन्नं फलमिष्टांशाः स्युः। 
उक्तं च महेश्‍वरेण 'इष्टात्‌ पूर्वनवांशका दशहता रामैहृताः स्युर्लवाः ॥' इति ॥ १०४ ॥ 


पोताम्बरा--इष्टकालीन लग्न को अंशादि का ज्ञान--जिंस लग्न के जितनी संख्यक 
जिस नवांशक में विवाह करना हो उस नवांशक के पूर्व की नवांश संख्या को १० से गुणाकर 
३ से भाग देने से लब्ध अंश कलादिक लग्न के षड्वर्ग साधन के भुक्त अंशादिक होते हैं । 
जैसे--विवाह के लिए कन्या लग्न में कन्या नवांश अभीष्ट है । कन्या में मकरादिक नवम 
नवांश कन्या का होता है । नवम से पूर्व नवांश संख्या ८ को १० से गुणा कर ८० गुणनफल में 
३ का भाग देने से २६ अंश ४० कला हुए । अतः कन्या लग्न के २६ अंश ४० कला बीतने 
पर सिंह नवांश पुरा होकर तब कन्या का नवांश लगेगा । ऐसी स्थिति में षड्वर्ग साधनोपयोगी 
लग्न का मान ५।२६।४० से ५।२९।५९।५९""""तक होगा । 


यहाँ भी त्रैराशिकानुपात से ९ नवांशों में ३० अंश तो अभीष्ट नबांश में 
0 क छ 
र मीट नवाश ड क _- लग्न की गत नवांश समाप्ति और अभीष्ट 


वर्तमान नवांश की प्रवृत्ति और ३°।२०' कला तक समाप्ति । 


आधुनिक पंचांगों की दैनिक लग्न सारणियों से उक्त ज्ञान और विशेष सूक्ष्मता की 
ओर होता है । अतः उक्त साधन भी आजकल अनावश्यक सा है ॥ १०४॥। 


अर्थंवं साघिताभ्यां स्पष्टाकंलग्नाभ्यामिष्टघटिकानयनं शालिन्याह-- 


अर्काल्लग्नात्सायना-द्घोग्य भुक्तेर्भागेनिघ्नात्स्वोदयात्खारिनभक्तात्‌ । 
भोग्यं भुक्तं चान्तरालोदयाढधं षष्ट्या भक्तं स्वेष्टनाड्यो भवेयुः ॥ १०५॥ 


पोयूवधारा--अर्कादिति । सायनादयनांशसहितात्सूर्याद्राशिभोग्यांशैः सायनांश सूर्या- 
क्रान्तराशेः स्वदेशीय उदयो मेषादिराशीनां पलात्मकं प्रमाणगुण्यं खाग्निभिस्त्रिशता भक्तं 
लब्धानि पलानि स्युः । एवं ऊग्नात्सायनांशाद्भुक्तांशै राक्रान्तस्वदेशीयराश्युदयो गुण्यः । खाग्नि- 
भक्तो लब्धानि । एवं जातानां भोग्यभुक्तपलानामेक्यं कार्यम्‌ । तत्सायनांशळन्नार्कयो रन्तरा- 
लोदयपलैयुंक्तं कार्यम्‌ । षष्टयाभक्तं सूर्योदयादिष्टघटिका भवेयुः । भत्रोदयज्ञानं भास्करा- 
चार्येणोक्तम्‌-- 


'लङ्कोदया नागतुरङ्गदस्रा २७८ गोऽकारिविनो २९९ रामरदा ३२३ विनाड्य: । 
क्रमोत्क्रमस्थेशचरखण्डकैः स्वेः क्रमोत्क्रमस्थेश्च विहीनयुक्ताः । 
मेषादिषण्णामुदयाः स्वदेशे तुलादितो मीनषडुत्क्रमस्थाः ।।' इति । स्वैः स्वदेशीयेः । 


अत्र चरखण्डानयनमपि तेनोक्तम्‌--अयनलवदिनः प्राङ्मेषसङ्क्रान्तिकालाद्धवति 
दिवसमध्ये या प्रभाक्षप्रभा सा । दशगजददनिध्नी साक्षभान्त्यात्रिभक्ता प्रतिगृहचरखण्डानि' 
इति । अकस्य भोग्यस्तनुभुक्तयुक्तो मध्योदयाढथः समयो विळग्नात्‌' इति च ॥ १०५ ॥ 
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पौताम्बर।--साधित स्पष्टसूयं और स्पष्टलग्न से इष्टघटिका-ज्ञान-सायनसूर्य राशि के 
भोग्यांशों से सायनसूर्य राशि के स्वदेशोदय को गुणाकर गुणनफल में ३० का भाग देने से लब्ध 
फल भोग्यफल होते हैं । इसी प्रकार सायन लग्न भुक्तांश से सायन लग्न स्वदेशोदय को गुणा- 
कर ३० से भाग देने पर लब्धफल लग्न का भुक्तकालात्मक भुक्तपल होता है । सूर्य के भोग्यपल 
में लग्न के भुक्तपल जोड़कर उसमें सायन सूर्य से सायन लग्न तक को मध्यगत राशियों के 
उदय पलों को जोड्कर योगफल में ६० का भाग देकर लब्ध घटी और पल के तुल्य सुर्योदय 
से अभीष्ट समय (इष्टकाल) हो जाता हैं । 

ग्रहलाधव-नीलकण्ठी प्रभृति ग्रन्थों में लग्न ज्ञान, इष्टकाल ज्ञान आदि के विस्तृत गणित 
और उपपत्तियाँ सम्यगुपलब्ध हैं । और अधिक विशेष विवरण यहाँ अनावश्यक है ॥१०५॥। 

अथ घटिकानयनविशेषं शालिन्याह-- 


चेल्लग्नाको सायनायेकराशो तहिइलेषच्चोदयः खार्निभक्तः । 

स्वेष्टः कालो लग्नमुनं यदार्काङ्रात्रो शेषेऽकात्सषड्भंनिशायाम्‌ ॥ १०६॥ 
पोयूषधारा--चेल्लग्नेति । लग्नाकों सायनो अयनांशसहितौ यद्येकराशो स्यातां तदा 
तयोर्ळग्नार्कयोविइलेषोऽन्त रांशास्तँगु णितः स्वदेशीय उदयः कार्यः । खाग्निभिस्त्रिाता भाज्यो 
लढ्धमिष्टकालः सूर्योदयात्स्यात्‌ । तत्र यदार्कात्सायनसूर्यादेकराशिस्थितं लरनमूनं स्यात्तदा यः 
'चेल्ळग्नाकौ सायनो' इत्युक्तदिशा स्वेष्टकाल आगतः स सूर्योदयातप्राक्‌ रात्रिशोषो भवेत्‌ । 
अयमर्थः । आनीत इष्टकालः षष्ट्यां पात्यः प्रार्दिनीयसूर्योदयादनन्तर मेतावानिष्टकालः । अथवा 
राशिमानात्पात्यः प्राग्दिनीय सूर्यास्तादनन्तरमेतावानिष्टकालः । एवमिष्टकाले सामान्यतो 
निर्णीते रात्रौ विशेष उच्यते । निशायां रात्रावर्कात्सषड्कयुक्तात्प्रागृक्तप्रकारेण 'अर्काल्लग्नात्‌' 
इत्यादिनेष्टकालः साष्यः । स सूर्यास्तानन्तरं भवेत्‌ । यदाह भास्करः--'यदेकभे लग्नरवी तदा 
तद्भागान्तरघ्नोदयखार्निभक्तम्‌ । स्यादिष्टकालो यदि लग्नमूनं शोध्यो द्युरात्रादयवा रजन्याः ॥। 
रात्रीष्टकाले तु सपड्भसूर्याल्ळग्नं ततोप्युक्तवदिष्टकालः ।।' इति । अत्रांदाप्रवृत्तः पञ्च पलानि 
पात्यन्ते । विहितनवांदाप्रवेशस्‌ चनार्थमिति दैवज्ञसम्प्रदायः । एवमानीत इष्टकाले दम्पत्यो रन्योन्य 
वीक्षणं कार्यमित्याह कश्यपः--'अन्योन्यवीक्षणं सम्यक्सुलरने कारयेत्सदा' इति । नारदोऽपि 
(एवं सुळन्ने दम्पत्योः कारयेत्सम्यगीक्षणम्‌' इति । एतेन परस्परावलोकनं सुलग्ने कार्यम्‌ । 
इतरत्तु समयान्तरेऽपि विघेयमित्युक्तं भवति तुल्यन्यायत्वादुपनयनादावपि साघितेष्टकाले संस्का- 

याचार्ययोरप्यन्योन्यवीक्षणं कारणीयम्‌ । 

'शास्त्रोक्तमार्गेण सुलग्नकाळं स्फुटं समानीय जलादियन्त्रैः । 
संलम्य तं मङ्गलसूक्षमकाले संलोकयेत्तत्र मिथोष्वंदुष्टिः ॥' 
इति सामान्यतो वसिष्ठेनाभिहितत्वात्‌ । 


विवाहे निश्चितलग्ने कतंव्यकर्माणि-- 
कश्यपोऽपि तर्थ॑वाह--'अन्योन्यवीक्षणं सम्यक्‌ सुळग्ने कारयेत्सदा’ इति । अनेन सुलग्न- 
कालः अन्योन्यवीक्षणमेव मुख्यम्‌ । पाणिग्रहणादिगायत्र्युदेशादिकं तदुत्तरकालकर्तव्यतया गौण- 
मिति प्रतिभाति । 
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स चेष्टकाल: कथं साधनीय इत्यत आह कश्यप:-- 
“एवं गुणगणान्‌ वीक्ष्य लग्नं निश्चित्य यत्नतः । सिद्धान्तोक्तेन मार्गेण लग्नकालं प्रसाधयेत्‌ ॥ 
जलयन्त्रेण तल्लग्नं दद्यात्तेनाचितो द्विजः । मुखं वृत्तं द्वादशभिरङगुलैशच षडुन्नतम्‌ ॥ 
घटार्द्वत्ताम्रपात्रं कुर्यात्तदृशभिः पर्छः । षष्टीर्भजेदहोरात्रे घटिकापात्रमुत्तमम्‌ ॥ 
माषत्रयत्र्यंशयुतस्वर्णवृत्तलाकया । चतुभिरङ्गुल॑रायतया विद्धं स्फुटं न्यसेत्‌ ॥ 
रवेरद्वोदयं दुष्ट्वा वाप्यद्धास्तमयं तथा । पूर्वोकतलक्षणं यन्त्रं मन्त्रेणानेन निःक्षिपेत्‌ ॥' 
निःक्षिपेज्जलपूर्ण पात्र इत्यर्थः । यदाह नारद 
ताम्रपात्रे जलेः पूर्णं गन्धपृष्पैरलङकृते। तण्डुलस्थे रत्नयृते शुचिभूमावहर्पतेः ॥ 
मण्डलार्द्धोदयं वीक्ष्य जलपात्र विनिःक्षिपेत्‌ ।' इति । 
मन्त्रमप्याह स एव-- 
यन्त्राणां मुख्ययन्त्र त्वमिति घात्रा पुराकृतम्‌ । दम्पत्योरायुवृद्धघथं पुत्रादिधनहेतवे ॥ 
जळयन्त्रकमेतस्मादिष्टसिद्धिप्रदं भव ।' इति । 
ताम्रघटिकाद्यभावे द्वादशाङगुलशङ्कुना कालः साध्यः । तदुक्तं कश्यपेन--- अथवा 
साधयेत्काळं द्वादशाङ्गुलशङ्कुना' इति । 
शङ्कुलक्षणमाह्‌ नारद: 
'्यग्रोषखदिराश्वत्थरक्तचन्दनवृक्षजम्‌ । श्रीखण्डागरुवृक्षस्य मञ्जुशङ्कुमकल्मषम्‌ ॥ 
द्वादशाङ्कुलमुत्सेधं परिणाहं षडङ्गलम्‌ । एवं लक्षणसंयुक्तं कल्पयेत्कालसाध्रने ॥' इति । 
शङ्कुना घटीज्ञानं तु करणकुतूहले भास्करेणाभिहितम्‌ । यथा-- 


'चरपलयुतहीना नाडिकाः पञ्चचन्द्रा १५ द्युदलमथ निशार्धं याम्यगोले विलोमम्‌ । 
द्युदळगतघटीनामन्तरं तन्नतं स्यान्नतरहितदिनार्ध चोन्नतं जायतेऽत्र ॥ 


दिनदलं विशरं खहरो भवेन्नतकृतिः पृथगञ्रशराहता । 
खखनवाढयपृथक्‌स्थितया हृता खहरतः पतितोभिमतो हरः ॥ 

अथ नतं यदि पञ्चदशाधिकं दिनलवात्पतितं खहरस्तदा । 

प्रथमखण्डहुतं दलितं चरं स्वगुणितं स्वषडंशविवजितम्‌ ॥ 

दशयुतं पलकर्णहतं हतिर्हरहृतः श्रवणोंगुलपूर्वकः । 
रवियुतोनितकर्णहतेः पदं द्युतिरिनं द्युतिवर्गयुते श्रुतिः ॥ 
श्रुतिविभक्तहृतिस्तु हरो भवेत्स पतितः खहरादवरोषकम्‌ । 

पृथगिदं खखनन्दहतं हरेत्खविषयेरविशेषविवजितेः ॥ 

फलपदं हि नतं यदि शेषक दिगधिक हर एव तदुन्नतम्‌ ।' इति ॥ १०६॥ 


पोताम्बरा--इष्टकाल ज्ञान पर विशेष वक्तव्य--यदि सायन लग्न और सायन सूर्य 
एक ही राशि में हों तो लग्न और सूर्य के स्पष्टों के अंशादिक अन्तर से स्वदेशीय उदय मान 
को गुणाकर उसमें ३० का भाग देने से लब्धफल ही इष्टकाल हो जाता है । 


विवाहप्रकरणम्‌-६ ४२५ 


यदि सायन सूर्य से सायन लग्न कम हो तो उक्तविधि से आनीत इष्ट सूर्योदय से पहिले 
(रात्रि शेष) का इष्टकाल होता है । क्योंकि रात्रिशेष में सदा लग्न क्षितिज पर लगी है 
और सूर्य अभी क्षितिज के नीचे है । राश्यादिक गणना क्रम में पूर्व-पूर्व अग्रिम राशि होने से 
रात्रिशेप समय में लग्न से सूर्य स्पष्ट अधिक होगा या सूर्य से लग्न कम ही होगा । इस इष्ट 
को ६० में घटा देने से सूर्योदय से इष्टकाल हो जावेगा । 

यदि सायन सूर्य की राइयादिक सायन लग्न राइयादि से कम हो तो आनीत इष्टकाल 
दिन का ही होता है । उसे ६० में घटाने की आवश्यकता नहीं होती । 

रात्रि के इष्टकाल में सूर्य में ६ राशि जोड़कर लग्नादिक साधन करना चाहिए । 

जैसे--सायन सूर्य ११।२०।०।० ओर सायन लग्न ११।१९।०।० हुँ दोनों का मीन 
राशि का अन्तर १ अंश ०।० हुआ इसे मीन राशि के वाराणसी के उदय मान २२१ से गणा 
किया, २२१।०।० गुणनफल में ३० का भाग देने से ७ पल, २२ विपल यह रात्रि शेप का 


इष्टकाल हुआ । इसे ६० में घटा देने से ५९ घटी, ५२ पल, ३८ विपल सूर्योदयादिष्ट 
होगा ।।१०६।। 


अथ विवाहादिशुभकार्येष्वावइयकान्वर्ज्यदोषानविस्मरणार्थ शादूलविक्रीडितत्रयेणाह-- 


उत्पातान्‌ सह पातदग्धतिथिभिढुष्टांश्च योगांस्तथा 
चन्द्रज्योशनसामयास्तमयनं तिथ्याः क्षयद्धौ तथा । 
गण्डान्तं च सविष्टिसङ्क्रमदिनं तन्वंदापास्तं तथा 
तन्वंज्ञेशविधुनथाष्टरिपुगान्‌ पापस्य वर्गास्तथा॥ १०७॥ 
सेन्दरक्करखगोदयांशमुदयास्ताशुद्धिचण्डायुधान्‌ 
खार्जरं दशयोगयोगसहिते जामित्रलत्ताव्यधम्‌ । 
बाणोपग्रहपापकर्तरि तथा तिथ्य॒क्षयोगोत्थितं 
दुष्टं योगसथाद्धयामकुलिकाद्यान्‌ वारदोषानपि॥ १०८॥ 
क्रराक्रान्तविमुक्तभं ग्रहणभं यत्क्रगन्तव्यभं 
त्रेधोत्पातहतं च केतुहतभं सन्ध्योदितं भं तथा । 
तद्वच्च ग्रहभिन्नयुद्धगतसं सर्वानिमान्‌ सन्त्यजे- 
दुढाहे शुभकमंसु ग्रहक्कतान्‌ रूग्नस्य दोषानपि ॥ १०९॥ 
पीयषघारा--उत्पातानित्यादि । उत्पातादीन्दोपानुद्वाहे विवाहे यज्ञोपवीतादिशुभक मसु 
च सन्त्यजेदिति तृतीयश्लोकगतेनान्वयः उद्वाहग्रहणं गोबलीवर्दन्यायेन मुख्यत्वभू चनार्थम्‌ । 
उत्पातान्‌ विविधान्‌ दिव्यान्त रिक्षमौमान्‌ लक्षणया तत्सर्म्बान्धसप्तवज्यंदिवसान्‌ त्यजेत्‌ । 
यदाह्‌ गुरुः 
'दिग्दाहे वा महादारुपतने चाम्बुवर्षणे । उल्कापाते महावाते महाशनिनिपातने ॥ 


अनश्राशनिपाते च भूकम्पे परिवेषयोः । ग्रामोत्पाते शिवाशब्दे दुनिमित्ते न शोभनम्‌ ॥ 
केतवो यत्र दृश्यन्ते सधूमा वा पृथर्विधाः । चन्द्रसूयंग्रहे भब वर्जयेहिनसप्तकम्‌ ।। इति । 


डर मुहृतंचि न्तामणि: 


पातो महापातः क्रान्तिसाम्यमिति यावत्‌ । तद्गणितप्रसिद्धम्‌ । दग्धतिथयः “चापान्त्यगे 
गोघट इत्यादिनोक्ताः । एतः सह त्यजेदिति सम्बन्ध: । तथा दुष्टयोगान्‌ व्यतीपातवैधतिपरि 
घार्दादीन्‌ । चन्द्रेज्योशनसां चन्द्रगुरुशुक्राणां अस्तमयनमस्तं च तिथ्यो: क्षयर्द्धी तिथिवृद्धिस्ततक्षयं 
च पुनगंण्डान्त नक्षत्रतिथिलग्ने: त्रिविधं विष्टिभंद्रा सड:क्रमदिनं--'देवद्वथंक' इत्यादिना सङ्क्र- 
मकालादूभयतो वर्ज्या घटिकाः । भयनेषु विषुवेषु च पूर्वापरं त्रिदिनमिति विशेषो ध्येय: । ताम्यां 
सहितमिति पूर्वेण सम्बन्धः तन्वंशपास्तमिति । तनुर्लग्नम्‌ अंशो लग्नागतविहितनवांशः तौ पात 
इति तन्वंशपौ तयोरस्तं लग्नाधीशलग्ननवांशाधीशास्तं चेत्यर्थः । तथा तन्वंशेश विधुन्‌ लग्नेश- 
नवांशेशचन्द्रान्‌ भष्टरिपुगानष्टषष्ठस्थानगान्‌ । तथा पापस्येत्येकत्वमविवक्षितम्‌ । पापग्रहाणां 
वर्गान्‌ । सेन्दुक्रूरखगोदयांशम्‌ । इन्दुइचं क्ररखगर्चेन्दुक्ररखगौ उदयो लग्नं च अंशो नवांशश्च 
उदयांशमिति समाहारद्वन्ट्रैवचनम्‌ । इन्दुक्ररखगाभ्यां सहितमृदयांशम्‌ । इन्दुसहितं लग्नं 
लग्नाशं च क्रूरग्रहेण सहितं लग्नं लग्नांशं चेत्यर्थः । उदयास्तशुद्धिचण्डायुधान्‌ उदयशुद्धिरस्त- 
शुद्धिषच-- इष्टो दयांशैनिजपत्यदृषटे वरस्य मृत्युस्तदसंयुते वा । अस्तांशकेप्येवमदुष्टयुक्तं स्वस्वा- 
मिना नाशमुपैति कन्या ॥।' इति वसिष्ठाद्युक्तम्‌ । इतरथा ज्ञेयमशुभमिति ग्रन्थकर्त्राप्युक्त प्राक्‌ । 
चण्डायुधं-'हर्षणवेवृतिसाघ्य' इत्यादिनोक्तं, खाज रभ्‌--'व्याघातगण्डे’ इत्यादिनोक्तम्‌ । 
दशयोगः--'सूयरदौन्द्र्कषीयुत्‌’ इत्यादिनोक्तः । योगो ग्रहयुतिशच तत्सहितं जामित्रलत्ताब्यधं- 
समाहारद्न्द्रैकवचनम्‌ । जामित्रं द्विविधं--लग्नजामित्रं चन्द्रजामित्रं च-- 'लग्नाच्चन्द्र 
इत्यादिनोक्तम्‌ । लत्ता--ज्ञराहुपूर्णेन्दुसिता' इत्युक्ता । व्यधं वेधं सप्तशलाकोक्तं पञ्च- 
दालाकोक्तं च “बाणा: पञ्चकम्‌ । उपग्रहः प्रसिद्धः--शराष्टदिक शक्र इत्यादिनोक्तः । 
पापक्तरीक्ूरग्रहकत्तरी । समाहारद्वन्हकवचनम्‌ । तिथ्यृक्षवारोत्थितं दुष्टं योगं तिथिनक्षत्र- 
वारैः कृत्वा उत्थितमुत्पन्नं दुष्टयोगं, तथा तिथिनक्षत्रोद्धव॑ 'वेश्‍वमादिमे' इत्यादि, 
तिथिवारो-द्रवं सूयंशपञ्च' इत्यादि, नक्षत्रवारोद्भ्वं 'याम्यं त्वाष्ट्रम्‌, इत्यादि, तिथिनक्षत्र- 
वारोद्धवं 'हस्ताक पञ्जमी' इत्यादि, अनेकं दुष्टयोगम्‌ । अथाद्ध॑यामकुलिकाद्यान्‌ वारदोषानपि । 
स्पष्टार्थम्‌ । आदिशब्देन दुम्‌ हुर्तादिकान्‌, क्रूराक्रान्तविमुक्तभं क्रूराक्रान्तं क्ररविमुक्तं च भं, ग्रहणभं 
यस्मिन्‌ भे सूर्यचन्द्रोपरागो जातस्तद्ध यत्‌ क्रूरगन्तव्यभं क्रूरेण जिगमिपितं यद्ध नक्षत्रं, त्रेधोत्पा- 
तहतं च भं त्रिविधोत्पातैदिव्यभौमान्तरिक्षेरुत्पातेहंतं तन्मासषट्कं त्याज्यम्‌ । एवं ग्रहनक्षत्रमपि 
केतुहतभं च केतुना हतं भं च । ननु केतोदिव्योत्पातत्वात्त्रधोत्पातहतमित्यनेनेव निषिद्धमिति 
कि पुनविशेषनिषेधेन, उच्यते । अशुभफलदकेतो राधूमने: स्पर्शश्च नक्षत्रान्तरेऽपि दोषवत्तास्ति। 
तथा सन्ध्योदितं -भम्‌ । अत्र सन्ध्याशब्देन सायंसन्ध्या गृह्यते । तत्रोदितं तत्काले यन्नक्षत्रस्य 
क्षितिजे उदयस्तत्तु सूर्यरक्षाच्चतुर्दशं नक्षत्रमित्यर्थः । नतु प्रातः सन्ध्याम्‌ । तत्र हि सूर्यणाक्रान्त- 
भुक्तभान्यतमसत्त्वात्‌, यदुक्तं केशवार्कण--'तरणितारकतोऽपि चतुर्दशं तदखिलेप्यखिलं शुभ- 
कर्मोण' इति । तारकशब्दक्लीबेऽपि । 'कनीनिकायां नक्षत्रे तारकं तारकेऽपि च' इति विश्व: । 
ननूपग्रहत्वादेव निषेधे सिद्ध पुनर्दोषाभिधानं किमर्थम्‌, उच्यते । उपग्रहक्षदोषस्य सत्यावश्यकत्वे 
कुरुवाह्विकविषयत्वाच्च चतुर्दशस्य तु भस्य दोषाधिक्यसूचनादावश्यकेऽपि सवंदेशविषयत्वेन 
निषेधो यथा स्यादिति । तद्वच्च ग्रहभिन्नयुद्धगतभ ग्रहेण भेदितं ग्रहयुद्धगतं च षण्मासन्नि- 
षिद्धम्‌ । तथा ग्रहक्कतात्‌ छग्नस्य दोषान्‌ 'व्यये शनिः खेवनिज' इत्यादिकान्‌ लग्नसत्धिदोषान्‌ 
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सन्त्यजेत्‌ । अत्र मूलवाक्यानि सर्वाण्यस्मिन्नेव प्रकरणे$भिहितानि | कानिचिदाद्यप्रकरणे इति 
पुनरत्र नोक्तानीति शिवम्‌ ।। १०७-१०९ || 


पीतास्बरा- शीघ्र स्मृति बनी रहने के लिए पुनः वज्यं दोषों का कथन--दिव्य अन्तरि- 
भौम उत्पात, महापात ( क्रान्ति साम्य ) दग्धतिथियां ( चापान्त्यगे ) दुष्टयोग ( व्यतीपात- 
वैधृति परिघादिक ) चन्द्र-गुरु-शुक्र के अस्त वक्र समय, तिथियों की क्षय वृद्धि, त्रिविध गण्डान्त 
( तिथि-नक्षत्र-लग्न गण्डान्त ) भद्रा, संक्रान्ति दिन, लग्न नवांश स्वामियों का अस्तादिक समय, 
लग्न नवांश स्वामियों और चन्द्रमा की षष्ठाष्टम स्थितियाँ, पापग्रहों का पड़वर्ग, चन्द्र और 
क्ररग्रह युक्त लग्न और नवांश, उदय और अस्त लग्न शुद्धि, चण्डायुध ( हर्षण वैधृति साध्य 
अन्ते'''* ) खाजूंर, दशयोग ( सूर्य चन्द्र नक्षत्र योग = २७ ) जामित्र ( लग्न जामित्र-चन्द्र 
जामित्र ) लत्ता ( ज्ञराहुपूर्णन्दुसिता ) वेध ( सप्तशलाका पञ्चशलाका ) बाण ( रुगनलन्‌पचौर- 
मृत्यु ) उपग्रह ( शराष्टशक्रदिक्‌ ) कर्तरी, ( पापग्रहों क्र रग्रहों से ) तिथिवार नक्षत्रों से 
उत्पन्न अनेक दृष्टयोग, (वैश्वमादिमे, सूर्येशपक्चा ग्नि'**'याम्यंत्वाष्ट्र* *'हस्ताक॑ पञ्चमीतियौः""") 
अद्ध याम कुलिकादिक अनेक दोष, वारदोष, क्र्राक्रान्त क्रूरविमुक्त क्र र गन्तव्य नक्षत्र, ग्रहण 
की नक्षत्र' तीन प्रकार के उत्पातों ( दिव्य आन्तरिक्ष, भौम ) से हत नक्षत्र, केतूदय का नक्षत्र, 
सन्ध्या समय में उदित नक्षत्र, ( सायं सन्ध्या के समय उदित नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र से १४ वीं 
नक्षत्र ) तथा ग्रह से भेदित और ग्रह से युद्ध की नक्षत्र तथा ग्रह कृत लग्न दोषों ( व्यये शनि; 
खे$वनिज'*'"इति ) को विवाहादिक शुभ कार्यो में वजित करना चाहिए ॥१०७॥ १०८॥ १०९॥। 


कैश्चित्तैलादिलापने दिनसंख्यानियम उक्तस्तमाह-- 


मेघाविराशिजवधवरयोबंटोइच 

तेलादिलापनविधो कथिताश्त्र सङ्ख्या । 
शेलादिशः शरदिगक्षनगाद्रिबाण- 

बाणाक्षबाणगिरयो विबुघेस्तु केर्चित्‌ ॥११०॥ 
इति थोदेवज्ञानन्तसुतदेवज्ञरामविरचिते मुहृतंचिन्तामणो 

षष्ठं विवाहुप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ६॥ 


पोयूषघारा--मेंघादिराशिजेति। स्पष्टम्‌ । इदं देशविशेषे ओोदीच्यादी प्रसिद्धम्‌ ॥११०॥ 
विवाहप्रकरणं गद्येनोपसंहरति— 


इति श्रीदवज्ञति । स्पष्टार्थम्‌ । 


ज्योतिविद्वरनीलकण्ठविदूषः श्री चन्द्रिकायास्तथा 
पुत्रणाहिगवीप्रसारितधिया मोहृत्त॑चिन्तामणेः । 
गोविन्देन विनिर्मिते नयविधौ पीयुषधाराभिधे 
व्याख्याने करपीडनप्रकरणं सम्पूर्णतामध्यगात्‌ ॥ १ ॥ 


इति श्रीदैवज्ञमुकुटाल ङ्का रनीलकण्ठज्यो ति वित्पु त्रगोविन्दज्योतिविद्विरचितायां मुहुर्तचिन्तामणि- 
टीकायां पीयूषधाराभिधायां विवाहप्रकरणं समासिमगमत्‌ ॥ ६ ॥ 


४२८ मुहृतंचिन्तामणि: 


पोतास्बरा--वर-वध-वटु फे तेल लगाने की संख्या--तेल भादि लगाने की संख्या 
भौदीच्य आदिक नागरों मे प्रचलित है । इस विषय में मूल वाक्य उपलब्ध नहीं होते । 
मेषादि द्वादश राशियों के वर-वधू के लिये क्रमशः तेल लगाने की संख्या, क्रमशः ७, १०, 
५, १०, ५, ७, ७, ५, ५, ५, ५, और ७ वार की है । यह विचार देश भेद से जो कुछ 
भो हो साधारण दृष्टि से अनावश्यक सा हो प्रतीत होता हे ।। ११० ॥ 


इति अल्मोड़ा मण्डलान्तर्गत जुनायल ग्रामज श्री पं० हरिदत्त ज्योतिबिदात्मज 
पर्वेतीय श्री केदारदत्त जोशीक्कत (काशीस्थ) मुहुतंचिन्तामणि, छठे विवाह प्रकरण 
की पीयूषधारा की संक्षिप्त हिन्दी 'पीताम्बरा' व्याख्या सम्पन्न। ६ ॥ 


अथ वधूप्रव शप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


गणनायकमाराष्य विघ्नस ङ्खनिवारकम्‌ । 
वधूप्रवेशप्रकरणं व्याख्याति विदुषां मुदे ॥ १॥। 


अथ वधुप्रवेशप्रकरणं व्याख्यायते । तत्र वधुप्रवेशो नाम नूतनपरिणीतायाः कन्यायाः 
प्रथमतः करिष्यमाणो भतृ गृहप्रवेशो वधूप्रवेशशब्दवाच्य इति । अधुनावसरप्राप्तत्वात्तन्मुहृतं- 
मुपेन्द्रवप्त्रयाह— 
समाद्रिपञ्जाद्कदिने विवाहाइधुप्रवेशोऽष्टिदिनान्तराले । 
शुभः परस्ताद्विषमाब्दमासदिनेऽक्षवर्षात्परतो यथेष्टम्‌ ॥ १ ॥ 


पोयषधारा--समाद्रीति । विवाहाद्विवाहदिवसादारम्याष्टिदिनानि षोडश दिनानि तेषा- 
मन्तराले समाद्रिपञ्चाङ्कदिने समदिनानि द्वितीयचतुर्थषष्ठाषटमदशमद्वादशचतुर्दशषोडशसंस्यानि 
विषममध्ये सप्तमपञ्चमनवमदिनानि तेषु वधुप्रवेशः वध्वा नूतनपरिणीतायाः कन्यायाः भतृ गृह- 
प्रवेशः शुभः शुभफलप्रदः । यदाह नारद:--- 
'आरस्योद्राहदिवसात्षष्ठे वाप्यष्टमे दिने । वधूप्रवेशः सम्पत्त्यै दशमेऽथ समे दिने ।।' 
पडादीनां समत्वादेव प्रहणं पुनस्तदुक्तिरितिप्राशस्त्यसूचनार्थम्‌ । ज्योतिनिबन्धे तु 
विशेषः 
'वधूप्रवेशनं कार्यं पञ्चमे सप्तमे दिने। 
नवमे च शुभे वारे सुलर्ने शशिनो बले ॥ इति । 
परस्तात्प्रतिबन्धवशात्‌ षोडशदिनाभ्यन्तर वधूप्रवेशो न जातस्तदा तदनन्तर विषमाब्द- 


मासदिने विषमवर्ष प्रथमतृतीयपञ्चमवर्ष विषममासे विवाहमासात्प्रथमतृतीयपञ्जमसप्तमनव- 
मंकादशमासेषु विषमदिनानि सप्तदशादीनि तेषु वधूप्रवेशः शुभः । 
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तत्रापि यदि प्रतिबन्धवशात्कालातिक्रमः पद्धवर्षात्मको जातस्तदा पञ्चवर्पादनन्तरं यथेष्टं 
वर्षादिनियमो नास्ति । किन्तु दोपरहिते काले वधुप्रवेशो विधेय: | तदुक्तं च सङ्ग्रहे 
'विवाहमारम्य वधूप्रवेशो युग्मे दिने पोडशवासरान्तः । 
ऊर्ध्व ततोऽन्देऽयृजि पञ्चमान्तं पुनःपरस्तान्नियमो न चास्ति ॥' 
अत्राब्देऽयुजोति पदच्छेदो द्रष्टव्यः । तदुक्तं विवाहपटले— 
'वधूप्रवेशः प्रथमेऽत्र वर्षे तथा तृतीयेप्यय पञ्चमे वा । 
सूर्येन्दुदेवेज्यवलेन कुर्यात्पुंसो मुनिर्गोतम आह सत्यम्‌ ॥' इति 
समवर्षे दोषस्मरणाच्च । यदाह घर्मशास्त्र नारद: 
'समे वर्ष समे मासे यदि नारी गृह ब्रजेत्‌ । 
आयुष्यं हरते भर्तः सा नारी मरणं ब्रजेत्‌ ॥' इति । 
अयुग्मवत्सरनिषेधः पञ्चवर्षात्प्राऱ्ज्ञेयो न पश्चात्‌ । तद्वाक्यस्य प्रागभिधानात्‌ ।। १॥ 
पोताम्बरा-वधूप्रवेश विचार-भारत के बहुत अधिक प्रदेशों में वधूप्रवेश विवाह के साथ हो 
जाता है । जैसे राजस्थान तथा कूर्माद्रि आदिक पर्वतीय प्रान्तों में वधूप्रवेश नाम का पृथक्‌ कोई 
मुह॒र्त नहीं हैं कन्यादान के अनन्तर दो चार दिनों के भीतर, नूतन परिणता बहू का पति 
घर में प्रवेश सुविधानुसार शुभ मुहूर्त में हो जाता है । किन्तु प्रायः पूर्वोत्तर प्रदेश, विहार 
आदिक प्रान्तों में कन्यादान संकल्प लेकर विना वधू के बारात अपने घर ( पति घर ) में 
वापस आजाती है । तत्पश्चात्‌ नूतन परिणोत बहू के अवस्था क्रम को समझ कर, प्रथम या 
तीसरे या पाँचवें वर्ष तक विषम वर्षो में वधू प्रबेश किया जाता है । आजकल तो प्रायः सभी 
प्रदेशों में कन्या विवाह अधिक अवस्थाओं में होने से विवाह के साथ ही वधू प्रवेशा क्रिया जा 
रहा है जो सम्यक्‌ समुचित है । ऐसा लगता है कि इसी समय या आगे के दशकों में वधू प्रवेश 
नामक मुहुर्त की पृथक सत्ता समाप्तप्राय हो जावेगी । तथा इसी प्रकार वधुप्रवेश के अनन्तर 
का द्विरागमन मुहूतं भी अनावश्यक सा हो जावेगा । यह युग धर्म है, जो सदा से सर्वोपरि 
होता आया है । कूर्माचल कुमाऊं में विवाह के साथ ही वधूप्रवंश हो जाता हे अतः उन देशों 
में बधूप्रवेश नामक मृहुर्त की पृथक्‌ आवश्यकता ही नहीं पड़ती । 
कम अवस्था की कन्याओं के विवाह के समय वधूप्रवेश नहीं होकर अवस्था के तारा- 
तम्य से विवाह के पश्चात्‌ १६ दिन के भीतर के समदिनों (२। ४। ६। ८। १०। १२। 
१४ । १६ ।) में, अथवा, विवाह के १६ दिन के पश्चात्‌ महीने तक विषम दिनों में १ वर्ष 
तक विषम मासों में, १ वर्ष के बाद विपम वर्षों में वधूप्रवेश शुभ होता है । विवाह संस्कार 
के ५ वर्ष वाद अपनी इच्छा के समय में जब चाहे वधूप्रवेश हो जाता है । ५ वर्ष के पश्चात्‌ 
भी दोष रहित शुभमास दिन मुहूतं में ही वधूप्रवेश करना चाहिए ।॥ १ ॥ 
अथ वधूप्रवेशे नक्षत्रा दिशुद्धिमनुष्टुभाह-- 
ध्र वक्षिप्रमृदुश्रोत्रवसुमूलमघानिले | 
वधूप्रवेशः सन्नेष्टो रिक्ताराकें बुधे परे: ॥२॥ 


पोयूषधारा--प्र्‌ वेति । घ्रुवाणि रोहिष्युत्तरात्रयं च, क्षिप्राणि अश्विनीपुष्यहस्ता:; 


४२० मुहतंचिन्तामणि: 


मृदूनि चित्रानुराधारेवतीमृगाः, श्रोत्रं श्रवणः वसुर्धनिष्ठा, मूलं प्रसिद्धम्‌, अनिलः स्वातीः, एषु 
भेषु वधूप्रवेशः सच्छुभफलद: । अर्थादन्यासु तिथिषु अर्काराम्यामन्यवारेषु च वधुप्रवेशः प्रशस्त 
इत्यश्रः । उक्तं च व्यवहारतत्त्वे-- 
'पौष्णात्कभाच्च श्रवणाच्च युग्मे हन्तत्रये मूलमधोत्तरासु । 
पृष्ये च मंत्रे च वधुप्रवेशो रिक्तेतरे व्यर्ककुजे च शस्तः ॥' 
कभ रोहिणी । बुधे परंरिति । अन्यैः शिष्टँबुंधवारे वधूप्रवेशो नेष्यते । कस्मिश्चिहेशे 
शिष्टाचारो यद्बुधवारे बध्‌प्रवेशो न विधीयते । केचिदत्र हेतुमपि वर्णयन्ति यद्बुधो नपुंसक इति, 
तच्चिन्त्यम्‌ । शनेरपि नपुंसकत्वात्तस्यापि निषेधो वाच्यः स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
पोताम्बरा--वधूप्रवेश में नक्षत्र शुद्धि--प्रुव, क्षिप्र मृदु संज्ञक, श्रवण धनिष्ठा मूल 
मघा और स्वाती, नक्षत्रों में, रिक्ता तिथि वर्जित शेष तिथियों में, मंगल शनि रहित शेष 
वारों में वधूप्रवेश शुभ होता हे । कुछ आचारयों के मत से वधूप्रवेश के लिए नपुंसक ग्रह होने 
से बुधवार भी निन्द्य हे ॥ २॥ 
अथ विवाहानन्तरं प्रथमं केषुचिन्मासेषु वध्वाः पित्रादिगृहनिवासे फलमिन्द्रवंशाछन्द- 
माह 
ज्येष्ठे पतिज्येष्ठमथाधिके पति हन्त्यादिमे भतृंगुहे वधूः शुचौ । 
श्वश्र्‌ सहस्ये श्वशुरं क्षये तनुं तातं मधौ तातगृहे बिवाहतः ॥ ३ ॥ 
इति श्री दैवज्ञानन्तसुतदैवज्ञरामविरचिते मुहतंचिन्तामणो 
वधूप्रवेशप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
पौयूषधारा- ज्येष्ठ इति । विवाहतो विवाहादनन्तरं भतृंगृहे स्थिता यदि आदिमं प्रथमे 
ज्येष्ठे मासि तिष्ठन्ती वधूः पतिज्येष्ठं भतुर्ज्येष्ठश्रातरं हन्ति । एवमादिमेऽधिके मासि स्थिता 
वधुः पति भर्त्तारं हन्ति। आदिमे शुचावाषाढ़े शवश्रू भर्तृजननीं हन्ति । आदिमे पौषे इवशुरं भर्तुः 
पितर हन्ति । आदिमे क्षये क्षयमासे भतंगृहे तिष्ठन्ती तनुं निजशरीरं हन्ति म्रियत इत्यर्थः। 
तथादिमे मधौ चेंत्रे तातगृहे पितृगृहे तिष्ठन्ती तातं पितरं हन्तीत्यर्थः । 
यदि कन्यायाः पित्राद्य भावस्तदा तत्तन्मासे तत्तद्गेहावस्थितौसत्यामपि न कोऽपि दोष 
इत्यर्थः । उक्तं च मुहत्तमात्तण्डे-- 
'उद्वाहात्प्रथमे शुचौ यदि वसेद्भतुगृहे कन्यका 
हन्यात्तज्जननीं क्षये निजतनु ज्येष्ठे पतिज्येष्ठकम्‌ । 
पौषे च श्वशुरं पति च मलिने चेत्र स्वपित्रालये 
तिष्ठन्ती पितरं निहन्ति न भयं तेषामभावे भवेत्‌ ॥' इति । 
मलिनेऽधिकमासे । क्षयमासाधिकमासयोलक्षणं सङ्क्रान्तिप्रकरणेऽभिहितम्‌। तस्मान्न 
वध्वा विवाहानन्तर ज्येष्ठाषाढ़पौषाधिकमासक्षयमासेषु भतृंगृहे न स्थातव्यम्‌ । किन्तु पितृगृहे एव 
स्थातव्यम्‌ । एवं चेत्र मासि पितुगृहें न स्थातa्यम्‌ । किन्तु भर्तुगृहे एव स्थातव्यमिति फलि- 
तोश्थं: । तदुक्तं ज्यो ति निबन्धे-- 
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'विवाहात्प्रथमे पोष्णे आषाढे चाधिमासके । न सा भतुंगृहे तिष्ठेच्चैत्रे पितृगृहे तथा ॥' 
आषाढो ज्येष्ठोपलक्षकः । अधिमासः क्षयमासोपलक्षकः अत्र प्रमाणं प्रागुक्तमिति ।। ३ ॥ 
अथोपसंहरति--इति श्री दैवज्ञेति । स्पष्टार्थम्‌ । 


ज्योतिविद्वरनीलकण्ठविदुषः श्रीचन्द्रिकायास्तथा 
पुत्रेणाहिगवीप्रसारितधिया मोहृर््तचिन्तामणेः । 
गोविन्देन विनिमिते नयनिधौ पीयुषधाराभिघे 
व्याख्याने हि वधुप्रवेशसमयाच्यायः समाप्ति गतः ॥ १॥ 


इति श्रीविद्वद वज्ञमुकुटालङ्कारनी लकण्ठज्योतिवित्पुत्रगोविन्दरचितायां 
मुहुर्तचिन्तामणिटीकायां पीयूषघाराभिधायां वधूप्रवेश- 
प्रकरणं समाप्तिमगात्‌ ॥ ७ ॥ 


पोताम्बरा-वधुप्रबंश मासीय फछ--विवाह के अनन्तर के प्रथम ज्येष्ठ मास में पति 
के घर में रहने से वह वधू पति के ज्येष्ठ भाई के लिए, प्रथम अधिक मास में पति के 
लिए, प्रथम आषाढ मास में सास के लिए, प्रथम पोष में श्‍वसुर के लिए, अनिष्टफल करती 
हे और प्रथम क्षय मास में पति घर में रहने से वधू स्वयं अपने आयु की हानि करती है । तथा 


विवाह के प्रथम चैत्र मास में पिता के घर में रहने से भी वह वधू पिता के अनिष्ट भविष्य 
की सूचना देती है ॥ ३॥। 


इति पर्वतीय स्व० श्री पं० हरिदत्त ज्योतिबिदात्मज श्रो केदारदत्त जोशी कृत मुहुर्त चिन्तामणि 
वधूप्रवेश प्रकरण को “'पीयषधारा की संक्षिप्त पीताम्बरा हिन्दी व्याख्या सम्पन्न ।। ७ ॥। 


अथ द्विरागमनप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


गणनायकमाराध्य नीलकण्ठ गुरुं तथा । 
द्रिरागमभ्रकरणं व्याख्याति विदुषां मुदे ॥ १ ॥ 


अथ द्विरागमनप्रकरणं व्याख्यायते । तत्र पूर्व नववधूभ्रवेशे जाते तदनन्तरं परावृत्यापि 
पितुगृहप्राप्ताया अपि वध्वा यथेष्टवर्षाणि स्थितायाः पुनर्भतगृहप्रवेशो द्विरागमशब्दवाच्यः । 


अयमाचारः । अयमाचारः प्राच्योदीच्यपाश्च/त्यानामेवेति । अधुनावसरप्राप्तत्वात्तन्मुहुत्त 
पञ्चचामरछन्दसाह-- 


चरेदथौजहायने घटालिमेषगे रवौ रवोज्यशुद्धियोगतः शुभग्रहस्य वासरे । 
नुयुग्ममीनकच्यकातुलावुष विलग्नके हिरागमं लघुध्रवे चरेस्रपे मृदुडुनि ॥ १ ॥ 
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पीयूषधारा--घरेबिति । अथ वधूप्रवेशकथनानन्तरं पुनर्व धृप्र वेशः द्विरागमनं वक्ष्यमाण- 
नक्षत्रादिषु चरेत्कुर्यात्‌ । कदा ओअहायने विषमवर्षं प्रथमे तृतीये पञ्चमे वा वर्षे सति । तथा 
घटालिमेषगे कुम्भवृर्चिकमेपस्थिते रवौ । तथा वरस्य रवीज्यशुद्धियोगतः रवेः सूर्यस्य, इज्यस्य 
गुरोः शुद्धियोगतः शुभग्रहस्य सोमबुधगुरुशुक्राणामन्यतमस्य वासरे सति । मिथुनमीनकन्यातुला- 
वृषाणामन्यतमे लग्ने शुभग्रहावलोकिते शुभयुक्ते वा सति । लघून्यश्वि नीपुष्यहस्ताः, धुवाणि 
प्रसिद्धानि, चराणि श्रवणादित्रयपुनर्वसुस्वात्यः, अस्रपो राक्षसस्तःद्ध मूलम्‌, मूदूनि प्रसिद्धानि, 
एषु भेषु द्विरागमः प्रशस्त इत्यर्थः । यदाह ऋक्षोच्चयः-- 
'तिष्यादित्यसमी रणादितिवसुत्रोण्युत्त राण्यश्विनी रोहिण्यः शुभदाश्च वर्षमसमं मेषालिकुम्भे रविः। 
कन्यामन्मथमीन॑भे नववधूयानं वृषे तौलिके 
देवाचार्यसितेन्दुसौम्यदिवसे शुद्ध गुरौ भास्करे ।। इति । 


ग्रन्थकर्त्रात्र कानिचिदद्भान्यधिकान्युक्तानि । तानि राजमात्तण्डेनोक्तानि- 


'नीहारांशुधनोत्तरादितिगुरुब्रह्मानुराधाश्विनी- 
मुलाहस्करवारुणानिलहरित्वाष्ट्रेषु शस्ते तिथौ । 
कुम्भाजालिगते रवौ शुभकरे प्राप्तोदये भार्गवे 
सूर्य कीटघटाजगे शुभदिने पक्षे च क्ृष्णेतरे ॥ 
हित्वा दिकप्रतिलोमगौ बुघसितौ लालादृगं दिकपति 
चानीता गुणशालिनी नववधूनित्योत्सवेर्मन्दिरम्‌ ।' 


लालाटगान्‌ यात्रायां वक्ष्यति । शुक्रास्तनिषेधस्तु सामान्यतो--'वाप्याराम' इत्यादिनोक्त 
एवेति न पुनरुक्तः । यद्यपि प्राक्सामान्येन कालशु द्विरुक्ता । तथाप्यावदयकत्वे— 
'चत्रे पौषे हरिस्वप्ने गुरोरस्ते मलिम्लुचे । नवोढागमनं नेव कृते पञ्चत्वमाप्नुयात्‌ ॥' 
इति वादरायणवाक्यान्नँव वधूप्रवेशः कार्यः ॥ १ ।। 
पीताम्बरा -दविरागम शब्द के अर्थ फे साथ हिरागमन मुहृतं--पति घर मे नववधूप्रवेश 
होने के अनन्तर लोट कर पिता के घर में यथेष्ट समय तक रह कर पुनः पतिगृह-प्रवेश का 
नाम द्विरागमन पति घर में द्वितीय आगमन हैं । 
वघूप्रवेश के अनन्तर पति धर से विषम वर्षों में कुम्भ मीन वृश्चिक राशि के सूर्य में 
सूर्य और बृहस्पति की शुद्धि के साथ शुभ ग्रह के वारो में मिथुन मीन कन्या तुला और बृष 
लग्नो में किसी एक में, लघु प्रूव चर धर्‌ व संज्ञक और मूळ नक्षत्रों में द्विरागमन मुहूर्त शुभ 
होता है ।। १ ॥ 
अथ द्विरागमने सम्मुखशुक्रदोषं प्रहषिणीछन्दसाह-- 
वत्येज्यो ह्यभिमुखदक्षिणे यदि स्याद्गच्छेयुनं हि झिशुर्गाभणीनवोढाः। 
बालइचेद््रजति विपद्यते नवोढा चेद्वन्ध्या भवति च गभिणी त्वगर्भा॥ २॥ 
पीयूषधारा--वैत्येज्य इति । यदि दैत्येज्यः शुक्रोऽभिमु खे दक्षिणे गन्तव्यदिगभिमुखे गन्तु- 
दक्षिणदिग्भागे वा स्थित: स्यात्तदा शिशुर्बालः गर्भिणी गर्भवती नवोढा नूतनपरिणीता, इत्येते न 
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गच्छेयुः । यदि ब्रजेत्तदा बालः विपद्यते ग्रियते, गर्भिणी त्वगर्भा गर्भ रहिता स्यात्‌ । गर्मत्राववती 
भवेत्‌, नूतनपरिणीता नवोढा वन्ध्या अपत्यसम्भवरहिता स्यात्‌, यदाह बादरायण: 
'अस्तंगते भृगोः पृत्र तथा सम्मुखमागते । नष्टे जीवे निरंशौ वा नैव सञ्चालयेद्वधुम्‌ ॥ 
गभिण्या बालकेनापि नवबध्वा द्विरागमे। पदमेकं न गन्तव्यं शुक्रे सम्मुखदक्षिणे ॥ 
गुविणो स्रवते गर्भ बालो वा मरणं ब्रजेत्‌ । नवा वधूर्भवेत्रन्ध्या शुक्र सम्मुखदक्षिणे ॥' 
यदि शुक्रः पू्॑स्यामुदितः पूर्वदिशि गन्तुः सम्मुख एव, पश्चिमे गन्तुः पृष्ठे, दक्षिणे 
गन्तुर्वामे, उत्तरे गन्तुः दक्षिणे स्यात्‌ तदा पूर्वोत्तरे दिशौ न गच्छेत्‌ । किन्तु पश्चिमदक्षिणे दिशौ 
गच्छेत्‌ । यदि पर्चिमायामुदितः शुक्रः पश्चिमां गन्तुः सम्मुख एव, दक्षिणां गन्तुः दक्षिणः, पूर्वा 
गन्तुः पृष्ठे, उत्तरां गन्धुर्वामः तदा पर्चिमदक्षिणे दिशौ न यायात्‌ । किन्तु पूर्वोत्तरे दिशौ 
गच्छेत्‌ । 
पृष्ठ भूगौ पुत्रवती प्रयाणे कान्तां कुलीनां सुभगां करोति । 
भग्ने सुखं वे विदधाति शुक्रो वैधव्यशोकः खलु नास्ति शुक्रे ॥' इति । 
केचिद्दीपोत्सवप्रतिपदि नक्षत्रादिनियमं विनेव वधूप्रवेशं वाञ्च्छन्ति । उक्तं च— 
'अस्तंगते गुरो शुक्र सिंहस्थे वा बृहस्पतौ । दीपोत्सवबलेनैव कन्या भतू गृहं विशेत्‌ ।।' 
इति तदेतच्छिष्टाचारतो ज्ञेयम्‌ । 


अत्र लग्नशुद्धिमाह बादरायणः 
'उपचयगते जीवे भृगौ केन्द्रमुपागते। 
शुद्धे लग्ने शुभाक्रान्ते गन्तव्यं भरतृमन्दिरम्‌ ।' इति ॥ २ ॥ 
पोतास्बरा--द्विरागमन के साथ अन्य यात्रादिक में सम्मुख ओर दक्षिण शुक्तदोष--सर्व 
प्रथम शुक्र का सम्मुख दक्षिण विचार समझना चाहिए । शुक्र पूर्व या पश्चिम में उदय होता है । 
यदि शुक्र पूर्व में उदय हो तो पूर्व दिशा जाने वाले के लिए सम्मुख पश्चिम जाने के लिए पृष्ठ, 
दक्षिण यात्रा के लिये बाँया और उत्तर गमन के लिए दाहिना होगा । सम्मुख या दक्षिण शुक्र 
में पिता घर से पति घर आने के लिए ( द्विरागमन ) यात्रा शुभ नही होती । पीछे या बाय 
शुक्र की यात्रा समीचीन होती है । अतः पूवके शुक्र में पूर्व और उत्तर दिशा का द्विरागमन 
अशुभ होगा । पश्चिम दक्षिण यात्रा शुभ होगी । 
एवं यदि शुक्र पश्चिम में उदित हो तो, पश्चिम यात्रा में शुक्र सम्मुख, उत्तर की यात्रा 
में शुक्र बायें, पूर्व की यात्रा में शुक्र पृष्ठस्य और दक्षिण की यात्रा में शुक्र दाहिने होने से पूर्व 
और उत्तर की यात्रा शुभ और पश्चिम दक्षिण दिशा का द्विरागमन अशुभ होगा । सम्मुख 
और दक्षिण शुक्र की यात्रा में, बालक की प्रथम यात्रा, गर्भवती स्त्री की यात्रा और नव 
विवाहिता की यात्रा क्रमशः मृत्यु, गर्भ शून्यता ओर वन्घ्याकारक होती है ॥ २ ॥ 
अथ प्रतिशुक्रापवादं प्रहषिण्याह— 


नगरप्रवेशविषयाद्यपद्रवे करपोडने विबुघतोर्थयात्रयोः । 
नुपपोडने नववधूप्रवेशने प्रतिभागंवो भवति दोषङ्रश्न हि ॥ ३॥ 
पोयषधारा--नगरेति । नगरप्रवेदो, विषयो देशः, आदिशब्देन ग्रामः, तस्योपद्रवे अन्य- 


४२४ मुहतंचिन्तामणि: 


राजकृतोपद्रवे सति दुभिक्षादिनोपद्रवे सति गन्तव्यदिशि प्रतिशुक्रदोषो नास्ति । करपीडने 
विवाहोद्देशेन यात्रायां सत्याम्‌ । विबुधा देवास्तेषां यात्रा । यथा नगरकोटयात्रा देवयात्रा 
तीर्थयात्रा । प्रयागादिका । तयोः नृपपीडने नृपाद्राज्ञः सकाशात्पीडने पीडायां दण्डादिकृतायां 
सत्यां, नववधूप्रवेशने नूतनपरिणीतायाः कन्यायाः भतृ'गृहप्रवेशे, एतेषामन्यतमे सति भार्गवः 
सम्मुखदोषक्ृन्नहि । यथाह बादरायणः-- 
'स्वभवनपुरप्रवेशे देशानां विश्रमे तथोद्वाहे । 
नूतनबध्वा गमने प्रतिशुक्रो नैव दोषक्कद्धवति | इति । 
न्‌तनवधुग्रहणादभिगमनं स्त्रीणां प्रतिशुक्रयात्रायां महाद्वेषक्कत्‌ । तद्वाक्यं प्रागुक्तम्‌ ॥ ३॥ 
पीताम्बरा--सम्मुख दक्षिण शुक्र का परिहार--एक नगर या स्थान से अन्य नगर 
प्रवेश के समय, देश में आपत्कालीन स्थिति में आवश्यक देश परिवर्तन, विवाह में ( बारात 
रूप में ), देवतीर्थ यात्रा में, राजपीडित होकर स्थान परिवर्तन की स्थिति में तथा नववधू का 
प्रथम पति गृह-प्रवेश में सम्मुख शुक्र दोषावह नहीं होता ।। ३॥ 
अथ प्रौढस्त्रीणा द्विरागमने तथा गोत्रपरत्वेन प्रतिशुक्रापवादान्तरमिन्द्रवंशा छन्दसाह-- 


पित्र्ये गृहे चेत्कुचपुष्पसम्भवः स्त्रीणां न दोषः प्रतिशुक्रसम्भवः । 
भग्वळ्धिरोवत्सवसिष्ठकड्यपात्रोणां भरद्वाजमुनेः कुले तथा॥ ४॥ 


इति श्रीदेवज्ञानन्तसुतदेवज्ञ रामचिरचिते मुहुतं चिन्तामणो अष्टमं 
द्रिरागसनप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
पीयूषधारा--पित्र्ये इति । पितुरिदं पित्र्यं 'वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌’ इति यत्प्रत्ययः । 
तस्मिन्पित्र्ये गृहे कुचौ स्तनो पुष्पमृतुः तत्सम्भवः स्यात्तदा स्त्रीणां प्रतिशुक्रसम्भवदोषो नास्ति। 
उपलक्षणत्वाद्धतु: सूर्यगुरुशुद्धिराहित्यसम्भवोऽपि दोषो नास्तीति । तदुक्तं चण्डेशवरेण— 
पित्र्यागारे कुचकुसुमयोः सम्भवो वा यदि स्यात्पत्युः शुद्धिनं भवति रवेः सम्मुखो वाथ शुक्रः। 
तुले लग्ने गुणवति तिथौ चन्द्रताराविशुद्धौ स्त्रीणां यात्रा भवति सफला सेवितुं स्वामिसद्म ॥' इति। 
वाशब्दाद्गुरुशुद्धिरपि चेन्न भवतीत्यर्थः । 
अथ भूरर्वाङ्गिरोवत्सवसिष्ठकश्यपात्रिवंशोत्पन्नानां तथा भरद्वाजवंशोत्पन्नानामपि प्रति- 
शुक्रसम्भवो दोषो नास्ति । यदाह बादरायण: 
'कण्थपेषु बसिष्ठेषु चात्रिभृग्वङ्गिरःसु च । भारद्वाजेषु वात्स्येषु प्रतिशुक्रो न दुष्यति । इति । 
अयं चापवादो यात्रामात्रसाधारणः न द्विरागमने । एवं सम्मतिवाक्ये विरोषानुक्तेः | 
एवं प्राक्पद्योक्तोऽपवादो ध्येयः । केचिच्छुभमाहुः यदाह महेश्वरः 
'एतेषां प्रतिशुक्रपातमशुभं ये वत्सभुग्वङ्गिरोभारद्वाजवसिष्ठकश्यपकु छोत्पन्नास्तथाऽ्वेः 
कुले । देशानां विषयप्लवे च नियतं न स्याद्विवाहे तथा तीर्थानां गमने तथैकनगरे ग्रामे च सौम्यं 
तथा ॥' इति । 
सोमस्यापत्यं सौम्यो बुधः 'सोभाटथण्‌' इति यण्‌ । बुधसाम्मुख्येपि भृग्वादि- 
गोत्रोत्पन्नानामपि तथा यानमशुभं नास्ति । चकाराद्दुर्भिक्षाद्युपद्रवस-द्भावेऽन्येषामपि यान मशुभं 
नास्तीत्यर्थः । तच्चिन्त्यम्‌ मुलवाक्यस्यापवादरूपस्यानुपलम्भात्‌ । कि च यथा साधारण्येन यस्यां 


द्विरागमनप्रकरम्‌-८ ४३५ 


कस्याञ्चिद्दिशि यात्रायां शुक्राधिष्ठितदिङनिषेधः स च बादरायणादिवाक्यंरपोह्मते तथा 
बुधसाम्मुख्ये गमननिषेधानुक्ते अपवादस्यानुक्तत्वदर्शनात्‌ । ननु 'प्रतिशक्रं प्रतिबुघं प्रतिभौमं गतो 
नृपः । बलेन शक्रतुल्योऽपि हतसैन्यो निवर्तते ॥' इति बसिष्ठोक्तिरेव बुघसांमुख्यदोषनिषेघ- 
बाधिकास्तीति । कि च 

'कुजाय वृषभं दद्यात्स्वर्णं दद्याद्‌ बुघाय च । तत्तत्सम्मुखजो दोषस्तत्क्षणादेव नश्यति ॥' 

इति बुधसाम्मुख्यदोषनिराकरणार्थापि तदुक्तिरेषास्ति प्रमाणमिति चेत्‌, सत्यम्‌ प्रति- 
शुक्रं प्रतिबुधम' इत्यादिवाक्यैबु घसाम्मुख्यमपि दोषावहमेवेति प्रतीयते । अत्रार्थवादोप्यमाणि 
श्रीपतिना-'प्रतीन्दुजं भूमिपतेग्र हस्य नान्ये ग्रहास्त्राणविघो समर्थाः इति । त्राणं रक्षणम्‌ । 
नारदेनापि~ प्रतीन्दुजक्ृतं दोषं हन्तुं शक्ता प्रहा नहि’ इति। तत्र गोत्रादिविषयत्वन परिहारो 
योऽभिहितः म शुक्रसाम्मुख्ये । वचनं तु बुधसाम्मुख्ये । अतो गोत्रपरिहारस्तु दोषकरवाक्यान्ते 
प्रतिशुक्र न विद्यते इत्युक्तम्‌, ननु प्रतिशुक्रम्‌ इत्यादिवाक्योपात्तस्य प्रतिबुधदोषस्याप्ययं परि- 
हारोऽस्तु । दोषकथनानन्तरमेव तस्याभिधानात्‌ । प्रतिशुक्रपदं तु मुख्यतां सूचयितुमुपात्तम्‌ । 
तदभिप्रायेण सौम्यस्य तथेति महेइवरोक्तिः साघीयसीति चेन्न | यद्येषोऽभिमतः स्यात्सौम्यं 
तथेति चेद्‌भौमं तथेति वक्तव्यं स्यात्‌ । तच्च नोक्तम्‌ । किञ्च प्रतिशुक्रपदं मुख्यतां सूचयितु- 
मुपात्तमित्युक्तम्‌' कुतः शुक्रास्तदोषस्य महुत्त्वोक्तेः। तद्विषयकोऽयं गोत्रादिपरिहारः । “कामं 
ब्रजेद्वा प्रतिशुक्रमस्तं गते च यायान्न जिगीषुरत्र' इति श्रोपत्युक्तेः । 


शुक्रास्तदोषापवादः-- 
शुक्रास्तदोषस्यापवादो बुधानुकूल्यमपि तेनेव--'अस्तं गतेप्यास्फुजिति प्रयायाद्बुघो 
यदि स्यादनुकूलवर्ती, इति । अनुकूलवर्ती यातव्यदिशीष्टवर्ती । बुधप्रातिकूल्यं तु महादोषावहृम्‌ । 
एतद्वाक्यं प्रागभिहितम्‌ । परन्तु बुधास्तः समीचीनो वेति केरपि वचनं युक्तिपदवीं काश्चिदम्य- 
धायि । तस्माद्वाचनिकेऽर्थे न युक्तिः प्रभवेदिति । बुधसाम्मुख्ये गोत्रादिपरिहारो न विरोमणि- 
पदवीमारोहति । आदिशब्दात्‌ 
स्वभवनपुरप्रवेशे देशानां विश्रमे तथोद्वाहे । नूतनवघ्वागमने प्रतिशुक्रविचारणा नास्ति ।। 
एकग्रामें पुरे वापि दुभिक्षे राष्ट्रविप्लवे । विवाहे तीर्थयात्रायां प्रतिशुक्रो न दुष्यति ।। इति । 
तुल्यन्यायत्वाऱद्भौमसाम्मुर्येऽपि न । वसिष्ठऋषिवचने5भावात्‌ । किन्तु शुक्रसाम्मुख्य 
एव स परिहारः सर्वोऽपि सर्वेषां यात्रामात्रसाधारणः । परन्तु शिशुगभिणीनववघूनाम्‌ । 'अस्तं- 
गते भृगोः पुत्रे' इत्यादिना बादरायणादिधाक्यात्तु विशेषफलावगतिमात्रम्‌ । तत्रैषां शिव्वादीनां 
बुधसामुख्यविचारस्तु टूरापास्त एवेत्यलमतिप्रसङ्गेनेति शिवम्‌ ॥ ४ ।। 
द्विरागमनप्रकरणं गद्येनोपसंहरति-इति श्रीदेवज्ञेति । स्पष्टार्थम्‌ 
ज्योतिविद्वरनीलकण्ठविदुषः श्रीचन्द्रिकायास्तथा पुत्रेणाहिगवीप्रसारितधिया मोहूत्तंचिन्तामणे: । 
गोविन्देन विनिर्मिते नयनिधौ पीयूषधाराभिधे व्याख्याने पुनरागमप्रकरणं सम्पूर्तिभागात्किल ॥ १॥। 
इति श्रीविद्वहुवज्ञमुकुटालङ्कारनीलकण्ठज्योतिविद्विरचितायां मुहृत्तंचिन्ता- 
मणिटीकायां पीयुषधाराभिघायामष्टमं द्विरागमनप्रकरणं 


समासिमगमत्‌ ॥ ८ ॥। 
७ 


४२६ मुहृतंचिन्तामणि: 


पीताम्बरा-प्रौदस्थियोँ के दिरागम तथा गोत्रपरत्वेन सम्मुख प्रतिशुक्र का अपघाद-- 
यदि देवात्‌ पिता के घर में स्त्री के स्तन चिह्न उत्पन्न हो और रजोदर्शन हो जाय तो पतिघर 
जाने के लिए सम्मुख शुक्र का दोष नही होता । तथा भृगु, अङ्गिरा वत्स, वसिष्ठ, कश्यप, ग्रत्रि प्रौ 
भरद्वाज ऋषियों के गोत्रजों के लिए सम्मुख शुक्रदोष नहीं होता है यहश्रपवाद किसी भी यात्रा 
मात्र के लिए उपयुक्त होता है । द्विरागम में तो प्रतिशुक्र विचार सभी गोत्रजों के लिए 

आवश्यक होगा । 
इति कूर्माञ्चलीय जुनायल ग्रामज पर्वतीय श्री हरिदत्त ज्योतिविदात्मज श्री केदारदत्त जोशी कृत 

मुहृतंचिन्तामणि द्विरागमन प्रकरण की पीयूषधारा टीका को 
पीताम्बरा हिन्दी व्याख्या सम्पन्न ।। ८ ॥ 
© 


अथार्न्याधानघ्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


गणनायकमाराघ्य नीलकण्ठं गुरु तथा । अग्निहोत्रप्रकरणं व्याख्याति विदुषा मुदे ॥१॥ 
अथार्न्याधानप्रकरण व्याख्यायते । तत्रार्निर्धीयते श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मविशेषेणेत्य- 
बन्याधानम्‌ । तत्र प्रवदन्ते । केचित्पाणिग्रहणसमये एव अग्न्याधानमाहुः । 
भपरे पित्रा भ्रातृभिः सह विभागकाले एवाहुः । उक्तं च । श्रुतौ--'आवसथ्याधानं 
दारकाले दायाद्यकाले एकेषाम्‌' इति पारस्करः । दायाद्यकाले विभागकाले । एतदेवाभिप्रत्योक्त 
महेशवरेण-'अग्न्याधानं दारकाले विधेयं कंक्चिटप्रोकतं तच्च दायाद्यकाले' इति । 
अन्ये वसन्ताद्यृतुपुरस्सरेण वर्णविशेषानाहुः तदुक्तं श्रुतो वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत 
ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वंद्यो वर्षासु रथकार आदधीत' इति । 
इतरे तु श्रद्धोदये एवाहुः । एतदप्युक्तं श्रुतौ--'यदहरेवैनं श्रद्धोपरमेत्तदहरेवादध्यात्‌' 
इति । एतच्च सोमाग्न्याधानविषयम्‌ । यदाह आपस्तम्त्रः 'सोमेन यक्ष्यमाणो नतुं प्रतीच्छेन्न 
नक्षत्रम्‌ इति । 
तत्र पाणिग्रहणकाळस्य प्रागुक्तत्वात्तत्क्षणादारम्यमाणाग्न्याधानाथं न मुहुर्तगवेषणा । 
एवं पित्रादिभिः सह यस्मिन्काले विभागो जातः तस्मिन्यथाकथञ्चिद्वयतीपातभद्रादिदोषरहिते 
आधानं कार्यमेव । तदा उत्तरायणादिकालशुद्धेर्नापेक्षा । तत्रापि यदि प्रतिबन्धवशादाघानाभावो 
जातस्तदा कारशुद्विर्वक्ष्जमाणविषया विचार्येव । भथषां वर्णानां वसन्ताद्यूतवः सोमयागाद्यथं 
नियता एवोक्तास्तेषां यद्यप्युत्तरायणविचारो नास्ति । सम्भव्यभिचाराभावात्‌ । तथापि 
शुक्रास्तादिदोषनिवारणार्थ मुहूर्तो गवेष्य एव । येषां तु श्रद्धोदये एवाघानमिति पक्षस्तेषां 
सोमाधानकालः श्रद्धोदय एवेति यथाकथञ्चित्पञ्चाङ्गश॒द्धिःविचार्या नतु नक्षत्रादिप्रतीक्षा 
वारादेर्वा । 'वाजपेयेन यजेत्‌’ इति वाजपेयादीनां यागविशेषाणां शरदाद्य॒तुविशेषबिहितानामपि 
सौम्यायनप्रतीक्षामकृत्वा शुक्रास्तादिदोषराहित्यं विचार्यम्‌ | 
तदयमत्र निर्णयः सम्पन्नः । तत्र तु कालनियमेनाघानादि विहित तदा न मुहुर्तविचारः। 
यदा तु कालनियमाभावस्तदा मुहूर्तो विचायं एवेत्यभिसन्धायारन्याघानसोमयागादिमुहुतं 
बसन्ततिलकावृत्तेनाह — 
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स्यादगिनिहोत्रविधिरुत्तरगे दिनेशे मिभ्रध्रुवान्त्यशशिशक्रसुरेज्यधिष्ण्ये । 
रिक्तासु नो शशिकुजेज्यभुगौ न नीचे नास्तङ्गते न विजिते न च इात्रुगेहे ॥ १॥ 
पोएषघारा--स्यादिति । उत्तरगे उत्तरायणगते उत्तरदिग्गते दिनेश सूर्ये अग्निहोत्र 
विधिः स्यात्‌ । यदाह नारद:-'गृहप्रवेशववाहप्रतिष्ठामौ ज्िवन्धनम्‌ । मखादिमङ्कलं कर्म विषयं 
चोत्तरायणे ॥' इति । मखस्याग्निहोत्रपूर्वकत्वात्तदारम्भोऽपि । विवाह एव वैवाहः । स्वार्थं 
अण्‌ । प्रतिष्ठा देवतादिप्रतिष्ठा । मिश्रे कृत्तिकाविशाखे, ध्रुवाणि प्रसिद्धानि, अन्त्यं रेवती, शशी 
मृगः, शक्रो ज्येष्ठा, सुरेज्यः पुष्यः, एतेषामन्यतमेषु ऋक्षेषु अग्निहोत्रविधिः स्यात्‌ । यदाह 
श्रीपतिः— 
‘प्राजापत्ये पूषभे सद्विदेवे पुष्ये ज्येष्ठास्वंन्दवे कृत्तिकासु । 
अग्न्याधानं ह्यत्तराणां त्रयेऽपि श्रेष्ठं प्रोक्तं प्राग्जनँविप्रमुख्येः ॥' इति । 
अर्न्याधाने निषिद्धकाला:-- 


रिक्तास्विति । रिक्ताश्चतुर्थीनवमीचतुर्दश्यः, आसु अग्न्याधानं नो कार्यम्‌ । तदुक्तं दीपि- 
कायाम्‌ पुष्योत्त राविशाखासु ज्येष्ठान्त्याग्निकचन्द्रमे । अग्न्याधानमरिक्तासु कायं वा देव- 
जेऽहनि ॥' इति । 


को रोहिणो शशीति । चन्द्रमङ्गलगुरुशुक्रेषु नीचगतेपु तथास्तङ्गतेषु तया ग्रहान्तरेवि- 
जितेषु तथा इत्रुगृहस्थितेषु अरन्याघानं नो कार्यम्‌ । उक्तं च रत्नमालायाम्‌ 


'कुजेन्दुजीवे रिपुराशिसंस्थः पराजितैर्नीचगुहोपगैर्वा । 
अस्तङ्गतैर्वागिनिपरिग्रहं यः करोति हास्यं विदुषां स याति ।।' इति । 
कश्यपस्तु शुक्रदोष मप्याह अत एव मूलपद्ये चतुर्णामभिघानम्‌ ॥ १ ॥ 


पीताम्बरा -अग्नि आधान मुहूतं--नित्य अग्निहोत्र कर्म के लिए कुछ आचार्य भरन्या- 
धान मुहुर्त विवाह के समय में मानते हैं । पिता के हाथो, भाइयों में सम्पत्ति विभाजन के 
समय अग्नि आधान करना मुख्य पक्ष है । कुछ आचायाँ का मत है कि जिस समय जिसको 
श्रद्धा उत्पन्न हो उसी समय अग्नि आधान करना चाहिए । 


विवाह के समय किए गए अर्न्याघान के लिए मुहुर्त की आवश्यकता नहीं है । सम्पति 
विभाजन के समय के अग्नि आधान में शुभतिथिवारादि अवश्य होने चाहिए । वण क्रम से सोम 
याग के लिए वसन्तादि शरद आदिक ऋतुओं में अग्न्याधान काल विहित होने से उत्तरायण 
सूर्यादिक विचार भी अपेक्षित नहीं होता हे । जहाँ अग्नि आधान का कालनियम हे वहाँ 
मुहर्त विचार आवश्यक नहीं है । (फिर भी शुभदिनादि होने ही चाहिए) जहाँ कालनियम 
आवश्यक नहीं हैं वहाँ अग्नि आधान के लिए मुहुर्त आवश्यक है । 

वह मुहुर्त इस प्रकार है । उत्तरायण के सूर्य मे रिक्ता वाजित शेष तिथियों में मिश्र 
ध्रुव रेवती मृगशिरा ज्येष्ठा पुष्य नक्षत्रों में, चन्द्र मंगल गुरु और शुक्र ग्रह जिस समय शत्रु 
नीच राशियों में न हों, अस्त भी न हों ओर युद्ध में पराजित भी न हों उस समय का अरन्या- 
घान मुहुर्त शुभ होता है ॥ १॥ 
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अथाग्न्याधाने लग्नशुद्धि वसन्ततिलकयाह-- 


नो ककंनक्रवकुम्भनवांशलग्ने नो5ब्जें तनौ रविदाशीज्यकुज त्रिकोणे । 
केन्द्रक्षेषड भवनगे च पर्त्रिलाभ-षट्खस्थितेनिधनशुद्धियुते विलग्ने ॥ २॥ 
पीयषधारा- -नो केति । कर्कः प्रसिद्धः, नक्रो मकरः, झषो मीनः, कुम्भः प्रसिद्वः, 
एतेषामन्यतमे लग्ने नवांशे वा अग्न्याधानं नो कार्यम्‌ 
अग्न्याधानळग्ने निषिद्धा ग्रहा:— 
तथा अन्जे चन्द्रे तनौ लग्नस्थे सति चार्न्याधानं न कार्यम्‌ । तथा चोक्तं श्रीपतिना- 
“नक्रे विळग्नेऽम्बुचरे घटे वा तदंशके वाय्यथवा शशांके । 
आधानकालो द्रिजपुङ्गवानां जातेऽपि निर्वाणमुपैति सिद्धिम्‌ ॥' इति । 
ये नवांशकाद्ास्तेषामम्बुचरत्वाभावात्पृथग्ग्रहणम्‌ । 
मतान्तरं लग्ने चन्द्रे शुक्रे वा-- 
वराहस्तु नैतन्मन्यते । मकरस्य पश्चिमां कुम्भो मीनः कर्क इति जलचरे इति । अत 
एबंतद्दूषणभयान्नाप्युक्तं महेश्वरेण-- 
'ककनक्रघटमीनविळग्ने वा गते तनुगतेऽथ तदीये । 
लग्नगे कुमुदिनीदयिते वा नाशमेति जनितोऽपि हुताशः ॥' इति । 
लग्नगचन्द्रस्योपलक्षणत्वाच्छुक्रोऽऽपि लग्ने निषिद्धः । यदाह कश्यप:--- 
'यस्यंवाधानलग्नस्थे चन्द्रे वा भृगुनन्दने । उपैति तस्य जातोऽग्निनिर्वाणं सततं ज्वलन्‌ ॥' इति। 
आधानेऽनुकूलग्रहस्थित्यादयः-— 
रवीति । सूर्यचन्द्रगुरुभौमेषु त्रिकोणस्थितेषु सत्सु परेबुंधशुक्रशनिराहुकेतुभिस्त्रिलाभ- 
षट्खस्थितैस्तृतीयं कादशषष्ठदशमस्थानस्थितैः सऱ्द्रिराधानं हितं स्यात्‌ । यदाह श्रीपतिः 
'त्रिकोणकेन्द्रोपचयेषु सूर्ये बुहस्पतो शीतकरे कुजे वा । 
शेषग्रहेषूपचयस्थितेषु धमध्वजोत्पादनमामनन्ति ॥' इति। 
धूमघ्वजोऽग्निः निर्घातस्थे केचिदाहुः भग्न्याधानम्‌ । 


आधानलग्नादष्टमशुद्धिरावरयकी-- 

निधनशुद्धियुते अष्टमस्थाने सकलग्रहराहित्यं निधनशुद्धि: तथा युते सत्याधानं शुभभ । 
तस्मादष्टमस्थाने यः कश्चिद्ग्रहः स्यात्‌ तदाऽशुभमेव । उक्त च श्रोपतिना-'चन्द्रे पत्नी मृत्युगे 
मृत्युमेति क्षिप्रं वह्नयाधायको याजमानः ।' धाधातोः 'ण्वुल्तूची इति ण्बुल्‌ । 'आतो युकचिण्‌- 
कृतोः इति युगागमः अन्ये त्वेवमाहुंः । निधनमष्टमलरनम्‌ कस्मान्निधनमित्याकाङक्षायामा- 
घानकतुर्जन्मराशिजन्मलग्नाम्यामष्टमं लग्नमित्यर्थः । तस्य शुद्धिः राहित्यम्‌ । तदभाव इति 
यावत्‌, तेन युते लग्ने इति यदाह कश्यप:-- 

'प॒ञ्चाङ्गशुद्धिदिवसे चन्द्रताराबलान्विते । चन्द्रे शुद्धियुते लग्नं चाष्टमोदयवर्जिते ।।' इति । 

अत्र व्याख्याद्वये प्रमाणसद्भावाद्द्वयमपि युक्तमिति वयमुत्पश्यामः। तत्र निधनशुद्धिश् 

निघनशुद्धिषच ताभ्यां युते लग्ने इति मूलस्थस्य निधनशुद्धिपदस्य--'सरूपाणामेकशेष एक- 
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विभक्तौ” इत्येकशेषः । यथा अन्वर्था म्वादयः स्मृता इति तृतीयपक्षब्याख्यानावसरे म्बादयइचेति 
तन्त्रावृत््येकशेषाणामन्यतमाश्रयणेन पदमञ्जरीकारादिभिर्म्वादीनान्धातुत्वमुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
पीताम्बरा--अग्न्याधान में लग्न शुद्धि-कर्क-मकर-मीन-कुम्भ राशियों में किसी एक 
के लग्न और नवांश में तथा लग्नस्थित चन्द्रमा के समय अग्न्याधान शुभ नहीं होता है । 
लग्न से अष्टम भवन की शद्धि के समय रवि-चन्द्र-वृहस्पति और मंगल केन्द्र त्रिकोण 


और ३, ६, ११ में हों और बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु ३, ६, १०, ११ वें होने पर 
अग्न्याधान शुभ होता हे ॥ २॥ 


अथार्निहोत्रेण आधानलग्नवशाद्यागकतृत्वयोगाननुष्ट्भाह-- 
चापे जीवे तनुस्थे वा मेषे ओमेच्म्बरे द्युने। 
षट्त्यायेऽन्जे रवौ वा स्याज्जाताग्नियंजति ध्रुवम्‌ ॥ ३॥ 


इति श्रीदेवज्ञानन्तसूनुदैवज्ञरामविरचिते मृहुर्त-चिन्तामणौ । 
नवममर्न्याधानप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ९ ।। 
पोयूषधारा--चापे इति । जीवे गुरौ चापस्थे धनुःसंस्थे सति तनुस्थे आधानलग्ने धनु- 
राख्ये गार्वधिष्ठिते सतीत्यर्थः । अयमेको योगः वा अथवा भौमे मेषळग्ने सति अयं द्वितीयो 
योगः । वा अथवा आधानलग्नस्थानस्थ सप्तमस्थानस्थे भौमे सति योगद्वयमेतत्‌ । अथवा अब्जे 
चन्द्रे षष्ठे तृतीये कादशस्थानान्यतमस्थानस्थे योगत्रयमेतत्‌ । अथवा सूर्ये पष्ठतृतीयैकादशान्यतम- 
स्थानस्थे सति योगत्रयमप्येतत्‌ । 
शुद्धरूग्ने कृताधानस्य फलम्‌ 
एवंविधे लग्ने जातार्निः अरिनहोत्रकर्ता स्यात्‌ भवेत्स ध्रुवं निश्चयेन यजति ज्योतिष्टो- 
मादियागं करोतीत्यर्थः । उक्तं च श्रीपतिना--- 
लग्नस्थे धनुषि गुरावथ क्रिये वा भूसुनौ दशमगतेऽथ सप्तमें वा । 
तिग्मांशो सहजषडायगे विधौ वा जातार्निर्यजति न संदाय द्विजेन्द्रः ॥' इति । 
मतान्तररीत्या फलम्‌-यागपदार्थश्च-- 
केचिदेवमाहुः भ्रुवं निश्चित निरन्तरमिति यावत्‌ यजति देवतोद्देशनावदानत्यागो 
यागस्तं करोति । निरन्तरमग्निहोत्रकर्मकर इत्यर्थः । 
यदाह कश्यप:-- लग्नस्थे चापगे जीवे मेषे वा सप्तकमगे । 
कुजेके त्रिपडायस्थे चन्द्रे वाग्निज्वलत्यलम्‌ ॥ इति ॥ ३ ॥। 
अथार्निहोत्रप्रकरणं गद्येनोपसंहरति--इति श्रीदैवज्ञेति । स्पष्टार्थमेतत्‌ । 
ज्योतिविद्वरनीलकण्ठबिदुषः श्री चन्द्रिकायास्तथा पुत्र णाहिगवीप्रसारितधिया मोहुर्तचिन्तामणेः । 
गोविन्देन विनिमिते नयनिधौ पीयुषधाराभिषे व्याख्यानेऽरिनपरिग्रहप्रकरणं सम्पूर्णातामध्यगात्‌।। १।। 


इति श्रीदेवज्ञमकुटाल ङ्का रनी लकण्ठज्यो तिवित्पुत्रगोविन्दज्योतिविद्विरचितायां 
मृहर्त चिन्तामणिटीकायां पीयूषधाराभिघायामग्न्याघानप्रक रणं 
समाप्तिमगमत्‌ ।। ९ ॥ 
० 
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पीताम्बरा--अग्नि आधान मुहृतं के अनुसार शुभ फल--धनू राशि का बृहस्पति या 
मेष राशिस्थ मंगल लग्न में हो अथवा लग्न से मंगल १० वेया ७ वें हो अथवा ३, ६, ११ 
में चन्द्रमा वा सूर्य हों तो अग्निहोत्र कर्ता दीर्घ समय तक ज्योतिष्टोमादि याग करता हे ॥३।। 


इति अल्मोड़ा मण्डलान्तर्गतजुनायल ग्रामज पर्वतीय १०८ श्री पं० हरदत्त ज्योतिबिदात्मज 
श्रीकेदारदत्त जोशी कृत मुहृत चिन्तार्माण अग्न्याधान प्रकरण की 
पीयूषधारा की पीताम्बरा हिन्दी व्याख्या सम्पन्न ॥ &॥ 


अथ राजाभिषेकघ्रकरणस्‌ ॥ १० ॥ 


गौरीतनयमाराध्य गोविन्देन सतां मुदे। 
राजाभिषेचनाध्यायः सम्यर्व्याख्यायतेऽधना ॥ १ ॥ 


अथ राजाभिषेकप्रकरणं व्याख्यायते । तत्र वेदिकेनाभिषेकाख्येन विशिष्टकर्मणा राज- 
शब्दवाच्यपुरुषस्य संस्कारविशेषो राजाभिषेकराब्देनोच्यते । तत्र चैतन्मुहत्त वक्तुकामः कालशुद्धि 
तावदिद्रवर्‍्त्रयाह । 
राजाभिषेकः शुभ उत्तरायणे गुर्वन्दुशुक्ररुदितेर्लान्बितेः । 
भौमाकलग्नेशदशोदाजन्मपर्नो चेत्ररिक्तारनिशासलिम्ल्चे ॥ १ ॥ 
पीयूबघारा--राजाभिषेक इति । उत्तरायणगते सूर्ये सति तथा गुविन्दुशुक्ररुदितैर्बलान्वितैः 
बुहस्पतिचन्द्रशुक्रैर्दितैः सद्भिः भौमसूर्यलर्नेशदशेशजन्मलग्नस्वामिभिः बलान्वितैः सद्‌भी— 
राज्ञोऽभिषेकः शुभः शुभफलप्रदः स्यात्‌ । यदाहु कश्यपः 
'अथातः सम्प्रवक्ष्यामि भूतानामभिषेचनम्‌ । सौम्यायने सिते जीवे नास्तगे नच हृद्धगे ॥ इति। 


ननु 'गीर्वाणाम्बुप्रतिष्ठा' इत्यादिना प्राग्दक्षिणायननिषेधस्योक्तत्वादेव शास्तानां प्रयोज्या- 
दीनां च गुरुशुक्रास्तादिदोषरहिते काले भूपाभिषेको ज्ञास्यत एव किमनेन पुनरुक्तग्रन्थेन । न च 
काश्यपादिभिरुक्तमिति कृत्वोक्तमिति वाच्यम्‌ । तैस्तु सामान्यप्रकरणस्याक्ृतत्वात्‌ । किन्तु 
तत्कृत्ये विशेषाभिधानमेव कृतम्‌, उच्यते 'गीर्वाणाम्बुप्रतिष्ठा' इत्यादिना 'वाप्यारामतडाग' 
इत्यादिना च सामान्यत एव कृत्येषु दोषराहित्यमुक्तम्‌ । तत्र कस्यचिदेव श्रान्तिः स्यात्‌ । यदि 
दक्षिणायने शुक्रास्तादिदोषरहिते शुभं कर्म वाप्यारामादि कार्य शुक्रास्तादिदोषरहितोत्तरायणेऽपि 
कार्यमिति सन्देहस्तन्निरासार्थमाह-राजाभिषेकः शुभ उत्तरायणे गृविन्दुशुक्रैरुदितैर्बलान्वितैः' इति । 
'सिहस्थं मकरस्थं च गुरु यत्नेन वर्जयेत्‌, इत्यादिदोषाणां 'मगधे गौडदेशे इत्यादि देशभेदकृत 
परिहारस्य स्ववचनत्वादिति तेषां पुनरुक्तिः । ननु 

“सदा कृतयुगं चात्र सदा च॑त्रोत्तरायणम्‌ । न ग्रहास्तोदयकृतो दोषो विश्वेशवरालये ।।' 


इत्यादिभिव्यासवाक्यंः शुक्रास्तादिदोषसहिते उत्तरायणेऽपि कार्यमिति तन्निरासार्थमाहु- 
"राजाभिषेकः शुभ उत्तरायणं गुविन्दुशुक्रैरदितँर्बलान्वितैः ।' इति । 'सिहस्थं मकरस्थं च गुरं 
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यत्नेन 'वर्जयेत' इत्यादिदोपाणामपि वाराणस्यादिदेशभेदेन परिहार्यत्वात्‌ किमित्युक्तिरिति 
काशिखण्डे तोर्थयात्राप्रस्तावात्तद्विषय एवापवादस्तेन वाराणस्यादावल्पदिनस्थास्नोः पुनरखिल- 
दोपराहित्ये एव स्युः । न तु मकरस्थगर्वादौ मगधदेशहीनार्थमेव कर्तव्यावश्य पुनरुक्तिः, सत्यम्‌, 
नकृतेत्येव । वस्तुतस्तु दोपाविस्मरणार्थमेवेयं पुनरुक्तिः । न चैतावद्ोपहानाथमेंबावश्यकम्‌ । 
विवाहप्रकरणोक्तानां वेधादिदोषाणामपि निरासस्यावश्यकत्वाद्‌ । उक्तं च वसिष्ठेन--तस्मादे- 
तेषु दोषेषु कदाचिन्नाचरेच्छुभम्‌' इत्यलमतिप्रसङ्गेन । 
राजाभिषेकलग्नरीत्या ग्रहबलानि-- | 
बलान्वितैः बरू सद्ग्रहाधिष्ठितत्वं तेतान्वितँः ग्ृविन्दुशक्रः सद्‌भीराजाभिषेकः शुभः । 
उक्त च च वसिष्ठेन 
'मूलत्रिकोणस्वगृहोच्चमित्रगुहस्थितेर्वापि तदंशसंस्थेः । 
शुभे विलग्ने सततं ग्रहेन्द्रा दिशन्ति लक्ष्मीं विपुलां च कीतिम्‌ ॥' इति । 
अर्थान्नैबल्येरगृहाणामशुभं स्यात्‌ । तदप्युक्तं तेनैव-- 
स्वनीचगैः शत्रुगृहस्थितेर्च तदंशसंस्थः स्वगृहोपगैर्वा । 
पापोदये शोकभयं स्वकीति दिशन्ति राज्ञां भुशमन्तरायम्‌ ॥' इति । 
राज्ञः जन्मकालग्रहबलमभिषेककाले—- 
भौमेति । भौमार्को प्रसिद्धौ, लग्नेशौ जन्मलग्नस्वामिनौ दशेशौ वर्तमानजातकीयमहा- 


दशान्तर्दशास्वामिनौ जन्मपो जन्मराशिस्वामी एतैरपि बलान्तितैः सद्धिः राजाभिषेकः शुभः । 
बलान्वितत्वमधुना व्याकृतमव । यदाह वसिष्ठः 


'आधानजन्मेशदशाधिनाथरवीन्दुभौमेज्य सि तैर्ब लिरष्ठः । 
उत्पातदोषादिविवजितेष पदं स्थिरं स्याच्च नराधिपानाम ॥ इति । 
आधान जन्मलर्नजन्मराशी अनयोरीशावाधानजन्ममंशौ । 


यदाह श्रीपतिः 
'विलग्नजन्मेशदशाधिनाथमार्तण्डधात्रीतन यैब लिप्ठैः । 
गुविन्दुशुक्रे: स्फुरदंशुजालेमंहीपतीनामभिषेक इष्टः ।।' 
राजाभिषेके मासतिथ्यादयः ऋते बुघममां च । 


नो चैत्र इति । चैत्राख्यो मासः, रिक्ताः ४।९।१४ तिथयः प्रसिद्धाः आरो भौमवारः, 
निशा रात्रिः मालिम्ल्चोऽधिकमासः एषु राजाभिषेको न शुभः । यदाह चण्डेश्वर:--- 


'नाभिषेकः शुभो वाच्यो नृपे चेत्रऽधिमासके । न भूसुते प्रसुप्ते च विष्णो रिक्तासु रात्रिषु 1 
वसिष्ठेन बुधवारस्यामावास्यायाइच निषेध उक्तः । स यथा-- 


'रिक्तास्वमायां बुधभौमवारविवजिते वारदिनेषु चैव । 
खले दिने ऋक्षनिशे तथव न नेधने भे त्वभिषेक इष्टः ॥' इति । 
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यत्तु भीमपराक्रमेणोक्तम्‌- 
"राजाभिषेको हयदुष्टदन्तिसेतुच्छिदानां कृषिकर्मणां च। 
वादस्य च क्ष्मातनयस्य वारे प्रारम्भसिद्धि मुनयो वदन्ति ।।' इति । 
अत्र भौमवारे राजाभिषेकबिधानं सेनापत्यभिषेकविषयं द्रष्टव्यम्‌ । भोमस्य सेना- 
पतित्वात्‌ । 'राजानो रविशीतगू क्लितिसुतो मन्त्री’ इति वराहोक्तत्वात्‌ । अन्यथा वसिष्ठ- 
चण्डेवरोक्तो भौमनिषेधो निर्विषयः स्यात्‌ । 
मृते राजनि तत्पुत्रस्य राज्याभिषेके न कालप्रतीक्षा कार्या-- 
यत्तु रत्नमालायाम्‌ मन्त्रौषवानि शकुनौ च सपौष्टिकानि गोविप्रराजपितृकर्मचतुष्पदे 
तु' इति अत्र हि चतुष्पदाख्ये करणे राज्यं कर्तव्यमित्युक्तम्‌ । तच्चामावास्यायामवद्यं भवत्ये- 
वत्युक्तं श्रीपतिवाक्यं प्रतिभाति । उच्यते । जीर्णराजमरणे सञ्जाते पुत्रादेः शोघमेवाखिलदोष- 
निरासपूर्वकशुभमु हुर्तालब्धौ कालान्तरप्रतीक्षायां च द्विषदादिभिः सर्वनाश: कृतः स्यादित्येवं- 
विषयेऽपि चतुष्पदकरणे पुत्रादिरभिषेक्तब्य एवेत्येतत्परं व्याख्यानमिति युक्तं प्रतीमः उक्तं च 
दैवज्ञमनोहरे-- 
'मृते राज्ञि न कालस्य नियमोऽत्र विधीयते । 
नृपाभिषेकः कर्तव्यो दैवज्ञेन पुरोधसा ॥' इति ॥ १ ॥ 
पीताम्बरा-- राजा का अभिषेक महृतं--विशिष्ट वेदिक विधि से किया गया राजपुत्र 
के अभिषेक का नाम राजाभिषेक हैं । उत्तरायण के सूर्य में उदित गुरु, चन्द्र, शुक्र बलवान्‌ हों, 
साथ ही मंगल, सूर्य, लग्नेश, दशेश भौर राजकुमार की जन्मराशीश भी बली हों तो ऐसे 
समय पर राज्याभिषेक कर्म शुभ होता हे । राज्याभिषेक के लिए चैत्र मास, रिक्तातिथि, 
मंगलवार, रात्रिका समय और अधिकमास का निषेध हे । 
राजा की मृत्यु होने पर राजकुमार के राज्याभिषेक के लिए समय का नियम मुहूतं 
आदि शोधन आवश्यक नही हैं : राजा की मृत्यु के साथ ही राजकुमार का जो स्वभावतः 
राज्य का उत्तराधिकारी है अविलम्ब अभिषेक करना चाहिए । जिससे राष्ट्र में विप्लव की 
सम्भावना न हो सके ॥ १ ॥ 
अथ राजाभिषेकनक्षत्राणि ळग्नशुद्धि च इन्द्रवंशयाह-- 
शाक्रश्रवः क्षिप्रमुदुध्रुवोडभिः शीर्षोदये वोपचये शुभे तनो। 
पापेरित्रषष्ठायगतेः शुभग्रहैः केन्द्र त्रिकोणायधनत्रिसंस्थितेः॥ २॥ 
पीयूषधारा--ज्ञाक्रेति । शाक्रं ज्येष्ठा, श्रवः श्रवणः क्षिप्राणि अश्विनीपुष्यहस्ताः, मृदूनि 
मृगचित्रानुराधारेवत्यः, ध्यू वाणि रोहिण्युत्त रात्रयं च, एतैरुडुभिः सद्भिः राजाभिषेकः शुभः। 
यदाह कश्यपः-- उत्त रात्रयमंत्रेन्द्रधातृचन्द्र करोडुषु । सश्रुत्यश्वीज्यपौष्णेषु कुर्याद्राजाभिषेचनम्‌ ॥' 
इति । एन्द्रं ज्येष्ठा, अत्र वाक्ये द्वादश ग्रन्थक्रद्वाक्ये त्रयोदश चित्र काधिका । सा च महेश्वर- 
वाक्यालोचनेन । यथा तथा श्रवः क्षिप्रमुदुध्र्‌ वेषु सौम्यग्रहस्याह्न तिथावरिक्ते’ इति । नात्र 
प्रमाणं पश्यामः । रत्नमालावाक्यं भविष्यतीति चेन्न । 
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'भैत्रशाक्रकरपुष्यरोहिणीवँष्णवेषु तिसषुत्तरासु च । 
रेवतीमृगशिरोऽश्विनीषु च दमाभृतां समभिषेक इष्यते ॥ इति ॥ 
चण्डेशव रोऽपि--'मैत्रं शाक्रं श्रवणः पुष्यं त्रीण्युत्तराणि चाश्विकरेः । पोष्णं प्राजापत्यं 
मृगशिर' इति! तस्माच्चित्राग्रहणं निमूलम्‌ । 


राजाभिषेके लग्नानि शीर्षोदयपदार्थाश्च-- 
शीर्षोदय इति । शीर्षोदया मिथुनसिंहकन्यातुलावृह्चिककुम्भाख्याः । यदाह वराहः— 
“गोजाश्विककिमिथुना: समृगा निशाख्याः पृष्ठोदयाः विमिथुनाः कथितास्त एव । 
शीर्षोदया दिनबलाइच भवन्ति शेषा लग्नं समेत्युभयतः पृथुरोमयुर्मम्‌ ॥' इति । 
एषु शीर्षोदयराशिषु अभिषेकळग्ने वा अथवा उपचये विशेपानुक्ते: । स्वजन्मलग्नात्स्व- 
जन्मराशितो वोपचयभवने त्रिषडेकादशभानामन्यतमे तनौ लग्नगे वा सति शुभे शुभग्रहाक्रान्ते 
शभग्रहेक्षिते वा राजाभिषेकः शुभः । यदाह वसिष्ठः 
'शीर्षोदये चोपचये ग्रहे वा स्वजन्मलग्नादथ छग्नगेऽपि । 
शभग्रहर्युषतनिरीक्षिते वा स्थिरं पदं स्यात्सततं हि राज्ञाम्‌ ॥' इति । 
अपिशन्दात्स्वजन्मराशेरप्युपचयभवन ग्राह्यम्‌ । यदाह कश्यप:--- 
'जन्मराशेरुपचये लग्ने शीर्षोदये स्थिरे । शुभग्रहेक्षितयुते नृपाणां नेक्षिते परः ॥' इति । 
तथैव ग्रहाः शुभाः 
परेः पापग्रहंस्तृती यषष्ठेकादशस्थानस्थितँः शुभग्रहैः प्रथम चतुर्थस्तमदशमनवपञ्चमैकादश- 
द्वितीयतृतीयस्थानस्थितैः राजाभिषेकः शुभदः । यदाह वसिष्ठः 
'त्रिकोणकेन्द्रत्रिनेषु सोम्यैस्त्रिषष्ठलाभक्षगतेष्च पापैः । 
षष्ठाष्टलग्नव्ययवजितेन चन्द्रेण राज्ञां शुभदोऽभिषेकः ॥' इति ॥ २॥ 
पोताम्बरा--राजाभिषेक में नक्षत्र और लग्न शुद्धि-ज्येष्ठा, श्रवण, क्षिप्र-मृदु ध्रव 
संज्ञक नक्षत्रों में, केन्द्र त्रिकोण और २, ३, ११ में शुभग्रह और ३, ६, ११ में पापग्रह हों, 
शीर्षोदय लग्न (मिथून, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ) या जन्मलग्न जन्म राशि से ३, ६, 
११ वीं राशियाँ लग्न गत हों तो राज्याभिषेक शुभ होता है ॥ २॥ 
अथ स्थानविशेषे पापग्रहेरशुभं फलं सापवादं इन्द्रवंशयाह-- 
पापेस्तनो रुङ्निधने मृतिः सुते पुत्रातिरर्थव्ययगे्देरिद्रता । 
स्यात्खेऽलसो स्रष्टपदो द्य नाम्बुगेः सर्वं शुभं केन्द्रगतेः शुभग्रहैः ॥ ३॥ 
पोयूषघारा--वापैरिति । तनो लग्ने पापग्रहः रुक रोगः स्यात्‌ । राज्ञ इति शेषः । 
निधने अष्टमस्थाने पापग्रहः मृतिः ( मृत्युः ) स्यात्‌ । सृते पञ्चमस्थाने पापग्रहः पुत्रातिः पुत्र- 
जनितपीडा स्यात्‌ । भर्थव्ययगेः द्वितीयद्वादशस्थानस्थितँः पापैः दरिद्रता द्रारिद्रथं स्यात्‌ । खे 
दशमे पापग्रहः अलसो निरुद्योगः दुनाम्बुगैः सप्तमचतुर्थस्थानस्थितैः पापपग्रहेभ्र पदो ्रष्टैश्वर्यः 
स्यात्‌ । उपलक्षणत्वात्‌ षष्ठाष्टमद्वादशस्थानस्थितरचन्द्रोऽपि मृत्युदः । यदाह वसिष्ठः पाप- 


४४४ मुहतंचितामणिः 


ग्रहेः स्वान्त्यगतँशच निःस्वो रोगविळग्नोपगतेर्भवेत्सः । पदच्युत: सप्तचतुर्थगैस्तु पुत्रस्थितः 
सर्वसुतेविहीनः ॥' इति । "नूनं व्ययाष्टारिगतः शशाङ्क: क्षितीइवरं हन्ति तदा बलिष्ठः' इति 
बलिष्ठशब्दोपादानान्निबंलइचन्द्र: व्यायाष्टमषष्ठगतो न दुष्टफलद इति तात्पर्यम्‌ । अपवादमाह-- 
सर्वमिति । केन्द्रगतैः शुभग्रहेः सर्व प्रागुक्तं दुष्टफलं शुभं शुभोदकं स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
पीताम्बरा -सपरिहार लग्न फल--लग्न में पापग्रह से राजा को रोग, अष्टम में 
पापग्रह से मृत्यु, पञ्चम में पापग्रह से राजपुत्र जनित चिन्ता (पीड़ा) द्वितीय दशमगत पाप ग्रहों 
और राजा के अभिषेक लग्न से चतुर्थ सप्तम स्थान स्थित पापग्रहों से राजा त्रष्टपद अधिकार 
शून्य हो जाता हे ॥ ३॥ 
भथाभिषेके राज्ञः सम्पत्स्थेर्यकतृ योगद्वयं भुज ङ्गप्रयातेनाह- 
गुरुलंग्नकोणे कुजोऽरो सितः खे स राजा सदा मोदते राजलक्ष्स्या । 
तृतीयायगो सोरिसुर्यो खबन्ध्वोगु रुइचेद्धरित्री स्थिरा स्यान्नुपस्य ॥ ४॥ 
इति श्रीदेवज्ञानन्ततन्‌जदेवज्ञरामसुरिविरचितमुहृतं चिन्तामणो 
दहमं राजाभिषेकप्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
पीयुषघारा--गुरुरिति । लग्ने गुरुश्‍चेत्स्यादथवा कोणे नवमे पञ्चमे वा गुरुः स्यात्‌, कुजो 
मङ्गलोऽरौ शत्रुगृहे षष्ठे स्यात्‌, सितः शुक्रः कमंगो दशमगः स्यात्‌ एतादृशे अभिषेकयोगे यो राजा 
अभिषिच्यते स राजा सर्वदा सर्वकालं राजलक्ष्म्या मोदते । अयमेको योगः । यदाह वसिष्ठ:— 
यस्याभिषेके पुरुहतमन्त्री लग्ने त्रिकोणे यदि वा भवेत्सः । 
षष्ठः कुजः कर्मगतश्च शुक्रः स मोदते विक्रमराजलक्ष्म्या ॥' इति । 
अथापरो योग:-- 
सोरिसूर्यो तृतीयायगौ स्यातां यथासंख्यं शनिस्तृतीये, सूर्यः रविः एकादशे स्यात्‌, गुरुः 
खबन्ध्वोः खे दशमे बन्धो चतुर्थ वा चेद्गुरुः स्यात्‌ एवंविधे योगेऽभिषिक्तस्य नृपस्य राज्ञः धरित्री 
पृथ्वी स्थिरा सदा हस्तगता स्यात्‌ । यदाह कश्यपः 
'त्रिलाभस्थः शनिः सूर्यश्चतुर्थ वाम्बरे गुरुः। यस्याभिषेकः क्रियते तत्र तस्य मही स्थिरा ॥' इति। 
श्रीपतिरपि— 
'त्रिलाभसंस्थो शनितिग्मरशमी मेष्रणे बन्धुगुहे गुरुइच । 
यस्यात्र योगे क्रियतेऽभिषेकः सम्पत्स्थिरा तस्य चिरायुरेषः ।।' इति । 
मेष्रणं दशमम्‌ केचित्त्रिलाभारिगौ सोरिसूर्यो इत्याहुः । अन्यत्समानम्‌ । तृतीयेकाद- 
शषष्ठानामन्यतमस्थानद्वये स्थितो सौरिसूर्यो स्यातामित्यर्थः। एतदपि युक्तमेव । यदाह्‌ वसिष्ठः 
दुष्चिक्यलाभारिगताविनार्की खस्थोऽमरेज्यो यदि बन्धुगेहे । 
यस्यात्र योगे क्रियतेऽभिषेकः सम्पत्स्थिरा तस्य चिरायुरेषः ॥ इति | 
अत्र वचनद्वयप्रमाण्याद्विकल्प इति शिवम्‌ । ४ ॥। 
अथ राजाभिषेकप्रकरणं गद्येनोपसंहरति- 
इति श्रीदेवज्ञानन्तेति । स्पष्टार्थमेतत्‌ । 


यात्राप्रकरणम्‌-११ ४४५ 


ज्योतिविद्वरनीलकण्ठविदुष: श्रीचन्द्रिकायास्तथा 
पुत्रेणाहिगवीप्रसारितधिया मोहृर्तचिन्तामणेः । 
गोविन्देन विनिमिते नयनिधों पीयूषधाराभिधे 
व्याख्याने ह्यभिषेचनप्रकरणं राज्ञोऽगमत्पूर्णताम्‌ ॥ १ ॥ 


इति श्रीविद्दैवज्ञमुकुटालङ्कारनीलकण्ठज्यो तिवित्पुत्रगोविन्दज्योतिविद्विरचितायां 
मुहत्तचिन्तामणिटीकायां पीयूषधाराभिधायां दशमं राजाभिषेकप्रकरणं 
समाप्तिमगमत्‌ ॥ १० ॥ 


पोताम्बरा--राजाभिषेक लग्न से स्थिरसम्पति योग--लग्न या कोण में बृहस्पति, 
शत्रुघर (छठे) में मंगल, दशमगत शुक्र की स्थिति के लग्न में जिस राजा का अभिषेक किया 
जाता हैँ वह राजा सदा राज्यलक्ष्मी से युक्त होकर बड़ा प्रसन्न रहता है । 

तथा राज्याभिषेक लग्न से शनि सूर्य ३, ११ अर्थात्‌ शनि तीसरे सूर्य ११ वाँ और 


बृहस्पति चतुर्थ या दशम में हो तो ऐसे लग्न में किये गए राज्याभिषेक से राजा की राज्यसीमा 
की धरित्री सदा स्थिर और सदा हस्तगत रहती हे ॥४॥ 


इति अल्मोड़ा मण्डलान्तर्गत जुनायल ग्रामज पर्वतीय श्री १०८ पं० हरिदत्त ज्योतिविदात्मज 
श्री केदारदत्त जोशी कृत मुहुर्त चिन्तामणि ग्रन्थ की दशमराज्याभिषेक प्रकरण 
को पीयषधारा संस्कृत टीका की संक्षिप्त पीताम्बरा 
हिन्दी व्याख्या सम्पन्न ।। १० ॥ 


अथ यात्राप्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 


पावंतीहृदयपद्मभास्करं वक्रतुण्डमघसङ घवारणम्‌ । 
तं प्रणम्य कुरुते नयान्वितां यात्रिकप्रकरणस्य दीपिकाम्‌ ॥ १ ॥ 


पोयूषघारा--अथ यात्राप्रकरणं व्याख्यायते । तत्र किञ्चित्कार्यमुहिहिय देशान्तरगमनं 

यात्रा सा संक्षेपतो द्विविधा--एका समरविजययात्रा परासामान्ययात्रा । तत्र शत्रुनगरजयाथं 
वक्ष्षमाणयोगलग्नजातकोक्तराजयोगलग्नेष्‌ प्राघान्येन यात्रा सा समरविजयाख्या । यद्यपि कानि- 
चिन्नगराणि विनँव युद्धं कटकबाहुल्यादेव वशं यान्ति । तथापि युद्धसम्भावनास्त्येव। या 
द्रव्यार्जनाथं वाराणस्यादितीर्थदर्शनाथं वा तिथ्यादिशुद्धिमङ्गीकृत्य यात्रा सा सामान्ययात्रा । 
तदुक्तं वसिष्ठेन 

'परविषये विजयार्थं गन्तुर्यात्रा तु समरविजयाख्या । 

निखिलाऽपरयात्रा या सामान्या सा भवेद्द्विविघा ॥ 

कथिततिथिवासरक्षेष्वभिमतफलदा भवेच्च सामान्या । 

समराह्नया च यात्रा योगविळग्नक्षितीशयोगेषु ॥' इति । 





४४६ मुहृतेचिन्तामणि: 


तत्र यात्राप्रकरणं भ्रारिप्सुग्रन्थकृद्यात्राधिकारिणस्तावत्मरहषिणीछन्दसाह-- 


यात्रायां प्रविदितजन्मनां नुपाणां दातव्यं दिवससबुद्धजन्मनां च । 

घ्रइनाद्ये रदयनिमित्तमूलभूतेविज्ञाते ह्यशुभशुभे बुधः प्रदद्यात्‌॥ १॥ 

पोयूषघारा--यात्रायामिति । वैरिव्यतिरिक्तसकललोकहितकारित्वान्नृपस्य वक्ष्यमाण- 
शुभाशुभसमुदायविचारस्य सकलशिष्टसम्मतत्वेन तदधीनत्वाच्च नुपग्रहणं । न च नृपग्रहणाद्रा- 
ज्ञामेवेष विचारो युक्त इति वाच्यम्‌ । वक्ष्यमाणयोगलर्नेषु प्रतिश्लोकं राजपदानुपादानप्रस ङ्गात्‌ । 
प्रकरणादेतल्लाभादविस्मरणार्थमिति चेन्न । दिकशूलादावप्यविस्मरणार्थं नृपग्रहणं क्त्यं 
स्यात्‌ । तस्माद्यथासम्भवं राजव्यतिरिक्तस्य ब्राह्मणादेरप्येषविचार उपयोज्यः । एवमेव च 
वसिष्ठाद्द्यषिवाक्येष्वपि समाधेयम्‌ । 


प्रविदित छायाघटिकादिना ज्ञातं जन्म जन्मसमयो लक्षणया तत्कालीनलर्नकुण्डलीस्थ- 
शुभाशुभग्रहसूचितशुभाशुभफलोदकज्ञानं येषां तेषां नृपाणां यात्रायां दिवसं दातव्यं यात्रादिनं 
देयमित्यर्थः । “वा तु क्लीवे दिवसवासरौ' इति दिवसशब्दो नपुंसकलिङ्गः । तच्च ज्ञानं जातक- 
शास्त्राघीनम्‌ । शुभफलदग्रहस्य दशायामन्तर्दशायां च राज्ञा यात्रा विधेया । 


अशुभफलप्रदग्रहस्य दशायामन्तदंशायां च नैव विधेया । यदाह वराह:-- 


“विदिते होराराशौ स्थानादिवले ग्रहाणां च । 
भायुषि च परिज्ञाते शुभमशुभं यातुरिह वाच्यम्‌ ॥' इति । 


वसिष्ठो$पि-- 


*निखिलगुणयुतानां राज्ञां कथयामि विधानमत्र यात्रायाम्‌ । 
जातकमवलोक्य वदेत्फलसिद्धिस्त्वन्यया मृषा भवति ॥ इति । 


अज्ञातजन्मकारूस्य शुभाशुभहारा-- 


ननु यस्य दैवाज्जन्मकालो न विदितस्तस्य कथं यात्रा स्यादित्यत आह । अबुद्धेति । 
अबुद्धमज्ञातं जन्मकालो येषां तेषामपि प्रशनाद्येः पृच्छोपश्रुत्यादिभिरशुभे विज्ञाते निन्नति सति 
बुधो यात्रादिवसं प्रदद्यात्‌ । कीदृशैः, उदयो दिने दिने राज्याभिवुद्धिः । अथवा लग्नं निमित्तं 
शकुनादि । एतदादीनि वस्तूनि मूलभूतानि निदानकारणानि येषां तेः । यदाह नारदः 
'शूज्ञातजन्मनां नृणां फलासिघुणवर्णवत्‌ । प्रशनोदयनिमित्ताद्यैस्तेषामपि फलोदयः ।।' इति। 
नन्वत्र नारदवाक्ये अज्ञातजन्मनः पुसो यात्राफलं घुणाक्षरतुल्यमिति पूर्वद्धिं उक्तम्‌ । 
प्ररनादिना तु तादृद्यपि फलाप्तिरिति पूर्वापरविरोधाः । उच्यते प्रश्‍नादिना हि शुभाशुभ निर्णये 
कृते निष्पन्नमपि यात्राफलं घुणाक्षरतुल्यम्‌ । घुणः कीटविशेषः स यथाशक्ति काष्ठं भिन्दन्‌ तत्र 
दैवादेकः ककारादिको वर्णो जातस्तद्वदिदम्‌ । यदा तु प्रइनादिना शुभनिर्णयसऱद्भावे क्रियमाणा 
यात्रावश्यफलदेति न कोऽपि विरोधः । 


विशेषमाह बुहद्यात्रायां वराहः 
'तस्मान्नृपः कुसुमपुष्पफलाग्रहस्तः प्राप्त: प्रणम्य रवये हरिदिङ्‌मुखस्थः । 
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होराङ्गशास्त्रकुशलान्हितकारिणश्च सङ्गृह्य दैवगणकान्सक्कदेव पृच्छेत्‌ ॥ 
अथ नृपतिसमीपे दँववित्पृष्टमात्रः फलमुदयनिमित्तौस्तकयेच्छास्त्रदृष्ट्या । 
सदसि सदिति वाच्यं यद्यपि स्यादनिष्टं स्फुटमपि कथनीयं मन्त्रिणे भभजे वा ॥' इति ॥१॥ 
पीताश्बरा--यात्रा के अधिकारी--किसी कार्य विशेष के उद्देश्य से स्वनगर या ग्राम 
से अन्य देश गमन का नाम यात्रा है । शत्रु नगर जीतने के लिये कथित तिथि वार नक्षत्र 
लग्नादिक राजयोगों में यात्रा का मुहुर्त राजा के लिए सविशेष्य यात्रा मुहुर्त होता है । किन्तु 
प्रयाग, वाराणसी, पुष्कर, गया, रामेश्वर, केलास, बदरी, केदार आदि तीर्थ दर्शन की, या 
द्रव्य उपार्जन के लिए व्यापारादिकार्य या अन्य वृत्तियों से डरब्योपार्जनार्थ देशान्तर गमन का 
यात्रा मुहूत सामान्य यात्रा मुह॒र्त कहा जावेगा । 
प्रकृत सम्पूर्ण यात्रा प्रकरण में ग्रन्यकार ने नृप ( राजा ) शब्द विशेप से राजा की 
'ही यात्रा का ग्रहण किया है । यहाँ राजा शब्द उपलक्षण मात्र है । वास्तव में जनता के हित 
में यात्रा मुहुर्त बताते समय नृप शब्द वर्णन के माध्यम विशेष से यात्रा का मृहर्त जनसाघारण 
के लिये है । 
क्योंकि नृप शब्द आधिकारिक होने से जन साधारण का सम्वोधक हो जाता है । जैसे 
अर्जुन के माध्यम से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सर्वसाधारण के लिए गीता का उपदेश होता है । 
अतः नृप शब्द या राजा शब्द से ग्रन्थकार का अभिप्राय राजा की ही यात्रा मात्र से कदापि 
नहीं समझना चाहिये । प्रति श्लोक में राज पद के उल्लेख से केवळ राजाओं तक ही नहीं 
अपि च राजाभों से अतिरिक्त जनता के लिए समग्र यात्रा प्रकरण में उक्त शुभाशुभ मुह॒तों 
का उपयोग सर्वसाधारण होना चाहिये । 
जिन राजाओं या व्यक्तियों की ज्ञात जन्मसमय से जन्मकुण्डली आदि का ज्ञान है 
उनके लिए उनकी जन्मपत्रिकाओं के आधार से उनको यात्री मुहूर्त का आदेश करना चाहिये | 
जिन राजा या व्यक्तियों के जन्मेष्ट आदि का ज्ञान नही हैं दैवज्ञ ने उन्हें शकुन और प्रश्न 
आदिक स्थितियों के शुभाशुभ ज्ञान से यात्रा मुहुर्त का आदेश करना चाहिये ॥ १ ।। 
भथ ज्ञाताज्ञातजन्मनां पुसां साधारण्येन यात्रा वक्ष्यते । तत्र, ज्ञातजन्मनां जातकाद्यव- 
गतशुभफलानां यात्राविचारोऽल्पायाससाध्यः । अज्ञातजन्मनां तु जातकशास्त्रे प्रश्नाद्यनुक्ष्तेः कथं 
तद्यात्रानिर्वाह इत्याशङ्कय शुभफलयात्रावेदक प्रश्न द्रुतविलम्बितेनाह-- 
जननराशितन्‌ यदि लग्नगे तदधिपो यदि वा तत एव वा । 
त्रिरिपुखायगुहं यदि वोदयो विजय एव भवेद्वसुधापतेः ॥ २४ 
पीयषघारा--जननेति । नन्वत्र कथमज्ञातजन्मत्वं यावता जन्मराशिळग्नज्ञानं विना 
समयज्ञानं नैव भवेत्‌, सत्यम्‌ । यद्यपि राशिलग्नज्ञानं जात तथापि विशिष्य जातकागमजशुभ- 
फलदग्रहदशानवगमादज्ञातजन्मत्वं ज्ञेयम्‌ । अत एव राशिळग्नज्ञानाभावे “यदि पृच्छितनौ' इति 
प्रश्‍नं वक्ष्यति । 
यात्रायां प्रश्‍नवशाच्चतुर्धा जय:-- 
जननं जन्म तत्सम्बन्धिनी राशिलग्ने ते यदि प्रइने स्यातां जन्मराशिजन्मळरनं वा यदि 


प्रश्‍नलग्नं स्यात्तदा वसुधापते राज्ञो विजय एव । वा अथवा तदधिपौ जन्मलर्न राश्योः स्वामिनौ 
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लग्नगतो स्यातां तदापि वसुधापतेविजयः। अथवा तत एव ताभ्यामेव जन्मलग्नजन्म राशि- 
भ्यामेव त्रिरिपुखायगृहं तृतीयषष्ठदशमेकादशानामन्यतमं गृहं यद्यदयो लग्नं स्यात्तदापि वसुघाप- 
तेविजय एव स्यादित्यर्थः । यदाह नारदः 
'जन्मोदये जन्मराशौ तयोरीशस्थभेऽपि वा । 
ताभ्यां त्र्यायारिदशमे यातुः शत्रुक्षयो भवेत्‌ ॥' इत्ति । 
अत्र तदीशः शुभग्रहश्चेल्लग्नगोऽपेक्षित इत्यपि विशेषो ध्येयः । यदाह वसिष्ठः 
'जन्मराशौ लग्नगते तदीशे वापि लग्नगे । अभीष्टफलदा यात्रा राशीशश्चेच्छुभग्रहः ।। 
जन्मलग्ने लग्नगते तदीशे वापि लग्नगे । अथ लाभप्रदा यात्रा लग्नेशष्चेच्छुभग्रहः ।।' इति । 
केचित्ताम्यामित्यनेन जन्मलरनजन्मराइयधिपाम्यामित्याहुः । तन्न । 


'जन्मराशिविलग्नाम्यां लग्ने वोपचये गृहे । सम्पूर्णफलदा यात्रा तथेव विजयप्रदा ॥' 
त वसिष्ठेन कण्ठत एव जन्मराशिविळग्नाभ्यामित्युक्तत्वात्‌ ॥ २॥। 
पीताम्बरा- यात्रा में शुभ फल सूचक प्रश्‍न--राजा या पुच्छक ( जनता ) की जन्म- 
लग्न या जन्मराशि ही यात्रा अभिप्राय की प्रश्‍न लग्न हो, अथवा जन्मलग्न जन्मराशि के 
अधिपति लग्न में हो तो राजा या व्यक्ति की (यात्रा उद्देश्य में) अवश्य विजय होती है । 
अथवा जन्मलग्न जन्मराशि से तृतीय-षष्ठ-दशम-एकाढदश राशियों में कोई भी राशि 
प्रश्‍न लग्नगत हों तो भी उस वसुधाधिप की यात्रा विजयप्रद होती है ॥ २॥ 


अथान्यं प्रश्‍नं मञ्जुभाषिणी छन्दसाह-- 


रिपुजन्मलग्नभमथाधिपो तयोस्तत एव वोपचयसब्य चेद्ुवेत्‌ । 
हिबुके द्युनेऽथ शुभवगंकस्तनौ यदि मस्तकोदयगुहं तदा जयः ॥ ३॥ 
पीयषघारा--रिपुजन्मलभ्नभमिति । रिपोः शत्रोर्जन्मलग्नभं यज्जन्मलग्नं जन्मराशिइच 
तच्चेत्प्रःनलग्नाद्‌ हिबुके चतुर्थे द्यूने सप्तमे वा स्यात्तदा राज्ञः पराजयो न भवेत्‌ । अथवा तत 
एव ताभ्यां शत्रोर्जन्मलग्नराशिभ्यामेव चोपचयगृहं त्रिषडेकादशदशमानामन्यतमगुहं प्रश्‍नलग्नाद्धि- 
बुके द्युने वा चेज्जयः। अथवा तयोः शत्रुजन्मलग्नराश्योरधिपौ स्वामिनौ प्रश्नलरनाडिबुके 
द्युने वा स्यातां तदापि विजय एव । अथवा तनो प्रश्‍नलग्ने शुभवर्गकः शुभग्रहाणां यः षइवर्गः 
स चेत्स्यात्तदापि विजय एव । अथवा यदि मस्तकोदयाः शीर्षोदयराशयः प्रशनगताश्चेत्स्युस्तदापि 
जय एव । शीर्षोदयराशीनाह वराह:--- 
'गोजाद्विककिमिथुनाः समृगा निशाख्याः पृष्ठोदया विमिथुनाः कथितास्त एव । 
शीर्षोदया दिनवलाश्च भवन्ति शेषा लग्नं समेत्युभयतः पृथुरोमयुग्मम्‌ ॥' इति । 
पृथुरोमा मीनः, श्रीपतिः 
'इदमप्यरिसम्भवं यदास्ते हिबुके वा विजयस्तदापि यातुः । 
शिरसोदयमेति यश्च राणिर्जयकृत्सोप्युदये तथेष्टवर्गः ॥।' इति । 


यदा अस्ते इति पदच्छेदः । अस्ते सप्तमस्थाने इदं शब्देन प्रागुक्तपद्योक्तार्थः परामृश्यते । 
'अन्मराशिरुत जन्मविलग्नं तत्पती उदयगौ यदि वास्तः | आयकर्मरिपुभान्युत ताभ्यां शत्रुसंसय- 
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मवेहि तदानीम्‌ ॥' इति । जन्मराशिरित्यादिक सर्व शत्रुसमुद्धवं चेदस्ते सप्तमस्थाने स्यादथवा 
हिबुके स्यात्तदापि यातुर्नृपस्य विजय इत्यर्थः । वाराहोऽपि-- 


'उदयमुदयपं वा जन्मभं जन्मभं वा तदुपचयगृह वा वीक्ष्य लग्ने यियासोः । 
विनिहतमरिपक्षं विद्धि शत्रोरिदं वा हिबुकगृहसमेतं पृच्छतोस्तस्थितं वा ॥/इति॥ ३॥ 
पोतास्वरा--अन्य शुभफल सुचक प्रश्‍न--शत्रु की जन्म लग्न जन्मराशि या इन दोनों 
के अधिपति, यात्राक्रालीन प्रश्‍न लग्न से चतुर्थ या सप्तम में हों तो यात्रा करने वाले व्यक्ति 
या राजा की पराजय नहीं होती । अथवा शत्रु की जन्म लग्न जन्मराशि से ३, ६, १०, ११ में 
कोई राशि प्रश्‍न लग्न से ४ या ७ में हो, अथवा प्रश्न लग्न में शुभग्रहों का षड्वर्ग हो अथवा 
प्रश्‍न लग्न में शीर्षोदय राशियाँ (३, ५, ६, ९, ११) हों तब भी यात्रा विजयाय ही होती है ।३। 


अथाज्ञातजन्मनां शुभफलदप्रश्‍नं तोटकछन्दसाहृ-- 


यदि पृच्छितनो वसुधा रुचिरा शुभवस्तु यदि श्रुतिदर्शनगम्‌ । 
यदि पृच्छति चादरतइच शुमभग्नहदृष्टयुतं चरलग्नमपि॥ ४॥ 


पीयूषघारा--यदीति । अत्र वसुधापतेर्जय इत्यनुवर्तते । यदि पुच्छितनो प्रभनलग्ने वसुधा 
भूमी रुचिरा स्यात्‌ । अथवा यदि शुभवस्तु माङ्गल्यवस्तु वस्त्राभरणादि श्रुतिदर्शनगं श्रवण- 
गोचर वा। दर्शनमत्र चाक्षुषम्‌ । अथवा प्रष्टा आदरतो दैवज्ञ पृच्छति तदा वसुघापतेर्जयः 
स्यादिति सर्वत्र व्याख्येयम्‌ । यदाह श्रीपतिः 


मनोरमा भूर्यदि पच्छतः स्यान्माङ्गल्यवस्तु श्रुतिदर्शने स्तः । 
यद्यादरात्पृच्छति वा ग्रहज्ञ तदादिशेदस्ति जयस्तवेति।। इति । 


अथवा चरलरनं मेषकर्कतुलामकराणामन्यतमं यदि प्रश्नलग्नं शुभग्रहैः दुष्टं युतं वा 

तदापि राज्ञो जयः । ‘करोति रादिर्गमनं फलं च चरो विलग्ने शुभदुष्टयुक्ताः' इति श्रीपत्युक्तेः ।४। 

पोताम्बरा--अज्ञात जन्म के व्यक्तियों के शुभसूचक प्रश्‍न दैवज्ञ से प्रश्नलग्न के समय 

जहाँ प्रश्‍न किया जा रहा है वहाँ सुन्दर आकर्षक भूमि हो, अथवा सुन्दर वस्तु सुनने या देखने 

में आवै, प्रश्‍नकर्ता विनम्र होकर आदर से दैवज्ञ से यात्रा विषयक प्रश्न पूछ रहा हो, अथवा 

शुभग्रहों से युक्त दुष्ट चर लग्न (१।४।७।१०) हो तो भी ऐच्छिक यात्रा शुभफलदा होती है ।४। 
अथ ज्ञाताज्ञातजन्मनां पुंसा साधारण्येनाशुभफलदं प्रदनं मालिनीछन्दसाह-- 


विधुकुजयुतलग्ने सौरिहष्टेऽथ चन्द्रे सृतिभमदनसंस्थे लग्नगे भास्करेऽपि । 
हिबुकनिधनहोराझूनगे वापि पापे सपदि भवति भङ्गः प्रःनकतुंस्तदानीस्‌ ॥ ५॥ 


पीयूषधारा--विध्विति । विघुकुजयुते चन्द्र मङ्गलयुक्ते लग्ने सौरिणा शनिना दुष्टे तदा 
प्रश्‍नकत्तु नुंपादेभं ङ्गः । शत्रू त: पराजयो नाशो वा स्यात्‌ । अथ चन्द्रे मृतिभमदनसस्थेष्टमसप्तम- 
संस्थे लग्नगे च भास्करो सत्येवंविघे विशिष्टे योगे प्रप्टुभं ङ्गः स्यात्‌ । अत अपिशब्दोऽव्ययानाम- 
नेकार्थ त्वाद्विपर्ययार्थः । तथाहि--अपिविपयंये वा मति भास्करे मृतिभमदनसंस्थे चन्द्र लग्नगे 
च सति एवंविधे योगे द्रष्टुभं ङ्गः स्यात्‌ । उक्तं च वराहेण 
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“स चन्द्रे रुधिरे लग्ने भङ्ग: सूर्यात्मजेक्षिते । द्यूननैधनगे चन्द्रे लग्ने याते दिवाकरे ॥ 
विपर्यये वा यातस्य त्रासभद्भवघागमा: ।' इति । 
वा अथवा पापग्रहे चतुर्याष्टमळर्नसपतमस्थानानामन्यतमस्थे सति प्रष्टुर्भङ्ग: उक्तं च 
वराहेण 
'निषनहिबुकहो रासप्तमक्षेषु पापा न शुभफलकराः स्युः पृच्छतां मानवानाम्‌ । 
दशमभवनयुक्तेष्वेषु सौम्याः समस्ताः सदसदिदमशेषं यानकाले विचिन्त्यम्‌ ॥' इति॥५॥ 
पोताम्वरा--अशभ सूचक यात्रा प्रदन--चन्द्र मंगल युक्त शनि दुष्ट प्रश्‍न लग्न से 
प्रश्‍नकर्ता की यात्रा असफल होती है । शत्र, से पराजय या हानि होगी । अथवा प्रइन-लग्न से 
सप्तम या अष्टम में चन्द्र, लग्नगत सूर्य हो या सूर्य अष्टम हो, चन्द्रमा लग्नस्थ हो, अथवा 
१,४, ७, ८ में से किसी में पापग्रह हो तो भी यात्रा असफल होती है । शत्र, से हानि होगी ।५। 
अथ याता कस्यां दिशि गमिष्यतीतिप्रशने निर्णयं भुज ङ्गप्रयातेनाह-- 
श्रिकोणे कुजात्सौरिशुक्रज्ञजीवा यदेकोऽपि चा नो गसोऽर्काच्छशी वा । 
बलोयांस्तु मध्ये तयोर्यो ग्रह: स्यात्‌ स्वकीयां दिदं प्रत्युतासो नयेच्च ॥ ६॥ 
पोयूबधारा--त्रिकोणे इति । कुजान्मङ्गलात्त्रिकोणे नवपञ्चमे सौरिशाक्रज्ञजीवाः शनदचर- 
शुक्रबुघगु रवश्चेत्स्यरथवा एकोपि वा सोरिशुक्रज्ञजीवानामन्यतमश्चेत्त्रिकोणे स्यात्तदा याता यां 
दिशमुद्दिश्य जिगमिषति तत्र दिशि गमो गमनं न स्यात्‌ । वा अयवाऽर्काच्छशी त्रिकोणे चेत्स्या- 
त्तदाप्युह्िष्ट दिर्गमनं न स्यादेव । 
तहि कस्यां दिशि गमनं स्यादित्यत आह--बलीयानिति । तयोमंध्येऽधुनोक्तोद्दष्ट- 
दिक्प्रतिबन्धकारकयोमंघ्ये यो ग्रहो बलवान्‌ स्यात्स्वक़ीयां दिशं प्रत्युत साम्प्रतं नयेत्‌। चः 
पादपूरणे । यदाह वराह:— 
‘एकोऽपि जीवज्ञसितासितानां कुजातृत्रिकोणे रवितोऽथवेन्दुः । 
यत्रोद्यतस्तत्र न याति याता तयोर्वलीयान्नयति स्वकाष्ठाम्‌ ॥' इति । 
काष्ठां दिशम्‌ । ग्रहदिशस्तु--'सूर्यः सितो भूमिसुत' इत्यादिना वक्ष्यति ॥ ६ ॥ 
पीताम्बरा--यात्रिक किस दिशा को यात्रा करेगा--मंगल से त्रिकोण में शनि-शुक्र-बुध- 
बृहस्पति सभी या एक भी हो अथवा सूर्य से त्रिकोण में चन्द्रमा हो तो यात्री जिस दिशा में 
जाना चाहता है, वह उस दिशा में गमन नहीं कर सकेगा । उक्त दोनों ग्रहों में बलवान्‌ ग्रह की 
जो दिशा है उसकी ही दिशा को यात्रा करनी पड़ेगी ॥ ६ ॥ 
अर्थेतादृशं द्वितीयं योगं मदलेखाछन्दसाह-- 
प्रदले गम्यदिगोशात्खेटः पत्चसगो यः। 
बोभूयादूबलयुक्तः स्वामाशां नयतेऽसो ॥ ७॥ 
पीयूबषारा--प्रश्‍ने इति । गम्यदिगीशात्‌ गन्तुमिष्टा या दिक्‌ तस्याः ईशः स्वामी प्रश्ने 
प्रश्‍नलग्ने यस्मिन्स्थाने स्यात्ततः पञ्चमे स्थाने यो ग्रहो बलथुक्तो वोभू यात्‌ बळ्युक्तो भवत्तदासौ 
ग्रहः स्वां स्वीयामाशां दिशं नयते प्रापयति । उक्तं च वराहेण--< 
'यात्रादिगीशाद्यर्दि पञ्चमेऽन्यो गृहे ग्रहो वीर्ययुतस्तु तिष्ठेत्‌ । 
समुद्यता सा कथितानि भुक्त्वा फलानि वीर्यान्नयति स्वकाष्ठाम्‌ ॥' इति । 
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अन्यदपि योगान्तरं तेनवोक्तमु-- 
'परस्परं सौरिकुजौ रवीन्दू त्रिकोणगौ भार्गवलोहितौ वा । 
फलं यदुक्तं तदशेषमेव विनाश्य पर्चान्नयति स्वकाष्ठाम्‌ ॥ इति ॥ ७ ॥ 
पोताम्बरा--दिग्गमन प्रश्‍न--यात्री जिस दिशा की यात्रा का प्रश्‍न पूछता है उस 
दिशा का अधिपति ग्रह प्रश्‍न लग्न कुण्डली में जिस भाव में स्थित हो उस भाव से पञ्चम स्यान 
में बलवान्‌ जो ग्रह हो वह ग्रह अपनी दिशा में उस यात्री (यात्रा अभीष्ट दिशा में न कर ) 
को पहुँचाता हे ॥ ७ ।। 
अर्थेवं प्रइनलग्नात्प्रष्ट: शुभाशुभे निर्णीय यात्राकालादिषु मुजङ्गप्रयातेनाह-- 
धनुसेबासिहेषु यात्रा प्रशस्ता शनिज्ञोशनोराशिगे चेव सध्या । 
रवो ककं मीनालिसंस्थेऽतिदीर्घा जनुः पञ्चस प्रत्रिताराइच नेष्टाः ॥ ८ ॥ 
पोयबधारा--धतुमेॅषेति । रवो धनुर्मेपसिंहस्थिते सति यात्रा प्रशस्ता शुभफलदा । 
शनिज्ञोरनोराशिगे मकरकुम्भकन्यामानवृषतुलागते रवौ यात्रा मध्या मध्यफलदा न शुभदा 
नाप्यशुभफलदेत्यर्थः । 
बहुकालसाध्या यात्रा 
कर्कमीनालिसंस्थे रवौ अतिदीर्घा बहुकालसाच्या यात्रा । हीनफलेत्यर्थः । यदाह लल्लः 
'यात्राजसिहतुरगोपगते वरिष्ठा मध्या शनेश्चरबुधोशनसां गृहेषु । 
भानौ कुली रवृषधृहिचिकगेऽतिदीर्घा शस्तस्तु देवलमतेऽघ्वनि पृष्ठगोऽरकः ॥' 
यात्रायां पृष्ठगसूयंप्राशस्त्यं पृष्ठगसूर्यस्वरूपं च-- 
शस्त इति । देवलाचार्यमतेऽध्वनि मार्गेऽकंः सूर्यः पृष्ठगः शस्तः पुष्ठगत्वं तु ञ्ज मणवशेन। 
सूर्यो ह्यहोरात्रमध्ये उदयकालादारम्य प्रहराष्टकेन प्रदक्षिणं प्राच्याद्रष्टो दिशो भ्रमतीति । यदाह 
वसन्तराजः--'दग्धा दिगँगी ज्वलिता दिगेन्द्री प्रधूमिता चानलदिक्‌ प्रभाते । इत्येवमेव प्रहराष्ट- 
केन भुक्ते दिशोऽष्टो सविता क्रमेण ॥ 
'दग्धा दिगुक्ता दिननाथभुक्ता विवस्वदाभा भवति प्रदीप्ता । 
सन्धुमितायां सविता प्रयातः शेषा दिगन्ता ख॑लु पञ्च शान्ताः ॥ इति । 
एतेन ञ्रमणप्रकारेण यस्यां दिशि यस्मिन्‌ प्रहरे ञ्मणसम्भवः सा दिक्‌ सूर्यसम्मु- 
खेत्युच्यते । तत्पञ्चमी दिक्‌ सूर्यपृष्ठगते इति पितृचरणा व्याचख्युः । 
सूयं पृष्ठादिस्वरूपनिणंयः स्वमतेन 
वयं त्वेवं व्याकुर्मः । शस्त इति । द्वादशराशिचक्रश्रमवशेन यस्यां दिष्यर्कः स्थितस्तां 
, पृष्ठतः कृत्वा यायादित्यथंः यथा लरनस्थेऽके पश्चिमा दिशं गच्छेत्‌ । चतुर्थस्थे सूर्य दक्षिणां दिशं 
गच्छेत्‌ । सप्तमे सूर्ये पूर्वा उत्तरां दिशं गच्छेत्‌ । यदाह देवल:-- 
'लग्नस्थे वरुणाशां हिबुकस्थे दक्षिणां रवौ यायात्‌ । 
सप्तमगे पूर्वाशां मेप्रणसंस्थिति सोम्याम्‌ ॥' इति। 
एवं विदिक्ष्वपि तुल्य्रन्यायत्वाज्ज्ञेयम्‌ यथा द्वितीयस्थे तृतीयस्थे वा सूर्ये नेऋतीं गच्छेत्‌ । 
पञ्चमस्थे षष्ठस्थे वा सूर्ये आग्नेयीं गच्छेत्‌, अष्टमस्थे नवमस्थे वा सूर्ये वायव्यां गच्छेदिति । 
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तारानिषेधो यात्रायाम्‌-- 

अथ तारानिषेध उच्यते । जनुरिति । स्वजन्मनक्षत्रा हिननक्षत्रं यत्सङ्ख्यं स्यात्तन्नवः 
भक्तमवशिष्टाः प्रथमसप्तमपञ्चमतृती याख्यास्ताराश्चेत्स्युस्तदा नेष्टाः निषिद्धाः । यदुक्तं रत्न” 
मालायां श्रीपतिना--'त्यक्त्वा त्रिपञ्चादिमसप्तताराः' इति । नारदोऽपि-—'विपञ्चसप्तत्रयाद्येष 
यात्राभीष्टफलप्रदा' इति । जनुरित्यादिनक्षत्रोक्तिसमीपे वक्तव्यमप्यत्रोकतं पादपूरणार्थम्‌ ॥८॥ 

पोताम्बरा--प्ररन लग्न से शुभाशुभ ज्ञान निर्णय के अनन्तर यात्रा समय--मेष, सिह 
और घनू राशियों के सूर्य में यात्रा शुभ कहो गई हे । मकर, कुम्भ, कन्या, मिथुन, वृष और 
तुला राशि के सूर्य में यात्रा मध्य फलदा होती है । कक वृद्चिक्र और मीन के सूर्य की यात्रा 
बहुत लम्ब्री अर्थात्‌ दोघं समय साध्य होती हैँ अर्थात्‌ होन फलद होती है । 

यात्रा समय यात्री की ३, ५, ७ तारा अनिष्ट फल देती हैँ ॥ ८ ॥ 


अथ तिथिनक्षत्रशुद्धि भुजङ्गप्रयातेनाह-- 


न षष्ठी न च द्वादशी नाष्टसी नो सिताद्या तिथि: पाणमाऽसा न रिक्ता । 
हयादित्यमित्रेन्दुजी वान्त्यहस्तश्रवोबासवंरेव यात्रा प्रशस्ता ॥ ९॥ 


पीयूषधारा- नेति । सिताद्या तिथिः शुक्लपक्षप्रतिपत्‌, अर्थात्कृष्णपक्षप्रतिपदुत्तमा । 
अमा अमावस्या, अन्यास्तिथयो नामतः प्रसिद्धाः ज्ञेया. । आसु तिथिषु यात्रा प्रशस्तेति 
वाक्यार्थः । पदार्थस्त्वयम्‌ । षष्ठा न यात्रायां प्रशस्तेत्यर्थः । एवं सर्वत्र । बहुनकारकरणं कवित्वे 
पदानां पुनरुक्त्वा गौरवलाघवविचारी नास्तोति द्योतयितुम्‌ । न करो न च भूयः स्यान्मृदृरि- 
तिवत्‌ । यदाह नारद: 
'षष्ठयष्टमीद्वादशिकारिक्तामावजितासु च । यात्रा शुक्लप्रतिपदि निधनाय भवेदिति” ॥ 
अर्थात्षष्ठधादिनिविद्वतिथिरिक्तास्तिथयो यात्रायां प्रशस्ता इत्यर्थः । 
अत्र प्रत्येकं तिथिफलान्याह वसिष्ठः 
'वलक्षपक्षे प्रतिपत्प्रयाणे भङ्गप्रदा वा निधनप्रदा वा । 
यशस्क्ररी भूरिधनप्रदा च या पञ्चमी मृत्युकरी च षष्ठी ॥ 
सप्तमी विजयदा ह्ययाष्टमी शोकदुःखभयदामयप्रदा । 
सबंदुःखशमनी यशस्करी लाभदा च दशमी निरन्तरम्‌ ॥ 
पशुप्रदा मानकरी सुगन्धरक्ताम्बरानेकशुभप्रदा स्यात्‌ । 
एकादशी चित्रमूगप्रभूता धान्याकरा ह्यत्तमवस्तुदा स्यात्‌ ॥ 
भूरिभूतिनाशिनो भूरिकर्महारिणी भूरिभोतिदायिनी द्वादशी प्रभङ्गदा। 
त्रयोदशी सुभोगदा विपक्षपक्षनाशिनी विनाशदाथ पूर्णिमा यशःक्षयं करोत्यमा ॥' 


वलक्षपक्षः शुक्लपक्षः । यस्यां प्रतिपदि सत्यपि उदये चन्द्रस्यातिक्षोणत्वा द्भङ्गप्रदत्वम्‌ । 
यदा तु चन्द्रोदयाभाव एव तदा निधनध्रदत्वं मरणदातृत्वं च । अर्थात्‌ कृष्णपक्षभ्रतिपदुत्तमा । 
आहुइच-- प्रतिपत्सु प्रयाताना सिद्धिरेव न संशयः' इति-तत्क्ृष्णप्रतिपद्विषय म्‌ । 

हृयेति । ननु तिथयः प्रोक्ताः । मध्ये वारान्विहाय नक्षत्रोक्तिन सङ्गच्छते किच 
वसिष्ठेनोक्तत्वाद्वारा वक्तव्या एव 
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'सुरेज्यदैत्येज्यशशोन्दुजानां वाराश्च वर्गाः शुभदाः प्रयाणे । 
आदित्यभूसुनुशनैशचराणाँ वाराश्च वर्गा न शुभप्रदाः स्युः ॥' इति । 


फलान्याह राजमात्तेण्ड:-- 
सूर्य दिने ध्वनि. नाशइचन्द्रे शक्तिक्षयोऽथनाशश्च । ज्वळनासूक्पित्तरुजः कोजे बोधे सुहृत्प्राप्तिः ॥ 
जैवे जयधनलब्धिः शुक्र स्त्रीवस्त्रागन्धघनलाभः । दैन्यवधवन्धरोगान्प्राप्नोति दिनेऽ्कपुत्रस्य।।इति 
तस्माद्वारा वक्तव्या एवंति चेत्‌, उच्यते । न वक्तव्या एव वारा इति वयं व्रूमः, कुतः । 
नारदकझ्यपादिभिरनुक्तत्वात्‌, कि च-- 
न मन्देन्दुदिने प्राचीं न गच्छेहक्षिणां गुरो । सिताकयोर्न प्रतीचीं नोदीचीं ज्ञारयोरपि ।। 
इति नारदवाक्यबोधितम्‌-- 
'तुहिनकरमन्दवारे शक्रदिशं ब्रजेद्‌ गुरो च याम्यायाम्‌ । 
रविसितदिने प्रतीच्यां सौम्यदिशं ज्ञारयोइच वारशूलं स्यात्‌ । ' 


इति वसिष्ठवाक्यबोधितमपि पापग्रहवारशूलं सर्वमते निरर्थकमापद्येत । सामान्यत एव 
निषेधसत्त्वात्‌ । दोषाधिक्यसूचनाथंमिति चेन्न । भिन्नकतृकेषु मुनिग्रन्येषु मुनिवचनानां 
वेयर्थानहंस्वादेवंविधा गतिरुचिता न त्वेककर्तके ग्रन्थे । तत्र हि पूर्वापरविरोधे अर्थान्तर 
वाक्यार्थ ग्रन्यान्तरेण सहैकवाक्यतया वा कार्या । तत्रायं वसिष्ठवाक्यस्वरसः । तुहिनकर 
मन्दवारे' इति वाक्यात्पापवारनिषेधो गौण इत्यनुमीयते तत्र तस्य गतिस्त्वेवम्‌ । यदा स्वजन्म- 
राशेरुपचयस्थानस्थो यो ग्रहः स्यात्स शुभो पापो वा भवतु सर्वदिक्षु हितः परन्तु शूलदिशो 
विहाय । यदा, त्वनुपचयस्थानस्थः स्यात्स कुत्रापि न हित: । यदाह राजमात्तंण्ड: 'उपचयकर- 
ग्रहदिने शुद्धिः क्रू रेऽपि वापिनां भवति । सोम्येऽप्यनुपचयस्थे न भवति यात्रा शुभा यातुः ॥' 
इति । एवं ग्रंथभेदेन चन्द्र शुभाशुभोक्तिरपि परिहत्त॑व्या । केचित्पृष्टक्षीणचन्द्रविषयेत्याहुः । 
तस्मान्नार्थो वारोक्त्या । अतो ग्रंथकृतापि नोक्ता वारा इत्यलमतिप्रसङ्गेन । प्रस्तुतमनुसरामः । 
हयेति । हयो$दिवनी आदित्यं पुनर्वसुः मित्रोऽनुराधा, इन्दुर्मृगः, जीवः पुष्यः, अन्त्यं रेवतो, 
हस्तादयः प्रसिद्धाः, एतेर्नवनक्षत्रं रेव यात्रा प्ररास्तोत्तमा यदाह वसिष्ठ:--- 
'पौषणद्वया दित्यकरेज्यमित्रमिन्दुर्हरीवासवभानि यानि । 
श्रेष्ठानि यात्रासु नवेव तानि मुक्त्वा त्रिपञ्चादिमसप्तमानि ॥' इति । 
श्रेष्ठानीत्युबतेः कियतां नक्षत्राणां मध्यमत्वं कियतां निकृष्टत्वं चानुमीयते । 
उत्तमानि मध्यमानि च नक्षत्राणि यात्रायाम्‌ 
तदपि तेनवोक्तम्‌-—- 
'तिस्नोत्तरावारुणरनंऋतेन्द्रपूर्वात्रयं ब्राह्मभयुग्दशैवम्‌ । 
मध्यानि नेष्टान्यनलानिलेशद्विदेवचित्राहिमघान्तकानि ॥' इति । 
तिस्र उत्तरा इति वक्तव्ये तिस्रोत्तरा इत्यार्षः सन्धिः । 


गुरुस्तु बहूनि भानि निषिद्धान्याह— 


पूर्वासु त्रिषु याम्यक्षं ज्येष्ठायां रोद्रभौरगे | सर्वाशासु गते यात्रां प्राणहानिर्भ- 
विष्यति ।।› इति । 


मुहृतंचिन्तामणिः 
केचित्तु-- 
'पुर्वात्रये सानलमग्रजानां राज्ञां तु पृष्येण सहोत्तराणि । 
सपौष्णमैत्र' पितुदैवतं च प्रजापतेभं च ङषोवलानाम्‌ ॥ 
आदित्य हस्ताभिजिदरिविनानि वणिग्जनानां प्र भवन्ति भानि । 
मात्रनेत्रानळवारुणानि भान्युग्रजातेः प्रभविष्कृतायाः ।। 


सौम्येन्द्रचित्रावसु्दैवतानि भानि ग्रहस्वाम्यमुपागतानि । 
साप विशाखाश्रवणाभरण्यशचाण्डालजातेरभिनिदिशन्ति ॥' 


इति वराहोक्तेर्जातिविशेषेण यात्रानक्षत्राण्या हुः । तच्चिन्त्यम्‌' यतो वराहृसंहितायां 
नक्षत्रव्यहाध्याये पञ्चदशसंख्याके एतानि पद्यान्युक्तानि । तत्र देशजातिवस्त्वाद्युक्तेरशुभोपघाते 
तेषां देशानां जातीनां च गोधूमादिवस्तूनां च पीडा । अन्यथा हि शुभमिति तस्यार्थः । उक्तं 
च तत्रव वराहेण 
“रविरविसुतभोगमागतं क्षितिसुतभेदनवक्रदूषितम्‌ । 
प्रहणगतमथोक्तपातहतं नियतमुखाकरपीडितं च यत्‌ ॥ 
तदुपहतमिति प्रचक्षते प्रकृतिविपयंययातमेव वा । 
निगदितपारेवर्ग इत्ययं कथितविपर्ययगं समृद्धये ॥' इति । 
परिवर्गः स्ववग: ॥ ९ ॥ 
पीताम्बरा यात्रा सें तिथि नक्षत्र शुंभाशुभ फल--शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, षष्ठी, 
द्वादशी, अष्टमी तथा रिक्ता, पूणिमा, अमावस्या तिथियों में यात्रा का निषेध है । अश्विनी, 
पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवतो, हस्त, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों की यात्रा शुभावह 
होती है ॥ ९ ॥ 
अथ वारशूलनक्षत्रशूले पृथ्वीछन्दसाह-- 


न पुर्वेदिशि झक्रभे न विधुसौरिवारे तथा 
न चाजपदभे गुरो यमंदिशीनदेत्येज्ययोः । 
न पाशिदिशि घातुभे कुजबुधेऽयंसरक्षे तथा 
न सोभ्यककुभि ब्रजेत्स्वजयजीवितार्थी बुघः ॥१०॥ 

जे पोयूषधारा--न पूर्वेदिशीति । शक्रमे ज्येष्ठानक्षत्रे पूर्वदिशि न ब्रजेत्‌ । तथा विधुसौरि- 
वारे सोम-शनिवारेऽपि पूर्वदिशि न व्रजेत्‌। तथा अजपदभे पूर्वाभाद्रपदानक्षत्र तथा गुरो 
गुरुवारे पि यमदिशि न व्रजेत्‌ । इनदैत्येज्ययोः रबिशुक्रवारयोस्तथा धातृभे रोहिप्यां पाशिविशि, 
पाशी वरुणस्तस्य दिशि पश्चिमदिशि न ब्रजेत्‌ । कुजबुधे म ङ्गलबुधवारे तथार्यमक्षं उतराफत्युत्या 
सौम्यककुम्युत्तरदिशि न ब्रजेत्‌ कः । बुधः पण्डितो ज्ञाता वा राजादिः । कीदुशो- बुधः । स्वजप- 
जीवितार्थी स्व घन जयः शत्रुपराजयपूर्वकः स्वीत्कषंः जीवितमायुष्मम्‌ एतानि अर्थयतेश्तो । 
पच पुंसो द्रव्यनाशो जयनाशो मरणं वा स्यादिति निष्डृष्टोऽर्थः | यदाह नारदः 
न मन्दैन्दुदिने प्राचीं न ब्रजेहक्षिणां गुरी । सितार्कयोनं प्रतीचीं नोदीचीं ज्ञारयोरति ॥ 
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राजमातंण्डेन विशेष उक्त:-- 
'तोयेशर्वाह्मधनदान्तकराक्षसानां यातोऽथवानिलशतक्रतुशङ्कराणाम्‌ । 
दिग्भागमुष्णकिरणादिदिनेषु देवं: संरक्षितोऽपि निधनं नचिरादुपैति ॥ 
सूर्ये शुक्रे कुजे राहो मन्दे चन्द्रे बुधे गुरौ । अग्रतः शोभना यात्रा पृष्टतो मरणं ध्रुवम्‌ ॥ 


प्रतीचीं रविवारेण प्राचीं च रविनन्दने । उदीचीं भूमिपुत्रेण न यायाइक्षिणां गुरौ ॥? इति 
तदेतदार्षवाक्यं मूलाभावादुपेक्ष्यम्‌ । 


वसिष्ठोक्तानि दिग्भेदेन योग्यनक्षत्राणि यात्रायास्‌- 

पुरुहृतदिशं पुरन्दरक्षे नेयाद्याम्यदिशं त्वजाङघ्रिधिष्ण्ये । 

ज्वलनाप्यदिशं पितामहक्षं शूलाख्यान्यथ सौम्यमर्यमक्षं ॥' इति । 
पितामहो रोहिणी । सौम्यं सोमदेवताकं देशमृत्त रदिशमित्यर्थः । 


'शूलसंज्ञानि घिष्ण्यानि शूलसज्ञाश्च वासराः। यायिनां मृत्युदाः शीघमथवा चार्थ- 
हानिदाः ॥' इति 


वारशूलूपरिहारमाह गुरुः 
सूर्यवारे घृतं प्राष्य सोमवारे पयस्तथा । गुडमङ्गारके वारे बुधवारे तिलानपि ॥ 
गुरुवारे दधि प्राश्य शुक्रवारे यवानपि । माषान्मुक्त्वा शनेवरि गच्छन्छूले न दोषभाक्‌ ।। 
ताम्बूलं चन्दनं मृच्च पुष्पं दधि घृतं तिला: । वारशूलहराण्यर्काहानाद्धारणतोऽदनात्‌ ॥।' 
ननु--'हयादित्य' इत्यादिना नवैव भानि यात्रायां प्रशस्तान्युक्तानि । तत्रैतासां ज्येष्ठा- 
ूर्वाभाद्रपदारोहिण्युत्तराफल्गुनीनां यात्रायां प्रवेशाभावः । किंञ्च अग्ने दिग्द्वारभानि सपरिघानि 
वक्ष्यन्ते । तत्र ज्येष्ठापहिचिमास्थत्वारप्रागुदीच्योः परिघः, पूर्वाभाद्रवदोत्तरास्थत्वा हृक्षिणपछ्चि- 
मयोः परिघः, रोहिणीप्राक्स्थत्वाहृक्षिणपर्चिमयोः परिघः, उत्तराफल्गुनीदक्षिणास्थत्वात्प्रागु- 
दीच्योः परिघः, तत्र 'प्राप्तिपूर्वकत्वात्प्रतिषेघस्य, इति न्यायान्नक्षत्रशूलाभिधानं व्यर्थमिति चेत्‌, 
उच्यते 'योगात्सिद्विर्घरणिपतीनाम्‌' इति वक्ष्यति । तत्र योगयात्राया आत्ययिककार्यविषय- 
त्वात्‌ । पञ्चाङ्गशुद्धिमनादृत्य केवरूरग्नशुद्धौ राज्ञां यात्रायाः प्रशस्ततरत्वोवतेः । यवाह 
पराशरः--'आत्ययिककार्यपाते दैवेन निपीडिते च यातव्ये। केवलविलग्नयोगादपि याता 
सिद्धिमाप्नोति ॥' इति । तत्र यदि नक्षत्रशुद्धौ दैवाद्विहितनक्षत्रादन्यनक्षचेष्वपि यात्राप्रसक्तो 
सत्यां कदाचित्पूव॑स्यां दिशि गन्तुञ्येष्ठानक्षत्रेऽपि यात्रा स्यात्‌, एवं दक्षिणा दिदिग्गमने पूर्वाभाद्र- 
पदादिनक्षत्रेष्वपि यात्रा स्यात्सा माभुदित्येतदर्थ नक्षत्रशूलोक्तिः । किञ्च तिस्रोत्तरा इत्यादीनां 
दशनक्षत्राणां निन्द्यानिन्द्यव्यतिरिक्तफलत्वेन मध्यमत्वोक्तेविहितनक्षत्रालाभे मध्यमनक्षत्रेषु 
यात्रायां प्राप्तायां ज्येष्ठादिषु दिक्‌शूळनक्षत्रेषु सर्वथा यात्रा न कार्येति वा समाधिः । अत एव 
दक्षिणदिशि त्रयाणामपि, प्राशस्त्यावगतेः ऋक्षगुणैरपि भूदेवानामिति वचनातुब्राह्मणानां नक्षत्र- 
प्राशस्त्यावश्यकत्वाच्च मध्यमनक्षत्रधनिष्ठादिपञ्चकनिषेघोपपत्तिः । शततारकापूर्वाभाद्रपदोत्तरा- 
भाद्रपदानामसत्त्वात्‌ । नन्वेवं सति दक्षिणदिशि घनिष्ठादिपञ्जकनिषेघादेव पूर्वाभाद्रपदानिषेधः 
सिद्धः । कि पुननिषेघेन । उच्यते । दोषाधिक्यसूचनार्थमेवेति ऋजवः । वयं तु यदा एकस्मि- 
न्नेवाहनि प्रयाणं नगरप्रवेशश्च सम्भवेत्तदा प्रावेशिक एव मूहुत्तो विचार्य इत्युक्तम्‌ । यदाह 
गर्ग:--प्रवेशनिर्गमौ स्यातामेकस्मिन्नेव वासरे । तदा प्रावेशिक चिन्त्यं बुधैनैव तु यात्रिकम्‌ ॥' 
इति । भृगुरपि— 


४५६ मुहृतंचिन्तामणि: 


. एकस्मिन्नपि दिवसे यदि चेद्गमनं प्रवेशश्च । यच्छुक्रवारशूलं न चिन्तयेद्योगिनी- 
पूर्व॑म्‌ ॥' इति । 
तत्र यथा प्रतिशुक्रभद्रादिको दोषो नास्ति तथेह दक्षिणदेशगमने पञ्चकदोषोऽपि नास्ति। 
तादृशेऽपि गमने पूर्वाभाद्रपदानिषघो यथा स्यादित्यजपाद्ग्रहणं कृतमिति ब्रूमः । एतच्च 'योगा- 
त्सिद्धिर्धरणिपतीनाम्‌' इत्यत्र 'कुरुमाषांन्‌तिलतण्डुलान्‌' इत्यत्रापि च सम्यक्‌ विचारयिष्यत इत्यलं 
पल्लवितेन ॥ १० ॥ 
पीताम्बरा- यात्रा में दिशाशूल बिचार- पूव दिशा की यात्रा के लिए ज्येष्ठा नक्षत्र और 
शनि, सोमवार, दक्षिण की यात्रा के लिए पूर्वाभाद्रपदा नक्षण गुरुवार, पर्चिम की यात्रा के 
लिए रोहिणी नक्षेत्र, शुक्र रविवार और उत्तर दिशा को यात्रा के लिए मंगल बुधवार उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्र, ये वार शूल और नक्षत्रशूल (दिशाशूल) कहे गये हैं । अतः स्वजय जीवन की 
आकांक्षा के यात्री को उक्त नक्षत्र वारों में उन-उन दिशाओं की यात्रा कदापि नहीं करनो 


चाहिए ।। १० ॥ 
अथ ध्रुवादिनक्षत्रैः पूर्वाह्वादिकालविशेषे कालशाळे यात्रानिषेधं शारदूलविक्री डितेनाह— 


पूर्वाह्न ध्रुवमिश्रभनं नृपतेर्यात्रा न सध्याह्वके 
तीक्ष्णाख्येरपराह्ुके न लघुभेनों पुर्वरात्रे तथा । 
मिशराख्येनं च सध्यरात्रिसमये चोग्रैस्तथा नोचरे 
रात्र्यन्ते हरिहस्तपुष्यशशिभि: स्यात्सवंकाले शुभा ॥ ११॥ 
पीयसघारा--पूर्वाह्ण इति । नृपतेरित सर्वत्र सम्बध्यते । भ्रुवाख्यैमिश्राख्यैश्च भैनक्षत्रे: 
पूर्वाह्न यात्रा न स्यात्‌ । तीक्ष्णाख्यभैमंध्याह्लुके यात्रा न स्यात्‌ । मध्याह्वक इति स्वार्थं कः | 
अपराह्वके लघुभेर्यात्रा न स्यात्‌ । तथा पुर्वारात्रे मंत्राख्येर्यात्रा न स्यात्‌ । मध्यरात्रिसमये उग्रः 
नक्षत्रर्यात्रा न स्यात्‌ । तथा पूर्वारात्रो मंत्राख्येर्यात्रा न स्यात्‌ । मध्यरात्रिसमये उग्रनक्षत्रैयात्रा 
न स्यात्‌ । तथा राग्यंते रात्रितृतीयभागे चरनक्षत्रेर्यात्रा न स्यात्‌ । 
४ अत्र विशेष: । 
हरिहस्तपुष्यशशिभिः श्रवणहस्तपुष्यमृगैः । सर्वकाले पष्टिघटिकात्मकेऽहो रात्र रूपे 
यस्मिन्करिमिर्चित्काले शुभा स्यात्‌ । यदाह वसिष्ठः 
'स्थिरसाधारणधिष्ण्यंः पुर्वाह् नैव गमनं सत्‌ । 
गमनं न दारुणर्भदिनदलसमये न कार्यमशुभं स्यात्‌ ॥ 
मिप्रनापरवासरसमये मृदुभिर्ने रात्रिमुखे । 
उग्रक्षनिशिसमये चरधिष्ण्यरुषसि न श्रेष्ठम्‌ ॥' 
निशिसमये अर्द्धरात्रे । तथा चाह श्रीपतिः 
पूर्वाह्ण ध्ुवमिश्रभँर्न गमनं तीक्ष्णेन मध्यन्दिने 
श्रेष्ठे नापरवासरे च लघुभिमत्रैनं रात्रमुंखे । 
उग्राख्येन च मध्यरात्रिममये नेष्टं निशान्ते करैः 
स्वष्वेव करंन्दवेज्यहरिभिः कालेषु यात्रा शुभा ॥' इति । 
अत्र दिनस्य रात्रेइच त्रेधा विभागं कृत्वा पूर्वाह्णादिव्यवहारः प्रसिद्धः । तदेतदुक्तं स्पष्टं 
महेश्वरेण -- आद्येऽह्लस्त्रिळवे ध्रुवर्क्ष॑सहितँमिश्रै्न यात्रा शुभा । नो तीक्ष्णैरपरांशके न लघुर्भर- 
ह्वस्त्रिभागेऽन्तिमे । 
त्र्यंशे त्वादिमके निशो न मृगभैरुग्रेनं मध्येंशके 
नान्त्यारो चरभै: करश्रुतिमृगेज्यक्षे: शुभा सर्वदा ॥' इति । 
ननु प्रािपूवंकत्वात्प्रतिपेधस्येतिन्यायात्‌ ध्रुवक्षेषु यात्राप्राप्तिरेव नास्ति कि पुनःपूर्वाह्ना- 


यात्राप्रकरणम्‌-११ ४५७ 


दिकालविश्येषनिषेधेनेति चेत्‌, उक्तोऽत्र समाधि: । ननु प्राक्पद्ये 'तिस्रोत्तरा' इत्यादिना ध्र वा- 
दीनां मष्यमत्वमङ्गीकृत्य समाहितम्‌ । मिश्रादीनां तु विशिष्यनिषेधात्कथं प्रागुक्तः समाधिरत्र 
सङ्गच्छेतेति चेत्‌, सत्यम्‌ । तुल्यन्यायत्वादावश्यकयात्रायां यथा भद्राव्यतोपातादिषु दुष्टेषु केवलां 
लग्नशुद्धिमाश्रित्यंब यात्रा राज्ञां प्रशस्ता तथा निषिद्धनक्षत्रेष्वपि । अस्मिन्नेवार्थे इदमेव वाक्यं 
ज्ञापकमिति वयं ब्रुमः । एवं सति कालविरोेषनिपेधोपपत्तिरसङ्गता भवति । पूर्वरात्र इति रात्रेः 
पूर्व: पूर्वरात्र इति 'पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे' इत्येकदेशिसमासस्तत्पुरुषः । तत्र समास- 
शास्त्रांतर्गतस्य प्रथमान्तपूर्वापरादिवाक्यस्य पूर्वशब्दस्य 'प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌’ 
इत्युपसजनसञ्ज्ञकत्वात्‌ ‘उपसर्जनं पूर्वम्‌’ इति पूर्वनिपातः । ततः 'अहःसर्वेकदेशसंख्यातपुण्याच्च 
रात्रः इत्यच्प्रत्ययः समासान्तः । 'यस्येति च' इतीकारलोपः । अमुमेवाशयं मनसि निधाय 
'उग्राख्यैनं च मघ्यरात्रसमय' इत्यत्र कृतसमासान्तमध्यरात्रशब्दं पठन्ति केचित्‌, तच्चिन्त्यम्‌ । 
यतो रात्रेमंध्यं मध्यरात्र इति विगृह्यते । तदैकदेशिसमासविधायकसूत्रे मध्यशब्दस्याभावादेक- 
देशिसमासोऽनुपपन्नः । अत एव पुर्वनिपातोऽपि न । समासान्तस्य त्वनुन्मेंष एव । तस्माद्रात्रि- 
मध्यसमये इत्येव पाठ्यं स्यादिति कथमयं प्रयोगः । उच्यते । मध्या चासौ रात्रिश्च मध्यरात्र इति 
'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌’ इति समानाधिकरणस्तत्पुरुषः । 'पुंवत्कर्मघारयजातीयदेशीयेषु' 
इति पूर्वपदस्य पुंवद्भावः । पूर्वादिक्‌ पश्चिमं नभ इत्यादिवदेकशेषपर्यंवसानम्‌ । अद्ध रात्र 
इत्यर्थः । समासान्तस्त्वत्र नैव भवति । 'अहुःसर्वेकदेश' इत्यत्र 'कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्य- 
सम्प्रत्यय’ इति न्यायादेकदेशिशब्देन पूर्वापरादिसूत्रस्थः प्रतिपदोक्त एकदेशिसमासो गृह्यते । 
अत एव च समासान्तविधानादिति घण्टापथकारादयः । ये त्वेवंविघेष्वपि समासेष्वेकदेशिसमासः 
माश्रित्य समासान्तमाहुःते समासविधायकसूत्राभावात्समासान्तविषयन्यायवि रुद्धत्वाच्च 
चिन्त्योक्तयो ध्येयाः । अतः “उग्राख्यैन च मध्यरात्रिसमये' इति श्रीपतिवाक्येऽपि मघ्यरात्रिरिती- 
कारान्तः पाठः पाठ्य: एवं मूलेऽपोत्यलमतिविस्तरेण ॥ ११ ॥ 

पीताम्बरा-अहोरात्र में फाल-विभांग से काल-शूल--ध्रुव-मिश्र-संज्ञक नक्षत्रों में 
पूर्वाह्न में, तीक्ष्ण नक्षत्रों में मध्याह्नं में, लघु सज्ञक नक्षत्रों में अपराह्न में, मंत्र संज्ञक नक्षत्रों में 
पूर्वरात्रि में, उग्र संज्ञक नक्षत्रों मध्य रात्रि के समय और चर संज्ञक नक्षत्रों में रात्रि के अन्तिम 
समय में यात्रा नहीं करनी चाहिये । 

किन्तु श्रवण हस्त पुष्य और मृगशीषं नक्षत्रों में पूरे अहोरात्र में किसी भी इष्ट समय 
में यात्रा शुभ होती है । 

ध्रूवादि संज्ञक नक्षत्रों में यात्रा प्राप्ति नहीं होते हुए भी, पूर्वाह्ण अपराह्न आदि कालो 
में ध्रुव संज्ञकादि नक्षत्रों का यात्रा में समावेश कँसे ? 

आवश्यक यात्रा पर भद्रा व्यतीपातादि से मुक्त समय में समीचीन शुभ लग्न को 
संशुद्धि से भी यात्रा किसी भी नक्षत्र में की जा सक्ती हे ॥ ११॥ 

अथ तत्रापि कालविशेषे मध्यमानां निषिद्धानां च कियता भाना वज्यंघटिका इन्द्रवज्ञा- 
छन्दसाह-- 

पुर्वाग्निपित्र्यन्तकतारकाणा भूपप्रक्धत्युग्रतुरङ्गमाः  स्युः । 
स्थातीविशाखेन्द्रभुजङ्साना नाड्यो निषिद्धा सनुसस्सिताइच ॥ १२ ॥ 


४५८ मुहृतंचिन्तामणिः 


पीयूषघारा--पुर्वेति । पूर्वात्रये प्रथमातिक्रमे कारणाभावादादिमाः पोडश नाड्यो 
निषिद्धाः । एवमन्नेः कृत्तिकाया एकविशतिघटिकाः पित्र्यस्य मघाया एकादश घटिकाः अन्तकस्य 
भरण्या: सप्त घटिकास्त्याज्या इत्यर्थः । स्वातिविशाखाज्येष्ठाइलेषाणां चतसृणां तारकाणां च 
चतुदश घटिकास्त्याज्याः । यदाह भरद्वाजः 


भरण्यां सक्ष घटिका वह्निभे चैकर्विशतिः । एकादशघटीः पित्र्ये त्रिपूर्वासु च षोडश । 
स्वातीसार्पविशाखासु ज्येष्ठायां च चतुर्दश । वर्जयेच्छेषघटिका यातुः शुभफलप्रदा ॥' इति। 


एतदप्यावश्यकगमनविषयम्‌ । तथा च तेनैवोक्तम्‌ 
“निषिद्ध ष्वपि ऋक्षेषु त्यक्त्वा दुष्टघटीः क्रमात्‌। 
तदन्या घटिका ग्राह्या आवश्यगमने सति॥' इति। 
अपिशाब्दान्मध्यमेषु ऋक्षेषु ॥ १२ ॥ 
पीताम्बरा--निविद्ध मध्यम फलद नक्षत्रों की बज्यं घटिका--तीनों पूर्वा नक्षत्रों की 
प्रारम्भ की १६ घटिका, कृतिका की २१; मघा की ११, भरणी की ७ घटी त्याग कर तथा 
स्वाती, विशाखा, ज्येष्ठा, आश्लेषा की आदिम १४ धटिकाओं को त्याग कर दोष समय में 
यात्रा की जा सकती है ॥ १२॥ 
अथ मतान्तरेण व्र्यघटीत्वमिन्द्रवप्त्रयाह— 
पर्वाद्धसाग्नेयमघानिलानां त्यजेद्धि चित्राहियसोत्तराद्धम्‌ । 
नुप: समस्तां गमने जयार्थो स्वातीं मघां चोशनसो सतेन ॥ १३॥ 


पीयषधारा-पूर्वाद्ध॑मिति । स्पष्टार्थमिदं पद्यम्‌ । यदाह्‌ बृहद्योगयात्रायां वराह:-- 
'विवजयेत्त्वाष्ट्रयमोरगाणामद्ध द्वितीयं गमने जयेष्सुः । 
पूर्वाद्ध माग्नेयमघानिलानां स्वातीं मघां चोशनसः समस्ताम्‌ ॥' इति । 
उशनसो मतेनेति शेषः ।॥। १३ ॥ 
पोयषधारा--मतान्तर से वज्यं घटिका--यात्रा में सफलता की आकांक्षा से कृतिका, 
मघा, स्वाती का पूर्वाद्ध, और चित्रा आइलेघा भरणी का उत्तराद्ध वर्जित कर शेष ( उत्तरार्ध 
और पूर्वाद्ध ) समयों में यात्रा की जा सकती है । शुक्राचार्य के मत से यात्रा के लिए मघा 
और स्वाती का सम्पूर्ण समय वर्जित है ।॥ १३॥। 


अथ भानां जीवपक्षादिका: सञ्ज्ञा भुजङ्गप्रयातेनाह 
तमोभुक्ततारा: स्मृता विइवसङ्ःचाः शुभो जीवपक्षो मृतइचापि भोग्यः । 
तदाक्रान्तभं कर्तरी संज्ञमुक्तं ततोऽक्षेन्डुसद्धःयं भवेद्ग्रस्तनाम॥ १४॥ 
पीताम्बरा--तमोभुक्ततारा इति । तमो राहुनामा ग्रहो विपरीतगतिरस्ति। आगम- 
प्रामाण्यात्‌ तेन भुक्ताः तमोभुक्ताः एवंविधा विइवसंख्यास्त्रयोदशसङ्ख्यास्तारा नक्षत्राणि जीव- 
पक्षो जीवपक्षसंज्ञानि शुभः शुभकार्यकराणि। भोग्याः राहुणाक्रान्तनक्षत्रा-द्ञोग्यानि भोक्तुं 
योय्यानि त्रयोदश नक्षत्राणि मृतो मृतपक्षसञ्ज्ञानि। तदाक्रान्तभं तेन राहुणाक्रान्तभं कतंरो 
इत्येवं नामकम्‌ । ततो राह्वाक्रान्तनक्षत्रादक्षेंदुसङ्कथं पञ्चदशसङ्र्याकं भं ग्रस्तनामकं स्यात्‌ । 
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यथा राहुर्हस्तेऽस्ति तेन भुक्तानि चित्रास्वाती विशाखानुराधाज्येष्ठामूलपूर्वाषाढोत्तरापाढाभिजिच्द्र- 
वणधनिष्ठाशततारकापूर्वाभाद्रपदाख्यानि भानि जीवपक्षः । तदाक्रान्तभात्‌ हस्तात्पञ्चदशमुत्तरा- 
भाद्रपदास्यानि भानि जीवपक्षः। तदाक्रान्तभात्‌ हस्तात्पञ्जदशमृत्त राभाद्रपदाभं ग्रस्तभं' ग्रस्त 
सञ्ज्ञम्‌ । तेन राहुणा भोग्यानि उत्तराफाल्गुनीमघाइलेपापुनर्वस्वार्द्रामृग रोहिणो कृत्तिकाभ रण्यदिवि- 
नीरेवत्याख्यानि मृतपक्षः । हस्तस्तु कत्तरीसञ्ज्ञमिति 1 यदाह वसिष्ठः— 
'राहुस्थिरक्षं तस्यास्य पुच्छं पञ्चदशं ततः । तदेव केतुविज्ञेयः सदा राहुः प्रतीपगः ॥ 
त्रयोदश च देयानि घिष्ण्यान्युभयपार्वयोः । 
मुखभागो मृतेः पक्षो जीवपक्षस्तु पृष्ठगः ॥।' इति । 
स्वरोदयेऽपि-—- 
'राहुभुक्तानि ऋक्षाणि जीवपक्षस्त्रयोदश । त्रयोदशेव भोग्यानि मृतपक्षः प्रकीतितः ॥ 
यत्र ऋक्षे स्थितो राहुर्वदनं तद्विनिदिशत्‌ । मुखपञ्चदशे ऋक्षे तस्य पुच्छं व्यवस्थितम्‌ ॥' इति । 
ग्रन्थकृता कर्तरीग्रस्तसंज्ञा समरसारोक्तत्वात्कृता स्वरोदये पडङ्राह्वभिधाने च कृता: । 
अत्र जीवपक्षमृतपक्षयोरन्वर्थसञ्ज्ञा विज्ञानाज्जीवपक्षे यात्रा कार्या । मृतपक्षे यात्रा न कार्येति 
व्यङ्ग्योऽर्थः । कत्त री्रस्तयोस्तु फलं स्वयमेव वक्ष्यति-- ग्रस्तक्षं मृतपक्षतः शुभकरं ग्रस्तात्तथा 
कत्तरी' इत्यादिना ॥ १४॥ 
पीताम्बरा--नक्षत्रों की जोव पक्षादिक संज्ञा--राहु ग्रह की विपरीत गति है । अतः 
यदि राहु हस्त नक्षत्र में है तो राहु भुक्त नक्षत्र चित्रा स्वाती विशाखा'"''पूर्वाभाद्रपदा आदि 
नक्षत्र होंगे । राहु मे भुक्त १३ नक्षत्रों को जीव-पक्ष संज्ञा शुभ हे । तथा राहु नक्षत्र से भोग्य 
१३ नक्षत्र ( उत्तरा फा० मघा इलेषा'""" ) ग्रस्त संज्ञक होते हैं । जिस नक्षत्र मे राहु स्थित है, 
उस नक्षत्र का नाम कर्तरी ओर कत्तंरी संज्ञक नक्षत्र से १५ वे नक्षत्र का ग्रस्त नाम होता है । 
जैसे हस्त में राहु है तो हस्त से १५ वां ( साभिजित्‌ ) उत्तरा भाद्रपद ग्रस्त संज्ञक हैं ॥१४।॥। 
अथ जीवपक्षादीनां विशेषफलं शादूल विक्रीडितेनाह— 
मात्तंण्डे मृतपक्षणे हिमकरइचेज्जीवपक्षे शुभा 
यात्रा स्याद्विपरोतगे क्षयकरी हो जोबपक्षे शुभा । 
ग्रस्तक्षं मृतपक्षतः शुभकर ग्रस्तात्तया कतंरी 
यायीन्दु: स्थितिमान्‌ रविजयकरो तो द्वौ तयोर्जोबगो ॥१५॥ 
पोयष वांरा--मात्तंण्ड इति । मृतपक्ष मात्तण्डे सूर्यं सति चन्द्रदचेज्जीवपक्ष स्यात्तदा 


यात्रा शुभा स्यात्‌ । विपरीतगे मार्तण्डे जीवपक्षगे सति चन्द्रश्चेन्मृतिपक्षगस्तदा क्रियमाणा 
यात्रा यातुः क्षयकरी स्यात्‌ । उक्तं च स्वरोदये 


'जीवपक्षे क्षपानाथे मृतपक्षे रवौ तथा । 
तस्मिन्काले शुभा यात्रा विपरीता तु हानिदा ॥' इति । 


दौ सूर्यचन्द्रमसौ चेज्जीबपक्षे स्यातां तदा शुभा शुभतरेत्यर्थः । अर्थात्‌ द्वाबपि सूर्या- 
चन्द्रमसौ मृतपक्ष स्यातां तदा यात्रातिक्षयकरी स्यात्‌ । एतदप्युक्तं तत्रैव 
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चन्द्रादित्यौ यदा द्यक्तौ जीवपक्ष व्यवस्थितौ । 
तत्र क्षेमं जयो लाभो यात्राकाले न संशयः ॥। 
मृतपक्ष यथाकाले संस्थितो चन्द्रभास्करी । 
तदा हानिभंयं भङ्गो मृत्युर्यात्राफलं मतम्‌ ॥' इति । 
अस्यापवादमाह - 
ग्रस्तमिति | मृतपक्षतः मृतपक्षसंज्ञकनक्षत्रगणनात्‌ ग्रस्तक्ष' राह्वाक्रान्तनक्षत्रात्पञ्च- 
दशसङ्कधाकं भं शुभकर स्यात्‌ । यथा शवान्मरिष्यमाणो देही प्रबलः तथा ग्रस्ताद्‌ ग्रस्तनक्ष- 
त्रात्कतंरी राह्वाक्रान्तं भं शुभकरं स्यात्‌ । तदुकतं समरसारे--प्रेताज्जग्धं किमपि तु वरं 
कर्तरीजग्धंतश्च' इति । ` | 
स्थायियायिनो राज्ञोज॑यपराजयसन्धयः फलानि अर्थार्जनयुद्धयात्रयो:- 
एवं सामान्यतः सर्वेषां. यात्राफलविचारमभिधाय राज्ञां विशेषमाह--यातीति । द्विविधो 
राजा स्थायी यायी चेति । यो राजा स्वदेशे दुर्ग कृत्वा तिष्ठति स स्थायी । यो वैरिणमुद्दिश्य 
जिगमिषुः स यायी । तत्रन्दुश्चन्द्रो यायिनो राज्ञः स्वामी, रविः स्थितिमान्‌ स्थायिनो राज्ञ 
स्वामी । तौ द्वौ सूर्याचन्द्रमसौ जीवगौ जीवेपक्षगतौ सन्तौ तयो राज्ञोः स्थायियायिनोरजयकरौ 
सन्धिकरौ स्याताम्‌ । रविश्चेज्जीवपक्षगः तदा स्थायिनो जयः । चन्द्रइचेज्जीवपक्षगस्तदा 
यायिनो जयः । अर्थात्‌ द्वावपि चेत्‌ । मृतपक्षगौ तदा पराजयकरौ स्याताम्‌ । यदाह वसिष्ठः 
| 'जीवपक्षगयोः सूर्यचन्द्रयोः सन्धिमादिशेत । 
भज उभौ पराजितौ ज्ञेयो मृतपक्षगयोस्तयो: ॥' इति । 
अत्रापि मात्त ण्डे 'मृतपक्षग इत्यनुवर्तत एवं सत्ययमर्थः । मृतपक्षगे सूर्ये चन्द्रश्चेज्जीत- 
पक्षगस्तदा यायिनां राज्ञां शुभा यात्रा जयः स्यात्‌, स्थायिनां पराजयश्च । तदुक्तं वसिष्ठेन-- 
"रविः स्थायी शशी यायी तद्वशाच्च जयाजयौ । मृतपक्षगते भानौ जीवपक्षगते विधौ ॥ 
यायिनां विजयस्तत्र स्थायिनां च पराजयः ।' इति । 
विपरीतगे चन्द्रं मृतिपक्षगते सूर्यश्चेज्जीवपक्षगतस्तदा स्थायिनां राज्ञां शुभा यात्रा जयः 
स्थात्‌ । अर्थाद्यायना पराजयः । उक्तं च तेन॑व— 
'जीवपक्षगते सूर्ये मृतपक्षगते विधौ । स्थायिनां विजयस्तत्र यायिनां च पराजयः ॥ इति । 
यदा तु सूर्य राह्वाक्रान्तनक्षत्र चन्द्रोऽक्षेन्दुसख्ये तदा यायिनां स्वल्पो जयो स्थायिनां 
नेव । यदा तु चन्द्रो राह्वाक्रान्तनक्षत्रे सूर्योऽक्षेन्दुसंख्ये तदा स्थायिनां स्वल्पो जयो यायिनां नैव । 
यदा द्वावपि राह्वाक्रान्तनक्षत्रे तदा द्वयोरपि पराजयः। यदा तु अक्षेन्दुसंख्यभस्थितौ द्वौ तदा 
द्वयोरपि सन्धिरित्यपि विशेषो ध्येयः । यदाह वसिष्ठः 
“चन्द्रे पुच्छे मुखे सूर्य जयः स्वल्पोऽपि यायिनाम्‌ । व्यत्यये व्यत्ययफल युद्धेप्येवं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
यात्रायामपि सर्वत्र चिन्तनीय प्रयत्नतः ।' इति । 
तस्मादयं विचारो युद्धयात्रायामर्थार्जनादिसामान्ययात्रायां च ज्ञेयः सामान्यतो मङ्गलः 
कृत्येष्वपि ज्ञेयः । उक्तं च स्वरोदये-- 
'जीवपक्षस्थिते चन्द्रे कार्य स्यादमृतोपमम्‌ । 
मृतपक्ष मृतं ज्ञयं यतश्चन्द्रबले बलम्‌ ॥' इति । 
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अत्र स्वरोदयादियुद्धग्रंथेषु षडङ्ग राहुनक्षत्रचरणफलान्यभिहितानि ग्रन्थकर्ता ग्रन्यभूयस्त्व- 
भयान्नोक्तानीति नास्माभिविविच्यन्ते गुश्रूषभिश्च तत एवावघार्याणीत्यल॑ पल्लवितेन ।। १५ ॥ 
पीताम्बरा--जीव मृत पक्ष में यात्रा का शुभाशभ फल--सूर्य मृत पक्ष में, चन्द्रमा 
जीव पक्ष में हो तो यात्रा शुभ होती है । विपरीत अर्थात्‌ मृत पक्ष में चन्द्रमा और जीव पक्ष 
में सूर्य होने से यात्रा अशुभ होती है । 
सूर्य चन्द्र दोनों जीव पक्ष में हों तो यात्रा शुभतर होती है । अर्थात दोनों मृतपक्ष में 
हों तो यात्रा अति क्षय करी होती है । 


मृत पक्ष से ग्रस्त नक्षत्र शुभ होता है । तथैव ग्रस्त से कर्तरी शुभ होती है । | 
यात्री दो प्रकार के ( राजा या व्यक्ति ) होते हैं । (१) स्थायी । (२) यायी । जो 
राजा अपने नगर के किले में बैठा है वह स्थायी भौर जो शत्रु नगर पर विजय कामना से 
ससैन्य युद्ध के लिए यात्रा करता है वह यायी कहलाता है । आधुनिक न्यायालयों में न्याया- 
घीश से प्रथमतः जो अन्य व्यक्ति से अपनी सम्पति सत्ता आदि प्राप्ति के लिये प्रार्थना करता 
हैं वह यायी (मुहयी) जिससे लाभ चाहता है वह स्थायी (मुहालह) कहलाता है । 
यायी का अधिपति चन्द्रमा और स्थायी का अधिपति सूर्य होता है । सूर्य चन्द्र दोनों 
जीवपक्ष में हों तो दोनों राजाओं की या व्यक्तियों की परस्पर सन्धि होती है । जीव पक्ष में 
रवि से स्थायी की और चन्द्रमा के जीव पक्ष में रहने से यायी की विजय होती है । यदि 
सूर्य चन्द्र दोनों मृत पक्ष नश्नत्रस्थ हों तो दोनों की पराजय होती है ॥ १५॥ | 
अथ सफलमकुलकुलाकुलकुलचक्रं युद्धयात्रायां वसन्ततिलकाशादूलविक्री डिताम्यामाह-- 
स्वात्यन्तकाहिवसुषीष्णकरानुराधा- | 
दित्यध्रवाण विषमास्तिथयोऽक्ुलाः स्युः । 
सूर्येन्दुमन्दगुरवऱच कुलाकुला ज्ञो 
सूलाम्बपेशविधिभं दशषड्दितिथ्य: ॥ १६॥ 
पूर्वाश्वीज्यमघेन्दुकणं दहनद्वीशेन्द्रचित्रास्तथा 
शुक्रारो कुलसञ्ज्ञकाइच तिथयोर््काष्टेन्द्रवेदेमिताः । 
यायी स्यादकुले जयी च समरे स्थायी च तद्वत्कुले 
सन्धिः स्यादुभयोः कुलाकुलगणे भमोडयोयुध्यतो: ।।१७॥ 
पीयषधारा- स्वात्यन्तेति । स्वाती प्रसिद्धा, अन्तकं भरणो, अहिराक्लेषा, वसुर्घ निष्ठा, 
पौष्णं रेवती, करो हस्त, आदित्यं पुनर्वसुः, ध्रुवाणि रोहिण्यृत्तरात्रयं च, एतानि द्वादश भानि 
विषमास्तिथयः प्रतिपत्तृतीयापञ्चमोसप्तमीनवभ्येकादशीत्रयोदशीपञ्चदश्य इत्यष्टौ तिथयः, 
वाराः सूर्येन्दुमन्दगुरवः, मन्दः शनिः चत्वारो वाराः एतानि नक्षत्राणि तिथयो वाराइच 
प्रत्येकमकुलसंज्ञकाः स्युः । ज्ञो बुधवार एकः मूलं प्रसिद्धम्‌, अम्बुपं शततारका, ईश आर्द्रा, 
विधिभमभिजित्‌ एतानि चत्वारि भानि दशषडद्वितिथ्यः दशमी षष्ठी द्वितीयास्तिस्रस्तिथयइच । 
एते पदार्थाः प्रत्येकं कुलाकुलसंज्ञकाः स्युः । 
पूर्वाइचीति । पूर्वास्ति्रः, अश्विनौ अश्विनी, इज्यः पुष्यः, मधाइन्दुमुंगः, कर्णः श्रवणः, 


४६२ मुहुतोचिन्तामणि: 


दहन: कृत्तिका, द्वीशं विशाखा, इन्द्रो ज्येष्ठा, चित्रा प्रसिद्धा, एतानि द्वादश भानि शुकारौ 
शुक्रमङ्गलवारौ अर्काष्टेन्द्रवेदमिताः द्वादश्यष्टमी चतुर्थीसंज्ञारचतस्रस्तिथय - एते प्रत्येकं क्रुल- 
संज्ञका: स्युः । | ॒ | 
अकुलकुलाकुलादियोगेषु यात्रायां फलानि 
तदुक्तं स्वरोदये 
द्वितीया दशमी षष्ठी: कुलाकुलमुदाहृताः । . 
विषमा अकुला सर्वाः शेषाइच तिथयः कुलाः ॥ 
रविश्चन्द्रो गुरुः सौरिशचत्वारो ह्यकुला मताः ।- 
भोमशुक्रो कुलाख्फौ च बुधवारः कुलाकुलः ॥। 
` वारुणाद्रामिजिन्मूलं ` कुलाकुलमुदी रितम्‌ । 
कुलानि मासधिष्ण्यानि शेषभान्यकुलानि तु ॥ 
अस्य फलमाह्‌-यायीति । अकुलसंज्ञके तिथिवार॑नक्षत्रांणां गणे समरे युद्धप्रारम्भे. सति 
यायी राजा जयी स्यात्‌ । यदि कुळसंज्ञके. तिथिनक्षत्रवारगणे सति समरे स्थायी. राजा तद्वज्जयी 
जययुक्तः स्यात्‌ । कुलाकुलसंज्ञके तिथिवारनक्षत्रगणे युद्धघतो युद्धं कुवंतो भूं मीशयो राज्ञोरुभयो 
परस्परं सन्धिः प्रीतिः स्यात्‌ । उक्तं च स्वरोदये | 
'तिथौ वारे च नक्षत्रे अकुले यायिनो जय: । 
कुलाख्ये स्थायिनो ज्ञेयः सन्धिश्चैव कुलाकुळे ।।' इति । 
वसिष्ठेन तु फलान्तरमप्युक्तम्‌-- . 
'कुलभेषु च ये जातास्ते मनुजा भवन्ति कुलमुख्याः । 
उपकुलभे परविभवं भोक्तारस्त्वन्यभेषु सामान्याः ॥' इति । 
एतत्तुल्यन्यायत्वाद्वारेषु तिथिष्वपि ध्येयम्‌ ।॥। १६-१७ ॥। 
पीताम्बरा--भकुल, कुलाकुल और फुलसंज्ञक नक्षत्रस्वाती, भरणी, आश्लेषा, 
धनिष्ठा, रेवती, हस्त, अनुराधा पुनर्वसु, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, तथा विषम संज्ञक (१।३।५।७।९। 
११।१३।१५) तिथियाँ, रवि चन्द्र बृहस्पति और शनिवार इनमें प्रत्येक की अकल संज्ञा है | 
मूल, शतभिषा, आर्द्रा, अभिजित्‌ नक्षत्र २, ६, १० तिथियाँ और बुधवार इनमें 
प्रत्येक की कुलाकुल संज्ञा है । 
तीनों पूर्वा, अश्विनी, पुष्य मघा, मृगशिरा श्रवण कृतिका, विशाखा ज्येष्ठा, चित्रा 
नक्षत्र शुक्र मंगलवार १२।८।१४।४ तिथियाँ कुल संज्ञक हैं । 
अकुल संज्ञक तिथिनक्षत्र वारादिकों में युद्ध होने से यायी की जय, कुल-संज्ञक मे 
स्थायी को जय तथा कुलाकुल में युद्ध होने से परस्पर सन्धि होती हैँ १६-१७ ॥ 
अथ पथिराहुचक्र स्तगधरयाह- 
स्युधंमे दस्रपुष्यो रगवसुजल पढ्वी शमेत्राण्यथार्थे 
याम्पाजाङध्रोन्द्रकर्णादितिपितुपचनोइन्ययो भानि कामे । 
वह्वार्द्राबुध्न्यचित्रानिञऋं तिविधिभगाख्यानि मोक्षेऽय रोहि- 
ण्यायंस्णाप्येन्द्ुविइवान्तिममदिनकरक्षाणि पथ्याविराहौ ॥ १८॥ 


यात्राप्रकरणम्‌-११ ४६२ 


पीयष धारा- स्पुरिति । अधश्विनोपुष्याश्लेषाधनिष्ठाशतता रकाविशाखानुराधाख्यानि- 
भानि घर्भे धर्मस्थाने लेख्यानि स्युः । अथ भरणीपूर्वामाद्रपदाज्येष्ठाश्रवणपुन वंसुमघास्वात्या- 
ख्यान्युडूनि अर्थ लेख्यानि स्युः। अथ कृत्ति काद्रोत्तरभाद्रपदाचित्रामूला भिजित्पूर्वाफल्गुनीनक्षत्राणि 
कामे लेख्यानि स्युः । अथ रोहिण्युत्त राफल्गुनीपूर्वाषाढामुगोत्तरापाढारेवतीहृस्ताइ्यानि भानि 
मोक्षमार्गे लेख्यानि स्युः । पथिशब्द आदिर्यस्य स॒ तादृशे राहो पाथराहावित्यर्थः । चक्र इति 
विशेष्यमध्याहार्यम्‌ । 
'ऊर्ध्वंगाः पञ्च रेखाः स्युस्तियंग्रेखास्तथा नप । द्वात्रिशत्कोष्ठकैदचकं पथिराहुः प्रकीतितः ॥ 


धर्मार्थकाममोक्षाः स्युरूध्वंकोष्ठचतुष्टये । विन्यसेरसर्पचलनादद्विन्यादीनि भान्यथ ।।' इति । 
सर्पचलनवदनुलोभविलोमाम्यां भानि लैख्यानीत्यर्थः । 


तदेतत्स्पष्टमुक्तमादियामले- 
'अश्विन्यादीनि चत्वारि गणयेत्सप्तघा पुनः । 
अनुलोमविलोमाम्यां साभिजिन्ति पुनः पुनः ॥ 
घर्मार्थकाममोक्षाख्या मार्गाश्‍चत्वार एव च । इति। 


अत्र ग्रन्यकृत्पद्ये गौरवदर्वानात्पूर्वपक्षो जायते । तदुपपत्तिस्तत्समाधिइच 'अन्घाक्षं बसु- 
पुष्य' इत्यादिपद्यव्याख्याने तिष्ठति । सा तत एवावधार्या । अत एवोक्तमादियामले-- 
'तिष्याश्वाहिविशाखाइच मंत्रं शतभिषग्वसुः | एतानि सप्तऋक्षाणि घर्ममार्गे नियोजयेत्‌ । 
अजपादमधास्वाती याम्यज्येष्ठाः पुनर्वसुः । श्रवणं सप्त ताराश्च घनमार्गे प्रकोतिताः ।। 
अहिबु घ्न्याभिजिन्मूलभगत्वाष्टराद्रकृत्तिकाः । एतावत्यः सप्त ताराः काममार्गे व्यवस्थिताः ॥। 


विधीन्दुविश्वहस्ताशच उत्तरावारिपौषणकाः। सप्तस ङ्कयाक ऋक्षाणि मुक्तिमार्गे ग्यवस्थिता॥'इति। 
बिधिः रोहिणी ॥ १८ ॥ 





पीतास्बरा- ( मार्ग में ) पयि राहु चक्र--यात्रा फल ज्ञापक धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष में 

२७ नक्षत्रों में सात-सात नक्षत्र के विभाजन वश फलादेश किया जावेगा । अतः अश्विनी-पुष्य 

आइलेषा, धनिष्ठा, शत तारा, विशाखा), अनुराधा ये सात नक्षत्र धर्म स्थानीय, भरणी पूर्वा- 
१ 


|| 


४६४ मुहर्तिन्तामणिः 


भाद्रपदा, ज्येष्ठा, श्रवण पुनवंसु, मघा, और स्वाती, ये सात नक्षत्र अर्थस्थानीय, कृतिका आद्रा 
उत्तराभाद्रपदा चित्रा मूल अभिजित, पूर्वाफाल्गुनी'"''ये ७ नक्षत्र कामस्थानीय और रोहिणी, 
उत्तराफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा मृगशिरा, उत्तराषाढा, रेवती, हस्त ये सात नक्षत्र मोक्षस्थानीय 
हैं । पीयूष के चक्र दर्शने से सुस्पष्ट है ॥ १८ ॥। 
अथैवं पथिराहुचक्रमृक्त्वा तत्फलं स्रग्विणी छन्दसाह-- 
धमंगे भास्करे वित्तभोक्षे शशी वित्तगे घर्मभोक्षस्थितिः शस्यते । 
कामगे धमंभोक्षाथंग: शोभनो सोक्षगे केवलं धमंगः प्रोच्यते ॥ १९॥ 
पीयूषघारा--धमंग इति । धर्ममार्गस्थिते भास्करे सूर्ये सति चेद्वित्तमोक्षगे अर्थमार्ग 
मोक्षमागें वा शशी स्यात्तदा शोभनश्चन्द्रः । अथवा वित्तगे अर्थगे भास्करे सति धर्ममागंस्थितो 
मोक्ष मार्गस्थितो वा चेच्छशी स्यात्तदा शोभन: । अथवा कामगे काममार्गस्थिते भास्करे घर्म- 
मागंगो मोक्षमार्गगो वा स्याच्चेच्छशी तदापि शुभ: । अथवा मोक्षमार्गस्थिते भास्करे केवलं 
धर्ममार्गस्थितश्चेच्चन्द्रः स्यात्तदापि शुभः । अर्थात्‌ विपरीतावस्थितौद्वयोः सूर्याचन्द्रमसोरशुभत्वं 
स्यात्‌ । उक्तं चादियामले-- 
सूर्य धर्मगते चन्द्रो धने मोक्षे शुभप्रदः । सूर्य धनगते वित्तमोक्षमार्गे शुभः शशी ॥ 
कामेऽकें धर्ममोक्षार्थे संस्थशचन्द्रो जयप्रदः । मोश्ने ऽके धर्मञ्चन्द्रः शुभोऽन्यत्र न शोभन: ॥ इति। 
राजविजये तु शुभाशुभाख्यफलद्वयमप्यभिहितम्‌-- 
'धर्ममागंगते सूर्ये चन्द्रो तत्रेव संस्थिते । समं युद्ध भवेतत्र किञ्चिद्यायी जयी भवेत्‌ ॥ 
धर्मे सूर्योऽर्थगश्चन्द्रो यायिनो विजयप्रदौ । धर्मेऽकः कामगइ्चन्द्रो विरोधो वान्धवः सह ॥ 
धर्मेऽ्को मोक्षगश्चन्द्रः शुभयोगेन लाभकृत्‌ । अर्थेऽक्रो धमंगइचन्द्र: शुभयुक्तरच लाभकृत्‌ ॥ 
अर्थस्थौ चन्द्रसूर्यौ च यायिनां भङ्गदायकौ । अर्थे$कः कामगश्चन्द्रो निन्द्यो यात्रासु कमंसु ॥ 
अर्थेऽ्को मोक्षगश्चन्द्रः शुभयुरभूमिलाभक्ृत्‌ । का्मेऽर्को धमंगश्चन्द्रः शुभयुरग्रन्थलाभकृत्‌ ॥ 
का मेऽर्कोऽर्थगतश्चन्द्रो बुधो जीवगतो यदि । श्रीलाभद्रौ समाख्यातौ भृगुणाथ समन्वितौ ॥ 
चन्द्रार्को कामगौ यत्र रिपुयोगादिदुःखदौ । कारमेऽक्रो मोक्षगश्चन्द्रः शुभयुतो$थंलाभकृत्‌ ॥ 
मोक्षेऽक्रशचन्द्रमा धर्मे महालाभः शभान्वितः। मोक्षे सूर्योऽर्थगइचन्द्रस्तथा यात्रा न निष्फला । 
मोक्षेऽक्े कामगश्चन्द्रो यात्रा दुःखप्रदा भवेत्‌ । चन्द्रार्को मोक्षमार्गस्थौ घो रविघ्नप्रदायको ।। 
यात्रादिसर्वकार्येषु चक्रमेतद्विलोकयेत्‌ । पथिराहुरिति ज्ञेयः शुभाशुभफलप्रदः ॥' इति । 
अत एवास्य निष्कृष्टमर्थमाहुरस्मत्पितामहानन्तचरणाः-- 
घर्मेऽर्को वित्तमोक्षेन्भो वित्तस्थे धर्म मोक्षगः । कामो धर्मार्थ मोक्षेषु मोक्षे धर्मगतः शुभः ॥' 
इति सफल पथिराहूचक्रम्‌ ॥ १९ ॥ 
पीताम्बरा--पयि ( मार्ग में ) राहु चक्र का फल--सूर्य धर्म माग में, चन्द्रमा अर्थ 
या मोक्ष मार्ग में हो तो यात्रा शुभ होती है । अथवा भर्थमार्गग सूर्य, धर्म या मोझ मार्गगामी 
चन्द्रमा हो तो भी यात्रा शुभ होती है । अथवा काम मार्गागामी सूर्य, धर्म या मोक्ष मार्गगामी 
चन्द्रमा से भी यात्रा शुभ होती है । अथवा मोक्षमार्गागत सूर्य केवल धमंमार्गगामी चन्द्रमा हो 
तो भी यात्रा शुभ होती है । इससे विपरीत सूर्य चन्द्र की स्थितियो में यात्रा अशुभ हो 
होती है ॥ १९ ॥ 
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अथावश्यकर्त्तव्याया यात्राया तिथौ दुष्टाया तिथिचक्र शालिनीवृत्तचतुष्टयेनाह-- 


पोष पक्षत्यादिका द्वादशेवं तिथ्यो मांघादो द्वितीयादिकास्ता: । 
कामात्तिस्रः स्युस्तृतीयादिवच्च याने प्राच्यादो फलं तत्र वक्ष्ये ॥ २०॥ 


सौख्यं क्लेशो भीतिरर्थागमइच शून्य ने:स्वं निःस्वता मिश्रता च । 
द्र्पक्लेशो दुःखभिष्टाप्तिरर्था लाभ: सोख्यं सङ्कल वित्तलाभः ॥ २१ ॥ 


लाभो द्रव्याप्तिधनं सोख्यमुक्तं भीतिर्लाभो म्रृत्युरर्यागमइ्च । 
लाभ: कष्टद्रव्यलाभो सुखं च कष्टं सोख्यं क्लेशलाभो सुखं च ॥ २२॥ 
सौख्यं लाभ: कार्यंसिद्धिरच कष्टं क्लेशः कष्टात्सिद्विरर्यो घनं च। 
मृत्युर्लाभो द्रव्यलाभइच शून्यं शून्यं सोख्यं मृत्युरत्यन्तकष्टम्‌ ॥ २३॥ 


पोय्‌बधा रा--पौषे इत्यादि । अत्र पोषमासादितः प्रतिमासं द्वादश द्वादश कोष्ठका 
लेख्याः । एवं कृते चतुश्चत्वारिशदधिकशतं कोष्ठका जायन्ते । मासकोष्ठकसहिताः षट्पञ्चाश- 
दधिकशतं कोष्ठकाः स्युरित्यर्थः । एवं चक्राकृतिभंवति । तत्र पक्षस्य ( शुक्लस्य कृष्णस्य वा ) 
मूलं प्रारम्भः प्रतिपदादिति यावत्‌ । 'पञ्ञात्तिः' इति मूळेःर्थे तिप्रत्ययः । प्रथमं पौषे पौषमासे 
पक्षतिः प्रतिपत्‌ तदादिका द्वादश तिथयोऽधोघो लेख्याः माघादौ माघादिमासेषु द्वितीयादिका- 
स्तिथयो लेख्याः यथा माघे हितीयादिकाः' फाल्गुने तृतीयादिकाः, चैत्रे चतुर्थ्यादिकाः वँशाखे 
पञ्चम्यादिकाः, ज्येष्ठे षष्ठ्यादिकाः आषाढे सप्तम्यादिकाः, श्रावणेऽष्टम्यादिकाः, भाद्रपदे 
नवम्यादिकाः, आशिवने दशम्यादिकाः, कातिके एकादक्यादिकाः, मार्गशीर्ष द्वादश्यादिकाः लेख्याः । 
सर्वास्तिथयो द्वादश्यन्ता लेख्याः । कामात्तित्नः स्युरिति विशेषोक्तस्त्रयोदश्याद्यग्रहणादव शिष्ट- 
स्थानानि प्रतिपदादिभिः पूरणीयानि । तत्र त्रयोदशीचतुर्दशीपञ्चदश्यस्तिथयोऽवशिष्यन्ते तासां 
विभागमाह--कामात्तित्र इति । कामात्त्रयोदशीत स्तिस्नस्त्रयोदशीचतुर्दशीपञ्चदश्यस्तृतीयादिति- 
थिवत्स्युः । यथा त्रयोदशी तृतीयावत्‌ चतुर्दशी चतुर्थीवत्‌, पञ्चदशी पञ्चमीवत्स्युरित्यथः । 
फलार्थमतिदेशोऽयम्‌ तिथिचक्रन्यासो यथा-तत्र प्राच्यादौ प्राचीदक्षिणाप्रतीच्युदीचीषु चतसृषु 
दिक्षु यान गमने चिकीषिते सति फलं शुभाशुभरूपं 'सोख्यं क्लेशं’ इत्यादिना वृत्तत्रयेण वक्ष्ये 
कथयिष्यामि । 


तत्र सौख्यं क्लेश इत्यादि । वृत्तत्रयं स्पष्टार्थमेव । तत्र पौषमासे प्रतिपदि दिक्चतुष्टये 
सौर्यं क्लेशो भीतिरर्यागमश्चेतिफलचतुष्टयंक्रमेण ज्ञेयम्‌ । एवं द्वितीयादिष्वपि क्रमेण दिक्चतुष्टये 
इलोकतुर्यांशोक्तं फलं स्यात्‌ । तदेतत्सर्वं माघादिमासेषु द्वितीयादि तिथिषु ध्वेयमित्यर्धः ॥२०-२३॥ 


पोताम्वरा--प्रत्येक मास में पूर्वादि क्रम की शभ ओर अशुभ तिथियाँ--दोनों पक्षों में 
पौष मास की प्रतिपदा से द्वादशी तक १२ तिथियाँ, माघ की द्वितीया से १२ तिथियाँ द्वादशी 
के पश्चात्‌ प्रतिपदा तक, फाल्गुन की तृतीया से १२ तिथियाँ प्रतिपद के पश्चात्‌ द्वितीया तक, 
केवल १२ तिथियों में द्वादशी तक ही सभी तिथियाँ लिखकर, (त्रयोदशी चतुर्दशी ओर पूणिमा 
की जगह पर क्रमशः तृतीया चतुर्थी और पञ्चमी माननी चाहिये) २०८ कोष्ठ का एक चक्र 
बनाना चाहिए । चक्र नीचे स्पष्ट है । 


४६६ मुहतंचिन्तामणि: 


जैसे इस चक्र में पौष मास की प्रतिपदा तिथि की पूर्व यात्रा में सौख्य, दक्षिण में 
क्लेश, पश्चिम में भीति और उत्तर में लाभ होगा यही फल माघ की द्वितीया, फाल्गुन की 
तृतीया, चैत्र की चतुर्थी, वैशाख की पञ्चमी, ज्येष्ठ की षष्ठी, आपाढ़ की सप्तमी, श्रावण की 
अष्टमी, भाद्रपद की नवमी, आश्विन की दशमी, कातिक की एकादशी और मार्गशीषं को 
द्वादशी को पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की दिशाओं की यात्रा में होगा । प्रत्येक मास की 


त्रयोदशी चतुर्दशी और पुणिमा का शुभाशुभ प्रत्येक मास की तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी की 
तरह समझना चाहिये ॥२०-२१-२२-२३॥ 
अथ तिथिचक्रम्‌-- 
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अथ सर्वाङ्कुज्ञानं वसन्ततिलकयाह-— 
तिथ्यृक्षवारयुतिरद्रिगजाग्नितष्टा स्थानत्रयेऽत्र वियतिप्रथमेऽतिदुःखी । 
सध्ये धनक्षतिरथो चरमे मृतिः स्यात्‌ स्थानत्रयेऽङ्कयुजि सोख्यजयो निरुक्तो ॥२४॥ 


. पीयूवधारा--तिथ्यक्षवारेति। तिथयोऽत्र शुक्लपक्षादितो ग्राह्याः । तत्र तिथिनक्षत्रवा- 
राणां युतिः स्थानत्रये स्थाप्या । क्रमेण सप्तभिरष्टभिस्त्रिभिश्च तष्टा भक्तावशिष्टा सती प्रथमे- 
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स्थाने वियति शून्ये सति अतिदुःखी यात्राकर्ता स्यात्‌ । मध्ये द्वितीयस्थाने वियति सति घनक्ष- 
तिद्रव्यनाश: । अथो चरमे तृतीयस्थाने वियति सति मृत्युर्मरणं स्यात्‌ । स्थानत्रयेञङ्कयुज्यङ्‌कयुते 
सौख्यजयौ भवेताम्‌ । उक्तं च दैवज्ञमनोहरे चण्डेदवरेण-- 


“तिथि वारं च नक्षत्रं संयुक्तं स्यापयेत्त्रिघा । 
द्वाम्यां रामेस्तथा वेदैर्गुणयित्वाथ तद्बुर्घः ॥ 
भाजितं चाष्टमुनिभिस्तया द्विगुणपावकैः । 
आदिशून्ये भवेत्पीडा मध्यशून्ये महद्धयम्‌ ।। 
अन्त्यशून्ये भवेद्धानिः सर्वशून्ये न जीवति। 
सर्वाङके विजयो राज्ञो धनलाभो रिपोर्वघः ॥” इति । 


द्विगुणपावकाः षट्‌ । ननु ग्रन्थकर्त्रा स्थानत्रये शून्ययुजि फलाभिघानं कस्मान्नाकारीति 
चेत्‌, सत्यम्‌ । असम्भवादेव नोक्तमिति वयं व्रूमः । अनेकधा हि तिथिवारनक्षत्रयुतौ कल्पितायां 
यथाकथञ्चित्स्थानद्वये शून्ययोगो भवति न कदाचित्स्थानत्रय इति चण्डेश्वरस्य क आशय इति 
चेत्‌, सत्यम्‌ । यद्यपि संशब्दो वस्तुगतं बहुत्वं प्राह्‌ । तथाप्यत्रासम्भवादेकत्वव्यति रिक्तसङ्भघा- 
परः । तथा सति स्थानद्वये शून्ययुजि मृत्युरित्यर्थः । अत्र सर्वाङ्कुध्ुवाङ्के यात्राकतुर्नक्षत्रं योज्य- 
मित्याहु ।। २४ ॥ 

पीताम्बरा--यात्रा फे समय अंक ज्ञान से शुभाशभ--यात्रा के अभीष्ट दिन के तिथि 
वार नक्षत्रों के योग को तीन स्थानों पर रखकर क्रमशः ७, ८, ३ से भाग देने से प्रथम-द्वितीय 
तृतीय स्थानों में शून्य शेष ( अथवा ७, ८, ३ शेष ) बचने से यात्रा करने वाला क्रमशः 
अत्यन्त दुःख, द्रव्यनाश और मृत्यु प्राप्त करता हे । भाग देने से तीनों स्थानों में अंकात्मक 
दोष से सुख और विजय को प्राप्ति होती हे । 

उदाहरण से-सं० २०२८ ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गुरुवार हस्त नक्षत्र में पञ्चाङ्गं में 
व्यतीपात के पूर्व में दक्षिण दिशा को छोड़कर शेष तीनों दिशाओं की यात्रा का मुहुर्त दिया 
गया है । अतः शुक्ल प्रतिपदादि तिथि संख्या १० +वार संख्या ५+ यात्रा करने वाले की 
नक्षत्र संख्या पुनर्वसु ७=२२ में पृथक्‌-पृथक्‌ ७, ८, २ का भाग देने से क्रमशः प्रयम स्थान में 
दोष १, द्वितीय स्थान में ६, तृतीय स्थान में शेष १ रहने से पुनर्वसु नक्षत्र के यात्रियों की 
यात्रा शुभ होती है । 

उक्त तिथि वार नक्षत्र योग रूप ध्रुवकों में तिथिवार पञ्चाङ्ग से तीसरा घ्रुवाडूक 
और यात्री का जन्म नक्षत्र लेना चाहिये । ऐसा पीयुषकार का मत है । 


किन्तु परम्परया नक्षत्र भी पञ्चाङ्गस्थ ही लिया जाता है । तदनुसार हस्त नक्षत्र 
संख्या १०+ ५+ १३=२८ = ७ शेष=१, २८ = ८ शेष=४, २८+ ३=शेष १, शून्य शेष 
कहीं भी नहीं होने से इस दिन को यात्रा शुभ है । गुरुवार होने से दक्षिण दिशा शूल से दक्षिण 
यात्रा निषेध सही है । यतः हस्त नक्षत्र की यात्रा चारों दिशाओं के लिए शुभ हे ॥ २४॥ 

अथः-दाक्षिणात्यप्रसिद्धान्‌ कियतो दोषान्‌ वक्तुकामस्तावन्महाडलञ्जमणाख्यौ दोषौ 
प्रमाणिकाछन्दसाह-- 


४६८ मुहुतंचिन्तामणि: 


रवेभंतोऽन्जभोन्मितिनंगावशेषिता  हृघगा । 
सहाडलो न शस्यते त्रिषण्मिता भ्रमो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
पोयूषधारा--रवेरिति । सूर्यनक्षत्रादन्जभस्य चन्द्रनक्षत्रस्योन्मितिर्णणना कार्या । सा 
नगैः सप्तभिरवशेषिता सती द्वयगाद्विशेषमिता सप्तदोषमिता वा भवेत्तदा महाडलो दोषः स्यात्‌ । 
स न शस्यते प्रशस्तो न भवेत्‌ । प्रागुक्तप्रकारेण यदि त्रिषण्मिता त्रिरोषमिता षट्शेषमिता वा 
स्यात्तदा भ्रमणाख्यो दोषः स्यात्‌ । सोऽपि न शस्यते। एतन्निम्‌लम्‌, ऋषिवाक्याभावात्‌ । 
तथापि पौरुषदाक्यमेतत्‌-- 
'सूर्यभाद्‌गणयेच्चान्द्रं सप्तभिर्भागमाहुरेत्‌ । 
एकं पञ्च च चत्वारि आडलो याति निश्चयात्‌ ॥ 
त्रिषट्के भ्रमणं शेषे द्वौ सप्त स्यान्महाडलः । इति । 
तत्र भ्रमणाख्यं दोषं तु यात्रायामेव त्यजन्ति । आडले बहुनि शुभकर्माणि त्यजन्ति । 
आहुश्च 
'यात्रायां च हलप्रवाहसमरे चौर्ये च सन्धौ तथा 
कूपारामतडागवन्धनविघौ पापद्धिदुर्गग्रहे । 
अश्वेभोष्ट्ररयादिरोहणक्कतौ त्याज्यं सदैवाडलं 
यत्नादत्र शुभेषु मङ्गलविघौ दोषो न तस्य क्वचित्‌ ॥' इति ॥ २५॥ 
पीताम्बरा--महाडल दोष- सूयं नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक गिनती कर ७ से भाग 
देने से शेष २, ७ या शून्य से महाडल, ३, ६ शेष से भ्रम योग दोष होता है । ये दोनों दोष 
यात्रा में त्याज्य हँ ।। २५ ॥ 
अथ हिंवराख्यं योगमुपजातिकयाह— 
शशाङ्कभं सुयंभतो5न्न गण्यं पक्षादितिथ्या दिनचासरेण । 


युतं नबाप्तं नगशेषक चेत्‌ स्याद्धिवर तद्गमनेऽतिशस्तम्‌ ॥ २६॥ 
पोयूषघारा--शशाङ्कुभमिति । सूर्यनक्षत्राच्चान्द्रनक्षत्रं गण्यं पक्षादितिथ्या पक्षस्य 


शुक्लस्य कृष्णस्य वादिः प्रतिपत्तस्याः सकाशाद्वर्तमानया तिथ्या युतं दिनवासरेण रविवारादिना 
च युतम्‌ । तत्र नवभिराप्तं भक्तं नगशेषक सप्तशेषं चेत्तदा हिवरं भवति । तद्धिवरं गमनेऽति- 
शस्तं स्यात्‌ । उक्तं च-- 

'सूर्यभाद्‌गणयेच्चान्द्रं पक्षादितिथिवारयुक्‌ । नवभकतं सप्तशेषं हिवरं तस्य कीतितम्‌ ॥! 
इति । तदेतन्निम्‌'लम्‌ । 

प्रसङ्गात्‌ धवाडमपि-- 

“सूर्यं भादूगणयेच्चान्द्रं त्रिगुणं तिथिसंयुतम्‌ । सप्तभिस्तु हरेऱद्भागं त्रिशेषं स्याद्धवाडकम्‌ ॥' 

एतच्च हूँवराच्छुभं ज्ञेयम्‌ । एतत्सवं दाक्षिणात्या विचारयन्ति । 
टेलकगोरवयोगो--उक्तचतुर्योगानां फलानि च-- 

अत्र प्रस ङ्गात्‌ ग्रन्यान्तरस्थसंग्रहः-- 

'सुर्यभादूनणयेच्चान्द्रं तिथिवारं च मिश्रितम्‌। सप्तभिस्तु हरेद्भागं पण्चशेष॑ तु टेकलम्‌ । 
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सूर्यभादूगणयेच्चान्द्रं तिथिवारं च मिश्रितम्‌ । अकसंस्यहरेद्‌भागं नवशेष तु गौरवम्‌ ॥ 
प्रवेशे गौरवं दद्यान्नि्गमे हुँवरं तथा । तस्करे टेलकं दद्याद्धवाडं सर्वकमंसु ॥' 
इति ज्योतिनिबन्धे ॥ २६ ॥ 
पोताम्बरा--हिवर योग--सूर्य नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र संख्या ज्ञात कर उसमें शुक्लपक्ष 
प्रतिपदादिक तिथि संख्या, रविवारादिक वार संख्या जोड़कर ९ से भाग देने से ७ शेष बचने पर 
यात्रा में श्रेष्ठ हिवर योग होता है ॥ २६ ॥ 


अथ घातचन्द्राख्यं शालिन्याह— 


भूपच्चाङ्कढचङ्झदिग्वह्विसप्तवेदाष्टेशार्काइच घाताख्यचन्द्रः। 
मेषादीनां राजसेवाविवादे यात्रायुद्धाद्य च नान्यत्र वज्यं: ॥ २७॥ 
| पोयूषधारा--भूपव्चाइकेति । मेषादीनां राशीनां भूपञ्चाङ्क त्यादिको घाताख्यचन्द्रो 
ज्ञेयः, यथा मेषस्य प्रथमो मेष एव, वृषस्य पञ्चमः कन्यास्यः, मिथुनस्य नवमः कुम्भस्थः, 
कर्कस्य द्वितीयः सिंहस्थः, सिंहस्य षष्ठो मकरस्थः, कन्याया दशमो मिथुनस्थः, तुलायास्तृतीयो 
धनुःस्थः, वुर्चिकस्य सप्तमो वृषस्थः, धनुषश्चतुर्थो मीनस्थः, मकरस्याष्टमः सिहस्थः । कुम्भ- 
स्यंकादशो घनुस्थः । मीनस्य द्वादशः कुम्भस्थः। एते घातचन्द्रा ज्ञेया इत्यर्थः । 


अथ घातचन्द्रफलानि— 


स घातचन्द्रो राजसेवायां बिवादे प्रतिवादिना सह कलहे विद्यासम्बन्धिनि वा विवादे 
युद्धे आदिशब्दान्मृग यादिषु वर्ज्य: । अन्यत्र विवाहान्नप्राशनादिमङ्गलकृत्ये न वर्ज्य: | उक्तं 
च--'अजाज्जन्मघी धर्मवित्तारिखत्रिस्मराम्ध्वष्टलाभान्त्यगो घातचन्द्रः । नृपद्वारयात्रावरोधा- 
गमादौ विचिन्त्यो विवाहादिके नेव चिन्त्यः ।।' इति अन्यत्रापि 

“भूपञ्चनन्दायमषड्दिशशच वह्नूयद्रिवेदावसुरुद्रसूर्याः । 
मेषादिकानां क्रमशो भवन्ति यात्रासु युद्धेषु च घातचन्द्राः ॥' 


युद्धे चैव विवादे च कुमारीपूजने तथा । राजसेवावाहनादौ घातचन्द्रं विवर्जयेत्‌ ॥ 
तीर्थया त्राविवाहान्नप्राशनोपनयादिषु । माङ्गल्यसर्वकार्येषु घातचन्द्रं न चिन्तयेत्‌ ॥' इति । 


अत्र मदीयं घातचन्द्रपद्यमिदम्‌— 
'मेषकन्याघटहरिनक्रयुग्मघनुर्वृषाः । मीनसिंहधनुःकुम्भा घातचन्द्रा अजादितः ॥' इति । 

अत्र गणनाभावादर्थलाघवम्‌ । मूलपद्ये तु अमुकस्मादमुकसंख्याक इति गणनायाः कदा- 
चिद्‌ श्रमसद्भावाच्च गौरवमिति । एतदपि निमूलम्‌ ॥ २७ ।। 


पोताम्बरा--चन्त्रघात दोष--मेषादिक द्वादश राशियों के लिए क्रमशः १, ५, ९, २, 
६, १०, ३, ७, ४, ८, ११, १२ घात चन्द्र दोष होता हूँ जेसे मेष राशि के लिए मेष का; 
वृषभ राशि का वृषभ से पञ्चम कन्या राशि इत्यादि का चन्द्रमा घात चन्द्रमा होता है। | 
राजसेवा युद्ध और विवाद में घात चन्द्रमा वज्य हे ॥| २७॥ 


४७० मुहतंचितामणि: 


अथ घातचन्द्रपरिहारमनुष्टुग्म्यामाह-- 
आग्नेयत्वाष्ट्जलपपित्र्यवासवरोद्रभे । 
मूलब्राह्माजपादक्षे पित्र्यमलाजभे क्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
रूपद्‌व्यरन्यरिनभ्रामद्दथव्ध्यर्न्यब्षियुगागनय: । 
घातचन्द्रे घिष्ण्यपादा मेषादर्ज्या मनीषिभिः ॥ २९ ॥ 


पोयूषघारा--आग्नेयेति । स्पष्टार्थमिदं पद्यद्दयम्‌ ॥ २८-२९ ॥ 


पीताम्बरा--मेषादिक राशियों के लिए क्रमशः--कृतिका, चित्रा, शतभिषा, मघा, 
धनिष्ठा, आर्द्रा, मूल, रोहिणी, पूर्वाभाद्रपदा, मघा, मूल और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रों के क्रमशः 


sc 


१।२।३।३।१।३। २।४।३।४।४ और ४ चरण नक्षत्रघात चरण हुँ ॥ २८-२९ ॥ 


अथ घाततिथीमुपजातिकयाह-- 
गोस्त्रीझषे घाततिथिस्तु पूर्णा भद्रा नुयुषककंटकेऽथ नन्दा । 
कोपर्याजयोनंक्रघटे च रिक्ता जया धनुःकुंम्भहरो न शस्ताः ॥ ३०॥ 
पीयूषघारा--गोध्त्रीति । गौर्वृषः, स्त्री कन्या, झषो मीनः, एतद्राशिमति नरे पूर्णा- 
तिथिः पञ्चमी दशमी पञ्चदशी घाततिथिः। नृयुक्‌ मिथुनं, कर्कटकः प्रसिद्धः, अनयोर्भद्रातिथि 
द्वितीया सप्तमी द्वादशी च घाततिथिः। कोप्यां वृश्चिकः, अजो मेष., एतयोर्नन्दा तिथिः 
प्रतित्षष्ठ्धे कादशी च घाततिथिः । नक्रघटे मकरतुलयो रिक्तातिथिः चतुर्थी नवमी चतुर्दशी 
च । घनुःकुम्भसिहानां जयातिथिः तृतीयाष्टमी त्रयोदशी च घाततिथिः। एते घाततिययो 
यात्रायां युद्धादौ च न दास्ता इति ॥ ३० ॥। 


पीताम्बरा--घाततिथियाँ--वृष कन्या मीन राशियों के लिए पूर्णा, मिथुन-कक के 
लिए भद्रा, वृश्चिक-मेष के लिए नन्दा, मकर-तुला के लिए रिक्ता और घनु-सिह-कुम्भ राशि 
वालों के लिए जया तिथियाँ घाततिथियाँ है । घाततिथियों में यात्रा अशुभ होती है ॥ ३० ॥ 


अथ घातवारान्‌ शालिन्याह— 
नक्रे भौमो गोहरिस्त्रीषु मन्दशचन्द्रो इन्द्रेऽ्कोऽजभे ज्ञश्च कके । 
शुक्रः कोदण्डालिमीनेषु कुम्भजुके जीवो घातवारा न शस्ताः॥ ३१॥ 
पोयूषघारा--नक्र इति । मकररारिमति पुरुषे भौमो घातवारः, वृषसिंहकन्यासु 
मन्दवारः, हृन्द्वे मिथुने च चन्द्रवारः, अजे मेषेऽकंवारः, कक बुधवारः, धनुर्वृश्चिकमीनेषु शुक्र- 
. वारः, जूकस्तुला, कुम्भतुलयोर्जीवो गुरुर्घातवार इत्यर्थः । एते घातवाराः यात्रायां न शस्ता 
इत्युक्तम्‌ । एतदपि निम्‌ लम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पीताम्बरा--घातवार--मकर राशि के लिए मंगलवार, वष, सिंह, कन्याराशि वालो 
के लिए शनिवार, मिथुन के लिए चन्द्रवार, मेष के लिए रविवार, ककं राशि के लिए 
बुधवार, धनु, वृश्चिक, मीन राशियों के लिए शुक्रवार तथा कुम्भ और तुला राशियो के लिए 
गुरुवार घातवार होते हूँ । घातवार की यात्रा अशुभ फलदायिनी होती है ॥ ३१ ॥ 
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अथ घातनक्षत्राण्यनुष्टभाह— 
सघाकरस्वातिमेत्रम्‌लश्र॒त्यम्बुपान्त्यभम्‌ । 
याम्यब्राह्म हासापं च मेषादेर्घातभं न सत्‌॥ ३२ ॥ 
पीयूषघारा--मघाकरेति । मेषादिराशीनां क्रमेण घातकभमिदं स्यात्‌ । यथा मेषस्य 
मघा, वृषस्य हस्तः, मिथुनस्य स्वाती, कर्कस्यानुराधा, सिहस्य मूलं, कन्यायाः श्रवणः, तुलायाः 
शतभम्‌, वृर्चिकस्य रेवती, धनुषो भरणी, मकरस्य रोहिणी, कुम्भस्याद्रा, मीनस्याइलेषा, एतत्‌ 
घातनक्षत्रमित्यर्थः । तद्यात्रायां सत्‌ शोभनं न, किन्तु दोष इत्यर्थः । उक्तं च--'मघाकस्वाति- 
मैत्राणि मूलं श्रवणवारुणे । रेवतीयाम्यधात्रीशसार्प मेषादि मृत्यवे ।।' इति । क्वचित्‌ 'धात्रर्नि- 
सार्पम्‌' इति पाठः । तत्रार्निः कृत्तिकानक्षत्रं, कुम्भस्य घातभं तदा याम्यत्राह्मादिसापं चेति 
कल्प्यमिति तदेते दोषा दाक्षिणात्यप्रसिद्धा निम्‌ छा: ॥ ३२ ॥ 
पीताम्बरा--ब्रेषादिक राशियों के लिए घात नक्षत्र-मेषादिक १२ राशियों के लिए 
क्रमशः मघा, हस्त, स्वाती, अनुराधा, मूल, श्रवण, शततारा, रेवती, भरणी, रोहिणी, आर्द्रा 
और आइलेषा--घात नक्षत्र यात्रा में त्याज्य है । ( जैसे मेष राशि के लिए मघां, वृष के लिए 
हस्त इत्यादि ) ॥ ३२ ॥ 
अथ घातलरनान्याह-- 


भूमिद््ब्ध्यद्रिदिक्‌सूर्याद्गष्टा ङ्कशारिनसायकाः । 
मेषादिघातलग्नानि यात्रायां वजंयेत्सुघीः ॥ ३३ ॥ 
पीयूषधारा--भूमी ति । एतदपि यात्रायां वजयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पोताम्बरा--घात-लग्न--मेषादिक द्वादश राशियों के नर नारी को क्रमशः १।२।४।- 
१०।१२।६।७।८।९। ११।३।५ इन घात-लरनों को यात्रा में वजित करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 
अथ सफला योगिनीइछन्दोविशेषेणाह-- 
नवभूस्यःशिववह्वयोऽक्षविइवेऽक कृताः शक्ररसास्तुरङ्गतिथ्यः । 
द्विदिशोऽमावसवइच पुवंतः स्युस्तिययः सम्मुखवामगा न शस्ताः ॥ ३४ ॥ 
पोयूषघारा--नवभम्य इति । एतास्तिथयः पूर्वतः पूर्वा दिशिमारम्य ल्यब्लोपे पञ्चमी, 
पूर्वादितोऽष्टदिक्षु ज्ञेयाः । यथा पूर्वस्यां नवभूम्यः नवमी प्रतिपञ्च, आग्नेय्यां शिववह्वयः एका- 
दशी तृतीया च, दक्षिणस्यामक्षविशवे पञ्चमी त्रयोदशी च, नैऋत्यामककृता द्वादशी चतुथीं च, 
पर्चिमायां शक्ररसाः चतुर्दशी षष्ठी च, वायव्यां तुरङ्गतिथ्यः सप्तमी पूणिमा च, उत्तरस्यां 
द्विदिशो द्वितीया दशमी च, ऐशान्याममावास्याष्टमो च, एतास्तिथयस्तत्तहदिक्षु योगिन्याख्या इति 
जीर्णाः । तास्तिथयः सम्मुखवामगा न शस्ताः । यथा प्राच्यां गन्तुः प्रतिपत्सम्मुखी, दक्षिणस्याँ 
गन्तुः वामा, पश्चिमायां गन्तुः पृष्ठगा, उत्तरस्यां गन्तुर्दक्षिणा । एवं सर्वासु दिक्षु सर्वास्तिथयो 
विचार्याः । तत्र सम्मुख्यो वामगाइच तिथयो न शुभाः । अर्थाहृक्षिणाः पृष्ठगाइच तिथयः शुभाः । 
उक्तं च स्वरोदये 


“पूर्वस्यामुदयेद्ब्राह्मी प्रथमे नवमे तिथौ । माहेशी चौत्तरस्यां तु द्वितीयादशमीतियौ ॥ 
एकादश्यां तृतीयायां कौमारी वह्विकोणगा । चतुथीं द्वादशी प्रोक्ता वैष्णवी नेऋते तथा ॥ 


४७२ मुहृतंचिन्तामणि: 


वाराही दक्षिणे भागे पञ्चमी च त्रयोदशो । षष्ठी चतुद्दंशी चैव इन्द्राणी पश्चिमे तथा ॥ 
पूणिमायां च सप्तम्यां वायव्ये चण्डिकोदयः । नष्टचन्द्रदिनाण्टम्योर्महालक्ष्मीः शिवालये ॥'इति। 
नष्टचन्द्र दिनममावास्यां । विजयकल्पलतायाम्‌-- 
पृष्ठतो दक्षिणे वापि योगिनी गमने हिता । वामसम्मुखयोनेष्टा वायुमेवं विचिन्तयेत्‌ ।।' इति । 
अरद्धंप्रह रयो गिन्य:— 
समरसारेद्व प्रह रयो गिन्यप्युक्ता । यथा— 
'प्राक्‍तोयानळरक्षोवायुः पाशीशदिक्षु दर्शान्तैः । 
तिथिभिः स्थितिपदयुक्ताह्यरद्धप्रहरा तु योगिनो शस्ता ॥ इति । 
अस्यार्थ:---अत्र पूर्वाद्धिन यो गिन्युक्ता उत्त राद्धेनारद्वप्रह रयो गिन्युच्यते-स्थितिपदे इत्या- 
दिना । पदं स्थानं स्थिति: या तिथिर्यस्यां दिशि प्रागुक्तक्रमेणावस्थिता तद्दिशि तत्तत्तिथिमारम्य 
सर्वयोगिन्यस्तेनँव क्रमेण तत्तिथिमध्ये वारद्वयं भ्रमन्ति । यथा द्वितोयोत्तरस्यां योगिनी तां 
षोडशधा विभज्य प्रथमो विभागो द्वितीयायाः । एवमृत्तरस्यामर्द्वप्रहरयोगिनीसंज्ञः द्वितीयो 
विभाग आग्नेय्याम्‌ । तृतो याया अर्द्वप्रहरयोगिनिसंज्ञः इत्यग्रिमाः सर्वे विभागाः अद्धंप्रहरयोगिनो- 
संज्ञा ज्ञेया इत्यर्थः । उक्तं च स्वरोदये-'यत्रोदयगता देवी ततो यामाद्धभुक्तिगा । श्रमन्ती 
तेन मार्गेण भवेत्तत्कालयोगिनी ।। इति उदयस्थाने देवीयोगिनी । विजयकल्पलतायाम पि--- 
'यत्रेता उदयं यान्ति ्रमन्त्येवं तिथिक्रमात्‌ । यतो यामार्द्धभुक्त्यैव योगिन्यः स्वेष्टकालिकाः ।।' 
इति । 'इनवत्तु योगिनो शस्ता' इति पाठे स्पष्टार्थम्‌ । 


वारयोगिन्यः— 
स्वरोदये तु वारयोगिन्यप्युक्ता 'इन्द्रचन्द्राग्निनेऋ त्ययाम्यतोयानिले हरौ । 
सूर्यादिषु च वारेषु वर्जयेद्वारयोगिनीम्‌ ।/ इति। 


फलमपि स्वरोदय एव--- 
"जयदा पृष्ठदक्षस्था भङ्गदा वामसम्मुखी । त्रिविधं योगिनीचक्रमित्युक्तं ब्रह्मयामले ॥' इति। 
त्रिविधत्वं तु तिथियोगिन्यद्ध प्रहरयो गिनीवारयोगिनोभेदतः ॥ ३४ ॥ 
पोताम्बरा-सफल योगिनी विचार-पूर्वादि दिशाओं में तिथि क्रम से योगिनी वास 
होता है । जैसे नवमो प्रतिपद में पूर्व में, तृतीया-एकादशी में अग्निकोण, पञ्चमी-त्रयोदशी में 
दक्षिण, चतुर्थो-द्रादशी में, नेऋत में षष्ठी-चतुर्दशी मे पश्चिम में, सप्तमी-पौर्णमासो मे वायव्य 
में, द्वितीया-दशमी में उत्तर में और अष्टमी-अमावस्या में ईशान कोण में योगिनी वास रहता 
है । यात्रा में पृष्ठ दक्षिण की योगिनी शुभ और सम्मुख वाम की अशुभ होती है ॥ ३४॥ 
अथ काळपाशाख्यौ योगो शालिन्याह— 


कोबेरीतो वैपरीत्येन कालो वारेऽकद्यि सम्मुखे तस्य पाशः । 
रात्रावेतो वेपरीत्येन गण्यो यात्रा युद्धे सम्मुखे वजंनोयो ॥ ३५॥ 
पोयूषधारा-कौबेरीति-_कुबेरो देवता यस्याः सा “सास्य देवता' इत्यण्‌ । आदिवृद्धिः । 
अण्णन्तत्वात्‌ डीप्‌ । कौबेरी उत्तरा दिक्‌ । ततः ल्यब्लोपे पञ्चमी । उत्तरां दिशमारभ्यार्काद्ये वारे 
दिवसे वेपरीत्येन दिबप्रातिलोम्येन संहारमार्गेण यस्यां दिशि वारेंशस्थितिस्तस्यां दिशि कालः 


PT" | 
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स्यात्‌ । यथा रविवारे उत्तरस्यां कालः, सोमे वायव्यां, भौमे पश्चिमायां, बुघे नैक्रत्यां, गुरौ 
दक्षिणस्यां, शुक्रे आग्नेय्यां, शनौ पूर्वस्यामित्यर्थः । अयमर्थः स्पष्टो रत्नसारे-- 
'रवावुत्तरतः कालः सोमे वायव्यभोगके । भोमे तु पश्चिमे भागे बुधे नेऋंत्यकोणके ॥। 
जीवे च याम्यदिग्भागे शुक्रे चाग्नेयकोणके । शनो तु पूर्वदिग्भागे कालचक्र प्रको- 
तितम्‌ ॥ इति । 
इति कालयोगः । 
पाशयोग उच्यते 
तस्य कालस्य सम्मुखे सम्मुखदिशि कालदिशातः पञ्चमदिशि तस्य कालस्य पाशो 
गलकर्ततनरज्जूः स्यात्‌ । तथा रविवारे दक्षिणस्यां पाशः, सौमे आग्नेय्यां, भौमे पूवस्यां, बुघे 
ऐशान्यां, गुरावुत्तरस्टां, शुक्र वायव्यां, शनौ पर्चिमायामित्यर्थः । 
कालपाशदोषद्वयफलानि— 
फलभुच्यते । यात्रायामर्थयात्रायां युद्ध युद्धयात्रायां समाहारद्ृन्द्रः । तयोर्यात्रायुद्धयोरु- 
पस्थितयोः । सतोस्तौ कालपाशौ गन्तव्यदिगवस्थितौ वज्जंनीयौ । तद्दिशि न गच्छेदित्यर्थः । 
अर्थाद्वामभागदक्षिणभागयोः कालपाशो शुभौ । तत्रापि कालो दक्षिणभागस्य एव शुभः । पाशो 
वामभागस्थ एव शुभ इत्यनुक्तोऽपि विशेषो ज्ञेयः । उक्तं च स्वरोदये 
'वारोत्यः पूर्वदिग्भागे ततः सव्येन मन्दगाः । यत्रस्थस्तत्र कालः स्यात्पाशस्तस्य तु सम्मुखः ॥। 
दक्षिणस्थः शुभः कालः पाशो वामदिगाश्रयः । यात्रायां समरे श्रेष्ठस्ततोऽन्यत्र न शोभनः ॥'इति । 
सव्येन प्रदक्षिणमार्गेण मन्दगः शनशचरः अन्यत्र सम्मुखपृष्ठभागयोः । 
दिवा यो कालपाशौ तो रात्रौ विपरीतौ 
अयं कालपाशविचारो दिवैव । रात्रौ विशेष उच्यते । तु विशेषे । एतो । कालपाशौ 
तु रात्रौ व्यस्तसञ्ज्ञौ विपरीतनामकौ चिन्त्यौ ज्ञेयौ । दिवा यस्यां दिशि कालस्तस्यां दिशि 
रात्रौ पाशः । दिवा यस्यां दिशि पाशस्तस्यां दिशि रात्रौ काल: । यथा रविवासरे रात्रो 
दक्षिणस्या कालः उत्तरस्यां पाशः । एवं सरववारेष्वित्यर्थः । उक्तं च-- 
'सौम्यादौ वाममार्गेण रवितः कालसंस्थितिः । तत्संमुखे भवेत्पाशो रात्रो ज्ञेयो 
विलोमतः ॥' इति । 
सोमो देवताऽस्याः सा 'सोमाट्रथण' इति देवतार्थं ट्घण, णित्त्वादादिवृद्धिः यस्येति च' 
इत्यलोपः, ततो 'हलस्तद्धितस्य' इति यलोपः सौमी उत्तरा दिक्‌ तदादौ । ननु वर््यंत्वाविशेषा- 
रात्रौ कि नाम वंपरोत्येन कृत्यमिति चेत्‌’ उच्यते । गन्तव्यदिशि कालो दक्षिणमागस्थः शुभो 
यथा भवेत्पाशो वामभागस्थः शुभो यथा स्यादित्येवमथंमुक्तिः । अन्यथा ह्यशुभ इत्यर्थः । 
'दक्षिणस्थः शुभः कालः पाशो वामदिगाश्रयः' इति वचनात्‌ । ननु कालपाशयोर्नामर्वप रीत्यं 
स्वरोदयस्थवाकये कुतो नोक्तमिति चेत्‌, सत्यम्‌ । साक्षात्‌ नोक्तं परन्तु स्वरोदयकर्तुरभिप्रेत- 
मस्तीत्यनुमीयते । तथा हि यद्यपि 'घस्रो दिनाहनी वा तु क्लीबे दिवसवासरौ’ इति कोशात्‌, 
'दशाहंशावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते’ इति घर्मशास्त्रोक्तेश्चाहःशब्दस्याहोरात्रपरतैव तथा 
'आगामिवर्तमानाहर्युक्तायां निशिपक्षिणी' इत्यादिषु निशीतिपदोपादानादहः शब्दः सूयंदर्श न- 
परिछेद्यकालवाचको यथास्ति यथेहापि । 'वारल्नः पूर्वदिगभागें' इत्यत्र वापरः पूर्व दिरभागे इति 
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वक्तव्येऽहःशब्दोपादानान्यथानुपरात्रौ । अतस्तत्र वैलक्षण्यम्‌ । तद्वैलक्षण्यं नाम किम्‌ । वैपरीत्य- 
मित्यर्थः । अतः पूर्वोकतं--*रात्रावेतौ व्यस्तसंज्ञौ तु चिन्त्यो’ इति । 
खण्डराहुदोषो यात्रायाम्‌ 
कालपाशप्रस ङ्गात्‌ खण्डराहुरुच्यतेऽस्माभिः । यथा स्वरोदये 
'ऐन्द्रथां कृष्णे तृतीयायां सप्तम्यां शूलिनो दिशी । दशम्यां धनदाशायां वायव्यां भूतवासरे ॥ 
शुक्लपक्षे तु वारुण्यां चतुर्थ्यां समुदेत्यसौ । नेऋत्ये च तथाष्टम्यामेकादश्यां यमौकसि॥ 
आर्नेय्यां पञ्चदश्यां च मासे राहृदये सति | खण्डगत्या ग्रमत्येवं खण्डराहुस्ततो मतः ॥' इति । 
यमौकसि दक्षिणस्याम्‌, शलिनः ईशानस्य, अतस्तस्यां दिशि तत्तिथौ राहुसद्भावान्न 
गन्तव्यमिति वात्यतात्पर्य्यार्थः । एतासु भद्रातिथिषु भद्रामपहाय तहिशोऽन्यस्यां दिशि सुखेन 
गंतव्यमिति। खण्डे तिथिखण्डे तिथ्यद्धे भद्रारहिते गमनं गतिरित्यन्वर्थत्वमपि खण्डराहौ 
प्रतीयते । सूक्ष्मोद्ध यामकाळ उक्तः समरसारे- 
'हालान्तकाभसखियामदलैस्तु कालः सूर्यादिवासरगतो युधि वर्जनीयः । 
भासारमेदलतियामदलानि भानुर्वारक्रमादपि पुनः स्वहितार्थंमूहेत्‌ ॥' इति । 
रवौ हालाकारोपलक्षितोऽषटमोद्ध यामः, एवं सोमे तृतीयः, भौमे प्रथमः, गुरौ चतुर्थः, 
शुक्रे सप्तमः शनौ द्वितीयो युद्धे च वर्जनीय इति पूर्वाद्ध स्यार्थः । उत्तराद्धे तु सांहितिका 
अद्ध यामा उक्ताः समस्तशुभकर्मसु निषिद्धाः ग्रन्थकर्त्रापि विवाहप्रकरणेऽमिहिताः । अद्ध यामो 


नाम दिनस्य रात्रर्वाऽष्टमो भाग इति । 
'इन्द्रवायुव मरुद्रतोयाग्निशशिभास्करे । यामाद्ध मुदितो राहुभर मत्येवं दिगष्टके ॥' इति। 


अयं यामाद्ध राहुञ्रमो दिवसे रात्रो च तुल्यो ज्ञेयो विशेषानुक्तेः । 
तत्रेव मुहुर्त राहुरप्युक्तः- 
ईशानयमवातेन्द्ररक्ष सोमारिनिवारुणे । पूर्वाह्ने ऽपि भ्रमत्येवमपराह्वे ऽप्ययं क्रमः ॥ 
जार्निसौम्यने त्रहृत्यशक्रानिलयमेतरे । पूर्व रात्रे श्रमत्येव पररात्र ऽप्ययं क्रमः ॥ 
दिनस्य षोडशांशेन मुहत: परिकीतितः । 
दिनस्येत्युपलक्षणं रात्र रपि एवमेव अर्घमुहुर्तचतुर्थ चतुर्थ दिग्गणनोक्ता रात्रौ तु षष्ठ- 
षष्ठद्रिगणनोक्ता । 
यत्तु रामवाजपेयिभिः समरसारे उक्तम्‌ 
'प्राग्वातान्तकशम्भुपा शिहुतभुक्‌पौलस्त्य रक्षो दिशो 
यामाद्धं रंगुरह्वि पाशिककुभोऽसौ षष्ठषष्ठीनिशि । 
पृष्ठे दक्षिणतः शुभो द्विघटिकोऽसौ तुयंतुर्या 
ब्रजन्नी शावाक्पवनेन्द्र राक्ष समरुद्व्लिप्रतीचीं दिशम्‌ ॥' इति । 
अत्र यामाद्ध राहौ दिने प्राच्याः सकाशात्षष्ठषष्ठदिरणनोक्ता । रात्रौ तु प्रतीच्याः 
सकाशात्तर्थवोक्ता । उत्तरार्घे मौहृतिकराहौ तु दिने दिनरात्रिविभागो नोक्तस्तट्टीकाकृता भरतेन 
तथैव व्याकृतश्च । यथा यथा द्विघटिको मोहतिको राहुः प्रातरारम्यैशानीतइचतुर्थचतुर्थदिशं 
मुहृते मुहुर्ते याति । दिनरात्र्योर्दात्रिशन्मुहर्ता अष्टदिशां चत्वारो भ्रमाः । तत्र क्रमः ऐशानीद- 
क्षि णवायव्यपूर्वनेऋतोत्तरारनेयपर्चिमास्विति-तदेतन्निम्‌'लम्‌ । मूलवाक्यानुपलम्भात्‌ । 
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ननु कस्तहि तदुक्ताशय इति चेत्‌ सत्यम्‌ । तदेवोच्यते । स्वरोदये हि यामाद्ध राहौ षष्ठषष्ठ- 
दिग्गणनोक्ता । मुहतराहो तु दिने चतुर्थचतुर्थदिग्गणनामभिधाय रात्रो तु षष्टपष्ठदिग्गणगोक्ता 
अनुचितेत्यभिसन्धाय स्वयं स्वपद्ये षष्ठषष्ठदिग्गणनामुर रीक्कत्य दिनरात्रिविभागेन यामाद्ध राहु- 
रक्तः मुहुर्तं राहुरोशानतःचतुर्थदिग्भागेन दिनरात्रिविभागमनादृत्योक्त इति’ एवंविघे पाठे 
मूलान्तरं मृग्यम्‌ । ऋषोणां तु स्वतन्त्रेच्छापर्यनुयोगान हंत्वात्स्वरोदये एवमुक्तिः । 
स्थूलसूचमराहोदिग्भेदेन फलानि 
एतादृशः स्थूलः सूक्ष्मो वा राहुः कस्यां दिशि शुभोऽशुभो वेति स्वरोदय एवाभिहितम्‌- 
'सम्मुखा वामसंस्था वा यस्येवं राहुमण्डलो । पराजयो भवेत्तस्य वाददयूतरणादिषु ॥। 
यस्य दक्षिणपुष्ठस्या ह्येषा राहुपरम्वरा । सहस्रशः शतेनापि परसँन्यं निकृन्तति ॥।' इति । 


समरसारेऽपि— 
'पृष्ठे दक्षे योगिंनीं राहुयुक्ता यस्यँकोऽयं शत्रुलक्ष निहन्ति । 
श्रेष्ठं सर्वेम्यो बलेम्यस्तदेवं संक्षे पोऽयं सर्वसारोऽम्यघायि ॥।” इति । 
ननु योगिनीकालपाशवारयोगिनीमृतपक्षखण्डराद्वादिभिः स्थूलैर्दोष रद्ध यामराद्नादिभिः 

सूक्ष्मश्च स्वरोदयस्येस्तथा सांहितिरकंइचायनशूलनिषिद्धमासवारशुळनक्षत्रनिषिद्धनक्षत्रपारिधदण्ड- 
मृतपक्षादिभिशच दोषेर्यांत्रादिना$नुन्मेष एव, तथा हि । रवो पूवंस्यां वारयोगिनो दक्षिणस्यां 
पाशो दिवा रात्रौ तु कालः पश्चिमायां वारणूलम्‌ उत्तरस्यां कालो दिवारात्रौ तु पाश: विदि- 
शस्तु महादिगन्तर्गता एव । 'प्रादक्षिण्यं चैव मासा विपूर्वा, इति श्रीपत्युक्तेः एवं सति रविवारे 
कस्यामपि दिशी यात्रा न स्यात्‌ । अन्ये पुनर्दोषामृतपक्षादयो विचारणीयाः । एवं सति सोम- 
वारादिष्वपि यथासम्भवं दोषा ऊहनीया इति प्रागुक्तदोषवज्ज्ञापिताः। अत्र समाधिः । अयं 
सर्वोपि स्वरोदयस्थो मृतपक्षयोगिनीकालपाशादिस्थूलसूक्मदोषविचारो युद्धयात्रायामेव बहुघा 
विचार्य प्रकरणस्यापि नियामकत्वात्‌, तथा हि । सर्वेष्वपि स्वरोदयग्रन्थेषु नरपतिजय चर्य्योच्यते। 
सा च युद्ध विना न सम्भवति । अत एव स्वरोदयबले प्रोक्तम्‌-'पुष्पैरपि न योद्धव्यं यावद्धोनः 
स्वरोदयः । स्वरोदयबले प्राप्ते योद्धव्यं शस्त्रकोटिभिः॥' इति । तथा चतुरशीतिचक्रान्तेप्युक्तम्‌- 
'एतानि सर्वचक्राणि ज्ञात्वा युद्धं समारभेत्‌ । जयेदिह न सन्देहः शक्रतुल्येऽपि वेरिणि ॥' इति । 


तथा भूबलेप्युक्तस्‌- 
“इमानि भूबलान्यत्र ज्ञात्वा यः प्रविशेद्रणम्‌ । अरयस्तस्य नश्यन्ति मेघा वातहता यथा ॥'इति। 
सर्वतोभद्रकाल दंष्टू सूर्यचन्द्रकालानलचक्राण -- 

एवं सति सर्वतोभद्रकालद्रंष्टसूर्यचन्द्रकालानलचक्राणि युद्ध एव विचार्याण यथासम्भव- 
जन्येषु शुभकृत्येष्वपि विचार्याणि । उक्तं च तत्रे व-- 
'छाभालामं सुखं दुःखं जयं चेव पराजयम्‌ । चन्द्रकालानले चक्रे ज्ञानं संशयवजितम्‌ ॥? इति । 

तथा-- 

(यथा जन्मविवाहे च सङ्ग्रामे विग्रहेऽपि च । घोरकालानलं चक्र ज्ञात्वा कर्म समारभेत्‌ ।।'इति। 
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यात्रावश्यकत्वमपेक्ष्य सांहित्तिकदोषहानितारतम्यसु-- 
सामान्ययात्रायामप्यावश्यकानावश्यकवशेन यथासम्भवं सांहितिकदोषहानिविचार्या । 
अन्यथा हि सर्वेषां स्वरोदयंस्थानां सांहितिकानां च स्थूलसूक्ष्मदोषाणां त्यागो वर्षसहस्रेणापि 
दुःशकः स्यात्‌ । तत्रापि गुणानां भूयस्त्वं दोषाणां चाल्पत्वमद्धोकृत्य निखिलकृत्यं निर्वाह्यम्‌ । 
उक्त च श्रीपतिना-- 
'समस्तगुणसम्पदां न खलु लब्धिरल्पैदिनंगुंणप्रचुरता ततो बहुमता च दोषाल्पता । 
न भूरिगुणसञ्चये प्रभवतीह दोषोऽल्पको ह्यदचिषि हुताशने सलिंलविन्दुरेको यथा ॥' इति। 
विवाहादौ महादोष तद्विरुद्धमहाप्रतीकार:-- 
तत्रापि महादोपः पापग्रहृवेधयुतिकर्तरीमहापातादिश्चेत्तदावश्यं वर्ज्यं एव यदि तत्समः 
प्रतीकारकारको गुणो न भवेत्‌ । उभयसम्भवे हि प्रबलदुर्बळविचारः कार्यः । तदप्युक्तं श्रीपतिना- 
'एकोऽपि हन्ति गुणलक्षमपीह दोषः कश्चित्परो यदि गुणोऽस्ति न तद्विरोधी । 
मद्यस्य बिन्दुरपि पावनपञ्चगव्यं सम्पूर्णमत्र कलशं मलिनीकरोति॥' 
इत्यास्ता प्रसक्तानुप्रसक्तन ॥ ३५ ॥। 
पीताम्बरा --क्ालपाश योगदवय--उत्तर दिशा से विपरीत क्रम के रवि भादि वारों के 
दिनों में काल और काल दिशा की विपरीत दिशा में पाश रहता है । जैसे रविवार को उत्तर 
में काळ तो दक्षिण में, पाश, तथेव सोमवार को वायव्य में काल तो अग्नि मे पाश रहता है । 
रात्रि में विपरीत क्रम से काल पाश होते हैं । जसे रविवार की रात्रि मे दक्षिण में काल एव 
उत्तर में पाश रहता हे । यात्रा युद्ध में सम्मुख काल पाश वर्जित हुँ ।। ३५ ।। 
अथ पारिघदण्डाख्यं दोषमनुष्टुमाह-- 


भानि स्याप्यान्यब्धिदिक्षु सप्तसप्तानलक्षंतः । 
वायव्यार्नेयदिक्संस्थं पारिघं नेच लङ्घयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


पीयुषघारा-भानीति। अब्धिदिक्षुचतुदिक्ष्वनलक्ष त: कृत्तिकातः सप्तभानि पूर्वस्यां 
स्थाप्यानि । मघातः सप्तभानि दक्षिणस्यां स्थाप्यानि। अनुराधातः सप्तभानि पद्चिमायां 
स्थाप्यानि । धनिष्ठातः सप्त भान्युत्तरस्यां स्थाप्यानि । तत्र वायव्याग्नेयदिगुपनिबद्धा रेखा पारिघ- 
दण्डः स्यात्‌ । तं सर्वथा नैव लङघयेत्‌ । 

चक्राकृतिरियम्‌ 

यदाह नारदः--क्रमाहिग्वारभानि स्युः सप्त सप्ताग्निक्रक्षतः । पारिघं लडघयेहण्डं 
नाग्निश्वसनदिग्गतम्‌ ॥' इति । काश्ययोऽपि--'अग्निधिष्ण्यात्सप्त सप्त क्रमाद्धिष्ण्यानि पूर्वतः । 
वाय्वर्निदिग्गतं दण्डं पारिघं तु न लङघयेत्‌' इति । ननु प्रागादिदिङ्न्यस्तानां नक्षत्राणां प्रयोजनं 
कि नोक्तम्‌ । पारिघदण्डाख्यानार्थत्वं तु न धनिष्ठादिचतुर्दश भानि वायव्याग्नेयदिशोः पूर्वभागे 
स्थाप्यानि, मघादिचतुईंश भानि तयोरेव दिशोः पञ्चिमविभागे स्थाप्यानीत्येवमर्थकपद्योपनिबन्घ- 
नेन स्यात्‌, उच्यते स्पष्टत्वान्नोक्तम्‌ । तदा हि प्राग्द्रारिकैः कृत्तिकादिकसप्तनक्षत्रैः पूर्वस्यां यात्रा 
प्रशस्ततमा एवं दक्षिणस्यां मघादिसप्तभैः, पश्चिमायामनुराधादिसप्तभ: उत्तरस्यां धनिष्ठादिः 
सप्तभैः, अयमर्थो यात्राप्रकरणे-- क्रमादुद्वारभानि स्युः’ इति नारदकश्यपाद्यु क्ते लभ्यते । 


यात्राप्रकरणम्‌-११ ४७७ 


प्रतिशुक्रविचारे पारिघदण्डदोषविचार: कार्य:-- 


कि च त्रिविधप्रतिशुक्रविचारेशप दिग्द्ारभानामुपयोगो5स्ति । यदाहात्रि:--'त हिग्गतः 
समुदयेद्विचरेद्यत्र गोलके । यद्दारभेषु विचरेत्त्रिविधं प्रतिभार्गवम्‌ ॥' इति । श्रोपतिदच--विच- 
रति च भचक्र येषु दिदद्वा रभेषु” इति । 

गृहप्रवेशेषपि पारिघदण्डदोषविचारः कार्य:-- 

अन्यच्च गृहप्रवेद पूर्वा दिदिग्द्रारेषु गृहेषु तत्तहिङनक्षत्रैः प्रवेशशचोक्तः तदुक्तं वसिष्ठेन- 

'यहिर्द्वारं मन्दिरं तदिगक्षे्वतर्क्षेः स्यात्सन्निवेशो न सर्वेः? इत्यादीनि प्रयोजनानि घ्येयानि । 
दिग्मेदेन केषा ड्केषाञ्ि-द्भानां श्र ष्ठत्वादिकस्‌- 

तत्र प्रस्तुते पारिघदण्डोक्तेरेवं ज्ञायते--यद्धनिष्ठादिचतुर्दश भानि प्रागुत्त रदिशोर्यात्रायां 
प्रशस्तानि मघादिचतुर्दश भानि दक्षिणपद्चिमदिशोः प्रशस्तानि, तत्र स्वदिशि प्रशस्ततमानि, 
अन्यदिशि प्रशस्तानि । यथा मघादि सप्त भानि पदिचिमायामनुराधादिसप्त भानि दक्षिणस्यां 
प्रशस्तानीत्यर्थः । अत एवाह दुर्गादित्यः 'प्रारिदग्गतैरुर्दिशमुदरगतै ध्रारिदशं भनक्षत्रैः दक्षिणगैर- 
परां दिशमपरगैर्दक्षिणां यायात्‌ ॥' इति । भानि राशयो मेषाद्या नक्षत्राणि कृत्तिकादीनि । 
यवनेसवरोऽपि-- 'प्राचीमुदग्द्वारिभिरत्र यायात्प्रारद्वारभश्चोडुभिरप्युदीचीम्‌ । तर्थव याम्याम- 
पराइ्चितैभेर्याम्याश्रयंश्चाप्यपरां प्रयायात्‌’ इति एतेन नो गच्छेदुत्तराशां त्रिदशपतिककुक्भैर्न- 
याम्यप्रतीच्यै इति वदन्‌ महेश्वर: प्रत्याख्यातो भवति । मूळवाक्यानुपलम्भात्‌ । किन्तु सर्वया 
प्रागुदयनक्षत्र॑ दक्षिणां पश्चिमां च नैव गच्छेत्‌ । तथा दक्षिणपश्चिमनक्षत्रः प्रागुदीचीं च नैव 
गच्छेत्‌ । पारिघदण्डसत्त्वात्‌ । यदाह यात्रायां वराह:--'दिशि दिशि बहुलाद्यास्तारका सप्त 


लेख्याः पवनदहनदिक्‌स्थ स्तियंगत्युग्रदण्डः सुरपतिरपि कृच्छ याति तं लङ्घयित्वा नहि भवति 
विरोधो दिक्षु दण्डेकगासु ।॥' इति ॥ ३६ ॥ 


पीताम्बरा--परिघ दण्ड- परिघ चक्र 
चारों दिशाओं में कृतिका से घ. श. पू. उ. रे. अ. भ. 
सात-सात नक्षत्रों की स्थापना वायु. "ई ईशान 
करते हुए (जेसे कृतिका से अनु. कृ, 
आश्लेषा तक पूर्व दिशा में, ज्यो रो. 
मघा से विशाखा तक दक्षिण £ 
दिशा में, अनुराधा से अभि- व्र पश्चिम पूर्व क 
जित्‌ तक पश्चिम और धनिष्ठा र भा. 
से भरणी तक उत्तर दिशा उ.षा. पु. 
में स्थापित कर) यात्रा के अभि. पु. 
नक्षत्रों में उन्हीं नक्षत्रों में पा हा 


यात्रा करनी चाहिएं जिनसे हि 
त्रायव्य से अग्नि दिशा तक नक. दक्षिण मरिन 


वि. स्वा. चि. ह. उ. पू. फा. म. 





४७८ मुहृतंचिन्तामणि: 


खींची गई रेखा का उल्लंघन न हो । चक्र देखने से स्पष्ट होता है । 
जो नक्षत्र जिस दिशा में है उन नक्षत्रों में उस दिशा की यात्रा शुभतम होती है । जैसे 
कृतिकादि सात नक्षत्रों में पूर्व की यात्रा उत्तम, उत्तर की यात्रा साधारण शुभ होती है । किन्तु 
पूर्व की कृतिकादि सात नक्षत्रों में पश्चिम या दक्षिण की यात्रा सर्वथा अशुभ होती है । इसी 
प्रकार मघादि सप्त में पूर्व उत्तर अनुराधादि सात नक्षत्रों में भी पूर्व उत्तर तथा धनिष्ठादि 
कृतिकादि सात नक्षत्रों में पश्चिम-दक्षिण यात्रा सदा नेष्ट होती है ॥|३६९॥ 
अथ कस्यचिद्विदिग्गमनं चिकीषितं तदा पृथकनक्षत्रोपदेशाभावात्तासु विदिक्षु आगे 
यादिषु कैर्नक्षत्र गमन स्यादित्याशङ्कघ विदिक्षु नक्षत्राणि चावदयकत्वे पारिघदण्डापवादं च 
वसन्ततिलकावृत्तेनाह-- 
अग्नेदिशं नुप इयात्पुरुहतदिग्भेरेवं प्रदक्षिणगता विदिशोऽय कृत्ये । 
आवइ्यकेऽपि परिघं प्रविलङ्घ्य गच्छेच्छूलं विहाय यदि दिक्तनुशुद्धि रस्ति ॥३७॥ 
पीयषधारा- अग्नेदिशमिति । नृपः पुरुहतदिक्‌ प्राची तदुत्थः कृत्तिकादिससप्तनक्षत्र: 
अग्ने दिशमाग्नेयीमियात्‌ गच्छेत्‌ । एवमनेन प्रकारेण प्रदक्षिणगताः सृष्टिमार्गेणवस्थिता विदिशो 
नैऋ त्यादीर्गच्छेत्‌1 यथा दक्षिणादिकस्थैभैमंघादिसप्तभिर्नेक्र तीं दिशं गच्छेत्‌ । प्रती चीस्थंरनुः 
राधादिसप्तभिभेर्वायव्यां गच्छेत्‌ । उदीचीस्थ घंनिष्ठादिसप्तभिभेँ: ऐशानी गच्छेदित्यर्थः । यदाह 
नारदः--'आग्नेयीं पूवं दिक्संस्थे विदिशस्त्वेवमेव हि’ इति। अस्यार्थं स्पष्टमाह गुरः 
'पराग्द्वारिकैशच तत्तत्र राग्नेय्यां शोभना गतिः । दक्षिणस्थैश्च नैऋत्यां वायव्यां वारुणरपि॥ 
ऐशान्यां दिइयुदक्संस्थैर्यात्रातीव शुभप्रदा । इति । 
पारिघदण्डापवाद उच्यते 
अथेति । आवश्यके कृत्ये अवश्यकर्तव्ये गमनादिकृत्ये पारिघमपि पारिघदण्डम।पि 
प्राविलडङ्घ्य लङ्घयित्वा नृपो गच्छत्‌ । परन्तु शूलं वारशूलं नक्षत्रशूलं च विहाय त्यक्वा 
यदि दिक्तनुशुद्धिरस्ति स्यात्‌ । अस्तीति स्यात्‌ । अस्तोति स्यादित्यर्थकमव्यम्‌ । पूर्वादिचतुदक्षु 
मेषादयस्त्ररावृत्ता दिग्राशयः स्युः । त एव तस्यां तस्यां दिशि दिग्लग्नशब्देन व्यवह्रियन्ते । 
तेषां शुद्धिः शुभफलदातुग्रहानुकूल्यसाहित्यं स्यात्‌ । यदाह श्रीपतिः--'प्रयोजनेष्वात्ययिभेष्‌ 
भूपतिविलङ्घ्य रेखामपि पारिघी ब्रजेत्‌ । 
विहाय दिवछ्ूलसमाह्वयानुड्न्यदि स्वदिग्लग्नविशुद्धिराप्यते ॥' इति। उड्शब्देन 
वारोऽप्युपलक्ष्यते । यतो वराहेण--'उल्लङ्‌घथ दण्डमपि काममियान्नरेन्द्रः शूलं विहाय यदि 
भस्य विलग्नशुद्धि: इत्यत्र शूलं विहायेति सामान्यतोऽभिधानात्‌ । 
दिग्रावाय:--तत्र गमने फलानि च— 
अत्र दिग्राशीनाह नारदः 'दिग्ग्राशयः स्युः क्रमशो मेषाद्याश्च पुनः पुनः इति। 
फलमाह वसिष्ठः 
पूर्वादिदिक्षु मेषाद्याः क्रमाहिर्द्वारराशयः । तत्तच्छुद्धिवशात्सर्वे तहिग्यातुः शुभप्रदाः ॥ 
तद्वर्गाइच तदंशाश्च ज्ञातव्या वे तथाविधाः ।' इति ॥ ३७ ॥ 
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पीताम्बरा--परिघ दण्ड का परिहार और विदिशाओं को यात्रा के नक्षत्र--पूर्व दिशा 
की सात नक्षत्रों में अग्नि दिशा की, दक्षिण दिशा की सात नक्षत्रों में नऋत्य दिशा, पश्चिम 
दिशा की सात नक्षत्रों में वायु दिशा और उत्तर दिशा की सात नक्षत्रों में ईशान दिशा की 
यात्रा की जा सकती है । अर्थात्‌ यहाँ पर आचार्य का तात्पर्य हे कि अग्नि दिशा की गणना 
प्राची में, नेऋत्य की दक्षिण में, वायु की पश्चिम में और ईशान दिशा की गणना उत्तर दिशा 
में की जाय इस प्रकार ४ विदिशाओं का मुख्य चार दिशाओं में अन्तरभाव हो जाता हैं । 

आवश्यक कार्य के यात्रा कृत्य में, पारिघ दण्ड का उल्लंघन किया जा सकता हैं जब 
कि गन्तव्य दिशा की लग्न शुद्धि उत्तम हो। दिशाओं में १।५।९ पूर्व, २।६।१० दक्षिण, 
३।७।११ पश्चिम और ४।८।१२ राशियाँ उत्तर दिशा की होती हैं ॥ ३७॥ 


अथानावश्यकत्बेऽपि पारिघदण्डापवादे चिकीपिते सर्वदिऱ्द्वारकनक्षत्राणि वक्रिग्रहस्य 
केन्द्रगत्वादिनिषेघं चेन्द्रवप्त्रयाह— 


सेत्राकंपुष्याहिवनभे निरुक्ता यात्रा शुभा सवंदिशासु तज्ज्ञः । 
घक्रो ग्रहः केन्द्रगतोऽस्य वर्गो लग्ने दिनं चास्य गमे निषिद्धम्‌ ॥ ३८॥ 
पीयूषधारा--मेन्रार्केति । मैत्रमनुराधा, अर्को हस्तः, पुष्यः प्रसिद्धः, आदिविनमदिविनी 
एतैश्चतुभिर्नक्षत्रैः कृत्वा सवंदिशासु प्राच्यादिचतुदिक्षु तज्जैज्योतिविद्धिययात्रा गमनं शुभा शुम- 
फलदा निरुक्ता । यदाह वसिष्ठ:--- 
पुष्यार्काश्विनमैत्राणि सर्वदिग्ढारभानि च । 
सर्वदिक्ष्वपि यात्रायां सर्वकामार्थदानि च॥' इति। 
नारदः-¬ पुष्ये मैत्रे करेऽञ्विन्यां सर्वागागमनं शुभम्‌ । आशा दिशः । श्रीपतिरपि— 
'हस्तः पुष्यो म॑त्रमप्यार्विनं च चत्वार्याहुः सर्वदिग्द्वारभानि” इति । 
यत्तु बालबोधिन्यास्‌-- 
पूर्वाद्याः दानिचन्द्रगीष्पतिबुघादित्येषु शुक्र कुजे । 
नो गम्याः क्रमशस्तथा परिहरेत्प्राचीं च मूलेन्द्रग्रोः ।। 
याम्ये च श्रवणादिषट्सु विधिमे पुष्ये प्रतीचों त्यजेत्‌ । 
सौम्यां चोत्तरफाल्गुनेष्वपि तथा हस्ते न यायाद्बुधः ॥ ` 
इति प्रागादिचतुदिक्षु श्रवणारिविपुष्यहस्तानां क्रमेण त्याग उक्तः--स निमू लत्वादुपेक्ष्य: । 
किञ्च यद्येपामस्ति निषेधो वसिष्ठादीनामभिमतः स्यात्तदा 'पुरुहृतदिशं पुरन्दरक्षं' इत्यादि- 
नक्षत्रशूलप्ये हि 'विष्णुशाक्र याम्यदिशं त्वजांघ्रिघिष्ण्य ज्वलनार्थदिशं विघातुपुष्यो शूला- 
स्वात्यथ सौम्यार्यमाके' इति । एवमेव वादिनामाइायो व्याख्येयः । बालबोधिनीवद्धिन्नं वाक्यं तु 
दूरापास्तमेव अन्यच्च पुष्याद्ष्ट भानां क्वचित्सार्वंदिग्द्वा रिकत्वं स्मर्यते । यदाह गुरुः 
'पुष्याश्विह॒स्तमैत्राणि पौष्णवेष्णवसौम्यभम्‌ । वासवं सर्व दिक्षवाशु यात्रायां शोभनानि हि॥' इति। 
वराहोऽपि— 
'सबंद्वारगसञ्ज्ञितानि गुरुभं हस्ताहिवमंत्राणि च । 
्रेष्ठान्यँन्दवपौष्णविष्णुवसुभान्याद्यैः सहोष्ट सदा ॥ इति । 


४८० मुहृतंचिन्तामणि: 


तत्राष्टानामपि सार्व॑दिर्द्वारगत्वं स्मर्यते चतुर्णां का कथा बहुवचनसंवादात्‌ । तत्र 
मृगरेवती श्र वणधनिष्ठानां सवंद्वा रगत्वमात्रश्यकगमनेश्म्यनुज्ञानार्थम्‌ । तत्र यदि पुष्यादीनि भानि 
दिग्विशेषेण त्यजेरंस्तदा बहुदिवत्वं स्यात्‌ न सर्वदिक्त्वम्‌ । तत्र को विशेषः सवं दिकृत्वबहु- 
दिवत्वयो: । उच्यते, सवंशब्द: शबत्या बुद्धिस्थवस्तुमात्र वचनः । तत्र वस्तुसडःघं गृहीत्वंकत्व- 
स्योपपत्ति:--सर्वः पदार्थ इति । तस्यैव द्वित्वे च सर्वौ पदार्थों इति भवति | सवं इत्यत्र तु 
वस्तुसङ्घातो सवंशब्देनोच्यते न बहुत्वम्‌ । तदेव वचसा द्योत्यते । अत्र सर्वे इति बहुवचनेन 
त्रियतुरादयः पदार्था उच्यन्ते। वहुशब्देन त्रय एवोच्यन्ते नाधिकाः । बहू नामन्त्रयस्वेत्युवते 
चतुरादिशब्दसन्निधाने त्रय एव निमन्त्र्यन्ते। किमत्र प्रमाणमिति चेच्छुणु । मीमांसायां 
एकादशेऽघ्याये--'वसन्ताय कपिञ्जलानालभेत' इति वैदिके वाक्ये वसन्ताय वसन्त इत्यर्थ 
छांदसम्‌ । कपिञ्जलाः पक्षिविशेषाः । तानालाभेत हन्यात्‌ । तत्र कपिञ्गलानिति बहुत्वं तावत्‌ 
गम्यते ते त्र्यादयः परार्धावधिकाः कपिञ्जलाः, त्रयो वा चत्वारो वा पञ्च वाऽऽलब्घन्याः, त्रय 
एवेति संशयः । तत्रैवं पूर्वपक्षः--कपिञ्जलानिति बहुवचनेन द्वित्वातिरिक्तसंख्यासामान्यरूपे- 
णाम्यघायि । तद्विशेषाकांक्षायामसत्यां त्र्यादिपरार्धातिरिक्तसंख्याविशेषाभावात्‌ । त्र्यादिसंख्या- 
विशेषा आक्षिप्यन्ते । न च तत्र चत्वारोऽपि पञ्च वा हन्तव्या इति संख्यान्तरमेव प्रतीयेत न 
त्र्यादयः । न च कपिञ्जलत्वावच्छेदकावच्छिन्नः कपिञ्जला हन्तव्या इति वाच्यम्‌ । तथा सत्येक- 
स्मिन्नेव यागे कृते जगतीतलवतिनां सर्वेषां कपिञ्जलानां विनाशप्रसङ्ग: । तस्माद्यथाप्राप्तानां 
त्रिचतुरादीनां तेषामेव विकल्पेनालम्भ इति । उक्तं च जैमिनिना पूर्वपक्षसूत्रण बहुवचनेन 
सर्वप्राप्तेविकल्पः स्यादिति । सिद्धान्तस्तु घटानानयेतिवदुच्चारितस्य बहुवचना न्तस्य शब्दस्य 
चतुरादिशब्दोपादानमन्तरेण त्रित्वमात्र वाच्यम्‌ । तावतैव बहुत्वोपपत्तः अतिरिक्ताक्षेपे च 
प्रमाणाभावः । तस्मात्त्रय एव कपिञ्जला हिंस्याः । उक्तं च जैमिनिना-- प्रथमं वा नियम्येत 
कारिणा स्यादतिक्रमः । 'स्यात्‌ इति । सिद्धान्तसूत्रण । अत एव बहुत्वं त्रित्वे पर्यवस्यतीति 
लोकोक्तिः साधीयसी । एवं प्रस्तुतेऽपि विषये दृष्टि: । न च प्रथमोक्तेः साधुत्वाख्यानार्थं बहव 
इत्यादो प्रवृत्ति निमित्तबहुत्वव्यंजकबहुवचनोत्पत्तिः । बहुरोदन इत्यत्र वहुवचनं कस्मान्न भवति, 
सत्यम्‌ । नात्र बहुशब्देन संख्योच्यते किन्तु वैपुल्यम्‌ । तस्माद्बहुशब्देन त्रित्वसंख्योच्यते । सवं- 
शब्देन न त्रित्वसंख्या न तु चतुरादिका वा । अतोऽत्र मतभेदः । 
ननु पुष्यादीनां पर्वदिक्त्वे समर्थिते सत्यपि नैव सर्वंदिवत्वोपपत्तिः । यावता वारशूलं 
मत्वा तद्दिग्वर्जनादित्रत्त्रयमेवावशिष्यते । तेन बहुदिक्त्वमेवोपपद्यते इति । उच्यते । नैतावता 
भवदिष्टं सिध्यति । 'प्राचीं श्रवणशक्राभ्याम्‌, इत्यादिना नक्षत्रविशेषे दिग्विशेष इत्यादि 
प्रतीयते । वारशूलेनायमर्थ उच्यते--रविवारे पर्चिमशूलं सोमे पूर्वत्यादि । अतः बहुदिक्त्व- 
सर्वं दिक्त्वप्रतिपादकयो रन्यतरस्य सर्वदिक्त्ववाक्यस्य सबळत्वे निर्णीते तृतीयेन वारशू लेन सर्व दिवत्वं 
व्याहतं यद्यपि तथापि नियतबहुदिक्त्ववाक्यात्तु सबलमेव | नहि यथा वालिसुग्रीवयोयुंद्धघमान- 
योभंगवता रामेण वालिनिहते वालिनः सुग्रीवापेक्षया दौर्बल्यं मन्यन्ते शुराभिमानिन इति । 
किच दक्षिणाशायां धनिष्ठोत्तरार्द्धादिपञ्चकं त्याज्यमित्युक्तम्‌ । तत्राङ्विनीत्यागे 
धनिष्ठादि षट्कं त्याज्यमित्येवं कस्मान्नोक्तम्‌ । न च प्रेतदाहतृणकाष्ठसङ्ग्रहादिनिषेधारथं 
तथामिघानमिति वाच्यम्‌ । वाक्यान्तरे हि प्रतिपदमेव पञ्चकस्य निषेधात्‌ । यदाह वसिष्ठः 


RD Mi hes > था 


TO अ... जज 


३१ यात्राप्रकरणम्‌-११ ४८१ 


वसुभस्योत्तरार्दाच्च पञ्चधिष्णयेषु सवंदा । 
याम्यग्दिग्यायिनां नृणां न मुहूर्तों जयप्रद: ।।' इति ¦ 
अन्यच्चापरे आहुः 
पश्चिम पुष्यस्त्याज्य इत्युच्यते च । श्रीपतिना तु--'हस्तः पुष्य इत्यादिना पुष्यस्य 
सर्व दिग्वा रतत्वमुक्त्वा नक्षत्रध्रकरणे— 
'ग्रहेण विद्धोप्यशुभान्वितोऽपि विरुद्धतारोऽपि विलोमगोऽपि। 
करोत्यवश्यं सकलार्थसिद्धि विहाय पाणिग्रहमेव पुष्ये ॥' 
इत्युक्तम्‌ । अत्र हि 'विलोमग' इति पदं टीकाङ्गन्महादेवो विलोमगः प्रतीच्यादिगमन- 
विरुद्वोऽपि तत्र शुभ इति शब्दार्थं व्याख्यायमाशयः। पृष्यो हि प्राचीनक्षत्र तद्दक्षिणस्यां 
पद्चिमायां वा पारिघदण्डसत्वाद्विदिग्गमनप्रतिबन्धकतृंसदोपपद्चते । तत्र 'द्विर्वद्धं सुवद्ध भवति’ 
इति न्यायात्पुष्योऽपि सर्वदिग्द्वारम्‌ एव । यद्येवं हस्तेप्यपवादः पुष्यवत्कार्यः स्यात्‌ । तुल्यन्याय- 
त्वात्‌ । एककर्तृकेणैव वाक्येन सर्व दिग्द्वारगत्वे सिद्धे पुनरन्येनाभिधानं व्यर्थं स्यात्‌ । तस्मान्नैवं 
शक्यं वक्तुम्‌ । अतः प्रागुक्तमेवोपोद्दलक्र सत्‌ । यद्येवं कस्तहि बिलोमग इत्यस्यार्थः । केचिदाहुः 
विलोमं विपरीतं गच्छतीति विलोमगः। यथा--तेषां संक्षेपोऽयं प्राकृतेरम्यत्वमुत्पातः' इति 
वराहोक्तेर्यदोत्पातेन विलोमगामित्वं पुष्यस्य स्यात्तदापि न दोषः । यया भोमस्योष्णादिपञ्चविधं 
वक्रत्वमुक्तम्‌ । तत्रोषणं वक्रम्‌ । 
'स्वस्वोदयार्क्षान्नवमेष्टमे वा सप्तक्षंगे वा क्षितिजे प्रतीपे । 
तद्वक्रमुष्णाह्वयमेव तत्र वह्ने भ॑यं व्याधिभयं जनानाम्‌ ॥' 
इति वसिष्ठेन तल्लक्षणमुक्तम्‌ । तत्रैतादृशं वक्र न कदाचित्सम्भवति । तथापि उत्पात- 
वशाद्गणित विरुद्धापिवक्रगतिः । स्यात्तदर्थं फलोपन्यासः । एवं पुष्यवक्रत्वमस्यालोच्यम्‌ । 
एतद्वयाख्यानं निर्मूंलत्वादुपेक्ष्यम्‌ । यथोष्णस्य वक्रप्यासम्भवस्तथा पितृच रणेष्टोडरानन्दे भौमचारे 
सम्यक प्रतिपादितम्‌ । अन्ये त्वाहु -विलोमगोऽपि विलोमग्रहाधिष्टितापि शुभः 
'एकार्गलहत धिष्णय क्रूराक्रान्तं च विद्धभम्‌ । उत्पातदूपितं यत्तद्यात्रायां भङ्गदं सदा ॥ इति । 
वसिष्ठादिवाक्यात्‌ क्रूरस्य वक्रिणो मागिणो वा योगो दुष्ट एव । अत एवाशुभान्वितोऽपि 
पुष्यः सकलार्थसिद्धिदातेत्युक्तम्‌ । अनेन तु सौम्यस्य गुरवादिर्वक्रिणो मार्गिणो वा दुष्ट एवाशुभा- 
न्वितोऽपि अशुभफलदाता न स्यात्‌ । तच्चिन्त्यम्‌ मूलभूतार्षवाक्यानुपलम्भात्‌ । यद्वक्रिसौम्यग्रह्‌- 
योगेष्वशुभफल्दाता पुष्यो न भवेदिति । 
क्रूरैविद्धो युतो वापि पुष्यो यदि बलान्वितः । विना पाणिग्रहं सर्वमङ्गलेच्विष्टदः सदा ॥' 
इति वसिष्ठादिवाक्यान्यप्येवमर्थकानि सन्ति न कुत्रापि विलोमग इत्यभिहितम्‌ । कि 
च सौम्यवक्रिग्रहाधिष्ठितोऽश्विन्यादिभगणश्चत्तदाश्विन्यादेर्दोषवत्ता भवन्मते प्रसज्यते । सा 
चाप्रसिद्धा । अन्यच्च ग्रहाधिष्ठितत्व' लक्षणया व्याक्रिम्रते । मुख्यार्थसम्भवे सा प्रयुक्ता । अस्ति 
च मुख्यार्थसम्भवो यदुत्पातादिना नक्षत्रस्य वक्रत्वमिति । अपरे पुनराहुः 


विलोमा उत्पातास्तैः सह गच्छतीति विलोमगः त्रिविघोत्पातेर्यदि पुष्यो निहतः तदापि 
शुभ इति । तदपि न । पृष्यस्त्रिविधोत्पातहतो दुष्ट एव । यदाह वसिष्ठः 


४८२ मुहृतंक्तितामणिः 


मृगगणमध्ये सिंहो ह्यडुगणमध्ये तथैव पुष्यइच । 
निजबलसहितोश्प्येव' त्रिविधोत्पातन शक्तिमान्निहत: ॥' 


इति तस्माद्विलोमग इत्यस्यार्थ हिचम्त्यः । 


ननु नक्षत्रविशेषे अश्विन्यादौ विहितत्वप्रतिषिद्धत्वाम्यां विकल्पः । यथा षोडशीग्रहणा- 
ग्रहणयोः न पुनरतुल्य बलयोः । यथौदुम्बर्याः सर्ववेष्टनस्पर्शन प्रतिपादिकयोः स्मृत्योः । तत्र 
हि स्पर्शनस्मृतेः प्रत्यक्षदृष्यो वेदः प्रमाणमोदुम्बरीं स्पष्ट्वा वेष्टयेदिति । सर्ववेष्टनस्मृतेस्तु 
प्रत्यक्षदुश्यम्‌ लवेदानुपलम्भः । एतच्च स्मृतिचरणे सम्यगुपपादितं वातिककृता, एवमश्विन्यादि- 
विषयकसावं दिग्द्वारगप्रतिपादकस्य  'हस्तः पुष्यइत्यस्य वाक्यस्य वसिष्ठादिमुनिवाक्यानि 
प्रमाणानि । निषेधवाक्यन्तु चिन्त्यम्‌ । मूलमित्यतुल्यबलत्वाद्विकल्पोऽपि न सम्भवति । तस्मा- 
्मत्रार्कपुष्यार्विनोनां भानां सार्वदिग्द्वारगत्वं सिद्धम्‌ । तत्र सर्वदब्दग्रहणाद्वा । अग्नेदिशं नृप 
इयात्‌’ इत्यादिना वा विदिक्ष्वाग्नेयादिदिक्ष्वपि मैत्रादिभिर्यात्रोचितेति भावः । यदाह वसिष्ठः 


सर्वस्मिन्नपि समये सर्वासु च दिग्विदिक्ष्वेव । 
सार्वद्वारगधिष्ण्यान्यतिशुभदातृण्यखिलनृणाम्‌ ॥' इति। 


अत्र सावंट्वारगधिष्णयानामेव सर्वकालगामित्वमुक्तम्‌ । रत्नमालायां तु श्रवणमृगशीप- 
हस्तपुष्याणामृक्तम्‌ । तच्च गुरूक्तसावदिग्द्वारगत्वाभिप्रायेण । अनुराधाश्विन्योस्तु सर्वमतेन 
सर्वंकालगामित्वम्‌ । तदा कालविशेषे निपेधे क्षिप्रग्रहणमदिविनी रहितं ध्येयम्‌ । मुद्ग्रहणमनुराधा 
रहितं ध्येयं । गुरुमते रेवतीरहितमपि । चरग्रहणं धनिष्ठाव्यतिरिक्तं गुरुमते एव द्रष्टव्यम्‌, 
एवमष्टानां सार्वदिग्द्वारगत्व सर्वकालगमनार्थम्‌ । चतुर्णा पुनर्मेत्रादीनां दिक्षु यात्रार्थमपि 
सार्वदिर्द्रारगत्वमित्यलमतिप्रसङ्गेन । वक्री ग्रह इति । वक्रं विपरीतं गमनं यस्य भौमादेः स 
वक्री ग्रहृश्चत्केन्द्रगतः स्यात्स गमे यात्राया निषिद्धः | अथवास्यलग्ने वर्गः पड्वर्गर्चेत्स्यात्तदापि 
भङ्गदः । अथवा अस्य वक्रीग्रहस्य दिनं वारोऽपि स्यात्‌ सोऽपि निषिद्धः । यदाह वराहः 
'एकोऽपि वक्रोपगतो नराणां शुभोऽशुभो वापि चतुष्टयस्थः । 
वर्गोऽपि वास्योदयगो विनाशं बहुप्रकारं कुरुतेऽध्वगानाम्‌ ।।' इति । 
श्रीपतिनापि— 
'नेष्टशचतुष्टये वक्री तद्वर्गोऽपि विलग्नतः | करोति बहुधा नाशं तद्वारोऽपि यियासताम्‌ ॥' इति । 
चतुष्टयं केन्द्रम्‌ । यत्त॒ वसिष्ठेनोक्तम्‌-- 
'एकोऽपि वक्रगः खेटो लग्नस्थो वारिराडिगः। नीचस्थो वा तदंशस्थो यात्राफलविनाशनः ॥'इति । 
वारिराशिर्चतुर्थस्थानम्‌ । नारदोऽपि 
“विलोमगो ग्रहो यस्य यात्रालग्नोपगो यदि । तस्य भङ्गप्रदा राज्ञस्तद्वर्गोऽपि विलग्नगः ॥' इति । 
तद्व क्रिप्रहस्य लग्नादिस्थितत्वे दोपाधिक्यं सूचयितुम्‌ । 


यात्राथं वारा:-- 
तहि कस्य वारे गमनं कार्यमित्याह वसिष्ठ:-- 
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'बळप्रदस्य खेटस्य वारवर्ग: शुभप्रदः । इतरग्रहवारादि यात्रायामशुभप्रदम्‌ ॥' इति । 

अत्र केचित्‌--निष्टडचतुष्टये वक्र इति पाठमादृत्य वक्र मङ्गलमिति व्याचख्युः । 
आरो वक्रः क्रूरदक्‌ चावनेय' इति वराहोक्तः । तत्र वक्रमस्यास्तोति वक्रा । अशंआदित्वादच्‌ । 
वक्री ग्रह ऐवेत्यर्थः अत्रापि 'एकोऽपि वक्रगःखेट’ इति विलोमगो ग्रहो यस्येति च वसिष्ठनारदा- 
दिवाकयान्यनुकूलानि वक्रीति पाठे मत्वर्थीये इनिप्रत्यये सति वक्रीति रूपसिद्धौ भौमस्य गन्धोऽपि 
नास्ति ॥ ३८ ॥ 

पीताम्बरा--चारों दिशाओं की यात्रा के नक्षत्र--अनुराधा हस्त पुष्य और अश्विनी 
ये दिग्द्वार नक्षत्र हैं । इन चारों नक्षत्रों में चारों दिशाओं को यात्रा शुभ होती हे । इन नक्षत्रों 
की यात्रा में पारिघ और वाम चन्द्रादि दोष नहीं माने जाते । ये दिर्ट्वार नक्षत्र कहे जाते हैं । 

यात्रा लग्न से केन्द्र में वक्रीग्रह ( विलोमगतिक ) तथा लग्न में वक्रीग्रह के पडवर्ग के 
समय तथा वक्री ग्रह के वार में यात्रा अशुभ होती हे । 

आचार्य वराह और आचार्य गुरु के मत से, अनुराधा, हस्त, पुष्य, अश्विनी के साथ- 
साथ मृगशीषं, रेवती, श्रवण और धनिष्ठा को भी दिर्द्वार नक्षत्र कहा हे । इस प्रकार ४ की 
जगह पर ८ दिद्वार नक्षत्र हो जाते हैं । जिनमें चारों दिशाओं की यात्रा हो सकती है ॥३८॥ 

अथायनशुद्विमिन्द्रवस्त्राछन्दसाह-- 

सौम्यायने सुर्यविधृ तदोत्तरां प्राचों ब्रजेत्तो यदि दक्षिणायने । 

प्रत्यग्यसाशां च तयोदिंवानिशं भिन्नायनत्वेऽय वघोऽन्यथा अवेत्‌ ॥ ३९॥ 


पोयूषधारा--सोस्यायन इति । यदि सूर्यचन्द्रौ सौम्यायन उत्तरायणे गतौ स्यातां तदा 
उत्तरां प्राचीं वा व्रजेत्‌ । तद्विङमुखा यात्रा शुभेत्यर्थः। यदि तु रविचन्द्रौ दक्षिणायनगतौ स्यातां 
तदा प्रतीचीं दक्षिणां वा ब्रजेत्‌ । यदाह पराशरः 
'चन्द्राकौं दक्षिणगतौ यायाद्याम्यां परां प्रति सौम्यायनगतो यायात्प्राचीं सौम्यां दिद्वां प्रति ॥ इति 
अयनभेदे एव दिवानिशं यात्रा कार्या 


तयोः सूर्याचन्द्रमसोभिन्नायनत्वे अयनभेदे सति दिवा निशं ब्रजेत्‌ । यथा सूर्यो यस्मिन्न- 
यने तां दिशमुत्तरां दक्षिणा वा दिवा दिवसे यायात्‌ । यदा चन्द्रो यस्मिन्नयने तां दिशमृत्तरां 
दक्षिणां वा निशी रात्रौ यायात्‌ । अत्रोत्तरस्यां पूर्वस्या अन्तर्भावः! दक्षिणस्यां पश्चिमाया इत्यपि 
ब्येयम्‌ । अत्र सम्मतिवक्ष्यते । अन्यथा चेत्कूर्यात्तदा वधो मरणं भवेत्‌ । यथा भिन्नायनत्वे सति 
सूर्यो यस्मिन्नयने तां दिशं यदि रात्रो गच्छेत्‌ । चन्द्रश्च यस्मिन्नयने तां दिशं दिवसे गच्हत्तदा 
यातुवंधो भवेदित्यर्थः । यदाह वसिष्ठः 
'यात्रेष्टसिद्धिदा केन्द्रो रेकायनगयोस्तयो: । भिन्नायनगयोरङह्ि निशि चेदन्यथा वधः ॥' इति । 


नारदोऽपि— 


'रवीन्द्रयनयोर्यानमनुकूल शुभप्रदम्‌ । तदभावे दिवा रात्रौ यात्रा यातुर्वघोऽन्यथा ॥' इति । 
तदभावे एकायनत्वाभावे दिवारात्रौ यात्रागमनं स्यात्‌ । स्पष्ट व्याख्यानं प्रार्वदुष्येयम्‌ । 
तदुक्तं रत्नकोशे-- 


४८४ मुह॒तंचिन्तामणि: 


'दिनकरकरभ्रतपतां मकरादावुत्तरां च पूर्वा च | यायाच्च ककटादो याम्यामाशां प्रतीचीं च-॥इति। 
अतो विलोमदिग्यात्रायां वधः स्यात्‌ । एतस्य नामायनप्रतिलो मयात्रेत्युच्यते । तन्माहा- 
त्म्यमाह वराह: 
'यातोऽयनस्य प्रतिलोमकाष्ठां यः स्यात्स्वतन्त्रोऽपि जितः परेषाम्‌ । 
स केवलव्याकरणाभियुक्तः काव्यज्ञगोष्ठ्यामिव हास्यमेति ।।' इति ॥ ३९ ॥ 
पीताम्वरा- यात्रा में अयन शुद्धि--उत्तरायण सूर्य चन्द्रमा की स्थिति में उत्तर-पूरव 
दिशा की यात्रा शुभ होती हैँ | दक्षिणायन सूर्य चन्द्रमा की स्थितियों में पश्चिम-दक्षिण को 
यात्रा शुभ होती है । तथा केवल सूर्य चन्द्रमा दोनों के भिन्न अयन हों तो-जिस अयन में 
( उत्तर या दक्षिण ) सूर्य हो उस उत्तर या दक्षिण दिशा की यात्रा दिन में करनी चाहिए । 
इसी प्रकार जिस ( उत्तर या दक्षिण ) अयन में चन्द्रमा हो उत्तर या दक्षिण दिशा की यात्रा 
रात्रि में करनी चाहिये । इस प्रकार के विधान से उत्तर दक्षिण दो ही दिशाओं की यात्रा 
होती है । पूर्व या पश्चिम दिशाओं को यात्रा का उक्त पद्य में समावेश नहीं होता ? यहाँ पर 
इलोक के पूर्वार्ध में उत्तर, पूर्व और दक्षिण पश्चिम चारों दिशाओं का उल्लेख होने से, सूर्य, 
चन्द्रमा के भिन्न अयनों की पृथक-पृथक अयन गत स्थितियों से सूर्य के ' उत्तरायण में उत्तर 
पूर्व, दक्षिणायन में दक्षिण-पश्चिम यात्रा दिन में करनी चहिए” स्पष्टता प्रत्यक्ष है । तथेव 
चन्द्रमा की उत्तरायण या दक्षिणायन की स्थितियों वश उत्तर-पूर्व या दक्षिण-पश्चिम की 
यात्रा रात्रि में करनी चाहिए । उसके अतिरिक्त की विपरीत यात्रा में मरण की स्थिति 
( आशंका ) होती है ॥ ३९ ॥ 


अथ राजञा यात्रायां समुम्खशुक्रदोषमुपजातिकाछन्दसाह 


उदेति यस्यां दिशि यत्र याति गोलञ्रभाहाथ कफुब्भसङ्घे । 
त्रिधोच्यते सम्मुख एव शुक्रो यत्रोदितस्तां तु दिशं न यायात्‌ ॥ ४०॥ 


पीयषघारा--उदेतीलि । शुक्रस्त्रिधा प्रकारत्रयेण सम्मुख उच्यते | मुनिभिरिति शेषः। 
कथम्‌ । शुक्रो यस्यां द्रिशि प्राच्यां प्रतीच्यां वा उदेति कालांशवणेनोदयं करोति । अत्र गन्तुः पुंसः 
शुक्रः सम्मुखः । अयमेकः प्रकारः । वा अथवा गोळभ्रमादुत्तरदक्षिणगोळञ्चमणवशेन यत्र यस्यां 
दिशि उस्तरस्यां दक्षिटस्यां वा याति तत्र गन्तुः सम्मुखः शुक्रः स्यात्‌ । अयं द्वितीयः प्रकारः । 
तत्र शब्दोऽनुवर्तते । यत्र ककुब्भसङ्घ प्राच्यादिदिशि कृत्तिकादिन्यासवशेन यहिडनक्षत्रे चरति 
तत्र दिशि गन्तुः सम्मुखः शुक्र: स्यात्‌ । अयं तृतीयः प्रकारः । यदाहात्रि:— 

'यहिग्गितः समुदयेद्विचरेद्यत्र गोलके । यद्द्वारभेषु विचरेत्त्रिविघं प्रतिभार्गवम्‌ ।॥' 


उदिते शुक्र तद्दिशि न गन्तव्यम्‌ 
 . एवं प्रकारत्रयेण शुक्रसाम्मुख्ये निर्णीते उदयं गते शुक्र दोषाधिक्यमाह-यत्रोदित इति । 
तुविशेषे । एवशब्दो भिन्नक्रमो दिशमित्यनेन सम्बध्यते । यस्यां दिश्युदितः शुक्रो दृश्येत तां 
दिशमेव न यायान्न गच्छेत्‌ । अन्य दिश्यपि यथासम्भवं न यायात्‌ । यदाह श्रीपतिः 
'उदयति दिशि यस्यां याति तत्र श्रमाद्वा विचरति च भचक्र येषु दिरद्वारभेषु । 


यात्राप्रकरणम्‌-११ ४८५ 


त्रिविधमिह सितस्य प्रोच्यते सम्मुखत्वं मुनिभिरुदय एव त्यज्यते तत्र यत्नात्‌ ॥ इति 1 
स्पष्टाथं पद्यम्‌ । याति यत्र भ्रमाद्रेति अत्र केचित्‌ । स्वोदयकालात्प्रदक्षिणं प्राच्याद्यष्ट- 
दिक्षु प्रहराष्टकेन सूर्यवच्छुक्रोऽपि भ्रमति । सूर्यञ्रमणं च वसन्तराजेनोक्तं-- 
“दग्धा दिगैन्द्रो ज्वलिता दिगँशी प्रधमिता वानळदिवप्रभाते । 
प्रत्येकमेवं प्रहराष्टकेन भुङक्ते दिशोऽष्टौ सविता क्रमेण । 
दग्धदिगुक्ता दिननाथमुक्ता विवस्वदाप्ता भवति प्रदीप्ता । 
सन्धूमितायां सविता प्रयाता शेषा दिगन्ता: खलु पञ्च शान्ताः ॥' इति । 


अनेन सूर्यश्र मणप्रकारेण शुक्रोऽपि यस्यां दिशि स्यात्सा दिक्‌ गन्तुः सम्मुखा स्यात्‌ । 
अतस्तस्मिन्प्रहरे सापि दिक्‌ त्याज्येत्यर्थ इत्याहुः । तन्न वसन्तराजे हि सूर्यश्रमणवच्छुक्रञ्रमण- 
मप्यवसेयमित्येवं वि धशुक्रातिदेशवाक्याभावात्‌ तस्मात्‌ श्रमादिति गोलभ्रमादित्येवं व्याकर्तव्यम्‌ । 
अत्रार्थेऽत्रिरप्यनुकूलः तद्वाक्यं च प्रागुपन्यस्तम्‌ । 


प्रतिशुक्रदोषफलमाह वराह: 
“प्रतिशुक्रबुधाशनिवृष्टिहतादिविधं कुरुते नृपतेगमने । 
मदिरामुदिता मदनाकुलिता प्रमदेव कुलं परवेइमगता ॥ इति । 
नारदोऽपि 
'मूढे शुक्रे कार्यहानिः प्रतिशुक्रे पराजयः । इति । ननु वधूप्रवेशप्रकरणे दैत्येज्यो 

ह्यभिमुखदक्षिणेन शस्त’ इति पद्येन शुक्रसाम्मुख्यदोषनिराकरणार्थं पुनरभिघानम्‌ । कि च 
आवइ्यकयात्रायां यत्रोदितस्तामेव दिशं नेयात्‌ । तथा सति— 
पश्चादभ्युदिते शुक्रे यायात्प्राचीं तथोत्तराम्‌ । प्राच्यामभ्युदिते शुक्रे प्रतीचीं दक्षिणा दिशम्‌ ॥' 


इति वसिष्ठवाक्र्यमपि यथासम्भवमादरणीयं च भवति । अनेन सम्मुखशृक्रब्यति रिक्त- 
दिग्यात्राम्युपगमात्‌ । कि च वधुप्रवेशप्रकरणे शिश्वादीनां विशेषफलाभिघानं कृत न तु सामान्यतो 
यात्रासाघारण्येनान्येषामपि राजादीनां कृतम्‌ अत एव यस्य विशिष्य पुनरपेक्षानास्ति नग रप्रवेश- 
विषयाद्युपद्रव इति 'भुर्वङ्गिरोवत्स' इति चाभिहितस्य सम्मुखखशुक्रापवादस्याभिधानमत्र पुननं 
कृतमेतेनेव सिद्धेः । 

अथेवंविवेऽपि शुक्रसाम्मुख्ये अवश्यकतंव्ये च गमने शान्तिमाह वसिष्ठः 

'तद्दोषशमनार्याय शाति वक्ष्ये समासतः । कृत्वा शान्ति प्रयत्नेन पश्चात्सवं समाचरेत्‌ ॥ 
भुगुलर्ने भृगोर्वारे भूगोवंगे भृगूदये । उपोष्य भृगुवारेऽपि यावच्छुक्रोदयं प्रति ॥ 
रजतेन च शुद्धन कारयत्प्रतिमा भुगोः। लिखेदष्टदल पढं कांस्यपात्रे च तण्डुलः ॥ 
शुक्लसुक्ष्माम्बरैर्वेष्टय प्रतिमां तत्र पूजयेत्‌ । शुक्लपुष्पाक्षतेर्गन्धेर्मुक्ताहार विचित्रितैः ॥ 
उपचाराणि कार्याणि शुक्रन्ते अन्यदित्यूचा | तन्मन्त्रेण जपं कुर्यात्त्सम्यगष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ 
कर्मान्ते तेन मन्त्रेण भक्त्या चार्घ प्रदापयेत्‌ । शवेतगन्धाक्षतैः पुष्पे: क्षीरमिश्रेण वारिणा ॥ 
दैत्यमन्त्री दिवादर्शी चोशना भार्गव: कविः । शवेतोऽथ मण्डली काव्यो विधिस्थो भृगवे नमः ॥। 
दत्त्वेत्यचं ध्रयत्नेन प््रार्थयद्देवभक्तितः । अनेनव च मन्त्रेण प्राज्ञलिः प्रणतः स्थितः ॥, 
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त्वत्युजयानया शुक्र सम्मुखत्वसमुद्धवम्‌ । दोषं विनाशय क्निप्रं रक्षमां तेजसां निघे ॥ 
इति प्रार्थ्यं प्रयत्नेन प्रतिमा भूषणान्विता । दैवज्ञायैव दातव्या इवेताश्‍वसहितव च॥ 
शिष्टेम्यो दक्षिणां दद्याद्यथावित्तानुसारतः । ब्राह्मणान्भोजयेत्पस्चात्स्वयं भुञ्जीत बन्धुभिः ॥ 
इतरेषां ग्रहाणां च पूजां कुर्याप्रयत्नतः । तत्तत्सम्मुूखजो दोषस्ततक्षणादेव नश्यति ॥ 
सूर्याय कपिलां दद्याच्छङ्कं चन्द्रमसे तथा | कुजाय वृषभं दद्यात्स्वर्ण दद्याद्वुधाय च ॥ 
गुरवे पीतवस्त्रं चाइवं सितायासिताय गाम्‌ । एवं प्रयत्नतः कृत्वा सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ इति। 
इतग्रहसाम्मुख्येऽपि यात्रा न कार्या— 
शुक्रवदितरग्रहसाम्मुख्ये तत्तल्लिङ्गस्वशाखोवतवेदिकमन्त्रैः पूजादिकं विधेयम्‌ । अस्मा- 
देव शान्तिकथनज्ञापकादितरसान्मुख्ये दोषाभिधायकं वाक्यं विनेव किञ्चिद्दोषोऽस्तीत्यनुमीयते । 
बुघसाम्मुख्यदोषं तु स्वयमेव वक्ष्यति । भौमसाम्मुख्यदोषं कण्ठतो वसिष्ठ एवाह । तद्राक्यमधुनैव 
प्रदशंयिष्यत इत्यास्तां प्रसक्तानुप्रसवतेन । 
दीपिकायां तु दानमेवोक्तम्‌- 
'सितमश्वं सितं छत्रं हेममौक्तिकसंयुतम्‌ । ततो -द्विजातये दद्यात्प्रतिशृक्रप्रशान्तये ॥' 
इति । एतच्छान्तिप्रकाराशक्तौ ध्येयम्‌ ॥ ४० ॥। 
पीताम्बरा-यात्रा में तोन प्रकार से सम्मुख शक्र दोष--शक्र के तीन प्रकार की 
सम्मुख स्थिति होती है-- 
( १ ) शुक्र जिस दिशा में पूर्व या पश्चिम में उदय होता हुँ, उस दिशा में जाने वाले 
के लिए सम्मुख शुक्र होगा । 
( २ ) उत्तर-दक्षिण गोल के क्रम से शुक्र जिस गोल में हो उस गोलाभिमुख यात्रा 
करने वाले के लिए भी सम्मुख शुक्र ( गोलक्रम से ) होता है । 
( ३ ) कृतिकादि न्यास क्रम से जिस दिशा के नक्षत्र सघ में शुक हो उस दिशा की 
यात्रा में भी शुक्र सम्मुख होता है । | 
इस प्रकार तीन प्रकार से !सम्मुख शुक्र होता है । यात्रा में 'सम्मुख शुक्र नहीं होना 
चाहिए । तीनों प्रकार से सम्मुख शुक्र का विचार करने से यात्रा सम्भव नहीं हे । अतः जिस 
दिशा में शुक्र का उदय होता है उस दिशा की अभिमुख यात्रा मेंही सम्मुख शुक्र विशेष 
दोषप्रद समझना चाहिए । 
सम्मुख शुक्र दिशा की यात्रा आवश्यक्र होने पर वसिष्ठ मुनि के शान्ति प्रकार के 
अनुसार शान्ति कर्म पूर्वक यात्रा की जानी चाहिए ॥| ४० ॥। 
अर्थवं सम्मुखशुक्रदोषमभिधायेदानीं तस्यैव वक्रास्तादिदोषं सापवादमुपजातियाह--- 
वक्रास्तनीचोपगते भुगोः सुते राजा व्रजन्‌ याति वरं हि विद्विषाम्‌ । 
बुधोऽनुक्लो यदि तत्र सञ्चलन्‌ रिपुञ्जयेन्नेव जयः प्रतीन्दुजे ॥४१॥ 
पोयषघारा--वक्रास्तेति । भृगोः सुते शुक्रे नक्रोपगते अस्तोपगते वा उपलक्षत्वाद्‌ग्रह- 
युद्धपराजिते वर्णरहिते वा सति राजा परराष्ट्रं वजन्‌ सन्‌ हि निश्चयेन विद्रिषां शत्रूणां वशं 
याति निबद्धो भवतीत्यर्थः । यदाह भारद्वाजः 
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'विवर्णे विजिते नीचे वक्रिते वा सितेऽस्तगे । गत्रुग्रहयुते वापि तदंशे तन्निरीक्षिते ॥ 
यात्रां नेव प्रकुर्वोत लक्ष्म्यायुबंलहानिदास्‌ ।' इति । श्रीपतिरपि-- 
'नीचगग्रहजिते प्रतिलोमे भार्गवे कळुषितेऽस्तगते वा । 
प्रस्थितो नरपतिः प्रबलोऽपि क्षिप्रमेव वशमेति रिपूणाम्‌ ॥ इति । 
गुरुशक्रचन्द्राणामस्तदोषे बाल्ये वाद्धक्ये च यात्रा न कार्या 
अत्र विशेषमाह लघुवसिष्ठ:-- शुक्र वास्तङ्गते जीवे चन्द्रे वास्तमुपागते । तयोर्वाल्ये 
वाद्धंके च सा यात्रा भयरोगदा ॥' इति । 
अथ शुक्रास्तापवाद उच्यते-- 
बुध इति । तत्र शुक्रास्ते यदि बुधोऽनुकूलः पृष्ठदिक्‌संस्थो भवेत्तदा सञ्जळन्गच्छन्‌ राजा 
रिपून शत्रून्‌ जयेत्‌ । यदाह्‌ श्रीपतिः--'एवंविधे ह्यास्फुजिति प्रयायाद्बुधो यदि स्यादनुकूलवरती 
इति । अपवादान्तरमप्याह नारद:-- 
'नीचगोऽरिगृहस्थो वा वक्रगो वा पराजितः । यातुर्ङ्गृप्रदः शुक्र: स्वोच्चस्य्चेद्वनप्रदः ॥' इति। 
सम्मुखे बुधे कूजे शुक्रे वा यात्रा कार्या— 
नवेति । प्रतीन्दुजे बुधसम्मुखत्वे सति गन्त राज्ञो नव जयः किन्तु पराजयः । यदाह्‌ 
नारदः--प्रतोन्दुजक्ृतं दोषं हन्तुं सक्ता ग्रहा न हि इति | वसिष्ठोऽपि— 
'प्रतिशुक्रं प्रतिबुधं प्रतिभौमं गतो नृपः । बलेन शक्रतुल्योऽपि हतसँन्यो निवत्ते ॥।' इति । 
प्रतिशुक्रबुधादिदोषो नृणां प्रथमगमे राज्ञां युद्धयात्रायामेव-- 
अयं च प्रतिशुक्रादिविचारः नृणां प्रथमगमने राज्ञां तु विजययात्रामाहुः । तथा च रभ्यः- 
'प्रतिशुक्रादिदोषोऽयं नूतने गमने नृणाम्‌ । राज्ञां विजययात्रायां नान्यथा दोषमावहेत्‌ ॥' इति । 
आदिशब्दाच्छुक्रास्तप्रतिभौमप्रतिबुधा गृह्यन्ते । तेषामप्येवंविधे विषये दोषः ॥ ४१ ॥। 
पोताम्वरा--वक्रादि शुक्र दोष फे अपदाद--वक्र या अस्तंगत शुक्र को संस्थिति में 
राजा की यात्रा से राजा शत्रु के वश में आ जाता है । ऐसी स्थिति में यात्रा समय यदि बुध 
ग्रह अनुकूल ( यात्रा दिशा के पृष्ठ में ) हो तो राजा शत्रु की पराजय के साथ स्वयं विजयी 
होता है, तथा यात्रा के समय वुध की सम्मुख स्थिति भी राजा के विजय की न होकर पराजय 
के लिए ही होती हे ॥ ४२ ॥ 
अथ कालविरोषे प्रतिशुक्रापवादं शुक्रास्ते च विशेषं शालिनीछन्दसाह-- 
यावच्चन्द्रः पुषभात्कृत्तिका्य पादे शुक्रोऽन्धो न दृष्टोऽग्रदक्षे । 
सध्ये मार्ग सागंवास्तेऽपि राजा तावत्तिष्ठेत्सम्मुखत्वे$पि तस्य ॥ ४२ ॥ 
पीयषघारा-याददिति । चन्द्रो यदा पूषभाद्रेवतीनक्षत्रादारभ्य कृत्तिकाद्ये पादे रेवत्य- 
श्‍्विनीभरणी कृत्तिकाप्रथमचरणे यावच्चन्द्रस्तिष्ठति तावच्छुक्रोऽन्घो ज्ञेयः । दुष्टोऽपि शुक्रो दर्शन- 
कार्य न करोतीत्यर्थः । तदेवाह-न दुष्ट इति । शुक्रोऽन्धो तदा भवेत्तदा अग्रे सम्मुखे दक्षिणभागे 
च दुष्टो न स्यात्‌ । यदाह पराशर:--- 
'पौष्णादिवह्विभाद्याङ्कन्नि यावत्तिष्ठति चन्द्रमाः । तावच्छुक्रो भवेदन्वः सम्मुखे गमनं हितम्‌ ॥' 
इति । 
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मध्येमार्गमिति । मार्गस्य मध्ये मध्येमार्ग 'पारेमध्ये षष्ठया वा! इत्यव्ययीभावसमासः । 
ूर्वपदस्यंदन्तत्वं निपातनात्‌ पारे मध्ये इति । सुमुहूर्तप्रस्थितो राजा मार्गमध्ये यदि शुक्रास्तो 
भवेत्तावत्कालं तस्मिन्नेव प्रयाणे तिष्ठेत्‌ यावच्छुक्रोदयो भवेत्‌ । यदि शुक्रो गन्तू राज्ञः सम्मुखो 
दैवात्तावत्तस्य शुक्रस्य सम्मुखत्वेऽपि तस्मिन्नेव प्रयाणे तिष्ठेत्‌ । 
क्वचिद्गुरोरपि साम्मुख्यास्तत्वदोषौ यात्रायां न स्तः: 
उपलक्षणत्वाद्गुरावप्येवंविधे द्रष्टव्यम्‌ । यदाह्‌ पराशरः--'जीवः शशाङ्कः शुक्रो वा 
मार्गमध्येऽस्तगों यदि । तत्रैव निवसेद्राजा यावदभ्युदितो भवेत्‌ ॥' इति । 
तत्र विशेषः 
उदयादनन्तरं यदि सम्मुखः शुक्रस्तदापि स्थेयमिति ध्राग्वचनाज्ज्ञायते | ततः शृक्रास्ता- 
पेक्षायां तत्रेव स्थितिः । ततः शुक्रोदयमपेक्ष्य तं च पृष्ठतः कृत्वाग्रे सुमुहूर्ते वा गच्छेदित्यनुक्त- 
मप्येतत्सर्वं ज्ञायत इति । 
एवं मध्येमागं बुधास्तश्चेत्स्यात्तदा दोषाभावः । सामान्यविशेषवाक्याभावात्‌ । यदा तु 
मध्येमार्गं बुधोदयो भवेत्स च पुनः सम्मुखः स्यात्तदा दोष एव । उक्तं च वसिष्ठेन-'सम्मुखे 
चन्द्रजे यत्र मार्गमध्योदितो यदि यावदस्तङ्गते तस्मिस्तावत्तत्र॑व संवसेत्‌’ इति ॥ ४२ ॥ 
पोताम्बरा--समय विशेष से सम्मुख शुक्र का अपवाद, तथा मागं में शुक्रास्त पर 
चिशेब--जब तक चन्द्रमा रेवती नक्षत्र से कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में रहता है तव तक 
सदा शक्र अन्धा रहता हु, अतः शक्र की अन्ध समय तक की स्थिति में सम्मख या दक्षिण शक्र 
का दोष नहीं होता हैं । 
यात्रा के शुभ मुहूर्त में प्रस्थान कर यात्रा करते हुए मध्य मार्ग में यदि शुक्र अस्त हो 
जाय तो भी शुक्रारत काळ तक राजा को मागं में ही रुक कर पुनः शुक्रोदय के पश्चात्‌ शुभ 
समय में शेष यात्रा प्रारम्भ करनी चाहिए जब कि शुक्र का उदय हो जाय । 
पीयुष में बुध गुरु ग्रहों के उदय अस्त और सम्मुख होने पर शुक्र के उदयास्त को तरह 
ही ब्यवस्था बताई है । लोक में यात्रा में शुक्र ग्रह का ही -सम्मुख आदिक दोष विशेष माना 
जाता हे ॥४२॥। 
अथैवं महतायासेन दिनशुद्धिमभिधायेदानीं लग्नशुद्धि ववतुकामस्तावत्प्रयाणेऽनिष्टलग्न- 
मतुष्ट्भाह- 
कुम्भकुम्भांशको त्याज्यो सवंथा यत्नतो बुध: । 
तत्र प्रघातुनुंपतेरथंनाहः पदे पदे ॥ ४३ ॥ 
पीयष धारा--कुम्भेति । स्पष्टार्थमिदं पद्यम्‌ । यदाह नारदः--'निन्द्यो निखिल्यात्रासु 
घटलग्नं घटांशकः' इति | श्रीपतिरपि--नेष्टः कुम्भोऽप्युद्गमेंशस्थितो वा’ इति । वराहोऽपि- 
कुम्भलग्नं शुभमाह सत्यो न भागभेदाद्यवना वदन्ति इति ॥ ४३ ॥ 
पोताम्बरा--यात्रा में लग्न शुद्धि और अनिष्ट लग्न--कुम्भ लग्न और किसी भी 
लग्न में कुम्भ राशि के नवांश को यात्रा में सदा त्याग करना चाहिए । कुम्भ और कुम्भ नवांश 
काल की यात्रा से पद-पद में अर्थ को क्षति होती है 1! ४३ ॥ 


~~ 
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अथान्यदनिष्टलग्नं शुभफलदलग्नं च मञ्जुभाषिणीछन्दसाह-- 
अथ सोनलग्न उत वा तदंशके चलितस्य वक्रमिह वत्मं जायते । 
जनिलग्नजन्सभपतो शुभग्रही भवतस्तदा तदुदये शुभो गम: ॥ ४४ ॥ 


पोयषधारा---अथ मोन इति । मीनलग्ने वा सत्यपि लग्नान्तरे तदंशे मीनांशे वा 

चलितस्य राज्ञो वर्त्म वक्र स्थात्‌ । यदाह नारद:--वक्र: पन्था मीनळरने यातुर्मीनांशकेऽपि 

वा' इति । श्रीपतिरपि--'वक्र पन्था मीनलग्नेंशके वा कार्या सिद्धिः स्यान्निवृत्तिइच तस्य’ 

इति । दुर्गादित्यःमीनोदये गमनमन्यगृहोदयेऽपि मीनांशके कुटिलमेव च निष्फल स्यात्‌ इति । 
यात्रायां शुभलग्नानि-- 


एवमशुभलर्नमभिधायेदानीं शुभळर्नान्युच्यन्ते-जनीति । जनिर्जन्मकालीनलरन जनि- 
लग्नं जन्मभं जन्मराशिः तयोर्जन्मराश्योः पती स्वामिनौ शुभग्रहौ चेदुदये लग्ने भवतस्तदा गमो 
गमनं शुभः स्यात्‌ । जन्मलर्नं जन्मराशिश्च यात्रालरनं शुभमिति प्रागेवाभिहितं-- जनन- 
राशितनू यदि लग्नगे' इति । मर्थाज्जन्मलग्नजन्मराशिस्वामिनो पापग्रहौ यदि यात्रालग्ने 
स्यातां तदा तादुशे लग्ने गमनशुभफलदमित्यर्थः । यदाह्‌ वशिष्ठः 
'जन्मराशो लग्नगते तदीशे वा विलग्नगे । अभीष्टफलदा यात्रा राशीशश्चेच्छुभग्रहः ॥' इति । 
ननु-- जन्मराश्युद्गमो नव जन्मलग्नोदयः शुभः । तयोरुपचयस्थानं यदि रूग्नगतं शुभम्‌ 11 

इति वृद्धनारदेन जन्मराशेर्यात्रालग्नावस्थितौ निषेघोऽमिहितः सत्यम्‌ । राशेः पापग्रह- 
स्वामित्वे दोषो न शुभग्रह स्वामित्वे घ्रागुक्तवसिष्ठवाक्यस्वरसात्‌ । एवं जन्मलरनोदयः शुभ 
इत्यपि जन्मलग्नस्य शुभग्रहस्वामित्वे शुभफलं न पापस्वामित्वे इति व्याख्येयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

पीताम्बरा--अन्य अनिष्ट लग्न--मीन लग्न और मीन लग्न नवांश ( किसी लग्न में 
मीनांशक ) में यात्रा करने से राजा का यात्रा मार्ग वक्रहो जाता है । जैसे वागीश्‍वर (अल्मोड़ा) 


से वाराणसी की यात्रा करने से सीधे वाराणसी न पहुँच कर अन्यत्र हरिद्वार या 
ऋषीकेश आदि जगहों पर जाना पड़ेगा । 


अतः यदि जन्म लग्न और जन्म राशियों के स्वामी शुभ ग्रह हों तथा शुभग्रह के 
लग्न में यात्रा शुभ होती है ॥ ४४ ॥ 


अथान्यदनिष्टं लग्नं रथोद्धताछन्दसाह-- 


जन्मराशितनुतोऽष्टमेऽयवा स्वारिभाच्च रिपुभे तनुस्थिते । 
लग्नगास्तदधिपा यदाथवा स्युगंतं हि नृपतेम्रृंतिप्रदम्‌ ॥ ४५॥ 
पीयूषधारा--जन्मराशीति। स्वस्य जन्मरारेर्जन्मलरनाच्चाष्टमे राशो ळग्नस्थे सति 
तथा स्वारिभात्‌ जिगमिषतः स्वशत्रोर्भाद्राशेर्लग्नाञ्च रिपुभे षष्ठराशौ तनुस्थिते वा सति 
अथवा स्वराशिळग्नाम्यामष्टमभवने स्वशत्रो जन्मराशिलरनाम्यां षष्ठभवने तेषां स्वामिनो यात्रा 
लग्नगता: स्युर्यदा तदा राज्ञो मृतिप्रदाः । यदाह्‌ श्रीपतिः 
'जननसमयलग्नान्नंधने जन्मभाद्वा निजरिपुभवनाद्वा शत्रुभे लग्न याते | 
पतिभिरुत तदीयैलंग्नगैः पाथिवानां गमनमथ विषं वा भक्षितं तुल्यमेव ॥' इति । 


> मुहृतंचिन्तामणि: 


विषं वा भक्षितं मरणप्रदमित्यर्थ: । वसिष्ठेन तु स्वजन्मराशिलग्ताभ्यां द्वादशभवनमपि 
निषिद्धमुवतम्‌ । यथा-- 
स्वाष्टलग्ने छग्नगते राशौ वा लग्नगे सति । यातुं ङ्गो भवेत्तत्र द्वादशे वाथ लग्नगे ॥' इति ॥४५॥ 

पोताम्बर[--अन्य अनिष्ट लग्त--अपनी जन्म लग्न जन्म राशि से अष्टम लग्न की 
राशि लग्न में हो तथा जिस शत्रु की पराजय उद्देश्य से यात्रा की जा रही है उस शत्रु की 
जन्मराशि जन्म लग्न से छठी राशि यात्रा लग्न में हो, अथवा अपनी जन्मलग्न जन्मराशि से 
अष्टम भवन का और शत्रु के जन्म व लग्नराशि से छठे भवन का अधिपति ग्रह यदि यात्रा 
लग्न में हो तो यात्रा करने वाले ( राजा या व्यक्ति ) की मृत्यु होती हे ॥ ४५ ॥ 


अथान्यच्छुभलग्नं शालिन्याह-- 
लग्ने चन्द्रे वापि बर्गोत्तमस्थे यात्रा प्रोक्ता वाञ्छितार्थकदात्री । 
अम्भोराशो वा तदंशे प्रशस्तं नोकायानं सर्वसिद्धिप्रदाय ॥ ४६ ॥ 

पीयषघारा--लग्ने इति । मीनकुम्भव्यतिरिक्तं यस्मिन्कस्मिश्चिल्लग्ने वर्गोत्तमस्थे 
वर्गोत्तमनवांशगते सति वा अथवा चन्द्रे वर्गोत्तमस्थे सति यात्रा वाञ्छितार्थस्य मनोभीष्टार्थ- 
स्यैकाऽद्वितीया दात्री । यदाह वसि्ठः--वर्गोत्तमांशगे लग्ने त्वथवापि सुधाकरे । यात्रा कार्य- 
दुघा यातुर्माता पुत्रस्य वे यथा ॥' इति । वै निश्चयेन ॥ 

नौकाया त्रालग्नमु-- 

नौकायात्रा असाधारणत्वेन लरनमुच्यते-अम्भोराशौविति । जलचरराशौ लग्नगते 
सति अथवा लग्नान्तरे तदंशं जलचरांशे सति नौकायानं सर्वसिद्धिप्रदायि स्यात्‌ । यदाह 
नारदः--'जलोदयो जलांशोऽपि जलयाने शुभप्रदः इति । दुर्गादित्योऽपि--नौयानमाप्यभवनेषु 
विळग्नगेषु कुर्यात्तथान्य गृहगेषु' तदंगेषु इति । वराहो$पि--'नौयानमिष्टं जलराशिलग्ने तदंशके 
वान्यगृहोदयेऽपि' इति एतेन सम्मतिदर्शनेन लग्ने चाप्यंशे च नौयानमिष्टमिति श्रीपतिवाक्यं च 
आप्ये इति पदच्छेदेन स्पष्टार्थमपि चापसम्बन्धिनि लग्ने धनुलंग्ने धनुरंशे च नौकायानमिष्ट- 
मित्येवं केचिद्वयाकुवंते । तद्वयाख्यानमपाक्कत॑ भवति । किच तादृशे वाक्यार्थे क्रियमाणे म्‌ल- 
वाक्यानुपालम्भः प्रयोगशुद्धिश्च स्यात्‌ चापशब्दात्‌-- वृद्धि्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम्‌' इति वृद्ध- 
सञ्ज्ञकात्‌-- वृद्धाच्छः इति विहितस्य शषिकछप्रत्ययस्येयादेशे चापीय इति पाठ्यं स्यात्तथा 
च पाठे छन्दोभङ्गः स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 

पीताम्बरा- यात्रा के अन्य शुभ लग्न--मीन और कुम्भ दो लग्नों को छोड़कर किसी 
भी वर्गोत्तम लग्न में अथवा वर्गोत्तम चन्द्रमा की स्थिति में यात्रा अभीष्टफलदायिनी होती है । 


लग्न में जलचर राशि या जलचर राशि नवांश में नौका की यात्रा ( नाव, समुद्री 
जलयान, जहाज ) सर्वसिद्धि प्रदा होती है ॥ ४६ ॥ 
अथ मेषादीना दिगनुलोमप्रतिलोमराशीनां लग्नावस्थितौ फलमिन्द्रवप्त्राछन्दसाह— 
दिग्दारभें लग्नगते प्रशास्ता यात्राथंदात्री जयकारिणोी च। 
हानि विनांशं रिपुतो भयं च कुर्यात्तथादिक्पतिलोमलग्ने ॥ ४७ || 
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पोयषधारा--दिगित । दिग्द्वारभानि मेषादिराशयस्तद्विलरनेषु गन्तव्यदिगवस्थितेषु सत्सु 
यात्रा प्रशस्ता । प्रशस्तत्वमेवाह--अर्थदात्री जयकारिणीं चेति । यथा मेषः पूर्वस्यां बृषो दक्षि- 
णस्यां, मिथुनः पश्चिमायां, कर्कटः उत्तरस्याम्‌ । एवं सिंहादयो धनुरादयश्च पूर्वादिषु घ्येया: । 
यदाह वसिष्ठः-'पूर्वादिदिक्षु मेषाद्याः क्रमादिर्द्वारराशयः । सर्वे तद्दिग्यातु: शुभप्रदाः इति | 


तत्र द्रव्यहानिशत्रुभयादिलग्नानि— 


हानिमिति । दिकप्रतिलोमलग्ने विपरीतदिगवस्थिते लग्ने सति यथा पझ्चिमायां मेषः, 
उत्तरस्यां वृषः, पूर्वस्यां मिथुनः, दक्षिणस्यां ककः । एवं पुनः पर्चिमादिषु दिक्षु सिंहादयो धनु- 
रादयश्च ज्ञेयाः । तादृशे लग्ने गन्तुः पुंसो यात्राहानि द्रव्यादिनाश रिपुतः शत्रुतो मयं च कुर्यात्‌। 
तथाशब्दः पादपूरणे । उक्तं च वसिष्ठेन 'दिग्द्वारमे लग्नगते यात्रार्थविजयप्रदा । लग्ने दिक्‌- 
प्रतिलोमे सा हानिदा शत्रुभीतिदा' इति । बृह॒द्यात्रायां वराहोऽपि-- यातव्यदिक्तनुगतस्य सुखेन 
सिद्धिव्यर्थश्रमो भवति दिबप्रतिलोमलग्ने' इति ॥ ४७ ॥ 


पोताम्बरा--दिग्द्रार लग्न--पूर्व दिशा को यात्रा के लिए मेष, सिह, धनु, दक्षिण की 
वृषभ, कन्या, मकर, पश्चिम की मिथुन, तुला, कुम्भ और उत्तर की यात्रा के लिए कक, 
वृश्चिक, मीन लग्न दिग्द्वार लग्न हैं । दिग्द्वार राशि लग्न की यात्रा धनदात्री होते हुए विजय- 
प्रदा भी होती है । दिग्‌ विपरीत लग्नों में ( जैसे पूर्व की यात्रा के लिए मिथुन, तुला, कुम्भ 
दक्षिण की ४।८।१२, पश्चिम की १।५।९, उत्तर की २।६।१० ये दिरप्रतिलोम लग्न हैं ) 
यात्रा करने से हानि विनाश और शत्रु भय होता हे ॥ ४७॥ 


अथ शुभळग्नान्येव वसन्ततिलकाछन्दसाह-- 


राजिः स्वजन्मसमये शुभसंयुतो यो यः स्वारिभान्निघनगोऽपि च वेशिसञ्ज्ञः । 
लग्नोपगः स गमने जयदोऽय भूपयोगेगंमो विज्ञयदो मुनिभिः प्रदिष्टः ॥४८॥ 


पीयषधारा--राशिरिति । जिगमिषोः पुंसः स्वजन्मसमये यो राशिः शुभग्रहेइचन्द्रबुघ- 
गुरुशुक्रः संयुतोऽस्ति स राशिश्चेद्यात्रालग्नोपगः स्यात्‌ अथवा स्वारिभात्‌ स्वशत्रोर्भं राशिर्लग्नं 
वा ततोऽष्टमी यो राशिः स चेद्यात्राळग्नोपगः स्यात्‌ अथवा यो राशिर्वेशिसञ्ज्ञः सूर्याक्रान्त- 
राशद्वितीयो राशिर्वेशिसञ्ज्ञः स चेद्यात्रालग्नोपग: स्यात्‌ तदा स राशिगंमने जयदः स्यात्‌ । 
यदाह नारद:--यो ग्रहो जन्मनि शुभो यो राशिर्वेशिसञ्ज्ञकः । तावुभौ जन्मलग्नं च यात्रायां 
शुभदं त्रयम्‌ ॥' इति । शुभः शुभग्रहयुतः । यदाह श्रीपतिः यः स्वजन्मनि शुभग्रहाश्चितो 
यश्च राशिरिह वेशिसंज्ञक: । यः स्वशत्रुभवनांच्च नंधने लाभगः स गमने शुभावहः ॥' इति । 


वसिष्ठः— 


'शत्रो रष्टमलग्ने वा राशौ वापि विळग्नगे । तदीशस्थितळग्ने वा यातुःशत्रुक्षयः सदा ॥' 
इति । वेशिलक्षणमाह वराह:---दिनकरयुता:ड्भादिद्वतीयों हि वेशिः इति । 


४९२ मुहृतंचिन्तामणि: 


यात्रालग्नयुतजातकोक्तराजयोगा:-- 

अथवा भूपयोगैर्जातकोक्तयात्रालग्नावस्थितै राजयोगर्गमो मुनिभिविजयदः प्रोक्तः | यदाह 
नारद:--ये नृपा यान्त्यरीज्ञेतु तेपा योगंनुपाह्मय॑: । उपैति शान्ति कोपाग्निः शत्रयोपाश्रु- 
वारिभिः ।' इति । 

वराहोऽपि— 

'जातकोक्तनृपयोगगतानां प्रत्यहं भवति राज्यविवृद्धिः । वातघूणितमिवाणंवयानं पल्ववे 
तु समुपैति विनाशम्‌ ॥ इति । ते च राजयोगा वृहज्जातके सारावल्यां च टोडरानन्दे च सन्त्य- 
तस्तत एवावधार्याः ॥ ४८ ॥ 

पीताम्बरा अन्य शभ लग्न--शुभ ग्रहों से युक्त अपनी जन्म राशि ही यात्रा की 
लग्न हो अथवा छात्र, की जन्मराशि जन्मलग्न से अष्टम राशि को यात्रा लग्नराशि हो अथवा 
सूर्य जिस राशि पर हैं उससे दूसरी राशि का नाम वेशि है यही राशि यात्रा लग्न हो तो यात्रा 
जयप्रद होती हे । अथवा जातक शास्त्रों में विवणित राजयोग विशेष ग्रह की स्थितियों में 
यात्रा जयकारिणी होती हँ | ४८ ।। 

अथ लालाटिकयोगान्वक्तुकामस्तावद्दक्‌ स्वामिन उपजातिकयाह-- 


सूयः सितो भूमिसुतोऽथ राहुः शनिः शशी ज्ञञच बृहस्पतिइच । 
प्राच्यादितो दिक्षु विदिक्षु चापि दिशामधीशाः क्रमतः प्रदिष्टा: ॥ ४९॥ 


पीयूषघारा-सूर्यं इति । स्पष्टार्थमिदं पद्यम्‌ । यदाह वसिष्ठ:--'दिगीइवरा भास्कर- 
शुक्रभौम राह्वाकिचन्द्रज्ञसु राचिताः स्युः’ इति ॥ ४९ ॥ 


पीताम्बरा--दिशाओं के स्वामो--सूयं 
शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चन्द्रमा, बुध और 
बृहस्पति ये आठ ग्रह पुर्वादिक आठों दिशा 
और विदिशाओं के क्रमश: स्वामी होते हैं । 
जैसे चक्र देखने से सुस्पष्ट हैं ॥ ४९ ॥ 





अथ दिगघीशकथनप्रयोजन तनुमध्याछन्दसाह-- 
केन्द्र दिगधीशे गच्छेदवनोश: । 
लालाटिनि तस्मन्नेयादरिसेनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
पीयषधारा--केन्द्रे इति । दिकस्वामिनि सूर्यः सित इत्यादिनोक्ते केन्द्रे केन्द्रवतिनि 
सति अवनीशो राजा गच्छेत्‌ । तस्मिन्‌ दिगधीशे लालाटिनि सति अरिसेनां नेयान्न गच्छेत्‌ । 
यदाह श्रीपति:--- छला टगे न प्रवसेद्दिगीशे गन्तव्यमस्मिन्‌ खलु कण्टकस्थे’ इति ॥ ५० ॥ 
पीताम्बरा --दिशा के अधिपतियों का प्रयोजन--जिस दिशा की यात्रा करनी हो उस 
दिशा का स्वामी ग्रह, यदि यात्रा लग्न से केन्द्र में हो तो उस लग्न में यात्रा करनी चाहिए 


यात्राप्रकरणम्‌-११ ४९३ 


और यदि वह दिशाधीश ग्रह लालाटिक योग करता हो तो ऐसे योग में शत्रु सेना पर चढ़ाई 
नहीं की जानी चाहिए । लालाटिक योग आगे श्लोक में हैं ॥ ५० ॥ 
अथ लालाटिकयोगान्‌ शादूलविक्रीडितेनाह-- 
प्राच्यादौ तरणिस्तनौ भुग्रुसुतो लाभव्यये भूसुतः 
कर्मेस्थोऽय तमो नवाष्टमगृहे सोरिस्तया सप्तमे। 
चन्द्रः शत्रगृहात्मजेऽपि च बुधः पातालगो गीष्पति- 
वित्तश्रातुगृहे विल ग्नसदनाल्लालाटिकाः कीतिता ॥ ५१ ॥ 
पोयूषधारा--प्राच्यादाबिति । प्राच्यादौ ध्राच्याद्ष्टदिक्ष क्रमेण विलरनादिषु भावेषु 

सूर्यादिग्रहस्थित्या ललाटिकाः स्यरिति वाक्यार्थः । यथा तनौ लग्नस्थस्तरणिः सूर्यः प्राच्यां 

गन्तुर्लालाटिकः । एवमार्नेय्यां भृगुसुतो लाभव्ययैक्रादशद्रादशस्थान लालाटिकः | कर्मस्थो 

दशमस्थो भूसुतो मङ्गलो दक्षिणस्याम्‌। तमो राहु रष्टमनवमस्थानस्थितो नेऋत्याम्‌ । सौरिः शनिः 

सप्तमस्थः पश्चिमायाम्‌ । चन्द्रः दात्रृगृहात्मजे पष्ठपञ्चमस्थो वायव्याम्‌ । बुधः पातालगरचतुर्थ- 
स्थानस्थ-उत्तरस्याम्‌ । गीष्पतिबृहस्पतिवित्तश्रातुगृहे द्रितीयतृतीयस्थानस्य ऐशान्यां लालाटिक 

इत्यर्थः । यदाह नारदः--'लग्नस्थो भास्करः प्राच्यां दिशि यातुर्ललाटगः । द्वादर्शकाददो शुक्र 
आग्नेय्यां तु ललाटगः ॥ दशमस्थः कुजो लग्नाद्याम्यायां तु ललाटगः।। नवमाष्टगतो राहुनऋत्यां 
तु ललाटगः ॥ लग्नात्सप्तमगो सौरिः प्रतीच्यां तु ललाटगः । षष्ठपञ्चमगश्चन्द्रो वायव्यां तु 
ललाटगः ॥। चतुर्थस्थानगः सौम्य उत्तरस्यां ललाटगः । द्वित्रिस्थानगतो जीव ऐगान्यां तु 
ललाटगः । ललाटिदिक्पति त्यक्त्वा जीवतेप्युर्ब्रजेन्नुपः' इति । वराहोऽपि--'लग्ने भानुः सुतरि- 
पुगतश्चन्द्र आरो नभःस्थः पातालस्थो हिमकरसुतः स्वत्रिगो देवमन्त्री । तद्वच्छुक्रो व्ययभवनगो 
भास्करिः सप्तमस्थो राहुनित्यं निधननवगः स्वां दिशं वारयन्ति’ इति । यत्तु वसिष्ठवाक्ये-- 
'राशीनेके द्वाविनाक्रान्तराशेरप्रादक्षिण्याद्विन्यसेहिग्विदिक्षु । यहिग्राशो' लग्नगे सम्मुखत्वं तहिग्या- 
तुर्मृत्युदस्तद्विगीशः' इति--तदयुक्तं प्रतिभाति । तथाहि सूर्याधिष्ठितराशेरप्रादक्षिण्येन द्वादश- 
राशिचक्र दिश्येको विदिशिद्वावित्येवं व्यस्ते “सूर्यः सित’ इत्यादिना प्राच्याद्यष्ट दिक्ष ग्रहन्यासे कृते 
सति सूर्याक्रान्त राशेश्चेच्चतुर्थो बुधस्तदोत्तरस्यां लालाटिकः स्यात्‌ । स॒ चासम्भवनीयः । नहि 
चेनापि गणितप्रकारेण सूर्याच्चतुर्थो बुधः स्यात्‌ । अत एव वराहो$पि--'चतुर्थभवने सूर्याज्ज्ञ- 
सितौ भवतः कथम' इति । अन्यच्च सूर्याधिष्ठितराशेः सप्तमः शनि पड्चिमायां लालाटिकः । 
तत एव दशमस्थो भौमो दक्षिणस्याम्‌ । एवमेंव सर्वेऽपि ग्रहाः लालाटिका इत्यापद्येत । इष्यते 
च लग्नराशेरेव । एवंसति सकलमुनिविरोधञ्चापतेत्‌ । तस्माद्रसिष्ठसंहितापृस्तके--'इनाक्रान्त- 
राशे' इति लेखकश्रमसम्भूतः पाठः । तस्मात्‌ 'राशीनेके द्वावितो लग्नरादेः' इति पाठः साघी- 
यान्‌ कल्प्यः । एवं सति चतुर्थस्थानगतवुधासम्भवः सकलमुनिविरोधश्च नास्ति । रत्नकोशे-- 
'योऽधिपतिदिशि यस्यास्तर्मिस्तत्स्थेन तां दिशं यायात्‌ । अनुकूले च दिगीशे गन्तव्यं कण्टकोप- 
गते' इति । अत्र सूर्यभौमशनिबुधानामस्ति च क॑टकोपगतत्वमस्ति लालाटिकत्वम्‌ । अन्येषां 
शुक्रादीनामुभयरूपत्वासम्भव एव । तत्र लालाटिकस्थानव्यतिरिक्तं स्थानत्रयं कण्टकशाब्देन 
व्यवहृतव्यम्‌ । बहुव्यापकत्वाल्पव्यापकत्वरूपसामान्यविशेषभावसत्त्वात्‌ । तस्माल्लालाटिकव्यति- 
रिक्ते कण्टकस्थाने यदि दिगीरास्तदा शुभफलदा यात्रान्यथा ह्यशुभदेति हृदयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


४९४ मुहुतँचिन्तामणिः 


पीताम्बरा--लालाटिक योग--यात्रा लग्न में सूर्य ग्रह पूर्व गमन के लिए लालाटिक 
१०, ११ शुक्र, अग्नि दिशा गमन के लिए, दक्षिण गमन में, १० वें मंगल से ८, ९ वें राहु से 
नैऋत्य में, ७ वें शनि से पश्चिम गमन के लिए ५, ६ चन्द्रमा से वायव्य गमन, ४ थे बुध से 
उत्तर दिशागमन मे तथा २, ३ में बृहस्पति से ईशान गमन के लिए लालाटिक योग होते हैं । 
चक्र से लालाटिक योग की स्प- 
ष्टता होती है कोई भी लग्न, यहाँ 
यात्रा लग्न को पूर्वं में रखकर २, रे 
भाव ईशान में, चतुर्थं भाव उत्तर में, 
पञ्चम-षष्ठ भाव वायव्य में, सप्तम 
भाव पश्चिम में, अष्टम नवम भाव 
नेतऋत्य में, दशम-भाव दक्षिण में और 
एकादश द्वादश भाव अग्निकोण में ही 
होत हैं । यात्रा काल में जैसे पश्चिम 
दिशा की यात्रा के समय पश्चिम दिशा 
का स्वामी शनि अपनी दिशा सप्तम में 
होने से यात्रा कर्ता के ललाट के सम्मुख होने के कारण यहाँ शनि लालाटिक होता हे अतः 
पश्चिम दिशा की यात्रा ऐसे समय उचित न होगी । शनि सप्तम में न हो तो यात्रा उत्तम 
होगी । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए । कुछ आचार्य सूर्याधिष्ठित राशि से उक्त स्थानों 
में दिगधीश की स्थिति वश लालाटिक योग कहते हैँ यह कथन युक्ति संगत नहीं हुँ इसलिए 
कि सूर्य से वुध और शुक्र ग्रह की स्थितियाँ चतुर्थ भाव में नहीं हो सकतीं ॥ ५१ ॥ 





लथ पर्युषितयात्रायोगचतुष्टयमनुष्टुभेन्द्रवप्त्रया चाह--- 


मृगे गत्वा शिवे स्थित्वादितो गञ्छञ्जयेद्रिपुन्‌ । 
मेत्रे प्रस्थाय शाक्रे हि स्थित्वा मूले व्रजं स्तथा ॥.५२॥ 
प्रस्थाय हस्तेऽनिलतक्षधिष्ण्ये स्थित्वा जयार्थो प्रवसेदद्दिदेवे । 
वस्बन्त्यपुष्ये निजसीम्नि चकरात्रोषितः क्ष्मां लभतेऽवनीशः ॥ ५३॥ 


पोयषधारा--मृगे इति । मृगशिरसि स्वगृहाद्यातव्यदिगभिमुखं कस्यचिदिष्टस्य गेहे 
गत्वा प्रस्थायार्द्रायां तस्मिन्नेव गृहे स्थित्वोषित्वादितौ पुनवंसौ गच्छन्‌ तद्गेहं त्यक्त्वा ग्रामाद्‌- 
बहिरेव गच्छन्‌ सन्‌ रिपून्‌ शत्रुन्‌ जयेत्‌ । अयमेको योगः । एवमेव मैंत्रऽनुराधायां प्रस्थाय शाक्रे 
ज्येष्ठायां स्थित्वा मूले व्रजन्‌ सन्‌ तथा शत्रन जयेदित्यर्थः अयं ट्रितीयो योग: । यथा हस्ते 
प्रस्थायानिलतक्षधिष्ण्ये स्वातीचित्रा नक्षत्रद्वये स्थित्वा द्विदैवे विशाखायां जयार्थी भूपादिः 
प्रवसेद्देशान्तरं गच्छेत्‌ । भयं तृतीयो योगः । वस्वंत्यपुष्ये धनिष्ठारेवतीपृष्येषु निजसीम्नि 
स्वनगरप्रान्ते प्रस्थितः सन्यदि एकरात्रोषितः स्यात्तदाऽवनीशो राजा क्ष्मां भूमि शत्रोरिति 
दोष: । लभते जयेन प्राप्नोतीत्यर्थः । भयं चतुर्थो योगः। यदाह वृहद्यात्रायां वराहः 
‘सौम्ये गत्वाच्युष्य रोद्रे दितीशे संप्रस्थाता बाघते शत्र संधान्‌ । मैत्रे गत्वा पौरुहूते समुष्य 
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मूले यायाच्छत्रुनाशाय भूपः । हस्ते गत्वा स्वातिचित्रे समुष्य शुक्रार्न्योर्मे ग्रस्थितो बाघते$रीन्‌ । 
तिष्ये पौष्णे वासवे चैकरात्रं सीम्नि स्थित्वा भूतिमाप्नोति याता ॥' इति । 


अयमन्यो योग:— 
क्वचिन्मुगे प्रस्थायार्द्रायां पुनर्व॑सौ च स्थित्वा पुष्ये गच्छेदित्युक्तम्‌ । यदाह गुरुः सौम्ये 
गत्वा समध्युष्य रौद्रादित्ये व्रजेत्पुनः । पुष्येतिसम्पदौ विद्वाल्लभते जीवसम्पदः' इति । 


विशेषमाह वराह: 

'यथेष्ठवेलागमनं प्रशस्तं हस्तेन्दवोपेन्द्रसुरेशभेषु । कृत्वा प्रयाणं श्रवणे श्रियो5र्थी वसेन्न 
जातु क्षितिपः स्वसीम्नि’ इति । 

उपेन्द्रः श्रवणः, सुरेशभं ज्येष्ठा ॥ ५२-५३ ।। 

पीताम्बरा- यात्रा के पुर्वे प्रस्थान समय--मृगशिरा नक्षत्र में अपने घर से गन्तब्य 
दिशा की ओर किसी अभीष्ट घर में जाकर आर्द्रा में उसी घर में रुककर पुनर्वसु में उस घर 
को छोड़कर उस ग्राम से बाहर चलते हुए यात्रा करने से राजा अपने शत्रुओं पर विजय पाता हैं । 

इसी प्रकार अनुराधा में प्रस्थान कर, ज्येष्ठा में रुककर, मूल में यात्रा करने से शत्रओं 
को पराजित कर राजा स्वयं विजयी होता है । 

हस्त नक्षत्र में प्रस्थान कर, स्वाती चित्रा दोनों नक्षत्रों में (स्थिर) रुककर, विशाखा में 
जयकामना के राजा को देशान्तर की यात्रा करनी चाहिए । 

यदि राजा धनिष्ठा, रेवती, पुष्य, नक्षत्रों में अपने नगर की सोमा में स्थित होकर एक 
रात्रि वहाँ बिता कर तत्र आगे को यात्रा कर तो राजा शत्रु की भमि प्राप्त करता हे ॥५२-५३॥ 


अथ समयबलमनुष्टुभाह-- 


उषःकालो विना पूर्वा गोघूलि: पश्चिमा विना । 
विनोत्तरां निदीथः सन्याने याम्यां विनाभिजित-॥ ५४ | 


पीयूषघारा- उषःकाल इति । स्पष्टार्थ पद्यम्‌ । सन्‌ शाब्दश्चरणचतुष्टमेऽपि संबध्यते । 
निशीथोऽद्ध रात्रम्‌ । याने यात्रायाम्‌ । सर्वत्र विना योगे द्वितीया--'पृथग्विना नानाभिस्तुती- 
यान्यतरेस्याम्‌' इति पक्षे द्वितीयाया अपि विधानात्‌ । अत्र हिरा दग्धा दिगैशी ज्वलिता 
दिगैन्द्री' इति वसन्तराजोक्तरीत्या तुर्यस्य तत्तहिगवस्थानात्तस्यां तस्यां दिशि यात्रा निषिद्धेति 
युक्तिसिद्धोऽयमर्थं उपनिबद्धः । 


दिग्विशेषेण समयविशेष:-- 
वराहेण दिग्विशेषे समयविशेषः प्रशस्तोऽभिहितः । यथा-'पूर्वाह्ल तूत्तरां गच्छेन्मच्याह्वे 
पूर्वतो ब्रजेत्‌ । अपराह्न ब्रजेद्याम्यां मध्यरात्रे तु पर्चिमाम्‌' इति । वसिष्ठोऽपि—पूर्वाह्न ऽप्युत्तरां 
गच्छेत्प्राची मध्यन्दिने तथा । दक्षिणां चाप्रराह्नं तु पर्चिमामद्ध रात्रके। न तत्राङ्गारको 
विष्टिग्यंतीपातो न वैधुतिः । सिद्धयन्ति सर्वकार्याणि यात्रायां दक्षिणे रविः’ इति । 
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अभिजित्प्रहांसा 


अत्राभिजित्प्रशंसामाह श्रीपतिः-'अष्टमोह्यभिजिदाह्वयक्षणो दक्षिणा भिमुखयानमन्तरा । 
कीतितोऽपरककुप्सु सूरभिर्यायिनामभिमतार्थसिद्धये’ इति ।। ५४ ॥ 
पोताम्बरा--समय बल--उषाकाल में पूर्व दिशा को छोड़कर सब दिशाओं की, 
गोधुलि में, पश्चिम दिशा को छोड़कर सब दिशाओं की, अद्ध रात्रि में उत्तर दिशा को छोड़कर 
सब दिशाओं की यात्रा, और अभिजित्‌ (मुहूत) में दक्षिण दिशा को छोड़कर सब दिशाओं को 
यात्रा हो सकती हैं ॥ ५४ ॥। 
अथ लग्नादिभावानां सञ्ज्ञा अनुष्टुभाह--- 
लग्नाद्धावाः क्रमाद्दृहकोशधानुष्कवाहनस्‌ । 
सन्त्रोऽरिर्मागं आयुइच हृद्यापारा55गमव्ययाः ॥५५॥ 
पीयषधारा- लग्नादिति । हुन्मनः--'स्वान्तं हुन्मानसं मनः' ईत्यमिधानात्‌ । आगमः 
प्राप्ति: । अन्यत्स्पष्टा्थं पद्यम्‌ । “मतिः कोशो धन्विनश्च वाहनं मन्त्रसञ्ज्ञकः । शत्रुर्मार्गिस्तथायुश्च 
मनोव्यापारसञ्ज्ञकः ।। प्राप्तिरप्राप्तिरुदयाद्धावाः स्युर्दादशेव ते ॥' इति नारदोक्तः | एवंविध 
सञ्ज्ञाकथनभ्रयोजनं तु क्रूरग्रहसाहित्ये तत्तःद्धावानां पीडा, शभग्रहसाहित्ये त-द्धावानां शुभ- 
मित्युत्सर्गः ।। ५५ ॥। 
पीताम्बरा--लग्नावि द्वादश भार्यो फे नाम--लग्न से व्यय तक--(१) देह, (२) 
कोष, (३) घानुष्क, (४) वाहन, (५) मन्त्र, (६) अरि, (७) मार्ग, (८) आयु, (९) हृदय, 
(१०) ब्यापार, (११) आगम और (१२) व्यय ये १२ भावों की संज्ञा है । देह वाचक तनु, 
अंग शरीर आदि. से भी लग्न का बोध होता है तर्थव कोष-घन-वित्त''"ढवितीयादिक व्यय 
पर्यन्त भावों के अनेक नाम (संज्ञा) सर्वत्र प्रसिद्ध हे ॥ ५५ ॥ 


अथ विशिष्य शुभाशुभफलं शालिन्याह--- 


केन्द्रे कोणे सोम्यखेटाः शुभाः स्युर्याने पापास्त्र्यायघटलेषु चन्द्रः । 
नेष्टो लग्नान्त्यारिरन्धे शनि: खेऽस्ते शुक्रो लग्नेण्नगान्त्यारिरन्ध्रे ॥५६॥ 


पीयवघारा--केन्द्रे इति । केन्द्राण १।.४। ७। १० कोणं ९ । ५ यदि सौम्यग्नहाः 
केन्द्र कोणे स्युस्तदा शुभफलदाः स्युः । अर्थाददयेषु भावेष्वशुभफल्दाः । पापग्रहास्त्र्यायषट्खेषु 
तृतीयैकादशषष्ठदशमस्थानस्थाः शुभफलदाः । अर्थादन्येषु अशुभफलदाः । चन्द्रो लग्नान्त्यारि रन्ध्रे 
ळग्नद्वादशषष्ठाष्टमेषु स्थितो नेष्टोऽशुभफलदः शनिः खे दशमे नेष्टोऽशुभफलदः शुक्रोऽस्ते सप्तमे 
नेष्टः । यदाह वसिष्ठः--'ऽवन्ति क्रा स्त्रिषष्ठायभावान्हित्वा परान्सदा । पुष्णन्ति सौम्यखचराः 
बष्ठाष्टात्यं विना परान्‌ । लग्नषष्ठाष्टमं हन्ति चन्द्रः शुक्रोऽस्तगस्तथा । 'मृत्युलग्नस्थितरचन्द्र 
यातुमृत्युप्रदः सदा’ इति । 

अन्यत्रपि-_केन्द्रत्रिक्रोणगँः सौम्येस्त्रिभवारिगतैः परैः । 

अलग्नरि:फचन्द्रेण यात्राभीष्ट फलप्रदा ।।' इति । 
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वराहो$पि--'प्रायोजगुः सहजशत्रृदशायसंस्थाः पापाः शुभाः सवितुजं परिहृत्य खस्थम्‌ । 
सर्वत्रगा: शुभफलं जनयन्ति सौम्यास्त्यक्त्वास्तसंस्थमम रारिगुरु यियासोः ॥' इति । 
श्रीपतिरपि-- क्रग्रहास्त्र्यरिदशायगताः शुभाः स्युहित्वा शनि दशमभावगतं यियासोः । 
मर्त्यादिभावनिचये सकलेऽपि सौम्याः श्रेष्ठा भगोस्तनयमस्तगतं विहाय ॥' इति । 
यात्रालग्नपः षष्ठसप्तमाष्टमद्ादशस्थोऽनिष्टदः- 
लग्नेटिति । ऊग्नेट्‌ यात्रालरनस्वामी नगान्त्यारिरन्घ्रे सप्तमद्वादशषष्टमस्थश्चेतदानिष्टो- 
ऽशुभ फलदो मृत्युद इत्यर्थः । यदाह्‌ गुरुः-लग्नपो मृत्युदो याने रन्धास्तारिव्ययापगः । केप्या- 
हुभयदो धर्मे शेषस्थाने शुभावहः ॥।' इति । 
अत्र यात्राकालोनलग्नेन लग्नादिद्वादशभावस्थितानां ग्रहाणां फलानि बादरायणप्रोक्तानि 
लिख्यन्ते 
तनुभाबस्थग्रहफलम्‌-- 
'राहुभोमदिवाकरेन्दुरविजा: प्रस्थानलग्नं गताः क्षुत्तष्णाग्निविषायु धज्वरभावारोगाइच नानाविघाः 
जीव: सोमसुतस्तर्थव भृगुजो यात्रोदयस्थो नृणां सा यात्रा घनघान्यभोगसुखदा पुण्यैः कृतैलम्यते 1१। 


धनभावस्थग्रहफलम्‌-- 

कोशस्थाने नराणामसुरगुरुबँ घधंमंकामाथंलाभं 

पुत्रोत्पत्ति च जोवो घनुसुलमतुलं शात्रुपक्षक्षयं च । 

मन्दो बन्घं सुदीघं मृतिमवनिसुतः कोशहानि च भास्वां- 

इचन्द्रः कुर्यान्नरेन्द्रं प्रियजनसहितं राहुरुत्पातरूपम्‌ ॥ २॥ 
सहजभावस्थग्रहफलम्‌- 


प्रस्थाने भूमिपस्य क्षितिसुतरविजौ तिग्मभानुश्च राहुः 

शुक्रइचन्द्रात्मजो वा सुरगुरुरथवा शोतररिमर्घनायुः । 

दुदिचिक्यस्थानसंस्थो गजतुरगरथान्प्राप्य सर्वार्थसिद्धिः 

खित्वा शत्रूनशेषान्विचरति वसुधा गोकुले गोपवेषः ॥ ३॥ 
सुखभावस्थग्रहफलस्‌-- 

बन्धुस्थानगतो ददाति विपुलान्भोगान्‌ भुगोरात्मजो 

जीवः शत्रुविनाशमिच्छतिमहालाभं करोतीन्दुजः । 

हानि बन्धुगतः करोति रविजो वृद्धि क्षयं चन्द्रमा 

राहुमूमिसुतस्तथोष्णकिरणः कुर्वन्ति दुःखं महत्‌ ॥ ४ ॥ 
पुत्रभावस्थग्रहफलम्‌-- 

कार्यादर्थस्थ सिद्धि सुतभवनगतो वाक्पतिः शत्रुनाशं 

शुक्रः शीतांशुपुत्र: सुरगुरुसदुशं युद्धकाले करोति । 

सुयंश्चन्द्रशर्‌च भौमो दिनकरतनयः सिहिकानन्दनो$सौ 

सर्वे ते पञ्चमस्था विविधभयकराः पार्थिवानां रणोर्व्याम्‌ । ५ ॥ 


४९.८ मुहतंचिन्तामणिः 


अरिभावस्थग्रहफलम्‌- 
शत्रुस्थाने नराणा दिनकरतनयो भूमिपुत्रस्तथाकः । 
शी तांशुर्देत्यमन्त्री रजनिकरसुतः संहिकेपोऽथ जीवः । 
कुवन्त्येवार्थलाभं परबलमथनं सिद्धिमाप्नोति कायं 
शत्रुघ्नं भूमिपानां भवति हि गमने ध्म्मकामार्थसिद्धिः ॥ ६ ॥ 
कळत्रभावस्थग्रहफल्म्‌— 
नाशं शुक्रदिवाक्राकंतनया राहुस्तथा भूमिज: 
क्षिप्रं शत्रवशं नयन्ति पथिकं स्थाने स्थिताः सप्तमे । 
सौम्यो मित्रसमागमं सुरगुरुः स्त्रीवित्तलाभं नृणां 
चन्द्रोऽभीष्टसुखं ददाति च घन यात्रासु जामित्रगः ॥ ७ ॥ 
आयुर्भावस्थग्रहफलमु-- 
आरोग्यं चन्द्रपुत्रो जनयति भृगुजः सर्वकामार्थसिद्धि 
जीवो रक्षत्यशेषं सुतमिव जननी यात्रिकं नेघनस्थः । 
चंद्राकों चेत्तमो वा जनयति नियतं शत्रुपक्षस्य वृद्धि 
भोमश्चार्कात्मजो वा जनयति सततं तस्करेभ्यो भयं च ॥ ८ ॥ 
भाग्यभावस्थग्रहफलम्‌-- 
शुक्रो$तिसौख्यं नवमो बुधश्च जीवो जयः श्रीधनधान्यलाभम्‌ । 
चन्द्राकसौरा नवमा: सभौमाः कुर्वन्त्यनेकान्पुरुषस्य दोषान्‌ ।। ९॥। 
कमंभावस्थग्रहफलम्‌-- 
कर्मस्थानस्थितोक: प्रचुरजयकर: पुष्टिद: शीतरश्मि- 
जीव: सड्ग्रामकाले भवति शुभकरः सर्वकायंप्रदो ज्ञः । 
शुक्रः साम्राज्यलक्ष्मी वितरति च महीनन्दनः प्राज्यकीति - 
राहुवैरापनुत्ति जनयति सततं दीर्घरोगं तथाकि: ॥ १० ॥ 
लाभभावस्थग्रहफलम्‌— 


शशिबुघगुरुशुक्राः सूर्य राह्वाकिभौमा ब्रजति हि नरनाथः क्षिप्रमेकादशस्थाः । 
द्रुतमिह्‌ रिपुवगंघ्नन्ति नूनं प्रयातुविचरति गजराजो युद्धमध्यस्थितो वा ॥ ११ ॥ 
व्ययभावस्थग्रहफलम्‌- 
क्षितिजरविसुतार्काः सं हिकेयो नराणां जनयतिरजनीशः श्रेष्ठभृत्येषु भेदम्‌ । 
रिपुजयधननारां भृत्यनाशं च कुयुर्यदि बुघगुरुशुक्रा द्वादशस्था भवन्ति’ ॥ १२ ॥। 
इति वादरायणोययात्रायां भावफलानि एवं सम्यगयात्रालग्नं दत्त्वा यात्रा करणीयेति तात्पर्यार्थः । 


लग्नभङ्गयोगे यात्रा न कार्या 


तत्रेकस्मिन्नपिं लग्नभद्धिनि ग्रहे सति यात्रा सर्वथा न विधेया । तथा हि, मृत्युमृत्यों- 
इचन्द्रस्य स्थितिर्ळग्नभङ्गिनी । ससमस्थानस्थितिः शुक्रस्य दशमस्थितः शरनश्चरस्य । एवंविधे 
्रहेऽन्येपु ग्रहेषु शुभफलदातुष्वपि नेव कार्या अत्र केचिद्ववल्गुः चेल्लग्नाघीशो केन्द्रे स्यात्तदा 





यात्राप्रकरणम्‌-११ ४९.९, 


लग्नभङ्गी ग्रहो दोषदो न भवति । यथा मकरलग्नाघोशः शनिस्तुलायाँ दशमे स्यात्‌ कुम्भलग्ना- 
घीशो वृश्चिके तथा वृपलग्नाघीशो भृगृः सप्तमे वृश्चिके स्यात्तुलाघीशश्च मेषे तथा ककराशिस्थि- 
तइचन्द्रो यात्रालग्ने कर्काख्ये स्यात्‌ । एतादृशे यात्रालग्ने दोषो नास्तीति । उक्त च जातेकेऽपि 
—'लग्नाधिपो यदा केन्द्रे लग्नादेकादशालये । सवंग्रहकृतं रिष्टमेकोऽपि विलयं नयेत्‌, इति । 
सत्यम्‌ । इदं तावद्वाक्यं जातकविषयकम्‌ । तत्रैवोत्पत्तिसत्त्वात्‌ । 'ये जातकोक्तक्षितिपालयोगम- 
हीभृतो यान्ति रिपून्विजेतुम्‌ । तेषां प्रकोपाग्निरुपैति शान्ति विद्वेषियोषाश्रुजलप्रवाहुः । इति 
वदति देशाभावाच्च । प्रागूवाक्यं तु निमू लमेव । निबन्घेष्वदृष्टत्वात्‌ । सत्यपि वा समूलत्वे 
सामान्यदूषणस्य सामान्यत एव परिहार उचितः । यथा-'घ्नन्ति क्र्रास्त्र्यायवजं हि भावान्नव्या- 
पारं निहतः सूर्यभौमो' इति वाक्यात्सर्वे ङ्रूरग्रहास्तृतीयेकादशस्थानवजितानि घ्नन्ति । तत्र 
सूर्यभोमो दशमस्थानं न हत इतिवत्सूर्यो वा, भौमो वा चेल्ळग्नाधीशः सन्‌ लग्नचतुर्थसप्तमस्था- 
नगतो भवेत्तदा केन्द्रगतत्वेन--'व्नन्ति क्रूरास्त्र्यायवज्जं हि भावान्‌' इति तस्यापवादान्तरम- 
प्यस्तु न काप्यस्माकं हानिः | यत्र तु विशिष्यस्थानविशेषो ग्रहव्यक्तिविशषइ्चोच्यते-यथा 
'-शुक्ररचास्तं मृत्युमत्तिस्तथेन्दुं हित्वा शनि दशमभावगतं हिमांशुम्‌’ इति च तत्रं तस्माद्विशेष- 
वाक्यान्निषेधप्राबल्यमेवास्ति। यथा शुक्रशचेल्लग्नाघीशः सन्‌ सप्तमाख्यकेन्द्रे चन्द्रो वा 
लग्नाघीशः सन्‌ लग्नमेव चेत्ककं शनिर्वा लग्नाघीशः सन्‌ दशमाख्यकेन्द्र एव चेत्स्यात्तदा निषेध 
एव प्रबल: । 'सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान्‌ भवेत्‌’ इत्युक्तः । अतो निषिद्धकेन्द्रव्यतिरि- 
क्तकेन्द्रषु स्थिताः सोमशुक्रशनयः सामान्यतोरिष्टपरिहारकर्त्तारः स्युरिति कथमस्य स।मान्यवा- 
क्यत्वम्‌ । उच्यते । लग्नाधिप इत्यत्र लग्नपदेन द्वादशराशय उच्यन्ते । तेषामधिप इत्यनेन सप्तापि 
ग्रहाः प्रोच्यन्ते । केन्ट्रपदेन च चत्वारि स्थानान्युच्यन्ते इति परिहारवाक्ये सामान्यतोऽभिहित- 
मस्ति । निषेधवाक्ये तूभयोः स्थानविशेषग्रहशेषयोरभिधानमिति प्रागुक्तदोषो वप्त्रायितः । 


एवं लालाटिकयोगेष्वपि घ्येयम्‌ । यथा-'प्राच्यादौ तरणिस्तनौ भृगुसुतो लाभव्यये 
भूसुतः कर्मस्थ' इति लालाटिकयोगवाक्येषु यदि प्राच्यां यातुः सिहलग्नाधीशः सूर्य्यो लग्न एव 
चेत्तदा लाळटिकत्वे न दोष एव प्रबलो न तु लग्नाघीशोऽस्य केन्द्रगतत्वेन सिहलग्नं शुभदम्‌ । 
एवं दक्षिणस्यां यातुर्मेषवृश्चिकयोरघोशः शनिः क्रमेण मकरस्थ उच्चगतः सिंहस्थो मित्रगृहृगतो- 
ऽपि तर्थैव। पश्चिमायां यातुर्मकरकुम्भयो रघीशः शनिः क्रमेण मकरस्थ उच्चगतः सिहस्थो मित्रगृ- 
हगतोऽपि तर्थव । एवमुत्तरस्यां यातुमिथुनकन्यालग्नयोरधीशो बुघः क्रमेण कन्यायां घनुषि वा 
चेत्तदापि तथेव । उच्चगतत्वादिकं तु दैवागतम्‌ । केन्द्र दिगधीश' इति परिहारवाक्यं तु तत्त- 
त्स्थानविशेषव्यतिरिक्त' केन्द्रपर' द्रष्टयम्‌ । यदीदं वाक्यमेष्वपि केन्द्रेषु प्रवर्तते तदा प्राचीदकि- 
णाप्रतीच्यत्त रासु महादिक्षु लालाटिक दोषाभिधान खपुष्पायितमेव स्यात्‌ । तासु विषयालामात्‌ । 
किन्तु विदिक्षु चतसृषु विशिष्यैव लालाटिकदोषाभिधानं वक्तव्यं स्यात्‌ । तासु विदिक्षु एवं च 
'ळग्नपो भृत्युदो याने -रन्धास्तारिव्ययोपगे' इति गुरुवारेऽपि लग्नाधीशस्य सप्तमस्थानगतत्वम- 
शुभमुक्तम्‌ । तत्र सप्तमस्थानस्य केन्द्रत्वेन परिहारोऽनुचित एव । अन्यथा दोषोक्तिरेव वक्तव्या 
भवेदिति । ननु-'एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः इति दृष्टान्ता- 
ल्लग्नरस्य समीचीनस्थानस्थितबहुग्रहसाहित्येन सबळत्वात्तत्तःद्भाव इति चेत्‌ । चिन्त्यमेव । 


५०० . मुहतंचिन्तामणि: 


तथा मीनलग्नेशके वा कार्यसिद्धिः स्यात्तन्निवृत्तिश्च । तत्र 'नेष्टः-कुम्भोऽप्युद्‌गमेंशस्थितो वा लग्ने 
चाप्यंशे च नोयानमिष्टम्‌' इति स्वरोदयतो दुष्टयोः कुम्भमीनसंज्ञकयोर्यात्रालग्नयोर्ग्राह्यता 
भवन्मते प्रसज्येत । तत्रेष्टापत्तिरिति चेत्‌ । ज्योतिःशास्त्रे हि सामान्यशास्त्रेणव सर्व सिद्धिविष- 
यस्य व्यापृतत्वाद्विशेंषशास्त्रे दत्त जलाञ्जलितादोषप्रसंगः स्यात्‌ । एवं च “न हिस्यात्सर्वाभूतानि' 
इत्यादिसाघारणवेदिकवाक्यानाम्‌ आग्नीषोमीयं पशुमालभेत’ इत्यादिविशेषवाक्येष्वपि व्यापृत- 
त्वाद्विशेषशास्त्रोच्छेदापत्तिः । 

केषां ग्रहाणां फलदातृत्वमित्यस्योत्तरं तज़ेदेन फलेषु तारतम्यं च-- 


अत्र ग्रहाणां फलदातृत्वं सबलानां दुर्वलानां वा यादुशतादुशानां वा स्यादिति सन्देह- 
स्तत्र निर्णयमाह श्रोपतिः-अस्तङ्गता ग्रहजिता रिपुदुष्टदेहा नी चस्थिता विरुचयोऽरिगृ हं प्रयाताः । 
ऋक्षाण्यावश्यकमपि स्वफलं विलग्ने दातुं क्षमाः खलु भवन्ति न खेचरेन्द्राः ॥ युद्धे जिताः शुभफ- 
लानि विनाशयन्ति पापानि चाशु नितरां परिवर्धयन्ति’ इति । ओत्पातिकाः सवितृलुप्तकरा 
विख्क्षा नीचङ्गता रिपुगृहं च नभशचरेन्द्राः' इति सारावल्याम्‌ । अत एव तादृशाधिकारविरे- 
षमाह श्रीपतिः--'स्वोच्चेरूपं चरणरहितं स्वत्रिकोणे स्वभेऽद्ध नागांशानां त्रयमधिसुहृत्गेहगो 
मित्रभेऽध्रिः । अंशोऽष्टानां समगृहगते भूपभागोऽरिगेहे दन्तांशः स्यादधिरिपुगृहे नीचगे शून्यमेव ॥ 
एतच्छुभार्यमशुभं च पुनगृंहेष स्वोच्चादिवतिषु वदन्ति तदुनमेकम्‌ इति ॥ ५६ ॥ 


पोतास्वरा--विशेष शुभाशुभ योग--यात्रा लग्न से केन्द्र-त्रिकोण में शुभग्रह शुभ, 
अन्य स्थानों में नेष्ट, ३।६।१०।११ में पापग्रह शुभ अन्य स्थानों में अशुभ होते हैं । १।१२। 
६1८ में चन्द्रमा, १० में शनि, ७ में शुक्र तथा लग्नेश ७।१२।६।८ में अशुभ होते हैं ॥ ५६ ॥ 
अथ योगयात्रा व्याख्यायते । तत्र ग्रन्थकृच्छन्दःशास्त्रकृतपट्तराम्यासं सूचयन्नाना- 
विर्घशछन्दोभिः मञ्जुभाषिणीप्रभृतिभिग्रंथितामावइयकराजयात्रौपयिकीं योगयात्रां वक्तुकामस्त- 
दारम्भप्रयोजनमाह-- 
योगात्सिद्विघरणिपतीनामृक्षगुणे रपि भूदेवानाम्‌ । 
चोराणामपि शुभशकुनेर्वा भवति मुहरर्तादपि मनुजानाम्‌ ॥ ५७॥ 


पीयूषधारा--योगादिति। पादाकुलकं छन्दः । तल्लक्षणं वृत्तरत्नाकरे 'यदतीत- 
कृतविविघलक्ष्मयुतैर्मात्रा समादिपादैः कलितम्‌ । अनियतवृत्तपरिमाणसहितं प्रथितं जगत्सु 
पादाकुलकम्‌' । इदं लक्षणं--'द्विगुणितवसुलघुचरचलवृतिरिह' इत्येतत्प्रकरणे पठ्यते । तेन- 
चरणचतुष्टये प्रत्येकं षोडशमात्रा ज्ञेयाः । तत्र गुरोर्मात्राद्वयं लघोर्मात्रेका मिलित्वा षोडश यथात्र 
पद्ये । अत्र प्रथमतृती यचतुर्थ चरणेषु मात्रासमकलक्षणम्‌ । उक्तं च--'मात्रासमकं नवमोलान्त- 
लगतम्‌' इति मात्रासमकाख्ये छन्दसि नवमो लघुरित्यर्थः । गत पादान्ते गुरुः द्वितीयचरणे 
उपचित्रालक्षणम्‌ । उक्तं च--'उपचित्रा नवमे परयुक्ते' परा दशमी मात्रा तया युक्ते नवमे 
दशममात्राद्वये नैको गुरुः स्यादित्यर्थः । अत एवोक्तं--'यदतीतकृतविविधलक्ष्मयुतैः इति । न 
चारत्यत्र मात्रासाम्यम्‌ । परन्तु वृत्तम्‌ । यत्तु वृत्तं परिमाणसहितमिति तेन पादाकुलक- 
मित्यन्वर्थसंज्ञाप्यस्ति । 


यात्राप्रकरणम्‌-११ ५०१ 
दोषेऽपि सिद्धियोंगबलेन-- 


धरणिपतीनां राज्ञां योगाद्वृक्ष्यमाणसहितयोगयात्रालग्नदशाद्दुष्टेपि तिथ्यादो सिद्धिर्वा- 
ञ्छितकार्यनिष्पत्तिः स्यात्‌ । भूदेवानां ब्राह्मणानामृक्षगुणइचन्द्रवलतारावलविहितनक्षत्रादिभि: 
सिद्धिर्भवति । अपिशब्दात्पञ्चाङ्गशुद्धयादिषु नावश्यकता । चौराणां शकुनैवंक्ष्यमाणशुभसूचक- 
शकुन: सिद्धिर्भवति । केचित्तु शिवालिखितोक्तमुहुर्तात्सिद्धिः स्यादित्याहुः । यदाह नारदः 
'फलसिद्धिर्योगबलाद्राज्ञो विप्रस्य घिष्ण्यतः । मुहृतंशक्तितोऽन्येषां शकुनैस्तस्करस्य च' इति । 


वराहोऽपि— 


'योगँः क्षितिपालविनिमिताः शकुनैस्तस्करचारणादयः । नक्षत्रवलेद्विजातयः क्षणवोर्या- 
दितरो जनोऽर्थभाक्‌' इति । द्विजातयो ब्राह्मणाः । अत्र द्विजातय इतिब्राह्माणेःक्षत्रियर्वेश्या इति 
भट्टोत्पलो व्याख्यत्‌ । तत्र नारदवाक्ये साक्षाद्विप्रपदोपादानात्‌ । अत एव वसिष्ठोऽपि--'फल- 
सिद्धिधिष्ण्यगुणं रग्रजानां भवेत्सदा । योगलग्न: क्षितीशानां चौराणां शकुनेर्भृशम्‌’ इत्यग्रजपदं 
प्रायुक्त । नन्वत्र राज्ञां योगर्यात्राफलसिद्धिदेत्युक्तम्‌। तत्रेयं योगयात्रा कि सरवंदोपापवादिकाउत 
विषयविवेक इति । सर्वापवादिकेति चेत्‌। कि सर्वशब्देन शुभाशुभप्रकरणाभिहिता दोषा उच्यन्ते, 

उत एतचात्राप्रक रणोक्तनक्षत्रशूळवारशुलपरिघदण्डप्रतिशुक्रादिका दोषाः, उत अविशोषात्सर्वेपि 
दोषा इति। तत्र यदि शुभाशुभप्रकरणोक्तदोषापवादकत्वे सति योगयात्राळर्ने त द्विचारस्य 
त्यागप्रसङ्गः इति चेत्‌ । न । “न, हिस्यात्सर्वाभूतानि’ 'आग्नीषोमीयं पशुमालभेत’ इतिव दत्रोत्स- 
र्गापवादस्य शिष्टसम्मतत्वाभावात्‌ । अत्र यात्राप्रकरणोक्तदोषापवादकत्वे सति नक्षत्रशूलप्रति- 
शक्रादीनां राजविषयकाणामनभिधानप्रसङ्गात्‌ । तथाहि, “ज्येष्ठायां पुरुहतदिङमुखमतः प्राप्तो 
बलिबन्धनं याम्यामाजपदे मुरश्च दितिजो यातो मुरारेवंशम्‌ । रोहिण्यां नमुचिः प्रतीच्यमिगत- 
श्चूर्णीकृतो वस्त्रिणा सौम्यामर्थमदेवतेन गतवान्मृत्योर्वंशं शम्बरः’ इति । 'प्रतिशुक्रं प्रतिबुधं 
प्रतिभौमं गतो नृपः बलेन शक्रतुल्योऽपि हतसँन्यो निवर्तते’ इत्यादिषु नृपविषयत्वात्‌ । अस्तु वा 
ननु नक्षत्रशुलकथने वसिष्ठादिभी राजपदोपादानं तादृशो दृष्टान्ते वा नाम्यघायि, कथं 
नृपतिविषयताङ्गीक्रियते । सत्यम्‌ । सामान्यवाक्यस्य विशेषवाक्यानुरोधाद्विशेषे पर्यवसानम्‌ । 
यथा 'पुरोडाशं चतुर्द्धा करोति” आग्नेयं चतुर्धा करोति’ इतिवत्‌ । तेन न वंश्वदेवाख्यपु रोडाशस्य 
चतुर्द्ाकरणम्‌ । कि च योगादेव चेत्फलसिद्धिस्तदा “न षष्ठी न च द्वादशी नाष्टमी' इत्येतत्प्र- 
करणपठितं तिथिशुद्धयादिकं स्यादिति वाच्यम्‌। तत्रापि नक्षत्रगुणादिभिरेव प्राझस्त्यावबोघनात्‌। 
अथोभयदोषापवादकत्वे इष्टे शभाशुभप्रकररणं यात्राप्रकरणं चोल्लङ्घच स्थलान्तरेऽतिदेशं विना 
योगयात्रोपनिबन्धः कर्तव्यः स्यात्‌ शवप्रतिकृतिदाहश्राद्धनिर्णयकथनवत्‌ । नहि तत्र पञ्चाङ्गदोषा 
उपयुज्यन्त । यद्येवं संस्कारप्रकरणगृहप्रवेशप्रकरणादीनां पार्श्रक्योपनिबन्धात्पञ्चा ङ्गदोषापवादकता 
कुतो नास्तीति चेत्‌ । उच्यते । तत्राहि--'पञ्चाङ्गसंशुद्धदिनादिके च' इति वसिष्ठादिभिः 
'पर्वाख्यरिक्तोनतिथौ शुभेऽह्लि इति ग्रन्थक्कताप्यतिदेशोपनिबन्घस्य कृतत्वात्‌ । अतः सर्वाप्रवा- 
दिकेत्ययुक्तः पक्षः । तस्मात्‌ 'अवाघेनोपपत्तौ बाधो न न्याय्यः’ इतिहेतोविषयविबेक 
इत्येव युक्त: पक्षः । 


द्विविधा यात्रा तयोविषयविवेकरच-- 


५०२ मुहुतेचिन्तार्माणः 


यथा साच यात्रा द्विविधा, एका साधारणयात्रा परा समरविजयाख्या । साधारणयात्रा 
तु वणंचतुष्टयसाधारणी । तश्र वहुना कालेन बहुदोषहीनं बहुगुणोपादानं चोदितम्‌ । द्वितीया 
समरविजयाख्या राज्ञामेव । तत्र योगयात्रा समरविजयोपयोगिनी । उपस्थिते युद्धे पञ्चाङ्गशुदि- 
बहुदिवसप्राप्येति तद्विचारानुपयोगात्‌ । उक्तं च वसिष्ठेन योगयात्राप्रारम्भे-'उक्ता साधारणी 
यात्रा युद्धयात्रां ब्रवीम्यहम्‌ । व्रजन्ति ये नृपाः सूक्ष्मे लग्ने ते जयिनः सदा ॥ योगलग्नरयुता 
राज्ञां यात्रा च विजयप्रदा । विचित्रान्योगलग्नांस्तान्सम्यग्वक्ष्ये समासतः ॥' इति। अन्ये तु 
युद्धं विनेव आप्ययिककार्यविषरयैवयो गयात्रेत्याहः । यदाह परादारः--'आत्ययिककार्यपाते दैवेन 
निपीडिते च यातव्ये । केवलविलरनयोगादपि याता सिद्धिमाप्नोति ॥' इति । तत्रापि केवलेन 
योगयात्राबलेनेवंविघे विषये यात्रा न विधेया । किन्तु यथासम्भवं पङ्ङ्गसम्बन्धिनां दोषाणां 
त्यागः तादृशानां गुणानां चोदापानं विधेयम्‌ । सन्ति हि द्विविधाः दोषा न॑सगिकाः अन्याहिताइच। 
यथा तिथेः 'न षष्ठी न च द्वादशी' इति नैसगिको दोषः। 'चापान्त्यगे गोघटगे' इति 


दरधदोषोऽन्या हितः । 
वारनक्षत्रगुण अप्येवं द्विविधाः-- 
एवं वारनक्षत्रयोगानां दवैविष्यमृह्यम्‌ । एवं गुणा अपि द्विविधाः । 'हयादित्य इति विहित- 
नक्षत्रत्वान्नसगिकों गुणः। शुभग्रहस्य साहित्यमन्याहितो गुणः। एवमन्येषामपि गुणानां 
द्वैविध्यमूह्यम्‌ । 
राजवद्ब्राह्मणादीनामपि यथासम्भगं शुभदोषयोर्हानोपादाने— 
तत्र यथा राज्ञां यथासम्भवं दोषहानि गुणोपाद्रानं चाङ्गीकृत्य योगयात्रा विधेया एवं 
ब्राह्मणादींनामत्यावश्यककार्यातिपातविषये नक्षत्रादिबल ग्राह्यम्‌ । यथासम्भवं च लग्नादिसमस्त- 
दोषगुणानां हानोपादाने न्याय्ये स्त इति । तथा च लल्लः--'यातव्ये व्यसनगते ह्यनिष्टदैवे च 
भूपतिस्त्वरया । लग्नैरभी ष्टकल्पैव्रंजत्तिथौ भेषु च समेषु ॥ कायेषु पराधीनेष्वनेकसाधारणेषु 
शी त्रे षु । प्रायेण गमनमिष्टं सदेव्‌ नतु सूक्ष्मचिन्तयास्तीति ॥' अत एव-'न तिथिनं च नक्षत्र 
न ग्रहो नॅन्दवं बलम्‌ । योगमेव प्रशंसन्ति वसिष्ठात्रिपराशराः ॥? इति वराहवाक्यं योगयात्रा- 
लग्नप्रशंसापरं न तु तिथ्यादीनामपवादकमिति तात्पर्यम्‌ । ननु पूवं दोषहानपूर्वकं समीचीन- 
लग्नाभिधानं कृतमेवास्ति कोऽस्ति योगयात्राळग्नेषु विशेषः । उच्यते शुक्रः सप्तमो लग्नमङ्ग- 
कतेंत्युक्तं प्राक्‌ अत्र तु शशिनि चतुर्थं सति शुक्रः सबुधश्चेत्सप्तमस्थस्तदा तद्योगयात्रालग्नमतीव 
शुभफल्दम्‌ । एतादृशं योगळग्नं ग्रन्थक्कद्वक्ष्यति । तत्र तिष्ठतामेव ग्रहाणां नियतस्थानावस्थित्या 
प्रागुक्तनीतेरशुभफल्दायक लग्नं भवति । यदाह श्रीपतिः यथा हि योगादमृतायते विषं 
विषायते मध्वपि सपिषा समम्‌ । तया विहाय स्वफलानि खेचराः फलं प्रयच्छन्ति हि योग- 
सम्भवम्‌ ॥ इति योगात्‌ दुरधादिव्ययोगेन शोघनादित्यर्थः । सपिर्घृत्‌ । लग्नप्राबल्ययोगयोः 
सत्त्वे यात्रातिशुभफल्दा योगयात्रापदार्थो च--- 
स्वभावतो लग्नभ्राबल्यो योगोऽपि चेत्सम्भवेत्तदातीव शुभफलदं लग्नम्‌ । अत एव योगेन 
यात्रायोगत्रायेत्यन्वर्थसञ्ज्ञावज्ञानमपि प्रतीयते । योगो नाम कियतां ग्रहाणां नियतस्थानाव- 
स्थितत्वम्‌ । एवं वक्ष्यमाणेषु सर्वेष्वपि योगयात्राळग्नेषु यथासम्भवं किञ्चिद्दूषणं समूह्य तस्मादेव 
वाक्याद्दोषाभावपुर्वक गुणाधिक्यमस्तीति व्याकतंब्यमित्यलमतिप्रस ङ्गेन ॥ ५७ ॥ 


यात्राप्रकरणम्‌-११ ५०३ 


पीताम्बरा- ब्राह्मण क्षत्रियादिको के लिए शुभ विषय--(राजाओ) क्षत्रियो के लिए 
तिथि आदिको से वाञ्छित फलप्रद यात्रा योगों की यात्रा सिद्धिदायक होती है । ब्राह्मणों के 
लिए चन्द्रतारा नक्षत्रादिक बलपूर्ण दिवस को यात्रा सिद्धि देती है। चोरी करने के लिए 
चोरों की यात्रा, यात्रा समय के शुभ शकुनों से शुभ होती है । अन्य सर्वसाघारण को यात्रा 
शुभ मृहर्तो से शुभ होती हे ।। ५७ ॥ 


अथ योगयात्रामाह-- 


सहजे रविदंशसभे शशी तथा शनिमद्भलो रिपुगुहे सितः सुते । 
हिबुके बुधो गुरुरपीह लग्नगः स जयत्यरीन्‌ प्रचलितोऽचिरान्नुपः ॥ ५८ ॥ 


पोयूषधारा--सहज इति । मञ्जुभाषिणीछन्दः। तल्लक्षणं च--सजसाजगौ भवति 
मञ्जुभाषिणी' इति । अस्यार्थः । सगणजगणसगणजगणगुरवो यस्य पद्यस्य चरणे तन्मञ्जुभाषिणी 
नाम यथा ननु मञ्जभाषिणीति पद्यनामधेयमुक्त, लक्षणं तु चरणस्येवोक्तं न सकलस्य । सत्यम्‌ । 
एतञच्चरणलक्षणं पादचतुऽ्टयेऽपि ध्येयम्‌ । समवृत्तत्वात्‌ । त्रिविधानि हि वर्णच्छन्दांसि 'सममद्ध - 
समं वृत्तं विषमं च तथापरम्‌’ इति तत्रेवोक्तत्वात्‌ । अत्र यस्य पद्यस्य चत्वारश्चरणा एकलक्षण- 
ग्रथितास्तत्समवृत्तम्‌ । उक्तं च-~“अङघ्रयो यस्य चत्वारस्तुल्यलक्षणलक्षिताः । तच्छन्दःझास्त्र- 
तत्त्वज्ञाः समवृत्तं प्रचक्षते ॥' तुल्यमेकम्‌। यथा द्रुतविलम्त्रित-'नवपलाशपलाझवनं पुरः स्फुट- 
परागपरागतपङ्कुजम्‌ । मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्ससुरभि सुरभिसुमनोभरंः' इति । तल्लक्षणं 
चेदं 'द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरो” इति यस्य पद्यस्य प्रथमचरणस्तृती यच रणश्चैकलक्षणलक्षितो 
द्विती यश्चतुर्थर्चाप्येकलक्षणलक्षितस्तदर्घसमं वृत्तम्‌ । 'प्रथमाङ्घ्रिसमो यस्य तृतीयचरणो भवेत्‌ । 
द्विती यस्तुर्यवद्वृत्तं तदरद्ध॑सममुच्यते ।' इति तेनैवोक्तत्वात्‌ । एतेनाद्ध सममद्ध सममित्यन्वर्थ- 
संज्ञापि यथा पुष्पिताग्रा--अनुगिरमृतुभिवितायामानामथ स विलोकयितुं वनान्तलक्षमीम्‌ । निर- 
गमदभिरोद्घुमा गतानां भवति महत्सु न निष्फलः प्रयासः ।।' इति । पुष्पिताग्रालक्षणं चेदम्‌ 
'अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा’ इति यस्य चतुर्ष चरणेषु प्रत्येकं 
भिन्न भिन्नं लक्षणं तद्विषमं वृत्तम्‌ । उक्तं च--'यस्य पादचतुष्केऽपि लक्ष्मभिन्नं परस्परम्‌ । 
तदाहुविषमं वृत्तं छन्दःशास्त्रविशारदाः ।।' इति । यथोद्गता “ननु सर्व एव समवेक्ष्य कमपि गुण- 
मेति पूज्यताम्‌ । सर्वगुणविहितस्य हरेः परिपूजया कुरु नरेन्द्र को गुणः ।' इति । लक्षणं चास्येदं' 
सजमादिमे सलघुको च न सजगुरुकेष्वयोद्गता । त्र्यङ्घ्रिगतमनजलागयुता सजसा चयौ चरण- 
मेकतः पठेत्‌ ।' इति मगणादिकगणा उक्तं भामहेन- मस््त्रिगुरुस्त्रिलघुषच नकारो योऽन्तगुरुः कथि” 
तोन्तलघुस्तः ॥' इति । एवं सत्यत्र मज्जुभाषिणीछन्दसः समवृत्तत्वादेकचरणलक्षणाभिघानं कृतं 
केदारेणेत्यलमतिप्रसङ्गेन। अथ प्रस्तुतमनुसरामः । सहज इति । रविः सहजे तृतीयस्थाने स्यात्‌ । 
शशी चन्द्रो दशमभे दशमस्थाने शनिमङ्गलो रिपुगुहे षष्ठस्थाने स्याताम्‌ । सितः शुक्रः सृते पञ्चम- 
स्थाने । बुधो हिबुके चतुर्थस्थाने । गुरुलंग्नगश्चेत्स्यात्‌ । अपितथाशाब्दौ पादपूरणे । इहुँवंविघ- 
योगे यात्रारग्ने नृपो राजाप्रचलितर्शत्रनगराथ कृतयात्रः सन्नचिरात्स्वल्पकालेनेवारीन्‌ शत्रन्‌ 
जयति वशीकरोतीत्यर्थः । यथाह वराहः--लग्ने गुरुबुंधभृगु हिबुकात्मसस्थौ षष्ठौ कुजाकतनयो 
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दिनङृत्तृतीयः । चन्द्रश्च यस्य दशमे भवति प्रयातुस्तस्याभिवाञ्छितफलापतिरलं नृपस्य' इति । 
हिबुके भृगुरात्मजे इति यथासंख्येनान्वयः । क्वचित्‌, “मृगुबुधौ' इति पाठः स चिन्त्यः । भृगुहि- 
बुके' इति तावदुक्तम्‌ । परन्तु रविस्तृतीये बुधः पञ्चमे इतीदमयुक्तम्‌ । नहि सूर्यात्तृतीयो बुधः 
क्वचिदपि सम्भवेत्‌ । तस्मात्प्रागुक्त एव साधीयान्‌ पाठः ।। ५८ ॥ 
पीताम्बरा--विजय योग--यात्रा लग्न से सूर्य तीसरे, चन्द्रमा दशम में, शनि और 
मंगल छठे शुक्र पञ्चम में, बुध चतुर्थ में और लग्न में बृहस्पति होने से, इस प्रकार की शत्रु-नगर 
विजय की राजयात्रा से थोड़े ही समय में राजा शत्रु को अपने वश में कर लेता हे ॥ ५८॥ 
अथान्यद्योगयात्रालग्नमाह-- 
तरि सोरिभूंमिसुतो वेरिणि लग्ने देवगुरुः । 
आयगतेऽकें शत्रुजयइचेदनुकूलो देत्यगुरुः॥ ५९॥ 
पोयूषधारा--भ्रातरोति । अस्य गाथाछन्दः। तल्लक्षणं च'विषमाक्षरपादं वा पादेर- 
समं दशधर्मवत्‌ । यच्छन्दो नोक्तमत्र गाथेति तत्पूर्वसूरिभिः ध्रोक्तम्‌/ इति-। अत्र ग्रन्थे उक्तः 
छन्दोम्यो यदन्यद्विषमाक्षरपादं पादेरसमं वा छन्दस्तद्गाथाख्यमिति केचिदाहुः। अपरे तु 
प्रागुक्तेषु समाक्षरपादेषुक्तादिष्वपि विशिष्य यस्याभिधानं नोक्तं तद्गाथेत्युचुः । तदेतदथद्वयं 
यच्छन्दौ नोक्तमत्र गाथेतीत्येतस्यावृत्त्या लभ्यम्‌ । अत एव पिङ्गलः सूत्रकारोऽपि सम्मुग्धा- 
कारेणात्रानुक्तं गाथा इत्यवोचत्‌ । छन्दोग्रन्थान्तरऽस्य नामास्ति । भ्रातरि तृतीये सौरिः शनिः 
स्यात्‌ वेरिणि षष्ठे भूमिसुतो मङ्गलः, लग्ने देवगुरुः आय एकादशस्थानं तत्र गतोश्केश्च । एवं 
विधे योगे राज्ञः शत्रुजयो भवेत्‌ । चेदं त्यगुरुः शुक्रोऽनुकूलो यातव्यदिक्‌पृष्ठवर्ती भवति यदाह्‌ 
वराहः होरातृतीयरिपुलाभगतैः क्रमेण जीवाकंभौमरविभिभृ गुजानुकूले। यातोऽतिदृप्तमपि शात्र - 
बलं निहन्ति नंशं तमि्रमिव तिग्ममयूषमाली' इति । भृगुजानुक्‌ल्यं यातव्यदिक्‌पृष्ठवतित्वं 
विवक्षितम्‌ । यदाह वादरायणः--'लग्नत्रिलाभारिगतैः क्रमेण जीवाकिसूर्यावनिजे सितश्च | 
यातव्यदिक्पृष्ठगतो नरेन्द्रः झत्रोवंलं हुन्ति गतोऽचिरेण' इति ॥ 
पोताम्बरा- अन्य योग--यात्रा लग्न से शनि तीसरे, भौम छठे, लग्न में बृहस्पति, 
११वें सुर्य तथा शुक्र ( वाम या पृष्ठ ) अनुकूलं हो तो राजा शत्रू, को जीतता है ॥ ५९॥ 
अथान्यद्योगयात्राळग्नमाह-- 
तनो जीव इन्दुम तो वंरिगोञ्क: । 
प्रयातो महोन्द्रो जयत्येव झात्रन्‌ ॥ ६०॥ 
पोयूषघारा--तनो जोव इति । गाथाछम्दः प्राग्वत्‌ स्वमतौ ग्रन्थान्तरे च । लग्ने जीवो 
गुरुः स्यात्‌ । मृतावष्टमस्थाने इन्दुः स्यात्‌ । वेरिगः षष्ठस्थानगतोकश्चेत्स्यादेवंविधे योगे प्रयाता 
गन्ता महीन्द्रो राजशत्रून्‌ जयत्येव। यदाह श्रीपति:--गुरुलंगने रविः षष्ठे न्च्र 
इन्दुश्च गच्छतः । यस्य तस्यारिसेनाग्ने खलमेत्रीव न स्थिरा’ इति । केचित्‌ "रन्ध नेन्दुः' 
इति पाठं पठन्ति । तत्र रन्ध्रोऽऽटमे स्थाने इन्दुनपिक्षितो यत्र कुत्राप्यस्तु चन्द्र 
इति व्याकुर्वते तदशुद्धम्‌। यस्मात्स्पष्टमाह वाराहः--'गुरुरुदये रिपुराशिगतोऽरको यदि 
निधनेऽपि च शीतमयूखः। भवति गतोऽत्र शशीव नरेन्द्रो रिपुवनिताननतामरसानाम्‌' इति। 


यात्राप्रकरणम्‌-११ ५०५ 
नारदो$पि-- 


'जीवाकचन्द्रा लग्नारिरन्ध्रगा यदि गच्छतः । तस्याग्रे खलमैत्रीव न स्थिरा रिपुवा- 
हिनी' इति । वादरायणो5पि---गुरुविलग्ने रिपुराशिगोऽकस्तथाष्टमे शीतमयूखमाली । गतोऽत्र 
योगे रिपुकामिनीनां वक्त्रा रविन्देपु शशित्वमेति' इति ॥ ६०॥। 

पीताम्बरा--अन्य योग यात्रा--लग्न में गुरु, आठवे चन्द्रमा, छठे सूर्य हाँ तो यात्रा 
करने पर राजा निश्चय शत्रु को जीतता हैं ॥ ६० ॥। 


अथान्यद्योगयात्रालरनमाह-- 


लग्नगतः स्याद्देवपुरोधाः । 
लाभधनस्थेः शेषनभोगेः ॥ ६१ ॥ 
पोयूषधारा--लग्नगत इति । अत्र सुप्रतिष्ठायां पङ्क्तिच्छन्दः । तल्लक्षणं च 'म्गौगिति 
पड्क्तिः' यथा वृहस्पतिलग्नगत: स्यात्‌ । अन्ये ग्रहा लाभधनस्था एकादशद्दितीयस्यानस्थादचेत्तदैवं 


विधे योगे राज्ञो विजयः । उक्तं च नारदेन--'लग्नस्थे त्रिदशाचायँ धनायस्थैः परग्रहे: गतस्य 
राज्ञोऽरिसेना नीयते यममन्दिरम्‌ इति । 


'वाकूपतौ तनुस्थिते वित्तलाभगेः परं: । गच्छतोरिवाहिनी नीयतेन्तकालयम्‌' इति ॥६१॥ 


पीतास्बरा--अन्य योग--लग्न से लग्न में गुरु, अन्य ग्रह द्वितीय एकादश स्थान स्थित 
हों तो ऐसे लग्न की यात्रा में अवश्य राजा की विजय होती है ॥ ६१ ।। 


अथान्यद्योगयात्रालग्नमाह-- 


थाने चन्द्रे समुदयगेऽके जीवे शुक्र विदि घनसंस्थे । 
ईद्ग्योगे चलति नरेशो जेता शत्रन गरुड इवाहीन्‌ ॥ ६२॥ 


पोयूषघारा-धन इति । अस्य पङ्क्तो मत्ताछन्दः। तल्लक्षणं च ज्ञया मत्ता मम 
सगयुक्ता' । चन्द्रे दूने सप्तमस्थाने सति अके समुदयगें लग्नगते सति जीवे शुक्रे विदि बुधे एष॒ 
त्रिषु ग्रहेषु धनसंस्थेषु द्वितीयस्थानस्थेषु सत्सु, एवंविधे योग चेन्नरेशश्चलति तदा शत्रून्‌ जेता 
जेष्यति । कः कानि व॑ । गरुडोऽहीन्सर्पान्यया जयति। यदाह वराहः 'शुक्रवाक्पतिबुधेर्घनसंस्थेः 
सप्तम शशिनि लग्नगतेकें । निर्गतो नृपतिरेति कृतार्थो वैनतेयवदरीन्विनिहन्ति' इति ॥ ६२ ॥ 

पीताम्बरा--अन्य योग यात्रा--जिस लग्न से सप्तम स्थान में चन्द्रमा, लग्न में सूयं, 
बृहस्पतिशुक्र और बुध की द्वितीय स्थान स्थिति हो, ऐसे यात्रा लग्न योग की यात्रा में, उसी 
प्रकार राजा भी शत्रुओं पर विजय पाता है जिस प्रकार गरुड़ सर्पो पर विजय पाता हूं ॥६२॥ 


_ अथान्यदपि योगलग्नमाह-- 
वित्तगतः शशिपुत्रो भ्रातरि वासरनाथः। 
लग्नगतो भगुपत्रः स्युः शलभा इव सर्वे ॥ ६३ ॥ 


पोयूषधारा--वित्तगत इति । अस्यानुष्टभि चित्रपदाछन्दः। तल्लक्षणं च “भोग्नितिचित्र- 
पदाग:' शशिपुत्रो बुधो वित्तगतः द्वितीयस्थः वासरनाथः सूर्यो भातरि तृतीयस्थः भृगुपुत्रं शुक्र 
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लग्नसंस्थे सति, एवंविधे योगे चेद्राजा चलति तदा शत्रवः शलभा इव स्युः। यथा शलमा 
अग्नौ स्वयमेव गत्वा पतन्ति तथा शत्रवोऽपि गन्तूराजप्रतापानले पतिष्यन्तीत्यथं । यदाह 
वराहः-'मतिवित्तसहजेषु संस्थिताः शुक्रचन्द्रसुततिग्मरश्मयः । यस्य यानसमये रणानले तस्य 
यान्ति शलभा इवारयः' इति ।। 
पीताम्बरा --अन्य योग--जिस लग्न से धन भावगत बुघ, तृतीय भावस्थ सूर्य, लग्नस्य 
शुक्र हो ऐसे राजयोग की राज यात्रा से, राजा के प्रताप रूपक दीपक से, पतंग रूप शत्रु भस्म 
हो जाते हैं ॥ ६३ ।। 
अथान्यद्योगलग्नमाह-- 
उदये रवियंदि सौरिररिगः दाशो दझाऽमेपि। 
वसुधापतियंदि याति रिप॒वाहिनी वशमेति ॥ ६४॥ 
पीयूषधा रा--उदये इति । अस्य गाथाछन्दः प्राग्वत्स्व प्रते ग्रन्थान्तरे च । यदि उदये 
लग्ने रविः स्यात्‌ सौरिः अरिगः षष्ठस्थः स्यात्‌ । शशी दशमस्थः स्यात्तदा एवंविधे योगे 
वसुधापतिः राजा याति तहि रिपुवाहिनी शत्रुसेना वशमेतीति । यदाह नारदः- ब्यापारशत्रुमूर्ति- 
स्थैश्चन्द्रमन्ददिवाकर: । रणे गतस्य भूपस्य जयलक्ष्मी, प्रमाणिका ।।' इति । व्यापारः दशमम्‌ | 
वराहोऽपि-'दिवाकरो लग्नगतो यदि स्यात्षष्टऽकंसूनुर्दशमे शशी च । योगेऽत्र यातस्य न तिष्ठतेऽ 
न्यो वलेन हीनस्य बलान्वितोऽपि' इति ॥ ६४ ॥ 
पीताम्बरा--अन्य राजयोग--लग्न में सूर्य, छठे शनि, दशम चन्द्रमा की स्थिति के 
यात्रा लग्न में राजा की राजयात्रा से शत्रु सेना अपने वश में हो जाती है। अर्थात्‌ शत्रु सेना 
प्रबल दुश्मन को अपना आत्मसमर्पण कर देती है ॥ ६४ ॥। 


अथान्यद्योगयात्रालग्नद्वयमाह-- 
तनो शनिकुजों रविदंशमभे बुधो भूगुसुतोऽपि लाभदशभे । 
त्रिलाभरिपुभेषु भूसुतशनो गुरुज्ञभुगुजास्तथा बलयुताः ॥ ६५ ॥ 
पीयूषधारा--तनो इति । अस्य जगत्यां जलोद्धतगतिछन्दः तल्लक्षणम्‌-'रसैज॑ंसजसा- 
जलोद्धतगतिः' रस: षड्भिरक्षरैयंतिविच्छेद: । इत आरम्य वसुधापतिर्यदि याति रिपुवाहिनी 
वशमेतीत्युत्तरा 'सहजेद्ध कुजः, इत्येतत्प द्यपर्यन्तमनुवर्तते । तेन यत्रयत्र इलोके फलनिर्देशो 
नास्ति तत्र जिगमिषो राज्ञो विजयः स्यादिति वाक्यार्थो ध्येयः । तनौ लग्नस्थौ शनि मङ्गलो 
यथासम्भवं स्यातां रविदंशममे स्यात्‌ बुधः लाभे दशमे वा स्यात्‌ भृगुसुतो वा लाभे दशमे वा 
स्यात्‌ तदेवंविघे योगे प्रचलितस्य राज्ञो जयः स्यात्‌ । यदाह वराहः-'सौरे भौमे लग्नगेके खमध्ये 
कर्मण्याये भागंवे चन्द्रजे वा । यायाःद्रपः इत्रुदेशं निहन्तुं दृप्तं शत्रु कालवत्क्रूरचेष्टः' इति 
गुरोरपि-- आरे वा सूर्यजे वापि लग्नगे दशमे रवौ । कर्मण्याये सिते ज्ञे वा योगोऽयं यातुरुत्तमः' 
इति । अयमेको योगः । 
द्वितीयो योग:-- 
न्रिलाभरिपुभेषु तृतीयेकादशषष्ठस्थानानामन्यतमस्थानद्वयस्थितौ भूसुतशनी मङ्गलशनै- 
श्चरो यदि स्यातां यस्मिन्‌ कस्मिश्चित्स्थाने स्थिता गुरुज्ञभृगुजा वल्युताः स्युस्तदवंबिधे योगे 
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तथा राज्ञो विजय इत्यर्थः । यदाह्‌ नारद:-- त्रिषडायेपु सोरारो बलवन्तः शुभा यदि । यात्रायां 
नृपतेस्तस्य करस्था शान्रुमेदिनी' इति । श्रीपतिरपि-'आयारिषु यमारौ चेच्छक्तिमाजः शुभ- 
ग्रहाः । प्रयाणे नृपतेर्यस्य हस्तस्या तस्य मेदिनी ॥' इति । शुभग्रहाइचन्द्ररहिता विवक्षिताः । यदाह्‌ 
गुरुः-'यमारौ त्रिषडायस्थौ बुघजीवसितास्तदा । महाबलयुता योगो यातुरिष्टार्थदः सदा ॥' इति । 

पोताम्बरा--अन्य दो राजयोग यात्रा--यदि शनि मंगल लग्न में, सूयं दशम, दशम 
एकादश में बुध वा शुक्र हों, अथवा शनि मंगल ३।६।११ में बुघ-वृहस्पति और शुक्र बलवान्‌ 
हों तो राजा की राजयात्रा विजयाय होती हैँ ॥ ६५ ॥ 

अथान्यद्योगयात्रालग्नमाह— 

समृदयगे विबुधगुरो मदनगते हिमकिरणे । 
हिबुकगतो बुघभुगुजो सहजगताः खलखचराः ॥ ६६ ॥ 

पीयूषधारा- समुदयगे इति । अस्य गाथाछन्दः प्रागूवत्स्वमते ग्रन्यान्तरे च । समुदयगे 
लग्नस्थे गुरौ सति हिमकिरणे चन्द्रे मदनगते सप्तमस्थे सति, हिबुक चतुर्थस्थानं, तत्र गतौ 
बुधशुक्रौ स्यातां खलखचरे पापग्रहे सहजं तृतीयस्यानं तत्र गते च सति एवंविधे योगे वसुधा- 
पतिर्यदि याति रिपुवाहिनी तदा वशमेति । यदाह्‌ वराहः पापास्तृतीये हिबुके सितज्ञौ जीवो 
विलग्ने मृगलाच्छनोऽस्ति । यस्योद्यमे तस्य बल रिपूणां कृतं कृतघ्नेष्विव याति नाशम्‌ ॥' 
इति ॥ ६६ ।। 

पोताम्बरा--अन्य राज यात्रा योग--गुरु लग्नगत, चन्द्रमा सप्तम, बुध शुक्र चतुर्थ 
और पापग्रह तीसरे हों तो भी राजा की यात्रा विजयप्रदा होती है ॥६६॥ 

अन्ययात्रायोगमाह-- 

त्रिदशगुरुस्तनुगो मदने हिमकिरणो रविरायगतः। 
सितशशिजावपि कमंगतौ रविसुतभूमिसुतो सहजे ॥ ६७॥ 

पोयूषध।र।--त्रिदशगुररिति । अन्य त्रिष्टुभि सुमुखीछन्दः तल्लक्षणं च 'नजजलगेर्ग- 
दिता सुमुखी' यथा वृहस्पतिलंग्नग: स्यात्‌ चन्द्रः सप्तमे स्यात्‌ शुक्रबुघौ दशमगतो स्यातां सूर्य 
एकादशस्थः स्यात्‌ शनिमङ्गलो तृतीयस्थाने स्यातां एवंविधे योगे राज्ञो विजय एव । यदाह 
वराहः चन्द्रेस्तगे देवगुरो विलग्ने ज्ञशुक्रयोः कर्म्मणि लाभगेऽकं । सौरारयोर्श्रातृगयोशच 
याता नृपः स्वभृत्यानिव शास्ति शत्रून इति ॥ ६७ ॥ 

पोताम्बरा--अन्य राज यात्रा योग--लग्नगत बृहस्पति, सप्तम में चन्द्रमा, सूर्य एका- 
देशस्थ, बुघ-शुक्र दशम में और शनि मंगल तीसरे हों तो राजा या जनता के जनविशेष को 
यात्रा विजयप्रद होती हैं ॥ ६७ ॥ 


अन्यद्योगयात्रालग्नमाह-- 
देवगुरी वा शशिनि तनुस्थे वासरनाथे रिपुभवनस्थे । 
पञ्चमगेहे हिमकरपुत्रः कर्मणि सोरिः सुहृदि सितश्च ६८॥ 


पोयूषधारा--देवगुरुराबिति--अस्य त्रिष्टुभि श्रीछन्दः तल्लक्षणं च 'पञ्चरसैः श्रीभं- 
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तनगगैरच' पञ्चरसैः पञ्चभिः षड्भिरक्ष रैदच यति: । गुरो चन्द्रे वा लग्नस्थे सति, सूर्ये 
षष्ठस्थे, बुधरच पञ्चमस्थाने, शनिर्दशमे स्यात्‌’ शुक्रः चतुर्थस्थाने स्यात्‌, एवंविधे योगे जिग- 
मिषो राज्ञो विजय एव । यदाह वराहः--'गुरौ विलग्ने यदि वा शशाङ्के षष्ठे रवौ कमंगते- 
ऽकपुत्रं । सितज्ञयोवन्धुसुतस्थयोसच यात्रा जनित्रीव हितानि धत्ते ॥' इति । जनित्रीमाता ॥६८॥ 

पोतास्बरा- अन्य राज-यात्रा योग--लग्न में गुरु या चन्द्रमा, सूर्यं छठे, बुध पञ्चम, 
शनि दशम, शुक्र चतुर्थ हो तो ऐसे शुभ लग्न में यात्रा करने से राजा और प्रजा सबकी विजय 


होती हे ॥ ६८ ॥ 
अन्यद्योगयात्राळग्नमाह | 
हिमकिरणसुतो चली चेत्तनो त्रिदशपतिगुर्रुह केन्द्रस्थितः । 
व्ययगृहसहजारिध्मेस्थितो यदि च भवति निबलइचन्द्रमाः॥ ६९॥ 
पोयूषधारा-हिमकिरणसुत इति । अस्य जगत्यां प्रमुदितवदनाछन्दः । तल्लक्षणं च- 
“प्रमुदितवदना भवेन्नौ ररौ' बुधो बली सन्‌ चंत्तनौ लग्ने स्यात्‌ हि निश्चयेन बृहस्पतिश्चेत्के- 
न्द्रगतः प्रथमचतुर्थसप्तमदशमानामन्यतमस्थानस्थः यदि च निर्वलो नोचाद्यशुभाधिकारप्राप्त्या 
बलरहितः सन्‌ चन्द्रो द्वादशतृतीयषष्ठाष्टनवमानामन्यतमस्थानस्थस्तदैवंविधे योगे जिगमिषो 
राज्ञो विजय एव यदाह वराहः-- त्रिषण्णवान्तेषु बली शशाङकश्चान्द्रिबळी यस्य गुरुश्च 
केन्द्रे । तस्यारियोषाभरणँः प्रियाणि प्रियाः प्रियाणां जनयन्ति सैन्ये ॥' इति । तस्य सैन्ये प्रियाः 
सेनिका अरियोषाभरणानि वलादपहुत्य स्वस्त्रीम्यो दत्त्वा तासां प्रियाणि जनयन्तीत्यर्थः । अत्र 
यद्यपि बुधस्य स्थानविशेषो नाम्यधायि । तथापि ऊग्नस्थो बुध इति व्याकत्त॑व्यम्‌ ! यदाह गुरुः- 
'त्रिषण्णवान्त्यगे चन्द्रे लग्ने च सबले बुधे। गुरो केन्द्रे तदा याता राजलक्ष्मी लभेन्नूपः' इति॥६९॥ 
पीताम्बरा- यात्रा के अन्य विजय योग--बलवान वध लग्न में, केन्द्र में बृहस्पति, 
निर्बल चन्द्रमा १२।३।६।९ में होने से भी राजा व प्रजा जो कोई यात्रा करं उसकी विजय - 
होती है ॥ ६९ ॥ 
अन्यद्योगयात्रालग्नमपि-- 
अशुभखगेरनवाष्टमदस्थेहिबुकसहोदरलाभगृहस्थः । 
कविरहि केन्द्रगगीष्पतिदुष्टो वसुचयलाभकरः खलु योगः ॥ ७०॥ 
पीयूषघारा--अशुभखगैरिति । अस्य जगत्यामभिनवतामरसार्यं छन्दः । तल्लक्षणं च 
बृह्द्रत्नाकरे्‌--'अभिनवतामरसं नजजाद्यः' इति । स अशुभखगेः पापग्रहैहि निश्चितं नवमाष्ट- 
मसप्तमस्थानव्यति रिक्तस्थानस्थैः सद्भियंदि कविः शुक्रः चतुर्थतृतीयंकादशस्थानस्थः सन्‌ केन्द्र- 
स्थितो यो गीष्पतिर्गृरुस्तेन दुष्टो भवेत्‌ एवंविधो योगो वसुचयो द्रव्यसमूहस्तस्य लाभकरः 
स्यात्‌ । विजगीषो राज्ञो विजयोऽपि स्यात्‌ । उक्तं च वराहेण--'केन्द्रोपगतेन वीक्षिते गुरुणा 
तर्यायचलुरथंगे सिते । पापैरनवाष्टसपगैर्वसु तत्किन यदाप्नुयान्नृपः ॥' इति । 
पापग्रहाणां नवमाष्टमसप्तमस्थाने स्थितावपि शुभदा योगयात्रा-- 
क्वचित्तु पापग्रहा नवमाष्टमसप्तमस्थाः शुभा एवेत्युक्तम्‌ । तथा च गुरु:--प्रात्रायनगु 
हगे शुक्र केन्द्रे देवगुरौ स्थिते । सप्ताष्टनवरशिस्थाः पापा यातुः शुभप्रदाः ॥' इति । गृहं 


चतुर्थस्थानम्‌ ॥ ७० ॥। 
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पीताम्बरा--राज योग यात्रा--९, ८, ७ से रहित शेष स्थानों में पापग्रह हों, शुक्र 
४, ३, ११ में हो ओर केन्द्रस्थित बृहस्पति उसे देखता हो तो ऐसे योग की यात्रा से द्रव्य- 
समूह का लाभ होता हैँ ॥ ७० ॥ 


अन्यद्योगयात्रालग्नमाह-- 
रिपुलग्नकमंहिबुके शशिजे परिवीक्षिते शुभनभोगमनेः। 
व्ययलग्नसन्मयगृहेषु जयः परिवजितेस्वशुभनासघरेः ॥ ७१ ॥ 
पोयुषधारा--रिपुलग्नेति--अस्य जगत्यां प्रमिताक्षराछन्दः । तल्लक्षणं च 'प्रमिता- 
क्षरा सजससैरुदिता । षष्ठ-६ लग्न-१ दशम-१० चतुर्थ-४ स्थानानामन्यतमस्थानस्थे शशिजे 
बुधे शुभनभोगमनेः शुभग्रहैरचन्द्रगुरुशुक्रेः परिवीक्षिते दुष्टे सति द्वादश-१२ लग्न-१ सप्तम-७ 
स्थानेभ्यो व्यतिरिक्त स्थानस्थितेरशुभनामधरेः पापग्रहेरुपलक्षिते सति जिगमिषो राज्ञो जय एव 
स्यात्‌ । यदाह वराह:--लग्नारिकर्महिबुकेषु शुभेक्षिते ज्ञे यूनान्त्यलग्नरहितेष॒शुभमग्रहेषु । 
यातुर्भय॑ न भवति प्रतरेत्समुद्रं यद्यश्मनापि किमुतारिसमागमेष॒ ।!' इति ॥ ७१ ॥ 
पोताम्बरा--अन्य विजय योग फे यात्रा लग्न- शुभ ग्रहों से दृष्ट, ६, १, १०, ४ स्थानों 
में बुघ ग्रह हो और १२।१।७ स्थानों से रहित शेष स्थानों में पाप ग्रह हों तो भी युद्ध के लिए 
यात्रा करने वाले राजा या प्रजा की न्यायालय में मुकदमे आदि से दोनों की विजय होती 
है ॥ ७१ ॥। 
अन्यद्योगयात्रालरनद्वयमाह-- 


लग्ने यदि जीवः पापा यदि लाभे कसंण्यपि चेद्राज्याधिगसः स्यात्‌ । 

थाने बुधशुक्रो चन्द्रो हिबुके वा तद्वत्फलमुक्तं सर्वेमुंनिवर्ये: ॥ ७२ ॥ 

पोयषधारा- लग्ने इति--अस्य जगत्यां मणिमालाछन्द: । तल्लक्षणं च--'त्यौत्यौ 
मणिमाला छिन्ना गुहवक्रै तगणयगणतगणयगणा गुहः कातिकेयस्तस्य वक्त्राणि मुखानि षट्तैः 
षड्भिरक्षरेरिछिन्ना यतिसहिता । लग्ने गुरुर्यदि स्यात्‌ अथवा लाभे एकादशस्थाने कर्मणि - 
दशमस्थाने पापग्रहाः स्युस्तदा राज्यप्राप्तिर्भवेत्‌। उक्तं च वराहेण--होराश्रिते देवगुरौ 
क्रूरग्रहैः कर्मणि लाभर्गेर्वा । कृत्वा रिपूणां क्षयमक्षताङ्ग क्षयं क्षितिशोऽक्षयकोशमेति ॥' इति । 
क्षितीशो राजा रिपूणां क्षयं नाशं कृत्वाऽक्षताङ्गः क्षतरहितशरीरः सन्‌ अक्षयकोशमक्षीणकोशं 
क्षयं स्वगृहमेति आगच्छतीत्यर्थः । अथवा यूने सप्तमे वुघशुक्रो स्यातां चन्द्रश्च हिबुके चतुर्थ 
स्थाने स्थादेवंविघे योगे सर्वेमुनिवर्येस्तद्वत्फलमुक्तं राज्याधिगमः स्यात्‌ । तथा च श्रीपतिः 
‘शशिनि चतुर्थं सविदि सितेऽस्ते जयति गतोरीह्वरिरिव युद्धे’ इति । वराहोऽपि-'शशिनि चतुर्थ 
गृहं समृपेते बुधसहितेऽस्तगते भृगुपुत्रे । गमनमवाप्य पतिम्‌ नुजानां जयति रिपुन्समरेण 
विनैव ॥? इति ॥ ७२ ॥ 

पोताम्बरा-अन्य योण यात्रा लग्न-गुरु लग्न में, १० या ११ वें पाप ग्रह जिस लग्न से 
हों उस लग्न की यात्रा से राज्य प्राप्ति होती है । अथवा सप्तम में बुघ-शुक्र चतुर्थ में चन्द्रमा 
हो तो ऐसे योग की यात्रा से सभी मुनियों के मतों से राज्याधिगम ( राज्य प्राप्ति ) होती 
है ॥ ७२ ॥ 
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अन्ययोगत्रयमाह-- 
_ रिपुतनुनिधने शुक्रजीवेन्दवो ह्यथ बुध-भृगुजो तयंगहस्थितो । 
मदनभवनगदचन्द्रमा वाम्बुगः शशिसुतभगुजान्तगतइचन्द्रमाः ॥ ७३ ॥ 
पोप्षधारा--रिपुतनुनिधने इति । अस्यातिजगत्यां चन्द्रिकाछन्द: । यल्लक्षणं च-- 
'ननततगुरुभिश्चन्द्रिका: चतुभिः, सप्तभिः षड्भिश्चाक्षरैर्यतिः' । अत्र मानसाम्याद्‌ ग्रह- 
साम्याच्च यथासंख्यं ज्ञेयम्‌ । यथा रिपौ षष्ठे शुक्रः तनौ जीवः निधने अष्टम इन्दुइचन्द्र: एवं- 
विधे विशिष्टे योगे राज्ञो विजयः स्यादित्यर्थः । यदाह वराहः--'गुरौ विलग्ने भृगुजेऽरिसंस्ये 
चन्द्रेऽऽ्टमे हन्ति गतोऽरिसेनाम्‌ । वृष्टि यथा दक्षिणमार्गचारी वृद्धो यथा हस्यतनुश्च शुक्रः ॥' 
इति । अयं प्रथमो योगः । 
अथ द्वितीयो योग:-- 
बुघभृगुजौ तुर्यगेहं चतुर्थस्थानं तत्र स्थितौ चेत्स्यातां चन्द्रमा मदनभवनगः सप्तमस्थान- 
स्थितश्चेत्स्यात्तर्दवंविधेऽपि योगे राज्ञो विजयः यदाह वराहः--सितेन्दुजौ चतुर्थगौ निशाकरश्च 
सप्तमे । यदा तदा गतो नृपः प्रशास्त्परोन्विनारणम्‌ ॥' इति । 
अथ तृतीयो योग:-- 
अथवा चन्द्रमा अम्बुगचतुर्थः सन्‌ शशिसुतभूगुजयोबु धशुक्रपोरन्तर्गते मध्यवर्ती स्यात्‌ 
एवंविधे योगे गन्तू राज्ञो विजय एव । यदाह वराहः--'बुधभार्गवमध्यगते हिमगौ हिबुकोपमते 
च बुधः प्रवसेत्‌ । पुरुहतदिशं यदि वान्तक्कृतः पुरुहृतयमप्रतिभो भवति ॥” इति । ननु चन्द्रस्य 
बुधभागवमध्यवातत्वं कि भिन्नराशिस्थितत्वे सत्युतेकराशिस्थितत्वे सति विवक्षितम्‌ । तत्र 
भिन्नराशिक्ृतमध्यवतिन्त्वे विवक्षिते सत्ययमर्थः स्पात्‌ । बुधभार्गवयो रन्यतरस्तृतीयस्थाने परः 
पञ्चमं चन्द्रश्चतुर्थं इति एकराशिस्थितत्वे त्वंशक्कत पौर्वापर्यम्‌ । चतुर्थे स्थाने बुधशुक्रौ वा 
स्वल्पांशै:स्यात्‌ तयोरन्यतरोऽतिवह्व शँँस्तत्रैव स्थाने चन्द्र स्तत्र॑ वाशमंध्यवर्ती स्यात्‌ । यथा बुधो 
राश्यादिः ३।५।१० चन्द्रः ३।१५।२० शुक्रः ३।२५।३० एवं पक्षद्वयासम्भवे कि थुक्तमिति। 
उच्यते । यद्यपि वराहवाक्ये सन्देहः तथापि बादरायणवाक्यादेकराशिव्यवधानक्कृतमेव मध्यवतित्वं 
विवक्षितम्‌ । यदाह बादरायणः- पृत्राम्बुश्चिक्यगतैः क्रमेण दुर्चिक्यतोयात्मजसंस्थितैर्वा । बुघे- 
नदुशुक्रयंमशुक्रनाथकाष्ठां प्रया तस्य जयः प्रदिष्टः ॥' इति । काष्ठां दिशम्‌ । एतच्चोपलक्षणम्‌ । 
तेन लग्नस्थचन्द्रः पाइर्ववतिस्थानद्वयवतिनोबु धशुक्रयो मध्यवर्ती चेत्स्यात्तदा सोऽपि राज्ञो विजयद 
इति । यदाह्‌ गुरुः--चन्द्रे सितज्ञयोर्मध्ये हिबुके लग्नगोऽपि वा । प्रयाता श्रियमाप्नोति जित्वा 
शत्रू न्महीमिमाम्‌' इति ॥ ७३ ॥ 
पीताम्बरा--अन्य तीन प्रकार को योग यात्रा--लगन से छठे शुक्र, लग्न में बृहस्पति, 
अष्टम में चन्द्रमा, हो तो प्रजा और राजा दोनों प्रकार के यात्रियों की विजय होती है । 
दूसरा विजय योग--बुध शुक्र चतुर्थ में, चन्द्रमा सप्तम में हो तो यात्रा करने वाले 
राजा या व्यक्ति की विजय होती है । 
तीसरा योग--चुघ-शुक्र के मव्यगत चन्द्रमा चतुर्थ में हो, तो भी राजा की विजय 
होतो हैं कल्पना कीजिये मेष लग्न से चतुर्थ स्थानस्थ कक राशि में बुध के ५ अंश, ककस्थ 
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चन्द्रमा के १५ अंश और कर्क राशिस्थ शुक्र के २० अंशो की स्थितियों में चन्द्रमा, बुध और 
शुक्र के मध्यगत होगा । अथवा बुध तोसरे, चन्द्रमा चौथे और शुक्र पांचवे हो तो भी चन्द्रमा 
बुघ, शुक्र के मध्यवर्ती होगा ॥ ७३ ॥ 
अन्यद्योगयात्रालग्नद्यमाह--- 
सितजीवभोमबुघभानुतनुजास्तनुमन्सथा रि हिबुकत्रिगुहे चेत्‌ । 
क्रमतोऽरिसोदर खशात्रवहो राहिबुकायगेगुंरुदिनेऽखिलखेटः ॥ ७४ ॥ 


पोयषधारा--सितजोवेति । अस्य गायाछन्दः प्राग्वत्स्वमते ग्रन्थान्तरे च । लग्ने शुक्रः 
स्यात्‌, सप्तमे जीवः, षष्ठे भौमः, चतुर्थे बुघः, तृतीये शनिः, एवंविधे विशिष्टे योगे राज्ञो . 
विजय एव । यदाह वराहः-'यस्पोदयास्तारि चतुस्त्रिसंस्थाः शुक्राङ्गिरोङ्गारकसौम्यसौराः । 
द्विषद्वलस्त्रीवदनानि तम्य कान्तानि कान्तान्नविलोकयन्ति’ इति । 


नारदोऽपि र 
शुक्रार्यज्ञाकिभौमेषु लग्नास्ताम्बुत्रिशत्रुषु । गतस्याग्रे ह्यारिचमूररनौ लाक्षेव लीयते' इति । 
श्रीपतिरपि-- 

यमज्ञशुक्रेज्यमहीसुतेषु त्रिबन्धुलग्नास्तरिपुस्थितेषु । विलीयते वैरिचमूरणाग्रे लाक्षेव 
वह्नौ नृपतेगंतस्य' इति । अयमेको योगः, अथान्य:--गुरुदिन वृहस्पतिवासरे अखिलखेटै: सम- 
स्तग्रहैः सूर्यादिभिः सप्तभिः क्रपतोःर्थादिस्थानस्थितः सद्भिरुफ्लक्षिते सति यथा षष्ठे सूर्यस्तृतीये 
चन्द्रः दशमे मङ्गलः पष्ठे बुधः लग्ने गुरुः चतुर्थे शुक्रः एकादशे शनिरिति । एवंविघे योगे राज्ञो 
विजय एव । यदाह्‌ वराहः--सुयांदयोरिसहजाम्ब रशत्रुलग्नबन्ध्वायगाः सुरगुरोदिवसश्च यस्य । 
यागेऽरिसेन्यमुपगच्छति तस्य नाशं मीमांसकश्रवणकेष्विव तीर्थपुण्यम्‌’ इति । मीमांसाविचारस्त- 
न्मात्रनिष्ठा मीमांसका न तु वेदान्तविद एवंविधा ये श्रमणका बोद्धसंन्यासिनस्तेषां तीर्थेषु यथा 
वैदिकानां पुण्यनाशः ॥| ७४ ।। 

पोताम्बरा--अन्य दो प्रकार की राजयोग यात्रा--लग्न में शक्र, सप्तम में बृहस्पति, 
षष्ठस्थ भौम, चतुर्थ में बुध ओर तृतीय में शनि हो, ऐसे लग्न की ग्रहस्यिति की यात्रा विजय 
प्रद होती है । 

अथवा, वृहस्पतित्रार के दिन जिन लग्न से सूर्यादिक सातो ग्रह सू. चं. मं. बु. वृ. शु. 
ओर शनि क्रमशः ६, ३, १०, ६, १, ४, ११ स्थानों में हों उस लग्न की यात्रा शुभाय ओर 
विजयाय होती है ॥ ७४ ॥ 

अन्यद्यो गयात्रालग्नद्दयमाह-- 

सहजे कुजो निधनगइच भार्गवो मदने बुधो रविररो तनौ गुरु: । 

अथ चेत्स्युरीज्यसितभानवो जलत्रिगता हि सोरिरुधिरो रिपुस्यितो ॥७५॥ 

पोयषघारा--सहजे इति । अस्यातिजगत्यां मञ्जुभाषिणीछन्दः । तल्लक्षणमुक्तं प्राक्‌ । 
मथ तृतीये मङ्गलः स्यात्‌ अष्टमे शुक्रः सप्तमे बुधः षष्ठे सूर्यः लग्ने गुरुः एवंविधे योगे गन्तु 
राज्ञो विजय एव । यदाह वराहः-त्रिनिधनतनुसप्तमारिसंस्थाः कुजसितजीवबुघा रविश्च यस्य । 
खलजनजनितेव लोकयात्रा न भवति तस्य चिराय शत्रुसेना' इति । अयमेको योगः । अथेति- 
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योगान्तरमुच्यते । इज्यसितभानवो बृहस्प तिशुक्रसूर्याः जलत्रिगताश्चतुर्थतृतीयस्थानगताइचेत्स्यु: 
सौरिदधघिरौ शनिमङ्गलौ रिपुस्थितौ भवेताम्‌ एवंविधे विशिष्टे योगे हि निश्चितं राज्ञो जयः 
स्यात्‌ । यदाह वराहः-'कुजरविजयुतेरिभे गतानां जलसहजोपगतैः सिताकंजीवंः । रिपुबलमुपयाति 
नाशमाशु श्रुतमधनस्य कुटुम्बचिन्तयेव’ इति ।। ७५ ॥ 

पोताम्बरा--अन्य वो प्रकार के राजयात्रा योग--जिन लग्न से मंगल तीसरे, अष्टम 
शुक्र, सप्तम में बुघ, पष्ठ में सूर्य ओर लग्न में बृहस्पति हो उस लग्न की यात्रा से राजा और 
व्यक्ति की विजय होती है । 

तथा बृहस्पति, शुक्र, सूर्य तृतीय-चतुर्थ स्थानों में हों और शनि-मंगल छठे स्थान स्थित 


हों तो ऐसे विशिष्ट योग में यात्रा करने में यात्रा करने वाले राजा और साधारण व्यक्ति को 
यात्रा अवश्य विजयप्रद होती है ॥ ७५॥ 


अथ नामविशेषपुरस्कारेण योगयात्रालग्नान्याह-- 
एको ज्ञेज्यसितेषु पञ्चमतपःकेन्द्रेषु योगस्तथा 
द्वौ चेत्तव्वधियोग एषु सकला योगाधियोगः स्मृतः । 
योगे क्षेसमथाधियोगगमने क्षेमं रिपूणां वधं 
_ चाथो क्षेमयशोऽवनीइच लभते योगाधियोगे व्रजन्‌ ॥ ७६॥ 
पीयूषघारा--एक इति । अस्यातिधृत्यां शादूलविक्रीडितं छन्दः । तल्लक्षणं च--सूर्या- , 
इवेमंसजस्तताः सगुरवः झादुलविक्रीडितम्‌' । 'सूर्याशवैद्वादशभिः सप्तभिश्चाक्षरैर्यतिः । | 
योगाख्यो योगः 
ज्ञेज्यसितेषु बुधबृहस्पतिशुक्रेष्वेकोऽपि बुधो वा गुररर्वा शुक्रो वा चेत्पञ्चमतपंःकेन्दरेषु 
स्यात्‌ । पञ्चमे वा स्थाने तपसि नवमे वा केन्द्रे प्रथमचतुर्थसप्तमदशमानामन्यतमे स्थाने वा 
स्यात्‌ तदा योगाख्यो योगः । 


अधियोगाख्यो योग:-- 
तथा तेषु ज्ञेज्यशुक्रेषु द्वौ बुधशुक्रो वा चेत्तदा--अधियोगः । 
योगाधियोगाख्यो योगः 


तथा तेषु ज्ञेज्यशुक्रेषु सर्वेऽपि चेत्पञ्चमतपःकेन्द्राणामन्यतमस्थानभेदेन स्थानैक्ष्येन वा 
स्थिताञ्चेत्स्युस्तदा योगाधियोगाख्यो योगः । 
योगाधियोगयोगाधियोगेषु यात्रायां फलानि 
फलमाह-योग इति । योगे ब्रजन्‌ राजा क्षेमं कुशल लभते । कुशलेन गतागतं करोतीत्यर्थः । 
अघियोगे राजा व्रजन्‌ क्षेमं तथा रिपूणां शत्रूणां वधं च लभते । योगाधियोगेन ब्रजन्‌ राजा क्षेमय- 
शोऽवनीश्चकाराच्छत्रुवधं च लभते । यदाह्‌ नारदः केन्द्रत्रिकोणेष्वेकेन योगः शुक्रज्ञसूरिषु । अधि- 
योगः स चेंद्द्वाम्यां त्रिभिर्योगाधियोगकः ॥ योगे यियासतां क्षेममधियोगो जयावहः । योगाधियोगे 
्ञेमायुविजयोर्थविभूतयः' इति । वराहोऽपि-'एकेन वा बुधबृहस्पतिभागंवाणां योगो भवेन्नवमपञ्चम- 
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कण्टकेपु । द्वाम्यां वदन्ति मुनयस्त्वधियोगमेषां योगाधियोगमपरे त्रिभिरुद्दिशन्ति ॥ योगेन ये 
नृपतयो$रिपुरं ब्रजन्ति क्षेमेण ते गमनमागमनं च कुर्युः । क्षेमं यशो रिपुविनाशमथाधियोगे 
योगाधियोगगमनेन जयेद्धरित्रीम्‌? इति । 
योगा धियोगयोर्भेदेषु योगभेदा:-- 

अत्र योगस्याधियोगस्य च भेदविचारः । तत्र योगस्याष्टादह भेदाः तथा हि त्रयो ग्रहाः 
षट्‌ स्थानानि तत्रेकस्य तु तन्वादिस्थान्‌ षडडूस्थित्या पड्भेदाः । एवं गुरोः षट्‌ शुक्रस्यापि षट्‌ । 
एवं योगेऽटादशभेदाः अधियोगस्याषष्टोत्तरशतं भेदाः । यथा ज्ञेज्यशुक्राणा द्वयोर्द्वयोयोगि त्रयो 
भेदाः । बुधशुक्रो बुधगुरू तत्र बुधगुर्वोरेकैकस्थानस्थित्वा षट्भेदाः । स्थानभेदे तु बुधः प्रथमे स्याने 
गुरु्वितीयादिषु पञ्चसु स्थानेसु स्थितस्तदा पञ्च । एवं गुरुः प्रथमे स्थाने बुधो द्वितीयादिषु पञ्चसु 
तत्रापि पश्च व । अथ बुध्रो द्वितीये गुरुस्तृतीयादिषु चतुर्ष तदा चत्वारो भेदाः एवं वंपरीत्येऽपि 
द्रयोश्चत्वारः । तथा बुधस्तृतीये गुरुश्चतुर्थादिषु तदा त्रयः । एवं वँपरीत्येऽपि त्रयः । तथा 
बुधः चतुर्थ गुरुः पञ्चमे षष्ठे वा तदा द्रौ भेदौ । एवं वंपरीत्येऽपि द्रौ । तथा बुधः पञ्चमे गुरुः 
षष्ठे तदेको भेदः । एवं द्वौ भेदौ । एवं वपरीत्येऽप्येकः । एवं बुधगुर्वोः सर्वे मिलिताः षर्टर्त्रिशत्‌ 
भेदाः स्युः । अनेनैव प्रकारेण बुधशुक्रयोः षङ्त्रिशःद्भेदाः । एवं गुरुशुक्रयोरपि तावन्त एव 
मिलित्वाऽष्टोत्तरशतं भेदाः भवेयुः । 


योगाधियोगभेदा:-- 


तथाहि ज्ञेज्यशुक्राणां संघेनेकस्थानस्थित्या षट्‌ भेदाः भवन्ति । 


स्थानमेदेन योगभेदा:-- 

स्थानमेदेनोच्यन्ते भेदास्तत्र द्वयोः समुदाय एको भिन्नश्चँवं ग्रहाणां त्रयो भेदाः स्युः । 

यथा हि सद्ध: प्रथमस्थाने एको द्वितीयादिषु तथापि पञ्च॑ व । द्विग्रहसङ्को द्वितीये एकस्तुतीया- 

दिषु चतुर्षु चत्वारो भेदाः एवं भेदवंपरीत्येऽपि चत्वारः । तथा द्विग्रहसङ्घस्तृतीये एकश्चतुर्या- 

दिषु तदा त्रयः तथा द्विग्रहसङ्खर्चतुर्थं एकः पञ्चमे षष्ठे वा तदा द्वौ भेदौ एवं वंपरीत्येऽपि द्वौ । 

एवं बुधगुरुसमुदायस्य शुक्रसहितस्य त्रिशद्भेदाः । एवमेव बुघशुक्रसङ्घस्य गुरुसहितस्य त्रिशत्‌ 
३० । तथा गुरुशक्रसङ््स्य बुघसहितस्य तावन्त एव । सर्व भेदेक्यम्‌ ॥९०॥ 

त्रिग्रहाणां स्थानत्रयाक्रान्त्या योगभेदा:-- 

अथ त्रयाणां ग्रहाणां स्थानत्रयाक्रान्तत्वेन भेदाः उच्यते । तत्र बुघगुरुशक्राणामन्योन्य- 

परिवरत्त॑नात्षङभेदा भवन्ति । यथा एतदुत्पत्तिप्रकारो भास्कराचायेण-अखूपाशगणिते “स्थाना- 

न्तमेकादिचयाङ्कघात' इत्यादिनाभ्यघायि । तत्र त्रिभिग्रहेः 

षण्णां स्थानानां मध्ये निरन्तरस्थानत्रयाक्रान्तत्वेन चत्वारो 

भेदाः । एवं पञ्चभिरपि भेदैरित्येवं चत्वारो जाताः सर्वे 


चतुर्विंशतिः ।। २४॥। 





योगलालाटिकयोः प्राबल्यदौर्बल्यविचारः:-— 
अत्रायं विचारः--बुघश्चतुर्थं उत्तरस्यां दिशि लालाटिकः केन्द्रगतत्वाद्योगकर्ता च । 
तत्र कि योगः प्रबलः उत लालाटिक इति तत्र सामान्यविशेषभावेन एव प्रवलः । एवं सप्तमश्च 
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शुक्रो लग्नभङ्गी प्रबल एव तथैवाधियोगे योगा धियोगे चोक्तहेतुः । तथैव बुधशुक्रयोर्लालाटिकल- 
रनभङ्जिदोषी प्रबलाविति बालानामप्येतत्सुबोधम्‌ । अत्र वसिष्ठकश्यपनारदाद्यषिभिर्वराहादिभिषच 
भूयांसि योगयात्राळग्नान्युक्तानि तानि तद्रदन्येम्य एवावधार्याणि ग्रन्थाधिक्यभयादत्र ग्रन्थकृता 
नोक्तानि ।॥७६॥ 

पोताम्बरा- यात्रा में योग, अधियोग और योगाधियोग--वुघ बृहस्पति और शुक्र 
इन तीनों में कोई एक ग्रह ( बुघ अथवा गुरु अथवा शुक्र ) केन्द्र त्रिकोण (१।४।७।१०।९।५) 
में हो तो योग नामक यात्रा योग होता है । 

तथा उक्त तीन ग्रहों में दो ही ग्रह बुध गुरु या बुध शुक्र केन्द्र त्रिकोण में हों तो 
अधियोग नामक यात्रा योग होता है । 

तथा उक्त बुध बहस्पति और शुक्र तीनों स्थान में या स्थानैक्य से पञ्चम-नवम प्रथम 
चतुर्थ सप्तम दशम-स्थानों में हों तो योगाधियोग नामक यात्रा योग होता है । 

योग नामक यात्रा योग में यात्रा करने से राजा क्षेम (कुशल) प्राप्ति करता है अर्थात्‌ 
कुशलपूर्वंक गमन और घर में आगमन करता है । 

अधियोग नामक यात्रा योग में यात्रा करने से शत्रुबध के साथ कुशल पूर्वक गमना- 
गमन करता है । 

योगाधियोग नामक यात्रा योग मे यात्रा करने से शत्रुबध और यश के साथ पृथ्वी 
लाभ पूर्वक कुशल से गमनागमन करता है । 

बुध, बृहस्पति, शुक्र की केन्द्र त्रिकोण स्थितियों से १०८ प्रकार की स्थितियाँ होती 
हैं । जैसे--(१) बुध, शुक्र, बृहस्पति लग्न में। (२) बुध, शुक्र लग्न में बृहस्पति चतुर्थ, (३) 
बुघ, शुक्र लग्न में बृहस्पति पञ्चम, (४) बुध, शुक्र लग्न में वृहस्पति सप्तम, (५) बुघ, शुक्र 
लग्न में बृहस्पति नवम, (६) बुध, शुक्र लग्न में बृहस्पति दशम, (७) बुध, शुक्र लग्न में 
बुध द्वितीय, शुक्र तृतीय इत्यादि से ग्रह तीन और स्थान ६ (१।४।७।१०।९।५) हैं अतः एक- 
एक स्थान स्थिति से योग से गुरु के ६ भेद, ६ शुक्र के और ६ बुध के कुल १८ भेद होंगे । 
और दो-दो ग्रहों की स्थिति वश (१८% ६) १०८ भेद” इस प्रकार पीयुष ने भेदों की 
नियत स्थितियाँ स्पष्ट की हूँ । प्रकृत में जो विशेष आवश्यक नहीं हें । 

पहिले के इलोकों में उत्तर दिशा गमन के लिए चतुर्थ बुध लालाटिक होने से तथा 
लग्न से सप्तम शुक्र होने से यात्रा में विघ्न बताये गये हें किन्तु यहाँ पर योग-योगाधियोगों 
में चतुथं बुघ और सप्तम शुक्र, विशेष शुभ फलद बताए गये हैं । तो सहज शंका होती है कि 
किस पक्ष को समीचीन माना जाय ? सामान्य वचन का विशेष वचन बाधक होता है अतः 
योग य़ोगाधियोगादि प्रबल होने से लालाटिकादि दोष अमान्य हो जाने चाहिये ॥७६॥ 

अथ विजयदशमीसंज्ञकं सिद्धमुहृत्तंमाह-- 
इषमासि सिता दशमी विजया शुभकसंसु सिद्धिकरी कथिता। 
श्रवणक्षयुता सुतरां शुभदा नुपतेस्तु गमे जयसन्धिकरी ।॥।७७॥ 
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पोयषधारा--इषमासोति--अस्य जगत्यां तोटकाख्यं छन्दः । तल्लक्षणम्‌ यथा इह्‌ 
तोटकमम्बुधिस: प्रथितं' । स्पष्टार्थं पद्यम्‌ । यदाह नारद:---बलक्षपक्षदशमी आशिवने विजया- 
भिधा । विजयस्तत्र यातृणां सन्धिर्वा न पराजयः' इति । कश्यपोष्पि-- मासीषे शुक्लदशमी 
सर्वदा विजयाभिधा । जयप्रदा सा यातृणां सन्धिर्वा न पराजयः इति । 


विजयदशमीसिद्धमुह॒र्तेन श्रवणयोगेऽतिप्राशस्त्यम्‌— 


वसिष्ठेन तु श्रवणसाहित्येऽतिप्राशस्त्यमुक्तम्‌--'श्रवणक्षं यदा काले सा तिथिविजया- 
भिधा । विजया दशमी तत्र सर्वकार्येष्वनिन्दिता । यात्रायां जयदा राज्ञां सन्धि वापि प्रयच्छति' 
इति । आश्वयुक्शुक्ले इत्यनुवर्तते । काले कालस्वामिकायां तिथौ दशम्याम्‌ ॥ ७७ ॥ 


पोताम्बरा सिद्ध मुहुर्त विजयादशमी--आदिवन मास शुक्लपक्ष को दशमी का नाम 
विजयादशमी है । विजयादशमी सभी शुभ कार्यों के लिए सिद्धि देने वाली होती हुँ। यदि 
विजयादशमी के दिन श्रवण नक्षत्र भी हो तो ऐसी विजयादशमी विशेष शुभफलद होती हूँ । 
राजयात्रा के लिए या सर्वसाधारण की यात्रा के लिए विजयादशमी जयप्रद और परस्पर मंत्री 
( सन्धिकारक ) कारक होती है ॥ ७७ ॥ 


अर्थवं महतायासेन विचारिते पञ्चाङ्ग शुद्धिसहिते लग्ने सत्यपि मनोविशुद्धौ वक्ष्यमाण- 
शकुनाद्यावश्यकत्वं तत्रापि प्रबलदुर्बलभावं च वसन्ततिलकाछन्दसाह— 


चेतोनिमित्तशकुनेरतिसुप्रशास्ते्ज्ञात्वा विलग्नबलमुर्व्यधिपः प्रयाति । 
सिद्धिभंवेदथ पुनः शकुनादितोऽपि चेतोविशुद्धिरधिका न च तां विनेयात्‌ ॥७८॥ 
पोयूषधारा--चेत इति--अथशब्दो मञ्जलार्थ आनन्तर्यार्थश्च । चेतोऽन्तःकरणम्‌ । 
निमित्तमङ्गस्फुरणादि । शकुनानि वक्ष्यमाणानि । एतेः खलु निश्चयेन सुप्रशस्तैः सद्धिः तथा 
समीचीनं विळग्नबलमपि ज्ञात्वा उन्यंधिपो राजा प्रयाति तथा सिद्विर्वाच्छितकार्यसिद्धिभवति । 
यदाह्‌ नारदः-'मनोनिमित्तशकुनेरळग्नं लब्ध्वा रिपोः पुरम्‌ । विजिगीषुर्यो ब्रजति विजयश्रीस्त 
मेत्यलम्‌' इति । निमित्तमङ्गस्फुरणादि । श्रीपतिरपि-- शकुननिमित्तमनोभिरनिर्यरुदयवि शुद्धि- 
मिह प्रतिपद्य । रिपुविषयं प्रति यो विजिगीषुरब्रंजति तमेत्यचिराद्विजयश्रीः' इति । 


अपशकुने यात्रा न कार्या ( लग्नादिशुद्धावपि )-- 


यदा तु ळग्नादिबले सत्यपि निद्यानि चेच्छकुनादीनि स्युस्तदा यात्रा निषिद्धव । यदाह्‌ 
वसिष्ठ:--अशुभानि निमित्तानि उत्पातशकुनानि च । यात्राकाले नृणां तेषां निषनायाघनाय 
वा' इति । 
मनोजयाभावे लग्नशुद्धिसुशकुनयोः सतोर्यात्रा न कार्या-- 


यदा तु दैवाच्छकुनलर्नादीन्यानिद्यानि लब्धानि मनोविशुद्धिश्व नास्त्येव तत्र कस्य 
प्राबल्यमित्यतआह--अधिकेति । शकुनादितः सकाशाच्चेतोबिशुद्धिरधिका । तां चेतोविशुद्धि 
विना नेयात्‌ न गच्छेत्‌ । यदाह कश्यपः नि मित्तशकुनादिम्यप्रधानो हि मनोजयः । तस्माद्चि- 
यासतां नूणां फलसिद्धिर्मनोजयात्‌' इति । श्रोपतिशच --'निमित्तराशिरेकतो नृणां मनस्तर्थकतः । 
अथो यियासतां बुधैमनोविशुद्धिरिष्यते' इति ॥ ७८ ॥ 


५१६ मुहृतंचिन्तामणि: 


पोताम्वरा--यात्रा समय शकुनादि और चित्त को शुद्धि से--यात्रा के समय अन्तःकरण 
को शुद्धि, और अंगस्फुरणादि शुभ शकुन से यात्रा उत्तम शुभफलद होती है । इसके साथ-साथ 
लग्नबल विचार के साथ की जाने वाली यात्रा से राजा या व्यक्ति की यात्रा सिद्धिप्रद होती 
है । शुभशकुनादिकों से भी यात्रा समय मन की शुद्धि अत्यन्त आवश्यक हे । अतः मन की 
शुद्धि जब तक न हो तब तक यात्रा नहीं करनी चाहिये । यात्रा समय अपशकुन होने पर 
लग्नादि बल होते हुए भी यात्रा नही करनी चाहिये ।॥७८।॥। 
अथ शुभसूचकसकलपदार्थसमवायेऽपि यात्रायामवश्यनिषिद्धनिमित्तान्याह-- 
ब्रतबन्धनदेवतप्रतिऽठाक रपोडोत्सवसुतकासमाप्तो । 
न कदापि चलेदकालविद्यदूघनवर्षातुहिनेऽपि सप्तरात्रम्‌ ॥ ७९॥ 
पोयूषघारा--न्रतबन्धेति--अस्य विषमच्छन्दसि वसन्तमालिकाछन्दः । तल्लक्षणं च— 
'विषमे ससजा गुरू समे चेत्समरा यशच वसन्तमालिका सा ब्रतबन्धनं यज्ञोपवीतम्‌, देवता- 
प्रसिद्धा, करपीडा विवाहः, उत्सवो होलिकादिः । सूतकं द्विविधं-जननसूतक॑ मरणसूतक च । एतेषा 
पदार्थानां शास्त्रोक्तयावद्िनिसमाप्यानामसमाप्तौ समाप्तिं बिना कदापि नेव चलेद्गच्छेत्‌ । यदाह 
नारदः--उत्सवोपनयोद्वाहश्रतिष्ठाशोचसूतके । असमाप्ते न कुर्वीत यात्रां तत्र जिजीविषुः’ इति । 
अकालविद्युदादिषु उत्पातत्रयेऽपि यात्रादिकं सप्तदिनेषु न कार्यसु— 
अकालेति । विद्युत्प्रसिद्धा, घनो घनगर्जितम्‌, वर्षा वृष्टिः तुहिनं नीहारः एषु पदार्थष्व- 
कालजेपु सत्सु सप्तरात्रं दिवससप्तकं न चलेत्‌ । यदाह राजमारतण्डः--'पोषादिचतुरो मासान्‌ 
प्राप्ता वृष्टिरकालजा । व्रतं यात्रादिकं चैव वर्जयेत्सप्तवासरान्‌ ॥' श्रीपतिः-वृष्टिरकालप्रमवा 
चतुष्‌ मासेषु पौषपूर्वपु । आसप्ताहं त्याज्यं ब्रतं च यात्रादिकं तत्र' इति । नारदो$पि--'अकाल- 
जेषु नृपतिविद्युद्गजितवृष्टिषु । उत्पातेषु त्रिविधेषु सप्तरात्रं न तु ब्रजेत्‌ इति | त्रिविषत्वं 
दिव्यान्तरिक्षभौमभेदेन । यदाह श्रीपतिः--सौदामिनीवर्षणवाजितेषु नाकालजेषु प्र वसेन्नरेन्द्रः । 
आसप्तरात्राद्ध्र्‌ वमद्भृतेषु दिव्यान्तरिक्षक्षितिजेषु चैवम्‌’ इति । ग्रन्थकर्त्रात्रोत्पातग्रहणं न 
कृतम्‌ 'उत्पातग्रहतोद्रथहानि' इति शुभागुभप्रकरणेऽभिहितत्वात्‌ । 
धमकेतूत्पाते तु यावदेनं यात्रानिषेघः— 
अत्रोत्पाताः केतुव्यतिरिक्ता द्रष्टव्याः । केतो तु यावद्दर्शनं गमननिषेधः । यदाह 
ऋहृषिपुत्रः-'यावदम्युदितः केतुरस्तमेवोपगच्छति । तावद्राजा न गच्छेत निवर्तेत गतोऽन्यथा' 
इति । 
अकालविद्य दादिषु यात्रादौ कालसङ्कोचे मतान्तरम्‌ 
अत्र श्रीपतिवाक्ये 'सौदामिनी' इत्यादिषु तत्कालिक एव निषेघः । आसप्तरात्रादिति 
तृत्तराद्ध पठितेषूत्पातेष्वेव सम्बध्यत इत्याहुः । यदाह वसिष्ठः-प्रयाणसमये यस्य विद्युन्नीहार- 
वृष्टयः । अकालजा भवन्त्येते तदा भङ्गक्ररा नृणाम्‌, इति । ननु देहलीदीपन्यायेनात्र पुर्वत्रापरत्र 
वा सम्बन्ध: स्यान्नोभयत्र । न चावृत्त्या सेत्स्यतीति | न चोभयत्राप्यासप्तरात्रादिति सम्बन्ध 
इति वाच्य्‌, गौरवापत्तेः । कथम्‌ । सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदथप्रत्यायकः' इति न्यायेनेकत्र 
पूर्वत्र परत्र वा सम्बन्धः स्यान्नोभयत्र । न चावृत्त्या सेत्स्यतीति वाच्यम्‌, आवृत्तो प्रमाणा- 
भावात्‌ । अत्रोच्यते । आसप्तरात्रादित्युभयत्रापि सम्बघ्यते । भ्रुवमद्भुतेषु दिव्मान्तरिक्षक्षितिजेषु 


यात्राप्रकरणम्‌-११ ५१७ 


चैवम्‌” इति समुच्चयद्योतकस्य चकारस्य स्पष्टमनुवृत्तिसूचकस्य चैवमित्यत्र करणात्‌ । अत एव 
नारदो$पि--'अकालजेषपु नृपतिविद्युन्नीहारवृष्टिषु उत्पातेषु त्रिविधेषु सप्तरात्रं न तु ब्रजेत्‌' 
इति दोषानुवादपूर्वकं “सप्तरात्र न तु व्रजेत्‌’ इति । 'प्रयाणसमये यस्य' इति वसिष्ठवाक्यं 
प्रयाणदिवसोत्पन्नस्य विद्युदादेर्दोपातिशयसूचनार्थम्‌ तेन तस्मिन्‌ दिने नैव गच्छेदित्यर्थः । 
वृष्ट्यर्थं स्वयमेवाग्रे वक्ष्यति यदिमास्सु' इति ।।७९॥ 


पीताम्बरा- यात्रा सें निषिद्ध समय--अपने परिवार में, यज्ञोपवीत, देवता प्रतिष्ठा, 
विवाह, होलिकादि उत्सव और जननमरणादिक सूतक दैवात्‌ आगये हों तो उक्त कार्यो को 


परिसमासि तक यात्रा कदापि नहीं करनी चाहिये । इसी प्रकार असमय पर बिजली आदि 


गिरना, घन गर्जन, वृष्टि, पाला गिरना, इत्यादिक दुष्ट समयों में ७ दिन तक यात्रा वजित 
करनी चाहिये 11७९॥ 


अथ राज्ञ एकदिनसाध्ये एकस्मान्नगरान्न गरान्तरगमने चिकीषिते दिक्छलत्वाद्यभावं 
वंशस्थवृत्तेनाह-— 
महीपतेरेकदिने पुरात्पुरे यदा भवेतां गमनप्रवेशको । 
अवा रशूलप्रतिशुक्रयोगिनीविचारयेन्नेव कदापि पण्डितः ॥ ८०॥ 


पोयवधारा-- महीपतेरिति--यथा वाराणसीनगराच्चरणाद्रिगमनमेकदिनसाघ्यम्‌ । ठद्व- 
दन्यत्रापि महीपते राज्ञः पुरादेकस्मान्नगरात्पुरे नगरान्तरे एकदिने एव गमनप्रवेशको स्याताम्‌ । 


को$र्थः । यस्मिन्नेव दिने एकस्मात्पुराद्गमनं तस्मिन्‌ दिने एव च नगरान्तरे प्रवेशः । तत्र 
यथाकथञ्चित्पंचाङ्गशुद्धिमालोच्य नक्षत्रशूलं वारशुलं प्रतिशुक्रञ्च योगिन्यश्च एतान्‌ दोषान्‌ 
पण्डितः कदापि नैव विचारयेत्‌ । उक्तं च भुगुणा--'एकस्मिन्नपि दिवसे यदि चेद्गमनं 
प्रवेशश्च । प्रतिशुक्रवारशूलं न चिन्तयेद्योगिनीपूर्वम्‌ ॥' इति । यदा तु दिनभेदेन यात्राप्रवेशौ 
भवतस्तदा यात्रायां प्रतिशुक्रवारशूलादिविचारोऽस्त्येव ॥८०॥ 

पोताम्बरा--एक हो दिन में गमन प्रवेश पर विशेष आदेश--जैसे वाराणसी से विन्घ्या- 
चल देवी दर्शन की यात्रा एक दिन साध्य है । इसी प्रकार अन्यत्र सर्वत्र एक दिन में एक नगर 


या ग्राम से यात्रा कर दूसरे नगर या ग्राम में प्रवेश हो जाता है तो यात्रा की ऐसी स्थिति में 
साधारणतया पञ्चाङ्ग शुद्धि समय देख कर, नक्षत्र वार प्रति शुक्र-योगिनी आदिको पर 


विद्वान्‌ के विचार अनावश्यक हुँ। अर्थात्‌ ऐसे अवसर पर दिकशलादिक विचारणीय नहीं 
होते ।।८०॥ 


अर्थकदिनसाध्ये निर्गमनप्रवेशरूपे कार्ये चिकीषिते कि विचार्यमित्याशंक्योत्तरमार्या- 
वृत्तेनाह— 


यद्येकस्मिन्दिवसे महीपतेनिगंमप्रवेशो स्तः। 
तहि विचायः सुधिया प्रवेशकालो न यात्रिकस्तत्र ॥ ८१॥ 
पीयुषघारा-यद्येकेति-स्पष्टाश्रं पद्यम्‌ । प्रवेशकालो गृहुप्रवेशप्रकरणे वक्ष्यते । यात्रिको 
यात्रासम्बन्धी काल: । तत्र नगरान्नगरान्तरगमने । यदाह गर्गः--प्रवेशनिर्गमो स्यातामेकस्मि- 
न्नपि वासरे । तदा प्रावेशिक चिन्त्यं बुधेनेव तु यात्रिकम्‌’ इति । प्रावेशिक वासरं यात्रिकं च 
वासरम्‌ । वा पुंसि क्लीवे दिवसवासरौ’ इति वासरशब्दस्य पुंनपुसकत्वात्सामानाधिकरण्येन 
सम्बन्धः । अत्राहुः--एतत्पद्योपनिबन्धने ध्राक्पद्योपनिवन्धनस्याजागलस्तनाय मानत्वमस्ति 
एककर्तृकत्वात्‌ । भिन्नकर्तुके तु नायं दोषः, यथासम्मतिवाक्ययोः । अत्र रूमाधिः एकस्मिन्नेव 


५१८ मुहुतचिन्तामणिः 


दिने यात्राप्रवेशकालयोः कियद्धिटिकाक्कतो विलम्बस्तिष्ठति । परं तु यात्रासमये भद्राव्यतीपातादिक 
महादोषजातं विचार्य वा नवेति सन्देहः । यदि विचार्य तदा विशिष्य प्रोक्तं प्रतिशुक्राद्यपि । 
विचार्यम्‌ । यदि न विचार्यं तदेदमपि न विचार्यम्‌ । एवं सति भृगुवाक्यमनथकं स्यात्‌ । ननु 
सामान्यविशेषवाक्यभावेन प्रतिशुक्रादिकं बाधकं भविष्यतीति चेन्न । एतत्प्रकरणपठितानां शुभा- 
शुभप्रकरणत्वाद्दोषाणां नास्ति सामान्यविशेषभावः । अयं विचारो 'योगात्सिद्विर्घरणिपतीनाम्‌' 
इति पद्चव्याख्यानेऽभिहितः तस्मात्प्रकरणट्टयपठिते दोषविचारे प्रसक्ते विना वचनं दोषत्यागो- 
पादानविचारो न निर्णयपदवीमवगाहत इति प्राक्पद्योपनिबन्धः सार्थक इति ॥८१॥ 
पोताम्बरा--एक ही दिन में जहाँ गतन प्रवेश दोनों हों वहाँ प्रवेश मुहुतं--यदि 
राजा या व्यक्ति का एक ही दिन में यात्रा और गन्तव्य नगर ग्राम में प्रवेश हो सकता हे तो 


ज्योतिविद महोदय प्रवेश मुहुर्त का ही आदेश करते हैं ऐसी स्थिति पर यात्रा मुहूर्त विचारणीय 
नहीं होता ॥८१॥ 
अथ प्रयाणे त्रिनवमीदोषमनुष्टुभाह- 


प्रवेशान्निगंमं तस्मात्प्रवेशं नवमे तियो । 
नक्षत्रे च तथा वारे नेव कुर्यात्कदाचन ॥८२॥ 
पीयषधारा--प्रवेशेति । त्रिविधा नवमी प्रयाणनवमी, प्रवेशनवमी, तिथिनवमी । तत्र 
गृहुश्रवेशतिथितो नवमे तिथौ निगमं न कुर्यात्‌ । इयं च प्रयाणनवमी । पुनश्च गमनदिवसान्नवमे 
तिथौ गृहप्रवेशं न कुर्यात्‌ । इयं च भ्रवेशनवमी । नवमी तिथिस्तु प्रसिद्धव । यदाह वसिष्ठः— 
नवमी ज्ञेया त्रिविधा प्रवेशनवमी प्रयाणनवमदिनम्‌ । निर्गमनतः प्रवेशात्‌ प्रयाणनवमी नवमदिनं 
च । सततं नवमीत्रितयं यात्रायां प्राणहानिदं यातुः' इति । अत्र पद्ये तु नवमीदोषः प्रागुक्त- 
त्वान्नोपनिबद्धः ननु प्रयाणनवम्यां तिथौ च नवम्यां यात्रा निषिद्ध ति युक्तम्‌ । प्रवेशनवम्यां तु 
बहिःस्थस्य पुंसो गृहभ्रवेशनिषेधस्यंव युक्तत्वातकथं पुनस्तस्य गृहाद्गमनसम्भवो युक्तः । अतो 
दोषाभिधानमपि न युक्तम्‌ । उच्यते । यथा गृहान्निर्गतः पुमान्‌ दैवात्‌ शीघ्रमेव कृतकार्यः सन्‌ 
सप्तमे अष्टमे वा तिथौ गृहं प्रविष्टः स चेत्पुनः कार्यनिपातप्रवेशतिथेः सकाशात्त.तीया वा तिथिः 
प्राङनिर्गमतिथितो नवमीतिथिस्तस्यां तिथौ यात्रां नैव विदध्यादित्यर्थः । 
प्रयाणप्रवेशनवमीवन्नक्षत्रवारयोरप्यत्र दुष्टत्वस्‌- 
नक्षत्रे च तथेति । तथा प्राङनिर्गमतिथितो नवमीतिथिरित्येतत्त्‌ ल्येन प्रकारेण नक्षत्रे 
वारे वा कदाचन नैव कुर्यात्‌ । अयमर्थः । यस्मिन्नक्षत्रे गृहप्रवेशः कृतस्ततो नवमे नक्षत्र प्रयाणं 
न कार्यम्‌ । यथा मुगे प्रवेशो हस्ते गमनम्‌ । अत्र निर्गमनक्षत्रान्नवमे नक्षत्रे प्रवेशो न कार्यः । 
यथा हस्ते गमनमृत्तराषाढायां प्रवेशः । अत्रापि प्रागभिहितरीत्या यात्रापि निषिद्धा । एवं 
वारेऽपि ध्येयम्‌ | यथा बुधवार प्रवेशस्ततो नवमे दिवसे गुर्वाख्ये प्रयाणं न कार्यम्‌ । गुरुदिवसाच्च 
नवमे शुक्राख्ये दिवसे प्रवेशोऽपि न कार्य इत्यर्थः । यदाह्‌ गर्गः-- प्रवेशान्निर्गमश्चँव निगमाच्च 
प्रवेशनम्‌ । नवमे जातु नो कुर्यादिने वारे तियाविति' ॥८२॥ 
पोताम्बरा--त्रिनबमो वोष--गृह प्रवेश तिथि से नवम तिथि में निर्गमन, (प्रयाणनवमी) 
तथा निर्गम तिथि से नवमी तिथि में (प्रवेश नवमी) प्रवेश नहीं होना चाहिये । 
निर्गम तिथि से नवमी तिथि में, नवम वार में, और नवम नक्षत्र में प्रवेश नहीं करना 
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चाहिये । जैसे बुधवार की यात्रा से नवम गुरुवार को गृह प्रवेश, या गुरुवार के प्रवेश के 
अनन्तर नवम वार शुक्रवार को यात्रा नहीं करनी चाहिये इसी प्रकार सवंत्र समझना 
चाहिये ॥८२॥ 
अथ यात्रादिनीयं विधि शालिनी छन्दसाह-- 

अग्नि हुत्वा देवतां पृजयित्वा नत्वा विप्रानचंयित्वा विगीशम्‌ । 

दत्त्वा दानं ब्राह्मणेभ्यो दिगौशं ध्यात्वा चित्ते भूमिपालोऽधिगच्छेत्‌ ॥८३॥ 

पीयूषधारा--अग्निसिति । स्पष्टार्थम्‌ । यदाह्‌ नारदः-- हुताशनं तिलेहुत्वा पूजयेत्तु 
दिगीइवरम्‌ । तथा प्रणम्य भूदेवानामाशीर्वादेन्‌ पो व्रजेत्‌ इति । 


वसिष्ठोऽपि— 


'दिगीशवराकृति कृत्वा सुवर्णन स्वयन्त्रकैः । स्वस्ववर्णे: स्वगन्धाय॑धू पेरदीपिमंनोरमँः ॥ 
तद्वर्णवस्त्रनैवेद्यैर्भक्त्या सम्यक्‌ प्रपूजयेत्‌ । दिगीशं च सुसम्पूज्य तिळहोमं च कारयेत्‌ ॥ दैवज्ञाय 
ततो दद्यात्प्रतिमां भूषणान्विताम्‌ । दैवान्गुरून्पितुन्विप्रान्स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ ॥ नत्वा तुष्टः 
प्रीतमना ब्रजेन्मङ्गलनिःस्वने: । इति । 


ग्रहयज्ञगुह्यकपूजादिकं यात्रादिनात्प्राक्‌ त्रिसप्तदिनमध्ये- 


अत्र यात्रादिनात्प्राक्‌ सप्त दिनमध्ये गुह्यकपूजनमुक्तम्‌ । त्र्यहे पूर्वं विजयस्नानमुक्तम्‌ । 
विजयस्नानं ग्रहयज्ञः । सप्तदिवसमध्ये गृह्यकपुजा इति । तदेतद्वराहेण बृहृद्यात्रायां महता ग्रन्थ- 
_. सन्दरभेणाभिहितं तत्तत एवावधार्यम्‌ । वसिष्ठादिभिस्तु दिगीरवरध्यानान्यपि तत्तत्पूजायां पाठा- 
तत्रैव द्रष्टव्यानीति नास्मार्भिलिख्यन्ते । गमन समये ध्यानमिन्द्राय नमः अग्नये नमः इत्यादि- 
नापि पूजा सम्भवति ॥८३॥ 


पोताम्बरा--यात्रा प्रारम्भ के पूर्वं को विधि--यात्रा प्रारम्भ करने के पहिले राजा 
या व्यक्ति ने अग्नि में हवन कर, देवताओं का पूजन कर, ब्राह्मणों से नमस्कार पूर्वक आशी- 
वाद लेकर, जिस दिशा की यात्रा करनी हो उस दिशा के अधिपति ग्रह का विशेष पूजन 
कर्‌ ब्राह्मणों को रत्न वस्त्र सुवर्णादिक दान से तृप्त कर, और गन्तव्य दिशा के अधीश का 
सम्यक्‌ ध्यान कर, यात्रा प्रारम्भ करनी चाहिये ।।८३।। 


अथ नक्षत्राणां दोहदाञ्छाटूलविक्रीडिताम्यामाह-- 


कुल्माषांस्तिलतण्डुलानापि तथा माषांश्च गव्यं दघि 

त्वाज्यं दुर्घसयैणसांसमपरं तस्येव रक्तं तथा 
तद्ृत्पायसमेवच चाषपललं सागं च शाश तथा 

षाष्टिक्यं च प्रियङ्गवपृपमथवाचित्राण्डजान्सत्फलम्‌ ॥८४॥ 
कौम सारिकगोधिकं च पलल शाल्यं हविष्यं हया- 

द़॒क्षे स्य।त्कृसरान्नमुद्गसपि वा पिष्टं यवानां तथा। 
सत्स्यान्नं खल्‌ चित्रितान्नसथ वा दध्यन्नमेवं क्रमा- 

-डूक्ष्याभक्ष्यमिदं विचायं मतिमान्भक्षेत्तयाऽऽलोकयेत्‌ ॥८५॥ 
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पोयषधारा--कुल्माषानिति । अत्र प्रथमपद्ये चतुर्थचरणे 'प्रियंग्वपूप’ इत्यत्र छन्दो- 
भङ्गोऽस्ति, स गणप्रक्षेपाकरणात्‌ 'सत्यप्रेभ्रेह्ये वा’ इति पिङ्गलसूत्रकारेण रेफसंयोगे च प्राग्वर्णस्य 
लघुत्वाभिधानात्‌ । तथा च कालिदास:--'गृहीतप्रत्युद्गमनीय वस्तु” तद्वदत्रापिछन्दोभ्धाभावः । 
सूत्रकारोच्चारणं मुखसुखार्थम्‌ तेन प्रीत्यादावपि लघुत्वम्‌ । अन्ये तु संयोगमात्रे परभूतमतीत्र- 
प्रयत्नेनेत्याहु: । उक्तं च सरस्वतीकण्ठाभरणे 'यत्रातीवप्रयत्ने संयोगादेरगौरवम्‌ । न च्छन्दो- 
भङ्गमप्याहुस्तद्वदोपाय सूरयः’ इति | एतच्च श्रूत्वा गदितो भवांस्त्वं सीतोपलम्भे प्रकुरु 
प्रबुद्धिम' इति च । ततोऽतीब्रप्रयत्नेन नात्र प्राप्तस्योच्चारणे प्राग्वर्णस्य लघुतैव तेनासगण- 
प्रक्षेपेण । तथा सति छन्दोभङ्गाभाव इत्यलमतिप्रसङ्गेन । हयायुक्षे अद्विन्यादिसप्तविशतिभेषु 
नक्षत्रदोहद कुल्माषानित्यादिकमिदं भक्ष्याभक्ष्यं वर्णभेदेन देशभेदेन वा इदं भक्ष्यमेतदभक्ष्यमिति 
विचार्य भक्ष्यसम्भवे भक्षयेत्‌ । भक्ष्यासम्भवे आलोकयेत्पश्येत्स्पृशेट्रेत्यपि ध्येयम्‌ । यथा अदिविन्यां 
कुल्माषानक्षतस्विन्नमाषान्‌, भरण्यां तिलमिश्रतण्डुलान्‌, कृत्तिकायां माषान्‌, रोहिण्यां गव्यं 
गोसम्बन्धि दधि, मृगे गव्यमाज्यं घृतम्‌, आर्द्रायां दुग्धं गव्यमेव, पुनवंसौ एणमांसं हरिणमांसं, 
पुष्ये तस्यैव मृगस्य रक्तं रुधिरम्‌, भाइलेषायां पायसं दुग्धमध्ये वह्विसम्पकं पाचिततण्डुलान्‌, 
मघायां चाषस्य पक्षिणः पललं मांसं, पूर्वाफाल्गृन्यां मृगस्येदं मागं मांसम्‌, उत्तराफाल्गुन्यां 
शशस्येदं शाशं मांसं, हस्ते षाष्टिक्यं षष्टिकान्नं, साठीतिभाषायां, चित्रायां प्रियद्ग: फलिनी, 
स्वात्यामपूपो घृतपक्वो भक्ष्यविशेषः, विशाखायां चित्राण्डजान्नानावर्णान्पक्षिणः, अनुराधायां 
सत्फलमृत्तमफलमा्रादि, ज्येष्ठायां कूर्मस्य कच्छपस्य कौर्मं मांसं, मूले सारिकायाः पक्षिण्याः 
इदं सारिकंमासं, पूर्वाषाढायां गोधाया इदं गोधिक मांसम्‌, उत्तराषाढायां शाल्यं शल्यस्य पक्षिण 
इदं शाल्यं पललं मांसं, 'श्वावित्तु शल्यं इत्यमरः । सारसलमितिभाषया, अभिजिति हविष्यं 
मुद्गादि, श्रवणे कृसरान्नम्‌ । खिच्चडीतिभाषया । धनिष्ठायां मुद्गान्नं मुद्गौदनं शतभे यवानां 
'पिष्टं पूर्वामाद्रपदायां मत्स्यमिश्चितमन्नमोदनम्‌, उत्तराभाद्रपदायां चित्रितान्नं, नानाविघरन्नेर्गो- 
धुमादिभिः पक्वैमिश्रमोदनमिति केचित्‌ । वयं त्वेवं व्याकुम्म: । यवतन्डुलतिला मेषीदुरघेन 
पक्त्वा मेषकर्णोपरक्तेनारकतारिचित्रान्नमोदनमिति चि तशब्देनोच्यते इति । रेवत्यां दध्यन्नं 
दघ्योदनमिति अपि च तथेत्यादीन्यव्ययानि पादपूरणार्थानि। यदाह नारदः--'कुल्माषांश्च 
तिछान्माषान्दधिगव्यं घृतं पयः । मृग मांसं च तत्सारपायसं चाषकं मृगम्‌ । शशमांसं च 
षाष्टिक्यं प्रियङ्खकमपुपकम्‌ ॥ वित्राण्डजा फलं कूर्म शाटीङ्गोधां च शल्यकम्‌ ।। हविष्यं 
कृसरान्नं च मुद्गान्नं यवपिष्टकम्‌ । मत्स्यान्नं चित्रितान्नं च दध्यन्नं दस्रभात्क्रमात्‌' इति । 
तत्सारं मृगरुधिरम्‌ । अत्र चित्राण्डजाफलमित्येकमेव दोहृदमाहुः । तन्न । 'चित्राण्डं च फलं ततः' 
इति कश्यपेन पृथगुक्तेः । अण्डा अण्डज़ा उच्यन्ते । अण्डगतवंचित्र्याभावात्‌ । यत्त, श्रीपतिवाक्ये 


'चित्राण्डजायाः फलम्‌’ इत्युक्तं-तस्यार्थं न विद्याः । प्राश्या: प्रियङ्ग॒चित्राण्डजाः फळं यावक- 
कुलत्थाशच' इति वराहपद्यव्याख्याने चित्रान्नाकाराः पक्षिणञ्चित्रायां प्राशयाः फलानि प्रसिद्धानि 


स्वातावितिभट्रोत्पलो व्याख्यत्‌ । 
चित्रान्नलक्षणम्‌्- 
चित्रान्नळक्षणमुक्तं दीपिकायाम्‌ 


'अजाक्षीरेण संस्विन्ना यवाः सतिलतण्डुलाः । 
अजकर्णस्य रक्तेन रक्तारिचत्रान्नसञ््ञकाः ॥' इति । 
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केषांचिदभक्ष्यत्वे अलाभे वा तद्वानतद्दशनतत्स्मरणानि कार्याणि--- 
अश्र यदभक्ष्यं दुष्प्रापं वा स्मृत्वा दुष्ट्वा तद्दत्त्वा गन्तव्यमित्याह गुरुः 
'अलभ्यलम्यभक्ष्यान्वा स्मृत्वा स्पृष्ट्वाऽय तान्त्रजेत्‌ । 
दत्त्वा वा सिद्धिमाप्नोति दुष्टभादिषु भूपतिः इति । 
दुष्टतिथिवारादिष्वप्येवं दोहदः कायः 
आदिशब्दात्तिथिवारदिग्दोहदेषु स्मरणं स्पर्शनं दानं भक्षणं वा यया सम्भवं घ्येयम्‌ । 
नक्षत्रदोहदेषु वसिष्ठादिपद्येषु क्वचिद्भेदः' । तव विकल्पः । तुल्यवलत्वात्‌ । ननु भक्षेदिति । 
'मक्ष अदने' इति धातुश्चुरादिः। तस्मात्‌ 'सत्यापपाश' इति स्वार्यणिजन्ताद्विषिलिङि तिपि 
शववादौ च कृते इतश्च' इतीकारलोपे भक्षयेदिति भवितब्यं न तु भक्षेदिति । कथमयं प्रयोगः 
उच्यते । चरादिभ्यस्तु णिजनित्योऽस्ति । 'अनित्यण्यन्ताश्चुरादयः इत्युक्तं, एवं सति णिज- 
भावपक्षे विधिलिङि भक्षेदिति सिद्धघति। ज्ञापकं चात्र चुरादौ 'चिति स्मृत्याम्‌’ इर्तिचिति- 
धातोरिदित्करणम्‌ । तद्धि चिन्तति इत्यादौ “इदितोनुमुघातोः' इति नुमि 'अनिदितां हल 
उपधायाः कृङिति' इति नलोपो मामूदित्येवमथं कृतम्‌ । नित्ये तु णिचि नळोपस्याप्रसङ्गादित्वं 
वृर्थव भवति । नुमर्थमिति चेन्न । चितिस्मृत्यां नि्नुम्त्वमेव पठितव्यं किमिदित्त्व ज्ञापकमुक्तार्थस्य 
सम्पन्नमिति । अत एव-'महीपालवचः श्रुत्वा जुघुषुः पुण्यमानवाः' इति विशब्दनार्थस्य चौरादि- 
कस्य घुषेर्घोषयामासुरित्यर्थं जुघुषरित्यादिमहाकविप्रयोगोपपत्तिरिति वामनः । पक्षे चोरती- 
त्यादिप्रक्रियाकौमुदीकृच्चेत्याह स्मेत्यलमतिप्रसङ्गेन । अथवा व्यक्तमेवं पठितव्यं- खादित्तथा- 
लोकयेत्‌' इति ॥ ८४-८५ ॥ 
पीताम्बरा - नक्षत्र दोहद--गर्भवती स्त्री की प्रबल रुचि को दोहद कहते हैं । 
तिथि, वार, नक्षत्रों की स्वाभाविक रुचि के अनुसार यहाँ पर भी दोहद शब्द का 
प्रयोग हुआ है । जिस तिथि, वार, नक्षत्रों में यात्रा करनी हो उस तिथि, वार, नक्षत्रादिक के 
दोहद पदार्थ बताये जा रहे हैं । 
प्रथमतः अश्विनी आदिक रेवती पर्यन्त के २७ नक्षत्रों के उरद, तिल, हरिण, मांस 
आदिक, ब्राह्मणादिक वर्णभेद से या देश भेद से, भक्षाभक्ष पदार्थों को समझ कर अभक्ष पदार्थों 
के भक्षण के संकोच में उन्हें यात्रा समय में देख कर या स्पर्श कर यात्रा करनी चाहिये । 
दोहद के उपयोग से भी यात्रा सफल होती हे । 
अश्विनी से आरम्भ कर अभिजित्‌ सहित रेवती पर्यन्त २८ नक्षत्रों के दोहद क्रमशः 
इस प्रकार है--(१) अश्विनी उरद, जौ आदि, (२) भरणी तिल, (३) कृतिका उरद, 
(४) रोहिणी गौ दूध की दही, (५) मृग गौ का घी, (६) आर्द्रा गौ का दूध, (७) पुनर्वसु हरिण 
का मांस, (८) पुष्य हरिण का रक्त, (९) अश्लेषा दूध में पका चावल (खीर), (१०) मघा 
पपीहा का मांस (११) पूर्वाफाल्गुनी मृगमांस, (१२) उत्तराफाल्गुनी खरगोश क! मांस, 
(१३) हस्त षष्टिका साठी चावल, (१४) चित्रा प्रियंगु फलिनी (माळकंगनी) (१५) स्वाती 
मालपूवा, (१६) विशाखा नानावर्ण के पक्षी, (१७) अनुराधा उत्तम फल, (१८) ज्येष्ठा कछ्ये 
का मांस, (१९) मूल सारिक पक्षी का मांस, (२०) पूर्वाषाढ़ा गोधा का मांस, (२१) उत्तरा- 
षाढा साही का मांस, (२२) अभिजित्‌ मुद्ग, मूंग, (२३) श्रवण खिचड़ी, (२४) धनिष्ठा 
मग की दाल व भात, (२५) शतभिषा जौ को पीठी, (२६) पूर्वाभाद्र मछली भात, 


(२७) उत्तराभाद्र मछली भात, (२८) रेवती दही भात, इन्हें भक्षण कर या देखकर या स्पर्श 
कर यात्रा करनी चाहिये ॥ ८४-८५ ॥ या 
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अथ दिग्दोहदमनुष्टुभाह-- 
आज्यं तिलौदनं मत्स्यं पयशचापि यथाक्रमम्‌ । 
भक्षयेह्दोहदं दिइयमाशां पुर्वादिकां ब्रजेत्‌ ॥ ८६॥ 
पोयुषघारा--आज्यमिति । आज्यं घृतं पूर्वस्यां तिलोदनं दक्षिणस्यां, मत्स्यं प्रसिद्ध 
पश्चिमायां, पयो दुरधमृत्तरस्याम्‌ । एतद्यथाक्रमं दिश्यमभीष्टदिग्भं दोहदं भक्षयेत्‌ । ततः 
पूर्वादिकाशां जिगमिपितां दिशं ब्रजेत्‌ । यदाह श्रीपतिः--'आज्यतिलोदनमत्स्यपयोभिः प्राक्‌- 
प्रभृति क्रमशः खलु भुक्त्वा’ इति नारदेन त्वन्यथोक्तं--'घृतान्नं तिलूपिष्टान्नं मत्स्यान्नं घृत- 
पायसम्‌ । पूर्वादिषु क्रमाद्भुक्त्वा याता सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥' इति । अत्रैव विरोधे विकल्पो यथा- 
देशाचारं व्यवस्था ।। ८६ ॥ 
पीताम्बरा --दिशामों फे दोहद--पूर्व दिशा की यात्रा समय घी, दक्षिण की तिल, 
पश्चिम की मत्स्य और उत्तर की यात्रा समय दूध पीकर यात्रा करनी चाहिये ।। ८६ ॥ 
अथ वारदोहदमनुष्टुभाह-- 
रसालां पायसं काञ्जों श्वुतं दुग्धं तथादघि । 
पयोश्दुतं तिलान्नं च भक्षयेद्दारदोहदस्‌ ॥ ८७॥ 
पीयषघारा--रसालामिति । रसाला शर्करादधिमरीचकर्पुरेलासंसृष्टा लोके शिखरि- 
णीति प्रसिद्धा, तां रविवारे । पायसकाञ्ज्यौ प्रसिद्धौ सोममङ्गलवारयौः । श्यृतं पक्वं दुग्धं बुधे । 
“ऽ पाक' इति साधु तत्रापि 'क्षीरहविषोरेव' इति वातिकात्प्रस्तुते क्षीरे साधुत्वम्‌ । दघि प्रसिद्ध 
गुरुवारे । अश्रितमपक्वं दुरघं शुक्रे । तिलान्नं तिलमिश्रमोदनं शनौ । एतद्वारदोहृदं रविवारादौ 
क्रमेण भक्षयेत्‌ । यदाह श्रीपतिः--'मज्जिकां सघृतपायस तथा काञ्जिकं श्वृतपयो दघि क्रमात्‌। 
क्षी रपक्वमश्चितं तिलौदनं वारदोहद्विधिबु धे: स्मृतः ॥' इति । 
क्षीरस्य पाकविरेषो नेति मतान्तरम्‌ 
वसिष्ठनारदाम्यां दुग्धस्य पाकविशेषो नाम्यघायि । 'मज्जिका परमान्ने च काञ्जिकं 
च पयो दघि । क्षीरं तिलौदनं भुक्त्वा भानुवारादिषु क्रमात्‌ इति । मञ्जिका रसाला । 'स्याद्र- 
साला तु मज्जिका' इत्यभिधानात्‌ । 
वारदोहदा मतान्तरेण 
गुरुस्तु विशेषमाह-'सूर्यवारे घृतं प्राइय चन्द्र वारे पयस्तथा । गुडमङ्गारके वारे बुधवारे 


am ` ~ 


तिलानपि ।। गुरुवारे दघि ध्राइय शुक्रवारे यवानपि । माषान्भुक्त्वा इनेर्वारे शले गच्छन्न 
दोषभाक्‌” इति ॥ ८७॥। 

पीताम्बरा--वारदोहद--रविवार के दिन शिखरिणो (चीनी, दही, मरिच, कपूर, 
एलामिश्रित) सोमवार के दिन खीर, मंगल के कांजी, बुध के दिन औटाया दूध, गुरु के दिन 
दही, शुक्र के दिन कच्चा दूध, शनिवार के दिन तिळ और चावल भक्षण कर यात्रा करनी 


चाहिये ।। ८७ ।। छ 
अथ तिथिदोहदं वसन्ततिलकाछन्दसाह-- 
पक्षादितो$कंबलतण्डुलवारिर्साप: श्राणा हविष्यमपि हेमजल त्वपूपम्‌ । 
भुक्त्वा व्रजब्रुचकसम्बु च धेनुमूत्रै यावान्नपायसगुडानसृगन्नसुद्गान्‌ ॥ ८८ ॥ 
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पोयूषघारा--पक्षादित इति । पक्षादिः प्रतिपत्तस्याः । ल्यब्‌लोपे पञ्चमी । प्रतिपदादि- 
पञ्चदशतिथिषु क्रमेण तिथिदोहदं मुक्त्वा ब्रजेत्‌ । यथा प्रतिपदि अकस्य वृक्षविशेषस्य दलानि 
पर्णानि । रुइ इति भाष्ययाम्‌ । द्वितीयाया तण्डुलवारि क्षालिततण्डुलजलम्‌ । तृतीयायां सपि- 
घृतम्‌ । चतुर्थ्या श्राणा यवागुः अम्बिलि इति भाषायाम्‌ । पञ्चम्यां हविष्यं मुद्गादि । षष्ठायां 
हेमजलं प्रक्षालितसुवर्णजलम्‌ । सप्तम्यामपूपम्‌ ! अष्टम्यां रुचकं बोजपूरफलम्‌ । 'फलपूरो बीज- 
पूरो रुचको मातुलिङ्गके' इत्यमरः । नवम्यामम्बु जलम्‌ । दशम्यां घेनुमूत्रस्त्रौ गवीमूत्र न तु 
वृषमूत्रम्‌ । घेनुशब्दग्रहणात्‌ । एकादश्यां यावान्नं यवविकारम्‌ । द्वादश्यां पायसम्‌ । त्रयोदञ्यां 
गुडमिक्षविकारम्‌ । चतुर्दश्यामसृक्‌ रुधिरम्‌ । पञ्चदश्यामन्नमुद्गानोदनमिश्चितमुद्गान्‌ । यदाहु 
बृहस्पतिः अर्कपत्रं भवेद्यातुः प्रथमायां तु भक्षणम्‌ । द्वितीयायां भवेद्यातुभंक्ष्य सत्तण्डुलोदकम्‌ । 
तृतीयायां यथा सपिर्यवागूः स्यात्ततः परम्‌ । पञ्चम्यां तद्धविष्यं स्यात्षष्ठ्यां वा काञ्चनोदकम्‌ ।। 
अपूपभृक्तिः सप्तम्यां अष्टम्यां बीजपूरकम्‌ । नवम्यां तोयपानं स्याद्गोमूत्र तु ततः परम्‌ ॥ 


एकादश्यां यवानद्याद्द्वादश्यां पायसं भवेत्‌ । त्रयोदश्यां गुडं लेह्यं रुधिरं स्याच्चतुर्दशे । मुद्गौदनं 
भवेद्भोज्यं पञ्चदश्यां यियासतः । पक्षयोहभयोरेवं यात्रायोगे विधि: स्मृतः’ इति । 


तिथिदोहदेषु क्वचिद्भेदाः-- 

देवज्ञमनोहरेऽपि क्व चिद्भेद: । यथा--'अकंदलतण्डुलोदकसर्पीषि हविष्य दधिसुवर्णपयः । 
तिलवारिबीजपूरकमधघ्वाउ्यकमूत्रपिष्टरिकाइचापि । तिलपिष्टकन्दमूलानि शाकमशस्तवृक्षपर्णानि । 
प्रतिपत्प्रभृतिषु भुक्त्वा प्रस्थाता सिद्धिमाप्नोति इति । ननुच 'अलम्यलम्यभक्ष्यान्वा स्मृत्वा 
दृष्ट्वाथ तान्व्रजेत्‌ । दत्त्वा बा सिद्धिमाप्नोति दुष्टभादिषु भूपतिः’ इति गुरूक्तेः वारादिषु 
दोहदाभिधानं सार्थकम्‌ । विहितेषु पुनर्नक्ष त्रतिथिवारादिषु दोहृदाभिधानं व्यथम्‌ । दोषनिवारण- 
फलको हि दोहदः तदभावेन वैयर्थ्यप्रसङ्गात्‌ । उच्यते,--'दुष्टभादिपु भूपतिः' इत्यत्र, दुष्टत्वं 
कि नैसगिकमुतान्याहितम्‌ । नक्षत्र ष्वपि क्रूरग्रहसाहित्यादिमंहान्‌ दोषः सम्भावितोऽस्ति तद- 
पाकरणाय दोहदाभिधानं युक्तम्‌ । एवं सर्ववर्णानामपि पारिघदण्डे विरुद्धता राक्रूरग्रहसाहित्यादि- 
महादोषनित्रारणाय दोहदोक्ते: साथ श्याच्च । एवं विहिततिथिदोहदा भिधानं योगिन्यादिदोषना- 
शाथं 'सक्रूररारेरशुमा तिथिः स्यात्‌’ इत्येतहोषनिवारणाथं च तद्दोषाभिधानम्‌ । रत्नमालायां 
च-- आद्याश्चतस्रः क्रियपूर्वकाणां मेषाच्चतुर्णामिह पञ्चमो स्यात्‌ । परा परेषां परतस्तथैव 
सक्ूरराशेरशुभा तिथिः स्यात्‌’ इति | एवं वारदोहदोक्तिंरपि वक्रिग्रहवारशुलादिदोषहान्या 
साथिका, -दिग्दोहदोक्तिरपि त्रिविघप्रतिबुधप्रतिशुक्रप्रति भौमादिदोषहान्या साथिका ।। ८८॥ 

पोताम्बरा-तिथि दोहद-प्रतिपदा के दिन आकपत्र, द्वितीया चावल माड, तृतीया घी, 
चतुर्थी इमली, पञ्चमी मू ग, पष्ठी सुवणं प्रक्षालित जल, सप्तमी माळपूवा, अष्टमी बिजौरा, 
नवमी जल, दशमी गोमूत्र, एकादशी जौ, द्वादशी खीर, त्रयोदशी गुड़, चतुर्दशो रुधिर और 
पञ्चदशी के दिन मूग को भक्षण कर या देखकर या स्पर्श कर यात्रा करनी चाहिये। ये तिथियाँ 
दोनों पक्षों की हैं । शुक्ल पक्ष के पूर्णमासी की जगह कृष्णपक्ष की अमावस्या समझनी चाहिये ॥८८ 

अथ गमनसमयभवं विधि प्रहषिणीछन्दसाह- | 
उदृधृत्य प्रथमत एव दक्षिणार्डाध्न दवा त्रिदात्वदमभिगत्य दिश्ययानम्‌ । 
आरोहेत्तिलघृतहैमताच्नपात्रं दत्त्वादो गणकवराय च प्रगच्छेत्‌ ॥ ८९ ॥ 


५२४ मुहर्तोचितामणि: 


पोयूषधारा--उदृधृत्येति--राजा गमनसमय एव प्रथमतो दक्षिणाङ्कश्ि दक्षिणचरण- 
मुद्धृत्य पश्चात्‌ द्वात्रिशत्‌ पदं द्वात्रिशत्पदपरिमितां भूमि गत्वा दिश्ययानं वक्ष्यमाणं दिग्विशेषं 
हस्त्यादियानमा रोहेत्‌ इति । यदाह गुरु:--'पूर्व दक्षिणमुद्धृत्य पादं यायेन्न राधिप: । द्वात्रिशत्‌ 
पदं गत्वा यानमारुह्य संब्रजेत्‌' । 
व राहोऽपि— 


'कल्याणनामसचिवाप्तजनायुधीय देवज्ञविप्रजनकञ्चुकिमथ्ध्यसंस्थः । द्वात्रिशतं समुपगम्य 
पदानि भूमो प्रागादि नागरथवाजिनरंस्तु यायात्‌’ इति । 
यानाद्यारोहणसमये गणकाय ब्राह्मणेभ्यश्च दानगिशेषो राज्ञ: 
तिलेति । आरोहणसमये तिलघृतहेमसतिलताम्रपात्रमादौ गणकवराय ज्योतिविच्छ्‌ ष्ठाय 
चकारादन्येम्योऽपि ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति दानं दत्वा प्रगच्छेत्‌ । यदाह गुरुः ताम्रपात्रे तिला- 
न्कृत्वा सघृतान्हेमसंयुतान्‌ । निवेद्य विप्रमुख्याय देवज्ञाय विशेषतः’ इति ॥ ८९ ॥ 
पीताम्बरा--यात्रा समय को विधि--यात्रा के समय सर्व प्रथम दक्षिण (दाहिना) पैर 
उठाकर जमीन में ३२ कदम तक आगे चलकर तव जिस दिशा की यात्रा करनी हो उस दिशा 
की ओर जो सवारी, हाथी, घोड़ा, मोटर-कार आदि हो उस सवारी में बेठना चाहिये। 
सवारी में बेठते समय, सतिल ताम्रपात्र, घी सुवण दान से दैवज्ञ श्रेष्ठ ( ज्योतिषी ) की पूजा 
करनी चाहिये ।। ८९ ॥ 
अथावसरप्राप्तानि दिश्ययानान्युनुष्ट्भाह-—- 
प्राच्यां गच्छेद्गजेनेव दक्षिणस्यां रथेन हि । 
दिशि प्रतोच्यामइवेन तथोदीच्यां नरेनु प: ॥ ९० ॥ 
पीयूषधारा--प्राव्यामिति । स्पष्टार्थं पद्यम्‌ । नरैर्नरवाह्णौः सुखासवादिभिः । यदाह 
श्रीपतिः--'हस्तिरथाश्वनरर्यंदि राजा याति तदा सुजयस्यरिचक्र' इति । वराहोपि-- प्रागादि 
नागरथवाजिनरैस्तु यायात्‌' इति ॥ ९० ॥ 
पोताम्बरा--किस दिशा में कोन वाहन--पूर्व-दक्षिण-पश्चिम और उत्तर की यात्रा 
क्रमशः हाथी, रथ, घोड़ा और मनुष्य पर चढ़ कर करनी चाहिये । प्राचीन समय में यात्रा के 
साधन हाथी, घोड़े, रथ आदिक थे । आधुनिक युग में भी हाथी, घोड़े, रथ, उपेलब्ध हैं रथ 
के स्थान पर हवाई जहाज प्रसिद्ध हँ । मनुष्य यान या नर यान से पालकी या- रिक्सा आदि 
आज भी प्राचीन सवारियों के अनुकूल हो है ।। ९० ॥ 
अथ निर्गमस्थानानि पादाकुलछन्दसाह-- 
देवगृहाद्वा गुरुसदनाद्वा स्वगृहान्मुझ्यकळत्रगृहाद्वा । 
घ्राइय हविष्यं विप्रानुसतः पश्यच्छण्वन्मङ्कलमेयात्‌ ॥ ९१ ॥ 
पीयषधारा--देवति । देवा विषण्वादयः पुज्यन्ते यस्मिन्‌ गृहे तद्देवगृहम्‌, गुरुरष्याप- 
कस्वस्य कुलगुरुर्वा, स्वगृहं स्वशय्यागृहम्‌, बहुस्त्रीसत्त्वे मुख्यकळत्र पट्टराज्ञी तद्गृहम्‌ । एषां 
मध्ये मनोऽभीष्टात्‌ स्थानात्‌ भोजनसम्भवे हृविष्यमन्नं प्राइय भक्षयित्वा विप्रैन्नह्मणरनुमतः 
कृतोत्सवः मङ्गलं मङ्गलद्रब्यं मनोऽभीष्टं पश्यन्‌ । सन्‌ एयात्‌ गच्छेत्‌ । यदाह लल्लः 


यात्राप्रकरणम्‌-११ ५२५ 


स्वनिकेताद्देवगृहात्प्रधानदा राश्रयाद्गुरुगृहाद्वा । यायात्कृताग्निकार्याः प्राश्य हविष्यं द्विजानुमतः ।। 
द्विजो विष्णुक्रमाद्भूपं मन्त्रेणानेन चालयेत्‌ । इदं विष्णुविचक्रम इत्येवं पादमुद्धरेत्‌ । मङ्गलानि 
ततः पश्यन्‌ स्पृशण्छुण्वन्नृपो ब्रजेत्‌’ इति । 

वराहोऽपि— 

'अन्तःपुराद्वा स्वनिवेशनाद्वा सिंहासनादरिनिपरिग्रहाद्वा । कुर्यान्नरेनद्रः प्रथमं प्रयाणं वि प्रे: 
शताग्र्यैः कृतमङ्गलाशीः ॥ इदं विष्णुर्विचक्रम इत्येवं पादमृद्धरेत्‌ । अमुकस्य वधायेति दक्षिणं 
क्षितिपो न्यसेत्‌’ इति अग्निपरिग्रहोऽग्निहोत्रगृहम्‌ ।। ९१ ॥ 

पोताम्बरा- घर में यात्रा करने का प्रथम स्थान--मकान में जिस कमरे में नित्य देव- 
पुजन होता हे उस कमरे से, अथवा अपने कुल गुरु के अथवा अपने अध्यापक के, अथवा 
अपने शयनकक्ष से अथवा राजा के लिये ( पट्टराज्ञी ) राजमहिषी के कमरे से, साधारण व्यक्ति 
को अपनी धर्मपत्नी के शयनकक्ष से, इत्यादिक मनोनुकूल स्थान से, ( हविष्य ) शुद्ध अन्न 
भोजन कर, ब्राह्मणों के वेद मंगलघोष के साथ ब्राह्मणों से यात्रा की आज्ञा और आशीर्वाद 
लेकर मंगलोत्सव की मुद्रा में मनोनुकूल सुन्दर द्रव्य आदिक पदार्थों को देखते-देखते मंगल 
गीतादिक शुभ शब्दों को सुनते हुए यात्रा प्रारम्भ करनी चाहिए ॥ ९१ ॥ 

अथ गमनकाले निर्णीते सत्यपि स्वस्यावझ्यकार्यानिष्पादाद्गमनविलम्बे वर्णक्रमेण 
प्रस्थानवस्तूनि प्रहषिणीछन्दसाह- 

कार्याद्ये रिह गमनस्य चेद्विलम्बो भूदेवादिभिरुपवीतमायघं च । 

क्षौरं चामलफलमाशु चालनीय सर्वेषां भवति यदेव हुर्प्रियं वा ॥९२॥ 


पीयषघारा--कार्याद्येरिहेति । किञ्चिदावशयकं कायं नाभूदिति गमनस्य चेद्विलम्बो 
स्यात्तदा विचारिते यात्रालग्ने भूदेवादिभिर्ब्राह्मणप्रभृतिभिरेतानि वस्तूनि आशु चालनीयानि 
प्रस्थापनीयानि-यथा ब्राह्मणेनोपवीतम्‌, क्षत्रियेणायुघं, वंश्येन मधु, शूद्रेण आमलकफलं, नारि- 
केलादि । यदाह वसिष्ठः--'तस्मिन्मुहृते स्वयमप्रयाणे प्रयोजनापेक्षितया च देवात्‌ । तत्रैव 
तान्निर्गमनं च कार्यं स्वीयासनाच्चापि तदुच्यमानम्‌’ इति । राजमात्तण्डः--प्रस्थाने ब्राह्मणा- 
दीनां यज्ञसूत्रमथायुधम्‌ । मघ्वामलफलं चैव प्रशस्तं वृद्धिकारणम्‌ ॥' इति । 

सर्ववर्णानामप्येकमभीष्टं वस्तु प्रस्यापनीयमिति प्रकारान्तरम्‌ 

वा अथवा स्वेषां वर्णानां यदेव हृत्प्रियं मनोऽभोष्टं तदेव प्रस्थापनीयम्‌ । उक्तं च 
वसिप्ठेन--'इवेतातपत्रघ्व जचामराइवविभूषणोष्णी षगजाम्बराणि । आन्दोलिकारत्नरथाइववारा- 
ञ्छय्यासनाद्यं मनसस्त्वभीष्टम्‌ । इति । नारदोऽपि--'अप्रयाणे स्वकं कार्यमपेक्षी भूपतिस्तथा । 
कुर्यान्निर्गमनं छत्रघ्वजवाहनसंयुतम्‌’ इति ॥९२॥ 

पीताम्बरा- यात्रा समय आकस्मिक विलम्ब का कर्तव्य-- “कोई आवश्यक कार्य छूट 
गया” इत्यादि तात्कालिक स्मृति से यात्रा मुहूर्त में आवश्यक विलम्ब होने से ब्राह्मण वणं के 
यात्री ने यज्ञोपवित, क्षत्रिय ने शस्त्र, वैश्य ने शहद, शूद्र ने आँवला या नारियल; अथवा जिसे 
जो वस्तु प्रिय हो उसे शोध आगे यात्रा की दिशा में प्रचालित कर देनो चाहिये । आवश्यक 
कार्य के अनन्तर पुनः यात्रा प्रारम्भ करनी चाहिए ॥९२॥। 


५२६ मुहुतचिन्तामणिः 


अथ स्वयं गमने कियद्‌दूर प्रस्थानं कार्यमित्येतदाशंक्य प्राच्यमतेन प्रस्थानपरिमाणं 
मन्दाक्रान्ताछन्दसाह- 
गेहादगेहान्तरमपि गमस्तहि यात्रेति गर्ग: 
सीम्नः सीमान्तरमपि भृगुर्वाणविक्षेपमात्रम्‌ । 
प्रस्थानं स्यादिति. कथयतेऽयो भरद्वाज एवं 
यात्रा कार्या बहिरिह पू रात्स्याद्वसिष्ठो ब्रवीति ॥९३॥ 


पोयषधारा-- गेहादिति । स्वगृहात्परगृहमतिसमीपवर्त्यपि तत्रापि चेद्गमो गमनं 
स्यात्तहि यात्रा जातेति गर्गः क्रथयते । अथवा स्वग्रामसीमामुल्लडः घय सीमान्तरं ग्रामान्तरसीमां 
प्राप्य वसेदिति भृगुः कथयते । अथवा महता योद्धा स्वबलेन क्षिप्यमाणः शरो यावद्दूरं 
गच्छति तावन्मात्र प्रस्थान स्यादिति भरद्वाज: कथयते । अथवा पुरान्नगराद्बहिर्यात्रा कार्या 
स्यादित्येवं वसिष्ठः ब्रवीति । यदाह राजमात्तण्डः--'गुहाद्ग॒हान्तरं गर्गः सीम्नः सीमान्तरं 
भृगुः । शरक्षेपाद्ध रद्वाजो वसिष्ठो नगराद्बहिः’ इति । एतच्च यथायोग्यं कार्यस्यावदयकतायां 
च घ्येयम्‌ ॥९३॥ 


पीताम्बरा--प्रस्थान का परिमाण--गर्गमुनि के मत से अपने घर से समीपवर्ती घर 
तक चले जाने मात्र से यात्रा मुहुर्त की सिद्धि होती है । | 

भृगु मुनि के मत से अपनी सीमा से दूसरे नगर या ग्राम की सीमा तक पहुँचने से 
यात्रा मुहूर्त की सिद्धि मानते हैं । 

भरद्वाज मुनि का कथन हूँ कि-बलवान्‌ सैनिक द्वारा फेके गये बाण या गोली जितनी 
दूर तक जाती हूं उतनी दूर तक का प्रस्थान, यात्रा मुहुर्त की शुभ सफलता का द्योतक होता है । 

और वसिष्ठ जी के मत से अपने नगर या ग्राम से बाहर हो जाने मात्र के प्रस्थान से 
यात्रा मुहुर्त की चरितार्थता हो जाती हुँ ॥९३।। 


अथ मुनिमतेन प्रस्थानपरिमाणं बसन्ततिलकाछन्दसाह- 


प्रस्थानमत्र धनुषां हि शतानि पञ्च केचिच्छतद्वयमुशन्ति देव चान्ये । 
सम्प्रस्थितो य इह मन्दिरतः प्रयातो गन्तब्यदिक्षु तदपि प्रयतेन कार्यम्‌ ॥९४॥ 
पोयूषघारा--प्रस्थानेति । . धनुष: परिमाणमाह भास्करः--यवोद रैर ङ्गलमप्टसंख्यैह- 

स्तोङ्गलः षड्गुणितैश्चतुभिः हस्तँश्चतुभिर्भवतीह दण्डः क्रोशः सहस्नद्वितयेन तेषाम्‌’ इति । अत्र 
गमनकाले तादृशानां घनुषां पञ्चशतानि हस्तसहस्रद्रयमिति यावत्‌ । स्त्रगृहात्तावद्वस्तावधि 
प्रस्थानं स्यादिति केचिदूचुः । अन्ये तु तादृशानां धनुषां शतद्वयमष्टौ शतानि हस्तास्तावत्प्रस्थान- 
मित्याहुः । अपरे तु इह्‌ यात्राकाले मन्दिरतः स्वगृहाद्दशेत्र धनूंषि चत्वारिशद्धस्तास्तावद्दूरे 
सम्प्रस्थितः प्रयात एव ज्ञेय इत्याहुः यदाह्‌ वसिष्ठः--'प्रस्थानं धनुषां पञ्चशस्तान्युत शतद्वयम्‌ । 
स्वदेवसदनाद्वापि दशभिः प्रस्थितो गतः' इति । 


कार्यावइयकत्वानावर्यकत्वाभ्यामुपरितनविकल्पानुसरणम्‌- 
नायं स्वेच्छाविकल्पः किन्तु कार्यस्थानावश्यकाबझ्यकत्वात्तादुशप्रस्थानम्‌ । अत एव 
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नारदोऽपि--'स्वस्थानान्निर्गमं स्थानं दण्डाना च शतद्वयम्‌ । चत्वारिशत्पञ्चविशत्प्रस्थितः स 
स्वयं गतः’ इति । प्रस्थानविकल्पानाह । अतएव ध्रयाणे स्वकं कार्यमपेक्ष्येत्याह च । 


गन्तव्यदिगभिमुखं प्रस्थानम्‌ 


गन्तव्यदिक्ष्विति । यदपि प्रस्थानं प्रयतेन सविघानेन राजादिना गन्तव्यदिक्षु यस्यां 
दिशि गमनं चिकीर्षितं तहिगभिमुखं कार्यम्‌ । यदाह राजमातंण्डः--' गन्तव्यदेशाभिमुखे प्रदेशे 
प्रस्थानमाहुः शुभदं नराणाम्‌' इति । 


स्वयं प्रस्थाने गुणाः 


अतः स्वयं प्रस्थानगणमप्याह स एवं--स्वशरीरेण यः कर्चिन्निर्गच्छेच्छ्द्धयान्वितः । 
तस्य यात्राफलं सर्व सम्पूर्ण पथिसिघ्यति’ इति । 


यात्रोत्तरदिनेष्टम चन्द्रा दिदोषे स्वयं यात्रा न कार्या -- 


यदा तु स्वयं प्रस्थानं कृतं ततोऽपरदिनेऽष्टचन्द्रादिदोषसद्‌भावे न गन्तव्यमित्याह 
नारदः--जन्मक्षें चाष्टमे चन्द्रे वारे भौमे शनैइचरे । प्रस्थितेऽपि न गन्तव्यं यदि स्याद्‌गहितं 
दिनम्‌' इति । अष्टमचन्द्रादि दोपसद्भावदुष्टे यात्रा न कार्येत्यर्थः । 


वेघृत्यादिदोषे स्वयं यात्रा कार्यव-- 


ये तु व्यतीपातवेघृतिमद्राभरण्यादिदोषसद्‌ भावेन गर्हितेऽपि दिने यात्र त्याहुः । तन्न, 
पूर्वा वस्य वँयर्थ्यापातात्‌ वाक्यभेदाच्च । दोषोपलक्षणार्थमिति चेन्न । एकस्मिन्नेव दोषे उपलक्ष- 
णार्थे वक्तव्ये द्रहदोषकथनस्य वैयर्थ्यात्‌ तस्मादष्टमचन्द्रादि दोषेषु सर्वथा यात्रा न कार्या । 
व्यतीपातादिदोषसद्‌भावप्रतित्रन्धकेषु सुखेन यात्र ति तत्त्वमिति प्रतीमः । 


गुहान्निगंतेन प्रस्थानकरणे प्रथमादिदिनयात्राक्रम:-- 


यस्तु गृहान्निर्गतो न प्रस्थानमाचरति तस्य केन क्रमेण प्रथमादिदिनगमनयित्याह 
चण्डेइवरः-क्रोशं वा यदिवाप्यद्धं प्रयमेऽहनि शस्यते । द्वितोये योजनं गत्वा निवसेत महीपतिः ॥। 
तृतीये योजनं सार्द्धं वसेदाक्रम्य दूरतः । ततः परं यथेष्टं तु मार्गे यायान्महीपतिः' इति ॥९४।। 


पीताम्बरा--प्रस्यान का परिमाण--आचार्यो के एकमत से अपने घर से पाँच सौ 
धनुष = २ हजार हाथ-१ हजार गज की दूरी तक प्रस्थान माना जाता है । ८ जो गर्भ = १ 
अंगुल, २४ अंगुल = १ हाथ, ४ हाथ = १ दण्ड या १ घनुत्र दूसरों के मत से २ सौ धनुष = 
८०० हाथ=४०० गज को दूरी पर प्रस्थान को अवघि होती है । 


और कुछ आचार्य १० धनुष=४० हाथ = २० गज मात्र अपने घर से गन्तब्य दिशा 
की ओर चले जाने से प्रस्थान की अवधि मानते हैं । प्रयत्न पूर्वक उसी दिशा के अभिमुख भी 
प्रस्थान करना चाहिए जिस दिशा को यात्रा करनी हो ॥ ९४॥। 


५२८ मुहतंचिन्तामणि: 


अथ कृते प्रस्थानेऽधिकारिविशेषपुरस्कारेण कियद्विवसननिषेधमुत्त रारद्धेन मैथुननिषेधं च 
स्रग्घराछन्दसाह-- 


प्रस्थाने भूमिपालो दशदिवसमभिव्याप्य नेकत्र तिष्ठे- 
त्सामन्तः सप्तरात्रं तदितरमनुजः पञ्चरात्रं तथैव । 
ऊर्ध्वं गच्छेच्छुभार्हेष्वथ गमनदिनात्सप्तरात्राणि पुवं 
चाशक्तो तहिनेऽसौ रिपविजयमना मंथुनं नेव कुर्यात्‌ ॥९५॥ 
पोयषधारा--प्रस्थाने इति । भूमिपाल एकत्र प्रस्थाने दशदिवसमभिव्याप्य दशाहोरा- 
त्राणि न वसेत्‌ । सामन्तो माण्डलिकश्चतुर्द्रिक्र एकत्र प्रस्थाने सप्तरात्र न वसेत्‌ । तदितर- 
मनुजो ब्राह्माणादिः तथैव एकत्र प्रस्थाने पञ्चरात्रं न वसेत्‌ । यदि दैवाद्वसेत्तदा कि कुर्यादित्यत 
आह--ऊर्ध्वमिति । अवघधिदिवसातिक्रमानन्तरं पुनर्गृहमागत्य शुभाहे पूर्वोक्तप्रकारेण विचारित- 
शुभदिवसे गच्छेत्‌ । यदाह वसिष्ठ:---आ रम्य निर्गमाद्यावदृशाहं न वसेन्नृपः' माण्डलिकः सप्त- 
रात्रं प्राकृतः पञ्च रात्रतः ॥ अत ऊध्वं ब्रजेद्‌भूयो भद्रेऽन्यदिवसे नृपः' इति भद्रे कल्याणक्रारिणि। 
श्रीपतिः-'वसेन्न चैकत्र दश क्षितीशो दिनान्यथो सप्त च माण्डलीकः। यः प्राकृतः सोऽपिन 
पञ्चरात्रं भद्रेण यात्रा परतः प्रयोज्या’ इति । नन्वत्र प्रस्थाने दशदिवसाद्यतिक्रमे भूयः सुमुहत्तन 
यात्रा कार्येत्युक्तम्‌ । तन्न युक्तिसहं प्रतिभाति । यतो यात्रा हि शात्रुमा रणादिद्रव्याजंनार्था । शत्रु- 
मरणादिमनोऽमीष्टवस्तुप्राप्तिर्यात्रासमाप्तिरित्युच्यते । नहि तां विना पुनम्‌ हुर्तविचारो युक्तः। 
आहुशच-- अयुक्तमेतत्प्रतिभाति नूनं होराविदां युक्तिमतां बहुनाम्‌ । यात्रासमाप्तिः खलु वाच्छि- 
तार्थफलस्य सिद्धं नियतं प्रदिष्टा इति । उच्यते । वसिष्ठाद्यैरपि वचःप्रामाण्यमङ्गीकुर्वद्भः 
किमीदृशं यु क्तिविरुद्ध वक्तुमुचितम्‌ । यतोऽवधिकथनार्थकानां तत्तदृषिवाक्यानामप्रामाण्यप्रस- 
ङ्गात्‌ ज्योतिषस्मृतिलङ्घने दुरितोत्पत्तिः स्यात्‌ । कि च मासगम्यमध्वानमतिक्रम्य यदि कार्य 
वशाद्दशाहद्यतिक्रमे सति तत्रापि तत एव स्थानात्सुमुहुर्तविचारोस्ति कि पुनः प्रस्थाने । यदाह 
वराहः एकत्राध्युषितस्य जगुर्यात्रामत्रात्रिगोतमच्यवनाः । पञ्चत्रिसप्तरात्राद्भूयाद्भद्रेण 
संयोज्यम्‌ । इति भयुक्तमेतत्प्रतिभाति । 'नुनम्‌' इति तु वाक्यं निर्मुलत्वादुपेक्ष्यम्‌ । नहि वचन- 
वोधितेऽ्थं युक्तिः प्रभवेत्‌ । यथा तस्मादवध्यतिक्रमे सति शुभमुहु्तेन यात्रा विधेया । अवधि- 
मध्ये तु निषिद्धभद्राव्यतीपातादिमहादोषपरिहारायान्या यात्रा स्यादित्यलमतिप्रसङ्गेन । 
दिग्विशेषेण प्रस्थानदिने नियमा: 
क्वचिहिर्विशेषेण प्रस्थाने दिवसनियमोऽभिहितः । यदाह राजमार्त्तण्डः 'प्रच्यामहानि 
मुनयः प्रवदन्ति सप्त याम्यामतीव शुभदानि दिनानि पञ्च । त्रीण्येव पश्चिमदिशि क्षितिनायकानां 
प्रस्थानकेषु दिवसदिश्यमुत्तरस्याम्‌' ॥ इति । 
प्रस्थातुः पुनर्गृहं प्रत्यागमने यात्राभङ्ग:ः— 
यदा तु स्वयं प्रस्थाय परावृत्य गृहमागच्छेत्तदा पुनः सुमुहूर्ते यात्रा कार्या । यदाह राज- 
मार्तण्ड:---'यस्तु सम्भ्रस्थितो यात्रां निवर्तेत पुनर्गृहम्‌ । कामाद्वा यदि वाकामान्न स सिद्धिम- 
वाप्नुयात्‌’ ॥ इति । दुर्गादित्यः'कार्यवशाद्यदि कथमपि निवत्तते प्रस्थितः स्वगृहमेव । याया- 
त्तदा विशदुधैः पुनरपि तिथिकरणदिवसाद्यैः इति । 
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प्रस्थानकर्त्तनियममाह— 
अथेति । असा राजादिः रिपुविजयमनाः शत्रुजये कृतान्तःकरणः सन्‌ यात्रादिनात्पूवं 
सप्तरात्राणि मैथुनं सम्भोगं नेव कुर्यात्‌ । यदाह च्यवनः--'त्रिरात्र वजयेत्क्षीरं पञ्चाहं क्षुरकर्म 
च । तदहञ्चावशेषाणि सप्ताहं मैथुन त्यजेत्‌ । इति । 
स्त्रीसेवननिषेधदिनेषु सङ्कोच: 
वा अथवा अशक्तो सप्ताहमतिकामितया स्यातुमशक्तो तददिने यात्रादिवसे मैथुन नैव 
कुर्यात्‌ । यदाह गर्गः यात्राकाले तु सम्प्राप्ते मैथुनं यो निषेवते । रोगार्तः क्षोणकोशश्घ स 
निवर्तेत वा न वा' | इति। अत एवानयोर्वाक्ययोमे थुनपी डास हिपण्वस हिष्णुपरा विषयव्यवस्था । 
मागंमध्येऽपि स्त्रीसेवनविकल्पः। 
मार्गमध्येऽपि मँथुननिषेधे विकल्पानाह च्यवनः--'यावद्ब्रजति चाध्वानं यावत्कार्यं न 
सिद्धघति । यावद्वा न निवत्तेत तावद्रज्य॑ हि मैथुनम्‌’ । इति । | 


ऋतुगमनयात्रयोस्समायोगे निणंय:-- 

यदा तु घ्रयाणदिने स्त्री ऋतुस्नाता भवति गमने चावश्यकता तदा मैथुन कार्य न वेति 
सन्देहः । तत्र यदि न कायमिति चेद्ब्रूपे-तदा घर्मशास्त्रविरोधः । यदाह स्वायम्भुवः—“ऋतु- 
स्नातां तु यो भार्या सन्निधौ नोपगच्छति । घोरायां भ्रूणहत्यायां युज्यते नात्र संशय: । इति । 
कार्यमिति चेत्‌-ज्यौतिषस्मृत्युल्लङ्कनम्‌ । तद्वचः प्रागभिहितम्‌ । तत्र नि्णयमाह च्यवन एव 
'आत्ययिककार्यपाते पुष्पस्नातासमागमं कृत्वा । मृदितो गच्छन्‌ लभते मनोरथानचिरकालेन' 
इति । यदा हि पुनर्गमनाथं कालान्तरमप्यस्ति तदा तहिने मैथुन कृत्वा कालान्तरे सुलग्ने 
यायादित्यर्थसिद्धम्‌ । 

प्रम्थानदिनात्तुर्व रात्रो स्त्रीसेवनं न कार्यम्‌ 

यदा प्रस्थानकालः इवोदिवसस्तत्पूर्व रात्रावपि मंथुनं न कार्यमित्याह लल्लः कृत्वा 
तु मैथुनं रात्रौ प्रभाते योऽधिगच्छति । नासौ फलमवाप्नोति कृच्छ्रेण च निवर्तते ॥' कृच्छेण 
कष्टेन 11 ९५ ॥ 

पोताम्बरा--प्रस्यान के अनन्तर के स्थिति को दिन संख्या- चक्रवर्ती राजा के प्रस्थान 

स्थान में १० दिन तक नहीं रहना चाहिये । सामन्त को ( छोटा राजा ) सात रात्रि तक 
प्रस्थान स्थान में नहीं रहना चाहिये । साधारण मनुष्य को प्रस्थान स्थान पर ५ रात्रि तक 
निवास नहीं करना चाहिये । 

दिनों की उक्त अवधि से प्रस्थान स्थान में और अधिक दिन बीतने पर पुनः अपने 
घर में आकर यात्रा मुहुर्त का फिर से विचार करके हो यात्रा करनी चाहिये । क्योंकि 
प्रस्थान स्थान से अपने घर पहुँच जाने से पूर्व में किया गया यात्रा मुहुर्त भंग हो जाता हैं 
अतः पुनः नये शुभ मुहुतं से यात्रा करनी होगी । 

शत्रु पर विजय पाने की अन्तःकरण की कामना के राजा या व्यक्ति को यात्रा दिन 
के पूर्व की सात रात्रियों में मैथुन ( स्त्री प्रसंग ) नहीं करना चाहिये। अत्यधिक ( कामी ) 
मैथुनप्रिय के लिए यात्रा-दिन की पूर्व रात्रि मे तो मैथुन का त्याग अवश्य करना ही होगा । 


५२० मुहतंचिन्तामणि: 


दैवात्‌ यदि यात्रा के समीप समय में पत्नो पुष्पवती होकर ऋतुस्नाता हो गई 
( मासिक रज ) हो तो ऐसी स्थिति में घमंशास्त्र के अनुसार स्त्री समागम आवश्यक है। न 
होने पर भ्रूण हत्यादि दोष ( पाप ) लगते हैं । किन्तु ज्यौतिष स्मृति से यात्रा समय के पूव 
दिनों में मैथुन का स्पष्ट निषेध है तो ऐसी स्थितियों में धर्मशास्त्र और ज्योतिष के वैषम्य का 
समन्वय कैसे हो ? तो च्यवन के मत से अत्यावश्यक यात्रा हो तो पूर्व रात्रि में स्त्री समागम 
के अनन्तर द्वितीय दिन यात्रा को जा सकती हे । 
अथान्यानपि प्रस्थानकत्तु नियमान्‌ शालिन्याह-< 
दुरघं त्याज्यं पुर्वेमेव त्रिरात्र क्षोरं त्याज्यं पञ्चरात्रं च पुवम्‌ । 
क्षोद्रं तेलं वासरेऽस्मिन्वमिइच त्याज्यं यत्नादृभूमिपालेन न्‌ नम्‌ ॥९६॥ 
पोय॒षघारा--दुग्धमिति । यात्रादिनात्पूवं भूमिपालेन राज्ञोपलक्षणत्वाद्गमनकत्रा यत्नात्‌ 
दुरं पेयत्वेन त्याज्यं न तु द्रष्ट्त्वेन तद्विक्रारः पायसं च निषिद्धम्‌ । च पुनः पञ्चरात्र पूर्व क्षौर 
क्षौरसम्बन्धि मुण्डनं श्मश्रुकर्म च त्याज्यम्‌ । अस्मिन्वासरे यात्रादिने क्षौद्रं मधु भक्ष्यत्वेन तेलं 
तेललापनं, त्याज्यम्‌ । वमिइचद्दैवादुद्‌भूता शरीरशोधनार्थे बलात्कारकृता वा यात्रादिने 
निषिद्धा । नूनं निश्चितम्‌ । यदाह च्यवनः-~'वपनं वमनं क्षौद्रं तेलं चैत्र विवर्जयेत्‌ । तदह- 
इचावशेषाणि सप्ताह मैथुन त्यजेत्‌ ।।' इति । वपनं शम्रश्रुकर्मणोप्युपलक्षणम्‌ । तथा च वसिष्ठेन- 
यात्राहवे तूत्कटभूषिते च भुक्तोत्क रात्रिषु मन्ध्ययोर्वा । क्षौरं प्रकुर्यात्वछु चात्मनो हि श्रेयोऽ- 
भिलाषी न कदाचिदेव ॥' इति क्षौरपदोपादानात्‌ । क्षोरमशभपदार्थोपलक्षणम्‌ । यदाह स 
एव--'कामं क्रोधं तथा लोभं मद्यं मांसं च रादनन्‌ ।। इति ॥९६॥। 
पीताम्बरा-यात्रा में त्याज्य पदाथं--यात्रा दिन से पूर्व की तीन रात्रियों में दूध 
नहीं पोना चाहिये । अवलोकन किया जा सकता हे । ५ रात्रि पहिले क्षौर मुण्डन ( हजामत 
आदि ) त्याग करना चाहिये । यात्रा के दिन शहद, ( भक्षण को दृष्टि से त्याज्य हे, अवलोकन 
हो सकता है ) तेल मर्दन, शरोर शोधनाश्र औषध से बमन आदि सत्र त्याज्य हैं ॥९६॥ 
अथान्यानपि प्रस्थानकत्त नियमान्‌ गीत्याख्य च्छन्दसाह-- 
भुक्त्वा गच्छति यदि चेत्तेलगुडक्षारपक्वमांसानि। 
विनिवतंते स रुग्ण: स्त्रीहिजमवमान्य गच्छतो मरणम्‌ ॥९७॥ 
पोयषधारा--भुफ्तवेति । तेलं तैलपक्वानि वटकादीन्यन्नानि वा गुडमिक्षुविकारं 
तत्पाचितमन्नं वा क्षारं सलवणं पक्वमांसानि रन्धितमांसानि यो भुक्त्वा गच्छति स राजादिः 
रुणो रोगसहितो निवत्तते । यदाह गर्गः--'कटुतँलगुडक्षारपक्वमांसाशनं तथा । भुक्त्वा यो 
यात्यसौ मोहाद्वयाधितः सन्निवत्तते।।' इति । अत्र मांसदुरधादिनिपेधस्तत्तन्नक्षत्रादिदोहृदव्यति- 
रिक्तविषयः । दोहृदस्य विशेषविहितत्वात्‌-- 
गमनसमये स्त्रीद्विजावमानना न कार्या 
्त्रीद्विजमिति । स्त्री च द्विजश्च अनयोः समाहारः स्त्रीद्विजम्‌ । स्त्रियं स्वीयां परकीयां 
बा द्विजः ब्राह्मणः 'दन्तविप्राण्डजा द्विजाः' इत्यभिधानात्‌ । अवमान्यं घिक्छब्दताडनादिना 
मानभङ्ग' कृत्वा गच्छतः पुंसो मरणं ध्यात्‌ । यदाह्‌ गर्गः 'यस्तु सम्प्रस्थितो यात्रां भार्या 
नैवाभिनन्दति । भार्या वा नाभिनन्देत न स प्रतिनिवर्तते ॥ परकीयां स्वकीयां वा स्त्रियं 


यात्राप्रकरणम्‌-११ ५३१ 


पुरुषमेव वा । ताडयित्वा तु यो मोहात्त दन्तं तस्य जीदितम्‌ । यात्रायां प्रस्थितो यइच ब्राह्मणा- 
नवमानयेत । नासौ प्रतिनिवत्तत तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ।। इति । केचित्तु शुभाशुभशब्दान्यात्रा 


काले शुभाशुभसूचकानाहुः यद्वाह लल्लः--'प्रापय गच्छ विसर्जय निर्गच्छ ब्रज संसर्पेति सिद्धि- 
कराः । खल्वेतेष्वप्यधिकाः प्रमोद जयं जीव शब्दाइच । याग्ास्तिष्ठ निवत्तं क्व गम्यते मूढ़ 
दुर्मते मोहात्‌ । यात्रां नेच्छन्ति वधा: क्षुतकासितभीतशब्दैश्च ॥' इति । काऽसितं रोगातं- 
घ्वनिहिक्कादिः 11९७।। 


पीताम्बरा- प्रस्थान कर्ता के लिये अन्य नियम--यदि तेल, गुड़, लवण, पका मांस 
खाकर यात्रा को जाती है तो यात्रो रोगी होकर छौटता है । अपनो या किमी भी स्त्री और 
ब्राह्मण आदिक ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठादिकों का अपमान कर यात्रा करने से मृत्यु होती है । 
अतः शान्त मन से सभी स्त्री द्रिज ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठादिक समाज को प्रसन्न कर उनसे 


आशीर्वाद लेकर या देकर यात्रा करने से अवश्य सफलता मिलती है । यात्रा समय शुभ शब्दों 
का उच्चारण शुभ होता हूँ ॥ ९७॥ 


अथाकालवृष्ट्याख्यं दोषं सलक्षणं वसन्तमालिकाछन्दसाह 
यदि मास्सु चतुषु पोषमासादिषु वृष्टिहि भवेदकालव्‌ष्टिः । 
पशुमत्यपदाङ्िता न यावद्ृसुधा स्यान्नहि तावदेव दोषः ॥ ९८ ॥ 

पीयूषधारा--यदोति । पौपादिषु चतुषु पोष माघफाल्गुनचंत्रा्येषु मासेपु यादि वृष्टिभं- 
वेत्साऽक्रालवृष्टिः स्यात्‌ पौषादयइचत्वारो मासाः वृष्ट्यकाल: । तत्र भवा वृष्टिरकालवृष्टि- 
रुच्यते । यदाह राजमार्तण्डः--'पौषादि चतुरो मासान्‌ प्राप्ता वृष्टिरकालजा' इति । तत्रा- 
कालवृष्टथां जातायां यदि वसुधा पृथिवी यावत्पशवो गवादयः मर्त्या मनुष्यास्तेषां पदेशचरणे- 
रङ्किता चिह्विता न भवति तावद्कालवृष्टिदोषो नास्ति । यदा पशुचरणाङ्रिता वसुघा 
स्यात्तदाऽक्रालवृष्टे्दोषवत्त्वमस्त्येव । यदाह राजमार्तण्डः-- वृष्टिः करोति दोषं तावन्नाकाल- 
सम्भवा राज्ञाम्‌ । यावन्न भवति याने नरपशुचरणाङ्किता वसुधा ॥' इति । अस्यार्थः । 
अकालसम्भवा वृष्टिः राज्ञां गमने तावहोष न करोति । यावद्वसुधा याने गमने नरपशु- 
चरणाङ्किता न भवति तेनातिस्वल्पया रजोपगममात्रं भवति। तत्र पश्वादिचरणचिलह्वा- 
भावाद्दोपाभावः । यदा तु किश्विदधिका वृष्टिः स्यात्तदा कर्दमसदद्धावात्पश्वादिचरणचि ह्वानि 
जायन्ते तदा दोप एव । स च सप्तरात्रिक इत्युक्तं प्राक्‌ । अत्र केचित्‌ अल्पा वुष्टिदोषाय न 
महतीति वदन्ति । तत्रेयं युक्तिः अल्पवृष्ट्या कर्दमबाहुल्यात्पशवादिचरणचिह्नानां वसुघायां 
दर्शनादत्यल्पवृष्टेर्दोपवत्त्वम्‌ । महत्त्वात्तु वृष्ट्याः सकलकदमापाकरणात्पस्वादिचरणचिह्वा- 
दर्शनाद्दोषाभावः । तदेतदृषिप्रणीतसंहिताग्रन्याभिहितविषयाणां केवलन्यायाभिनिविष्टमनसां 
मतम्‌ । तथाहि । मागशीर्षशुक्ळपक्षप्रतिपदादयः सार्द्ध: षण्मासा मेघानां गभग्रहणकालः । 
तदनन्तरं वृष्टिर्भवति । यदाह कश्यप:-- सितादो मार्गशोषस्य प्रतिपहिवसे तथा । पूर्वा षाढागते 
चन्द्रे गर्भाणां धारणं वदेत्‌ ॥ इति । गर्गोऽपि—'शक्लादौ मार्गशीर्षस्य पूर्वापाढाव्यवस्थिते । 
निशाकरे तु गर्भाणां तदादौ लक्षणं वदेत्‌ ।। इति । 

मेघवृष्टया रम्भदित्तसङ्कया आगभंग्रहणात्‌-- 

गर्भंप्रसवकालज्ञानं वराहेण प्रोक्तं यन्नक्षत्रमुपगते गर्भ चन्द्र भवेत्सचन्द्रवशात्‌ । 
पञ्चनवतौ दिनशते १९५ तत्रेव प्रसवकालमायाति ॥' इति । माससंहितायां च-- पौषासित- 
पक्षाद्यैः श्रावणशुक्लादयो विनिदर्देश्याः । सादे: पड्भिर्मासँगर्भविपाकः स्वनक्षत्रं ॥' इति । 


५३२ मुहर्तेचिन्तामणि: 


विशेषमाह वराह:---सितपक्षभवा: कृष्णे शुक्ले कृष्णा असम्भवा रात्री । नक्तं प्रभवाइचाहनि 
सन्ध्याजातास्तु सन्ध्यायाम्‌ ।।' इति कृष्णाः कृष्णपक्षोद्भवा गर्भाः एवं साधंषण्मासा गर्भ- 
निग्रहकालः तदनन्तरं जायमाना वृष्टिः कालवृष्टिरिति । 
अकालवृष्टिपदार्थनिणंयः— 
या चँतद्वघतिरिक्त काले वृष्टिगंर्भनिर्गलनरूपा स्यात्साऽक्रालवृष्टिः । अकाले अयोग्ये 
काले वृष्टिरिति निर्वचनसम्भवात्‌ । एतदेवाभिप्रेत्योक्त--'सौदामिनीवर्षणगजितेषु' इति 
पद्यव्याख्याने महादेवेन गृहीतगर्भाणां मेधानां यो वृष्टिकाल उक्तस्तं विना यदि वृष्टर्गभे निर्गलन- 
रूपा स्यात्साऽकालवृष्टिरिति । तत्र मा्गशीर्षशुक्लादितो मेघानामवश्यं गर्भसम्भवात्तच्चिह्वभूता 
किचिद्वृष्टिरवश्यमपेक्षितैव । यदाह वराहः-'पवनसलिलविद्युद्गजिताश्रान्वितो यः स भवति 
बहुतोयः पञ्चभूताम्युपेतः । विसृजति यदि तोयं गर्भकाले तु भूरि प्रसवसमयमित्वा शीकराम्भः 
करोति ॥' इति । तेन किञ्चिद्वप्टयां गर्भसत्तानिश्चयादल्पावृषिटर्न दोषमावहतीति । अल्प- 
वृष्ट्यामपि त्रैराशिकवशादत्यल्पम्‌ । बृहद्यात्रायां वराहोक्तेर्मागशीर्षगर्भाणां मन्दफलत्वम्‌ । 
तं च मार्गशीर्षमतिक्रम्य पौषादिवृष्टेरकालिकत्वभ्‌ । अत एवोक्तम्‌ 'पौपषादिचतुरो मासान्प्राप्ता 
वृष्टिरकालजा ॥' इति । 
अकालवृष्टयन्त रम्‌ 
मन्दफलत्वादितुल्यन्यायतया च मागंवष्टेरप्यकालिकत्वम्‌ । एतदप्युक्तं राजमात्त॑ण्डेन- 
'मार्गान्मासात्प्रभृति मुनयो व्यासवाल्मीकिगर्गाक्चँत्रं यावद्रमनसमये वृष्टिदोषं वदन्ति ॥' 
इति । एवं सति गर्भेनिर्गलनं विकृतिः सा यथा तुल्या सती नरपशुचरणाङ्ितत्त्वेन किञ्चिद्दोषं 
जनयति । यथा उपचीयमानापि विकृतिर्महान्तं दोषमादधाति । तेन महावृष्टेरहोषवत्वमेव न 
दोषाभावः । अत एवोक्तं वराहसंहितायाम्‌--'गर्भसमयेऽतिव्‌ष्टिर्गरभाभावाय सा निमित्तकृता । 
द्रोणाष्टांशेऽम्यधिके वृष्टेगभंः क्षतो भवति ।। निमित्तं शुक्रास्तादि । बृहद्यात्रायामपि- "भृशं 
क्षरन्तो रुधिरारुणाभाः स शक्रचापा खररूक्षनादाः रणोपयोज्याक्ृतिचित्ररूपा रणाय दुष्टा 
गमनेम्बुवाहाः ।।' इति । 
सप्ताहं वृष्टिः राजहन्त्री-- 
अन्यदपि तेनैवोक्त-- सप्ताह सततान्यर्तो वृणिटर्हन्यान्नराधिपम्‌ ॥' इति । सतता 
निरन्तरा । मेघभेदस्तेने वोक्तः-- सप्ताहान्तर्वलभयकरी वषिटरन्यर्तृजाता केचिद्यात्रामसित- 
जलदैः संयुतां पूजयन्ति । चित्राश्रायां बलमतिवधोरुक्सपीताम्बुदायां शुक्लाब्दायां न भवति 
चिराद्वयम्बुदायां च नात्र 1 इति । चित्राश्रायां वृष्टाविति शेषः । अनेनैवाशयेन क्व चित्पठ्यते- 
'वृत्तप्वकाळवर्षे तु तावद्दोषो न जायते । यावन्न यानसमये पशुपादाङ्किता मही ॥' इति। 
तस्मात्सिद्धमेतत्‌--यदत्यल्पायामकालवृष्टौ दोषाभावः, अल्पायामकालवृष्टौ दोषाभावः, 
_ महत्यामकालवृष्टी महादोप इति । वसिष्ठोऽपि बृष्टिविशेषे फलविशेषमाह--'अकाले सतत 
वृष्टिः सप्ताहान्नृपतेर्वंधः । रक्तवृष्टौ रणोद्योगो मासवृष्टौ महृद्रणम्‌ ।। मकरश्चास्थिवषं 
स्याद्वसावर्षेऽपि तत्फलम्‌ । क्षौद्रवर्ष राष्ट्रनाशस्त्वङ्गारंः पांशुभिगंदः । धान्याकफलपुष्पाद्येर्लो- 
हैरचापि महद्भयम्‌ । पर्णस्तृणेः काष्ठवर्षेस्तदेव फलमादिशेत्‌ ।। पाषाणवृष्टिरश्रेषु प्राणिवृष्टि- 
रथापि बा। चित्रवृष्टिर्यदि भवेत्सा हि स्यादीतिकारणम्‌' इति अत्र रक्तवृष्टादीनां वृष्टित्वादेव 
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निषेधे सिद्धे पुनर्ग्रहणं कृतं तत्कालवृष्टावप्यासां वृष्टीनां दोषसूचनार्थम्‌ । यत आसां वृष्टीना- 
मुत्पातत्वमस्ति । तेषां संक्षपोऽयं प्रकृते रन्यत्वमुत्पातः' इति वराहोक्तेः ॥ ९८ ॥ 

पीताम्बरा--सलक्षण अकालबृष्टिदोष--यदि पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र--इन चारों 
मासों में वृष्टि हो तो उसे अकालवृष्टि कहते हैं । यद्यपि उक्त चारों मासों में भी साधारण- 
तया वृष्टि होती रहती हूँ, जो सदोष नहीं है । किन्तु अधिक वृष्टि से आद्र होकर पृथ्वी में 
पशु और मनुष्यों के पादचिह्व उत्पन्न हो जाने से ही अकाळवृष्टि सदोष है । पृथ्वी में चरण- 
चिह्न दृष्टिगत नहीं होने से उक्त चारों मासों की वृष्टि दोपावह नहीं होती । सदोष वृष्टि में 
यात्रा निषेध हैं ॥ ९८ ॥ 

अथामुमेवार्थं स्पष्टीकुरवन्सन्तावश्यकयात्रां तच्छान्तिकं प्रसद्धात्‌ दुष्टशकुनोद्भूतारिष्ट- 
वान्तिक चातिशक्वर्या गाथा छन्‍्दसाह--- 

अल्पायां दुष्टो दोषोऽल्पो भूयस्यां दोषो भूया- 
ख्जीसुतानां निर्घोषे दृष्टो वा जातायां भुपः। 
सर्येन्द्रोबिम्बे सौवर्णे कृत्वा विप्रेभ्यो दद्याद्‌ 
ढुःशाकुन्ये साज्यं स्वर्ण दत्वा गच्छेत्स्वेच्छाभिः ॥ ९९ ॥ 

पीयूषघारा- -अल्पायासिति । अल्पायामकालवृष्टावल्पो दोषः स्यात्‌ । भूयस्यामतिशयेन 
बल्ली भूयसी तस्यामकालवृष्टो भूयानतिशयेन महान्दोषः । अतो यतप्राच्याः पठन्ति-*तावत्प्र- 
याणादिषु भूपतीनामकालवृष्टिः प्रकरोति दोषम्‌ । यावद्भवत्सञ्चरतां जनानां तथा पशूनां चरः 
णाङ्किता भूः ॥' इति तदेतन्निमूलत्वाद्युक्त्यसहत्वाच्चोपेक्ष्यमु । 

प्रस्थानोत्तरं मार्गमध्ये न दोषो यात्रायाम्‌-- 

अथं चाकाळवृष्ट्याख्यो दोषः प्रयाणानन्तरं सप्तरात्रं यावद्विलोकनीयमिति महादेवेन 
व्याख्यातम्‌ । न तत्र प्रमाण पश्यामः । किन्तु जातायामकालवृष्टौ यात्रामेव न कुर्यात्‌ । कृत 
तु स्वयं परस्थाने मार्गमध्ये नास्त्ययं दोषः । शुक्राद्स्तादिदोषो मार्गमध्ये जीव: शशाङ्कः शुक्रो 


वा! इति वचनबलादङ्गी क्रियते । प्रा च्यास्तु महत्यामकालवृष्टौ दोषाभावं वर्णयन्ति । तेषामाशयं 
न विद्मः । 


यात्रावइयकत्वेऽकालवृष्टौ दानस्‌-- 

सत्यप्यकालवृष्ट्यादिनिमित्ते आवश्यकयात्रायां दानमाह-जीमूतानामिति । जीमूतानां 
निर्घोषे शब्दै वृष्टावकालवृष्टौ जातायां वा सूरयन्द्रोः सूर्याचन्द्रमासोबिम्वे स्वरूपे सौवर्णे यथा- 
शक्ति सुबर्णनिमिते कृत्वा भूपो राजा विप्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो द्यात्‌। यदाह्‌ माण्डव्यः 'दुदिने 
ग्जिते वृष्ट्यां सूर्या चन्द्रमसोददयो: । बिम्बे विधाय शान्त्यर्थं श्रोत्रियाय निवेदयत्‌ ॥' इति। 
यद्यपि श्रोत्रियंश्‍छन्दो$धीते' इति पाणिनिवचनात्‌' छन्दोऽध्येतुत्वेन ्ोत्रियत्वमुच्यते । तत्र वर्ण- 
त्रयसाधारणम्‌ । तथापि प्रतिग्रहाधिकारी ब्राह्मण एव श्रोत्रियशब्देन व्याकर्तन्यः । अत एव 
मूले विप्रपदोपादानाम्‌ । 

वा अकालवृष्टौ यात्रावश्यकत्वे शान्तिः 


अकालवृष्टौ शान्तिर्महता ग्रन्यसन्दर्भेण बृहद्यात्रायां वराहेणाम्यवायि। सा तत एवा- 
वर्धया । 


५३४ मुहृतंचिन्तामणि: 


अकालवृष्टौ यात्रानिषेधप्रतिसवविधि:-- 
क्वचिदकालवृष्टेरपवाद: पठ्यते । यथा--'एकेनँकमहः प्रोक्तं द्वितीयेन त्रिरात्रकम्‌ । 
तृतीयेन तु सप्ताहं दश रात्रमतः परम्‌ । पौषे दिनत्रयं वषं माघे चैव दिनद्वयम्‌ । फाल्गुने दिन- 
मेकं तु चैत्रे तु घटिकाद्वयम्‌ ॥' इति तदेतदप्यत्यायिककार्यविषयं ध्येयम्‌ । 
आवझ्यकयात्रायां दुष्टशकुने दानम्‌ 
अथ प्रसङ्गाद्दुष्टेऽपि शकुने जातेऽवश्यविधेयायां यात्रायां दानमाह--दुःशाकुन्य इति । 
शकुनं एव शाकुन्यम्‌ । चातुर्व॑ण्यादिवाकृतिगणत्वा त्ष्यन्‌ । दुष्टं च तच्छाकुन्यं च दुःशाकुन्यं 
तस्मिन्‌ दुष्टे शकुने वक्ष्यमाणे प्रस्थानकाले सम्भूते सति साज्यं सघृतं स्वर्ण सुवर्ण श्रोत्रियाय 
दत्वा स्वेच्छाभिर्गच्छेत्‌ । यदाह्‌ माण्डव्यः यदापशकुनं पश्येद्विपरीतमुपस्थितम्‌ । सघृतं 
काञ्चनं दत्त्वा निविशङ्कस्ततो व्रजेत्‌ ॥ इति ॥ ९९ ॥ 
पीताम्बरा--सदोषवृष्टि में आवश्यक यात्रा विचार--यात्रा समय अल्पवृष्टि में अल्प- 
दोष तथा अधिक बृष्टि में दोष अधिक होता है । प्रस्थान करने के अनन्तर मार्ग के मध्य में 
वृष्टि का दोष नहीं होता है । 
बादलों की गर्जन अथवा वृष्टि होने से राजा ने सुवर्ण की सूर्य चन्द्रबिम्ब प्रतिमा 
बनाकर श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान खूप में देनी चाहिए । 
तथेव यात्रा समय में उत्पन्न विपरीत दुःशकुन दर्शन से (अपशकुन) घी और सुवण 
दान के अनन्तर राजा या व्यक्ति ने अपनी इच्छा से यथादिक्‌ की यात्रा प्रारम्भ करनी 
चाहिए ।। ९९ ॥ 
इति यात्रोपयोगिदोषविवरणस्‌- 
अथ शुभाशुभसूचकत्वेन द्र धा शकुनाः सन्ति । .तान्वक्तुकामस्तावच्छुभसूचकाञ्छकुनान्‌ 
शाटूलविक्राडिताम्यामाह- 
विप्राइवेभफलान्नदुग्धदधिगोसिद्धार्थपद्याम्बरं 
वेशयावाद्यमयरचाषनकुला बद्धेकपइवामिषम्‌ । 
सद्वाक्यं कुसुमेक्षुपूणंकलशच्छत्राणि मृत्कन्यका 
रत्नोष्णीषसितोक्षमद्यससुतस्त्रीदीप्रवेशवानराः ॥ १००॥ 
आवर्शाञ्जनघोतवस्त्ररजका मोनाज्यासहासनं 
शावं रोदनर्वाजितं ध्वजमधुच्छागास्त्रगोरोचनम्‌ । 
भारद्वाजनुयानवेदनिनदा माद्भल्यगीताड्कुशा 
दृष्टाः सत्फलदाः प्रयाणसमये रिक्तो घटः स्वानुगः ॥ १०१॥ 
पीयषघारा--विप्रेति । विप्रा बह॒वो द्वौ वा, न त्वेकः । अश्वः प्रसिद्धः, इभो हस्त भनु- 
न्मत्तः । फलान्नदुरधदधीनि प्रसिद्धानि 'गो स्त्रोगवो' सिद्धार्थाः सर्षपा सिरसा इति भाषा, पद्यं 
कमलम्‌, ' अम्बरं वस्त्रं स्वच्छम्‌, वेश्या गणिका, वाद्यं मर्दळादि, मयुरचाषौ पक्षिणो नकुलः 
प्रसिद्धः, बद्धैकपशुः रज्ज्वादिबद्धो वृषः, भारक्तादि वर्णः, आमिषं मांसम्‌, सद्वाक्यं कार्यसिद्धि- 
रस्त्वित्वादिवाक्यम्‌ । कुसुमानि पुष्पाणि, इक्षवः प्रसिद्धाः, जलपूर्णकलश:, क्षत्र प्रसिद्धम्‌, 
मृत्‌ आद्रेमृत्तिका, कन्या कुमारी रत्नं माणिक्यादि, उष्णीषं शिरोवेष्टनम्‌, सितो-उक्षा 
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शवेतो वृषः अयमबद्धो$पि, मद्यं प्रसिद्धम्‌, ससुतस्त्री सपुत्रापि काचित्‌ स्त्री, दोस्तो जाज्वल्य- 
मानोऽग्निः शिखावानित्यर्थः, आदर्शो दर्पणः, अञ्जनं सुर्मा, धौतवस्त्रं रजको वस्त्रनिर्णेक्ता, मीनो 
मत्स्यः, आज्यं घृतम्‌, सिंहासनं देत्रादेः, शावं शवमेव शावं मृतकं पृष्ठगामिलोकरोदनरहितम्‌, 
ध्वज: पताका, मधु क्षौद्रम्‌, छागो मेषः, अन्त्रं घनुरादि, गो रोचनं प्रसिद्धम्‌, भारद्वाजः पक्षी, 
नुयानं सुखासनम्‌, वेदनिनदः अधोयानानां ब्राह्मणानां मुखान्निःसरन्वेदघ्वनिः माङ्गल्यं प्रसिद्धम्‌, 
गीतं गानम्‌ अङ्कुशो हस्तिनिवारणमस्त्रम्‌, एते पदार्थाः गन्तुर्भूपादेः प्रयाणसमये यात्राकाले सम्मुखं 
दुश्यमानाः सत्फलदाः शुभफलदाः । तथा रिक्तो जलरहितो घट स्वानुगः स्वस्य पइ्चा-द्भागगामी 
सोऽपि शुभफलदः । जलेन भरिष्यमाणत्वात्‌ । यदाह नारदः-- प्रज्वलाग्निश्च तुरगनृपासन- 
पुराङ्गनाः । गन्धपुष्पाक्षतच्छत्रचामरान्दोलिका गजाः ॥ भव्येक्ष्वङ्कुशमृत्सान्नमध्वाज्यदघिगो- 
वृषा: । मत्स्यकांससुराधौतवस्त्रशङ्करवध्वजाः ।। पण्यस्त्रीपूर्णफलशरत्नभुङ्गारदपणम्‌ । भेरो- 
मृदङ्गपटहशङ्कवीणादिनिःस्वनाः ! वेदमङ्गलघोपषाः स्युर्याने वे कार्य सिद्धिदाः ॥' इति श्रीपति- 
रपि—'भारद्वाजो नाकुलशचापसंज्ञशछागो बर्ही शोभनो व्रीक्षितः स्यात्‌ ॥ भृ ङ्गाराञ्जनवद्धंमान- 
मुकुराबद्धैकपश्वा मिषोष्णी पक्षी रनृयानपूर्णक्रलशच्छत्राणि सिद्वार्थकाः । वीणाकेतनमीनपङ्कूजदधि- 
क्षोद्राज्यगो रोचनाः कन्याशङ्कसितोक्षवस्तुसुमनोविप्राशवरत्नानि च । प्रज्वलज्वलनदन्तितुरद्धा 
भद्रपीडगणिकाङ्कुशमुत्स्नाः । अक्षतेक्षुकळचामरभक्ष्याण्यायुघानि च भवन्ति शुभानि ॥ मेरी- 
मृदङ्गमुदुमर्दरश कवी णावेदध्व्रनिमंधुरमङ्गलगीतघोषाः । पृत्रान्विता च युवतिः सुरभिः सवत्सा 
घोताम्ब्ररश्च रजकोऽभिमुखः प्रशस्तः ॥ ' इति । भृङ्गारः कनकालूका' इत्यमरः । वरद्धमानः 
शरावः 'शरावो वर्द्धमानक्रः, इत्यमरः । वसिष्ठः 'दुष्टे शवे रोदनवरजिते च सम्पूर्णयात्रा फल- 
मेव तत्र । हृष्टः प्रवेशे तु शवः शवत्बं करोति तद्रोदनर्वाजतो$पि ॥' इति । कश्यपोऽपि 
'कार्यसिद्धिर्भवेद्दृश्ये शवे रोदनवजिते । प्रवेशे रोदनयुतः शवः स्यात्तु रावप्रद: ॥' इति । 
वसन्तराज:--'आदाय रिक्तं कलश जलार्थो यदि ब्रजेत्कोऽपि महाघ्वगेन । पूणं समादाय 
निवत्ततेऽसौ यथा कृतार्थः पथिगस्तथेव ॥' इति। एतानि शकुनानि यदि देवात्स्युस्तदोत्त- 
मान्येब । यदि वा स्वयं रचितानि तदापि शुभान्येव । यदाह वराह:--- स्वयमथ रचितान्य- 
यत्नतो वा यदि कथितानि भवन्ति मङ्कलानि। स जयति सकलां ततो धरित्रीं ग्रहणदुशां 
श्रृतिपाठतो यथाहः' इति । 
रार्कुनप्रयोजनमाह वराह:-- 
'अन्यजन्मान्तरकृतं शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । यत्तस्य पाकं शकुनो निवेदयति गच्छ- 


ताम्‌ ॥' इति । लल्लोऽपि--'नक्षत्रस्य मुहृत्तस्य तिथेश्च करणस्य च । चतुर्णामपि चैतेषां 
शकुनो दण्डनायकः ।। इति । 


लग्नबलेन शुभसूचकाः दाक्कुना:-- 
अत्र कैर्चिल्लर्नवशेन शुभसूचकाः शकुना उक्ता:-“ लग्ने वाक्पतिशुक्राणां ब्राह्मणाः 
सम्मुखाः म्त्रियः । बुधशुक्रौ च केन्द्रस्थौ सवत्सा गोः प्रदृश्यते ॥ चन्द्रसूर्यो च भवतो दशमस्थौ 
यदाथवा । दीपादर्शौ सुमनसौ रजक्रा घोतवासमसः ।। सुतस्थाने यदा सोम्यो वृषो बद्धस्तु 
सम्मुखः । गुरुश्चेत्ञ्चनवमो दक्षिणे सद्मवायसः ॥ चन्द्रो गुरुच सहजे सवानो वामाङ्कभागतः । 
सर्व कर्मायनवमे भारद्वाजोऽय नाकुलः ॥ चापस्य दर्शनं वा स्थाद्वामा ङ्ग त्यन्तदुळंभम्‌ । आदि- 
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त्यो राहुसौरी च सहजस्थो कुमारिका ॥ प्रौढानां सुभगानां वा दर्शनं सर्वकामदम्‌ । षष्ठे तृतीये 
कर्माये भोमश्चेत्तत्फलं भवेत्‌ ॥ दास्यो वेश्या सुरा मांस लाभश्चैव सुनिश्चित: । सप्ताष्टपञ्चमे 
यस्य जीवो ज्ञो वात्र वत्तंते ॥ आदशंपुष्पमांसानि सुरादर्शश्च लाभदः । राहुभौमश्च मन्दश्च 
लग्नाद्यदि तृतीयगः । उद्धृतं गोमयं पद्येच्छीघ्र' लाभं धनं दिशेत्‌ ।' इति । एवमादीनि शकु- 
नानि लग्नबलेन झाकुनग्रन्थेष्वभिहितानि । तानि तत एवावधार्याणीति विस्तरभयान्नास्माभि- 
लिख्यन्ते इति ।। १००-१०१ ॥ 
पीताम्बरा--यात्रा में शुभशकुन--यात्रा के समय अधिक से अधिक जितने हों किन्तु 
कम से कम दो व्राह्मण, घोड़ा, अनुन्मत्त हाथी, फल, अन्न, दूध, दही, गौ, सरसों, कमल, 
स्वच्छ वस्त्र, वेश्या, वाद्य, मृदंग आदिक, मोर, नेवला, पपीहा, रज्जु आदि से बद्ध एक बैल 
( जहाँ तक लाल वर्ण हो ) मांस, “यात्रा में कार्यसिद्धि हो” इत्यादि प्रकार के शुभ वाक्य, 
पुष्प, ईख, जलपूर्ण कलश, छत्र, गीली मट्टी, कु वारी कन्या, माणिक्यादि रत्न, पगड़ी, अबद्ध 
सफेद बेल, मद्य, सपृत्रवती (पुत्र के साथ ) स्त्री प्रज्वलित, अग्नि, ( ज्वालायुक्त अग्नि ) 
दर्पण, धौतवस्त्र' धोतो' मछली, घी, देवताओं का सिंहासन, लोकरोदन रहित, पीछे से ले 
जाया जाता हुआ मृतक ( शव ) पताका, मधु, बकरा, धनुषादिक, अस्त्र, गोरोचन, भरद्वाज 
पक्षी, पालकी, वेदव्वनि, गीत, हाथी को यथास्थिति देनेवाला अंकुश, प्रभृतिक अन्तिम उक्त 
पदार्थो में कोई या अधिक जो भी हो यात्राभिमुख सामने (आगे) दुष्टिगोचर हो तो उनसे समग्र 
यात्रा शुभफलदायिनी होती हैं । 
तथा जलरहित खाली घड़ा यात्रा कर्ता के पोछे दिखाई दे तो वह भी शुभ शकुन है । 
जैसे यह घडा जल से पुर्ण कर घडा घर में लाया जाता है उसो प्रकार राजा या व्यक्ति सफल 
भौर परिपूर्ण होकर यात्रा से वापस होकर अपने राष्ट्र देश नगर के राजभवन में या अपने 
आनन्ददायक हरि हर्ष निकेतन में पहुँचता हुँ । 
अन्य जन्मान्तर में कृत शुभाशुभ कमं के ज्ञापन में शुभाशुभ शकुन यात्रा के प्रतीक 
होते हुँ ।। १००-१०१ ॥ 
अथाशुभसूचकान राकुनान्‌ शार्टूलविक्री डिताभ्यामाह--- 
वन्ध्याचमंतुषास्थिसपलवणाङ्भारेन्धनक्लीबविट्‌ 
तेलोन्मत्तवसौषधारिजटिलप्रब्राट्तृणव्याधिताः । 
नग्नाभ्यक्तविमुक्तकेशपतितव्यद्भक्षुधार्ता असुक्‌ 
स्त्रोपुष्पं सरठः स्वगेहदहनं सार्जारयुद्धं क्षुतम्‌ ॥ १०२॥ 
काषाथी गुडतक्रपद्कःविधवाकुन्जाः कुटुम्बे कलि- 
वस्त्रादेः स्खलनं लुलायसमरं कृष्णानि धान्यानि च । 
कार्पासं वमनं च गर्दभरवो दक्षेऽतिरुङ्गभिणी 
मुण्डा्राम्बरदुवं चोऽन्घबधिरोदक्या न हृष्टाः शुभाः॥१०३॥ 
पीयूषधारा--वन्ध्येति । वन्ध्या कदापि गर्भ॑सम्भावनारहिता, चर्माश्वादेश्चर्म, तुषं 
धान्यादितुषम्‌, अस्थिसर्पलवणानि प्रसिद्धानि, अङ्गारोनिर्धूमोऽग्निपिण्डः, इन्धनं काष्ठादि, क्लीबो 
नपु'सकः, विद्‌ विष्ठा, 'अस्त्रो विष्ठाविशौ समौ' इत्यमरः । तेलं प्रसिद्धम्‌, उन्मत्तो मद्यभूता- 
द्यावेशवान्‌, वसा शरी रमांसविदेष: वसाग्रहणादन्ये मांसविभागाः समीचीनाः, औषधं प्रसिद्धम्‌, 
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अरिः शत्रुः, जटिलो जटावान्‌, प्रत्राट्‌ संन्यासी, तृणं प्रसिद्धम्‌, ग्याधितोर्शच कित्स्यव्याधिमान्‌, नग्न: 
अपरिहितवस्त्रः कुमारव्यतिरिक्तः, अम्यक्तः कृततेलाम्यद्धः, विमुक्तकेश: प्रसृतकेशः, पतितो 
मद्यपानाद्य भिशापवान्‌ द्विजः, व्यङ्ग: छिन्ननासिकादिः, श्षुधात्त: क्षुत्पोडितः, असुक्‌ रुधिरम्‌, 
स्त्रीपुष्पं स्त्रीणामृतुः, सरठः कृकलासः, गिगिधम इति भाषा प्राच्यानाम्‌, स्वगेहदहनं स्वगृहृदाहः, 
मार्जारयुद्धम्‌, क्षुतं छिक्का, काषायी कषायो रागविशेषस्तेन रकतं वस्त्रं काषायं तद्वान्‌ । गुडत- 
क्रपङ्कविधवाकुब्जाः प्रसिद्धाः, कुटुम्बे कलिः स्वपुत्रादिभिः सह कळहः, वस्त्रं प्रसिद्धम्‌, आदि- 
शब्देन गुणकच्छत्रादिस्खलन स्वहस्तानिनिमित्तं पतनम्‌, लुलाया महिषास्तेषां समरं युद्धम्‌, 
कृष्णानि इयामवर्णानि धान्यानि माषादीनि, कार्पासं वमनं च प्रसिद्धम्‌, दक्षे दक्षिणभागे गर्दभस्य 
रवः शब्द: । अर्थाद्वामभागे गर्दभशब्दः साधीयान्‌ । अतिरुट्‌ क्रोघाधिक्यम्‌, गर्भिणी गर्भवती, 
मुण्डो मुण्डितशीर्षो यः कश्चित्‌, आद्राम्बरो जलार्द्रवस्त्र: दुर्वचः स्वमुखोत्थं परमुखोत्यं वा 
दुष्टं वाक्यम्‌, अन्धबधिरौ प्रसिद्धौ, उदक्या रजस्वला स्त्रो, एते पदार्था गन्तुर्भूपादेर्यांनसमये 
दुष्टाः सन्तो न शुभा न शुभफलदाः किन्तु गमने सत्यशुभफलदाः' यदाह कश्यप:--औषधवली- 
बबवि रैर्जटिलोन्मत्तपावरकैः । अभ्यक्ताङ्गारकाष्ठासिथिचर्मान्ध्रचिररोगिभिः । तँलकार्पासलवण- 
गुडतक्रतृणो रगैः । पङ्ककु्जैकपदकमुक्तकेशबुभुक्षितः ।। सनग्नमुण्डँदृष्टस्तु यात्रा नंब फलप्रदा ॥' 
इति । 
श्रीपति 

तृणतुषफणिचर्माङ्गारकार्पासपद्क्ळवणगुडवसास्थिक्लीवतँलौषर्धइच । रिपुविडसितधान्य- 
व्याधिताम्यक्ततक्गः पतितजटिलमुण्डोन्मत्तवान्तैनं सिद्धिः । विमुक्तकेशकाषायनग्नेन्धनवु- 
भृक्षितैः । कुब्जांधवन्ध्यावधिरैदुष्टः सिद्धिन जायते ॥ कुटुम्बकलहो गृहज्वलनमात्तंवं योषितो 
बिडालसमर क्षुतं स्खलनमम्त्ररादेस्तथा । दुरुक्तमतिकोपता महिषयोशच युद्धं भवेत्प्रयाणसमये 
नृणामभिमतार्थविच्छित्तये ॥' इति । 

बृहद्यात्रायां वराह:-- 

'कार्पासौपधकृष्णधान्यलवणक्लीबास्थितालानल सर्पाङ्गारगराहिचमंप्रवृताः केशारिस- 
व्याधिताः । वान्तोन्मत्तजडान्धकास्तृणतुपक्षुतक्षामतक्रारयो मुण्डाम्यक्तविमुक्तकेशपतिताः कापा- 
यिणश्चाशुभाः ।।' तालो हरितालः, गरो विषम्‌, केशारिः क्षुरादिः, 'ऽवजातपत्रायुधसन्निपातः 
क्षितौ प्रयाणे यदि मानवानाम्‌ । उत्तिष्ठतो वायुधमेति सङ्ग पतेत वा तन्नुपतेर्भयाय ॥' इति । 
योगयात्रायां वराह:-- न सरो दृष्ट: शुभाय क्वचित्‌’ इति । चण्डश्वरः-¬ खरोष्ट्र महिषारूढा 
अमाङ्गल्यादिसंयुताः । कर्णतालादिभिर्हीना विवशाः कृुष्णवाससः ॥ मुक्तकेशातिऋष्णा ङ्गास्तं- 
लाम्यक्तरजस्वलाः । गभिणीविधवोन्मत्ताः क्लीबांधत्रधिरा नराः ॥ एतेषां दशने जाते न गन्तव्यं 
कदाचन ॥' इति । वसन्तराजः--'सवं शुभं दक्षिणतः कार्य निन्द्यं तु वामतः ॥' इति । 

क्षुते फलानि दिग्याम भेदेन 

क्षते विशेष उच्यतेऽस्माभिः । तत्र नारद:--सर्वदिक्षु क्षुतं नष्ट गोक्षुतं मरणप्रदम्‌ । 
अफळं तच्छुतं वाक्यं मद्यं पीनसकैतवे ॥' इति । सर्वशाकुने-- अथ श्रुते फळं वक्ष्यं दिक्षु ग्राम- 
क्रमेण च लाभो वह्िर्धनं मित्रं चतुःस्थानेपु पूर्वतः ॥ लाभो वह्निः सुतो वह्िः क्रमादाग्नेयतो 
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भवेत्‌ । यामक्रमादृक्षिणस्थां धनमन्नमृतिः कलिः ॥ लाभो मित्रं सुखं वार्ता लाभो नैऋत्यदेशतः । 
गमनोत्साहकलहवस्त्राप्तिः पश्चिमदिशि ॥ वायव्यायां जयो लाभः पृत्राप्तिमंङ्गलं क्रमात्‌ । गत्रु- 
नाशो रिपुप्रासिर्लाभोनं चोत्तरे क्षतम्‌ ॥ सङ्ग्रामनाशरुखुद्धिरीशयामक्रमेण च । क्षुते गतघटीवार- 
तिथियुग्वसुभिर्हृता ॥ विपमा लाभदा नित्यं समा विध्नमृतिप्रदा । औषधे वाहनारोहे विवाहे 
शयनेऽशने ॥ विद्यारम्भे ब्रोजवापे क्षुतं सप्तसु शोभनम्‌ ॥' इति । 

वसन्तराज:--- 

'निषिद्धमग्रे३क्षिणि दक्षिण च धनव्ययं दक्षिणकर्णदेशे । तत्पृष्ठभागे कुरुतेऽरिवृद्धि भुतं 
प्रकामं शुभमादधाति !। भोगाय वामश्रवणे स्वपृष्ठे कर्णे च वामे कथितं जयाय । सर्वार्थलाभाय 
च वामनेत्रे जातं क्षुतं स्यात्क्रमतोऽष्ट्धेवम्‌ ॥' इति ॥ १०२-१०३ ॥ 

पीताम्बरा--यात्रा में अशुभ सुचक शकुन--गर्भ सम्भावना रहित स्त्री (बन्ध्या), 
घोड़ा आदिक के चर्म, धान की तुषा, हड्डी, सर्प, लवण, अङ्गारक, लकड़ी, हिजडे, 
विष्टा, तैल, उन्मत्त, चर्वी, औषधि, शत्रु, जटाधारी संन्यासी, तृण, रोगी, कुमार से अतिरिक्त, 
नग्न व्यक्ति, उबटन, लगाये हुए व्यक्ति, मुक्त केश, जाति पतित, अंगहीन, क्षुधित, रुधिर, 
रजस्वला स्त्री, गिरगिट, गृहदाह ( अपना घर दाह दर्शन ) मार्जार युद्ध, छींक, कषायवस्त्र- 
धारी, गुड़, मठ्ठा, कीचड़, विधवा स्त्री, कुबड़ा, परिवार का कलह, अपने हाथ से वस्त्र छत्रादिक 
का गिरना, भँसों की लड़ाई, कृष्ण वणं के अन्न ( उरदादिक्र ) रूई, वमन, अपने दाहिने भाग 
का गदभ रोदन, ( वाम भाग का गर्दश रोदन शुभ होता है ) अत्यन्त क्रोध, गभिणी स्त्रो, 
मुण्डित शिरस्क्र व्यक्ति, गीले वस्त्र का व्यक्ति, अपने या अन्य के मुख से दुर्वचन ( कटु 
शब्द ) अन्ध, वधिर रजस्वला स्त्री इत्यादि इत्यन्त ये पदार्थं यात्रा के समय दृष्टिपथ में 
में पड़ने से यात्रा अशुभ सूचिका होती है ॥| १०२-१०३ ॥ 

अथान्यच्छकुनं शार्टूलविक्रीडितेनाह-- 
गोघाजाहकसकराहिशशकानां कोतंनं शोभनं 
नो शब्दो न विलोकनं च कपिऋक्षाणामतो उयत्ययः । 
नद्य॒त्तारभयप्रवेशसमरे नष्टार्थसंवीक्षणे 
व्यत्यस्ताः शकुना नपेक्षणविधी यात्रोदिताः शोभना: ॥१०४॥ 
पोयूषधारा--गोधेति । गोधा गोह इति प्राच्याः, घोरपड इति दाक्षिणात्याः, जाहकः 
गात्रसङ्कोची जन्तुविशेषः, सूकराहिशशकाः प्रसिद्धाः । यानसमये एषां गोधादीनां कीर्तन स्वमु- 
खेनान्यमुखेन वोच्चारणम्‌ शुभफलदातृ स्यात्‌ च पुनः एषां गोधादीनां शाब्दो रुतं विलोकनं दर्शनं 
च न शोभनं निषिद्धम्‌ । कपिक्रक्षाणामित्यत्र 'ऋत्यकः' इति प्रकृतिभावः । व्यत्ययः यथा 
वानराणां भल्ळूकानां कीर्तनं निषिद्धम्‌ । तेषामेव शब्दितं दशितं वा न निषिद्धमित्यर्थः । यदाह 
श्रीपति:—'जाहकादिशशसूकरगोधाकीरत्तनं शुभमुदाहृतमाद्यः । मोहनं न च विलोकनमेषा- 
मन्यथा गदितमुक्षकपीनाम्‌ ॥' इति । वसिष्ठः शाखामृगोळूककानां दर्शनं शब्दितं तथा । 
शशशूकरगोधानां यातुः कार्यविनाशनम्‌ ॥ इति । शाखामृमो वानरः । 
अथ विशेषमाह 
नद्यत्तारेति । नद्या गङ्भादेशत्तारणे भये भयसम्बन्धिनि कार्ये पलायनादिके प्रवेशे गृह- 
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प्रवेशे समरे सङ्ग्रामे नष्टस्यार्थस्य द्रव्यस्य समीक्षणे गवेश्रणे एतत्सम्वन्धिनि गमने क्रियमाणे सति 
प्रागुक्ताः शुभाशुभाः शकुनाः व्यत्यस्ताः ज्ञेयाः । शुभशकुना विप्राश्वेभेत्यादयोऽशुभा ज्ञेयाः, 
वन्ध्याचमेत्याद्यशुभकुनाः शुभफलदा ज्ञेयाः इत्यर्थः । यदाह्‌ वसन्तराज:-- नद्युत्तारे भये युद्धे 
प्रवेशे नष्टवीक्षणे । शकुना व्यस्तगाः शस्ता नृपालोके प्रयाणवत्‌ ॥ इति । वराहः नद्युत्तर- 
रणयुद्धेषु प्रवेशे नष्टमार्गणे । यानव्यस्तगताः शस्ताः शकुना दैवचिन्तर्कः ॥' इति । 
राजदर्शनार्थं गन्तृणां शकुनानि— 
नृपेति । नृपस्येक्षणविधौ दर्शनाथगमने यात्रायामुदिता विप्राश्वभेत्यादयः शुभशकुनाः 
शोभनाः ज्ञेयाः 'नृपालोके प्रयाणवत्‌, इत्युक्तं: । श्रीपतिरपि-- नृपावलोकेन शकुनः प्रयाणवत्‌’ 
इति राजदशनस्य भयस्थानत्वात्तदपवादोऽयम्‌ ॥ १०४ ॥। 
पोताम्बरा--अन्य शुभ शाकुन (दर्शन संस्मरण)-यात्रा समय मे, गोध (गोह) जाहेक 
( गात्रसंकोची जन्तु विशेष ), सूकर, सर्प, खरगोश इनका दर्शन और किसी अन्य मुख से या 
अपने मुख से उच्चारण और श्रवण शुभ कहा गया है । किन्तु इनका स्वयं दर्शन या स्वयं शब्द 
अशुभ होता हें । वानर और रीछ का कोर्तन अशुभ, वानर रोछ का स्वयं का शब्द और दर्शन 
शुभ होता है । 
भय से नदी में पार उतरते समय, गृहप्रवेश, युद्ध, ओर नष्ट द्रव्य के अन्वेषण के समय 
उक्त शुभ शकुन अशुभ और अशुभ शाकुन शुभ होते हैं । 
राजदर्शन के समय यात्रा में कथित शुभ शकुन कहे जाते हैं ।। १०४ ॥ 
अथ कोकिलादीनां वामाङ्गभागेन शकुनमनुष्टुभाह-- 
वामाङ्गे कोकिला पल्ली पोतकी सूकरी रला । 
पिङ्गला छुच्छुका श्रेष्ठाः शिवाः पुरुषसञ्ज्ञिताः ॥ १०५ ॥ 
पीयूषधारा--वामाङ्क ति । कोकिलापल्लयौ प्रसिद्धौ, पोतकी दुर्गेति पितृचरणाः, सूकरी 
जात्यचटिका, रला पक्षिविशेषः, पिङ्गला भैरवी, छुच्छुका छच्छुन्दरी, शिवा श्टगाली, पुरुष- 
सञ्ज्ञिता पुन्नामानः कपोतखञ्जनतित्तिरहंसादयः। एते गच्छतां राजादीनां वामाङ्गं शरीरवाम- 
भागे शस्ताः स्युः । यदाह श्रीपतिः--'छुच्छ्क्रा भवनगोधिका रला पिङ्गलारिकवधूश्च पोतकी । 
सूकरी पुरुपसंज्ञिताः शिवा वामतः खलु यियासतां शुभा: इति । 
वराहोऽपि— 
शिवाश्यामारलाछुच्छ्पिङ्गलागृहगोधिकाः सूकरी परपुष्टा च पुन्नामानश्च वामतः इति 
श्यामा पोतकी । भवनगोधिका पल्ली, परपुष्टा कोकिला ॥ १०५ ॥ 
पोताम्बरा--यात्रा समय वामभागीय शक्कन--कोकिल, छिपकली, कवूतरी, ( पोतकी 
दुर्गा सूकरी, रला ( पक्षि विशेष ), पिंगला ( भैरवी ), छुछुन्दरा, श्वगाली, तथा पुल्लि- 
ङ्गवाचक, कपोत खञ्जन, तित्तिर, हंसादिक पक्षौ यात्रा के समय वामविभाग में झुभद 
होते हैं ॥ १०५ ॥ 
अथ दक्षिणाङ्गभागामवस्थितं शकुनं चानुष्दुभाह-- 
छिक्करः पिक्कको भास श्रीकण्ठो वानरो रुरुः । 
स्त्रीसञ्ज्ञकाः काकक्रक्षश्वानः स्युर्वक्षिणाः शुभाः ॥ १०६ ॥ 
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पोयूषधारा--छिक्कर इति । छिक्करो मृगजातिः, पिक्कक: पश्चिविशेष:, भासः पक्षी, 
श्रौकण्ठः पक्षिविशेषः, वानरः प्रसिद्धः, रुरुमुंगविदष:, स्त्रीसञ्ज्ञकाः । काकः प्रसिद्धः । ऋक्षो 
भल्ळूकः । अत्रापि 'ऋत्यकः' इति प्रकृति भावः । इवा कुक्कुरः, एते यात्रायां गन्तुर्भूपादेः दक्षि- 
णभागगताः शुभाः शुभफलदाः । यदाह श्रीपतिः ऋक्षो मासश्छिककरो वानरश्च श्रीकण्ठः 
इवा पिक्ककाख्यो रुरुश्च । ये स््त्रीसञ्ज्ञा दक्षिणास्ते प्रशस्ताः प्रोक्ताः पूर्वः सूरिभिस्ते 
प्रयाणे’ इति । 

वराह:--- 
सत्रीसञ्ज्ञाइचापभषकपिकश्रीकर्णछिककराः । शिकिश्रीकण्ठपिककरुरुश्येनाइच दक्षिणा: ॥।* 


इति भषकः इवा । 
दिक्परत्वेन शकुना:-- 

वराहेण प्राच्यादिदिक्परत्वेन शकुना उत्ता:--कुक्कुटेभचिरल्वाश्च शिखिवञ्जल- 
छित्कराः । बलिनः सिंहनादाश्च कूटपूरी च पूर्वतः ॥ क्रोष्ट्कोलूकहारीतकाककोकरक्षपिङ्गलाः । 
कपोतरुदिताक्रन्दक्रूरशब्दारच याम्यतः ॥ गोशशक्रोञ्जलोमाशहंसक्रोशकपिञ्जलाः विलोमोत्सववा- 
दित्रगीतहासाश्च वारुणाः।। शतपत्रकुरङ्गाखुमुगैकशफकोकिलाः । चाषशाल्यकपुण्याहुघण्टाश- 
ङ्करवा उदक्‌ इति ॥ १०६ ॥ 

पोताम्बरा--यात्रा के समय दक्षिण विभागीय शुभ शकुन- स्त्रीसंज्ञक मृगविशेप 
छिक्कर, पक्षिविशेष पिक्कक, भास, श्रीकण्ठ पक्षिविशेष, वानर, मृगविशेष रुरु, तथा काक, 
रीछ और कृत्ता यात्रा समय दक्षिण भाग में शुभ होते हुँ ॥ १०६॥ 

भथोक्तव्यतिरिक्तानां मृगपक्षिणां सामान्यतः प्रादक्षिण्येन शकुनमनुष्ट्भाह-- 


प्रदक्षिणगताः श्रेष्ठाः यात्रायां मृगपक्षिणः । 
ओजा मृगा व्रजन्तोऽतिधन्या वामे खरस्वनः ॥ १०७ ॥ 
पीयूषधारा--प्रदक्षिणेति । रुरुव्यतिरिक्ता मृगाः पक्षिणश्च यात्रायां प्रादक्षिण्येन गता- 
इचलिता: श्रेष्ठाः शुभफलदाः स्युः । परन्तु मृगा ओजा विषमससख्यास्त्रिपञ्चसप्तादयश्चेद्व्रजन्तो 
दुष्टाः स्युस्तदातिधन्याः । यदाह्‌ श्रीपतिः--'मृगा विहङ्गाषच गताः प्रदक्षिणां महीभृतां काड- 
क्षितकार्यसिद्धये । मृगाः व्रजन्तः परभोजसख्यया’ इति । 
तत्र पक्षिणां विषमसंख्याः शकुनाः खरस्वनो वामे शुभ:-- 
वराहस्तु पक्षिणामपि विषमसंख्याकत्वमाह । यथा--ओजा: प्रदक्षिणं दास्ता मुगाशवन- 
कुळाण्डजाः' इति । अण्डजाः पक्षिणः वामे इति । स्ववामभागे खरस्वनो गर्हभशब्दो$तिधन्य: । 
शकुनाः क्वचिन्निष्फलाः 
शकुनानां कियतां कालविशेषे नैष्फल्यमाह-- न च ग्राम्यो वने ग्राह्यो नारण्यो ग्राम- 
संस्थितः । दिवाचरो न शर्वर्या च नक्तञ्चरो दिवा ॥ द्रन्द्ररोगादितस्तत्र कलहामिपकाडङ्क्षिणः 
आपगान्तरिता मत्ता न ग्राह्याः शकुनाः क्वचित्‌ ॥ रोहितास्वजवालेयकुरङ्गोष्ट्रमृगाः शशाः । 
निष्फलाः शिशिरे ज्ञेया वसन्ते काककोकिलौ । न तु भाद्रपदे ग्राह्याः सूकराइच वृकादयः शर- 


काका |...) 


हि | 
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द्युक्षादय: क्रोंचा: श्रावणे हस्तिचातको । व्यात्नक्षवानरद्रीपिमहिषा सविलेशया: । हेमन्ते निप- 
फला ज्ञेया बाला: सर्वे विमानुपा: ।। इति । 


स्थानभेदेन शकुनो न गुभफलद:-- 

स्थानविशेपे शकुन: शुभो$पि दुष्टफलद इत्याह वराह एव~ प्रभग्नशुष्कद्रुमकण्टके पु 

श्मशानभस्माग्नितुपाकुलेपु । प्राकारशू न्यालयजर्जरेषु सौम्योऽपि पापः गक्रुनः प्रकल्प्यः ॥' इति 
दु:शकुननिन्दा-- 

विरुद्धशकुननिन्दाभिहिता दैवज्ञमनोहरे-- वरं शुभं दुर्जनकृष्णसर्पो वरं क्षिपेत्सिहमुखे 
स्वमङ्गम्‌ । वरं तरेद्रारिनिर्धि भुजाम्यां नोल्लङ्क येद्दुःशकुनं कदापि ॥' इति ॥ १०७॥ 

पीताम्बरा--यात्रा समय मृगविशेष हरु को छोड़ शेष मृग पक्षी आदिको का दक्षिण 
भाग में प्रचलन से यात्रा श्रेष्ठ होती है । तथापि उक्त विषम संख्यक ३, ५, ७ पक्षी या मृग 
दक्षिण भाग में चलते उडते देखे गये, यात्री के धन्य भाग के लिए होते हैं । 

तथा यात्रा समय बायीं तरफ का गर्दभ स्वर यात्रा में शुभ यात्रा सूचक होता 
हे ११७॥ 

अथावश्यककतंव्य़ायां यात्रायां विरुद्ध शकुने जाते कि कर्तव्यमित्यनुष्टुमाह-- 
आद्येऽपशकुने स्थित्वा प्राणानेकादश ब्रजेत्‌ । 
द्वितीये षोडश प्राणांस्तृतीये न क्वचिद्व्रजेत्‌ ॥ १०८॥ 

पोयूषघारा--आद्य इति । निर्गमसमये यदापशकुने 'वन्ध्याचर्म' इत्यदिके विरुद्ध शकुने 
आजे प्रथमे सञ्जाते देति एकादशसंख्याकान्‌ स्थित्वा 'कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे' इति द्वितीया । 
एकादश प्राणपरिच्छेद्यकालं स्थित्वेत्यर्थः । ततः समीचीने शकुने व्रजेत्‌ । 

तत्रापि द्वितीयेऽपशकुने संवृत्ते षोडशसंख्याकान्‌ प्राणान्‌ स्थित्वा शुभशकुने ब्रजेत्‌। तत्रापि 
पुनस्तृतीये विरुद्धे शकुने संवृत्ते क्वचिदपि न ब्रजेत्कितु परावृत्य गृहमागच्छेत्‌ । यदाह 
वसन्तराज:--'जाते विरुद्ध शकुनेऽध्वनीनो व्यावृत्त्य कृत्वा करपादशौचम्‌। आचम्य च 
क्षी रतरोरधस्तात्तिषठेत्प्र पश्येच्छकुनान्तराणि' इति । 


श्रीपति: 

आद्ये विरुद्धे शकुने प्रतीक्ष्य प्राणान्नृपः पञ्च च षट्‌ प्रयायात्‌ । अष्टौ द्वितीये द्विगुणा- 
स्तृतीये व्यावत्य नूनं गृहमम्युपेयात्‌ ॥' इति । प्राणशब्देन विशतिळघ्वक्षराणि दशगुर्वक्षराणि वा 
यावता कालेन पूर्यन्ते तावान्‌ काल उच्यते । यदाह शौनकः--'लघ्वक्षरंः स्फुटोक्तंः प्राणाः 
कथितस्तु विशतिभिः' इति । भास्करः गुर्वक्षरैः खेन्दुमितैरसुः' इति । अन्यत्रापि 'दशगुर्वक्षरै: 
प्राण: इति । 

त्रयः प्राणायामा इति मतान्तरम्‌ 

कश्यपेन तु प्राणायामत्रयमेव प्रतीक्ष्यमित्युक्तम्‌ । यया--'यायी विरुद्धकुनमादौ दुष्ट्वा 
प्रयत्नतः । प्राणायामत्रयं कुर्याद्‌द्वितोये द्विगुणं चरेत्‌ ॥ तृतीये पुनरावृत्त्य शान्त्या यायाहिनान्तरे ॥' 
इति । प्राणायामस्तु वणंत्रये प्रसिद्धः । 


५४२ मुहतंचिन्तामणि: 


अवश्ययात्रायामपशकुने शान्ति:-- 
शान्तिरुक्ता दैवज्ञमनोहरे--यदा हि शकुनं पश्येद्विपरीतमुपस्थितम्‌ । सघृतं काञ्चनं 
दत्त्वा निविशङ्कः सुखं व्रजेत्‌ ।' इति । एतच्च मूले स्पण्टमुक्तम्‌--'दुःशाकुन्ये साज्यं स्वर्ण 
दत्त्वा गच्छेत्‌ स्वेच्छाभिः' इति । 
निर्दोष यातू राज्ञः फलम्‌ 
एवं निखिलदोषशुद्धि विचार्य शुभलग्ने गन्तुर्भूपस्य शत्रुपराजयपूर्वकस्तन्मरणपूर्वको 
जयो वा भवत्येव । 
जिते शत्रुनगरे राज्ञा वर्ज्यानि-- 
तत्र शत्रुनगरे जिते सति राज्ञा कि कार्यमित्याह वसिष्ठः 'विगजतुरगभीतान्पुण्य- 
लोकाभिलाषान्विरथशिथिलवस्त्रान्मुक्तशस्त्रास्त्रकेशान्‌ । तृणमुखगतसत्त्वान्प्राञजलोनुह्यमाना- 
न्क्षितिपतितनयादीन्युद्धभूमौ न हन्यात्‌ ॥ सपत्नदेशान्नगरं प्रविश्य महीपतिर्देवगुरुद्विजार्थं । 
कुर्यान्न वाञ्छां न कुलाङ्गनानां प्राणाभिलाषी च कदाचिदेव ॥॥' इति । वराहोऽपि-नार्ता न 
भीता न तृणाननाइच विमुकतशस्त्रा विपलायमानाः । क्षीणायुधा वाजिगणावतीर्णा ह्यते न 
वब्या न च पीडनीयाः ।। कुलेकतन्तुः शरणङ्गतो वा क्कृताञ्जलिर्यश्च वदेत्तवास्मि । अयुव्य- 
मानानवगम्य चान्यान्न वालकान्स्त्रीपरिरक्षितांशच ।।' इति ग्रन्थकर्त्रा तदर्थकं पद्यं नोपनिबद्धम्‌ । 
मुहतेविचारेऽनुपयोगात्‌ । यत्तु श्रीपतिनोक्तम्‌--'न परविषयप्राप्तौ राजा द्रिजामरसञ्जनद्रविण- 
हरणे चेतः कुर्यान्न वा कुलयोषिताम्‌ । विरजतुरगानार्त्तान्हन्यान्न भीतनिरायुधान्‌ प्रमृदित- 
मनाः सैन्ये शस्ते क्षणे स्वपुरं विशेत्‌' इति तत्‌ 'महतामनुरोधो न्याय्यः’ इति मनस्यालोच्या- 
भिहितम्‌ ।। १०८ ॥ 
पीताम्बरा- यात्रा में विरुद्ध शकुन विचार--प्रथम अपशकुन में ११ इवास, द्वितीय 
अपशकुन में १६ झवासा, रुककर पुनः शुभ गकुन की प्राप्ति से यात्रा करनी चाहिए । किन्तु 
तृतीय अपशकुन पर तो यात्रा रोक ही देनी चाहिए । तृतीय अपशकुन को यात्रा कदापि नहीं 
करनी चाहिए । प्रथम द्वितीय अपशकुन में प्राणायाम के अनन्तर यात्रा करनी चाहिए ।।१०८॥ 
तत्र शास्ते क्षणे प्रवेशस्योक्तत्वाद्रिजययात्रां विधाय परावृत्त्य गृहमागतस्य भूपस्य यात्रा- 
निवृत्तिगृहप्रवंशोऽयमुहरतं जगत्यामुपजातिकाछन्दसाह-- 
यात्रानिवृत्तो शुभदं प्रवेशनं मृदुश्लुव: क्षिप्रचरः पुनगंस: । 
द्वी्ञेऽनले दारुणभे तथोग्रभे स्त्रीगेहप॒त्रात्मविनाशानं क्रमात्‌ ॥१०९॥ 
पोताम्बरा--यात्रानिवृत्ताविति । चतुर्धा प्रवेशः । नववधुप्रवेशः, सूपूर्वप्रवेशः, अपूर्व- 
प्रवेशः, द्वन्द्राभयप्रवेशऱचेति । तत्र नववधूप्रवेशः प्रागुक्तः । अपूर्वप्रवेणद्वन्द्राभय प्रवेशौ वक्ष्येते । 
इहु तु सुपूर्वप्रवेश उच्यते । तत्र नववधूप्रवेंशस्यान्वर्थसंज्ञाविज्ञानादेव तल्लक्षणं नोक्त कैश्चिदपि ! 
त्रिविधगृहप्रवेशलक्षणानि-- 
अपूर्वा दित्रिविधगृहप्रवेशलक्षणान्याह वसिष्ठः-'अपूर्वासंज्ञः प्रथमः प्रवेशो यात्रावसाने च 
सुपू्व संज्ञा । द्रन्द्राभयत्वर्निभयादिजातस्त्वेवं प्रवेशस्त्रिविधः प्रदिष्टः । इति। यस्तु भूपस्य समर- 
विजययात्रां विधाय गृहमागतस्य प्रवेशः न सूपूवं संज्ञः । यस्तु अर्निभयेनाग्निकृत दाहेनादिशब्देन 
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नद्यादिसमीपवर्तित्वाज्जलाप्लवनेन वा क्रुद्धराजादिपातनेन वा गेहनाशस्तद्गृहं पुनर्यदा सम्पा- 
द्यते तस्मिन्‌ यः प्रवेशः स द्वन्द्वाभय इत्युच्यते । अन्वर्थसंज्ञा चेयम्‌ इन्द्र शीतोष्णम्‌ । शीतशब्देन 
जलमृष्णशब्देनारिनरुच्यते लक्षणया । जलाप्लवनेन वा अनवरतकियह्विसवृष्टिपातेन वा गृह- 
नाशस्तज्जलमयम्‌ । अग्निकृतदाहेन यो गृहनाशस्तदर्निभयम्‌ । तस्माच्छीतोष्णख्पात्‌ द्वन्द्वाद- 
पुनरुत्थापनेन यद्भयं तद्द्वन्द्रभयमित्युच्यते । द्वन्द्वाभय विद्यते यस्मिन्निति ‘अर्श आदिभ्यो अच्‌' 
इति मत्वर्यीथोऽचूप्रत्ययः । तादृशः प्रवेशो द्वन्द्वाभय इति । अत्र गुरुशुक्रास्तादिकालशुद्धिविचा- 
रस्तु नूतनोत्थापितगृहप्रवेशे एव, न द्वन्द्वाभयसु पूर्वसंज्ञकप्रवेशयोः । वास्तुपूजा सर्वेष्वपि प्रवेशेषु । 
यदाह वसिष्ठः--'नवप्रवेशे त्वथ कालशुद्धिनं द्वन्द्रसौपूरविकयोः कदाचित्‌ । प्रवंशपंचाङ्गदिनेषु 
लग्ने वास्त्वर्चनं पूर्ववदेव कुर्यात्‌ ॥' इति । पूर्ववत्पूर्व स्मिन्नपूर्वे ग॒हभ्रवेशे यथा वास्त्वर्चनं तथाऽ- 
परयोरपि । अमुमेवाशयं मनसि निधायाग्रं ग्रन्यकृद्क्ष्षति--'जीर्णे ग॒हेऽन्यादिभयान्नवेऽपि 
मार्गोर्जयोः श्रावणिकेऽपि सत्स्यात्‌ । वेशोंऽबृपेज्यानिलवासवेषु नावश्यमास्तादिविचारणात्र ॥।' 
इति । अतोऽत्र यात्रानिवृत्तिप्रवेशमुहुत्तबिचारे शुक्रास्त दिदोषविचारो नाभिहितः । किन्तु यथा- 
कथञ्चित्पञ्चा ङ्गशुद्धि मात्रमवेक्ष्यम्‌ । विशेषतश्च पञ्चा ङ्गशुद्धि लग्नशुद्धिञ्चाग्रे वक्ष्यति । साप्यत्र 
यथासम्भवमूह्या । नक्षत्रशुद्धिस्त्वेवंविधे प्रवेशविशेपाभिघानान्न ग्रन्थकृतोक्ता । 
तत्र वास्त्वर्चेनभूतवल्योः काल: 

तत्र कालशुद्धिमाह श्रीपतिः अथ प्रवेशे नवमन्दिरस्य यात्रानिवृत्तावश्च भूपतीनाम्‌ । 
सौम्यायने पूर्वदिने विधाय वास्त्वर्चनं भृतदलि च सम्यक्‌ । इति । नारदोऽपि-'अथ सोम्येऽ- 
यने कार्य नववेइमप्रवेशनम्‌ । राज्ञां यात्रानिवृत्तो च' इति । सौम्यायन उत्येतत्तु राज्ञां यात्रा- 
निवृत्तौ कालविलम्बसत्वे बोद्धव्यम्‌ । वसिष्ठस्वरसात्‌ । 

स्मृत्योविरोधे विषयभेदकल्पना युक्ता न विकल्प:-- 

स्मृत्योविरोधविषयकल्पनोचिता न तु विकल्पः । यथोक्तम्‌--'स्मृतिद्रेघं तु यत्र स्यात्तत्र 

धर्म्माबुभौ स्मृतौ । स्मृतिद्रेधे तु विषय: कल्पनीयः पृथक्‌-प॒थक्‌ ॥। इत्यलमतिप्रसङगेन । 
यात्रातो निवृत्तौ प्रवेशे नक्षत्राणि 

यात्रानिवृत्ताविति । मृदूनि चित्रानुराधामृगरेवत्यः । ध्रुवाणि रोहिणीत््युत्तराइच । 
एभिर्नक्षत्रै राज्ञां यात्रानिवृत्तौ प्रवेशनं शुभदम्‌ । यदि लिप्रे: अङ्बिनीपुष्यहस्ताभिर्जि-ट्रिश्चरँः 
श्रवणधनिष्ठाशततारकापुनर्व सुस्वातीभिनक्षत्रैः प्रवेशनं स्यात्तदा पुनरपि राज्ञो गमो यात्रा स्यात्‌ । 
तस्मादेतानि मध्यमानि । द्वीशादिनक्षत्रषु प्रवेशे क्रमात्‌ स्त्र्यादीनां नाशः । यथा विशाखाया 
. प्रवेशे स्त्रियो राज्याः मरणं स्यात्‌ । कृत्तिकायां प्रवेशे गृहनाशनमर्निना गृहं दरघं स्यात्‌ । 
दारुणभे मूल्ज्येष्ठाद्राइलेषासु प्रवेशे पृत्रस्य राजकुमारस्य मरणं स्यात्‌ । तथोग्रभे पूर्वात्रयभरणी- 
मघासु प्रवेशे आत्मनः स्वस्यैव राज्ञो मरणं स्यादित्यर्थः । यदाह श्रीपतिः--“शुभप्रवेशो मृदुभि- 
श्रुँवाख्यै: विप्रेश्चरंः स्यात्पुनरेव यात्रा। उउ्रैनृंपो दारुणभैः कुमारो राज्ञी विशाखासु 
विनाशमेति । कृत्तिकासु भवनं कृशानुना दह्यते प्रविशतां न संशयः ॥। इति कृशानुरग्नि: । 
अथाग्रे ग्रन्थकृता प्रोक्तापि पञ्चाङ्गलग्नशुद्धिरत्रोपयोगान्मूलवाक्यान्युच्यन्ते । वसिष्ठः चन्द्र- 
जार्यसितवासरेषु तु श्रीकरं सुखमहार्थलाभदम्‌ । सूर्यसूनुदिवमैः स्थिरप्रदं किन्तु चौरभयमत्र 
विद्यते ॥ इति । | 


५४४ मुहतंचिन्तामणि: 
श्रीपति:-- 


'रिक्तातिथिर्भसुतभानुवारो निन्द्याषच योगाः परिवर्जनीया: । 
मेषः कुलीरो मकरस्तुला च त्याज्याः प्रवेश हि तथा तदंशाः ॥' इति। 
निन्द्यलग्नानां सापवादतया फलानि 

अत्र मेषादिनिन्द्यलग्नानां फलं सापवादमुक्तम्‌ । राजमार्तण्ड:--- भूपो यात्रा मेपलग्न- 
प्रवेशे नाशं गच्छेत्कर्कटस्योदये च । व्याधि तौलिन्याश्चिते लग्नवतिन्याकेकेरे प्राप्नुयाद्धान्य- 
नाशम्‌ ॥' आकेकेरो मकरः । 'लग्नेऽन्यत्रांशकेऽन्येषामेते दुष्टफलप्रदाः । शुभान्यन्यानि लग्नानि 
प्रवेशे मुनयो विदुः । निन्दिता अपि शुभांशसमेतास्तौलिमेषमकराः सकूलीराः | कर्तृभोपचय- 
गाइच विछग्ने राशयः शुभफलाय भवन्ति ॥' इति । 

बशिष्ठ:-- 
त्रिकोणकेन्द्रत्रिधनायसंस्थेः गुभैस्त्रिप्ठायगतँ: खलैश्च । लरनान्त्यषष्ठाष्टविवजितेन 
चन्द्रेण लक्ष्म्यानिलयप्रवेशः ॥। न नैधने भेऽपि न चाष्टलग्ने पञ्चष्टकेष्यष्टमशु ्वियुत्रते । कार्य: 
प्रवेशो न चरांशळग्ने शुभेक्षिते वाप्यथ संयुते वा ॥ प्रवेशलग्नान्निधनस्थितो यः क्रूरग्रहः क्रूर- 
गृहे यदि स्यात्‌ । प्रवेशकर्त्ता रमथ त्रिवर्षाद्धन्त्यष्टवर्षेः शुभराशिगश्चेत्‌ ॥' इति । 
तत्र प्रवेश प्रकारः 

अन्यदप्याह वसिष्ठ एव---'कृत्वा शुक्रं पृष्ठतो वामतोऽक विप्रान्पूज्यानग्रतः पूर्णकुम्भम्‌। 

हम्यं रम्यं तोरणैस्त्रन्वितानेः स्त्रीभिः स्रग्वी गीतवाद्य॑विशेत्तत्‌ ॥' इति । 
वामसूर्यज्ञानोपाय:— 

वामसूर्यज्ञानोपायमाह विश्वकर्मा--ग्नात्प्रागादितो दिक्षु द्वौ द्वौ राशी नियोजयेत्‌ । 

एकमेक न्यसेत्कोणे सूर्य वामे विचिन्तयेत्‌ ॥' 
यात्रामासान्नवमे दिने प्रवेशो न कार्य:-- 

अत्रेदं ध्येयम्‌ । यत्र मासे यात्रा कृता तन्मासान्नवमे मासि यात्रादिनान्नवमदिने वा 
प्रवेशो निषिद्धः । यदाह गुरः निर्गमान्नवमे मासि प्रवेशो नेव शोभनः । नवमे दिवसे चेव 
प्रवेशं नैव कारयेत्‌ ॥ इति । एतत्सविशेषं नूतनगृहृप्रवेशव्याख्यानावसरेऽभिघास्यते इत्यास्तां 
प्रसक्तानुप्रसक्त्या ॥ १०९ ॥ 

पीताम्बरा - यात्रा निवृत्ति के अनन्तर गृहप्रवेश महृतं--चार प्रकार का गृहप्रवेश 
होता है । ( १ ) निमित नूतन घर का प्रवेश अपूर्व प्रवेश; ( २ ) यात्रा युद्ध के अनन्तर अपनी 
राजधानी के राजभवन का प्रवेश सुपूर्व प्रवेश, ( ३) जल या अग्नि आदिक भय से पुनः 
द्वितीयादिक गृहप्रवेश इन्दाभय प्रवेश, ( ४ ) नववधू का प्रथम प्रवेश --ये चार प्रकार के 
गृहप्रवेश कहे जाते हैं । 

“शत्रु पराजय पूर्वक यात्रा से निवृत्त होकर पुनः अपनी राजधानी के राजभवन में 
( राष्ट्रपति भवनादिक ) साधारण व्यक्ति को अपने घर को सफल यात्रा के अनन्तर अपने 
घर में प्रबेश के समय मुदु संज्ञक और ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में किसी एक में गृहप्रवेश करना शुभ 


शुभफलाय और सुखाय होता हे ॥ १०९ ।। 


३५ यात्राप्रकरम्‌-११ ५४५ 


क्षिप्र और चर संज्ञक नक्षत्रों में गृहप्रवेश करने से पुनः शीघ् यात्रा करनी पड़ती हे । 
अतः यात्रा निवृत्ति के अनन्तर क्षिप्रचर संज्ञक नक्षत्रों में धृहप्रवेश नहीं करना चाहिए । 


तारतम्य से आवश्यकता पर देवात्‌ यदि अनुक्त नक्षत्रों में गृहप्रवेश किया भी जाय तो 
विशाखा, क्रत्तिका, दारुण संज्ञक नक्षत्र ( मूल ज्येष्ठा आर्द्र आइलेपा ) और उग्र संज्ञक ( तीनों 
पूर्वा, भरणी, मघा ) नक्षत्रों में यात्रा निवृत्ति के अनन्तर गृहप्रवंश करने से क्रमशः स्त्रो नाश, 
अग्निमय, पृत्रनादा, और स्वयं का विनाश होता हु ।। १०९ ॥ 


अथ विवाहप्रकरणोक्तदोपानतिदिशन्‌ प्रागृक्तान्यात्राप्रकरणोक्तदोषान्‌ शिष्याणामविम्म- 
रणार्थ मञ्जुभाषिणोम्यां संगृह्णाति 


अयनक्षंमासतिथिकालवासरो-डूवशल सम्मुख सितज्ञदिक्कपाः । 
भृगुवक्रतादिपरिघाख्यदण्डको युवतोरजोऽप्यशुचितोत्सवादिकम्‌ ॥ ११०॥ 


पोयूषधारा--अयनक्षेति । एतेऽयनर्श्षादयो दोषा विवाहप्रकरणोक्ताश्च दोपा यात्रायां 
कर्तव्यायां नेष्टाः 1 


तत्रायनशूलः- सौम्यायने सूर्यविध्‌ तदोत्तराम्‌, इत्यादिकः । मासोद्भवः शूलो द्विविध:- 
'वृषादित्रित्रिराशिष्वक प्राच्यादिदिक्षु न गन्तव्यम्‌” इत्येकः । कपाटकण्टकादिश्च द्वितीयो युद्ध- 
यात्रायां स्वरोदयशास्त्र सर्वतोभद्रचक्रेऽभिहितो यथा-'यत्र त्रयो वृषाद्याशच पूर्वाशादिबुर्घेः क्रमात्‌ । 
राशयो द्वादशेवं तु मेषान्ताः सृष्टिमार्गगाः ।। यत्र पूर्वादिकाष्ठायां वृषराञ्यादिगो रविः । सा 
दिशास्तमिता ज्ञेया तिस्रः शेषाः सदोदिताः ॥' इति । 


कपाटकण्टकशूलौ-- 


कपाटकण्टकादिर्यथा--'कपाटं पूर्वतो ज्ञेयं कातिकादित्रिकं तथा । नमस्यतो वास्तुमध्ये 
मधोरेकेन कण्टकः' इति ज्योतिषार्कवचनात्‌ । 


नक्षत्रतिपिवारशूलसम्मुखशुक्रबुधादिदोषा यात्रायाम्‌ 

नक्षत्रवा रशूल:---न पूर्वदिशि शक्रमे न विधुसौरिवारे तथा' इप्युक्तः । तिथिशूल:--- 
योगिनि---“नवभूम्य: शिववह्वयः' इत्युक्तः । सम्मुखसितज्ञदिक्कपा इति । सम्मुखः शुक्रः सम्मुखो 
बुध: सम्मुखो दिक्स्वामी लालाटिकत्वेन 'यत्रोदितस्ता ककुभं न यायात्‌' इत्यादिनोक्तः । भुगु- 
वक्रतादीति । आदिशब्दात्क्षोणास्तमितानां च गतपराजितल्वबाल्यादिक 'वक्रास्तनीच' इत्युक्तम्‌ । 
परिघाख्यदण्डक:--- पूर्वादिषु चतुदिक्ष,' इत्युक्ते: । युवतीरजः स्वपत्नीरजोदर्शनम्‌ । अशुचिता 
अशौचं--जननाशौचं । मरणाशौचं च । अशुचितेत्यत्र “नञ्पूर्वात्तत्तुरुषात्‌' इत्यनेन यो निषेधः 
स ह्येतस्मात्मूत्रादनन्तर वक्ष्यमाणविषये आदिशब्देन विवाहुब्रतबन्धादिः ॥ ११० ॥ 


पोताम्बरा--विवाह प्रकरणान्त को तरह संस्मरण--अयन शूल, नक्षत्र गूल, मास 
तिथि वार से उत्पन्न शूल, सम्मुख शुक्र, बुध, दिगधीश, गुरु की वक्रतादि, परिघ दण्ड, स्त्रो 
रजोदर्शन, जन्ममृत्यु के अशौच समय, विवाहादिक उत्सवादिक यात्रा समयों में त्याज्य हुँ ।११०। 


५४६ मुह॒तंचिन्तामणि 
अथान्यदपि मञ्जुभाषिणी छन्दसाह-- 


मृतपक्षरिक्तरवितक सङ्ख्यकास्तिथयश्च सौरिरविभौसवासरा: । 
अपि वामपृष्टगविधुस्तथाडलो वसुपञ्चकाभिजिदथापि दक्षिणे ॥१११॥ 


पोयूषधारा--मृतेति । मृतपक्षः ततो भुक्ततारा इत्युक्तः | रिक्तरवितर्कसंख्यकाश्च- 
तुर्थीनवमीचतुर्दशीद्रादशी षष्ठयस्तिथयः । उपलक्षणत्वादष्टमीपूणिमामावस्याशुक्लप्रतिपदः । 
सौरिरविभौमवासराः शनिसूर्यमङ्गलवाराः । अयं च निषेधो दिक्शूले न सवंत्रेति द्रागभिहितम्‌ । 


वामपुष्ठगविधुरपि वामे पृष्ठे च निषिद्धः केश्चित्‌-- 


वामपृष्ठगविधुरपि वामभागे पृष्ठभागे च चन्द्रो निषिद्धः । उक्तं च--सम्मुखेऽर्थस्य 
लाभाय दक्षिणे सुखसम्पदः । पृष्ठतो मरणं चेव वामे चन्द्रे धनक्षयः ॥ इति । एतच्च निम्‌ ल- 
त्वादुपेक्ष्यम्‌ । सत्यपि मूलवत्त्वे एतत्सर्वद्वारगनक्षत्रव्यतिरेकेण ज्ञेयम्‌ । अन्यथा सर्वत्र दिग्द्रय- 
निषेघे पुष्यादीनां सर्वदिगवारगता भज्येत । तथाऽऽडलः--'रवेर्भतोब्जभोन्मितिः, इत्युक्तः । 
उपलक्षणत्वाद्ञ्रमणमपि निषिद्धम्‌ । वमुपञ्जकं--वसुशब्देन धनिष्ठोत्तराद्ध मुच्यते तदादिकं 
नक्षत्रपञ्चकम्‌ । अभिजिदभिभित्संञ्ज्ञको मुहुर्तो दिवसेऽष्टमः एतद्द्वयमपि दक्षिणे एते पञ्चाङ्ग- 
दोषाः ॥ १११ ॥ 


पोताम्बरा- यात्रा में अन्य संस्मरण--राहु सम्बन्ध से मृतपक्ष, रिक्ता, द्वादशी और 
षष्ठी, शनि, रवि, भोमवार, वामपृष्ठगत चन्द्रमा, आडल योग, ये सर्व साधारण यात्रा में 
वर्जित हैं । तथा घनिष्ठा, शततारा, पूर्वभाद्र, उत्तरभाद्र, रेवती और अभिजित्‌ मुहत दक्षिण 
थात्रा में विशेष वर्ज्य हें ॥ १११ ॥ 


अथ लग्नदोषान्‌ स्रग्धरयाह-- 


लग्ने जन्मक्षंतन्बोमृंतिगुहमहितर्क्षाच्च षष्ठं तदोशा 

वा लग्ने कुम्भमीनक्षनवलवतन्‌ चापि पुष्ठोदयं च । 
पृष्ठाशासंस्थमृक्षं दशमशनिरथो सप्तमे चापि काव्यः 

केन्द्रे वक्राइच वक्किग्रहदिवसविवाहोकतदोषाश्च नेष्टाः ॥ ११२॥ 


इति श्री देवज्ञानन्तसुत देवज्ञरामवि रचिते मुहत्तंचिन्तामणौ 
यात्राप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


पीय॒षधारा--लरन इति । लग्ने यात्राळग्ने विचारयितव्ये सति जन्मक्षतन्वोजंन्म- 
राशिर्जन्मलग्ने तत्सम्बन्धि मृतगृहमष्टमस्थानम्‌ । अहितर्क्षात्‌ छात्र राशेः शत्रु लग्नाद्वा पष्ठं स्थानं 
तदीशा:--स्वजन्म राशितोऽष्टमाधिपतिः स्वजन्म लग्नाद्वाष्टमाधिपतिः स्वशत्र्‌ राशित: पष्ठस्वामी 
स्वशत्रुजन्मलग्नाट्टा पष्ठाधिपतिः । एते लग्ने लग्नस्थिताः स्यु:। कुम्भमीनक्षनवलवतनू । 


कुम्भळरनं मीनलग्नं लग्नान्तरसद्भावे वा कुम्भनवांशो वा । पृष्ठोदयं च । पृण्ठोदयराज्ञयः-- 


sn 


J शाक 


p= 
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गोजाश्विककिमिथुना समृगा निशाख्या पृष्ठोदया विमिथुनाः' इति वराहोक्ताः पृष्ठाशा- 
संस्थमृक्षम्‌ । दिग्विलोमलग्नमित्यर्थः । दशमशनिः | दशमे स्थाने शनिर्देशमशनिः। अथो 
इति । सप्तमे स्थाने स्थितः काव्य: शुक्र: । केन्द्रे वक्राः वक्रिणो ग्रहाः वक्रिग्रहस्य वक्रिग्रहयोर्वा 
वक्रिग्रहाणां वा दिवसा वाराः। एते दोषा यात्रायां नेष्टा अवश्यं वर्ज्याः । बत्रार्थ मूल- 
वाक्यानि प्रा्लिखितानि । 


विवाहप्रकरणोक्तदोषा यात्रायां निषिद्धा: -- 

अथं च विवाहोक्तदोषा विवाहप्रकरणेऽभिहिता ये दोषास्तेऽपि निषिद्धाः । त इमे— 
'उत्पातान्सहपातदग्वतिथिभिदुष्टांदच योगांस्तथा चन्द्रेज्योशनसामथास्तमयनं तिथ्या: क्षयर्द्धा 
तथा । गण्डान्तं च सविष्टिसङ्क्रमदिनं तन्वंशपास्तं तथा तन्वंशेशविधूनथाष्टरिपुगान्पापस्य 
वर्गास्तया ॥ सेन्दुक्ररखगोदयांशमुदयास्ताशुद्विचण्डायुधान्खाजू र्‌ दशयोगयोगसहितं जामित्र 
लत्ताभिधम्‌ । वाणोपग्रहपापकर्त्तरि तथा तिथ्य॒क्षवारोत्थितं दुष्टं योगमथाद्ध यामकुलिकाद्यान्वा र- 
दोषानपि ॥ क्रूराक्रान्तविमुक्तभं ग्रहणभं यत्क्ररगन्तव्यभं त्रेघोत्पातहतं च केतु हतभं सन्ध्योदितं 
भं तथा । तद्दच्च ग्रहभिन्नयुद्धगतभं सर्वानिमान्सन्त्यजेदुद्राहे शुभकर्मसु ग्रहकृताल्लेग्नस्य 
दोषानपि ॥' इति। यदाह्‌ वसिष्ठः एकविशन्महादोषास्त्वते ब्रह्ममुखोदिताः । कदाचिन्नैव 
सीदन्ति गुणानां कोटिकोटिमिः॥ तस्मादेतेषु दोषेषु कदाचिन्नाचरेच्छुभम्‌ । विवाहे विधवा नारी 
मरणं ब्रतबन्धने ।। ग्रामनादाः प्रतिष्ठायां सीमन्ते गर्भनाशनम्‌ । नवान्न भोजने मृत्युः कृषौ 
तत्फलनाशनम्‌ । कत्तुर्नाशो गृहारम्भे प्रवेशे पतिनाशनम्‌ । यात्रायां कतुनाशः स्याद्युद्धयाने 
विशेषतः ॥ लम्यते सुमहत्पुण्यमेषु श्राद्धादिकर्मभिः ॥'” इति । 

सप्तमगुरुबुधजामित्रदोषौ, धनुरकादिमासदोषोऽपि यात्रायां न-- 


अत्र सप्तमशुक्रव्यतिरिक्तो जामित्रदोषो घनुरर्कादिमासदोषोऽपि नास्तीति घ्येयम्‌ । 
तदुक्तं गणेशदैवज्ञै:--सर्वमुढ्ढहनजं मासास्तदोषी विना’ तति मासदोषो घनुरर्कादिः । अस्तदोषो 
जामित्रदोषः तथापि शुक्रराहित्यं विर्वा तम्‌ । यतः सप्तमशुक्रस्य यात्रायां विशिष्य निषेघोऽस्ति। 
बुधगुरू तु प्रशस्तावेव । एवं मासदोषजामित्रदोषा विवाहोक्ता यात्राया न निषिद्धाः । किन्तु 
विहिता इत्येतद्वज्जमन्ये विवाहोक्ता दोषा यात्रायां निषिद्धा एवेति शिवम्‌ ॥ ११२ ॥ 


अथ यात्राप्रकरणं गद्येनोपसंहरति--इति श्रीदेवज्ञेति । स्पष्टार्थमेतत्‌ । 
ज्योतिविद्ररनीलकण्ठविदुषः श्रीचन्द्रिकायास्तथा पुत्रेणाहिगवीप्रसारितधिया मोहूतंचिन्तामणे: । 
गोविन्देन विनिमिते नयनिधौ पीयुषधाराभिधे व्याख्याने खलु यात्रिकप्रकरणं सम्पूर्णतामध्यगात्‌ ।। 


इति श्रीविद्ददुदैवज्ञमुकुटालङ्कार श्रो मन्नीलकण्ठज्योतिविद्विरचितायां मुहूर्त- 
चिन्तामणिटीकायां पीयुषघाराभिधायां यात्राप्रकरणं 
समाप्तिमगमत्‌ ॥ ११ ॥ 


पोताम्बरा--यात्रा समय लग्नदोष--जन्मलग्न, जन्मराशि से अष्टमराशि, शत्र की 
राशि से छठी राशि लग्न गत हो, अथवा अपनी जन्मराशि लग्न से अष्टम भवन स्वामी की, 
अथवा शत्र, राशि से छठी राशि स्वामी की लग्न, लग्न हो या कुम्भ मीन लग्न, या कुम्म, 


५४८ मुहृतंचिन्तामणि: 


मीन के नवांशक लग्न, पृष्ठोदय राशि, पृष्ठगत नक्षत्र, लग्न से १० वें शनि ७ वें शुक्र, केन्द्र 
में वक्री ग्रह, वक्री ग्रह के वार के दिन के साथ विवाह प्रकरण में कहे गये दोषों को भी समझ 
कर उऱ्हें यात्रा में वजित करना चाहिए ॥ ११२ ॥। 


इति कूर्मपृष्ठीय (कुमायूँ) जुनायल, ग्रामनिवासी स्वर्गीय श्री पं० हरिदत्तज्योतिविदात्मज पर्वतीय 
केदारदत्त जोशी कृत (वर्त्तमान में नगवा नलगाँव १।२८ हरिहर्ष निकेतन कोशीस्थ) 
मह॒र्तचिन्तामणि यात्राप्रकरण पीयूषधारा की हिन्दी पीताम्बरा 
व्याख्या सम्पन्न ॥ ११ ॥ 


अथ वास्तुप्रकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


गौरीनन्दनमिष्टमिद्धिसदनं विध्तावलीभेदन 
नत्वा ज्योतिषिकाम्प्यरामरचिते मौहृत्तंचिन्तामणो । 
गोविन्दो बुधनीलकण्ठविधिवित्त्सूनु: सतामग्रणी- 

बंह्ृथ॑ गृहनिमितिप्रकरण व्याख्याति विद्वन्मुदे ॥ १॥ 
अथ वास्तुप्रकरणं व्याख्यायते । तत्र त्रिविधप्रवशे वसिष्ठाद्यभिहिते अपूर्वसञ्ज्ञः प्रथमः 
प्रवेश इत्युक्तम्‌ । स च गृहनिर्माणायत्त इति वास्तुनिर्माणप्रारम्भ उच्यते । यदाह वसिष्ठः-- 
'वास्तुज्ञानं प्रवक्ष्यामि तदुक्तं ब्रह्मणा पुरा । ग्रामसद्मपुरादीनां निर्माणं वक्ष्यतेश्धुना ॥' इति 
गृहनिर्माणप्रयोजनमभिहितं भविष्यत्पुराणे गृहस्थस्य क्रियाः सर्वा न सिध्यन्ति गृहं विना । 
यतस्तस्माद्ग॒हारम्भप्रवेशसमयौ ब्रुवे ।। गृहं स्वसत्ताकम्‌ । गृहस्थस्य क्रियाः सर्वा न सिध्यन्ति 
निष्फला भवन्तीत्यर्थः । एतदपि स्पष्टमभिहितं तत्रव-'परगेहे कृताः सर्वा श्रोतस्मार्तक्रियाः 
शुभाः । निष्फलाः स्युर्यंतस्तासां भुमीशः फलमश्नुते ।।' इति । एतत्सर्वं मनस्यालोच्म गृहारम्भ- 
प्रकरणं विवक्षुः ग्रन्थकृद्ग्रामपुराद्रिस्थानेपु स्वस्य शुभमशुभं वा लाभमलाभं वा द्वारनिवेशनं 

च शादुलविक्रीडितेनाह-- 

यद्ध दयङ्कसुतेशदिङमितमसौ ग्रासः शुभो नासभात्‌ 
स्वं वर्ग द्विगुणं विधाय परवर्गाढयं गजेः शेषितम्‌ । 
काकिण्यस्त्वनयोइच तद्विवरतो यस्याधिकाः सोऽर्थदो- 
ऽथ द्वारं द्विजगेइयशाद्रनुपराशोनां हितं पुबंत:॥ १॥ 

पोयषघारा--यदिति । ग्रामः स्वस्य शुभोऽशुभो वेति तावच्चिन्त्यते । व्यवहारप्रसिद्धं 
यन्नाम नीलकण्ठ इत्यादिक तस्यावकहडाचक्रानुसारेण यदनुराधादिक नक्षत्र ततो यद्वृङ्चिका- 
दिकराशि: स्यात्तन्नामभम्‌ । एवं यस्मिन्‌ ग्रामे नगरे वा वास्तुमिष्यते तस्य चरणाद्रिरित्यादिकं 
यन्नाम तस्माज्जातो यो राशिर्मोनादिस्तद्ग्रामभम्‌, एवं नामद्वयं ज्ञात्वा नामभात्पुरुषनामराोः 
सकाशात्‌ यद्भं यस्य ग्रामस्य भं राशिः स चेद्द्वितीयो नवमः पञ्चम एकादशसद्भचो दशमश्च 
स्यात्तदासौ ग्रामः स्वस्य शुभः शुभफलदाता स्यादन्यथा शुभो न भवतीत्यर्थः । यथा 
नीलकण्ठस्य वृश्चिकराशित: पञ्चमो मीनराशिः। भतश्चरणाद्रिनीलकण्ठस्य त्रासयोग्यः सन्‌ 
शुभफलदो न वाराणस्यादिः। उक्तं च मूहुर्तमातण्डे-'नामर्क्षाहिसुताङ्कदिग्भवनतो ग्रामः 
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शुभो नान्यथा ।' इति । अत्र काकिग्यादी नामराशिरेव ग्राह्य: । उक्तं च--'काकिण्यां वर्गशुद्धौ 
च वादे द्यूते स्वरोदये । मन्त्रे पुनभंवरणे नामराशेः प्रधानता ॥' इति । अय ग्रामात्मनोरत्त- 
मर्णत्वमधम्णत्वं चाह--स्वं वर्गमिति । वर्गास्तु—'अकचटतपयशवर्गाः खगेशमार्जारसिहशुनाम्‌ । 
सर्पाखुमृगावीनां निजपञ्चमबँ रिणामष्टौ॥  इत्युक्ताः। तत्र यस्य पुंसः यत्सङ्खाधाको वर्गो गरुडादिः 
स्यात्तद्वर्गसङ्कयां द्विगुणां विधाय कृत्वा परस्य ग्रामस्य वर्गसङ्खया आडयां च कृत्वा गर्जरष्टभि: 
शेपितमवशिष्टं ताः काकिण्यो ज्ञेयाः पुंसः, एवं ग्रामस्यापि स्वर्गसद्भयां द्विगुणां कृत्वा परस्य 
पुंसः वर्गसङ्घयया युक्तां च कृत्वा गजभक्ताः अवशिष्टाः काकिण्यो ग्रामस्य भवन्ति । एवमनयोः 
पृरुषग्रामयोः काकिण्यः स्युः। तत्र तद्विवरतः पुरुषकाकिणीनां ग्रामकाकिणीनां विवरमन्तरं 
तस्मिन्‌ क्रियमाणे यस्य ग्रामस्य दातृत्वात्‌ पुंसः काकिण्यादशेषे पुंसो द्रव्यहानिः । ग्रामस्य प्रति- 
गृहीतृत्वादित्यर्थः । यथा नीलकण्ठस्य वर्गः सर्प: । तत्संख्या ५ द्विगुणा १०, चरणार्द्रेवग: सिंहः 
तत्सङ्भ'धया ३ युकताः १३, गजभक्ताः शेषं ५ नीलकण्ठस्य काकिण्यः । एवं ग्रामवर्गसंख्या ३ 
द्विगुणां ६ नोलकण्ठवर्ग-५ संख्यया युक्ताः ११ । अष्टभक्तावशेषं २ ग्रामस्य काकिण्य: ३ अत्र 
द्योरन्तरे 'शेषम्‌ २ नीलकण्ठस्य दातृत्वात्स्वद्रव्यहानिरित्यर्थः ॥ उक्त च--'स्ववगं द्विगुणं 
कृत्वा परवर्गेण योजयेत्‌ । अष्टभिस्तु हरेद्‌भागं योऽधिकः स ऋणी भवेत इति । इतोऽन्यथाहुः 
कक्यपवसिष्ठनारदाः--'अकारादिषु वर्गेषु दिक्षु प्रागादिषु क्रमात्‌ । गृध्र मार्जारसिहारवसर्पाखुग- 
जशाशकाः । दिर्वर्णानामियं योनिः स्ववर्गात्पञ्चमो रिपुः ॥ रिपुवगं परित्यज्य शेषवर्गाः शुभ- 
प्रदाः । साध्यवर्ग पुर: स्थाप्य पृष्ठतः साधक न्यसेत्‌ ॥ विभजेदष्टभिः शेषं साधकस्य घनं 
स्मृतम्‌ । व्यत्ययेनागतं शेषं साधकस्य ऋणं स्मृतम्‌ ।। धनादिकं स्वल्पमृणं सवंसम्पत्प्रदं स्मृतम्‌’ 
इति । गुध्रोऽत्र गरुडः । गरुडसपयोमंहावेंरसत्त्वात्साघ्य इत्यर्थः । साव्यो वासयोय्यो ग्रामादि- 
स्तस्य वग वर्भसंख्या पुरः संस्थाप्य साधकस्य नीलकण्ठादेः वर्गसंख्यां पृष्ठतो न्यसेत्‌ । एवं 
विशिष्टोऽङ्कोऽष्टभिर्भक्ताः शेषं साधकस्य ऋणं स्यात्‌ । यथा साव्यवर्गसंख्या पुरः स्यापिता 
साधकस्य वर्गसंख्या च पृष्ठतः । सा चैवं पृष्ठतः । सा चेवं ५३ एतास्त्रिपद्चाशत्‌ अष्टभक्ता- 
वशिष्टं धनं साधकस्य ऋणं स्यात्‌ । विपरीतं स्थापितं वथा ३५ अष्टभक्तं शेषं ३ साधकस्य 
त्रणं स्यात्‌ । 
ढ्वारनिवेशनं वर्णदिग्मेदेन-- 

अथ द्वारनिवेशनमाह-अथेति । द्विजादिराशिमतां पुंसां क्रमेण पूर्वतः प्राच्यादिदिक्‌- 
चतुष्टये द्वारं हितम्‌ । यथा द्विजराशयः कर्कवृ श्चिकमीनास्तेषां पूर्वादिशि, वैश्यराशयो वृषक- 
न्यामकेरास्तेषां दक्षिणदिशि, शूद्रराशयो मिथुनतुलाङुम्भास्तेपां पश्चिमदिशि, नुपराशयो मेष- 
सिहधनूंषि तेषामुत्तरदिशि द्वारनिवेश इत्यर्थः ॥ १ ॥। 

पोताम्बरा--अपने नाम से किस नाम के ग्राम में निवास हो--द्विविध या चतुविध 
गृहप्रवेश की चर्चा पुर्व प्रकरण में हो चुकी है । नवनिर्मित गृहप्रवेश का नाम अपूर्व गृहप्रवेश 
कहा गया हे । अतः अपूर्वं प्रवेश के लिये नवीन गृहनिर्माण आवश्यक होता है । ग्राम, नगर 
और गृहनिर्माण प्रकरण का नाम वास्तुप्रकरण है । गृहस्थ के कोई भी कार्य निजी घर में 
( मकान, भवन, राजभवन ) शुभ होते हैं । दुसरे के घर में किए गये श्रौत स्मार्तं आदिक 
सभी शुभ कर्म पूर्ण सफल नहीं होते । इन शुभ कर्मों के शुभ फल का भागी भूमिपति भो (मकान 
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मालिक ) हो जाता है । अतः शास्त्रों ने लोकतन्त्र की मूलभूत भित्ति गृहस्थ के लिए आवास 
की सुव्यवस्था का सहर्ष सुदृढ़ समर्थन किया है । इसलिए किस दिशा में या किस नगर या 
ग्राम में मकान बनाया जाय ? कब प्रारम्भ किया जाय ? इत्यादिक गृहनिर्माणादिक मुहुर्त और 
घरों को लम्बाई-चौड़ाई आदि इस प्रकरण में देखिए समझिए और आधुनिक युग के सुन्दरतम 
भवनों के निर्माण में प्राचीन गृहनिर्माण शँली का भी उपयोग कीजिए । 

सर्व प्रथम अपने लिए ग्राम या नगर शुभ या अशुभ है विचारा जा रहा हूँ । लोक 
व्यवहार मे प्रसिद्ध अपने नाम ( जसे ''तारकेश'' नाम से अवकहडाचक्र से स्वाती चतुर्थ चरण 
तुला राशि होती है ) की तुला राशि होती है । तारकेश को सव प्रिय वाराणसी नगरी में गृह- 
निर्माण करना हूँ । वाराणसी नगरी की अवकहड़ा चक्र से रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि 
होती है । तारकेश की नाम राशि तुला से वाराणसी की वृषभ राशि अष्टम होती हुँ जो शुभ 
नहीं हे किन्तु नगवा ( नल-दमयन्ती से गांव का अपभ्रंश नलगाँवनगवा ) की वृश्चिक राशि, 
नहीं है किन्तु नगवा (नल-दमयन्ती से गांव का ब्रपभ्रंश नलगाँव अपभ्रंश नगवा ) की वृश्चिक राशि, 
२, ९, ५, ११, १० वीं होती है उस नगर या ग्राम में गृहनिर्माण पूर्वक आवास करने से वह 
भूमि उस नाम के व्यक्ति के लिए सुफलवती होती हैँ । इस प्रकार सुरेश, दिनेश की नाम 
राशियों (कुम्भ-मीन से) से नगवा ग्राम राशि वृश्चिक १०, ९वीं होने से दोनों के लिए नगवा 
ग्राम का मकान शुभ होता है । जिस ग्राम (या कालोनी) को राशि, जैसे विश्वनाथ और विजया 
व नवीन नामों से क्रमशः वाराणसी व नगवा की राशियाँ समान होती हैं अतः उक्त नामों 
के लिये वाराणसी नगवा साधारण शुभ होतो हुई भो, वाराणसी के पुरपति श्री विश्वनाथ सदा 
से सनातन रूप में वाराणसी में सुस्थिर और सुदृढ़ होकर प्राणिमात्र की गृहभूमिवाहन को 
समृद्धि-वृद्धि के साथ तारकेश होने से तारक मन्त्र से भवबन्धन से मुक्‍त भी करते हैं । अतः 
ज्योतिष स्मृति यहाँ पर विपरीत होते हुए भी, लोकव्यवहारतः, विइवनाथार्पण की भावना से 


निर्मित घर व्यवहार में शुभफलद ही चरितार्थ होता है । 
अपने नाम के आदिम वर्ण के वर्ग संख्या को दूना कर उसमें ग्राम नाम के आदिम 


वर्ण की वर्ग संख्या जोड़कर ८ से भाग देने से शेष संख्या तुल्य अपनी, तथा ग्राम बर्ग संख्या 
को दो से गुणा कर, उसमें अपने नाम की वर्ग संख्या जोड़कर ८ का भाग देने से शेष तुल्य 
ग्राम की काकिणी होती हैं । जिसकी काकिणी अधिक हो वह कम काकिणीवाले को धनप्रद 
होता है । और जिसकी काकिणी कम हो वह ऋणी होता हैं । 
जसे तारकेश का नामादि त वर्ग संख्या ५% २ = १० में नगवा वर्ग संख्या ५ को 
| प य [| जोड़ने से १५ होती है । १५ :- ८ 5 शेष = ७ काकिणी तारकेश 
LT की होती है । एवम्‌ नगवा को वर्गसंख्या ५ > २ = १० + तारकेश 
वर्ग संख्या ५ = १५ - ८ = शेष = ७ दोनों की काकिणी तुल्य होती हैं । तात्पर्य हुआ कि 
नगवा तारकेण दोनों समान धनसूचक होने से तारकेश का मकान नगवा में होना शुभ ही 
होगा । तथा सुरेश से नगवा का काकिणी सम्बन्ध ८% २+ ५= २१-८ = शेष ५, तथा 
नगवा ५% २+ ८ = १८ -- ८ दोष २, यहाँ पर सुरेश नामक व्यक्ति से नगवा नामक गाँव 
को घन प्राप्ति होगी । ५-२=३ सुरेश की आय का ४० प्रतिशत नगवा ले लेगा, मतः 
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नगवा में सुरेश नामक व्यक्ति का मकान ठीक नहीं होगा । यदि बबुआ नाम के व्यक्ति का 


नगवा में मकान हो तो बबुआ को शत प्रतिशत उस मकान से लाभ होगा । इसी प्रकार दिनेश 
नामसे५%२+५= १५ - ८-७ एवं ५%२+ ५-१५ - ८८७ अर्थात्‌ दिनेश नाम से 
नगवा का घर समान रहेगा । 

विजया =७%२=१४+६= ~ =क४ 


प्रयाग =६%२=१२ १९-८=३ 
+ ७ 


र 
विश्वनाथ व विजया दोनों पति पत्नियों के नाम से वाराणसी का घर शुभ होगा 
तुल्य काकिणी होने से । 


मकान बनाने वाले के नाम को काकिणी ग्राम नामकी काकिणीं से कम या तुल्य 
होनी चाहिए तभी तो ग्राम से व्यक्ति को अर्थापि होगी । 

विप्रवर्ण की राशियाँ (४।८। १२) के नाम के व्यक्तियों के लिए मकान का 
मुख्य द्वार पूव में, वेश्य वर्ण की राशियों (२।६।१०) के नाम के व्यक्तियों का दक्षिण, शूद्र 
वर्ण की ३ । ७ । ११ राशियों के नाम के व्यक्तियों के लिए पश्चिम और क्षत्रिय वर्ण की 
राशियाँ (१।५।९) के व्यक्तियों के लिए मकान का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में होना चाहिए ॥१॥ 


अनेक साधनों से सर्वप्रथम भूमि शोधन कर रुचिकर स्थिर सुहावनी आकर्षक भूमि में 
गृहनिर्माण करना चाहिए । गृहनिर्माण समय, घर धन्य-धान समृद्धि, पूत्र-पौत्र पझु-मित्र-स्त्री 
आदि सभी के लिये सुखमय हो सभी प्रसन्न रहे, कोई भूखा-प्यासा-वस्त्रहीन न रहे, इस घर 
में सभी प्रकार के अतिथियों का स्वागन-सत्कार हो इत्यादि शुभ भावनाओं से प्रवृत्त होकर 
गृहनिर्माण करना चाहिए । 


अथ राशिपरत्वेंन ग्रामनिवासनिषिद्धस्थानानि वसन्ततिलकाछन्दसाह— 

गोसिहनक्रसिथुनं निवसेन्न मध्ये ग्रामस्य पूर्वककुभोऽलिझषाङ्गनाइच | 
कर्को घनुस्तुलभमेषघटाइच तह-द्वर्गाः स्वपञ्चसपरा बलिनः स्युर॑न्द्रचा: ॥ २॥ 
पोयषघारा--गोसिहेति । वस्तुमिष्टस्य ग्रामस्य वस्त्रविभागवन्नवधा विभागं कृत्वा 
मध्ये मघ्यमविभागे गोसिहनक्रमिथुनम्‌ । समाहारद्वन्द्रः । न निवसेत्‌ वृषसिहमकरमिथुनराशि- 
मन्तः पुरुषा न वसेयुः । अथ पूर्वककुभः पूर्व दिशातोऽष्टदिक्ष अलिर्वृश्चिक: तदादिराशिमन्तः पुरुषा 
न वसेयुः । यथा पूर्वस्यां वृश्चिकः आग्नेय्यां झषो मीनः, दक्षिणस्यां कन्या, नैक्रत्याँ क्कः, 
पश्चिमायां धनुः, वायव्यां तुला, उत्तरस्यां मेषः, ऐशान्यां कुम्भः, न वसेयुरित्यर्थः । अथ वर्गाः 
अकचटतपयशवर्गाः अष्टौ ऐन्द्रथाः पूर्वदिशमारम्य अष्टदिक्षु बलिनः । यया अवर्ग: पूर्वस्यां, 
कवर्गः आगग्नेय्यां, चवर्गो दक्षिणस्यां, टवर्गो नेऋत्यां, तवर्गः पश्चिमायां, पवर्गो वायव्यां, यवर्ग 
उत्तरस्यां, शवर्ग ऐशान्यां बलीत्यर्थः कीदृशा वर्गाः स्वपञ्चमपराः स्वस्मात्पञ्चमः परः शत्र्येषां 
ते, यस्य वर्गः पूर्वस्यां बली तेन पश्चिमायां द्वारं निवासो वा न विघेयः । एवं कवर्गादीनामाग्ने- 
यादिसप्तदिक्ष बलित्वं सप्रयोजनं ज्ञेयम्‌ । यदुक्तं मृहुत्त मात्तंण्डे-नामर्क्षाद्द्विसुताद्भुदिग्भवगतो 
ग्रामः शुभोऽन्योऽन्यथा तत्कोणेन्त्यभुवां शुभं निवसतां दोपः परेषामलम्‌ । कन्याककितुळाचनुः 


क्रियघटाः कौप्यंण्डजी याम्यतो मध्येन्येन वसन्त्यथेन्द्रककुभो वर्गाः स्युरोजस्विनः' इति । 
मोजस्विनो बलिनः ॥ २॥ 


५५२ मुहतंचन्तामणि: 


पीताम्वरा--राशि सम्बन्ध से ग्राम निवास निषेध--वस्त्रों के नौ विभागों की तरह 
ग्राम के दिशा-विदिशाओं में ८ विभाग और मध्य में नवम भाग की कल्पना करनी चाहिए । 
वृष, सिह, मकर और मिथुन राशि के व्यक्तियों को ग्राम के मध्य में निवास हेतु 
मकान नहीं बनाने चाहिए । इसी प्रकार ग्राम की आठौं दिशाओं में वृश्चिक राशि वाले पुरुषों 
को पूर्व में, अग्नि में मीन, दक्षिण में कन्या, नंक्रंत्य में कक, पश्चिम में धनु, वायु मे तुला, 
उत्तर में मेष और ईशान में कुम्भ राशि वाले पुरुषों को निवास हेतु गृहनिर्माण नहीं करना 
चाहिए। अक च टत पय श ये आठों वर्ग क्रमशः पूर्व से अग्नि, दक्षिण, नऋत्य, पश्चिम, 
वायु, उत्तर और ईशान दिशाओं में रहते हैँ । जिनके स्वामी क्रमशः गरुड, मार्जार, सिह, 
इवान्‌, सर्प, मूपक, मृग और मेढ़ होते हैं । प्रत्येक वर्ग अपने से पञ्चम का बैरी होता हूँ । 
जैसे अ वर्गेश गरुड, से पञ्चम त वर्गेश सर्प अका वेरी होता हूँ । जैसा विवाह प्रकरण में भी 
पुस्पष्ट हैं ॥ २ ॥। 
इष्टनक्षत्रेष्टायाभ्यामिष्टभूम्यां विस्तारायामौ इन्द्रवजयेन्द्रवंशापूर्वा्धिन चाह-- 
एकोनितेष्टक्षेहताद्वितिथ्यो रूपोनितेष्टायहतेन्दुनागे: । 
युक्ता घने १७ श्चापि युता विभक्ता भूपाश्विभि: शेषसितो हि पिण्ड: ॥ ३ ॥ 
स्वेष्टायनक्षत्रभवो5थ देध्यंहृत्‌- स्याद्िस्ततिविस्तृतिहच्च दीर्घता ¦ 
पीयूषधारा-- एकोनित इत्ति। यत्र गृहं कर्तुमिष्टं भवति सा भूर्नानाकारा भवति । 
समविषमचतुरस्रत्र्य्राद्यनेकभेदेन तत्र यदेव नक्षत्र स्वव्यवहारनाम्ना--'राशिकूटादिकं सवं 
दम्पत्योरिव चिन्तयेत्‌, इति वसिष्ठोक्तः विवाहोक्तमेलापकविधिना शुभद स्यात्तदेव स्वेष्टभं 
कल्प्यम्‌ । कल्पितं यदुक्ष तन हता गुणिता द्वितिथ्यः १५२ कार्याः । ततो रूपेणोनितो य इध्टायो 
घ्वजादिकः तेन हता इन्दुनागाः एकाशीतिस्तया युक्ताः कार्याः । ततो घने: सप्तदशभिरपि 
युक्तास्ततो भूपार्विभिः पोडशाधिकट्विशत्या विभक्तास्ततो भक्ते सति यच्छेषं तन्मितः पिण्डः 
क्षेत्रफलं स्यात्‌ । स च पिण्डः स्वेष्टायनक्षत्रभवः स्वस्य स्वगृहकतुंरिष्टं यन्नक्षत्रं इष्ट आयश्च 
ताभ्या भवतीति तादृशः स्यात्‌ पिण्डः दंध्यहृत्‌ कल्पितदैध्यंभक्त: सन्‌ विस्तृतिविस्तारः स्यात्‌ । 
अथ पिण्डो विस्तृतिहृत्‌ कल्पितविस्तारभक्तो दीर्घता स्यात्‌ । उक्तं च सारसमुच्चये- 
रूपाष्टभि-८१ विनिहतो भवनस्य बन्धो नक्षत्रमिष्टमिह युर्मशारेन्दुनिघ्नम्‌ । एकीकृतं घन-१७ 
युतं च रसेन्दुयुग्म--२१६ भक्तस्ततो भवति मध्यगुहस्य पिण्डः' इति । अत्रोदाहरणम्‌-नील- 
कण्ठस्य अनुराधानक्षत्रस्य रोहिण्या सह मेलापकः सम्भवतीति इष्टभ रोहिणी कल्पितं विषमायः 
सिंहस्तृतीयः ३ इष्टक्ष॑म्‌ ४ एकोनितम्‌ ३ अनेन द्वितिथ्यो १५२ हृताः ४५६ इष्टायः ३ रूपो- 
नितः २ आम्यामिन्द्रनागा ८१ हताः १६२ एतंयुक्ता ६१८ घनँ-२७ युताः ६३५ भूपाश्विभिः 
२१६ विभक्ताः शेषमिदमेव क्षेत्रफलं गृहस्य २०३ । अथ कल्पितदैर्घ्यम्‌ २९ अनेन भक्तो लब्धो 
विस्तारः ७ कल्पितविस्तृतिः ७ अनेन भक्तो लब्धं दैर्घ्यम्‌ २९ ।. यदाह्‌ प्रकारान्तरेण गोपि- 
राजः-विष्णुं व्येकायगोभूहतिमयुजि फल गोपिराजो भशेषात्सायं वाहोष्टिदुरध्नेष्टयुतम हिहृत।दृक्‌- 
प्रकृत्याख्य-२१ विशवे १३ । वाणाः ५ सिद्धा-२४ ष्टि-१६ नागो-८ डु-२७ विधृति-१९ गिरिश- 
११ त्र्या-३ कृती-२२ द्र-१४ तुं-६ तत्त्वा-२५ त्यष्ट्य-१७ क-९ क्ष्मा-१ नखे २० ना-१२र्णव- 
विकृति-२३ दिवा-१५ द्रयु-७ त्कृती-२६ भेन्दु-१८ काष्ठाः १०' अस्यार्थः । गोपिराजो ब्येका- 
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यगोभूहतिभयुति सति भशेपात्‌ विष्णुम्‌ । अहिहतादुक प्रकृत्याख्या विदवादय: फलं स्यादित्याहेति 
योजना । विगत एको यस्मात्स व्येकः स चासौ आयश्च व्येकायः घ्वजादिरिष्टायः स च 
गोभुवश्च १९ एपाँ हृतिः परस्परगुणितं व्येकायगोभूहतिश्च भं च व्येक्रायगो भृहतिभयुक्‌ तस्मि- 
न्सति भशेपा डर: २७ भक्त सति यच्छेपं तस्माद्रिष्णुनामानं शिष्यं अहिहताइचाष्टगुणिताः दृक्‌ 
दौ प्रकृत्याख्या एकविशतिविश्वे त्रयोदचेत्यादयो गृहक्षेत्रफळं सायमिष्टायसहितं स्यात्‌ इत्याह 
वदति गोपिराजः । अत्रोदाहरणं-पूर्वोक्त इष्टायः व्येकः २ गोभू-१९ हृतिः ३८ इष्टक्षं रोहिणी 
तत्संख्यया ४ युतं ४२ अस्मात्‌ भं. २७ शेषं १५ एतत्संझ्यया फलं २५ अहि-८ हतं २०० 
इष्टायर्साहतं २०३ इदं स्वेष्टायनक्षत्रभवं क्षेत्रफल पूवमममेव । 
महागृहप्रमाणे विशेषः 

महागृहप्रमाणार्थभाह--बेति । वा इत्यर्थे । वा इष्टायसहितं जातं यत्फलं तत्‌ अष्टि- 
दृग्वनयुतं अष्टिश्च दृशश्च अष्टिदृशः पोडशाधिकद्विशती २१६ तया हतो गुणितो य इष्ट एक- 
ट्वित्र्याद्यङ्कस्तेन युक्त कार्यम्‌ । तन्मनोऽभोष्टस्थ क्षेत्रफलं स्यादित्यर्थः ।। ३ ॥ 

पोताम्बरा गृहनिर्माण स्थल को लंबाई चोड़ाई--यद्यपि वर्तुलाकार पृथ्वी में अनेक 
राष्ट्रों के अनेक देशो के अनेक प्रदेशों के अनेक मण्डलों के अनेक नगर अनेक गाँव इत्यादि 
बसे हँ । अगाध अनेक सागरों से आवेष्टित भूमण्डल के सागरों तक के गाम्भीर्य का पता लग 
चुका हुँ । पृथ्वी के अगम्य परमाधिक अक्षांश के “ध्रुव” जैसे देशों, परम उच्च “'एवरिष्ट'' 
जैसी चोटियों की यात्रा से भी आगे अनन्त ब्रह्माण्ड के इस सौर-मण्डळ के चन्द्रग्रह पर भी 
मानव चरण चिह्नित हो गए हुँ । निकट के कुछ ही दशकों में तथा अन्य और मंगल""""शनि 
तक्र ग्रह-पिण्डों की जानकारी भी होने जा रहो हैं निःसन्देह विज्ञान की अभूतपूर्व देन से 
अग्रिम पीढ़ियों में मानव बुद्धि और बहुत आगे पहुँच जावेगी इसमें सन्देह नहीं है । तब बहुत 
पूर्व में, और आज भी सवप्रथम मानव के आवास की समस्या का समाधान सदा आवश्यक 
रहा था और आगे भी रहेगा । 

इसलिये जो जहाँ भो रहेगा वहाँ उसे अपने जीवन निर्वाह की आजीविका के साथ 
आवास की आवइ्पकता पड़ेगी । 

गाँव या नगर में--भूमि की इयत्ता से उसके सम-विषम चतुर्भुजात्मक, त्रिकोणात्मक 
खण्डो में मानव विशेप का अधिकार रहेगा, अतः उस भूमि के अत्यल्प खण्ड पर गृहनिर्माण 
की व्यवस्था प्राचीन वास्तुशास्त्रज्ञों ( इन्जीनियरों.... ) ने को ह। आचाय ने मकान बनाने 
की जगह का उपयुक्त नाभ लम्बाई > चौड़ाई को गृह-पिण्ड कहा है । मकान के भी २७ नक्षत्र 
होंगे जैसे प्रत्येक व्यक्ति के नाम से कोई नक्षत्र होगा । इसी प्रकार प्रत्येक मकान में (१) घ्वज, 
(२) घूम (३) सिह, (४) श्वान्‌ (५) वृष, (६) खर, (७) हस्ती और (८) ध्वाङ्क्ष, ये आठ 


नामों के ८ आय होते हैं । इनमें नाम सदृश, व्दज, सिह, वृप, और हाथो, ये ४ विषम आय 
शुभ आय हात ह्‌ । 

आचार्य ने गृहपिण्ड साधन के बहुश्रमसाध्य कठिन गणित की एक सारणी सर्वसाधारण 
के लिए प्रस्तुत कर पिण्ड साधन गणित का अनुपम कौशल बताया हे । विवाह प्रकरण मे 
वर-कन्या के मेलापक की तरह मकान और मकान मालिक के नक्षत्रों से नक्षत्र गणना यहाँ 
भी होनी चाहिए । वर कन्या मेलापक में दोनों की नाड़ियाँ भिन्न होनी चाहिए, किन्तु यहाँ 
गृहनिर्माण में वास्तु और भू-स्वामी की परस्पर एक नाड़ी ही उत्तम मानो गई हे । अतः यहाँ 
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घ्यान पूर्वक इस बात का विचार करना चाहिए कि वास्तु और भू-स्वामी की परस्पर में एक 
ही नाड़ी हो । जिस नक्षत्र से भू-स्वामी के साथ गणना बैठती हो उस नक्षत्र को इष्ट नक्षत्र 
और उक्त ८ आयो में जो अभीष्ट विषम आय हो उसे आय मानकर, इष्ट नक्षत्र और इष्ट 
आय वश ( विलोम विधि ) से ग्रहपिण्ड बनाया गया है । उसका प्रकार निम्न है-- 

इष्ट नक्षत्र संख्या मे १ घटा कर शेष को १५२ से गुणा कर गुणनफल को अन्यत्र 
स्थापित करना चाहिए । 

इसी प्रकार जो अभीष्ट आय हो उसमें भी १ घटा कर शेष को ८१ से गुणा कर 
गुणनफल का पूर्व अन्यत्र स्थापित गुणनफल के साथ योग कर योगफल में १७ और जोड़कर 
उसमें २१६ का भाग देने से जो शेष बचेगा उसी अंक का नाम गृहपिण्ड अर्थात्‌ घर की 
लम्बाई-चौड़ाई का गुणनफल रूप क्षेत्रफल होगा । पिण्ड में अभीष्ट लम्बाई से भाग देने पर 
अभीष्ट चौड़ाई हो जाती है । जमीन की न्युनाधिकतावश आगत उक्त पिण्ड में २१६ जोडते- 
जडते तारतम्य से अनेक नये गृहपिण्ड बन जाते हैं । जैसे तारकेश का स्वाती नक्षत्र है, तार- 
केश का अभीष्ट तीसरा आय हरि है और अभीष्ट नक्षत्र स्वाती को संख्या १५ है । 

अभीष्ट नक्षत्र संख्या १५ - १ १४१८ १५२ = २१२८=नक्षत्र सम्बन्ध से गुणनफल । 

इष्ट आय ३-१७ २१८ ८१ = १६२ = आय सम्बन्ध से गुणनफल । दोनों गुणनफलों 
का योग = २२९० । 

२२९० = २१६ शेष = १३० के तुल्य पिण्ड होता है । यदि लम्बाई = १३ तो १३० 
= १३ = चौड़ाई १० हाथ होगी । १३० पिण्ड मे २१६ को आवर्त रूप से जोड़ने पर अनेक 
पिण्ड सिद्ध होंगे । जैसे १३० + २१६, ३४६, ५६२ इत्यादि । 

यहाँ गणितज्ञों की विशेष जानकारी के लिये आचार्य के गृहपिण्ड साधन गणित की 
उपपत्ति दी जा रही हुँ--कल्पना करिए गृहपिण्ड प्रमाण, ( लम्बाई % चौड़ाई ) = य” हैं । 
पिण्ड : २७ = य = २७ = लब्धि = क, शेष = इष्टनक्षत्र = इ.न. । 

८य . न. २७क + इ. न. 
इसी प्रकार पिण्ड में ८ का भाग देने से घ्वजादिक आय होते हैं । 


या इ. आ. , 
अतः ज्र = न 7 चः -या=/८न.+ इ. आ. = (२) 
( १) और ( २) समीकरण समान हैं । 

२७क + इ. न 

— = ८न +इ. आ. 


.. २७क+इ. न. = ६४न. + ८इ. भा. 
__ ईडन. - ८इ.अ. - इ.न. 
२७ 
यहाँ पर भास्कराचार्य के कुट्टक गणित प्रकार से-- 
६४न.=भाज्य, २७-हार, ८इ. भ. - न.=क्षेप । 


प्रथमत: १ क्षेप में आर, १ न्धि - १ ९, गुणा - ८, धन में, ऋण क्षेप मे=४५,१९ 


८... 
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अभीष्ट क्षेप + ८ इ. अ. सम्बन्धि लब्धि गुण = १५२ इ. अ. ६४ इ. अ. अपने हारों 
से तष्टित करने पर इ. अ. २४, इ. अ. १० । इमो प्रकार ऋणक्षेप सम्बन्धि गुण ४५।१९ को 
इष्ट ऋणक्षप से (इ.न.) से गुणा करने हर लब्धि गुण=इ. न. ४५, इ. न. १९ 

अतः क=४५ इ. अ + ४५ इ. न. 

गुण योग=इ. अ. १० + इ. न. १९=नो., इनमें उत्यापन से य=८१ इ.अ. + इ. न. १५२ 

= इ. अ. ८१+८१-८१+इ. न. १५२=१५२ - १५२ 

= इ. अ. ८१=८१+इ. न. १५२- १५२+ २३३ 

= ८१ (इ. अ.- १) + १५२ (इ. न.- १) + २३२३ 

अन्तिम खण्ड २३३, २७ नक्षत्र सम्बन्ध से २७ % ८८२१६ से तष्टित करने पर 

(२३३ - २१६=१९) 

पिण्डमान य = ८१ (इ. आ. - १) + १५२ (इ. न. - १) + १७ 

य=जव २१६ से अधिक होतो २१६ से भाग देकर शेष तुल्य पिण्ड मान बीज 
गणित से भी आचार्य ने सही बताया हैं ।।३॥। 

इन्द्रवंशोत्तरार्धेन घ्वजान्वदन्नाये वर्णप रत्वेन द्वारनिवेशनं उपजात्याह-- 

आया ध्वजोधूमहरिश्वगोखरे भध्वाङक्षकाः पिण्ड इहाष्टशेषिते ॥ ४॥ 

ध्वजादिकाः सवंदिशि ध्वजे मुखं कार्य हरो पूर्वयमोत्तरे तथा । 

प्राच्यां वुषे प्राग्यमयोगंजेऽयवा पइचादुदक्पूर्वयमे द्विजादितः ॥ ५॥ 

पीयूषधारा--आया इति । पिण्डे क्ष त्रफलेऽष्टशेपिते अष्टभक्ते सति यदवशिष्यते 
तत्पर्रिमता आया घ्वजादिकाः स्युः । घ्वजधूमौ प्रसिद्धौः हरिः सिहः, श्वा कुक्कुरः, गौवपः, 
खरो गदभः, इभो हस्ती, व्वांक्षः काकः, ध्वांक्ष एव ध्वांक्षकः स्वार्थे: कः यदाह विश्वकर्मा 
'विस्तारेणाहतं दैर्ध्यं विभजेदिहाष्टभिस्ततः। यच्छेषं स भवेदायो व्वजाद्यास्ते स्युरष्टचा ॥ घ्वजो 
घूमो हरिः शवा गौः खरेभौ वावसोऽष्टमः । पूर्वादिषु चट्टानां ध्वजादीनामवस्थितिः' इति । 


द्वाराणि दिक्षु 
सर्वदिक्षु ध्वजाख्ये आये आगते सति सर्वदिशि दिक्चतुष्टयेऽपि गृहद्वाराणि कार्याणि स्युः 
इत्यर्थः । हरौ सिहाये पूवंदक्षिणोत्तरदिक्षु द्वाराणि स्युः न पश्चिमदिशि, तथा नृपाख्ये आये 
प्राच्यां दिश्येव मुखं नान्यदिक्षु । गंजाख्ये आये प्राग्यमयोः पूर्वदक्षिणदिशोगृहं कायं स्यात्‌ । 
यदाह श्रीपति:--'गृहेपु चाया विपमाः प्रशस्ताः स्वंस्थानगाः सर्वगतो ध्वजश्च । घ्वजो हरौ 
तौ च गजे वृपे ते वृपोज्झितान्यत्र समाश्चितं स्यात्‌ 
वसिष्ठोऽपि 
'विपमायः शुभायेव समायः शोकदुःखदः । घ्वजः सिंहे तौ च गजे ह्येते गवि शुभप्रदाः ।। 
वृपो न पूज्यतेऽन्यत्र ध्वजः सर्वत्र पूजितः' इति । अस्यार्थः । ध्रागवस्थित्या तत्र पूजित एव परन्तु 
हरावपि दक्षिणस्यामभिपूजितः। तौ च गजे तो गजसिहायौ गज उत्तरस्यामपि प्रशस्त: स्व- 
स्थाने किमुत । एते घ्वजसिंहगजास्या आयाः पर्चिमायामपि पूजितः स्वस्थाने किमुत । बुध 
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आयस्तु अन्यत्र पूर्वदक्षिणोत्तरदिक्षु न पूजितः किन्तु स्वावस्थित्या पश्चिमदिश्येव । ध्वजस्तु 
सर्वत्रैव पूजित इति । अन्यथा रोत्यान्ये आयाः यात्रावस्थिता: स्युस्तत्सम्मुखदिक्ष द्वाराणि 
स्युरित्यर्थः । 'प्रत्यगुध्वजे द्वारमथोक्षिण पूर्वं हरावपि स्यादिद्वरदे च याम्यम्‌ इति श्रीपत्युक्ते: । 
महेश्‍वरो$पि--'सर्वद्वार इह ध्वजो वरुणदिग्द्वारं च हित्वा हरिः प्राग्द्वारो वृपभो गजो यमसुरेशा- 
झामुखः स्याच्छुभः इति । 

वापीकूपसरस्छु च आयानामुपयोग:--- 

आयानाँ प्रयोअनान्तरमाह विश्वकर्मा वृषः सिहो गजश्चैव कुण्डे ककटकीटयोः । 
द्वीपः पुनः प्रयोक्तव्यो वापीकूपसरःसु च । मूगेन्द्रमासने दद्याच्छयने च गजं पुनः। वृषं भोजन- 
पात्रेषु छत्रादिषु पुनध्वंजम्‌ ।। अग्निवेश्मसु सर्वेषु गृहे वह न्युपजीविनाम्‌ । धूमं नियोजयेत्केचिच्छानं 
म्लेच्छादिजातिषु ॥ खरो वेश्यागृहे शस्तो ध्वांक्षः शेपकुटीषु च । वृषसिहौ ध्वजाश्चापि 
प्रासादपुरवेश्मसु' इति । 

वसिष्ठः— 

'गजाये वा घ्वजाये वा गजानां सदनं शुभम्‌ । अश्वालयं ध्वजाय वा खराये वृपमेऽपि 
वा । उष्ट्राणां मन्दिरं कायं, गजायें वा वृषे ध्वजे । पशुसद्मनृषाये वा ध्वजाये वा शुभप्रदम्‌ ॥ 
शय्यासु वृषभः शस्तः पीठे सिंहः शुभप्रदः । अमत्रच्छत्रवस्त्राणां वृषाये वा ध्वजेऽपि वा ॥ 
पादुकोपानहौ कार्यो सिंहाख्येऽप्यथवा ध्वजे । उक्तानामप्यनुक्तानां मन्दिराणां ध्वजः शुभः' इति। 

ब्राह्मणादिवेश्मद्दा राणि--- 

अथ ब्राह्मणादिकणंपरत्वेन द्वारनिवेशनमुच्यते-अथव ति । द्विजादितः ब्राह्मणादिवर्णविभा- 
गेन पश्चादित्यादिदिक्षु गृहद्वारं स्यात्‌ । यथा ब्राह्मणस्य पदचान्मुखं गुहद्वारं क्षत्रियस्योदग्दिशि, 
वैश्यस्य पूर्वस्यां, शूद्रस्य यमे दक्षिणस्यामित्यथं: । उक्तं च श्रीपतिना--'ध्वजे प्रतीच्यां मुखम- 
ग्रजानामुदङ्मुखं भूमिभृतां च सिंहे । विशो वृषे ध्राग्वदनं गजे तु शूद्रस्य याम्यां न समामनन्ति’ 
इति । टोडरानन्दे च्यवनः--'घ्वजे परास्यं विप्राणां राज्ञां सिहेऽप्युदङमुखम्‌ । गजे शाद्रास्य 
याम्यास्यं विश: पूर्वामुखं वृषे’ इति ॥ ४-५ ॥। 

पौंताम्बरा--ध्वजादिक आय ओर गृहद्टार विश्वार- ध्वजादिक आय के नाम पहिले 
बताये जा चुके हैं । 

आय के अनुसार गृहद्रार दिशा समझनी चाहिये । किस पिण्ड का ध्वज आय हैं उसमें 
चारों दिशाओं में घर के द्वार होते हैं । 

सिह आय में पूव, दक्षिण और उत्तर में द्वार होते हैं वृष आय में केवल पूर्व में 

द्वार होता हे । गज आय में पूर्व और दक्षिण में द्वार होते हैँ । अथवा ब्राह्मणादिक वर्ण क्रम 
से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र के मकानों के क्रमशः पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशाओं 
में द्वार शुभ होते हैँ ॥ ४-५ ॥ 

अथ गृहारम्मे विशिष्टकालनिषेधमुपजातिकयाह--- 


गृहेशतत्स्त्रीसुखवित्तनाशोऽकन्द्रीज्यशुक्र विबलेऽस्तनोचे । 
कत्तं: स्थितिनों विधुवास्तुर्नोभे पुरःस्थिते पृष्ठगते खनिः स्यात्‌ ॥ ६॥ 
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पीयूबधारा--गृहेशेति । चेद्गहस्दामिनो जन्मराशिवशात्‌ अर्कन्द्रीज्यशुक्रे विवले निर्वले 
अस्ते अस्तङ्गते नीचे नीचराशिगते सति क्रमाद्गुहेशतत्स्त्रीसुखवित्तनाशो भवति । यथा सूर्ये 
दुष्टे विबले निवले नीचस्थिते वा गृहेशस्य नाश: इन्दौ चन्द्रे निर्वले अस्तमिते नीचगते वा 
ग॒हेशस्त्रीनाशः, ईज्ये गुरौ तादुशे सति गृहेशसुखनाशः, शुक्रे तादृशे सति गृहेशसुखनाराः, शुक्र 
तादृशे गृहेशस्य वित्तं द्रव्यं तस्य नाशः । यदाह्‌ श्रीपति:-- रवी गृहस्थो गृहिणी शशाङ्क धनं 
सिते देवगुरौ च सौख्यम्‌ । विनाशमायाति वलेन हीने नीचस्थिते वास्तुमुपागते वा' इति | वसि- 
ष्ठस्तु नैःस्वमेवाह--'नीचे शत्रुगते जीवे शुक्र वा यदि वा बुधे । शशाङ्कं वा कृतं गेहमतिनिः- 
स्वत्वमाप्नुयात्‌' इति इदमस्तस्याप्युपलक्षणम्‌ । अत्रास्तगतत्वं कि क्षितिजसन्निधिकृतमुत सूर्य- 
कृतं वा विवक्षितम्‌ । अन्यथा तद्विशेषणानर्थक्यम्‌ । अर्थतत्वविशेषेणानर्थक्यम्‌ । अनेनँवाशयेन 
वास्तुशास्त्रे--'अस्तदोषोऽत्र न ग्राह्यः प्रातिदैवात्मको वुर्ध: । नास्तदोपः सदा चन्द्रे न मंत्रेऽजस्य 
नीचता' इति । अब्जस्य चन्द्रस्य । 

चन्द्रक्षंगृहक्षंयोः सम्मुखपृष्ठस्थयोः फलानि 

कत्तु रिति विधुवास्तुनोभें यन्नक्षत्रे दिनचन्द्रस्तद्विधुमं यद्गृहं तस्य विस्तारायामवशा- 
दुत्पन्नं भं तद्गृहभं तस्मिन्पुरःस्थिते सम्मुखस्थिते सति क्तुंगृहनिर्मातुस्तस्मिन्गृहे स्थितिनिवासो 
न स्यात्‌ । पृष्ठगते वा विधृवास्तुनोर्भे सति खनिः खननं चौरकृतापहारं तद्रशात्सर्वस्वहानिरि- 
त्यर्थः । उक्तं च वास्तुशास्त्रे ऋक्षं चन्द्रस्य वास्तोश्च त्वग्रे पृष्ठे न शस्यते’ इति । श्रीपतिना 
तु चन्द्रफलमुक्तम्‌-- क्षपाकरेणैव गृहं पुरःस्थे कुर्याइसेत्तत्र न जातु कर्ता । पतन्ति स्वप्नानि च 
पृष्ठसंस्थे यत्नेन तस्मादिदमत्र चिन्त्यम्‌’ इति । पुरःस्थितत्वं लग्नवशादिति केचिद्व्याचख्युः । 
यथा प्राङ्‌ मुखे गृहे कर्त्तव्ये लग्नस्थश्चन्द्रः पुरःस्थितो भवति । दक्षिणमुखे तु गृहे वामगः । 
पश्चिममुखे तु पृष्ठग: । उत्तरमुखे तु दक्षिणगः । एवं दशमस्थचन्द्रो दक्षिणमुखे गृहे सम्मुखः । 
एवं सर्वास्वपि दिक्षु पृष्ठगत्वं सम्मुखत्वं च ध्येयम्‌ । 

चिकीषितद्वारदिङनक्षत्रे गृहारम्भो न कार्यो गृहारम्भनिर्णयश्च-- 

तत्रापि दक्षिणवामगत्वं चन्द्रस्य समीचीनमित्यर्थः । रत्नमालाटीकाकारो महावास्तु 
दिउद्वारभक्रमेण सम्मुखदिश्यवस्थिते व्यार्यत्‌--यथा गृहद्वारं यस्यां दिशि विवक्षितं तद्विङ्नक्षत्रपु 
गृहारम्भो न कार्य इति । 

गृहारम्भो वामदक्षिणगे चन्द्रे 

अर्थाहिङ्नक्षत्रवशेन वामदक्षिणगे चन्द्रे गृहारम्भः सुखेन कार्यः । यदाह ब्रह्मणम्भः- 
'भानावपि तथैव स्यादधिकं च तदन्तरे । धनलाभो मतिर्व्याधिरविनाशो विलोमतः? इति तद- 
न्तरे विदिक्षु । विलोमतः: 


दिग्द्वारनक्षत्रवशेन चन्द्रफळं वास्तुनक्षत्रफलं च-- 
ईशानवायव्यनैऋत्याग्नेयदिक्षु क्रमेण धनलाभो करणं व्याधिः रविनाश: फळं स्यादि- 
त्यर्थः । इदं दिग्ड्वारनक्षत्रवशेन चन्द्रफलं तुल्यन्यायत्वाद्वारतुनक्षत्र्शप घ्येयम्‌ । तदुक्तं ब्रह्मा- 
शम्भुना-- गृहायलब्धंऋक्षेषु यत्र ऋक्षे च चन्द्रमाः । शलाकासप्तके घ्येयं कृत्तिकादिक्रमेण च ॥ 
वामदक्षिणभागे तु प्रशस्तं शान्तिकारिकम्‌ | अग्रे पृष्ठे न दातव्यं यदीच्छेच्छ य आत्मनः ॥ ऋक्षे 


५५८ मुहृतंचिन्तामणि: 


चन्द्रस्य वास्तोश्च त्वग्रे पृष्ठे न शस्यते' इति । अयमाशयः । कृत्तिकादिसप्तनक्षत्रे चन्द्रेषु अनु- 
राधादिसप्तसु वा गृहनक्षत्रे च सति पूर्वद्वारं पश्चिमद्वारं वा न कायंम्‌ । तत्र चन्द्र: पृष्ठस्थितो- 
ऽबस्थितो वा भवति, एवं मघादिसप्तसु धनिष्ठादिसप्तसु वा गृहनक्षत्रे वा सति दक्षिणद्वारमुत्तर- 
द्वारं वा न कार्यमित्यर्थः ॥ ६।। 


पोताम्बरा--गृहारम्भ में निषेध समय--गृहस्वामी की राशि से सूयं अशुभ, निर्वल 
या नोच राशिस्थ हो तो गृहस्वामो का नाश, चन्द्रमा निर्बल या नीचगत हो तो गृहपति की 
स्त्री का विनाश, इसी प्रकार बृहस्पति हो तो गृहस्वामी का सुख नाश, ऐसी ही स्थिति शुक्र की 
होने से गृहपति का वित्त विनाश होता है । 

दिन नक्षत्र=चन्द्र नक्षत्र तथा पूर्व सिद्ध वास्तु नक्षत्रों में वास्तु नक्षत्र के सम्मुख होने 
पर घर के मालिक की उस घर में स्थिति नहीं होती पृष्ठस्थ होने पर उस घर में चोरों से 
सर्वस्व सम्पति आदि की हानि होती है । 

कुछ आचार्य “पूर्व मुख के घर में लग्नगत चन्द्रमा आगे, दक्षिण मुख घर में लग्नगत 
चन्द्रमा बायें पश्चिम मुख घर में लग्नस्थ चन्द्रमा पीछे और उत्तर मुख घर में लग्नगत चन्द्रमा 
दक्षिण होता हे” ऐसा कहते हैं । इसी प्रकार सर्वत्र विचारना चाहिए ॥ ६ ॥। 


अथेवमायं सफलमभिधाय व्ययकथनपुरःसरमंशकज्ञानं सफलमुपजात्याह-- 


भं नागतष्टं व्यय ईरितोऽसो ध्रवादिनामाक्षरयुक्तपिण्डः । 
तष्टो गुणेरिन्द्रकृतान्तभूपा ह्यंशा भवेयुनं शुभोऽन्तकोऽत्र॥ ७॥ 
पीयुष घारा--भमिति । प्रागुक्तदिशा कल्पितं यद्गृहभं तन्ना रष्टभिस्तष्टं भक्तावशिष्टं 
स व्यय ईरितः । यथा भं रोहिणी ४ । अयमेव व्ययः असौ व्ययः ध्रुवादिनामाक्षरयुक्‌ थ्रुवा- 
दीनां नामानि अधुनैव वक्ष्यति । यत्संख्याकानि दिक्षु द्वाराणि चिकोषितानि तदनुरोधेन यदायतं 
श्रुवादिगृहनाम तदक्षरसंख्यया युक्तः ततः सपिण्डः प्रागानीतपिण्डयुक्तः गुणं स्त्रिभिस्तष्टः भक्ता- 
वशिष्टः एकद्वित्रिशेषेण इन्द्रयमराजसञ्ज्ञकास्त्रयोंऽशाः स्युः । 


अन्तकयमांशौ त्यक्त्वा इन्द्र राजांदायोगृहारम्भः शुभः 
अत्र गृहारम्भेंऽतको यमाख्योंऽशको न शुभः । अर्थादिन्द्रराजानौ शभफलदौ । यदाह 
श्रीपति :-'धिष्ण्ये विभक्ते वसुभिवर्ययः स्याद्वह्वायमूनव्ययमालयं सत्‌ । व्ययान्विते क्षेत्रफले 
गृहस्य धुवादिनामाक्षरमिश्चिते च ।। त्रिभिविभक्ते क्रमशोंऽशकः स्यादिन्द्रो यमो भूपतिरन्तकोने' 
इति । वास्तुशास्त्रेऽपि-मूलराशी व्यये क्षिप्ते गृहनामाक्षरंः पुनः । युते हरेत्रिभिर्भागं यक्छेषं 
सोंऽशको भवेत्‌ ॥ इन्द्रो यमश्च राजा स्याद्यमांशो नेव शोभनः’ इति । समूलराशिः क्षेत्रफलम्‌ 11७॥ 


पीताम्बर-घर की नक्षत्र संख्या में का भाग देने से शेष संख्या तुल्य व्यय होता है । 
आगत व्यय में, अग्रिम श्लोकोक्त ध्रुव धान्यादिक घर के नाम के अक्षरों की संख्या तथा पिण्ड 
का योगफल जो हो उसमें ३ का भाग देने से १, २, ० शेष रहे तो क्रमशः इन्द्र, यम और 
राज के अंश होते हैं यम के अंश का पिण्ड शुभ नहीं होता । इन्द्र और राज अंश के मकान 


= 


वास्तुप्रकरणम्‌-१२ ५५९५ 


सुन्दर सुखद होते हँ । जैसे २१ % १९ का ३९९ पिण्ड हे । इष्ट नक्षत्र ६ आद्रा ह । ६ + ८- 
शेष ६ व्यय सिद्ध होता है । घर का नाम ध्रुव दो अक्षर का है । ६+ २-८ में पिण्डाङ्क ३९९ 
जोड्ने से ४०७ होता है । इसमें ३ तीन का भाग देने से शेष ० राज अंश शुभ है ॥ ७ ॥ 
< ९4 ७ 
अथ विवक्षितशालान्नुवाङ्कानयनं पथ्यावक्राख्येनानुष्टुभाह-- 


दिक्षु पूर्वादितः शाला भ्रुवा भूद्ठों कृता गजा: । 
शालथ्रुवाङ्कसंयोगः संको वेश्सप्नुवादिकम्‌ ॥ ८॥ 
पोयूषधारा--दिध्षिवति । पूर्वादितो दिल्लु प्राच्यादिषु चतसृषु दिक्षु इमे शालाः स्युः । 
यथा प्राच्यां द्वारे चिकीपिते शालाध्रुवाद्कः एकः, दक्षिणस्यां द्वौ, पश्चिमायां क्रृताश्चत्वारः 
उत्तरस्यां गजाः अष्टो । अथ दिकपरत्वेन यावन्ति द्वाराणि एक द्रे, त्रीणि, चत्वारि वा चिकीषि- 
तानि तावतां शाल्श्रुवाद्धानां संयोगः कार्यः । संक: स तु ध्रुवादिकं वेदम गृहं स्यात्‌ । 
तत्रोपपत्तिः: 

अत्रोपपत्तिर्नीलकण्ठगुरुचरणप्रसादतः उच्यते । यथाह नारदः 'गुरोरघो लघु न्यस्य 
पुरस्तात्पूर्ववन्यसेत्‌ गुरुभिः पश्चिमं पूर्व यावत्सर्वलघुभवेत्‌' । एतच्च सामान्यतो यस्मिन्कस्मि- 
श्चित्प्रस्तारे सम्भवति । तयापि गृहेऽपि विदिर्द्वारानोचित्यादिक्ष्वेव द्वाराणां प्राशस्त्योक्तेः दिशां 
चतुष्टयात्वाच्चत्वार एव गुरवः स्थाप्या इति विधिः कार्यः। तत्र प्रथमातिक्रमे कारणाभावादादि- 
गुरोरेवाधो लघुः स्थाप्यः । एवमग्रेऽपि । 

लघुगुरुस्वरूपे-- 

.गुरुलघुस्वरूपं वृत्तरत्नाकरे--'असौ वक्रो गुरुज्ञेंयो ह्यन्यो वै मातृको ऋजुः' इति । 
असौ गुरुवंक्रो लेख्यः ( ` ) ( ऽ ) अन्यो गुरुव्यतिरिक्तः लघुमातृकः ऋजुः सरलः ( । ) ऊर्ध्व 
दण्डाकृतिर्लेख्य: । 

शालाध्र वानयनप्रस्तार:-- 


यथा चतुर्णा प्रस्तारः--अत्र दिशां चतुःक्रमेण लघुस्थानेनालिन्दं गुरुमाश्चितं प्रदक्षिणै- 
गृ हद्वारालिन्दै्दशषड्विधा इति गृहभेदाः स्युरिति शेषः। अलिन्दं अलिन्दशब्देन शालाभि- 
धीयते । ब्राह्मं यागे मणिका जालकवृत्ताङ्गणसम्मुखा क्रियते सा ज्ञेयेत्युत्पलः । प्रतिशालाख्य- 
मिति महादेवः । 'प्रघाणध्रघणालिन्दा बहिद्द,रप्रकोष्ठके' इत्यमरः। तत्र गुरुचतुष्टयं प्रथम- 
भेदस्य लघोरभावाद्दिर्द्वाराभावादुध्वंमुखं गृहं कोष्ठीसदृशं स्यात्‌ । अन्येषु पञ्चदशसु भेदेष 
लघुस्थानावस्थित्या तत्तहिक्षु द्वाराणि स्थुः । 
शालाभ्र वानयनं प्रस्तारमन्तरा प्रकारान्तरेण ` 


तत्र ग्रन्थक्कद्विनापि प्रस्तारोक्ति लाघवेन शालाध्रुवानानयति स्म । यथा एकस्मिन्नेव द्वारे 
चिकिषिते शालाध्रुवाङ्कः १, एवं दक्षिणदिशि २, पश्चिमदिशि च ३, उत्तरदिशि च ४ प्रत्यक्षतो 
दृश्यते । तत्र द्वि्र्यादिद्वारज्ञानार्थमुपायः । यद्यहिशुद्वारेच्छा तत्तहिग्भवश्लुवयोग: कार्यः । यथा 
पूर्वस्यां पश्चिमायां च द्वारे अभीष्टे शालाध्रुवौ १।४ अनर्योर्योगः ५ । एवं पूर्वदक्षिणोत्तरद्वारे- 
ऽभीष्टे शालाध्रुवाः १।२।८। एषां योगः ११ । एवं दिकूचतुष्टयेऽपि शालाधुवाङ्कयोगः १५ 


Ko मुहतंचिन्तामणि 


प्रस्तारलिखितक्रमेण प्रत्यक्षत उपलभ्यते । चतुगुरुप्रस्तारमारम्योक्त: । तत्र चतुगु'रोः प्रथम- 
भेदस्य दिरद्वाराभावेन गणनाभावात्तत्त्यागस्य प्राप्तत्वात्समारभ्योक्तवदित्येकयोगः कृत सर्वत्र यया 
पूर्वपश्चिमयो: ६ विजयाख्य॑ गृहम्‌ । अत एवोक्तं 'दिक्षु पूर्वादित' इत्यादि ॥ ८ ॥ 

पीताम्बरा- शाला (वरामदा, अलिन्द) ध्र वाङ्क साघन--पूर्वादिक प्रदक्षिण गत चारों 
दिशाओं के क्रमशः १, २, ४, ८ श्रुवा होती हैं । दिशाक्रम से एक, दो, तीन या चार जितने 
द्वार बनाने हों उस-उस दिशा के उन-उन ध्रुवाद्कों के योग में १ जोड़ने से ध्र्‌ वादिक नाम के 
घर होते हैं । 

लघु, गुरु छन्दशास्त्र के अनुसार प्रस्तार चक्र से ( ऽ गुरु चिह्न ) (1) लघु चित्त से ४ 
चार गुरुके १६ भेद होते हैं .सब गुरु के भेद=४, त्रिगुरुभेद-६, “द्विगुरुभेद-४, एक 


गुरुभेद-१ अन्तिम सर्वलघुञ१ अतः योग करने से १६ प्रकार के घर होते हैं। जो प्रस्तार 
चक्र को देखने से स्पष्ट है । 
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यदि एक ही दिशा में द्वार हो तो पूर्व शाला ध्रुवाङक=१, दक्षिण २, पश्चिम ३, 
उत्तर ४ प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं । 
यदि इष्ट किसी या किन्हों दिशाओं में द्वार की इच्छा हो तो उन दिशाओं का ध्रुवाडूः 
योग करना चाहिये । जैसे पूर्व और पश्चिम में द्वार निर्माण करना हो तो अभीष्ट शाला ध्रुव 
१ + ४=५, यदि पूर्वन्दक्षिण, उत्तर द्वार अभीष्ट हो तो १+ २+ ८=११, इस प्रकार चारों 
दिशाओं में शाला ध्रूवाइक योग=१ + २+ ४ + ८=१५ जो प्रस्तार के लिखित प्रकार में 
प्रत्यक्ष ह्‌ँ ॥ ८ ॥ 
अत्रव विवक्षितध्र्‌ वानयनमभिघायेदानीं ध्रूवादीनां नामाक्षरसंख्या पथ्यावक्रच्छन्दसाह- 
तिथ्यर्काष्टाष्टिगोरुद्रदाक्र नामाक्षरं त्रयम्‌ । 
भु द्ृयब्धोष्वद्भःदिग्वल्निविइवेषु द्वौ नगान्धयः ॥ ९॥ 

पीयूषधारा--तिथ्यकेति । “दिक्षु पूर्वादितः इत्यादिना यद्वेश्मध्रुवादि समागतं तस्या 
शाळाध्र वाङकसंयोग: सकः इत्युक्तदिशा संख्यामवधारयेत्‌ । तदा गृहनामाक्षरत्रयात्मकं स्यात्‌ । 
सा च संख्या पञ्चदशी, द्वादशी, अष्टमी, षोडशी, नवमी, एकादशी, चतुर्दशी वा स्यात्‌ तदा 
गृहनामाक्ष रात्मकं स्यात्‌ यया-१५।१२।८।१६।९।११।१४। अत्र त्रीणि चाक्षराणि पुनः संव 
संख्या प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, दशमी, तृतीया त्रयोदशी वा स्यात्तदा गृहनाम 
द्रौ अक्षरद्वयात्मकं स्यात्‌ । यथा १।२।४।५।६।१०।३।१३ अत्र द्वे अक्षरे पुनः सा संख्या सप्तमी 
स्यात्तदाऽन्धयर्चतुरक्षरं गृहनाम । यथा ७ चत्वार्यक्षराणि अत एतच्च पद्म ध्र्‌वघान्याद्यक्षर- 

गणनामूलमिति नात्र मूलवाक्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
पीताम्बरा-भवनों को नामाक्षर संख्या-अष्टम इलोक के अनुसार १५, १२, ८, १६, ९, 
११, १४ में की कोई संख्या हो तो भवन का नाम तीन अक्षरों से ओर यदि प्रस्तार में १,२,४,५, 
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६, १०, ३, १३ हों तो भवन का नाम दो अक्षरों से और ७ वीं संख्या के भवन का नाम 
चार अक्षरों से निम्न भाँति होता है ॥ ९ ॥ 


अथ पोडशगृहाणां नामान्यार्यागीतिछन्दसाह- 


्रुवधान्ये जयनन्दौ खरकान्तमनो रमं सुमुखवुर्मुखोग्रं च । 
रिपुदं वित्तदं नाशं चाक्रन्दं विपुलविजयाल्यं स्यात्‌ ॥ १०॥ 


पोयूषघारा--ध्रवधान्य इति। आर्यागीत्याख्यं छन्दः । तल्लक्षणं वृत्तरत्नाकरे-'आर्यापूर्वार्घ 
यदि गुरुणेकेनाधिकेन निघने युक्तम्‌ । इतरं तद्वन्निखिलं यदियमुदितेयमार्यागीतिः॥' इति। यथा 
प्रस्तारः ।15511551151151151॥111515 पूर्वार्ध उत्त राधे ।।5।15555551।5॥1555। अत्रार्यासामान्यत्तत्तल्लक्षण- 
मप्यनुसंधेयम्‌ । विशेषलक्षणस्य सामान्यलक्षणाप्रीनत्वात्‌ । निघने प्रान्ते । ध्रुवेत्यादि पद्यं स्पष्टार्थ- 
मेव तथापि विविच्यते । यथा-श्रुवधान्ये जयनन्दाविति चेतरेतरयोगद्न्द्रः । ध्रुवमूर्घ्व मुखं प्रथमं, 
गृहं धान्यं पूवं द्वितीयं, जयं दक्षिणद्वारं तृतीयं नन्द्रं प्राग्दक्षिणद्वारं चतुथं, पश्चिमद्वार पञ्चमं, 
कान्तं प्रावप्रत्यग्द्वारं षष्ठं मनोरमं दक्षिणपङ्चिमद्वारं सप्तमं, सुमुखं प्रारदक्षिणपद्चिमद्वारमष्टमं , 
दुर्मखमुत्तरद्वारं नवमं, उग्रं पूर्वोत्तरद्वारं दशमं, रिपुदं विपक्षाख्यं दक्षिणोत्त रद्वारमेकादशं , घन दं पूर्व- 
दक्षिणोत्तरद्वारं द्वादशं, पद्चिमोत्तरद्वारं नाशसंज्ञं त्रयोदशं, भाक्रन्दं पूर्वपश्चिमोत्तरद्वारं चतुर्दशं, 
विपुलं दक्षिणपर्चिमोत्तरं द्वारं पञ्चदशं, विजयं पूर्वदक्षिणपरिचिमोत्तरद्वारं षोडशमिति । ननु घुवा- 
यक्ष रसंख्याज्ञानं प्राक्पद्येनैवोक्तम्‌ । तत्कि पुनर्धवादीनां नामग्रहणेन उच्यते । नामसदुशफलसूचनाथं 
तदुपादानम्‌ । अन्यथा द्वा रानु रोघेन ध्रुवाद्यक्षरसंख्यायोगे उक्त कोदुशानां गृहाणां विधिनिषेघो वेति 
निश्चयो न भवेत्‌ । तस्माद्येषां शुभफलादीनि नामानि तेषां गृहाणां ग्रहणं येषां चाशुभं फळं तेषां 
त्यागो विधेय इति निष्कृष्टोऽर्थः | उक्तं च वसिष्ठेन-ध्रुवसंजं गृह त्वाद्यं घनघान्यसुखपदम्‌ । घान्यं 
धनप्रदं नृणां जयं स्याद्विजयप्रदम्‌ । नन्दं स्त्रीहानिदं नूनं खरं सम्पद्विनाशनम्‌ । पुत्रपोत्रप्रद कान्तं 
श्रीपदं स्यान्मनोरमम्‌ ।। सुवक्रं भोगदं नूनं दुर्मुखं विमुखप्रदम्‌ । सवंदुःखप्रदं क्रूरं विपक्षं शत्रुभीति- 
दम्‌ । धनदं धनदं गेहं क्षयं सर्वक्षयप्रदम्‌ । आक्रन्दं शोकजननं विपुलं श्रीयशःप्रदम्‌ । विपुलं 
नामसदुशं धनदं विजयामिधम्‌ ॥ इति ॥ १० ।। 


पोताम्बरा--(१) प्रथम ऊर्ध्वमुख घर का नाम, ध्रुव, (२) पूर्वमुख धान्य, (३) दक्षिण- 
द्वार के जय, (४) पूर्व-दक्षिणद्वार के मन्द, (५) पर्चिमद्वार खर, (६) पूर्व-पर्चिमद्वार कान्त, 
(७) दक्षिण पर्चिमद्वार मनोरम, (८) पूर्व दक्षिण-पर्चिमद्वार सुमुख, (९) उत्तरद्वार दुमुख, 
(१०) पूर्वोत्तरद्वार उग्र, (११) दक्षिणोत्तरद्वार रिपुद, (१२) पूर्वोत्तर-दक्षिणदढार धनद, 
(१३) पश्चिमोत्तरद्वार नाश, (१४) पूर्व-पश्चिमोत्त रद्वार आक्रन्द, (१५) दक्षिण-पशिचिमोत्तर- 
द्वार विपुल और (१६) पूर्व दक्षिण-पर्चिम-उत्तर द्वार के भवन का नाम विजय घर हू । 


शुभ नाम के भवनों का शुभ फल होता है । १० इलोक का विषय नवम श्लोक से स्पष्ट 
होते हुए भी आवश्यक समझ कर १० इलोक में भवनों के नामों का उपयोग किया गया हें । 


वाराणसी नगर के नगवा ग्राम में जैसे--हरि-हर्ष निकेतन नामक भवन के तीनों ओर 
पश्चिम-उत्तर-दक्षिण शाला = अलिन्द (बरामदा) है अतः शाला श्वाङ्क २ + ४ + ८ = १४ में 
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एक जोड़ने से १५ होता है। इसलिए हरि-हर्ष निकेतन नामक धर का शास्त्रीय नाम “विपुल” 
होता है । “विपुल श्रीयशःप्रदम्‌’' विपुल नामक घर श्री और सुयश देता हे ॥ १० ॥ 
अथ केषाञ्चिन्मतेन गुहस्यायादिनवकम्‌पजातिकापथ्यावक्राम्यामाह— 

पिण्डे नवाङ्काङ्गगजाग्निनागनागा ब्धिनागेगुणिते क्रमेण । 

विभाजिते नागनगाड्कुसूयंनागक्षंतिथ्युक्षलभानुभिइच ॥ ११॥ 

आयो वारोंऽदाको द्रव्यसृणमुक्षं तिथियुतिः । 

आयुश्चाथ गृहेझक्षं गृहभेक्यं मृतिप्रदम्‌ ॥ १२॥ 

पोयूषघारा--पिण्डे इति । पिण्डे क्षेत्रफले नवधा स्थापिते क्रमेण नवादिभिरद्धुगुंणिते 

क्रमेण च नागादिभिरङ्कुरभे क्ते सति यदवशिष्टं तदायादिकं स्यात्‌ क्षेत्रफलं नवभिर्गृण मष्टभिर्भक्त 
शिष्टमायः स्यात्‌ । तद्यथा पिण्डः २०३ नवभिर्गृणितः १८२७ अब्टभक्ते शेषं ३ सिंह आयो जातः। 
पुनर्नवभिर्गुणितः सप्तभिर्भक्तं दिष्टं बार: ७ । एवं सर्वेप्यानीताः अंशकः ३ द्रव्यं ४, ऋणं १, 
नक्षत्रं ४ रोहिणी तिथिः ४ चतुर्थी, योगः २ प्रीतिः, आयुः ६४ । उक्तं च--'गोङ्कुस्वंप्टगृणाष्ट- 
नागजलधिव्याल- । ९।९। ६। ३। ८। ८। ४। ८ हंतं भूपलं नागाद्रथङ्कदिवाकराष्टम- 
तिथीयोगैः खसूयं-८। ७। ९। १२। ८ । २७। १५ । २७। १२९। भजेत्‌ । आयं वारमथां- 
शकं धनमृणं तारां तिथि चिन्तयेद्योगं चायुरितीहृशेषकपदे भागंहंते तान्त्रिकेः' इति । वसिष्ठादि- 
भिस्तु षडेते निदिष्टाः । यदाह--'विस्तारायामगुणित गृहस्य पदमुच्यते । तस्माद्धनाघनायक्षे 
वासराख्यनवांशकाः । गजरामाङ्कुवस्वङ्कऋतुभिः--८ । ३। ९ ।८।९।६गुणितात्पदात्‌ । 
सूर्याष्टाष्टक्षेशैलाङ्क-१२ । ८ । ८ । २७। ९ । विभक्तादवशिष्टकाः । सम्पूर्णाः शुभदास्त्वेते 
ह्यसम्पूर्णास्त्वनिष्टदाः' इति । पदं क्षेत्रफलम्‌ । अधनमृणम्‌ । अत्रोपपत्तिः । गुणकानां भाजकानां 
च आयाः अष्टावेव, वाराः, सपव, अंशा नर्वव, धनमृणम्‌, नक्षत्राणि सप्तविशति:, तिथयः पञ्च- 
दश, योगाः सप्तविशति:, परमायुविंशत्यधिकशतम्‌ । 


आयादीनां फलानि 
एषामायादीनां प्रयोजनमुच्यते-आयस्य तावत्‌-'विषमायः शुभार्यव समायः शोकदुःखदः' 
इति वसिष्ठोक्तेः । वाराणां च-'सूर्यारवारराश्यंशाः सदा वह्विभयप्रदाः । शेषग्रहाणां वारांशाः कतुं- 
रिष्टार्थसिद्धिदाः' । इति । यथा गणितेनागतो भौमवारः सोऽपि निन्द्यः । तद्राशी मेषवृर्चिकौ 
निन्द्यौ । एवमन्येष्वपि वारेषु नवांशाः नव 'गृहस्यागतभं यत्तु तद्द्विराश्यात्मकं यदि । तन्नवांशव- 
शात्तत्र ज्ञातव्यं सर्वदा गृहम्‌' इति । यथा कृत्तिका द्विराश्यात्मिका तत्रैकावशेषे मेषः, द्वयावशेषे 
वृषः, मृगोऽपि द्वयादिशेषे मिथुनम्‌, अन्यथा वृषः, पुनर्वसावप्यंशकत्रयं यावन्मिथुनम्‌, अन्यथा 
कर्कः, एवमुत्त राफाल्गुन्यादिषु द्विराइयात्मकेषूहनीयं विद्वर्द्रिः, न तु निः सन्दिग्धेष्वेकराइयात्म- 
केषु अक्विन्यादिषु । 
धनणंविचारो गृहारम्भे 
धनर्णयोइच-'घनादिक गृहं वृद्धौ निर्धनाय ऋणाधिकम्‌' इति नक्षत्रस्य । 'विपत्प्रदा 
विपत्तारा प्रत्यरा प्रतिकूलदा । । निधनाख्या तारका तु सर्वथा निधनप्रदा । विवर्ज्यंतारकास्त्वे- 
तन्निर्माणमशुभप्रदम्‌ । कुर्वन्नाज्ञानतो मोह।द्दुःख भोग्यादिभारभवेत्‌' अयमर्थः । गृहनक्षत्राद्दिनभं 
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यत्संख्यं तन्नवभक्तावशिष्टतन्नवभक्तावशिष्टतारकाविपत्तारादिकाः स्युश्चेत्तदानिष्टास्ततुदिने 
इति गृहारम्भं न कुर्यात्‌ । अन्यस्मिन्दिने शुमतारासु गृहारंभं कुर्यादित्यर्थः केचित्‌ । अपरे तु 
गुहकतुर्नामनक्षत्राद्गृहभ गण्यं नवभक्तमवशिष्टं विपत्तारादिकं स्यात्‌ । तद्गृहमनिष्टमन्यथा 
शुभमिति। यदाह कश्यपः--'दत्ते दुःखं तृतीयक्षं पञ्चमक्षं यशःक्षयम्‌ । आयु क्षयं सप्तमक्षं 
कर्लुर्भाद्ददि सप्तमम्‌’ इति । वास्तुशास्त्रेऽपि—'गृहभात्स्वामिभं गण्यं भक्तं च नवभिः पुनः । 
यच्छेषं सा भवेत्तारा सप्तपञ्चत्रिकाधमा' इति । 
गृहेशगृहक्षयोरेक्ये शुभाशुभज्ञानोपायो गृहारम्भे 

यदा तु गृहस्य चेक नक्षत्रं स्यात्तदा तच्छुभमशुभं चेति निर्णयं स्वयमेवाह-अथेति । 
गृहेशो गृहस्वामि तस्यक्षं नक्षत्रं प्रागुक्तप्रकारेण चानीतं भं गृहभं तयोरैक्यं तयोरेकमेव भं स्या- 
त्तदा तद्गृहकर्तुम्‌ तिप्रदं मरणकरं स्यात्‌ । यदाह वसिष्ठः--गृह्दस्य तत्पतेस्त्वेकं धिष्ण्यं चेन्नि- 
धनप्रदम्‌' इति । निधनं मरणम्‌ । राश्येक्येऽयं दोषः न तु भिन्नराशित्वे । तद्वाक्यस्य विवाह- 
प्रकरणोक्तत्वात्‌ । कँश्चिदन्यदपि प्रयोजनमुक्तम्‌ । तदुक्तं व्यवहारसमुच्चये--'त्रिभिस्त्रिभिर्वे- 
इमनि कृत्तिका सक्छेदपुत्रा्िधनानि शोकम्‌ । शत्रोभंयं राज्यभयं च मूत्युः सुखं प्रवासशच नव 
प्रभेदाः' इति । 

गृहक्षंवशेन राशिज्ञानफलम्‌-- 

गुहभवशाद्राशिज्ञानेऽपि प्रयोजनमाह स एव--'राशिकूटादिकं सवं दम्पत्योरिव चिन्त- 
येत्‌ । नैःस्वं द्विद्वादशे नूनं त्रिकोणे त्वनपत्यता ॥ पष्ठा्टके नैधनं स्याद्वथत्यये मध्यमं स्मृतम्‌ । 
परेषु शुभदं प्रोक्तं गेहं तत्कतँराशित:' इति । व्यत्यये द्वादश द्वितीय इत्यादिके । 

तत्र वर्णवश्य राशिकूटादयोप्यावश्यका:-- 
अन्ये राशिकूटप्रभेदा वर्णो वश्यमित्यादिका विवाहप्रकरणोक्ता घ्येया: । सर्वपदोपादानात्‌। 


तत्र राशिनिर्णय:-- 
राक्षसामरमर्त्या यत्र कृत्तिकादिषु द्विराशिषु भेषु राशिनिर्णयो वास्तुशास्त्रे--अश्विन्यादि 
त्रयं मेषं सिहे प्रोक्तं मघात्रयम्‌ । मूलादित्रितयं चापे शेपेषु नव राशयः ॥' इति शेषेषु भेषु 
रोहिण्यादिषु नव राशयो ज्ञेयाः। यथा रोहिणीमृगयोवृ षः आर्द्रापुनर्वस्वोमिथुनं पृष्याइलेषयोः 
ककः एवं हस्तादिके श्रवणादिद्विके च कन्यामकराद्याः राशयः स्युरित्यर्थः । अयं च पक्षो वास्तु- 
शास्त्रे नवांशानुक्ते रुक्त: । 


राशिकूटे नाडीवेधदोषाभाव:-- 
अत्र राशिकूटे नाडीवेधो न दोषाय । उक्तं च ज्योतिर्चिन्तामणो-'सेव्यसेवकयोश्चैव 
गृहतत्स्वामिनोरपि । परस्परं मित्रभावे एकनाडी प्रशस्यते’ इति । 


तत्र तिथ्यानयनं तत्फलानि 
तिथिप्रयोजनं तिथ्यानयनप्रकारान्तरं च वास्तुशास्त्र 'शक्राहतं क्षेत्रफलं त्रिशद्धक्ताव- 
शेषकम्‌ । तिथिः प्रतिपदा ज्ञेया दशां रिक्ता च वर्जयेत्‌, इति तुल्यन्यायाच्छुभाशुभप्रकरणोक्तं 
ष्टयोगवजं च योगानां प्रयोजनं स्पष्टमेव तावत्कालं गुहस्थितिरिति । 


५६४ मुहृतंचिन्तामणि: 


तत्र क्षेत्रफलसाधनक्रम:- 


यत्र हस्तादिगणनया क्षेत्रफले क्रियमाणे आयव्ययांशकादिषु शुद्धिर्नोपलभ्यते तत्राप्यजु- 
लादिकं निःक्षिप्य संशोध्य वा क्षेत्रफलं साध्यम्‌ । यदाह भीमपराक्रमः--'करमानादिष्टगुणं नो 
चेत्तदा ङ्गलादि प्रदाय हित्वा वा । क्षेत्रफलगणितेन प्रसाधयेदिष्टसिद्धधर्थम्‌ ।। इति। अगुणमाय- 
व्ययोदिशून्यं यदि स्यात्तदेष्ट्सिद्धघर्थमिष्टानामायांशकानां सिद्ध थथं प्रक्षिपेत्‌ । अत्र वृत्तादिक्षत्रेषु 
झेत्रफलानयनं लीलावती प्रभू तिषु ज्योतिग्रन्थेषु द्रष्टव्यम्‌ ॥ ११-१२ ॥ 

पोताम्बरा--भवन में आय-ष्ययादि नो पदार्थ ज्ञान--साधित गृहपिण्ड को ( लम्बाई- 
चौड़ाई ) ९ स्थानों में रख कर ९, ९, ६, ८, ३, ८, ८, ४, ८, अंकों से पृथक्‌-पृथक्‌ गुणा 
कर प्रत्येक गुणनफल में क्रमशः ८, ७, ९, १२, ८, २७, १५, २७, १२० का भाग देकर ९ 
स्थानों में जो शेष रहे, वे घर के क्रमशः ( १ ) आय, (२) वार, ( ३ ) अंश, ( ४ ) धन, 
( ५) ऋण, ( ६ ) नक्षत्र, ( ७ ) तिथि, ( ८ ) योग और ( ९ ) नवम शेष आयु होता है। 
गृह को ओर गृहपति के नक्षत्रों की एक नाडी तो ठीक है किन्तु दोनों का एक नक्षत्र से मकान 
मालिक की मृत्यु होती है । 

जेसे--७५ > ७५ = ५६२५ पिण्ड 
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इस मकान का] सूर्यवार 
विषमआयशुभ| साधारण 


इस प्रकार प्रत्येक पिण्ड से आय वार आदिक के विचार पूर्वक गृहस्वामी के साथ 
नक्षत्र मेलापक्र द्वारा अधिक से अधिक आयु के पिण्डात्मक भवन निर्माण के लिए गणितज्ञ 
ज्योतिविद के आदेशानुसार गृह निर्माण कार्यं कराना चाहिए ॥ ११-१२ ॥ 


अथ गृहारम्भे वृषवास्तुचक्रं शालिनीम्यामाह-- 


गेहाद्यारम्भेऽकंभआाटत्सशोर्ष रामेर्वाहो वेदभेरप्रपादे । 
हान्यं वेवे: पुष्ठपादे स्थिरत्वं रामे: पृष्ठे श्रीयुगेदंक्षकुक्षो ॥ १३ ॥ 
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लाभो रामः पुच्छगेः स्वामिनाशो ६.देरनेःस्वं वामकुक्षी मुखस्थः । 

राम: पीडा सन्ततं चाकधिष्ण्यादश्वे रुद्रेदिग्भिरक्त ह्यसत्तत्‌ ॥१४॥ 

पोयुषधारा --गेहाद्यारम्भे इति । गेहं गृहमादिशब्देन । प्रासादग्रामादि तदारम्भे सति 
अक भात्‌ सूर्याकान्तनक्षत्राद्राम स्त्रिभिभेव॑त्सस्य वृषस्य शीर्ष स्थितैर्दाहः फलं स्यात्‌ । वेदभंश्च- 
तुर्भिर्भे अग्रपादे पुरःस्थितपादद्वये स्थितैः शून्यं जनवासशून्यं स्यात्‌ । ततश्चतुर्भिभेः पृष्ठपादद्दये 
स्थित: स्थिरत्वं गृहकर्त्तु: । ततो रामर्भ: पृष्ठं स्थितैः श्री: स्यात्‌ । ततो वेदेश्चतु भिभैर्वामकुक्षो 
स्थितेर्लाभः । ततस्त्रिभि: पुच्छग: स्वामिनो गृहकत्तुर्नार: । ततो वेदैश्चतु भिभेर्वामकुक्षो स्थितँ: 
नैःस्व्यं दरिद्रम्‌ । ततस्त्रिभिमुखस्थितैगू हकतुं: पीडा सन्ततमनवरतं स्यात्‌ । उक्तं च ज्योतिः 
प्रकाशे वास्तुचक्रं प्रवक्ष्यामि यच्च व्यासेन भाषितम्‌ । यदुक्षे वर्तते भानुस्तत्रादौ त्रीणि मस्तके. 
चतुष्कमग्रपादे स्यात्पुनश्चत्वारि पद्चिमे । पृष्ठे च । त्रीणि ऋक्षाणि कुक्षो चत्वारि वामतः ॥ 
चत्वारि दक्षिणे कुक्षो पुच्छे भत्रयमेव च मुखे भगेत्रमेय स्युरष्टाविशतितारकाः ।। शिरस्तारा- 
ग्निदाहाय गृहावासोऽप्रपादयोः । स्थैयं स्यात्परचिमे पादे पृष्ठे च॑व धनागमः ॥ कुक्षो स्याद्दक्षिण 
लाभो वामकुक्षौ दरिद्रता । पुच्छे स्वामिविनाशः स्यान्मुखे पीडा निरन्तरम्‌’ इति । पितामहा- 
नन्तचरणा भपि-- त्रिवेदवेदार्नियुगारिनवेदत्रिकेषु ३। ४।४।३।४।३।४।३। 
भानोः शशिभं गृहेषु । दाहो विनाशः स्थिरता धनं श्रीः शून्यं च दारिद्रघवघौ क्रमेण’ इति । 
अथतस्य चक्रस्य प्रकारान्तरेण निष्कृष्टमर्थभाह--वेति अर्कघिष्ण्यादश्वः सप्तभैरसत्फलं, 
रुदरेरेकादशभिः सत्फलं ततो दिग्भिदंशभेरसत्फर.भुक्तं स्यादिति निष्कृष्टोऽर्थः । उक्तं च-- 
'रविभात्सप्त नेष्टानि शुभान्येकादशाष्टमात्‌ । दश शोषाण्यनिष्टानि साभिजिद्वृषवास्तुनि’ इति । 
पूवं सविस्तरोक्तिस्तु मूलवाक्यानुरोधात्‌ ॥ १३-१४ ॥ 

पोताम्बरा--गुहारम्भ में बुष वास्तु चक्र--सूर्य नक्षत्र से गृहारम्भ के दिन की तीन 
नक्षत्र तक वृष के शिर में स्थित नक्षत्र से गृहदाह होता है। चार नक्षत्र तक वष के प्रग्र नक्षत्रों में घर 
जनवास शून्य रहता है । पुनः पीछे के चार पैरों में, चारों नक्षत्रों में घर निर्माता की सुस्थिर 
स्थिति होती है । पुनः पीछे भागे के तीन नक्षत्र वृष पृष्ठ में श्री प्राप्ति के लिए होते हैं । पुनः 
आगे के ४ चार नक्षत्रों में वृष के दक्षिण कुक्षि में घर आरम्भ करने से घर में लाभ होता है । 
उसके भागे के तीन नक्षत्रों में पुच्छ में गृहस्वामी का नाश होता है ।. सूर्य नक्षत्र से आगे के 
चार नक्षत्रों में गृहनिर्माण से दारिद्रध होता है । उसके आगे के तीन नक्षत्रों में ग॒हनिर्माता को 
सन्तत पीड़ा ही रहती हे । 

वृष चक्र नाम से साधारण सरल बोघ के लिए वृष चक्र कहा गया है । 

फलितार्थ है कि सूर्य नक्षत्र से चन्द्रमा की नक्षत्र तक गिनती के प्रथम ७ नक्षत्रों का 
गृहनिर्माण अशुभ, ८ से १८ तक के ११ नक्षत्रों का गृहनिर्माण शुभ भर (अभिजित्‌ सहित) 
१९ से २८ तक के १० नक्षत्रों का गृहनिर्माण अशुभ होता हे । वास्तव में सूर्य नक्षत्र से चन्द्रमा 
की नक्षत्र संख्या जब ८ से १८ तक हो तभी गृहनिर्माण का कार्यारम्भ शुभ होता है । शेष 
में अशुभ ॥ १३-१४ ॥ 

अथ सौरचान्द्रमासैक्येन ध्राच्यादिदिक्षु द्वाराणि गृहनिर्माणनक्षत्राण च सूतिकागृह- 
निर्माणप्रवेशमुहर्तो स्रग्घराछन्दसाह-- 

कुस्भेऽके फाल्गुने प्रागपरमुखगुहं भावणे सिहकर्क्याः 
पौषे नक्रे च याम्योत्तरमुलसदनं गोऽजगेऽकं च राघे । 


५६६ मुहृतंचिन्तामणि: 


मार्गे जकालिगे सद्धुवसृदुवरुणस्वातिवस्वक पुष्य: 
सुतोगेहं त्वदित्यां हरिभविधिभयोस्तत्र शस्तः प्रवेश; ॥१५॥ 
पीयषधारा- छुम्भेक इति । कुम्भे कुम्भस्थिते सूर्य फाल्गुने च मासि प्रागपरमुखं गृह 
प्राडमुखं पश्चिममुखं च गृहं सत्‌ शुभफलदं स्यादित्यर्थः । श्रावणे मासि सिंहकर्कसङ्क्रान्त्यो 
प्रागपरमुखं च गृहं स्यात्‌ । पौषे मासे नक्र मकरसङ्क्रान्तौ च प्रागपरमुखं गेहं स्यात्‌ | अथ 
गोऽजगे वृषमेषगे सूर्य राधे वैशाखे मासे च तथा माग मार्गशीर्षे मासि जूकालिगे तुलावृ श्चिकगते 
सूर्ये सति याम्योत्तरमुखं सदनं दक्षिणमुखमुत्तरमुखं च सदनं स्यात्‌ । यदाह नारदः¬ गृहसंस्थापनं 
सूर्ये मेषस्थे शुभदं भवेत्‌ । वृषस्थे धनवृद्धिः स्यान्मिथुने मरणं ध्रवम्‌ 1। ककटे शुभदं प्रोवतं 
सिहे भृत्यविवर्धनम्‌ । कन्यारोगं तुले सौर्यं वृश्चिके धनवर्घनम्‌ । कामुके तु महाहानिर्मकरे 
स्याद्धनागमः । कुम्भे तु रत्नलाभः स्यान्मीने सद्म भयावहम्‌ इति । 
चान्द्रमासफलानि गृहारम्भे 
चान्द्रमासफलान्याह श्रीपति:--शोको धान्यं मृतिपशुहृतिद्रव्यवृद्भिविनाशो युद्धं भृत्य- 
क्षतिरथ धनं वह्ने भेयं च । लक्ष्मीप्रा्तिमंवति भवनारम्भकर्तुंः क्रमेण चंत्रादूचे मुनिरिति फलं 
वास्तुशास्त्रप्रदिष्टम्‌' इति । 
अन्यच्च 
“आषाढ्चैत्राशवयुजोर्जमाघज्येष्ठेपु सप्रौष्ठपदेषु नूनम्‌ । निकेतनानां घटनं नृपाणां 
योगेशवराचार्यमते न शस्तम्‌ इति । मते नेति पदच्छेदः । 
सौरचान्द्रमासोक्तफलविरोधपरिहारो गृहारम्भे 
अत्र सौराणां चान्द्रमासानां महान्‌ शुभाशुभफलभे देन विरोधः । अत्र चिकी षितगृहद्वा रा- 
नुकूलरविसड्क्रमसमी चीनविहितमासेष्वेव वंशाखादिषु गृहारम्भः कार्य इति विरोधाभाव इति 
पितृचरणाः । 
_ तत्र द्वारनियमाः 
तत्र द्वारनियममाह श्रीपतिः--'ककिनक्रहरिकुम्भगतेऽकं पूर्वपश्चिममुखानि गृहाणि । 
तौलिमेषवृष वृश्चिकयाते दक्षिणोत्तरमुखानि च कुर्यात्‌ ॥ अन्यथा यदि करोति दुर्मतिव्याधि- 
शोकजननाशमश्नुते । मीनचापमिथुनाङ्गनागते कारयेत्तु गृहमेव भास्करे' इति । ककसहिते 
श्रावणे मासि तादुशमेव गृहम्‌ । उक्ताद्धेतोः । एवं मकरार्कसहिते पौषे मासे । अनेनंन हेतुना ` 
दक्षिणोत्तरमुखं गृहं मेष वृषार्कसहिते वैशाखे स्यात्‌ । तुलावृश्चिकार्कसहिते मार्गशीर्षमासे तश्रैव 
गृहं स्यादित्यर्थः । 
तृणादिगृहे सौरचान्द्रमासनियमो न 
अत्र सौराणां च मासानां निषेधस्तुणादिनिर्मेयगृहाद्यारम्भे नेव भवति । यदुक्तं व्यव- 
हारसमुच्चये-- निषिद्धेष्वपिऋक्षेषु स्वानुकूले शुभे दिने । तृणदारुगृहारम्भे मासदोषो न विद्यते ।॥।' 
इति । जगन्मोहनेऽपि--'पाषाणेष्टाधादिगेहादि निन्द्यमासे न कारयेत्‌ । तृणदारुगृहा रम्भे मास- 
दीषो न विद्यते' । भत्र केचिदनियतदिग्गृहारम्भे सर्वदा कालदोषो न प्रवर्तत इत्याहुः । तन्न 
वचनाभावात्‌ । कि 'दिङ्मूढे कुलनाशः स्यात्‌’ इत्यनियतदिग्गृहस्य विचारकोटिसन्निवेशा- 
भावात्‌ । 


वास्तुप्रकरणम्‌-१२ ५६७ 
गृहनिर्माणे-- 

अथ गृहनिर्माणे नक्षत्रण्याह--ध्र वेति । घ्र.वाणि मृदूनि च प्रसिद्धानि, वरुणः शतभं, 

स्वाती प्रसिद्धाः वसुः धनिष्ठा, अर्को हस्तः, पुष्यश्च एषु भेषु गृहनिर्माणं सत्‌ शुभफलदम्‌ । 

यदाह गर्ग:--- तयुत्तरेषपि च रोहिण्यां पृष्ये मंत्रे करद्वये । घनिष्ठाद्वितये पौष्णे गृहारम्भः 


प्रशस्यते अत्र वाक्ये मृगानभिधानेऽपि तदुक्तिमहेध्त्ररवाक्यालोचनेन--'प्रारम्भो भवनस्य 
वारुणमुदुस्वात्यकपृष्यघ_ वेवं स्वुक्षेण यृतेः इति । 


सूतिकागृहनिर्माणे विशेषः 

सूतिकागृहनिर्माणे विशेषमाह--सूतीगेहमिति । अदित्यां पुनर्वसौ सूतिकागहनिर्माणं 
शस्तम्‌ । शस्त इति वक्ष्यमाणस्यात्र नपु सकत्वेन सम्वन्धात्‌ | तत्रेति । तत्र सूतिकागृहे हरि- 
भविधिभयोः श्रावणाभिजितोर्नक्षत्रयोः प्रवेशः शस्तः। उक्तं च श्रीपतिना--'पुनर्वसौ च 
दुतिकागृहस्य निर्मितिः शुभा । विरिञ्चिविष्णुभान्तरे प्रवेशनं हितं भवेत्‌’ इति । केचित्तु 
विरिञ्चिः रोहिणी, विष्णुभं श्रवणः तयोरन्तरे मष्यवतिनि नक्षत्रसमुदाये इत्याहुः; तन्न 
असन्देहार्थं विरिञ्चिभादिभृतेष इत्येवं ब्र यात्‌ । तस्माद्विरिञ्जिरभिजिन्नक्षत्रमन्तर्‌ मध्ये विरिञ्चिः 
विष्णुतारयोरित्येव सप्तमीव्यधिकरणत्ववोघधिते अन्तरपदोक्तिः स्पष्टार्था । तदेत द्ब्राह्मणब्यतिरिक्त- 
वर्णत्रयसाधारणम्‌ । यदाह लल्ल:--'पुनर्वसौ नृपादीनां कर्तव्यं सूतिकागृहम्‌ । श्रवणाभिजि- 


तोर्मध्ये प्रवेशं तत्र कारयेत' इति । आवश्यकत्वे तु श्रवणाभिजितोमुहतस्तदुदयो वा ग्राह्य 
इत्यर्थः । ब्राह्मणस्य तु प्रागृक्तनक्षत्रेष्वेव सूतिकागृहनिर्मागप्रवेशौ । 


सूतिकागुहस्थानम्‌- 
तत्र सूतिकागृहं नव्हत्या कार्यम्‌ । यदाह वृद्धवशिष्ठः--एन्द्रथां तु विक्रमस्यान- 
माग्नेय्यां पचनालयः । वारुण्यां भोजनगेह नेऋत्यां सूतिकागृहम्‌ ॥ याम्यायां शयनस्थानं 


वायव्यां पशुमन्दिरम्‌ । कौवेर्य्या तु घनस्थानमेशान्यां देवतालयः इति । स्मृतिभास्करे गगः 
वारेऽनुकूले राशौ तु दिने दोषविवजिते । सानुकूलदिशि प्रोक्तं सूतिकाभवनं बुध: इति । 


कालनियमः मूतिका गृहनिर्माण 


कालनियम उक्तो रत्नकोशे--'भासन्नप्रसवे मासि कुर्याच्चेव विशेषतः । तद्वत््रसवकाले 
स्यादिति शास्त्रेषु निशचयः' इति । 


तत्र नक्षत्राण-- 
वराहेणात्रानेकनक्षत्राभिधानं कृतम्‌ । यथा-- हस्ता दित्यशशाद्धूतिष्यपवन प्राज्येश- 
सित्रोत्तराश्चित्राश्विश्ववणेषु वृश्चिकवटौ हित्वा विरिक्ते तिथौ । शुक्राचार्यशनश्चरज्ञराशीनां 


वारेऽनुकूले विधौ सद्धिवंश्मनि सूतिकागृहविधिः क्षेमङ्करः कीत्यते इति । वेश्मनि चतुथस्थाने 
सद्म: शभग्रहे 


सूतिकागृहुप्रवेशे कालनियमः 
सूतिकागृहप्रवेशे काळविशेमाह--ज्योतिस्सारे वसिष्ठ:---अथातः सम्प्रवक्ष्यामि सूति- 
कागारवेशनम्‌ । मासे तु नवमे प्राप्ते पूर्वपक्षे शुभेदिने ॥। प्रसूतिसम्भवें काले सद्य एव प्रवशयेत्‌' 
इति । पूर्वपक्षेशुक्लपक्षे । नक्षत्रादीन्याह बर्गः-'रौहिण्यैन्दवपौष्णंषु स्वातीवारुणयोरपि । पुष्ये 
पुनवंसौ हस्तधनिष्ठात्र्ुत्तरासु च' इति । मैत्रत्वाष्ट्र तथाश्विन्य॑ सूतिकागारवेशनम्‌ । सर्वे 
शुभग्नहाः केन्द्रे पापाइच त्रिषडायगाः शुभांशे शुभसंदुष्टौ सूतिकागारवेशनम्‌' इति ॥ १५॥ 


५६८ मुहतंचिन्तामणि: 


पीताम्बरा--द्वार दिशा, गृहनिर्माण की नक्षत्र और प्रसव गृह मुहुतं-सौर चान्द्र- 
मासो के समन्वय से पूर्व और पश्चिम दिशा के मुख के गृहनिर्माण में कुम्भ के सूर्य में फाल्गुन 
मास, सिंह, कक में श्रावण, और मकर के सूर्य में पौष मास, शुभ होते हैं । 

एवं दक्षिण और उत्तर मुख के गृहनिर्माण में मेष, वृष के सूर्य में वैशाख मास, तुला, 
वृश्चिक के सूर्य में मार्गशीर्ष चन्द्रमास शुभ होते हैं । 

मृदु-प्रु व संज्ञक शततारा, स्वाती धनिष्ठा हस्त और पुष्य नक्षत्रों में गृह का शुभारम्भ 
शुभ होता हूँ । ु 

तथा पुनर्वसु में सूतिका घर निर्माण और श्रवण रोहिणी में सूतिका गृहप्रवेश शुभ 
होता हैं । 
तृणादिकों के मकानों में सौर चान्द्र समन्वयित मासों की आवश्यकता नहीं हे । 
साधारण शुभ मुहूर्त आवश्यक है । 

वित्तादि सम्भव स्थितियों के मानवों के लिए, भवन के नैऋत्य भाग में सूतिका 
गृहनिर्माण शुभ होता है । 

आसन्न प्रसवकाल समझ कर गर्भ से नवमादिक मास में शुभ दिन वार लग्नादिक 
शुभ मुहुर्त में सूतिका गृहप्रवेश शुभ होता है ।। १५॥ 

अथ प्रागभिहितानां सौराणां चान्द्राणां, मासानां प्रकारान्तरेणैकवाक्यतां शादूल- 
विक्रीडितेनाह— 

केहिचन्मेषरवौ मधौ वषभगे ज्येष्ठे शुचो ककटे 
भाद्रे सिहगते घटेश्वयुजि चोर्जेऽलो मृगे पौषके । 
माचे नक्रघटे शुभं निगदितं गेहं तथोर्जे न सत्‌ 
कन्यायां च तथा धनुष्यपि न सत्कृष्णादिमासा-डूवेत्‌ ।। १६॥ 

पोयूषधारा-- केश्चिविति । पूर्व दिरद्वा रवशोनैकवाक्यता उक्ता । इदानीमेतादृशमुच्थते । 
मेषसंस्ये रवौ मधौ चैत्रे मासि गेहप्रारम्भं शुभं स्यात्‌ । तथा वृषस्थे सूर्य ज्येष्ठे मासे, ककस्थेऽकं 
शुचावाषाढे सिंहगतेऽक भाद्रपदे मासि घटे लुलास्थे रवौ आश्वयुजि आश्विनमासे, अलौ वृश्चि- 
कगेऽक ऊर्जे कातिके मासे, मृगे मकरस्थेऽके पोषे मासे नक्रघटे मकरकुम्भस्थेऽके माघे मासि 
प्रारब्धं गृहं शुभं स्यादित्यर्थः । इति कैश्चिन्निगदितम्‌ । 

विरुद्धसो रचान्द्रमासगृहारम्भफलेषु विरोधपरिहारः 

अस्यायमाशयः । 'मीनचाप' इत्यादिना द्विस्वभावराशयो निषिद्धाः शोको धान्यम्‌ 
इत्यादिना च कियन्तश्चान्द्रा अपि मासा निषिद्धाः अतोऽन्ये स्रौराइचान्द्रा वा विहिताः । 
तेषामयमेव एकवाक्यताप्रकारः--मेषस्थे रवौ चैत्रेऽपि गृहं शुभम्‌ । यस्तु ` चँत्रो निषिद्धः 
स मीनार्कविषयः । वृषभस्थे रवौ ज्येष्ठोप शुभम्‌ । वेशाखस्तु विहित एवास्ति, ज्येष्ठो 
निषिद्धः स मिथुनार्कविषयः। करकटस्थे सूर्ये आाषाढेऽपि शुभम्‌ । आघषाढनिषेधस्तु 
मिथुनार्कविषयः । सिंहगते सूर्यं भाद्रपदेऽपि शुभम्‌ । श्रवणश्चेत्तत्र स्यात्स विहितत्वादेव 
'शुभः। यस्तु भाद्रपदनिषेधः स कन्यार्कविषयः । तुलागते सूर्यं आइ्विनेऽपि शुभम्‌ । यस्त्वस्य 
निषेधः स॒ कन्याकंपरः । बृश्चिकस्थे सूर्ये कातिकेऽपि शुभं स्यात्‌ । निषेधविषयं स्वयमेव 
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वक्ष्यति । मार्गशीर्षो विहित एव । मकरस्थे सूर्ये पौषे शुभम्‌ । घनुरकंस्य राहित्ये सोप्यशुभः । 

मकर कुम्भस्थे सूर्ये माघेऽपि शुभम्‌ । निषेधस्तु धनुरकविषय: । अत एव--'पौषफाल्गुनवंशाख- 

माघश्रावणकार्तिकाः । मासाः स्युगृहृनिर्माणे पुत्रारोग्यशुभप्रदा: इति नारदवाकयम्‌ । “मासे 

तपस्ये तपसि माधवे नभसि त्विषे । ऊर्जे च गृहनिर्माणं पुत्रपौत्रधनप्रदम्‌' इति । वसिष्ठवाक्यं 

च आइ्विनकातिकमासानां शुभत्वप्रतिपादकं लुलावृहिचिकमकरकुम्भार्कराहित्यप्राशस्त्यपरम्‌ । 

वचनान्तरवोधितो तिषेधः प्रागुक्तविषय एव । फाल्गुनस्य शुभत्वं कुम्भार्कविषयं मोनाक राहित्ये 
तु निषिद्धम्‌ । ननु कातिकमाघमासौ श्रोपतिना निषिद्धौ तयोः को विषय इत्यत्र आह--तथेति । 
ऊर्जः कातिको मासः कन्यायां कन्यागते रवौ न सत्‌ न शुभः। च पुनः तपो माघमासो धनुषि 
धनुरकं न सत्‌ । अपि पादपूरणे । नन्वेतदयुक्तं प्रतिभाति । यतश्चान्द्रमामेन चँत्रादिमास मञ्ज्ञा : 
सन्ति । तत्र कार्तिके मासि कन्यासङक्रान्तिः माघे मासि घनुरकश्च कदापि न सम्भवेदतः 
कातिकस्य माघमासस्य शुक्लप्रतिपदादित्रिशत्तिथयः यावत्तावत्‌ संज्ञेत्यत आह--कृष्णादि- 
मासादिति । अस्ति द्विविधो मासः-शुक्लादिः कृष्णादिश्चेति। तत्र शुक्लप्रतिपदमा रम्यामावास्या- 
पर्यन्तं शुक्लादिः । क्रुष्णपक्षप्रतिपदमारम्य पूणिमान्त कृष्णादिः । यथा चंत्रशुक्लपक्षे मतद्वयेऽपि 
स एव चंत्रपोर्णमास्यनन्तर कृष्णपक्ष चैत्रमास एव । एवं चान्द्रमासो भवति । एवं कृष्णपक्षो 
यदि वंशाखकृष्णपक्षत्वेन व्यवह्वियते तदनन्तरं भाविशुक्ळपक्षो वंशाखशुक्लः सर्ववादिसिद्धः 
तदा कृष्णादिर्मासः सम्भवति । उभयथा हि शास्त्रे व्यवहारः । 'अश्वयुकृक्कष्णपक्षे तु श्राद्धं 
कुर्यादिने दिने' इति । अष्टमी कृष्णपक्षस्य रोहिणी ऋक्षसञ्ज्ञिता । भवेत्प्रौष्ठपदे मासि 
जयन्तो नाम सा स्मृता' इति । अत्र यदि दर्शान्तो मासो विवक्ष्यते तदा भाद्रपदकृष्णपक्ष श्रावणे 
मासि चेत्येवं ब्रूयात्‌ । तदेतन्मासस्य कृष्णादित्वे प्रमाणम्‌ । 'अत ऊर्ष्व प्रमी युक्ता गतकालाब्द- 
सङ्कघया । मासीकृता युता मासैमंधुशुक्लादिभिर्गतैः इत्यादीनि बहुवाक्यानि शुक्लादित्वे 
प्रमाणम्‌ । तत्राङ्विनपुणिमातः कातिकशुक्लपौ्णिमान्तं कृष्णादित्वे कातिकव्यवहारात्‌ । कन्या- 


सङ्क्रान्तिसम्भवात्‌ निषेध उपपन्नो भवति । एवमेव माघमासि धनुरकंसम्भवे तन्निषेघस्य 
सार्थक्यमित्यर्लामयता ।। १६ ॥ 


पीताम्बरा-पूर्वहलोक में वणित सोर-चन्द्र मासों को एकवाक्पता-अ।चायों के मतान्तर 
से--मेष, वृष, कक, सिह, तुला, वृश्चिक, मकर और कुम्भ राशियों के सूयं में, क्रमशः चैत्र, 
ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्र, आश्विन, कातिक, पौष ओर माघ मासां में गृहनिर्माण शुभ होता है । 
कन्या के सूर्य में कातिक और धनु के सूर्य में माघ मास में गृहनिर्माण शुभ नहीं होकर 
अशुभ होता है । | 
चान्द्र मासों की गणना यहाँ कृष्ण प्रतिपदा से आरम्भ समझनी चाहिए ।। १६ ॥ 
अथ तिथिपरत्वेन द्वारनिषेधमुपजातिकयाह--- 
पुर्णन्दुतः प्राग्वदनं नवस्यादिष्त्तरास्यं त्वय पश्चिसास्यम्‌ । 
दर्शादितः शुक्लदले नबम्यादो दक्षिणास्यं न शुभं वदन्ति ॥ १७॥ 
पीयूषघारा--पूर्णेन्द्रत इति । पूर्णेन्दुतः पूणिमात: कृष्णाष्टमीपयंन्तं प्राङ्‌मुख गृहं शुभं 
न वदन्ति । कृष्णनवमीतश्चतुंदशी पर्यन्तं क्रियमाणं गृहमुत्तरास्यं न शुभम्‌ । दर्शादितः शुक्ला- 
ष्टमीपर्यन्तं पश्चिमास्यं गृहं न शुभम्‌ । जुक्लनवमीतश्चतुर्दशीपर्यन्तं दक्षिणास्यं गृहं न शुभं 


वदन्ति । तासु तिथिषु तत्तद्विङमुखं गृहं न कत्त॑व्यमिति वाक्यार्थः फलितः । यदुक्तं व्यवहार- | 
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५७० मुहृतंचिन्तामणि: 


समुच्चये--पुणिमातोष्ष्टमी यावत्पुर्वास्य वर्जयेद्गृहम्‌ । उत्तरास्यं न कुर्वीत नवम्यादि- 
चतुर्दशीम्‌ ॥ अमावास्याष्टमीं यावत्पश्चिमास्यं विवर्जयेत्‌ । नवम्यादौ दक्षिणास्यं यावच्छुक्ल- 
चतुर्दशीम्‌ ॥' इति । 
सफला विहितनिषिद्धतिथयः-— 
विहिततिथयोऽपि तत्रेवो क्ताः--'द्वितीयापञ्चमो मुख्यास्तृतीया षष्ठिका तथा । सप्तमी 
दशमी चव द्वादश्येकादशी तथा ॥ त्रयोदशी पञ्चदशीतिथयः स्युः शुभावहाः । दारिद्रचं प्रतिप- 
्कुर्याच्चतुर्थी धनहारिणी 11 अष्टम्युच्चाटनं चैव नवमी शस्त्रघातिनी । दर्श राजभयं ज्ञेयं भूते 
दारविनाशनम्‌ । इति । पक्षफलं च तत्रैव--'शुक्लपक्ष भवेत्सौख्यं कृष्णे तस्करतो 


भयम्‌ ॥ इति। द 
मागतरुस्तम्भश्रमपङ्कृब्रह्मादिद्वा रवेधफलानि— 


अत्र प्रसङ्गाद्द्वारवेधफलानि लिख्यन्ते । तत्र वराहः--'मार्गतरुकोणकूपस्तम्भश्रमविद्धम- 
शुभदं द्वारम्‌ । उच्छायादृद्विगुणिता भूमि त्यक्त्वा न दोषाय’ इति । भ्रमो जलनिर्गमप्रदेशः 
प्रणालिकेत्यथः । विद्धं सम्मुखावस्थितम्‌ । अत्रोच्छायो द्वारस्य गृह्यते । तथा च गर्ग:-- 'द्वारो- 
च्छायादिद्वगुणितां भूमि त्यक्त्वा बहिः स्थिताः। न दोषाय भवन्त्येव ॥' इति । 'रथ्याविद्धं 
द्वारं नाशाय कुमारदोषदं तरुणा । पक्छूद्रार शोको व्ययोम्बुनि्राविणि प्रोक्तः ।। कूपेनापस्मारो 
भवति विनाशश्च देवताविद्धे । 'क्रमेण स्त्रीदोषः कुलनाशी ब्रह्मणोऽभिमुखे भवति ।' पङ्कविद्धं 
द्वारं पङ्कुद्वारं यस्य द्वारस्याग्रतो निरन्तरं पङ्कस्तिष्ठति । देवताः सुरप्रतिमाः । नाशः स्वामिन 
एव । ब्रह्मवेध एकाशीतिपदचक्रस्थितब्रह्म वेधो गृह्यते । यदाह विश्वकर्मा--'गृहमध्ये कृतं द्वारं 
द्रव्यधान्यविनाशनम्‌ ॥' इति । 


द्वारस्थाननियमा:-- 
विशेषमाह भरद्वाज:-- शिरामर्माणि वंशञ्च नालं मध्य न सर्वेशः । विहाय वास्तुमध्यं 


च द्वाराणि विनिवेशयेत्‌ ।। इति । वास्तुमध्यं ब्रह्मस्थानम्‌ । तत्र द्वारं चेन्निधनप्रदमिति 
व शिष्ठो क्तश्च । 
देवालयविहारप्रपामण्डपप्रतोल्यादौ नोक्तनियमो द्वारस्थाने- 

अस्यापवादमाह विश्वकर्मा देवागारे विचारे च प्रपायां मण्डपेषु च | प्रतोल्ये च 
मखे वास्तुमध्ये द्वारं निवेशयेत्‌’ इति । वास्तुमध्यं ब्राह्मस्यानम्‌ । देवालयादिस्थानेषु कृतस्य 
गृहान्तर्गतद्वारस्य ब्रह्मणो न वेध इति निष्क्ृष्टोऽर्थः । 

एकाशीतिपदचक्रस्यात्रानुक्तौ हेतुः 

अत्रेकाशीतिपदचक्रं च सामान्यविरेषभावपुरःस रंग्रन्थसन्द्भेण वराहसं हितायामप्युकतं 
नोक्तम्‌ । एतर्स्मिश्चक्रे मुहर्तविरोधप्रस ङ्गात्‌ । केचित्तु प्रयोजनाभावान्नोक्तमित्याहुः, तन्न । तत्र 
हि वास्तुनरस्य शिरामर्मवंशादिदुष्टस्थानानामशुभफलदानां त्यागोक्त्या प्रयोजनस्य सत्त्वात्‌ । 
तथा तस्येव शुभफलदानां अन्येषां वाह्वादिस्थानानां ग्राह्यत्वोक्त्या च वशिष्ठऋषिसंहितासु 
वास्तुशान्त्यर्थमेव तस्याभिघानमित्यतोऽत्रानुक्तिः ॥ १७ ॥। 

पोताम्बरा--तिथि सम्बन्ध से हार निषेध--पूणिमा से कृष्णाष्टमी तक पूर्वमुख घर, 
कृष्ण नवमी से चतुदंशी तक उत्तरमुख, अमावास्या से शुक्लाष्टमी तक पश्चिममुख और 


शुक्लनवमी से शुक्लचतु दंशी तक दक्षिणमुख का मकान नहीं बनाना चाहिए । 
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गृहनिर्माण में, २, ५, ३, ६, ७, १०, १२, ११, १३, ओर पूणिमा तिथियाँ शुभ हँ । 
कृष्णपक्ष की अपेक्षा शुक्लपक्ष गृहनिर्माण में शुभ है । 

अपने मकान की द्विगुणित ऊँचाई तक की भूमि के भीतर मार्ग के वृक्ष, स्तम्भ और 
कूप, आदि ये मकान के वेधक होते हँ । अतः मकान की द्विगुणित ऊँचाई तक की चारों तरफ 
की जमीन स्वच्छ और उद्यान के उपयोग की रखनी चाहिए ॥ १७ ॥ 

अथ गृहारम्भे पञ्चाङ्गशुद्धि चानुष्टुमाह-- 
भौमाकरिक्तामाद्यने चरोने च दिपञ्चकः । 
व्यष्टान्त्यस्थेः शुभेगेहारम्भस्त्र्यायारिगेः खले: ॥ १८॥ 

पोयषधारा--भौमार्कंति। भौमार्को वारौ रिक्ताइच प्रसिद्धाः। अमा अमावास्या । 
आदि: प्रतिपत्‌ । उपलक्षणत्वादष्टम्यपि । एतेः ऋते काले तथा पञ्चकं धनिष्ठोत्तरार्धाधिका 
पञ्चनक्षत्री पञ्चर्कामत्युच्यते । पञ्चकशब्दात्‌ सङ्कार्थे “संख्यायाः सञ्ज्ञासंसूत्राघ्ययनेप' इति 
कप्रत्ययः’ । विगतं पञ्चकं यस्मिन्नेवंविधे च काले सति । चरोने चरराशिभिः मेषकर्कतुलामकरं- 
रूनेऽङ्गे लग्ने स्थिरे द्विस्वभावे च गृहारम्भः कार्यः । तदुक्तं व्यवहारसमुच्चये-- द्रितीयापञ्चम्य' 
इति । पूर्वमन्यास्तिययोऽर्थान्निषिद्धाः । तदप्युक्त तत्रेव--दारिद्रयं प्रतिपत्कुर्यात' इत्यादि । 
वास्तुशास्त्र ऽपि--'चरळग्ने चरांशे वा रिक्तामारार्कवासरे । अङ्गाष्टान्त्य।रिगे चन्द्रे रन्ध्रे पापे 
क्षयः प्रभोः ॥' इति । नन्वत्र धनिष्ठापञ्चकदोपोऽनुपपन्नः । नक्षत्रप्रकरणो क्तधरनिष्ठादिपञ्च- 
निषेधेन गतार्थत्वान्न पुनरुक्तमिति । यतो गृहगोपनमिति पूर्वमुक्तम्‌ । तत्र गृहस्य तुष्णकाष्ठादि- 
भिराच्छादनं गोपनम्‌ । तद्धि सिद्धस्य गृहस्य सम्भवात्‌ । गेहारम्भस्तु प्रारभवनरूपः । स 
त्वसिद्धस्यैवेति । ननु--ध्रवमृदुचरभस्वातिवस्वकपृष्येः' इति गृहारम्भे नक्षत्र पु धनिष्ठाशततार- 
कोत्तराभाद्रपदारेवतीनां विहितत्वेनैकस्या एव भाद्रपदाया निपेधोक्तौ कर्तव्याया सत्यां पुनः 
पञ्चकनिषेधानुपपत्तिः । सत्यम्‌ । स्तंभोच्छायविषयकोऽयं निषेध: । यदाह्‌ माण्डव्यः घनिष्ठा- 


पञ्चके नैव कुर्यात्स्तम्भसमुच्छ्यम्‌ । सूत्राधारशिलान्यासप्रकारादि समारभेत ।।' इति । प्राकारो 
देवालयम्‌ । 


गृहारम्भे गृहलग्नाद्‌ ग्रहाणां स्थानविशेषस्थितिः शुभदा-- 
अन्ये पुनरेवमाहुः । विवाहप्रकरणोक्तानि पञ्चकानि रोगारिनराजचोरमृत्युसंज्ञानि त: 
रहितेऽङ्ग लग्ने पञ्चकरहिते लग्ने इत्यर्थः । उक्तं च गणेशदेवशंः--मृत्युकेन्द्रखळगेङ्ग वजिते 
पञ्चकेः' इति । नात्रार्षवाक्यं प्रमाणमस्ति । व्यष्टान्त्येति । अष्टमस्थानद्वादशस्थानव्यतिरिक्त- 
स्थानस्थेः शुर्भ: खल: पापैस्तृतीयेकादशषष्ठस्थानस्थेरचोपलक्षिते सति गृहारम्भः कार्यः । उक्तं 
च श्रीपतिना--पापैरित्रषष्ठायगतै स्त्रिकोणकेन्द्राश्रितैः साधुभिरालयस्य । वदन्ति निर्माणमिहा- 
ष्टमस्थः क्र रस्तु कतुर्मरणं करोति ।।' इति । 
गृहारम्भे शुभलग्नादय:-- 
अन्यदपि उक्तं तेनैव--'द्रथङ्गी स्थिरे वा विलग्ने सोम्यग्रहेर्यृक्तनिरोक्षिते वा कर्म- 
स्थितूर्वीर्य युतैश्च सोम्यैनिर्माणमाहुर्भवनस्य सन्तः ।। शुद्धकेन्द्रनिधनस्थिरोदये सौम्मवर्गमनुजोद्‌- 
गमेऽपि च। सन्निवेश उदितो हि वास्तुनः सूरिभिर्न तु चरोदये क्वचित्‌’ ॥ १८ ॥ 
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पीताम्बरा--गृहारम्भ में पञ्चांग शुद्धि--मंगल, रविवार, रिक्ता, अमावास्या, प्रतिपद, 
अष्टमी तथा धनिष्ठादि रेवत्यन्त पञ्चक संज्ञक नक्षत्रों और बाणपञ्चक को छोड़कर शेष वार 
तिथि नक्षत्रों में गृहनिर्माण का कार्य शुभ होता है। 

गृहारम्भ--लग्न से १२, ८ स्थान रहित शेष स्थानों में शुभ ग्रह होने चाहिए । ३। 
६ । ११ में पाप ग्रह होने चाहिए ॥ १८ ॥ 

अथ देवालये गृहारम्भे जलाशये च विदिगवस्थितं राहुमुखं सकलमिन्द्रवंशाछन्दसाह-- 

देवालये गेहविधो जलाशये राहोम्‌ खं शम्भुदिशो विलोमतः । 
मीनाकंसिहाकंमृगाकंतस्त्रभे खाते मुखात्पृष्ठविदिक्छुभो भवेत्‌ ॥ १९॥ 

पोयूषघारा--देवालय इति । अत्र यथासंरुपसम्वन्धः । देवालयप्रारम्भे राहोर्मुखं मीना- 
कतस्त्रिराश्यवस्थिते सूर्ये ऐशानीतो विलोमतो विपरीतं विदिक्षु वायव्यादिषु राहोमु खं स्यात्‌ । 
यथा मीनमेषवृष राश्यवस्थिते सूर्य राहोमु मंशान्याम्‌ । मिथुनक्रकसिंहराश्यवस्मथिते सूये वायव्यां 
राहुमुखम्‌ । कन्यातुलावृश्चिकस्थे सूर्यं नेऋत्यां राहुमुखम्‌ । धनुर्मकरकुम्भराश्यवस्थिते सूर्ये 
आग्नेय्यां राहोम्‌ खमित्यर्थः । 

राहुमुखं गृहारम्भे 

एवं गृहारम्भेऽपि सिहाकत स्त्रिराश्यवस्थितेऽके विलोमत ऐशान्यां राहुमुखम्‌, वृश्चिका- 
दित्रये वायब्याम्‌, कुम्भादित्रये नै्ऋत्याम्‌, बृषादित्रये आग्नेय्यां _राहुमुखं स्यात्‌ । 

जलाशयारम्भेऽपि मकराकंतस्त्रित्रिराश्यवस्थिते$्क विलोमत ऐशान्यां राहुमुखं स्यात्‌ । 
मेषादितः त्रिभिर्वायव्याम्‌ । कर्कादितस्त्रिभिनेंक्रत्यामू । तुलादितस्त्रभिंराग्नेय्यां राहुमुखं 
स्यादित्यर्थः । 

राहु मुखज्ञानफलानि 

फलमाहु--खात इति । देवालयादिविषयके खाते भूमिशोधने कर्तव्ये सति राहुमुखा- 
क्रान्त दिशःसकाशात्पृष्ठव्तिनी दिक्‌ शुभा भवेत्‌ । यथा दैवाळयविषये मीनादित्रिराशिस्थितसूर्यत्वेन 
एऐशान्यां राहुमुखम्‌ । तत्पृष्ठविदिगाग्नेयो । तस्यां प्रथमखातप्रारम्भः शुभफलद इत्यर्थः । इति 
राहुमुख चक्रम्‌ । 

खातारम्भदिङ, निर्णय: -- 

मिथुनादिराशित्रथस्थे सूर्य राहुमुख वायव्याम्‌, तत्पृष्ठविदिगैशानी, तास्यां खातारम्भः 
शुभः । एवं सर्वत्र । तथैव गेहविधावपि राहुमुखं कस्यां दिश्यस्तीत्यवधार्य तत्पृष्ठविदिश खातं 
शुभफलदं कार्यमित्यर्थः । यतः सर्पेण विदिग्व्याप्ता यथा ऐशान्यां मुखं, वायव्यामुदरं, नैऋ्याँ 
पुच्छम्‌ । अतः खाते आग्नेयी सम्यक्‌ । एवमन्यत्राप्युहनीम्‌ । यदाह विश्वकर्मा--ईशानत: 
सपति कालसर्पो विहाय सृष्टि गणयेट्रिदिक्ष, । शेषस्य वास्तोम्‌'खमध्यपुच्छं त्रयं परित्यज्य खने- 
च्चतुर्थम्‌' इति । ज्योतिदिचिन्तामणौ--:वृषार्कादित्रिकं वेद्यां सिंहादिगणयेद्गृहे । देवालये च 
मीनादि तडागे मकरादिकम्‌' इति । 

वास्तुपुरुषो गृहारम्भे 

वसिष्ठस्तु गृहारम्भे वास्तुनरमाह--त्रिपु त्रिपु च मासेषु नभस्यादिषु च क्रमात्‌ । 

यहिङ्मुखो वास्तुनरस्तन्मुखं सदनं शुभम्‌ ॥ अन्यदिङमुखगेहं तद्दुःखशोकभयप्रदम्‌’ इति। 


वास्तुप्रकरम्‌-१२ ५७३ 


चतुदिशादिशालायामेष दोषो न विद्यते' इति | नभस्यादिसङ्ग्रहः मिहाद्यर्कसङक्रमोपलक्षणेन गेह- 
वास्तुविदिशि खननार्थः। नरवास्तुस्तु गृहस्य तत्तहिळमुखार्थ: । 


खातारम्भादिनक्षत्राणि-- 
तत्र खातारम्भादिनक्षत्राण्याह माण्डव्य:---अधोमुखेभविदधीत खातं शिलास्तथा 
चोर्ध्वमुखैश्च पट्टम्‌ । तिर्यङमुखैद्वारकपाटयानं गृहप्रवेशो मृदुभिश्र वक्ष: ॥' इति । खातं 


भूमिशोधनम्‌ ॥ १९ ॥ 









ऐशान्याम्‌ 





वायव्याम्‌ आग्नेय्याम्‌ 















मोनमेषवृष- 






मिथुनकर्कसि- 
हस्थे सूर्ये 
राहुमुखम्‌ 


कन्यातुलावृ्चि | धनुर्मकरकुम्भ- 
स्थिते सूर्य स्थिते सूर्ये 


राहुमुखम्‌ 











राहुमुखम्‌ राहुमुखम्‌ 

































सिंहकन्यातु- | वृश्चिकधनुर्मं | कुम्भमीनमेष वृषमिथुनक- 
लास्थिते सूर्य | करस्थे सूर्ये स्थिते सूर्ये कस्थे सूय 






राहुमुखम्‌ राहुमुखम्‌ राहुमुखम्‌ राहुमुखम्‌ 







मकरकुम्भमी कर्केसिहकन्या- 
स्थिते सूर्ये 


राहुमुखम्‌ 










नस्थिते सूर्ये 





राहुमुखम्‌ 


पीताम्बरा--सफल राहुमुख विचार--देव-मन्दिर, मानव-मन्दिर ( गृह ) और वापी- 
कूप तालाब आदिक जलाशय के निर्माण में, क्रमशः मीन, सिह, मकर राशि के सूर्य में ईशान 
कोण से विलोम वायव्य नैऋत्य और अग्निकोण में राहु का मुख होता है । जैसे देव-मन्दिर में 
मीन, मेष वृषभ में ईशान, मिथुन, कर्क, सिंह इत्यादि के सूर्य में वायव्य आदि तथा गृहनिर्माण 
में सिह, कन्या तुला में ईशान इत्यादि तथा जलाशय निर्माण में-मकर कुम्भ, मीन के सूर्य 
में ईशान....इत्यादि से राहुमुख जान कर विपरीत दिशा में राहु का पुच्छ समझना चाहिए । 
पुच्छ दिशा में प्रथम खात का आरम्भ कर वहाँ पर शिला नींव स्थापन करना शुभ हे ।।१९॥ 

स्पष्टाथ ज्ञान के लिए पीयुष में चक्र देखिए 


अथ गृहकूपादिनिर्माणदिगवस्थित्या फलं शालितो छन्दसाह्‌-- 
कूपे वास्तोमंध्यदेशेऽथनाशस्त्वेशान्यादो पुष्टिरेशवयवृद्धिः । 
सूनोर्नाशः स्त्रीविनाशो मृतिश्च सम्पत्पौडा शत्रुतः स्याच्च सोख्यम्‌ ॥२०॥ 
पोयूषधारा--कूपे इति । 'वेशममुर्वास्तुरस्त्रियाम्‌' इति वास्तुशब्दः पुल्लिङ्गेऽपि । 
वास्तोर्गुहस्य मध्यदेशे मध्यभागे जलकूपे कृते सति स्वामिनोऽर्थनाशः स्यात्‌ । अथेशान्यादिषु 
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सुष्टिमार्गेणाष्टसु दिक्ष्‌ पृष्टिरित्यादि फलम्‌ । यथा ऐशान्यां कूपे पृष्टिः, पुर्वस्यां कूपे ऐश्वर्यवृद्धि:, 
आग्नेय्यां कूपे पुत्रनाशः, दक्षिणस्यां कूपे स्त्रीविनाशः, नेत्ऋत्यां कूपे गृहकतु'मृंतिः, पश्चिमायां 
कूपे सम्यक्‌ शोभनं, वायव्यां कूपे शत्रुतः सकाशात्पीडा, उत्तरस्यां कूपे सुखं गृहस्वामिन एवं । 
उक्तं च वसिष्ठेन--ऐश्वय पुत्रहानिश्च स्त्रीनाशो निधनं भवेत्‌ । सम्पच्छत्रुभयं सौख्यं पुष्टि 


प्रागादितः क्रमात इति ॥ २० ॥ 
पीताम्बरा --मकान सोमा में कूप आदि जलाशयों का स्यान-वास्तु के मव्य में कूप- 


निर्माण धनहानि के लिए होता है। वास्तु की ईशान दिशा में पुष्टि, पूर्व में ऐश्वर्य वृद्धि, अग्नि 


में पुत्र नाश, दक्षिण में स्त्री विनाश, नैऋत्य में गृहस्वामो की मृत्यु, पश्चिम में शुभ, वायव्य में 
शत्रुपीडा और वास्तु के उत्तर में कूप निर्माण से गृह स्वामी के लिए शुभ होता है ॥ २० ॥ 


अथ कृपे कृते गुहमध्ये करिष्यमाणानामु्‌पकरणगुहाणां दिक्परत्बेन करणं वसन्ततिलका- 


छन्दसाह-- 
स्नानाग्निपाकशयनास्त्रभुजश्च धान्य-भाण्डारदेवतगृहाणि च पुवंत: स्थुः । 


तन्मध्यतस्तु मथनाज्यपुरीषविद्याभ्यासाख्यरोदनरतोषधसवंधाम ॥ २१ ॥ 
पोयूषधारा--स्नानेति । पूर्वतः पूर्वाद्यष्टदिक्षु स्नानगृहादीनि गृहाणि स्युः । यथा 
पूर्वस्यां स्नानगृहम्‌, आग्नेय्यां पाकगृहम्‌, दक्षिणस्यां शयनगृहम्‌, नैक्रत्यां शस्त्रगृहम्‌, पश्चिमायां 
भोजनगृहम्‌, वायव्यां धान्यसडग्रहगृहम्‌, उत्तरस्यां भाण्डारस्य द्रव्यस्य गृहम्‌, ऐशान्यां देवतगृहं 
स्यादित्यर्थः । यदाह वसिष्ठः एन्द्र्यां दिशि स्नानगृहमाग्नेयां पचनालयः । याम्यां शयनं 
वेश्म नऋत्यां झस्त्रमन्दिरम्‌ । वारुण्यां भोजनगृहं वायव्यां धान्यमन्दिरम्‌ । प्रतीच्यां भोजनगृहं 


वायुभागेऽन्नसङ्ग्रहम्‌ । भाण्डारसदनं सौम्ये त्वशान्यां देवतालयम्‌ ॥' इति । नारदस्तु विशेष- 
माह भाण्डागार तूत्तरे स्याद्वायव्यां पशुमन्दिरम्‌' इति । विश्वकर्मा पुनराह--'उत्तरस्यां 


जलस्थानं पूव॑स्यां श्रीगृहं तथा” इति । 
मथनाद्यष्टगुहाणि दिर्विदिङ मध्ये 

तन्मध्यत इति । पूर्वाद्यष्टदिक्षु तन्मध्यतस्तयोदिग्विदिशोमंघ्ये अष्टसंख्याके मथनाद्यष्टौ 
गृहाणि स्युः । यथा पूर्वाग्नेययोर्मघ्ये मथनस्य दघ्यालोडनस्तद गृहम्‌, आग्नेयी दक्षिणयोमंध्ये 
आज्यस्य घृतसङ्ग्रहस्य गृहं दक्षिणनैक्र त्योमंध्ये पुरीषस्य विष्ठात्यागस्य गृहं, नैऋतिपश्चिम- 
योमंध्ये विद्याभ्यासस्य गृहम्‌, पश्चिमवायव्ययो मध्ये रोदनस्य गृहम्‌, उत्तरवायव्ययोर्मव्ये रतेः 
सम्भोगस्य गृहम्‌, उत्तरेशान्योमंध्ये औषधस्य गृहम्‌, ऐशानीप्राच्योर्मध्ये उक्तव्यति रिक्तसर्ववस्तूनां 
धाम गृहं कार्य स्यादित्यर्थः । यदाह वसिष्ठः-'इन्द्राग्न्योर्मथनं मध्ये याम्यार्न्योर्घृतमन्दिरम्‌ । 
यमराक्षसयोमंध्ये पुरीषत्यागमन्दिरम्‌ ॥ राक्षस्याम्बुपयोर्मध्ये विद्याभ्यासस्य मन्दिरम्‌ ॥ तोये- 
शानिलयोर्मध्ये रौदनं मन्दिरं स्मृतम्‌ ॥ वायव्योत्तरयोर्मध्ये सम्भोगस्येव मन्दिरम्‌ ¦ उत्तरेशान- 
योर्मष्ये त्वौषधागारमुच्यते । पुरन्दरेशयोर्मध्ये सर्ववस्तुसुसंग्रहम्‌ । सदनं कारयेदेवं क्रमादुक्तानि 
षोडश' इति । कश्यपोऽपि इन्द्रारन्यो मथनं गेहं यमाग्न्योर्धृतमन्दिरम्‌ । प्रीषत्यागसदनं मध्ये 


राक्षसकालयोः । विद्या जलेशनँक्रत्योमंध्यें च सदनं स्मृतम्‌ । रौदनं सदनं _नूनं जलाधीश- 
समीरयोः । नवरत्नाळयं मध्ये कुबेरेशवरयोस्तथा । इन्द्रेशयोर्धान्यगृहम्‌ ॥' इति ॥ २१ ॥ 


पीताम्बरा-भवन के भीतर शौच स्नान, और रसोई के (पाकादि) कमरे-पूर्व में स्नान घर, 
आग्नेय में पाकशाला, दक्षिण में शयनकक्ष का कमरा, नऋत्य में राजगह में अस्त्र-शस्त्र और जन- 


गृहप्रवेशप्रकरणम्‌-१३ ५९१ 


पूर्व द्वार के गृह में पूर्णा तिथियों ५।१०।१५ में दक्षिण द्वार में नन्दा १६1११ में, 
पश्चिमद्वार में भद्रा २७।१२ और उत्तर द्वार के घर में जया ३।८।१३ तिथि में गृहप्रवेश 
शुभ होता हे । रिक्ता तिथि सर्वत्र वर्ज्य है । 


गृह प्रवेश समय वाम रवि शुभ होता है । 


वाम रविज्ञान बोधक चक्र पीयूष में सुस्पष्ट हे ॥ ५॥ 


वार्मा्कचक्रम्‌-- 





अथ गृहुप्रवेशे कलशवास्तुचक्रं शादूलविक्रीडितेनाह-- 


वक्त्रे भूरविभात्प्रवेशसमये कुम्भेऽरिनदाहः कृताः, 

प्राच्यामुहसनं कृता यमगता लाभ: कृताः पश्चिमे । 
श्रीर्वेदाः कलिरुत्तरे युगमिता गर्भे विनाशो गुदे, 

रामाः स्थेयमतः स्थिरत्वमनलाः कण्ठे भवेत्सवंदा॥ ६ ॥ 


पोयषघा रा--वकत्रेति। कलशस्याष्टधा विभागाः परिकल्प्या:--मुखं कण्ठो गर्भो गुदं चेति 
चत्वारो विभागाः, पूर्वादिदिक्परत्वेन च चत्वारो विभागाः | एवमष्टौ भागाः स्युः । तत्र विभाग- 
परत्वेन सूर्यभान्नक्षत्रन्यासे फलमुच्यते--वक्र इति । गृहप्रवेशसमये इति सर्वत्रापि सम्बघ्यते । 
कुम्भे कलशाकृतौ वास्तुनि रविभात्सूर्याक्रान्तनक्षत्रादिति ल्यब्लोपे पञ्चमी । रविभारम्य नक्षत्र- 
न्यास इत्यर्थः । तत्र कलशस्य वबत्रे मुखे भूरेकं सूर्यनक्षत्रमेव स्थाप्यम्‌ । तत्फल गृहस्यारिनदाहः । 


५९२ मुहुतेचिन्तार्माणः 


ततः सूर्यभात्कृता अग्रिमाणि चत्वारि भानि प्राच्यां स्थाप्यानि । फलमुद्वसनं जनवासशान्यं गृहं 
स्यात्‌। ततः कृता यमगताः तदग्रिमाणि चत्वारि भानि दक्षिणस्यां यमदिशि स्थाप्यानि फलं 
गृहपतेर्लाभो द्रव्यप्राप्तिः । ततः कृता पश्चिमे तदग्रिमाणि चत्वारि भानि पश्चिमायां स्थाप्यानि, 
फल गृहपतेः श्रीप्राप्तिः । ततो वेदा उत्तरे तदग्रिमाणि चत्वारि भानि उत्तरस्यां स्थाप्यानि, 
फलं कलिर्लोकेः सह गृहसम्बन्घी निरर्थक: कलहः स्यात्‌ । ततो युगमितास्ततोऽग्रिमाणि चत्वारि 
भानि गर्भे कलशमध्ये स्थाप्यानि। फलं विमांशः। कस्येत्याकाङक्षायां गर्भो पादाद्भाविनां 
गर्भाणां विनाश इत्यर्थः । ततो रामास्तदग्निभाणि त्रीणि भानि गुदे बुध्न्ये स्थाप्यानि फलं स्थेयं 
गृहपतेबहुकालं तत्र गृहे निवासः । ततोऽनलास्तदग्रिमाणि त्रीणि भानि कण्ठे स्थाप्यानि, फलं 
स्थिरत्वं सर्वदा गुहपतेभंवेत्‌ । एवमभिजिद्रेहितानि सप्तविशतिभानि स्युः । 


कलशवास्तुचक्र नक्षत्रसनिवेशप्रकारस्तत्फलानि च-- 

तदुक्तं विशवकर्मणा-'घटाकारं लिखेच्च रविधिप्ण्यक्रमेण च । मुखैकं दिक्षु चत्वारि 
त्रिस्त्रीणि गुदकण्ठयोः । एवं चक्रं समालेख्यं प्रवेशार्थं सदा बुर्धः अश्र चत्वारि इति वीप्सा 
द्रष्टव्या, दिक्षु इत्यनेन गर्भोप्युपलक्ष्यते । तथा च फलनि्ृशस्तत्रव--'अग्निनाशो मुखे प्रोक्त 
उद्ठासः पूव॑ंतो भवेत्‌ । दक्षिणे चार्थलाभाय पश्चिमे श्रीप्रदो भवेत्‌ ॥ उत्तरे कलहष्चैव गर्भे 
गभंविनाशनम्‌ । स्थिरता च गुदे कण्ठे कलशस्य प्रकीतिता' इति । ज्योतिःप्रकाशेऽपि-—'भूरवेद- 
पञ्जक त्रिस्त्रिः १। ४। ४ । ४ । ४ । ४ । ३। ३ प्रवेशे कलशेऽ्कभात्‌ । मृतिर्गतिर्धनं श्रीः 
स्याद्वेरं रुक्‌ स्थिरतां मुखम्‌’ इति । वेदपञ्चकं वेदाइचत्वारस्तेषां पञ्चकं पञ्चवारम्‌। चत्वारि 

भानि लेख्यानीत्यर्थः । मृतिरित्यादीन्यष्टौ यथासङ्ख्यं फलानि । 

तत्र निष्कुष्टार्थः कलशवास्तुचक्रे-- 
अत्र कलशचक्र शुभफलस्थाने याते सत्येव विहितनक्षत्राणां परिग्रहो युक्तः । तत्रापि 
यहिडमुखे प्रवेशे विधित्सिते तदिङ्‌मुखविहितनक्षत्रपरिग्रहः । यथा पूर्वदिङ्‌मुखगृहप्रवेशे विधि- 
त्सिते रोहिणीमृगे ग्राह्ये, दक्षिणाभिमुखगृहप्रवेशे उत्तरफाल्गुनीचित्रे, एवं पद्चिमाभिमुखे 
अनुराधोत्तराषाढ़े, एवमृत्तराभिमुखे उत्तरभाद्रपदारेवत्यो ग्राह्ये इति निष्कृष्टो$थंः । अत एवोक्त 
च सिष्ठेन--'यहिर्द्वारं मन्दिरं तदिगक्षे रुक्तक्षेः स्यात्सन्निवेशो न न सर्वे: इति । तहिगक्षेरिति 
उक्तर्क्षरिति चानयोः सामानाधिकरण्येनान्वयः । भिन्नवाक्यत्वे तु विवक्षिते चकारः कर्त्तव्य: । 
'सम्भवत्येकवाक्य॑त्वे वाक्यभेदो हि दूषणम्‌’ इति न्यायाच्च । अत एव--अर्कानिलेज्यादिति- 
दस्रविष्णऋक्षे प्रविष्टं नवमन्दिरं यत॒ । अब्दत्रयात्तत्परहस्तयातं दोषेषु धिष्ण्येषु च मृत्युदं स्यात्‌ 
इति निषेधोप्युपपन्नो भवति ॥ ६ ।। 

पीताम्बरा--गृहप्रवेश मुहूतं भें कलश चक्र से विचार किया जा रहा है--गृहप्रवेश 
समय के सूर्य के नक्षत्र से गृहप्रवेश के दिन जो चन्द्रमा का दैनिक नक्षत्र हो वहाँ तक की 
गिनती करने से कुछ संख्यक नक्षत्र शुभ और कुछ संख्यक नक्षत्र अशुभ होती हे । स्पष्ट 
समझने के लिए एक कलशाकार चक्र द्वारा गृहप्रवेश के शुभ नक्षत्र की खोज की जा रही है । 
सूर्य नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक की एक संख्या को कलश के मुख में समझकर उस दिन गृह- 
प्रबेश करने से घर में अग्निदाह हो जाता है । इसी प्रकार सूर्य नक्षत्र से चन्द्रमा नक्षत्र संख्या २ से 


॥ | 


३८ गृहप्रवेश प्रकरणम्‌-१२ ५९३ 


५ तक कलश के पूर्व में होतो है इनमें गृहप्रवेश करने से घर सदा खाली रहता है घर ननवास 
शून्य हो जाता है । सूर्य नक्षत्र से ६....९ संख्यक नक्षत्र कलश को दक्षिण तरफ होती हैं इनमें 
गृहप्रवेश करने से गृहस्वामी के घर में सदा द्रव्य लाभ होता है । पुनः सूर्य नक्षत्र से १० से १३ 
तक कलश के पश्चिम की नक्षत्रों का गृहप्रवेश गृहस्वामी को श्री प्राप्ति के होते हैं । पुनः सूर्य 
नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्रों १४-१७ की स्थिति कलश के उत्तर का गृहप्रवेश सदा घर में निरर्थक 
कलह पैदा करता है । तथा सूर्य नक्षत्र से १८-२१ तक के चन्द्र नक्षत्रों में (जो कलश के गर्भ 
हैं) गृहप्रवेश करने से गर्भनाश अर्थात्‌ भविष्य के गर्भस्थ शिशुओं का विनाश होता है । ततः 
सूर्य नक्षत्र से २२-२३-२४ संख्यक कलश के गृह्य के चन्द्र नक्षत्रों में गृहप्रवेश करने से दीर्घ 
समय तक गृहपति उस घर में निवास करता है । सूर्य नक्षत्र से अन्तिम के २५-२६-२७ संख्यक 

चन्द्रनक्ष्र कलश के कण्ठगत हैं उन चन्द्र नक्षत्रों का जो गृहप्रवेश वह घर के स्वामी के 
लिए यह स्थिति सदा स्थिरता की होती है ॥ ६॥ 


स्पष्ट समझने के लिए कलश चक्र देखिए । 







१८ से २९ शर्म -विनाश 


२२ से २४ तक स्थिति 


६: ८- दृष्हिण, लाभ 


अथ गृहप्रवेशप्रकरणोपसंहारं सूचयन्‌ प्रवेशोत्तरकालीनकत्त॑ब्यविधिमुपजात्याह-- 
एवं सुलग्ने स्वगृहं प्रविहय वितानपुष्यथ्षुतिघोषयुक्तम्‌ । 
शिल्पज्ञदेवज्ञविधिज्ञपोरान्‌ राजाचयेद्भूमिहिरण्यवस्त्रः ॥ ७॥ 
पीयूषघारा--एबं सुलग्न इति । एवं प्रागुक्तप्रकारेण विचारिते सुलग्ने निर्दूषणे सकल- 
गुणयुक्ते च शोभनलग्ने स्थिरराष्यादिके राजा वितानपुष्पश्रुतघोषयुक्त वितानानि वस्त्रमण्डपाः, 
पुष्पाणि स्वर्तुजातानि मालत्यादीनि, श्रतिघोषो वेदघ्वनिश्च तेर्युक्तमृपलक्षणत्वात्तोरणायनेक- 
मङ्गलवस्तुसहितमेतादृशं स्वगृहं प्रविश्य शिल्पज्ञान्‌ गृहोत्यापकान्‌ स्यापतिवार्घक्यादीन्‌ दैवज्ञान्‌ 


५९४ मुहुतेचिन्तामणिः 


ज्योतिविदो विधिज्ञान्वास्तुपूजाभूतबलिगृ हप्रवेशनीयविधिज्ञान्‌ पुरोहितप्रभृतीन्‌ पौरान्‌ नागरिकान्‌ 
पण्डितान्‌ दोनानाथान्धकृपणांदच भूमिहिरण्यवस्त्रैर्थथाशवित हिरण्येन वा व्स्त्रैर्वा व्यस्तेर्वा 
समुचितैवां उपलक्षणत्वादशवगजादिभिर्वा अर्चयेत्‌ पूजयेत्‌ । यदाह वशिष्ठः हुम्यं रम्यं 
तोरणस्नर्वितानैः स्त्रीभिः स्रग्वी गीतवाद्यंविशेत्तत्‌' इति । राजमात्तण्डेऽपि--'भूरिपुष्पनिकरं 
सतोरणं तोयपूर्ण कलशोपशोभितम्‌ । गन्धपुष्पबलिपूजितामरं ब्राह्मणध्वनियुतं विशेद्गृहम्‌ इति। 


प्रवेशायोग्यगृहस्वरूपमु-- 


कीदृशं गृहं प्रवेशयोग्यं न भवतीति वशिष्ठेनाभ्यधायि-यद्वास्तुपुजा रहितं त्वदत्तवलित्वे- 
नाच्छन्नगृहं विरूपम्‌ । कपाटहीनं न विशेद्यतस्तत्सर्वापदामालय एव तत्स्यात्‌’ इति । नारदोऽपि- 
'अकपाटमनाच्छन्न मदत्तबलिभोजनम्‌ । गृहं न प्रविशेद्धीमान्विपदामलयो हि तत्‌ इति । 
तस्मात्सकपाटमुपरिष्टादाच्छादितं कृतवास्तुपूजं दत्तबलिकमेंव गृहं प्रविशेत्‌ । 


प्रवेशान्तरकार्यविधयः-— 


प्रवेशोत्तरकर्तव्यविधिमाह श्रीपतिः--'ततो नृपो विप्र सुहृत्पुरोधसः शिल्पज्ञभूगोलविदश्च 
लिङ्गिनः । धनेश्च रत्नैः पशुभिः समचयेत्सहान्धदीनान्पुरवासिनस्तया' इति । शिवम्‌ ॥ ७ ॥ 


पीताम्बरा--गृहप्रवेश के अनन्तर के कार्य--इस प्रकार सकल गुण युक्त स्थिर 
राश्यंशक शोभन लग्न में वितान पुष्य वेदध्वनि आदि से तथा संगीत मृदंग तोरणादि अनेक 
मंगल वस्तुओं के साथ, अपनी सत्ता के घर में प्रवेश कर राजा या समाज के व्यक्ति ने 
गृहनिर्मातृ शिल्पज्ञ, ज्योतिविद्‌, वास्तुपूजा और भूतबलि जानने वाले गृहप्रवेशनीय विधिके 
ज्ञाता पुरोहितादिकों, नागरिकों, पण्डितों, दीन अनाथ, अन्ध कृपण आदिकों की, भूमि से, सुवर्ण 
से, वस्त्र से अश्‍व गजादि से यथा वित्त से यथा पात्र पुजा करनी चाहिए ॥ ७ ॥ 


अथ मुहु्तचिन्तामणेज्योतिषग्रन्थस्य समासि कर्तुंकामो ग्रन्थङृत्तत्स्वकुलालङ्कारभृतं 
स्वपितामहचिन्तामणिदँवज्ञवर्णनं शादुलविकी डितेनाह-- 


आसीद्धमंपुरे षड ङ्गनिगमाध्येतृद्रिजेमंण्डिते 
ज्योतिर्वित्तिलकफणीन्द्र रचिते भाष्ये कृतातिश्रमः । 

तज्जातक संहिता गणितकृन्मान्यो महाभभुजां 
तर्कालङकृतिवेदचाक्यविलसद्बुद्धिः स चिन्तामणिः ॥ ८ ॥ 


पीयूषघारा--आसीदिति । प्रसिद्धः चिन्तामणिश्चिन्तामणिनामा घर्मपुरे विदर्भदेश प्रदेश- 
विशेषे नर्मदासमीपवतिनि मातृपुराख्ये आसीत्‌ कीदृशे धर्मपुरे पडङ्गनिगमाध्येतृद्विजैर्मण्डिते निगमो 
वेदः। षट्‌ अङ्गानि यस्यासौ षडङ्गः,षडङ्गानीमानि-शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषं 
चेति । षडङ्गशचासौ निगमश्च षडङ्गनिगमस्तस्याध्येतारोऽध्ययनकर्त्तारः अध्येतृभिरघ्यापका 
अप्युप लक्ष्यन्ते। नहि विनाध्यापक वेदाघ्ययनं क्व चिद्दृष्टम्‌ । तादृशाः द्विजाः ब्राह्मणाः ब्राह्मणक्षत्रिय- 


गृहप्रवेशप्रकरणम्‌-१३ ५१९५ 


वेशया वा तैर्मण्डितेभूपिते। कीदृश: चिन्तामणि: । ज्योतिवित्तिलकः ज्योतीषि नक्षत्राणि लक्षणया 
तत्प्रतिपादका: ग्रन्या ज्योतिः शब्देनोच्यन्ते तानि विदन्ति ते ज्योतिविदः 'सत्सुद्विषत्‌' इत्यादिना 
ज्योतिवित्सु तिलक एव ज्योतिविच्छ ष्ठ इत्यर्थः । पुनः कीदृशः । फणीन्द्ररचिते फणीन्द्रः शेषो 
क्लिप्‌। महानागस्तेन रचिते भाष्ये व्याकरणमहाभाष्ये क्कृतोऽतिश्रमोऽत्यम्यासो येन सः महाभाष्या- 
ध्ययनपारङ्गग इत्यर्थः। पुनः कीदुशः। तत्तज्जातकसंहितगणितङ्गत्‌ तानि तानि स्वल्पबृहृदादिभेदे- 
नानेकविधानि जातकानि जातकशास्त्राणि संहिताझास्त्राणि गणितानि गणितशास्त्राणि करोति 
तादुशः होरासंहितागणितरूपस्क्रन्धत्रयात्मकस्य ज्योतिःशास्त्रस्य स्वपर्दनिमतित्यर्थः । अनेन 
महाकविरित्यपि सूचितम्‌ । पुनः कीदृशः । महाभूभुजां सकलञजम्बूद्वीपवतिराजमुकुटमणीनां 
महतां राज्ञां पातिशाहादीनां मान्यः पूज्यः महाराजमान्य इत्यरथः | पुनः कीदृशः । तर्कालङ्‌- 
कृतिवेदवाक्यविलसद्बुद्धिः तर्को न्यायशास्त्रं अलङ्क्गतिरलङ्कारशास्त्रं वेदवाक्यं वेदवाक्य- 
विचारधप्रतिपादको ग्रन्थो मीमांसाशास्त्रं तेषु विलसन्ती विलासयुक्ता बुद्धिर्यस्य सः । अलंकार 
शास्त्रे हन्द्ान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्ब्रव्यते' इति न्यायात्तकशास्त्रज्ञः मोमांसाज्ञो वेदान्त- 
ञश्चेत्यर्थः । आसीदिति--'अस्‌ भूवि’ इत्यस्माल्लडिः 'आडजादीनाम्‌' इत्याट्‌ । 'शनसोरल्लोप' 
इत्यकारस्य लोपः पडङ्गनिगमाध्येतद्विजैरित्यसमस्तपदे । षडङ्गविगम इत्यत्र तत्पुरुषः समा- 
नाधिकरणः कर्मधारय इति कर्मघारयः' इति कर्मधारयसमासः । अध्येतृशब्दे च 'इत्यस्यादि- 
ङिक्रावध्युपसर्गान्न व्यभिच रत इत्युक्तेरधिपूर्वकात्‌ 'ण्वुल्तूचो' इति कर्तरि तृच्‌ । 'सार्वधातुकार्द्ध- 
धातुकयोः' इति गुणः ततो यणादेशः । ततः षडङ्गनिगमस्याध्येतार इति कर्मणि शेषे षष्ठी 
उतः षष्ठी शेषे? इति सम्त्रन्धसामान्ये पष्ठी । तत्र यदि विशेषषष्ठो तदा क्तरि च इति 
कर्तर्थोत्पन्नाभ्यां तृजकाभ्यां कर्मषष्ठीसमासनिषेधप्रसङ्गः । न च तृचमङ्गीङ्ृत्यंतद्दूषणं त्वया 
दत्तम्‌ । एवं नाङ्गीकुर्मः । किन्तु तच्छोलाघधिकारविहितं तुनं विधास्यामः । तद्योगे प्राग्वदेव- 
पष्ठी विधाय षष्ठी समासो भविष्यतीति वाच्यम्‌ 'एक सन्धित्सतोऽपर प्रच्यवते' इति--न्यायेन 
नलोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌' इति तुनो योगे षष्ठ्येव नास्ति कुतस्तरां षष्ठीसमासः ॥ 
च ननु चायं कृद्योगनिमित्तकर्मपष्ठ्या समासः कि तहि | षडङ्गनिगममधीयत इति विगृह्य तन्या- 
नीते 'उपपदमतिङ्‌' इत्युपपदसमासे कृते इति भविष्यत्येव कि कल्पनान्तरेण । न च सोपप- 
दाद्धातोस्तुविधानं नास्तीति वाच्यम्‌ । 'हिमवच्छ्रोता भादित्यद्रष्टा इत्यादिमहाभाष्यकार- 
प्रयोगेषु न समाधानं स्यात्‌ । एवं तहि कर्मण्युपपदे कर्मण्यण्‌’ इत्यण्‌ प्रसज्येत । ततश्च 
षडङ्गनिगमाष्येया इति स्यात्‌ । तस्माच्छेषषष्ठीमङ्गी कृत्यानुपपन्नः षडङ्गनिगमाघ्येतार इति 
प्रयोगः । सत्यम्‌ । ज्ञापकाद्भविष्यति समासः । कि ज्ञापकम्‌ । 'जनिकतुः इति । अनेन 'कर्तरि 
च इति पष्ठीसमासप्रतिषेधो न नित्य इति ज्ञाप्यत इत्यनित्यत्वं षष्ठीसमासप्रतिषेधस्य मनसि 
निधाय साधुत्वमङ्गीकृतवानस्य प्रयोगस्य ग्रन्यक्कत्‌ । अत एव भीष्म: कुरूणां भयशोकहन्त' 
कालचक्रप्रयोक्तारं' सैव सिद्धान्तवत्ता' इत्यादयो महाकविभ्रयोगा उपपन्ना भवन्ति । एवमे 
विवाहप्रकरणे “भवति विवाहविनाशकारकोऽयम्‌' । इति 'पापौ कर्तरिकारको’ इति च अः 
विवाहृविनाशकारक इति 'कर्तरिकारको' इत्यनयोः प्रयोगयोः साघुत्वमिदानीमुक्तम्‌, पक्षयो 
ज्यायस्त्वात्‌ । 'तत्रयोजको हेतुरच' इति क्म समाघिरङ्गीकार्यः । अत ए 
'निजत्रिनेत्रावतरत्वबोधिकाम्‌ इत्यादिप्रयोगोपपत्तिः । यदि तु सम्बन्धमात्रे षष्ठीति मतं तः 


५९६ मुह॒तंचिन्तामणि: 


कमंषठ्याभावादेव 'कर्तरि च' इति निषेधात्सुखेन षष्ठीसमासः । अथवा षड ङ्गनिगमध्येतुं शीलं 
येषां ते इति विगृह्य तञ्छोलाधिकारविहितं विधाय गम्यादीनामिष्टिरिति गम्यादेराक्ृतिगण- 
त्वात्‌ तृनो योगे षष्ठ्यभावाच्च द्वितीयातत्पुरुषसमास इत्यलमतिप्रसङ्गेनेति शिवम्‌ ॥ ८ ॥। 


पोताम्बरा--ग्रन्थ के रचयिता व पोयूष प्रणेता का संक्षिप्त परिचय--महर्तचिन्तायणि 
ग्रन्थ की रचना विद्या राजधानी विश्वनाथ नगरी श्रो काशी में शकाब्द १५२२ ( विक्रम 
संवत्‌ १६५७ ) में श्रीराम दैवज्ञ से हुई है । 

विदर्भ प्रदेश में नर्मदा समीपवर्ती धर्मपुर ( मातृपुर ) नामक ग्राम में चिन्तामणि नाम 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ब्राह्मण हुए थे । शेषनाग कृत व्याकरण महाभाष्य में इसका गहन 
अध्ययन था । 

ये स्कन्धत्रय ज्यौतिष ग्रन्थों के प्रणेता थे । राजाओं में ये विशेष सम्मानित थे । 
न्याय-अळङ्कारमीमांसा और वेदान्तादि शास्त्रों में चिन्तामणि नामक आचार्य की प्रतिभा, 
विशेष व्यापक वैदुष्य की सूचिका थी । 

पृथ्वी के विद्वानों में सूर्य प्रतिभ, तत्कालीन दैवज्ञ मण्डलपूजित चरण, सर्व 
शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ चिन्तामणि के पुत्र श्री अनन्त नामक दैवज्ञ भी अपने पिता की परम्परागत 
प्रतिष्ठा के अनुरूप आचरण से लोक विश्रुत हुए ॥ ८॥ 


अथ क्रमप्राप्तं तातवर्णनं शादुलविक्रीडितेनाहू-- 


ज्योतिविंद्गणवन्दिताङ्घ्निकमलस्ततसू नु रासीत्कृती 
नाम्नाऽनन्त इति प्रथामधिगतो भूमण्डलाहस्करः । 
यो रम्यां जनिपरद्धात समकरोददुष्टाशयध्वंसिनीं 
टोकां चोत्तमकामधेनुगणितेऽकार्षोत्सतां प्रीतये ॥ ९॥ 


पोयषघारा--ज्योतिचिवूगणेऽपि । तत्सूनुस्तस्य चिन्तामणिदैवज्ञस्य सूनु पृत्रोऽनन्त 
इति नाम्ना प्रथां ख्यातिमधिगतः प्राप्त आसीत्‌ । कीदृश । ज्योतिविद्‌्गणवन्दिताङ्‌ध्रिकमलः 
ज्योतिविदां ज्योतिपिकाणां यो गणः समूहस्तेन वन्दिते अङ्घ्रिकमले चरणसरोरुहे यस्य तादुशः 
सकलज्योतिविदां ज्यौतिःशास्त्राघ्ययने एष एवाघ्यापक आसीति विख्यातं तन्म्रानं निगदामि च । 
दक्षिणोत्तरत्होनद्यो वरणासिञ्च पूर्व जाह्नवी पर्चिमे वापि पाशपाणिर्गणेशबरः । तस्या 
अनन्तः स्थितं दिव्यं इत्यर्थः । पुनः कीदृशः । भूमण्डलाऽहस्करः भूमण्डलस्य पृथ्वीमण्डल- 
स्याहस्करः सूर्यः प्रकाशकत्वात्‌ । यथा सूर्यः स्वकिरणंरखिलां पृथ्वीं प्रकाशयति तथा ज्योतिः 
शास्त्राध्यापनद्वारा पृथिव्याः प्रकाशक इति भावः | पुनः कीदृशः । कृती कुशलः । 'कृती 
कुशल इत्यपि’ इत्यमरः । नानाग्रंथकरणकुशल इत्यर्थः । ग्रन्थकतृंत्वमवोत्तरार्धेन प्रकाशयति । 
यो रम्यामिति । योऽनन्तः जनिपद्धति जनिर्जन्म । 'जनुर्जननजन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्धवः' इत्य- 
मर: । तस्य पद्धतिर्मार्गः भावादीनामन्तर्दशान्तर्गणितेन जातकशास्त्रोकतशुभाशुभफलकालोपदेश- 
प्रतिपादको ग्रन्थो जन्मपद्धतिस्तां समकरोत्सम्यक चकार । सम्यक्त्वमेवाह-दुष्टेति। कीदृशीं 
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जनिपद्ध ति दुष्टाशयघ्वंसिनीं दुष्टाः जन्मपद्धतिमार्गसम्प्रदायानभिज्ञास्तेषामाशयोऽभिप्रायो युक्त्या 
वैपरीत्याख्यानं तं ध्वंसितु शीलं यस्याः सा तादृशीम्‌ । यथा--आद्या दशा चेत्सवितुविघोर्वा 
तदा बलं संस्कृतमेव तस्य’ इति श्रीपतिवाक्ये संस्कृतमिष्टकष्टबलान्तरेण गणितमिति जातका- 
लङ्काराख्यटीकाकृता व्याकृतम्‌ । तत्रादिकर्मपद्धतिवाक्यं सम्मतित्वेन दशितं-तदुभयमपि 
चिन्त्यम्‌ । चिन्त्यप्रकारस्त्वनुवादपूर्वकः स्वपद्यैरेवोपनिबद्धः । यथा--'य इष्टकष्टान्तरविघ्न- 
वीर्याद्दशाक्रमं रिष्टमनीष्टभङ्गम्‌ । विचारयन्तीह्‌ नमोस्तु तेम्यः श्रीश्रीघरोक्त बहुसम्मतं सत्‌ ॥ 
यस्येष्टकष्टे सदृशे भवेतां तदन्तरघ्नं बलमेव शन्यम्‌ । यदा तदासौ बलवान्‌ प्रवीर्यो वेत्यं 
विचिन्त्यं भुवनोचितं हि । यतः शुभ वाप्यशुभं ग्रहस्य वीर्य सहँवास्ति न तस्य हानिः । तस्मान्न 
नाशो विवरेऽनयोस्तु द्र धं फलाप्त्यै न दशाक्रमादौ” इति ।। एवमन्येषु स्थलेषु दुष्टाशयनि रा- 
करणं कृतिमिति । अतः रम्यां दोषापाकरणेनातिसुन्दरीम्‌ । यथान्योपि राजादिः पद्धति मागं 
चौरादिदुष्टनिराकरणेनातिसुन्दरं करोतीति घ्वनिः । कि च यः उत्तमकामघेनुगणिते उत्तममल्प- 
क्लेशेन ब्रह्मायंभटपक्षीयपञ्चांगानयनप्रतिपादक  यत्क्रामधेनुनामकं गणितशास्त्रं तत्र टीकां तदभि- 
प्रायविवृतिमकार्षीत्‌ । किमर्थम्‌ । सतां गणितशास्त्राभिज्ञानां प्रोतये तुष्टं अनेनास्यानेकग्रंथ- 
करणप्रयासकतृंत्वं न स्वार्थमत्यल्पायासेन दुढृतरज्जोतिःशास्त्राभिज्ञत्वात्‌, कितु सुतुष्ट्र्थमेव । 
यावत्स्वी यशास्त्राम्यासो ग्रंथकरणद्वारा न प्रकाश्यते तावत्सकलसंतुष्टिन भवतीत्यनेकग्रंयकरण- 
प्रयास इति सूचितम्‌ । कृतीत्यत्र “अत इनि ठनौ' इतीनिः। “ननु एकाक्षरात्कृतो जातेः सप्तम्या 
च न तो स्मृतो” इत्युक्तेः कृतशब्दस्य कृदंतत्वात्कथमत्रेनिः । उच्यते । नायं समुच्चयः कृतो 
जातेश्चति । कि तहि जातिविशेषणं कृद्ग्रहणं कृद्योगे जातिरिति। एवं च कार्यी कायिक: 
तांडुलिक इत्यपि सिद्धधति। तेन व्याध्रवानित्यादावेवेनिठनोनिषेधो नान्यत्रेति महाभाष्य 
कारेणवं वार्तिकव्याख्याना-द्भवत्येवात्रेनिः । अहस्कर इत्यत्र 'दिवाविभानिशा' इत्यादिना 
कर्मण्यणो बाधकष्टप्रत्ययः । समकरोदित्यत्र ‘डुकृम्‌ करणे' इत्यस्मात्संपूर्वात्‌ “अनद्यतने लड” 
इति लङ । अकार्षीदित्यत्र--तस्मादेवानिटी लुङि च्लेः सिच्‌ “सिचि वृद्धिः परस्मंपदेषु' इति 
वृद्धिः “उरण, रपरः इति रपरत्वम्‌ ॥ ९ ॥ 


पीताम्बरा- अनन्त दैवज्ञ ने फलित ज्योतिष पर अश्रद्धा पैदा करने वाले विद्वानों के 
विपरीत आशयो को मूलोच्छेदिका रमणीय जन्म पद्धति, की रचना के साथ साय ब्रह्म 
सिद्धान्त और आ सिद्धान्त मतों के अनुसार पञ्चाङ्ग, निर्माण की कामधेनु नाम की गणित 


शास्त्र पद्धति का भी निर्माण कर पञ्चाङ्ग गणितीय विद्वानों और ज्योतिष जगत्‌ को आजतक 
के लिए और भविष्य के लिए भी प्रसन्न किया है ॥ ९ ॥। 


अथ स्वनामकथनपूवंकं मंगलं सूचयन्‌ मूहुर्तचितामणिनामकज्यौतिषग्रंथसमासिं पृथ्वी- 
छन्दसाह-- 


तदात्मज उदारधोविबुधनोलकण्ठानुजो 


गणेशपदपडूजं॑ हृदि निधाय रामाभिघः। 
गिरोशनगरे वरे भुजभुजेषुचन्द्रेमिते 


शके विनिरमादिमं खल मुहत्तेचिन्तामणिम्‌ ७ १० ॥ 


५९८ मुहृतंचिन्तामणि: 


इति श्रीदैवज्ञानन्तसुतदैवज्ञरामविरचिते मुहृत्तचिन्तामणो त्रयोदशं गृहप्रवेशप्रकरणं 
समाप्तम्‌ । 
समाप्तोऽयं मुहुत्तंचिन्तामणि: । 
पोयूषघारा--तदात्मज इति । तदात्मजस्तस्या5नंतज्योतिविद आत्मजः पूत्रो रामाभिधो 
'मसंज्ञकः गिरीशनगरे वरे गिरीशो महादेवस्तस्य नगरे वाराणस्याख्ये मृहुर्तचितामणिनामकं 
ज्यौतिषग्रंथमिमं प्रत्यक्षदृश्यं विनिरमात्‌ भकार्षीत्‌ । खलुशब्दो वाक्यालंकारे । कीदृशो 
रामाभिधः । उदारधीः उदारा अनेकशिष्यविद्यादिदानकारिका धी द्विर्यस्यासौ तथा पाठिता- 
नेकशिष्य इत्यर्थः । पुनः कीदृशः । विबुधनोलकंठानुजः विबुधः ज्यौतिषन्याकरणाद्यनेकविद्यायां 
पंडितो यो नीलकठ्स्तस्यानुजो लघुभ्राता । कि कृत्वा गणेशस्य स्वकुलोपास्यमहागणपतेः 
पदपंकजं चरणकमलं, जात्यभिप्रायेणैकनचनं, गणेशपदपंक्रजे इत्यर्थः । ते ह्यन्तःकरणे निधाय 
“मङ्गादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि शास्त्राणि प्रथंत वीरपुरुषकाण्यायुष्मत्पुरुषकाणि 
च'' इति महाभाष्यकारोक्तेश्च । कर्मिन्‌ गिरीशनगरे । कीदृशे व रे मोक्षदातृत्वेन श्रेष्ठे । 
काशीक्षेत्रस्येब मोक्षदत्वम्‌-- 
यद्यपि-- अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका । पुरी द्वारावती चंव सप्तैता 
मोक्षदायिकाः” इति वाक्यान्मोक्षरूपफलप्रदत्वेनायोध्यादीनां नगरीणां साम्यमेव प्रतीयते । 
तथापि अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि काशीप्रासिकराणि वै । काशी प्राप्य विमुच्येत नान्यथा 
तीर्थकोटिभिः'' इति वाराणस्या विशिष्य मुक्तिपदत्वेनाभिधानाच्छू ष्ठ्यं वाराणस्याः । 


ननु-- अयोध्या मथुरा माया इत्यादिवाक्यस्य, अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि इत्यस्य च 
व्यासप्रणी तत्वसाम्यादेकस्य  साम्यापादकस्य काशीमृक्तिदप्राग्वचनस्याप्रामाण्यं प्रतिभाति । 
उच्यते । अयोध्यादीनि तोर्थानि सम्यञ्ज्ञानोत्पादनद्वारेण सालोक्यमुक्तिप्रदानि । अन्यानि 
मुक्तिक्षेत्राणि' इति मुक्तिपदापादोनात्पुनगंववासं च प्रयच्छंति । काशी तु सर्वथा ज्ञानादज्ञानाद्वा 
येनकेनाप्युपायेन वा मरणाऽनन्तरं मुक्तिमेव प्रयच्छति न पुनगर्भवासम्‌ । तदुक्तं पद्मपुराणे 
तीर्थान्तराणि क्षेत्राणि विष्णुभक्तिश्च नारद । अंतःकरणसंशुद्धि जनयंति न संशयः ॥ वाराण- 
स्यपि देवर्ष तादृश्येव परंच सा । प्रकाशयति ब्रह्माक्यं तारकस्योपदेशतः'' काशीखण्डे ^-''अवि- 
मुक्तिरहस्यज्ञा मुच्यन्ते ज्ञानिनो नराः । अज्ञानिनोपि तिर्यञ्चो मुच्यन्ते हि सकल्मषा:” इति । 
अत एव वाराणस्याः श्रंष्ठ्यम्‌ । एतदप्यभिहितं पद्मपुराणे--''नेमिषे च कुरुक्षेत्रे गंगाद्वारे च 
पुष्करे । स्नानात्संसेवनाद्वापि न मोक्षः प्राप्यते नरैः । इदं संप्राप्यते येन तत एव विशिष्यते 
इह काश्याम्‌ । कि च काश्यां मरणे कालकृतोपि विशेषो नास्ति । उक्तं च काशीखण्डे 'उत्तरं 
दक्षिणं वापि अयनं न विचारयेत्‌ । सर्वोप्यस्य शुभः कालो ह्यविमुक्ते प्रिये यत:॥ इति । 
देशविशेषापेक्षाप्यत्र नास्तीत्युक्तं सनत्कुमारसंहितायाम्‌- “रथ्यान्तरे मूत्रपुरीषमध्ये चांडाल- 
वेइमन्यथबा श्मशाने । कृतप्रयत्नोऽप्यकृतप्रयत्नो देहावसाने लभतेऽत्र मोक्षम्‌'' इति । 

काइ्यामन्तरिक्षमरणादिदोषाभावः- 

अन्यच्च तीर्थान्तरे अंतरिक्षादिमरणदोषोऽस्ति सोप्यत्र नास्ति । तदुक्त-- भूमी 
जलेन्तरिक्षे बा यत्र क्वापि मृतो द्विजः । ब्रह्माकत्वामवप्नोति काशी शक्तिरुपाहिता ॥ ' इति । 
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शक्ती कि काश्यां दुर्मेरणदोषाभाव:-- ... Me 
.. ` ` नाष्यत्र दुर्मरणदोषोस्ति | तदुक्तं पद्मपुराणे-सुच्यग्रमात्रममि नास्ति ममास्पदेऽस्मिन्‌ 
स्थानं सुरश्‍च विमृतस्य न यत्र मुक्तिः । भूमो जले वियति.वा भुवि मध्यतो वा सर्पा ग्निदस्युप- 
विमिनिहतस्य जंतो: ॥ ” इति । पविर्वप्त्रम्‌ । 'वज्त्रमस्त्री स्यात्कुरिशं भिदुरं पविः 'इत्यमर- 
कोशोक्तेः । अत एव ब्रह्मवेवर्ते प्रश्‍नप्रतिवचनाभ्यां वाराणस्यां विशेषोऽभिहितः । यथा “जिते- 
न्द्रिया: पापविवजिताश्च शांता महांतो मधुसूदनाश्रयाः । अन्येषु .तीर्थेष्वपि _ मुक्तिभाजो भवंति 
काश्यामपि को विशेषः ॥'' इति दीपकप्रइने गुरुणोत्तरितं--“'विशेषं श्ण वक्ष्यामि काश्या 
कथयतो मम । कृतानि साघनान्यत्र स्वल्पान्यपि महामते ॥ भवंति काशीमाहात्म्यात्सिद्धान्येव 
न संशयः । अन्यत्र साधुसुकृतैः .कृतैम्‌ च्येतः-वा-नःवा.-अत्र साधनवैकल्ये काशी पूर्ण 
प्रकल्पयेत्‌ ॥ ` इति । 
पण ~= - काश्यां. साधनसंपत््यभावेऽपि मुक्तिः--. ........ `. = 
| ऽअयं :माव:. । --साघनसंपत्तिमतामधघिकारिणां -- काश्यतिरिक्तेपिः कषेत्रे. मुक्ति:-1: काश्यां 
त्वन्येषामपी ति.1..: अतः एवोक्तं -. काशी खण्डे--' संसार भयभीता : ये -ये : बद्धा: कर्मबंघने:-1 -येषां 
क्वापि गतिर्नास्ति.तेषां वाराणसी. गतिः-॥।: श्रुतिस्मृतिविहीना . ये-शौ चाचा रविवर्जिता:-1 --येषां 
बृवापि.गतिर्नास्ति-तेषां. वाराणसी. गतिः इत्याद्यनेकः, पद्यः काश्या -महत्त्वमुक्तम्‌ । 


१९० Ber # STS 


हि आवाओ। अर्थवादत्वमस्येति वादिपाषण्डनिन्दा- 87 कुछ 
"` अत्राईथ येर्थवादमाहुस्ते नास्तिका मंतव्या । तदुक्तं ` काशीखण्डे--“यत्र विश्वेश्वरो देव 
साक्षांत्स्वगतरंगिणी'। मिथ्या तत्रानुसूयंते ताकिकाइचानुसूयकाः ॥ ' उदाहरति ये मूढाः कुतक- 
बलदपिताः। काश्यां सव थवांदोयं ते विट्कीटा थुगेयुंगे 11” विट्‌ विष्ठा । अंत एव ब्रह्मवेवर्त- 
माँ जानीह्यर्थवादत्वं काश्यां मुक्‍्तिविनिणये' इति । तस्म 
सिद्धम । कांशी खंडेपि-- “ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वेश्याः शद्रा 'व वर्णसंकराः । ` केमिम्लेच्छाइचः ये 
चान्ये संकीर्णाः पापयोंनयः। कोटा: पिपीलिकाइचंव ये चान्ये मुगपक्षिणः । कालेन निधनं प्राप्त 
अविमुक्ते शुणु प्रिये ॥ चंद्रार्घमौलयः सर्वे ललाटाक्षा वृषध्वजाः ॥। ` इति ।' यंथा-- अकामो 
वा सकामो वा तिर्यग्योनिगतोपि वा । अविमुक्ते त्यजन्प्राणान्मम लोके महीयते ॥ इति । ` 
काश्यां चतुविधमुक्तिप्रांप्तिः कार्लमेंदात्+- 
1४ = अन्यच्च मंरंणानंतेरं सालोक्यादिचतुवि धमुक्ति रपि क्रमेण भवति नं पुनर्गर्भवास; तदुक्तं 
पद्मपुराणे--' काश्यां मृतस्तु सालोक्य साक्षात्प्राप्नोति-सत्तमः। ततः सखूपतां याति ततः सान्नि- 
ध्यमइनुते ॥ ततो ब्रह्मेकतां यांतिःन'ःपरावत्ततेः पुनः)” इति: सालोक्यं’ शिवलो कवासित्वम्‌?। 
सरूपेति शिवतुल्यरूपताम्‌ । 'सान्निघ्यं शिवसामीप्यम्‌ । -ब्रह्मकतां शिवाभेदताम्‌ःएतद्वयवस्थापि 
-तत्रैव== ˆ सालोकेंतां ' च सा रूप्ये सान्निध्यं वापिः संत्तमाः। कल्पो कल्पमवाप्नोति ततो ब्रह्मात्मको 
भवेत्त  :ट्ति। || 5871595 ४5 एलपी रको म्क्लल्ानलाली गणगे डाळ 
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काशीवाराणस्थविमुक्त्यन्त ्गृहाख्यक्षेत्रचतुष्टय क्रमेणेति मतान्तरम्‌-- 
अन्ये तु क्षेत्रभेदेन सालोक्यादिमुक्तिता रंतम्यम 1: एतदप्युक्‍्त ब्रह्मपुराणे ‘चंतुविघेऽपि 
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६०० मुहतंचिन्तामणि: 


क्षेत्र फस्मिन्प्रमीती गर्भयातनाम्‌ । नँवाप्नोति मुनिश्रेष्ठ विशेषोऽयं ब्रवीमि वः ॥? इति तत्र 
काश्यात्मके क्षेत्र सारूप्यमुकितः । वाराणस्यात्मके क्षेत्रे सारूप्यमुक्तिः अविमुक्तात्मके क्षेत्रे 
सान्निघ्य मुक्ति: । अन्तगृहात्मके क्षेत्र कैवल्यमुक्तिः । उक्तं च पद्मपु राणे--' चतुर्धा वितते 
क्षत्र सर्वत्र भगवाञ्छिवः । व्याचष्टे तारकं वाक्यं ब्रह्मात्मैक्यप्रबोधकम्‌ । काव्यां मृतस्तु 
सालोक्यं साक्षात्प्राप्नोति सत्तमः । वाराणस्यां मृतो जन्तुः साक्षात्सारूप्यमश्नृते । अविमुक्ते 
विपन्नस्तु साक्षात्सान्निघ्यमाप्नुयात्‌ । अन्तगुंहे विपन्नस्तु साक्षात्केवल्यमाप्नुयात्‌ ॥'' इति । 
केवलस्य भावः केवल्यं शिवतादात्म्यं प्राप्नुयात्साक्षाच्छिवस्वरूप एव व भवतीत्यर्थः । 


काइ्यादिक्षेत्रपरिमाणानि-—- 


काड्या दिक्ष त्रपरिमाणानि पद्मपुराणीयपातालखंडे-''परिमाणं च वक्ष्यामि तन्नि- 
बोधत सत्तमाः । मध्यमेरवरमारम्य याव्देहलिविघ्नपम्‌ । सूत्र संस्थाप्य तद्दिक्षु भ्रमयेन्मंडला- 
कृति । तत्र या जायते रेखा यन्मध्यक्षेत्रमृत्तमम्‌ । काशीति यद्विदुर्वेदास्तत्र मुक्तिः प्रतिष्ठिता । 
कार्‍्यन्तं परमं क्षेत्र विशेषफलसाघकम्‌ ।। वाराणसीति विख्यातं तन्मानं निगदामि व: । दक्षि- 
णोत्तरयोनंद्यौ वरणासिश्च पूर्वतः ।। जाह्नवी पश्चिमे वापि पाशपाणिर्गणेशवरः । तस्या अन्तः- 
स्थितं दिव्यं विशेषफलसाघनम्‌ ॥ अविमुक्तमिति ख्यातं तन्मानं च ब्रवीमि व: | विश्वेश्वराच्च- 
तुदिक्षु घनुःशतयुगोन्मितम्‌ ॥ अविमुक्ताभिघं क्षेत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः ।। गोकर्णेशः पश्चिमे 
पूर्वतश्च गङ्गामध्यं 'ह्यत्तरे भारभूतः । ब्रह्मेशानो दक्षिणे संप्रदिष्टस्तत्तु प्रोक्तं भवनं विश्व- 
भतु: ॥ इति । काशीपरिमाणवाक्ये मुक्तिपदं सालोक्यमुक्तिपरम्‌, अविमुक्तपरिमाणवाक्ये 
मुक्तिपदं सान्निष्य मुक्तिपरम्‌ । पूर्वाभिहितवाक्यंकवाक्यताबलात्‌ । अस्याः वाराणस्याः । घनुश्र- 
तुश्चतुहंस्तमितम्‌ । एवं सति विश्वेशवरस्थानाच्चतुदिक्षवष्टशतहस्तमित्यर्थः । विश्व भर्तुर्भवनमन्त- 
गुंहम्‌ । ततश्च यथायथा मुक्तीनां सालोक्यसारूप्यसान्निष्यकै वल्याख्यानां पूर्व पुव पिक्षयोत्कृष्टत्वं 
तथा तथा काशीवाराणस्यविमुक्तान्तगुंहार्यानां चतुःक्षेत्राणां पूर्वपूर्वान्तर्भाविपूर्वापेक्षया न्युनं 
परिमाणमिति संपिडितोऽर्थः । तस्मात्सर्वथा मथुरादिमुक्तिपु्य पेक्षया काशी श्रेष्ठेति सिद्ध मित्या- 
स्तां प्रससक्ताऽनुप्रसक्त्या । 


एतद्‌ग्रन्थोत्पत्तिकालः शकारान्दार्थशच— 

ननु कस्मिन्कालेऽयं ग्रन्थः कृत इत्यत आह--भुजेति । भुजो द्वौ । पुनरपि भुजौ द्वौ 
इषवः पञ्च चन्द्र एको भुजभुजेषुचन्द्राः तैः । कोऽर्थः ‘अङ्कानां वामतो गतिः’ इति दैवज्ञ 
संप्रदायागतवाक्यादद्वाविशत्यधिकपञ्चददाशती तया मिते गणिते शके । शकाः यवनास्तेषां स्वामी 
लक्षणथा शकदब्देनोच्यते। तत्रापि लक्षणया शाकरब्देनेतद्राज्यप्रा्तिगमनाद्‌ गतवर्षाणि 
प्रोच्यन्ते । एवं सति लक्षितलक्षणया लोकव्यवहारमूलभूतोयमर्थो लम्यते । तत्र निखिलभूपाल- 
चुडामणेः श्रीशालिवाहननृपस्य राज्यासिस्तु इदानीतनादष्टाविशतिकलियुगादेकोनाशी त्यधिकै- 
कत्रिशञ्छतीपरिमिते गते काले ३१७९ जाता। तत आरम्य शालिवाहननृपशकप्रवृत्तिः 
उक्तं च भास्वत्यां-''नवाद्रींदुकशानु- २ १७९ युक्तः कलेभंवत्यन्दद्गणस्तु वृत्तः’ 
इति स॒ च शालिवाहननूपशककालो ग्रन्थकरणसमये द्वार्विशात्यधिकपञ्चदशशति १५२२ 


गृहप्रवेशप्रक रणम्‌-१३ ६०१ 


मितो गतोऽभूत्‌ । अत एतावत्संक्याके शककाले व्यतिक्रान्ते सति रामज्योतिविन्मुहर्तचिन्ता" णि- 
नामकं ज्यौतिषग्रन्थं व्यधादित्यर्थ इति । शिवम्‌ ॥ १० ॥ 


पोताम्बरा--स्वनामधन्य अनन्त दैवज्ञ के ज्येष्ठ ( प्रथम ) पुत्र प्रसिद्ध श्री नोलकन्ठ 
दैवज्ञ थे । द्वितीय पुत्र श्री राम नामक प्रसिद्ध ज्योतिवेंत्ता थे जो श्री नीलकण्ठ दैवज्ञ के अनुज 
भी थे । भारत राष्ट्र के झोपड़ी से महलों तक में श्री राम दैवज्ञ का यह मुहुर्त चिन्तामणि 
ग्रन्थ आज भो प्रसिद्धि पा रहा है । स्कन्धत्रय ज्योतिष की मुहुर्त शाखा का यही एक सर्वश्रेष्ठ 
पुष्प और सुन्दर सुपक्व फल है । जिसका रसस्वाद करते रहने से रस की क्षति नहीं अपि च 
निरन्तर रस की वृद्धि होती रहती हे । यह ग्रन्थ एक शाश्वत रस हे । मेरी प्रज्ञा इसे 'रसो 
वै सः’, यही रस है ( कहने में उत्तरोत्तर मग्रसरित होती है) विकसित होती है, और 
परमानन्द की एक आण॑विक अनुभूति भी मानता है ॥ १० ॥ 


ग्रन्थकृद्वंशवर्णनं गद्येनोप संहरन्मुहृतंचिन्तामणिनामकज्योतिरग्रन्थसमाप्ति करोति । इति 
श्रौदैवज्ञेति । स्पष्टार्यम्‌ । 


पीयूषधाराटीकाकतुंवँशवर्णनस्‌ 


कीर्त्या विद्योतिताशो द्रविणवितरणंरथिनां पूरिताशो ज्योतिविद्वृन्दवंद्यो निखिलवसु- 
मतीमण्डलाखण्डलेज्यः । दर्भग्रप्रख्यबुद्धि द्रिजकुलको5भूद्विदर्भाख्यदेश ज्योतिःशास्त्रारविदप्रविक- 
'सनरविविन्दुचिन्तामणिः सः ॥ १ ॥ तस्यात्मजोऽमवदनन्त उमातनूजपादारविदमकरंदमध् ब्रता- 
ग्य: । ज्योतिर्नयत्रिनयनेन हुठादवाप येन त्रिकाळविदुषा खलु भर्गभावः ॥। २ ॥ 


_ _ तत्सूनुर्नीलकण्ठः क्ृतिपरिकलनाऽकुण्ठितप्रौढबु ्वि्योतिः शास्त्रैकसिघोर्घ टनयिघटनासर्ग- 
धाता बभूव । यत्प्रोक्तं ग्रन्थसिन्धुच्छलदमलकणाकर्णनेनापि लोको गर्गाचार्याद्धि यस्मिन्‌रचयति 
जगति प्रौढभावं नितान्तम्‌ ॥ ३ ॥ रामोऽनुजस्तस्य बभूव काश्यां यत्प्रोक्ततुज्योतिषजान्निब- 
न्धान्‌ । निपीय सौहित्यमुपेत्य सद्यः सुधा मुधा विन्दति विदुवून्दम्‌ ॥ ४ ॥। 


. पीयूषधाराटीकोत्पत्तिकालवणंनम्‌-- 
श्रीमद्ध पतिशालिवाहनशके चन्द्रांकशक्रै १४९१-मिते मासीषेऽपरपक्षगे नग--७ तिथौ 
तिग्मांशुवारेदितौ । घर्मज्यौतिषशास्त्रपाणिनिमहाशास्त्रादिपारंगमात्संभूतः खलु नीलकण्ठविदुषो 
गोविन्दनासा सुतः ॥ १ ॥ शाके १ तत्त्वतिथोमिते १५२५ युगगुणाब्दे ३४ नीलकण्ठात्मभूर्द- 
ग्धाब्धि निखिलार्थयुक्तममलं मौहुत्त चिन्तामणिम्‌ । काश्यां वाक्यविचारमन्दरनगेनामथ्यलेख- 
प्रियां गौविन्दौ विधिविद्वरोऽतिविमलां पीयूषधारां व्यधात्‌ ॥ २॥ 


इति श्रीमद्दैवज्ञमुकुटालङ्कारनीलकण्ठज्योतिवित्पृत्रगोविन्दज्योतिविद्विरचितायां- 
मुहुत्त चिन्तामणिटीकायां पीयुषधा रामिधायां 
गृहुप्रवेशप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


समाप्तश्चायं मुहृत्त चिन्तामणिः पीयूषधाराटीकासमेतः ॥ 


६०२ __ मुहूर्तचन्तामणि 


५, 01 
1 पीयूषधारा रचयिता श्री दैवज्ञ, शकान्द॒ १४९१ ( विक्रम सं० १६२६ ) के 
आश्विन मास के शुक्लपक्ष की सप्तमी तिथि रविवार के दिने श्री नीलकण्ठात्मज श्री गोविन्द 
दैवज्ञ का जन्म हुभाथा । व नी, 

* „अपनी कुलपरम्परागतं समग्र विद्याओं के अध्ययन के अनन्तर अपनी अवस्थां के ३४वें 
वर्ष के शके १५२५ में (विक्रम सं० १६६०) श्री वाराणसी में श्री गोविन्द . दैवज्ञ ने अपने 
पितृव्य श्री राम दैवज्ञ प्रदत्त मुहुत्तं चिन्तामणिं का रसास्वादन किया ।” इस” ग्रन्थ की अनन्त 
रसघाराओं की छक धारा श्री. गोविन्द गणक को जिह्वां ' पर भी लग. गई । :.इसः रसस्वाद 
पान से श्री गोविन्द ने मुहर्त चिन्तामणि की पीयुषधा रा टीका :केःनिर्माण:से' अपने पितृव्यःकी 
उक्त कृति और भी अमर कर दी कि मुहतंचिन्तामेणि' ग्रन्थ की पीयषंधारा “टीका का"नाभ 
भी सार्थक हो गया आज भी जिसका रसास्वादन सभी पाठको” की जिह्वा'में है। , जिनसे 
और सर्वसाधारण जनता का भी लाभ हो रहा हे । और निरन्तर भविष्य मे.होता रहेंगा 1: 


“|  पीयष उपसंहार की काशी क्षेत्र महिमा आदिक विचार :भमिका में: देखिए । 
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श्रीमिश्रबलभद्रविरचितं 
होरारत्नम्‌ 
व्याख्याकारः डाँ० मुरलीधर चतुर्वेदी 

प्रस्तुत कृति दशाध्यायी होरारत्न का प्रथम भाग है जिसमें प्रथम पांच अध्याय 
प्रथम बार हिन्दी अनुवाद के साथ दिए गए हैं। 

प्रथम अध्यायं में राशियों और ग्रहों की संज्ञा, स्वरूप, बलावल और फल श्‌ 
का विवेचन है । द्वितीय अध्याय में निषिद्ध योगों का निरूपण, अशुभ-योग की | 
` शान्ति के उपाय, होराचक्र, उसमें अभिजित्‌ गणना का विचार, पंचांग लिखने 
का क्रमनिरूपण है । तृतीय अध्याय में भावों एवं भावस्थ ग्रहों का फल, ग्रह- 
चेष्टाओं एवं भावचेष्टाओं का विचार, ग्रहों की अवस्था का फल, बारह राशियों 
में स्थित सूर्यादि ग्रहों का और उन पर ग्रहों की दृष्टि का फल विचार किया गया है। 
चौथे अध्याय में राशिस्थ ग्रहों तथा सूर्यादि ग्रहों का फल, शतु आदि में स्थित 
ग्रहों का फल कहा गया है । पांचवें अध्याय में अरिष्ट विवेचन, आयुयोग, पितृ-मातू- 
कष्टप्रद योगों का वर्णन, जातक के अरिष्ट विनाशक योग, राजयोग, महापुरुष 
योग, छाया व तत्त्वों के फल, ग्रहरश्मियों का ज्ञान और उनके फल का विवेचन 
किया गया है । | 
७५ (सजिल्द) 
५० (अजिल्द) 
७५ (सजिल्द) 
५० (अजिल्द) 


प्रथम भाग : मूल्य रु० 


द्वितीय भाग : मूल्य रु० 


श्री नीलकण्ठ दैवज्ञ विरचित 
ताजिकनोलकंठो 
हिन्दी व्याख्या सहित 
व्याख्याकार : श्री केदारदत्त जोणी 
` > आचार्य नीलकण्ठ कृत ताजिक नीलकण्ठी तीन तन्त्रों में विभाजित है : 
(१) संज्ञातंव, (२) वर्षतन्त्र, (३) प्रश्‍नतन्त्र । 

(१) संज्ञातन्त्र में राशियों का दिग्देश स्वरूपादि वर्णन, वर्ष कुण्डली ज्ञान, 
ग्रहों के बलों अथवा दृष्टियों का विचार किया गया है । (२) वषंतन्त्र में वर्ष- 
मास-दिनेशादि ग्रह निरूपण, प्रथमादि' द्वादश भावों का फल विचार, दशाक्रम 
के साथ राजाओं के आखेट-भोजन-स्वप्न आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया 
है । (३) प्रश्‍नतन्त्र में जय, पराजय, शरीर, रोग, धन-पुत्र, स्त्री, आयु, तीर्था- 
गमन, विदेश-गमन, पदप्राप्ति, नष्टद्रव्यज्ञान, राजभय, बन्धन, मोक्ष, क्रय-विक्रय 
प्रभुति अनेक प्रश्नों का, प्रश्‍न लग्नानुसार विचार किया गया है । हि 
मूल्य : रु० डा निज 

३० (अजिल्द) 
मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली [] वाराणसी [1] पटना 





